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प्राचीन विद्वानो ने ज्योतिष को साधारणतः दो भागो में बांटा है : सिद्धान्त-ज्योतिष 
प्रौर फलित-ज्योतिष । जिस भाग के हारा ग्रह्‌, नक्षत्र आदि की गति एवं संस्थान आदि 
प्रकृति का निश्चय किया जाता है उसे सिद्धान्त-ज्योतिष कहते हैँ । जिस भागके द्वारा 
ग्रह, नक्षत्र आदि की गति को देखकर प्राणियो की अवस्था श्रौर शुभ अशुभ का निर्णय 
किया जाता है उसे फलित-ज्योतिष कहते हैँ । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में सिद्धान्त ग्रौर फलित दोनों का समावेण मिलता है । ग्रन्थके दो 
भागदटैँजो किं पाठक की सुविधा के लिये एक ही जिल्द मं रखे गये टहै। प्रथम भाग 
मे जन्म पत्र का पूरा प्रावधान है; द्वितीय भाग मे कुण्डलियों के उदाहरण से फन दर्शाया 
गया है । सिद्धान्त ग्रौर फलित का समन्वय करके दोनों भाग इतरेतर पूरक हो जाते है । 

ज्योतिष एक महत्त्वपूणं उपयोगी विषय है । वेद के छः अ्रगो मे ज्योतिप चतुथं 
ग्रग है जिसे नेव कहा गया दै; अन्य श्रगो मे शिक्षा नासिका है, व्याकरण मुख टै, निरुक्त 
कान रै, कल्प हाथ है, छन्द चरण है । यह विद्या भारत में प्राचीन कालस चलीओ रही 
है । लोकमान्य बालगंगाधर तिलक कौ कृति वेदाङ्कज्योतिष से इसकी प्राचीनता का 
पर्याप्त परिचय मिलता है। वदिक कालीन महषियों को तारामण्डल कौ गतिविधियों 
का पूणं ज्ञान था इमम सन्देह नही है । 

ब्राह्मण ग्रन्थो मे ज्योतिष सम्बन्धी प्रसङ्ख बिखरे पड़ है । साम ब्राह्मण के छान्दोग्य- 
भाग (प्रपाठक ७, खण्ड १ प्रवाक्‌ २) मे नारद-सनर्त्मार संवाद है जिममे चौदह 
विद्याग्रो का उल्लेख है । इनमे १३बवीं नक्षत्र विद्या टै । | 

सूयं -सिद्धान्त सिद्धान्तज्योतिष का आषं ग्रन्थ है । इसमें सिद्धान्त-ज्योतिष कौ 
प्रायः सभी बाते पाई जाती है । तत्तिरीय ब्राह्मण (३.४.६) में सूयं, पृथ्वी, दिन तथा 
रावि के सम्बन्ध मे जो चर्चा मिलती है उससे ज्ञात होता टै कि प्राचीन कान मे भी भारत- 
वासी ग्रहो ्रौर ताराग्रो के भेद को भली-भांति जानते थे। 

फलित-ज्योतिष मे विश्वास न रखने वाले कतिपय विद्वान्‌ सिद्धान्त-ज्योतिष की 
अपेक्षा फनित-ज्योतिष को अर्वाचीन एवं मिथ्या कहते है, किन्तु रामायण एवं महाभारत 
के परिशीलन से हमें विदित होतार कि उस सुदूर काल में भी फलित ज्योतिष का बहुत 
प्रचार था । महाभारत (अनुशासन पव अध्याय ६४) में समस्त नक्षत्रों कौ सूची दी 
गई हे ग्रौर बतलाया गया दहै कि भिन्न-भिन्न नक्षत पर दान देने से भिन्न-भिन्न प्रकार का 
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पुण्य होता है । भीष्म पवं मे उत्तरायण श्रौर दक्षिणायन में मत्य्‌ हो जाने के फल कटे 
है । वहीं २७ नश्वरो के २७ भिन्न-भिन्न देवताग्रो का वणेन है श्रौर देवताभ्रो के स्वभावा- 
नुसार नक्षत के गुण-अवगुण का निरूपण किया गया है । महाभारत के उद्योग पवं 
(अध्याय १४६) मे ग्रहो ्रौर नश्नवो के अशुभ योग विस्तारपूर्वक कटै हैँ । वहीं जब 
श्रीकृष्णने कणं से भेट की तब कणं ने ग्रहस्थिति का इस प्रकार वणन किया दहै उग्र ग्रह 
शनेश्चर रोहिणी नक्षत्र में मंगल को पीडा दे रहा है । ज्येष्ठा नक्षत्र से मंगल वक्र होकर 
अनुराधा नक्षते से मिलना चाहता है । महापात संज्ञक ग्रह चिता नक्षत्रे को पीडा दे रहा 
है । चन्द्र के चिह्न बदल गये हैँ श्रौर राह सूयं को ग्रसना चाहते हैँ ।'' 

भीष्म पवं में पुनः हम अनिष्टकारी ग्रह-स्थिति देखते हैँ : १४, १५ ्रौर १६ दिनों 
के पक्ष होते हैँ किन्तु १३ दिनों का पक्ष इसी समय आया है । इससे भी अधिक विपरीत 
बात यह रहै किएक ही मास मे चनद्रग्रहण श्रौर सूयंग्रहणकायोगटहै। वह भी तयोदशी 
के दिन । महाभारत के न तथा अन्य प्रसंगो से ज्ञात होता दै कि नाना प्रकार के उत्थानं 
( दुभिक्ष आदि) ग्रहो की चाल पर अवलम्बित माने जतेये। लोगों का विश्वास था 
कि व्यक्ति के सुख-दृख जन्म-मरण आदि भी ग्रहों तथा नक्षत्र की गति से सम्बद्धदहै। 

आधुनिक वंज्ञानिकं तारागण के प्रभाव से परिचित हैँ । समुद्र मे ज्वार-भाटाका 
कारण चन्द्रमा का प्रभाव है । जिस प्रकार चन्द्रमा समुद्र के जल में उथल-पुथल कर 
देता है उसी प्रकार बह शरीर के रुधिर प्रभाव में भी अपना प्रभाव डालकर दुबल मनुष्य 
को रोगी बना देता है। 

सूय श्रौर चन्द्रमा का प्रभाव मानव तकं ही सीमित नहीं अपितु वनस्पतियो पर भी 
पडता है । पुष्प प्रातः खिलते है, सायं सिमिट जाते हँ । वेत कुमुद रात को खिलतादै, 
दिन मे सिमिट जाता दहै । रक्त कुमुद दिन मे खिलतेरहैँ, रात को सिमिट जाते रहँ । 
तारागणो का प्रभाव पशृब्रो पर भी पड़ता है । वित्ली कौ ने्र-पृतली चन्द्रकला के अनुसार 
घटती बढ़ती रहती दै । कृत्ते की कामवासना आश्विन-कातिक मासो में बढती टै । बहुतेरे 
पशुपक्षी, कुत्तो, बिल्लियो, सियारो, कौग्मो के मन एवं शरीर पर तारागण का कुछ एेसा 
प्रभाव पडता है कि वे अपनी नानो प्रकार की बोलियोमे मनुष्य को पूवेही सूचित कर 
देते है कि अमुक अमुके घटनाये होने कोहं । 

ज्योतिष के अठारह प्रवतक माने गये है-- (१) सूर्य, (२) ब्रह्मा, (३) व्यास, 
(४) वसिष्ठ, (५) अचि, (६) पराशर, (७) कण्यप, (८) नारद, (£) गग, 
(१०) मरीचि, (११) मुनि, (१२) अङ्जिरस्‌, (१३) लोमश, (१४) पौलिश, (१५) 
च्यवन, (१६) यवन, (१७) मनु, (१८) शौनक । इनमे एक यवन नाम है । यवनो में 
इस विद्या का विशेष प्रचार होने से कतिपय विद्वान्‌ समज्ञ बेठे हैँ कि यह्‌ विद्या भारत में 
विदेश से आई है किन्तु तथ्य इसके विपरीत है । कतिपय विदेशी शब्दों के प्रयोग से कोई 
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विद्या विदेश की नहीं हो जाती । अरबी भाषा के साहित्य सेज्ञातहोताटै कि कई भारतीय 
ज्योतिविद्‌ बगदाद कौ राजसभा मे आये ये ्रौर उन्होने अरब देश में ज्योतिष का प्रचार 
कियाथा। इसी प्रकार अन्य देशो मं भी ज्योतिषशास्तियों का आवागमन होता रहा 
होगा । इन प्रवासियों के कारण यदि कुछ विदेशी शब्द हमारी भाषा मे जड गये तो 
इससे हमारी विचार-पद्धति पर विदेशी प्रभाव का होना सिद्ध नहीं होता दै । 

प्रस्तुत ग्रन्थ भारत देशान्तगत विहार प्रदेश निवासी श्री देवकीनन्दन सिह कौ कृति 
है । यह ग्रन्थ ज्योतिष शास्त्र के मुख्य मृख्य आचार्यो के मतो को लेकर आधुनिक ढंग 
से लिखा गया टै । सम्पूरणं पुस्तक की व्याख्या हिन्दी भाषा में सरल रीतिसे कौ गई ह। 
होरा शास्त से सम्बन्धित यह ग्रन्थ पाठक के लिये अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगा-हमारा 
विश्वास टै । 
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७५[तिष्‌ २ल्‌।#२ 


ॐ विश्वानिदेव सवितदुरितानि परासुव 
यद्धद्रन्तल्न आसुव (यजुः ३० अ० मं ३) 
येनेदम्भृतस्भवनम्भविष्य्यत्परिष्हीवम मतेन सर्व॑म्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सष्प्ररोता दन्न्सेमनः 
शिव संङ्कल्प्यमस्तु ॥ ८ यजुः २४ ज०: मं ४) 


जिनकं वाम पासं शोभित कल्याणी शंकरी कलाम । 
गोव मोद बरसां हित बालरूप गणपति अभिराम ॥। 
परम पुज्य उस इष्ट देव कोकरतामं कर जोरि प्रणाम । 
श्ुलपाणि शंकर ओर हर वन्दमोब मृण-गोरव-थाम । 
जिसकं जटाजूट से निःसृत पतितधावनी निर्मल भजः । 
कर को डमरू-ध्वनि से निगित पाणिनीय व्याकरण तरंग + 
धवल अचल कंखाक्ष हिखर पर निर्मल शुख् शिला बासौन । 
अंग भुजंग गाल शक्ति शेखर तीन लोक जिनके आधीन ॥ 


र्‌ 


बही त्रिलोकोनाय करेगे आहा पूरिति देकर शान । 
करता हं आरम्भ ग्रन्थ यह उनके चरर्णो का धर ध्यान ॥ 
मंगलमय गणनाथ करेगे मेरी तुच्छ बुद्धि अरु दान। 
उनकी हुषा लेखनो मे भी भर आवेगी नृतन जान ॥ 
जिनके चारं ओर ग्रहादिक करे स्रमण नलात्र निदान । 
बहौ करेगे मंगल प्रतिपल ग्रहमण भी ठेगे वरदान ॥ 
भ्योतिष शास्त्र अगाभ सिन्धु कौ मौका हो यह ग्रन्य प्रधान । 
पवेगा सम्मान जगत्‌ भं अपना्ेषे बर विहान ॥ 


यँ अपम इवैव धारात्‌ कल्याण-्वरूपं, जिनके बामाङ्ग मे अरद्धागिनी 
हिमाचलदुता अपनी गोद मेँ बैठा हृए मंगलमय प्रथम पूजनीय श्री गणेशजी 
की बालक्रीडा से प्रसन्न हो रही है, एवं पने स्वामी के प्रति आह्लाद से 
भरम प्रदरित कर रष्टी ह वया च धवल क्िखर कैास पवेत पर विराजमान 
है, जिस महाप्रयु शङ्कर की जटा से ससर धाराविभक्तं पतितपावनी गंगा 
निःदत होकर सांसारिक जीवों का उद्धार करती हृं रल्नाकर समुद्र को 
कषोभित कर रह है, एब जिस महाभरसु श्चंकर की डमरूध्वनि से पाणिनीय 
स्याकरण तथा चतुदेशिथा रावित हुई, उसी महाप्रमु के चासो नोर 
समस्त नक्षत्र एवं प्रहादिगण रात्रिदिवा रमण करते हुए -भानो परिक्रमा 
कर रहे है, एेषे समस्त बाल््छित फल देनेवारे शंकर छो पुनः पुनः नतमस्तक 
होता हृभा मै इस प्रज को आरम्भ करता हुं । सुक्े पणे आसाहै कि 
भरी गणेञ्चजी मेरी बुद्धि मेँ तीव्रता, ठेखनी मेँ सफङता शौर प्र॑थ भं सरङ्ता 
भदान करेगे भौर इषक्ते हुए महान्‌ व्योतिष-शाश् के रिए, इस छटी-सी 
पुस्वक को नौका रूप अनाग । नवग्रहादिक्छो टी ङृपा तो युक प्र अवदय 
होगी ही, क्योकि भ्योतिष-कशाङ् तो मानो नके शासन क गाथा मात्र है । 


सूर्यादबन्ति मृतानि सूर्ेश पालितानि तु ' 
सूये लयं भ्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽमेवच ॥ 
[ि (सूर्योपनिषद्‌ ) 





थम ग्रवाह 


हस प्रवाह मं ज्योतिष शास्त्र को प्रारम्भिक बार्ते एवं साधारण परन्तु उपयोगी 
गणित, जिसकी आवद्यकता फटित ज्योतिष के लिये मनिवाय्यं है, वणित है। 


अध्याय १ 


धा--१ प्रिय पाठकगण ! ज्योतिष के मुख्य दो विभाग हँ। एक गणित गौर 
दूसरा फलित । गणित ओौर फलित मे परस्पर वही सम्बन्ध टै जो भाषा ओर व्याकरण 
का । अतएव फलित ज्योतिष मं सुबोध होने के लिये गणित विमाग कामी ज्ञान होना 
अत्यावक्यक है । यह इतना विस्तार, इतना गृढ़ ओर इतना महत्वपूणं है कि इस पर 
पूर्णरूपेण चिखना इस छोटी-सी पूरतक मे काठेन ही नहीं बल्कि असम्भव है । सुतरां इस 
प्रथम प्रवाह में गणित विभाग के उन्हीं साधारण विषयों को सररूस्पर्मेशिखागयाटै 
जो फलित विभाग के जानने के लिए परमावद्यक है। तथा इस माग के लिखने मे सर्वदा 
यही लक्ष्य रहेगा कि यदि पाठकगण, गणित के ज्रयराक्षिकं तक के जानने वलेष्टोगे त्री 
इस प्रवाह के गणित को समक्षे मं तनिक भी कठिनाई न होगी । 

हमारे भारतवषं के प्राचीन महषिगण वल्कल वस्त्र पहन, कन्दमूलादि खा, जंगल 
ओर पहाड़ को गूाओं में निवास कर, आनन्दपुवंक रात्रिदिवा ईदवरपरेम मे मन्न हो, 
सदा आत्मोन्नति मेँ सांसारिक सुखो को तृणवत्‌ समक्षते हुए, अपना समय व्यतीत किया 
करते थे । वे महर्षिगण निःस्वाथं होकर सार्वजनिक उन्नति अौर उपकारायं सास्य, मीमांसा, 
ज्योतिष आदि विषयों पर कभी-कभी अपना विचार प्रगट किया करते थे । यदि ध्यानदेकर 
देखेंगे तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा किं उन महिथों ने अपनी दिग्यदुष्टि द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म 
समय का अनुमान किया था जौर उसी दैव-बरू से मृत, भविष्य एवं बसंमान समय के 
विराटलखूपकाभी उन्हे ज्ञान था। 


भारतवषं मे समय का शान 


वा--र्ल्खिाहै कि कोमलातिकोमल कमल दल मे एक तीक्ष्ण सुरईके भेदन र्मे 
जितना समय लगता है, उसका नाम त्रुटि" है । एसे १०० एक सौ त्रुटिर्यो का एक “लवः 
भौर ३० तीस "ख्व" का एक “निमेषः होता है । २७ सत्ताइस निमेष का एक "गुर मक्षर', 
१० दश गृर्बाक्षर का एक श्राण' गौर छः प्राण की एक "विषटिका' होती है । ६० साठ 


1 


जिषटिका की एक “षटिका' अर्थात्‌ "दण्ड" ओर ६० साठ देड का एक दिनरात" । ताद्य 
यह कि एक रातदिन मं १७४९६०००००० श्रुटिरया"' होती हँ । अंग्रेजी हिसाव के अनुसार 
८६४०० सेकेण्ड एक दिनरात मं होते ह। 
दूसरी रीति से समय का अनुमान, महषियो ने यो मी किया टै :- 
६० तत्परस == ? परस 


६० परस = १ बिचिप्ता 

६० विचखिप्ठवा = १ लिप्ता 

६० लिप्ता = १ विघटिका 
६० विधरिका = १ घरटिकावादड 


६० घटिका स= १ दिनरात 


अर्थात्‌ एकं दिनरात्रि मे ४६६५६०००००० तत्परस होते ह । इस्त कारण १ सेकंड 
मे ५४०००० तत्परस हए । 


यह तो समय के सूक्ष्म ते सूर्म भाग का अनुमानहूआ। अब महपियोके काल 
सम्बन्भी ञान का विदाल रूप नीचै विग्द्चित किया जाता है जिमे देखकर मनुप्यको 
साभारण बुद्धि अवद्य ही बकरा जाती है। 


सतयुग ४२६२००० ५८४ १७२८००० व्पका 


त्रेता युग ४३२००००८ ३ १२९६००० ,, + 
इपर युग ४२३२००० >८२ ८९६४००० वर्पका 
करि युगं ४३२०००>८ १ ४८३२००७ ,, ,, 





॥ ॥ ॥ | ॥ ।॥ ॥ ॥ 


इस प्रकार महावुरः ४२३२०००० वर्षं 
७१ + ४३२०००० >< ७१ 

मन्वन्तर ३०९६.७२०००० क्यं 

१.४ मन्वन्तर ४८९८४८० ८०००० वपं 


सतयुग के क्यं प्रमाण तक पृध्वी, जल 
अन्स्त प्रति मन्वन्तर कै पूवं ओर पर 
रहती है । इस कारण १४ मन्वन्तर में :- 


१७२८०००८ १५ न= २५९२०००० 
कर्प च ४३२००००००० कवं 
ब्रह्या का एक दिमरात अ= ३२००००५ (महायुग ) > १००० 


च `&द२०७०००००० यषं 


५ 


चकि ब्रह्मा की आयु अपने वषं से 

१०० वपं है, इस कारण ब्रह्मा को जायु 

सौ वपं्मे == *४३२००००००० ०८ ३६० > १०० 
== १५५५ २०००००००००० यं 


त्रिय पाठक गण ! आप रोग समन कें कि कन्दरागों में निबास करनेवाले उन 
निःस्वा्थं तपस्वियों ने क्या कोई गप की बते बतलायी भीं ? या अपनी दिब्पदुष्टिसे नी 
छनाई बाते कोकोपकाराथं प्रकारित की है, 


प्रायः सभी भारतोय हिन्दुओं के यहाँ यज्ञादि धर्मं कायं के आरम्भ में संकल्प करने 
कीप्रणाखी है। संकल्प का साधारण अभिप्राय यही है कि अमुक यज्ञादि कटने की प्रतिज्ञा, 
अमुक मनुष्य अमुक समय में करता दै। 
संकल्प मे समय-पठन कौ रीति यह्‌ है - ॐ तत्सत्‌ ब्रह्मणो द्ितीये परार्धे, श्री दवेत 
वाराहकत्पे, ववस्वत्‌ मन्वन्तरे, ऽष्या-- विशति तमे युगे, कलियुगे, कलिप्रथम अरणे 
इत्यादि । अर्थात्‌ म अमुक शुभ कायं का कर्ता सत्ब्रह्म के दूसरे पहर मे, श्वेत वाराह 
नामक कल्प मे, वेवस्वत्‌ मन्वन्तर के अट्ठार्ईसरवे युग मे, करि के पहले चरण मं ईत्यादि 
इत्यादि, अपने कार्यरम्म का संकल्प करता हं । 
चौदह मन्वन्तर होते ह, जिनमे वंवस्वत्‌ नामक मन्वन्तर सातर्वां मन्वन्तर बीत रहा 
है। इसलिये छः मन्वन्तर बीत चुके ओर एक मन्वन्तर ७१ महायुग का होता है, जिनमे 
से २७ महायुग बीत चुके । २८ वे महायुग के तीन युग अर्थात्‌ सतयुग, द्वापर शौर जता 
के वीत जाने पर कलियुग कै प्रथम षरण मं संकल्प करता हू । 
उपर्युक्त बातो से संकल्प का वषं, कल्प के आारम्म से इस प्रकार माम हो जायगा - 
बिना प्रख्यकार के मन्वन्तर का प्रमाण ३०६७२०००० वषं 
ऊपर लिखा जा चुका है। 
(१) इसको ६ से गुणा करने पर मन्वन्तर = १८४०३२०००० वर्षं 
(क्योकि दवेतवाराह कल्प के ६ मन्वन्तर 
बीत कर सातां वैवस्वत नामक 
मन्वन्तर बीत रहा है) । 
(२) प्रल्य-काल १७२८००० वषं का होता 
है। ६ कल्प बीत कर ७ के कल्पं के 
आरम्भ के पूर्वं, सात प्रलय बीत शुके। 
इस हेतु १७२८०००७ = १२०९६००० कधं 





जोड़ == १८५२४१६००० 


६ 


इसलिए १८५२४१६००० वषं के पदचात्‌ 
वै वद्वत्‌ मन्यन्तर जारभ हुमा । 
(१) एक मन्यन्तर ७१ महायुग का होता 
है । जिसके २७ महायुग बीत चुके है। 
एकं महायुमग ४३२०७००० वधं का होता 
है । २७ महायुग बीत चुका है; इस कारण 
२७ से गृणा करने से = ११६६४००० ० वं 





योगफल १९६९०५६००० वर्षं 


इतने वपं अद्‌ऽारईसवं महायुग के प्रारम्भ 
के पुवं बीत चुके ह। 
(४) अब २८ वें युग के कलियुग का समय 
यह है। 
सतपुम का मान १७२८००० 
त्रेता का मान १२९६००० 
हषर का मननं ६४००० 
ये तीनों युग बीत चुके, इस कारण 
इन तीनो का योग । == ३८८८००० व॒र्षं 


(५) भाद्रपद कृष्ण १३ रविवार को अदलेपा 
नक्षत्र के व्यतिपाद योग मं अद्धंरात्रि 
समय कलियुग की उत्पत्ति हुई थी । सम्वत्‌ 
१९८७ लया शाकाब्द १८५२ तदनुसार ईस्वी 
सन्‌ १९३० तक कलिगत वपं :- = ५०३१ वपं 
सर्वो का योग फल == १९७२९४९०३ १ वयं । 


यही कल्प के आरम्भ से गतवपं निकला ओर ब्रह्य दिन हुआ । 


भा--रे इसी रीति के गणित के इन युक्तियों मे भारतवपं के महियो ने सुष्टिके 
आदि से विक्रमाब्द सम्वत्‌ १९८७ के पूवं तक पृथवो की आयु १९५५८८५०३१ वपं कौ 
बतलायी है। भिव पाठकंगग, भअजकल के भूग्भे-विध्ादि के जाननेवाके, पृथ्वी की 
आयु केवल अनुमान से गभ इतने ही वपं बतलते हँ । २२ भां १९२० को पटना में 
श्रयुत्‌ प्रोफेसर सत्याचरण चटर्जी एम० ए० ने भपने व्याख्यान मे, पृष्व की आयु 
१५००,०००,००० वपं बतलाया था। २ दिसम्बर १९३० के अमृत-वाजार पत्रिका 
भे, सर ओ मेन्सं (51८ [. [©205) ने जो व्याख्यान केम्व्रिज (4711026) मेँ 


“आश्चयं जनक सृष्टि" (भट्ण्ण्ड एपच्टप6) पर दिया बा, उसका सारा 
प्रकाशित हुआ था! उनका कथन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति को २०००,०००,००० वर्षं 
बीते है । (1118 1€व अपः 1247063 [208 ६० 8 [िंलप्फट 0 पल एत त्म 
४0€ 90197 ऽृऽ{€00. {035 1876 € म ४ त्नं ६००६ 0196६ 
8010€ 2000.000,000 $€. 920.) क्या हसं पर भी अन्य देशवासी इस देश के 
मह्षियो के मह पर आ सक्ते हँ ? सूर्यसिद्धान्त आदि प्रथो मे अहरगण के गणित पर, 
सूर्यादि ग्रहो के स्यष्ट बनाने की रीति कंसी विलक्षण है ! किस रीति गौर किस अनुमान 
से कोई गणितज्ञ, भारतीय महषियो पर ओकषैप कर सकता है ? अन्य देशावासी विद्वानों 
के पररांसा-पत्र की मुके आवदयकता नहीं, क्योकि वर्तमान समय मे लोग वादैवास्य चिर्मो 
के प्रशंसा-पत्र से ही अपने पूर्वजो के गौरव पर विद्वासं करने को तैयार होते है । 
इसलिये “डाक्टर केद”” के विचार का उल्लेख करनाउ चित समभा । 


11. हला ०0०8१८8 :-- <€ धप्ऽ४ ऊ 10 ८88 म ४५८ 
ताण प्राततपर ^ 5400काल8 पवद, 00 2 त3क8, € 00084 
१९९१ ४० ०८ ०००१८ ऽप्ऽ[ल०ण. (06 पष्प ०010688 म ४५८ 
(ब 115६ 15 001 ताक दरट0ाि716<त 0 ५1८ 6 ८09६ लड 
० 1८5 १०४९5 वतप = एलाप्लमका§ एप अ80 70 > इप्तातणह 
पीद7767 एए पील पठ) फट इल तठ = ^णतप्ण, (08 
4141011 430101017€ा 21568 {066 ४0८ 52006 १०६८३ 28 0६, 
पिप्पला ऽ 18६ दप ललपत्प€§ 2660213.” 


अभिप्राय इसका यह है कि उज्जेन में जितने लेख पये गये है उन लेलो की शुदि, 
अरब देश के अलबेएनी नामक गणित-सिद्धान्तज्ञ ने भी भारतीय-गणित-सिदान्त को ही 
शुद्ध बतलाया है। ओर जलबेनी के ८०० वं परवात्‌ डा० हृन्टर साहब ने भी वही 
बात बतलाई । अतएव डा० केर का लिखना है कि हिन्दू गणितज्ञ व॑ज्ञानिकं रीति से गणित 
करतेथे। बड़दोककी बात है कि जिस भारतवषं की सभ्यता का सूं हजारो बधं पूर्वं 
से ही देदीप्यमान था उस भारत के रहनेवारे हम रोग अभी अभाग्यवदा ओर आशस्य में 
पड़ कर पाश्चात्य सम्यता के पीर बगदुट दौड़े चरे जा रहे हँ । कने का अभिप्रोय यह है 
कि यद्यपि हमारी असंख्य पुस्तकं तथा विद्या-मण्डार जरू गये ओौर ज ब गये थे, उन्हु 
भी, दंभि्यो के हाथ में पड़ जने के कारण, उनकी अयोग्य सम्तार्मो ने कीरडो से चटबा 
डाला। ओर जो फिर मी शेष रह गये वे संस्कृत विध्चा के लोप हो जने से साधारण बिहार्मो 
के समन्न मेँ ही नहीं गते। हस प्रकार हमारी विद्यां नष्ट-भ्रष्ट हो गयीं । इस पुस्तक 
के वक्ष्य मे इस भारतीय प्राचीन विद्या की रक्षां जपीरु की जा शुकी है; मतएव 
यष्टा विशेष लिखने कौ आवश्यकता नहीं । | 


+ 1 


वम्वततर आदि के विवयमं 


शा--४ ईस्वो सार महापुरुष क्राहस्ट के जन्म से माना जाता है जिसका १९३० 
थां वर्षं व्यतीतहो रहा है) कऋराडस्ट के जन्म के पूवं कलि के ३१०१ वपं वीत चुके थे। 
कलियुग का आरम्भ कराहस्ट के जन्म के पूवं ३१०२ वपं १८ बों फरवरी ( 18४ 
एलान 3102 8. €. ) की अद्ध राति समय माना गया है । उस समय सातो प्रह 
मेष राक्िहीमेये। ग्रोंकीहस प्रकार कौ स्थिति की सम्भावना आगे चल कर 
परिशिष्ट में शङृष्ण भगवान की कुंडली से बतलाया जायगा । 


कलि के आरम्भ से बहुत समय के बाद ओर कराहस्ट के जन्म से ५७ वपं पूवं उज्जैन 
(मारब्य देशा) में चिक्रमादित्य नानक एक वहत बडा पराक्रमौ राजा हुआ । स्कन्द- 
एराणमं लिला टै कि कल्िबुग के ३००० वर्यं बीत जाने पर विक्रमादित्य नाम का एकं बहुत 
प्रतापी राजा हृजा था। कहा जाता है कि इन्दोने अपने अतु पराक्रम से विदेशी शको 
को भारत से खदेड दिया। हसी विजयोपरक्न में इन्होने अपना प्रसिद्ध विक्रम सम्वत्‌ 
अलावा । ईस्वौ साल मे ५७ जोड़ने से विक्रप-सम्वबत्‌ बन जाता है। जैसे ० १९३० में 
५७ ओडने से १९८७ चिक्रम सम्वत्‌ हुआ । उत्तर भारत मेँ प्रायः विक्रम सम्वम्‌ काही 
विष प्रयोग किया जति है । 


ऋाहस्ट के जन्म से ७८ वषं बाद एक शाखिवाहन नामक राजा बडा पराक्रमौ हुञा । 
उसके समय से द्ाखिवाहन-शकाब्द आरम्म हुआ जिसको साधारण भापामेंक्षकाभी 
कहते ह । इसका प्रचार दक्षिण भारत में विदोष है। ईस्वौ साल मे ७८ घटाने पर 
शकाब्द निकल आता है । जैसे ई६०.१९३० से ७८ घटा देने पर शेष १८५२ शकाञ्द हुजा । 


वार-कम 


धा--५ इस वास को सजी जानते ह कि अहोरात्र दिनरात को कहने हं ओर दिन 
सत होते है । पन्द्रह दिनि का एक पश्च ओर एक मासमेंदो पलहोते ह। एक कष्ण 
(कदि) दूसरा शुक्ल (सुदि) । बारह मास का एक बकं होता है। परन्तु यह्‌ जानने 
योच्य बत है कि वारो (दिर्नौ) का क्रम रविवार के वाद सोमवार तथा सोमवार के बाद 
मङ्गरुषार, (सोमवार) बुधवार जादि कथो है । तात्पयं वह किं रविदार के बाद सोम- 
भारही व्यो हुजा, दूसरा कोई वार क्योंन हुआ ? हात्‌ यह छिश्वना पडता ट कि इस 
बात के बलतलाने का मौरव मारतबासियो कोहो दहै ओौर यह्‌ मी मरी भति पुष्टदहोवादै 
कि सभ्यता के सूयं का उदय तथा बृद्धि मौर ज्ञनि का विकास सबसे प्रथम भारतहीमे 
हज था । यूरपनिवासी भी सन्डे (5८००१०१ ) इत्यादि वारो क नाम इषो कम से बोख्ठे 
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है । परन्तु उन कोगौं ने यह्‌ नहीं बतलाया कि इस क्रम से सप्वग्रहों के नाम चर सात दिनि 
क्यों माने गये । 


सबसे दूरस्थ ग्रह शनि है। उसकी दूरी ८८ करोड मीख से कुछ ऊपर है। अतएव 
शनि की एकं परिक्रमा १०७५९ दिनो में अर्यात्‌ ३० वयं मे होती है । शनि से कम दूरस्थ 
बृहस्पति, यह ४८ करोड मील से कुछ ओर दूर है । इस कारण यह एक परिक्रमा ४३३२ 
दिनों मे अर्यात्‌ १२ बारह वषं मे करता टै। बृहस्पति से कम दूरी मंगल की दै। इसकी 
दूरी १४ क्रोड मील से कुछ अधिक है। इसलिये मंगर को एक परिक्रमा करने में ६८६ 
दिन लगते ह । मंगल से कम दूरी पृथ्वीकी है, यह लगमग ९ करोड़ मीर पर है। परपृथ्वी 
को चलायमान नहीं मान कर सूयं को चलायमान मानते हृए, यहो स्थान मूं को दिया 
गया है। (एेसा भ्यो किया गया, इसका उल्लेख हस छोटी-सी पुस्तक मे नहा करिया जा 
सकता । अतः उपरोक्त सिद्धान्त ही मान लिया ग्या) । इससे कम दूर पर शुक्र है। 
इसकी दूरी ६ क्रोड मील ते अधिक टै। इस कारण शुक्र एक परिक्रमा २२४्दिनमं करता 
है। शुक्रसेभी कम दूरस्थ बुष है। यह ३॥ सा तीन करोड मीर पर है, जिससे इसकी 
परिक्रमा ८७ दिनि में होती है। सबसे निकटस्य चन्द्रमा है। यह २॥ ढाई लाख 
मीलसे कम वाकुर अधिक है। अतः चन्द्रमा २७ दिन में अपनी परिक्रमा समाप्त 
करता है । 


यदि इन ग्रहों को उनके दूरवर्ती क्रम से लिखिंतोवे इस क्रम से पडगे। शनि, बह- 
स्पति, मंगर, सूर्य, शुक्र, बुष, चन्द्रमा । अहोरात्रि एक दिनराव को कृते हँ । महो शब्द 
के ष्ो' ओर रत्रिके “राः को मिलान से साङ्कुतिक नाम ्टोरा पड। एक अहोरत्रि 
के चौोवीसवां माग को होरा कहते ह (मालृम होता है कि भंभरेजी “जावर प्िठपाः शब्द 
की उत्पत्ति इसी होरा क्षम्द से हू है) । सुतरां १ रातदिन मे २४होराहोतेहं। प्रख्य 
के अन्त में सूर्यं का उद्य होता है गौर उसी के प्रकाच से पृथ्वी गौर समस्त तारागण मे 
उश्ञ्वख्ला आसी चै। इस कारण जब सूर्यं का उदय हना तो ऋषिर्यो ने पहिला हौरा 
सूर्यं का माना ओर उख्के वाद दूसरा होरा शुक्र का जो उससे समीपवर्ती प्रह है । उसके 
बाद बुष का, क्योकि शुके बब निकटस्य है। इसी प्रकार चौषाहोरा बनमाका, 
पाचयां खनि का, छठा बृष्स्यलि का, सातवाँ मंगल का । पुन्‌; जाठ्वां रवि का, न्वा 
शुक का, दलर्था बुष का, ग्यारहव चन्द्रमा का, बारहवा रानि का, तेरहवाँ बृहस्पति का, 
-बौवहर्वां मंगर का, पन्दरह्वां सूयं का, सोरहर्वां सुक्र का, ससरहवां बुध का, अट्‌ गरहवां 
चन्द्रमा का, उशनसौ सनि का, बीसवां बृहस्पति का, इक्कीसर्वां मंगल का, बाहंसर्वा 
सुवं का, तेसां शुक का जौर चौबीस या अन्तिम होरा दुब का हुमा । उसके ब्राद 
अब सूर्योदय हुभातो अथभहोरा चन््रभाका हुमा इस कारण ऋषिपौंने सूर्यबार 
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के वदि चलद्वार (सोमवार) नाम रक्छां। पुमः भाप इसी क्रमते पहिलावचं०्से 
आरम्भ करे तोः- 


१० गज्ज देष धम० 
९५९० कञचु ऽनु? ८वं० 
€अ्ज० १०ब्रु० ११० १२२० 
१३० १४बु° १५० १६० 
१७८४० १८० १९९० ण्य 
२१अु० ररव २दअ्० गेषड० 


ओौर अब इसी चौबीसर्वां होरा पर सोमवार समाप्त हओ । अतएव अब मंगल का 
होरा उसके बाद पड़ा तो उस वार का माम मंगलवार षष्ठा। यदि भप इसी रीतिसे 
भिनते जयेगे तो माम होगा कि मंगल से पहिला होरा प्रारम्भ करने पर बौकीसर्वां होरा 
शुक काहोता है। हस कारण मंगल के बाद का दिन बुषवार हा क्योकि शुक्र के वाद 
चक्रमे बुष कास्थान है। 


अतेएव उपरोक्त बातों क देखने से स्पष्ट होता है कि भारववासियो की कोई भी बात 
कपोट-कल्पित नहीं थी । 


चक्र १ मेंग्रहो की स्थिति दूरवर्ली कक्षानुसार दी गयी है। सबसे भीतर बाले वृतं 
भे ग्रहो को स्थिति, शषनिसे आरम्भ करदी हूर है। उस वृत्तम मंगल तक २४्वाहोरा 
ह्ला है । अतः उसके बाद २५ ्वाष्टोरापसूर्यका, जो दूसरे दिवस का प्रथमहोराहोता 
है, तिरी लकीर से ऊपर की ओर दूसरे वृत्त के आरम्मर्मे दिया है। पुनः उसीक्रमसे 
दूसरे वृस का अन्तिम या रण्वाँ होरा बुष का होता है। तत्पश्चात्‌ २५ वाँ होरा चन्द्रमा 
का, तिरी रेखा दवारा तीसरे वृत्त के आरम्भ मे पड़ता है। इसी प्रकार ग्रहों की स्थिति 
क्चातुसार क्रमसरे इस चक्र मे एक के बाद द्रूसरा, सात वतो मेदी मयो टै। सबसे छोटे 
(भीतर वले) बृ्त के किसी प्रह से उसके सीष वारे प्रह को देखने से यह स्पष्ट हो जायगा 
किंर्वारं म सर्वदाएकही होता है। 





मासादि के माम 


च-६ शुक्लपक्ष तथा शुक्छविवस उजियरे पक्ष को कहते ह । शुक्ट का शू 
ओौर द्विवसर का धि" से शुदि" छन्द बना । कृष्णपक्ष तथा बाहुल्य दिवस अन्नियाले पञ्च 
कानाम है। बाहुल्य का ब' जौर दिक्स का वि" इससे वदि" सथ्व बना जिससे कृष्णपक्ष 
कागोधहोताहै)। 

भाम बारह होते है यह सभी जानते है भौर उनके नाम पे भी परिचितदहै। एक 
गात यां भी जानने योग्य है कि चैत्रादि नाम इन मासो का किस तरह पडा निंलारना 
यह्‌ हैकरिये नाम सार्थक है अथवा निरथक। 
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देखने से यह ज्ञात होता कि जिसमासकी पूणिनाको चित्रा नक्षश्र पड़ा उसका नाम 
जैत्र हुजा भौर जिस मास कौ पूणिमा को विक्षाखा पडा उसका नाम वैशाख पडा । इसी 
रीति से ज्येष्ठा के पड़ने से ज्पेष्ठ, पूर्वाषाढ़ के पड़ने से आषाढ़, श्रवणा से श्रावण, पूवमिद्र 
से मद्रपद (भादो), अदिवनी से आष्विन, छृत्तिका से कात्तिक, मृगिरा से मागंशीषं 
(अगहन), पृष्य से पौप, मघा से माष भौर पूर्व-फाल्गुणी से फाल्गुण हुआ । ( इम नियम 
मे अव पूग परिवत्तन के कारण तथा नकषर्त्रो को गति परिवत्तंन से यदा-कदा किसो-किसी 
मास मं कुछ परिवत्तन नजर अला है ) । 


अभ्यव 
खगोल वर्णन 


भा-७ इस अध्यायमं अकाश के नक्षत्र, रारि भीर ग्रहो को स्थिति एत्र रमण 
के विषय मे किला मया है । परन्तु स्मरण रहे कि यह बहुत बडा ओौर पेचीला द्रिपय है। 
तथापि रषुरूपसि इस विषय को इस तरह से किखने का उद्योग कियागयाहै किजो 
इसको पूवंसेन भी जानते हो, उनके ध्यानम भो सुगमता से कामचलाऊ अवश्यक 
बातें आ जायं । 


किसी रात्रि को जब आकाश-मण्डलं घटा से अच्छादित नहीं रहता है, तो आप 
डेखते हँ कि समस्त आकाशा में करोड़ों छोटे-बड़े रग-बिरगे तारे चमक रहे हँ । अव प्रन 
यह्‌ उव्ताहैकिये तारे केवल रात्रिकोहौ अकाशे रहतेहै यादिनको मौ? सच्चो 
जात यहहै किं दिनिको भी जकारा-मण्डल मं तारागण रहते है, परन्तु सूर्यं की प्रबल 
ज्योति के कारण वे दील नहीं पडते। यह विषय केवल कहने पर ही मानने को नहीं, 
अतिक इसके अनेकानेक प्रमाण मी है, स्यानाभाव के कारण केवर इतना ही लिखा जाता 
है कि सन्‌ १८९७ ई० मं अब भारतवषं में एक सर्व्रास सूर्थप्रहणहुजआथा ओर सूयंके 
पूर्णं रूप से आग्छादित होने पर जब पृथ्वी मे बहुत अन्धकार फल गया तो परुपक्षो आदि 
संध्या-्म मे पडकर अपने-अपने वासस्थान मे भागने खग गये थे । उस समय सूयं से निकट- 
वर्तौ बुष तारा दौखने रग गवा जिसे भारतवर्षं के करोड़ों मनुष्यो ने देखा था । इसके 
पूवं यह्‌ तारा सूयं से समीपवर्ती होनेके कारण कमो न देखा गया था । इससे सिद होता 
हैकिदिनको शी माकाश-मष्डल मे तारागण रहतेदहै परन्तु सथं कोप्रबर ज्योतिके 
कार बे. दिञ्ारई नहीं देते । सुतरां यह सिद हुजा किं इस पूम्बो के कारो बोर 
तारागण है । 


१३ 
वदात्र च्या हे 


धा-८ उपरोक्त तारागण मेख ही कतिपयकोवृद्धोने नक्षत्र नामसे पुकारादहै। 

यदि ह्मे एक जगह से दूसरी जमह जाना पड़ ओर उस त्थान तक पह्ुषने के लिये 
सडक भीहो, तो जब तक उस सडक का विभाग किसी रीति से, जते कोस या भीख 
हारा, न किया जाय तब तक यह कहना किं अमुक घटना उस सडक पर बरूते हुए 
किस स्थानमेंहुर्थी, बडाही कठिन होगा। इसलिये सडको को माइलो मे विभक्त 
करने की प्रणारी है मौर प्रति माइल को मी चार भागो में बांटकर १, ॐ इत्यादि बिहु 
दे दिया जाता है। इन जिह्मो के दारा किसी षटना के स्थान को बड़ो सरलता से बताया 
जा सक्ता है। जसे अमुक घटना नव महल तय करने पर दसवें माइ के चसुर्थाश 
अथवा अर्दा पर हई । 

अत्तएव महर्पियों ने आकारद-मण्डल के तारों को पूवं-परिचम गति से सततार्स 
भागों मे विभक्त किया है; तथा प्रति भाग का नाम नक्षत्र रक्वा है। इमलिये यदि 
अप ध्यान देकर देखंगे तो यहे प्रतीत होगा कि इन सत्तार नक्षत्रों की एक माला 
पृथ्वी के चारों ओर पूर्वापर (पूरव से पदिचम, उत्तर दक्षिण नही) पडो हट है। 

कई तारों के समुदायको ही नक्षत्र कहते ह। उन तारों को एक दूमरे मे युदधित- 
पूर्वक म्वा द्वारा मिला देने से कीं अद्व, कहीं शिर, कहीं गाड़ी भीर कहीं सपदि का 
चित्र वन जादा है। इन नक्षत्रादि के नामकरण पर विदेय सिखने की यहाँ आव्दयकता 
नहीं । वात्ययं यहो है कि इस भूमण्डल के चारों भोर जो तारागण हँ, जिन्हें महपियौं 
ने सत्ताईस नज्त्रो के नाम से पुकारा दै, उनके द्वारा आकाश-मण्डल मे ग्रहो की स्थिति 
का ठीक-ढीक बोव होता है। जैसे सड़क के पथिक कोमीरु चिह्ु से यहु कहना सुगम 
होता दै कि अमुर दूरी पर पटुब गया, उसी तरह गणितज्जो को यह कना सरल होगा 
किं अमुक ग्रह्‌, अमुक समय मे, अमुक नकत्रमेथाया ह। 


नक्त्रो के विभाग 


ा-९ प्रत्येक नक्षत्र चार भागों मे विभाजित गौर उनमें हर एकको 
अरण कहते ह । इस प्रकार भाय कटे ते बह हुमा कि प्रह की स्विति केवट इतना ही 
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कहकर समाप्त न की जायगी कि अमुक प्रह अमुक नक्षत्र मे थाया बल्कि यह मौ 
कहा जा सकता है कि वह प्रह उस नक्षत्र के किस चरण में है । अव प्रन यह उठ सक्ता 
है कि किस ग्रहकी स्थिति किस समव किस नक्षत्रके किंस्वरणर्मेथी, हैयाहोगी, 
इसके जानते की विधि क्या है? यह विषय बहुत ही मह्वपू्े है आओौर इस पर सूर्यं 
सिद्धान्त, ब्रहलाषय, आार्यसिद्धान्त आदि बहूत-सी पुस्तके है । पर उन पुस्तकों की 
सहायता विना सब बातें भिस्त शुद्ध पंचांग मेभी मिल जाती है। किसी पंचाङ्ग 
को यदि आप उठाकर देखे तो जापको यह पता चल जायगा कि अमुकं ग्रह अमुकं 
समय में मुक नक्षत्र के जमुक भरण मे है । पंचा ङ्ग देखने की रीति जहाँ बतलायौ गवी 
है वहां इन बातों को दुष्टान्त देकर पूरणं रीति से समक्षा देने का यत्न किया गया है । 
श्स स्थान मे अब इतना ही लिखना आवक्यक है कि पुथ्वी के चारों ओर तथा पूरब 
से परिम जाती हई मालाकार सत्ताईस नक्षत्र है! प्रत्येक नक्षत्रके चार चरण हं। 
मतएब मालाकार नक्ष में कुर १०८ (२७०८४) चरण हैँ । 

हसं सम्बन्ध मे एक बात ओौर स्मरण रखने कौ टै कि महर्षयो ने इस माराख्पी 
तारो (नक्षत्रौ) को बारह रारियों मे विमक्त किया है। पहिले लिखाजा चुका दै कि 
इस माखा मे एक सौ आठ जरण है । यदि इसकी बारह राशियां बनायी जायं अर्थात्‌ 
इसको बारह जगहो मे बटि,तोनौनौ घरणोकीयायों कहं कि २६ सवादो नक्षत्रौ 
की एक रारि हुई । अब यदि हमको यष मालूम हो किं अमुक ग्रह अमुक समय मे अमुक 
नात्र के ममुक चरण मे धा, तो इतना जानने के परचात्‌ बड़ी सुगमता से यह जाना जा 
सकता टदै कि वह्‌ ग्रह किस राशिमेंभथा। 


नक्षन्र एवं राक्षियो के नाम 


जा-१० इस विषय को सुगमता से समक्षने के लिये एक चक्र दिया जाता है 
जिसके अवरोकन मात्र से पूवं लिखी हई बातें हस्तामरुक हो जायेगी । 

अक्र पर ध्यन दिराने के पूवं यद अच्छा होगा कि पहले २७ नक्षत्रौ तथा बारह 
राशियों के नाम किख दिये जाये । चक्र २ के सबसे अपरवाले कोष्ठ मे राशियों के नाम, 
उ्तके नीजे नक्षत्रों के चरण गीर तत्यष्वात्‌ नक्षथो के नाम ह । नक्षत्रौ के प्रत्येक चरण 
शो ज्योतिष ्षास्म मे वर्वमाला के एकैक अक्षर से विख्यात किया है। तार्प्यं यह कि 
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प्रति चरण काएक सौ आठ नाम नहीं देकर केवल अक्षरोंसे ही उनका बोध कराया 
गया है। 


नक्षत्रों का भारम्भ बरिवनी से होता है। अदिवनी का प्रथम चरण "चु", द्वितीय 
चे" तृतीय चो ओर चतुर्थं 'ला'। भरणी का प्रथम चरण ली, द्विप्रीय लू, तृतीय 
लि" आर चतुर्यं “लो । ृत्तिका का प्रथम बरण “म, द्वितीय द", तुतीय “उ' एवं 
चतुथं ए' दै । इसी प्रकार २७ नक्षत्र के प्रत्येक चरण को वर्णमाला का एक अक्षर अकारं 
शकारादि युम्त दिया गया है। इन सब बातो को चक्र २ में सुगमतासे ध्यानम आ 
जाने के टेदु. दिखलाता हज यह विषय समाप्त किया जाता है। 


चक्रं के देखने से यह बोव होता है कि किस नक्षत्रके किसचरण का क्थैन अक्षर 
होता दै। ज्योतिष मे इसका प्रयोग इस प्रकार होता है। जसे किसी व्यक्ति का जन्म 
उत्तरा नक्षत्र कं तृतीय चरण मं हो तो उसका (राशि) नाम एसा रक्ा जाता है जिसका 
प्रथम अभर षः अथवा पा' हो। (हृस्व दीघं में भेद नहीं माना जता है) जैसे 
पद्मराग भिश्र यथवा पाव तदेवी इत्यादि । इसी रीति से यदि यह्‌ मालूम हो किं अमुक 
व्यमित घ्रा रहिनाम नमंदेष्वर धर्मादै ठो चक्र में देखने से तुरत बोप्र हो जायगा 
कि उस व्यक्ति का जन्म अनुराधा के प्रथम चरणमें है। इसी प्रकार ओरसवभी 
जानना हया) 


नक्षत्र-समण अर्थात्‌ राक्तिमाल्ा ओर उनके विभाग 


भारः-११ ऊपर चल्खिजा चुका है किं आकाश-मण्डठ मेप, वप, मियुन, ककंट, 
सिह, कन्या, तुरा, वृषिचिक, घन, मकर, कुम्भ जर मीन इन बारह राशियों से विभक्त है । 


प्रलमेक राशि में तीस अंश डिग्री (१८९८९) होते हँ जीर एक अंश साठकला 
काटाता रै! पूनः साठ विकला काएक कला होता है। (कला शौर विकला को 
अंग्रेजी भ मिनट ओर सेकंड कहते हँ पर ध्यान रहे कि यह घषटीवाखा मिनट सेकंड नहीं 
दै) । चकि एक रारि में तीस अंश हौताद्ै इसलिये बारह रािर्यो में (३००८ १२) 
१६० अं हए जौर ये तीन सौ साठ अंशा एक परिषि वा मोखकार के अन्दर होते हं । 
इस कारण जब राहिभाखा एक गोखाकार मेँ बारह रारियां मानी गयी ह तो प्रस्येक 
राहि में तीस-तीस अं अधक्षय ही रहते है । अब इस स्थान पर चक्र सस्या २ (क) 
दिया जाता है, जिसके अवलोकन मात्र से यह मालूम हो जायया कि नक्षत्र अैर राशि- 
माशा कौ स्थिति आकारे किस विधि से अनुमान किया जा सक्ता है । 


इस चकत को हाच मे लेकर यदि भाप दक्षिण मुख होकर वटे भौर चक्र को भपने 
सामने खडा कर उर्ष्वभाग ऊपर मौर अधोभाग को नीचे रखकर देखेगे तो पूर्वी भाग 
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पूरब आर पश्चिमी भाग परिवम दिशा की ओरं पड़ जायगा । अनुमान के लिये यदि 
मान ले कि आप उस चक्रके केन्द्रमे बैठे हुए दहतो इस चक्र मं देखने किं अविनी 
पूवं भाग मे क्षितिज के तीचे पडता है। उसके बाद क्रमशः भरणी, कृत्तिका, रोहिणी 
आदि नक्षत्र बामक्रम से (अर्थात्‌ घड़ी के कटे के विपरीत) पड़ता हभ उर््वभाग को 
समाप्त कर पूरब दिक्षा के क्षितिज में अन्तिम नक्षत्र रेवती आ जाती है। तापय 
लिखने का यह्‌ है कि यदि आप अपने कोस चक्र २ (क) केकेन्द्रर्मे बैठा हुमा 
अनुमान करे तो अपने को एक नक्षत्रमाला से धिरा पावेगे । इस चक्र मेँ यह मी जाप 
देखेंगे कि प्रत्येक नक्षत्र के चरणो को छोटी-छोटी रेखाओं से (नक्षत्र मंडल के ऊपरी 
भाग में) अंकित कर दिया गया है। (जसे घड़ी मे घण्टा बोध करानेवाले अंकों के बीच 
छोरी-छोदी रेखाएं रहती ह) । नक्षत्र-मंडल के ऊपरी भाग मेँ प्रत्येक नक्षत्र के चार- 
चार चरण बतलाये गये हँ जो प्रत्येक चरण का वर्णमाला अक्षर (चक्र २ के अनुसार) 
भी चिल दिया गया है। इस नक्षत्र मण्डल के ऊपर नवांश-मण्डल है। नवांश क्या 
पदां है, आगे लिखा जायगा । उसके बाद वाले मंडल में जो काली-काली ओर उजली- 
उजरी रेखाएं है, उनसे प्रत्येक राशि के तीस तीस अंश दिखलाये गये हं । तत्पश्चात्‌ 
अत्यन्त महीन अंकों मे ३६० अशो के, मेष के प्रथम अंश से आरम्भ कर, अंक दिये गये 
हँ । ऊपर यह भी चिखाजा चुका हैकिं नौ चरणों की एक राशि होती है। अश्विनी 
से नक्षत्रों का एवं मेष से राशियों का आरम्भ होता है। इस कारण इस चक्रमे जाप 
देखेगे कि अवनी से आरम्भ कर अरिविनी के चार, भरणी के चार अौर कृत्तिका के 
एकं चरण कोलेनेसेनौ चरण हो जाते हं । अर्थात्‌ अद्विनी के प्रथम चरण से मेष 
राशि आरम्भ होकर कृत्तिका के प्रथम चरण के अन्त पर समाप्त हुई । इस चक्र के 
सबसे बाहरी भाग मे मेष कारूपएक्ढीसी लकीर (ब्रेकेट) से दिखला दिया गया 
है। यह ब्रंकेट चक्र का सबसे बाहरी रेखा है। प्रध्येक ज्रंकेट के भीतर भिक्त-भिन्न 
राशियों के स्वरूप अर्थात्‌ मेंडा, वृपम इत्यादि, शीर्षोदय ओर पृष्टोदय गति बताते 
हुए दिये गये हं । अब आगे बढ़कर देखिये कि कृत्तिका के द्वितीय चरण के आरम्भ से 
वृष राशि का आरम्म हुआ ओौर यह नौ चरण पर अर्थात्‌ कृत्तिका के तीन, रोहिणी 
के चार ओर मृगशिरा के द्वितीय चरणान्त मे समाप्त हूरई। इसी प्रकार मिथुन राशि 
मृगशिरा के द्वितीय चरणके आरम्भ से चरुकर पुनर्वसु के तृतीय चरण पर समाप्त 
हुई । इसमे भीनौ चरण हुए (मृगशिराके दो, आर्द्रा के चार भौर पुनर्वसु के तीन) । 
पूनः यहां से (पुनवंसु के चतुथं चरण से) ककट का आरम्भ हुआ मौर अश्लेषा के चतुषं 
चरण पर समाप्त हूर्ई । इसी रीति से पदि इस्ष चक्र की चारों दिशाओं पर दृष्टि डाले 
तो स्पष्ट हो जायगा कि अमुकं नक्षत्रचरण की अमुक राहि होती है1 यह्‌ राशिमाला 
(भचक्र) पूवं से परिवम ओर घूमती है। अतः इस म-चक्रकी चाल तीर के जिह 
(-->2110 फर 0211 ) से दिखलायी गयी है । एसे अरमण के कारण पूवं क्षितिज में मेष 
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के उदय होने के पश्चात्‌ वृष का उदय होगा गौर उसके बाद मिथुन हत्यादि का । इस चक्र 
मेँ र मी बहूत-सी बातें दिखलाई गयी ह जिनका दिग्दक्ञन भागे चलकर भौर मी कर 
बतो के बतलाने के वाद कराया जायगा। एक बात भौर वहीं पर लिख देना उचित 
कि इस चक्रमे एक जगह रेवती गौर अश्विनी के मध्य में अर्थात्‌ मीन के अन्त 
भौर मेष के आदि पर, संध्या-गण्ड भी लिला हुआ दै एवं अदठेषा ओौर मधा के मध्य 
मेँ अर्थात्‌ ककंट के अन्त ओर सिह के अदि मे, रात्रिगण्ड लिखादहूुजा है। इसी प्रकार 
ज्येष्ठा भौर मूल के मध्य मे अर्थात्‌ वृदिचक के अन्त ओर धन के आरम्भ मे, दिवा- 
गण्ड है। इन सब गण्ड-योगो का दोष ओर गृण फलित-खण्ड मं लिखा जायगा । यहां 
पर केवर इतना ही लिखना है किं इस चक्र पर दृष्टिपात करने से यह बोधहोतारहैकि 
मेष का अन्त ओर वृष का आरम्भ कृत्तिका के प्रथम चरण के अन्त में हुभआ। उसी 
प्रकार वृष का जन्त जौर मिथुन का आरम्भ मुगकशिराके मध्यमेंहुआ। फिरभी मिथुन 
का जन्ते मौर ककंट का आरम्म पुनवंसु के चतुथं चरण के आरम्भ से हआ । परन्तु 
ककंट का जन्त ओौर सिह का आरम्भ अरलेषा के अन्त ओर मघा के आरम्भसे हृआ। 
निष्कषं यह निकला किं जहाँ राशि का अन्त ओर आरम्भे होता है, उसी जगह यदि 
किसी नक्षत्र का भी अन्त गौर दूसरे का आरम्भ होताहो, तो इसी जोड स्थान को 
दैवज्ञो ने गण्ड माना है। इसी प्रकार यदि अप चक्रमे आगे भी दुष्टि दौड़ते जायेतो 
सिह का अन्त ओौर कन्या का आरम्भ, उत्तरा नक्षत्र के बीचहीसे हु, जोड परसे 
नहीं । वैसे ही कन्या का अन्त ओर तुला कादि, चित्रा के मध्यसे हुजा। पुनः तुला 
का जन्त ओर वृदिचकं का आदि, विशाखा के तृतीय चरण के आरम्भसे हु।; परन्तु 
वृदिचिकं का अन्त ओर धन का आरम्भ, ज्येष्टा के अन्त जीरमूलाके आदिसेहोतादै। 
तात्पयं यह कि दवितीय बार शस चक्र मे एक राशि का अन्त, एक नक्षत्र के अन्त मेंहोता 
है अैर उसके बाद रारि का आरम्भ, दूसरे नक्षत्र के आरम्भसे शुरू होता दै। इसलिये 
यह जोड गंड कहा जाता है ओर इसका नाम दिवागण्ड है। इसके बाद धन का अन्त 
मकर का आरम्भ, मकर का अन्ते कुम्भ का आरम्भ ओर कुम्भ का अन्त मीन का 
रम्भ नक्षत्र के किसी चरणसेही हुआ; जोड परसे नहीं । परन्तु इम चक्रमे तृतीय 
बार एक गण्ड ओर होता है। जैसे मीन का अन्त, रेवती के अन्तमं ओरमेप का आरम्भ 
अवनी के आदिसे होता है। इम हेवु इतको भौ ज्योतिपियो ने गण्ड माना है ओर 
इसका नाम सन्घ्या-गण्ड है। 
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अध्याय ३ 
ग्रह आर उनका मण-कम 


धा०-१२ ग्रह केवल सात हं सूय्यं, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र जौर शनि । 
राहु ओौर केतु कोई ग्रह्‌ नहीं हं । ये दोनों केवल छाया-प्रह हं । आधुनिक विज्ञान-शास्तर 
तथा एस्टोनोमी (45101070 ) के बल पर योरपं निवासी ज्योतिषीगण, दो भ्र 
भौर भी, यरेनस ौर नेपच्यन मानते हं । उन ज्योतिषियो ने आधुनिक विज्ञान विद्यादि 
का विकास, विष रूपसे इनदोग्रहोँकेही फलाफल पर निभर किया है। परन्तु 
भारतवषं के प्राचीन ग्रन्थो मे य्‌रेनस ओर नेपच्य॒न का कोई उल्लेख नहीं है । अतएव 
इस पुस्तक मं इन ग्रहों के विषय मं कुष विचार नहीं किया गया । उपरोक्त प्रहु-गण 
राश्रिदिवा पृथ्वीके चारो ओर भ्रमण करतेहं। इनमे से शनि सबसे दूरस्थ प्रह है। 
इस कारण पृथ्वी की एक परिक्रमा या यों किये कि बारह राक्षियों का भ्रमण, शनि 
दस हजार सात सौ उनसठ १०७५९ दिनों मं करता है जो लगभग ३० तीस वष होता है । 
शानि से निकटवर्ती ग्रह ब॒हस्पतिहै; अतः बृहस्पति को उपरोक्त एक भ्रमण में ४३३२ 
चार हजार तीन सौ बत्तीस दिन लगते हं जो लगभग बारह वषं होता है। बृहस्पति से 
समीपस्थ मंगल दहै; इसको बारह राशियों के एक भ्रमण मे लगभग ६८७ दिन लगते ह । 
मंगर से समीपवर्ती पृथ्वी है जो ३६५ तीन सौ पसठ दिनों मे बारह राशियों कौ परिक्रमा 
करती है। इसी एक भ्रमणकानाम वषं है) इससे समीपवर्ती शुक्र है जिसका एक 
भ्रमण लगभग २२५ दिनमेहोता है । उसके बादवृधका स्थान है जिसको भ्रमण करने 
मे लगभग ८८ दिन च्गते हं ओर सबसे समीपवर्ती चन्द्रमा है जो सम्पूणं राशिमाला को 
२७ दिन ८ घंटों मं भ्रमण कर जाता है। 


पथ्वी अथवा सूयं चलाथमान हे 7 


भा०-१३ अब एक कठिन समस्या यहां उपस्थित होती है कि पृथ्वी बलतीहैया 
सूग्य चलता है । इस वात को पूर्णंरीति से समक्षाने के लिये एक अलग ही पुस्तकं तैयार 
हो सक्ती है परन्तु उन पाटर्को के मनोरञ्जनाथं जो इस विवय मे बिलकुल कोरे हे, थोड़ा 
खिक्ञ देना मावक्यक प्रतीत होता है । 


इस महत्वपुनं बात को सरलता से बतखाने के लिये एक उपमा की जचद्यकता होयी 


4. 


प्रायः अनुभव से एसा देखा जाता है कि जब हम रेलवे स्टेशन की किसी गाडी पर 
बैट हं गौर एक दूसरी गाड़ी मी दूसरी लार्ईन पर है तौ अपनी गी के चायमान होन पर 
एेसा भ्रम होता है कि वह संरी गाडी ही बने लगी । परन्तु जब करई प्रकार से निश्चय 
क्रिया जाताहैतो यह भ्नम दूर होकर प्रतीतहो जाताहै कि दूसरी गाड़ी नहीं बल्कि अपनी 
ही गाडी चल रही है। इसी तरह जहाज नौका इत्यादि पर भी भ्रम होता है। लिखनं 
का लात्पयं यह्‌ है कि इसी प्रकार यद्यपि सूय्यं स्थिर है पर भ्रमसे पृथ्वी स्थिर ओौरसूय्य 
चलायमान माल्म पडता है । 

दस क्षगड़ म नहीं पड कर दतना ही लिखा जातादहै कि सूय्यं चल्ताहौ या पृथ्वी 
चलती हो, किसी को चलायमान मानने से गणित मे अन्तर न पड्गा। अप मानक 
एक स्टेशन से रेलगाड़ी खुखकर दूसरे स्टेशन की ओर जा रही है तो देखने मं मालूम होता 
है कि जिस स्टेशन से गाडी खुली, वही स्टेशन चायमान टै । तत्पश्चात्‌ मागं के वृक्ष, 
तार के खम्भे इत्यादि सभी चरते नज्ञर आते हं । थोड़ी देरके बाद अपनी गाड़ी चलती 
चलती दूसरे स्टेशन पर पहं जाती है । हमं मालूम है कि एकं स्टेशन से दूसरे स्टेशन की 
दूरी दस मीर है ओौर यह भी मालूम है कि वह गाड़ी दस मील की दूरी बीस मिनट मे समाप्त 
करती है। यहां प्रत्यक्ष है कि गाडीही चली, न कि वृक्षादि वा स्टेशन! अब मानक 
कि आपकी गाडी स्टेशन पर ही खड़ी है अौर किसी पुन्त्रादि दवारा (बह य॑त्र जिसमं एसी 
शक्ति हो कि पृथ्वीतल को चलायमान बना सके ओर उस पृथ्वततल की चालभीदो मिनट 
मं एकं मीर रहे) उन दोनो स्टेशनों के बीच की भूमि कोःचलायमान बना देने से आप 
देखंग कि आप कौ गाड़ी अपने स्टेशन मे खडी रहने पर भी उसी बीस मिनट में वह्‌ दूसरा 
स्टेशन आपके सामने उपस्थित हो जायगा ओर आपको वही सव दृश्य देखने में अवेगा 
जौ गाड़ी के चलने ते मालूम होता था । इसलिये यह ठीकदहोतादहैकियदिदोमसे किसी 
एक को स्थिर ओर दूसरे को चायमान मानलतो परिणामएकही होगा | इसी कारण 
ज्योतिष के गणित-विभाग मे सूय्य ही को गतिमान मान कर गणित क्रिया जाताटै। यहां 
१२ रकं वात कृह्‌ देना अत्यावश्यक है कि सूयय भी किञ्चित-मात्र चायमान पाया जाता 
है जिसका नाम अयनांश टै । अंग्रेजी मं इमे प्रीसेशन ( 71€८68810 ) कहते हं ओर 
यह्‌ गति लगभग ९१ब वषं म एक अंश है । चक्र २मंदस अयनांशा को कई वर्थोकी चाल, 
लग्न बनाने कौ उपयोगिता के लिये दी जाती है । (अयनांश मे वहत मतान्तर है । इन्ड्यन 
क्रोनोलाजी (10120 (1110001) के अनुसार काम चलाऊ अयनांश इम चक्र 
मे दिये गये ह)! 
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धा--१४ फलितमाग मे इन सात ग्रहो को वारह राशियों का स्वामी मानागयादै। 
स्वामी होने का अभिप्राय यह हैकिजोग्रहु जिस राशि का स्वामी कहाजाता है, उसका उस 
राशि पर अधिकार रहना कहा गया है । उदाहरणाथं, जसे ग्रामाधिपति को अपनं 
ग्राम सेप्रम रहता दै ओर उस ग्रामवादेका भी अपने स्वामी से एक विषोप सम्बन्ध होता 
है ओर जव प्रामाधिपति अपने स्थान मं रहता दै तो वह्‌ विशेष रूप से पराक्रमी एवं संनुष्ट 
रहता है । ज्योसिप शास्त्र पे प्रहाभिपनिन्ब मे बसा ही अनुमान करना बतद्ाया गया दै। 
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मेष राशि का स्वामी मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुष, ककः का जनमा, 
सिह का सूपं, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृदिचक का मंगल, धन का बुहस्पति, 
मकर एवं कुम्भ का शनि अौर मीन का बृहस्पति होता है। उपरोक्त लेख ते मालम होता 
है कि सुम्यः ओर चन्द्रमा केवल एक-एक राशि केही स्वामीहोतेहं। (ककंकाषं. ओर 
सिह कासू. ।) 





उ . हि बुध बृहस्पति | शुक्र नि 
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ग्रहों मं सूयं सबसे प्रचण्ड है ओर यह विदित है कि राशियों का नाम मनुष्य षश 
आदि के नाम पर है जिसमें सिह सबसे बली है; इसं कारण राशियों में सिह राशिद्ी 
सबसे बलवती हुई । अतः सिह का स्वामी सूय्यं है। सूय्य के बाद चन्दमा दिव्य ग्रहे 
ओर इसको अल से सम्बन्ध टै; इस कारण चं. को सिह के पूवं वाखी राशि अर्थात्‌ करकट 
का स्वामी माना गया है। (इसका कोई विशेष कारणमी हो सक्ता हि पर लेखक को 
मालूम नहीं ) । मेष से चतुथं राक्षि ककं ओर पंचम सिह है । चदुथं राहि का स्वामी चं. 
गौर पंचम का सूय्यं हू । पञ्चम राशि के बाद षष्ठ भौर चतुथं के पूवं तृतीय, इन 
दोनों अर्थात्‌ तृतीय ओौर षष्ठ राशियों (मिथन ओौर कन्या) के स्वामी बुध । इती प्रकार 
षष्ठ के बाद सप्तम ओर तृतीय के पूवं दवितीय अर्थात्‌ द्वितीय गैर सप्तम रालियों 
(वप ओर तुला) के स्वामी शुक्र हं । पुनः सप्तम के बाद अष्टम भौर द्वितीय के पूरं प्रथम 
राशि हई । इन दोनों अर्थात्‌ प्रथम गौर अष्टम राशियों (मेष भौर बदित्रक) के स्वामी 
मगल हुए । फिर अष्टम के बाद नवम ओौर प्रथम के पूवं द्वादश (क्योकि राशियां बारह 
ही हं) राक्शियौ अर्थात्‌ नवम भौर दादश्च (धन भौर मीन) के स्वामी बृहस्पति हृं । नवम 
राशि के बाद दशम ओौर द्वादश राशि के पूवं एकादश, इन दोनों अर्थात्‌ दशम ओौर एकादश 
(मकर ओर कूम्म ) राक्ियों के स्वामी शनि हं । 


दूसरी रीति समक्न की यह मी हो सकती है कि चौथी रारि चं. का चार ओर पशम 
राशि सू. का पाचि एक स्थान मे लिखे जायें तो बारह राशियों मे दो निकल आने पर शेष 
दश रह जार्येग । अव यदि ५ के भागे पच राक्षियां अर्थात्‌ षष्ठ, सप्तम, अष्टम नवम भौर 
दशम जौर ४ के पूवं क्ष पांच राशियां तृतीय, द्वितीय, प्रथम, दादश ओौर एकादश 
किकी जाये (देखिय चक्र ४) तो देखन से यह ज्ञात होता है कि मध्यगत चतुथं ओौर पंचम 
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राधिके समीपवर्ती दो राशिर्यो अर्थात्‌ मिथुन भौर कन्याके स्वामी बृषहं। इसी प्रकार 
जिंक गौर कन्या के समीपवर्ती बुष एवं तुला के स्वामी शुक्र, वष मौर तुला के समीपवर्ती 
मेष भौर वेदिक के स्वामी मंगल, मेष ओौर वृरिचक के समीपवर्ती मीन ओर धन के स्वामी 
बृहस्पति तथा मीन ओर धन के समीपवर्ती कुम्भ ओर मकर के स्वामी छनि होते हु । 


अक्र ४ मे ये सब बातें तीर-चिन्ह्‌ दारा दिखाई गयी हं । अब प्रह्न यह उठता है 
किसु. शौर चं. के निकटवर्ती राशियों का स्वामी बुधहीक्यों हमा? क्या ऋषियों नं 
इन सब बातों को मनमाना ठान ल्या या हसम कुष्ठ रहस्य है ? उत्तर मं छिखना है 
कि 'सूय्यं जातक" मे लिखा है :- 
अहं राजा शशी राज्ञी नेता भूमिसुतः खगः । 
सौम्यः कुमारो मन्वी च गृरस्तद्रल्लभा भृगुः ॥ 
प्रष्यास्तथेवं॑ संप्रोक्तः सवदा तनुजो मम । 


अर्थात सूस्यं राजा ओौर चन्द्रमा रानी है। वृध युवराज, मंगर नायक, वृहस्पति 
देवमंत्री, शुक्र दंत्यमंत्री गौर शनि दास है। ऊपर के इलोक मं तद्ल्लभाभृगुः'' का 
अयं होता है, बृहस्पति की प्रियतमा शुक्र । परन्तु यह भावनतो पुराणोक्तहीरहैओरन 
कहीं योतिषशस्त्रही मे पाया जाता है । लेखक इस वात के समक्षने मे बिलकुल असमथं 
है कि भूयं -जातक' मे एसा उल्लेख कंसे आया । यह बात सवं-स्वीङृत है कि बृहस्पति 
ओर शुक्र मे बराबर स्पर्धा रहती है क्योकि एक देवगुरु हं ओर दूसरे दंत्यगुर । अतः 
एसा होना स्वाभाविकी है। मालूम होता है कि उक्त इलोक मे छपे की या अन्य किसी 
प्रकारकी कुठ मूल अवश्य दहै) खेरजोहो! ग्रहोंकी इसप्रकार की परिस्थितिमंभमी 
अब देखना है कि उन ग्रहों के राइ्यधिपतित्व मे क्या विलक्षणता है । 


आगे लिखा जायगा कि कुंडली के लगन, सूय्यं ओर चन्द्रमा इन तीन स्थानों से फल 
का विचार किथा जाता है द्वितीय स्थान से नेत्र (ज्योत्ति) जिसे फारसी मं 'नूरे-चक्म' 
याबेटा कंहतेहं, कुटुम्ब एब विद्या का विचार होता है । तृतीय स्थान से कंठस्वर, वस्त्र 
एवं कान के भूषण, बतुथं से वाहन, भूसम्पत्ति, जमीदारी आदि, पञ्चम से ई्वर- 
भरेम, विद्या एवं म॑त्रादि ओौर षष्ठ से मृत्य, रोग एवं व्यसनादि का विचार किया जाता है) 
अब यदि चक्र ४की ओर ध्यान दिया जाय तो माल्महोगा कि सूय्यं के स्थान से दितीय 
स्थानम कन्या है ओौर उस स्थान से कुटम्ब एव विद्यादि का विचार होता है। इस कारण 
बुधयुवराज (कृटुम्ब) को वह स्थान मिला। पूनः सूय्यं से तृतीय स्थान मं तुका पड़ता है । 
इस स्थाम ते कठ-स्वर आौर वस्त्रादि का विचार होता है अर्थात्‌ यह सांगारिक सुखो का 
स्थान है । अवः यहु स्थान दंत्यगुड को जो सांसारिक सुखो के अधिष्ठाता मने गये हं, 
भिला। सूयय से चतुथं स्थान वुदिच्क से वाहन, भूमरम्पत्ति आदि का विचार होता है। 
इत कारण यह्‌ स्थान सेनापति भूपुत्र मंगल को जित्तके अधीन वाहनादि रहता है, मिला । 
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सूय्यं से पञ्चम धन है । इस स्थान से ईस्वर-परेम विद्यादि का विचार होने के कारण इसका 
अधिपतिशटव देवगुरु बृहस्पति को जो विद्या एवं ईदपर-प्रेमादि के दाता हं, मिला। अन्त में 
सूय्यं से षष्ठ स्थान मं मकर पड़ता है। इस कारण इस राहि का अधिपतिष्व शनि को, 
जो रोग-दुःखादि के कारण हं, भिला । 

पुनः यदि न्द्र से विपरीत गति से मथति ककं से द्वितीय मिथुम, सृत्तीय चष आदि 
निना जाय तो ऊपर लिख हए कारणों से उन सब राशियों के मी अभिपतिस्व का कारण 
पूववत्‌ ही पाया जायगा । 

इसी अधिपतिरह्व विषय को यदि दूसरी रीति से विर करे तो यह प्रतीत होवा ह 
कि राजा रानी के समीपवर्ती राशियों का अधिपतिरव युवराज बुध को ओर इसके बाद 
दोनो ओर की राशियों का अपिपतिच्व सेनापति भंगरू को मिला । यष माव भी टपकता 
है कि दैत्यगुरु, युवराज एवं सेनापति से सम्पुटित कर सुरक्षित अर्थात्‌ कम्जे मं रखे गय हं । 
उसके बाद दोनो ओर की दौ राशियों का अधिपतिस्व स्वप्रकार से सुरक्षित रखने क हेतु 
देवग्‌र बृहस्पति को ओर अन्त मं सेवकोचित स्थान दास शनि को मिला । 

इन सब बातो से प्रतीत होता है कि ऋषियों की सभी बातों मं कुष्ठ न कुछ रहस्य 
अवदय है । 
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मअन- रानी अआत्मा-राजा 


इस चक्र से ऊपर छिखी हई बातं पुणतया क्षलक जायगी कि किस राशि का कौन ब्रह 
क्यो स्वामी हं गौर इसके स्मरण रखने मं भी सहायता भिलेगी । 


२६ 
प्रहों का उच्च नीच होना । 


धा--१५ ऊपर लिखाजाजचुकाटै कि किस राशि कास्वामी कौन ब्रह टै। अव 
दूसरी बात महियों ने अपनी दिष्यदृष्टि से यह भी कहा है कि अमुक ग्रह अमुकं राशिमं 
खच्च जौर नीच होता है। वात्पय्यं यहहैकिजोग्रह जिस राशि में उच्व कहा जातादै, 
उस राशि भें उस श्रह के रहने से प्रह को फल देने में बहत बल मिलता है। इसको यों 
अनमान करं कि कोई व्यक्ति मुंगेर का रहनेवाल्ा है । वहां उस व्यक्ति को अपना भर रहनं 
के कारण मनेक प्रकार का अधिकार ओर आनन्द प्राप्त होता टै फिर भी वही व्यक्ति 
यदि पटना में जज की उन्व पदवी रखनेवाला हो, तो यद्यपि वह वहाँ का निवासी 
नहीं टै तथापि वर्हां का एक वड़ा उच्वपदाधिकारी होने के कारण बहुत प्रभावश्षाली 
व्यक्ति है। 


सूयं मेप मं उच्च होता है ओौर चन्द्रमा वृपमे, मंगल मकर मं, बुध कन्याम, 
वृहस्पति कक मे, शुक्र मीन मे ओर शनि तुला मे । इसी प्रकार इस उच्व घर वा उच्च- 
राशि से सप्तम राशिमं, जो टीक-टीकं उल्टे भाग मं पडता टै, उस ग्रह का नीच स्थान 
तथा वह ब्रह उस राशि में नीच कहा जाता है। अभिप्राय यह्‌ है कि सूय्यं मेष राशिम 
रहने से उच्च ओौर तुला मं जो मेष से सप्तम है, नीच हो जाता है या वह उसकी नीच राशि 
है। इसी तरह च॑. वृहिचक मे, मं. ककमे, बु. मीनमे, बु. मकरमं, शु. कन्याम ओर 
श. मेष मे नीच होता है। उच्च का दूसरा नामकुंग टै! एक बातत स्मरण रखने की यह्‌ 
है कि मेप के (१०) दशअंश पर सूय्यं परमोच्च होता टै। चं. वृपके ३, मं. मकरके 
२८, बु. कन्या के १५, बू. कक के ५, शु.मीनके २७ ओरश. तुलाके २० अभ पर पर- 
मोच्च होता है, इसी प्रकार जब अपने उच्च स्थान से सप्तम राशिम टन सब अंशो पर 
जाताटैतो परम नीच कहता है। जसे मेष के १० अंश परसू. परम उच्चहाताहै 
ओौर लुका के १० अंश पर परम नीच। चं. वृष के ३ अंश पर परम उच्च गौर वृुरिचिकं 
के ३ अंश पर परम नीचहोताद्ै। म. मकरके २८ अं पर परम उच्च ओर ककं के २८ 
अंश पर परम नीच दहै। उसी प्रकारवु. मीन के १५, वृ. मकरके ५, शु. कन्याके २७, 
नि मेष के २० अंश पर, राहू वुदिचक म ओर केतु वृष मे परम नी होता है । उत्तर 
भारत के एक महान्‌ विद्वान ज्योतिषाचाय्यं, ज्योतिषतीथं, विद्याभूषण, काशी हिन्दू- 
विषश्वविद्ाखयं के प्रधान ज्योतिषाध्यापक श्री राम यत्न ओक्ना जो फलितज्योतिष के भी 
अद्वितीय पण्डित हं “फलित विकास" नामक पुस्तक में बड जोरोंके साथक्खिाहैकि 
"वास्तविक मं उश्च ग्रहों के मन्दोच्व का नाम है, नीच भी मन्दोच्च के सातवे स्थान को 
कटते हे" । रेखक इस समस्या की पूर्ती करने मे अपने को असमं समक्षता है । परन्तु 
फलित विकास" के मत से सहमत तो भव्य है । जबतक एसी २ बातो को विद्रान-मण्डली 
निष्कपट रूप से निदचय न कर खे लबतकं फलित-ज्योतिष का पूनरोत्थान असम्भव है । 
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ग्रहो के भलत्रिकोण । 

घा--१६प्रति ग्रहको एकं एक्‌ राशिम मृलत्रिकोण की संजा है । उच्च ग्रहसे मूल- 
त्रिकोण प्रभावमं कम कहा गया है। परन्तु स्वक्षत्रो से मूलत्रिकोण यलौ होता है। उपर 
लिखाजाच्कादैकिसू. सिंहे स्वक्षत्रीटहैया यों मानिये कि सिहुका स्वामी सू. है। 
परन्तु सिह के १ अंश से २० अं पय्यन्त सू. का मूलत्रिकोण ओर २१अदामे ३० अदा तक 
स्वक्षेत्र कहकाता है । जसे किसी का जन्मकालीन सूय्यं सिह के आषव्वं अंहशपरदहैतोकष्टा 
जायगा किं सू. अपने मूलत्रिकोण मं टै । पुनः यदि सू. सिह के २२अशमंहैतो वहाँ स्वक्षत्री 
हुआ क्योकि २१से३० अंश तके उसका स्वक्षत्र है । चं. वृष के ३ अंहा तकं उच्च है ओैर 
४से ३० अंश तकवृपवचं. काम्‌लत्रिक्रोण है। उदाहरणार्थं मानले कि किसी का चन्द्रमा, 
वृपके १,२या३ अंशपरहो, तो वह उच्च का कहा जायगा। परन्तु वही चं. वृषके 
४,५ या ६ से३० अंश पथ्यं न्त किसी अंश मे रहने से अपने मूलत्रिकोण का कंहा जायगा । 
मं. का मेष मं १८ अंश तक मृलत्रिकोण ओर उसके आगे स्वक्षेत्र होताहै। मानरेकि 
किसीकामं. मेषके १४ अश परटहैतो वह मं. मूलत्रिकोण मे कहा जायगा । परन्तु वही 
मं. मेष मं १९, २० इत्यादि अंशो पर रहने से केवल स्वक्षत्रौ होगा । बुध मेँ एक विचित्रता 
यह है कि कन्या मे यह ग्रह स्वक्षत्री, उच्च ओौर मूरुतिकोणी मी होता है । अब जानने 
की बात यहु रही कि कितने अंशो तक उच्च, कितने तक मृलत्रिकोणी ओर किलने तक 
बध स्वक्षत्री होता है । इसका विवरण योँदहैकिब्‌. कन्या के शून्य अंशा से १५ अंश तक 
(जंसा ऊपर लिखा जा चुका है) उच्च, १६ से २० अंश तक मृलत्रिकोणी ओौरर१से 
३० अंश पय्यंन्त स्वक्नत्री होता है। जैसे, मानलंकिब्‌. कन्याके ८ अंहावरहैतो उव 
हुआ, १७ अंश पर है तो मूल्त्रिकोण मे हुआ ओौर २१, २२ इत्यादि अंशो मे हैतो स्वगृही 
हुआ । इसी प्रकार व. घनराशि का स्वामी है; परन्तु १३ अंश तकं बृ. मूखत्रिकोणस्थ 
ओर उसके वाद १४से ३० तक स्वगृही है । जंसेवु. धनके १० अंशम हैतो मूलत्रिकोणस्थ 
ओौर १४, १५ इत्यादि अंशो मं रहने से स्वनेत्र वा स्वगृही हु । पुनः शु. के ल्ि तुला 
का १० अंश तक मृलत्रिकोण तथा ११ से ३० अंश पय्यंन्त स्वक्षत्रहै। श. काकुम्भमं 
२० अंश तक्र मृलत्रिकोण ओौर २१ से ३० अंश पय्यन्त स्वक्षेत्र है। राहू वृष मं उच्व, 
मेष में स्वगृही ओर ककट मं मृलत्रिकोणवर्ती कहा जाता दै । उसी प्रकार केतु वर्चकः 
मे उच्च, तुला मे स्वगृही ओौर मकर में मृतत्रिकोणस्थ होता है। मतान्तर से राहु मिथुन 
मे उच्च ओर कन्या मं स्वगृही है ओर केतु टीक इसके विपरीत । यह्‌ स्मरण रखने कौ वात 
है कि राहु भौर केतु के लिये अंश का बन्धन नहीं है। किसी भी पुस्तक मं एसा लेख नहीं 
मिता कि कक या मेष मं अमुक अंश तकं ही यह्‌ मूलत्रिकोणी कहकाता है । इम कारण 
ककंटके किमी अंश मं रहने से राह मलत्रिकोणवर्ती कहा जायगा ओर इसी प्रकार मकर 
ओर वुन्टा के किमी अंश मं रहन से केतु मूरत्रिकोणस्य होगा । यद्यपि इन सब बातों के 
जानने ओर स्मरण रखने में कठिनाई अवदय है, पर एक वार ध्यान-पू्वेक देखने से कोई 
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विक्षेष कठिना प्रतीत न होगी । ग्रहों के मित्रामित्र प्रकरण मं मूलत्रिकोण का एक अनूठा 
शास्त्रोक्त प्रयोग बतलाया गया है । (धा० २४) 


ग्रहो के शुभत्व ओर पात्व । 


जा--१७ ग्रहो कोपापओौरशुभ मी कहा करते हं । इससे पाठक यह न समक्न ठे 
किवेग्रहजो पापी के जाते हं सचभुच कोई पाप कमं कियाकरते हं । ज्योतिष मे पाप 
ओर क्षुम संज्ञा से अभिप्राय यह्‌ है कि जिन ग्रहों काषपापनाम दिया गयां है, वे ग्रह स्वाभा 
बिक रूप से अनिष्ट भौर-अशुभ फल देते हं । इसी प्रकार जिनको शुम कहा है वे स्वभावतः 
उपकारी मौर शुम फल देनेवाले होते ह । परन्तु ये कभी-कभी इसके विपरीत फर भी 
वेते हं । एेसा देखा गया है कि कभी-कभी दजन भी समय, संगति आदि के शुभ प्रभाव में 
पढ़कर अच्छा काम करता है मौर कभी-कभी अच्छे सज्जन भी कुसंगति ओर किसी विशेष 
प्रभावकेकुचक्रमे पड़करदुष्टकाकामभी कर बेठतेहं। हसी प्रकार ग्रहों को भी जानिये। 
फलित-प्रकरण मे एसे बहुत से दृष्टान्त मिलेगे । इस खण्ड मे इतना ही ज्खिा जात्राहै कि 
सू.मं.श. रा. ओौरकेतु पाप ग्रहहं तथा बृ. ओर शु. शुभग्रह । बु. भी शुभग्रह है पर इस 
पर संगति का प्रभाव पड़ता है । यदि यह्‌ चयुभग्रह के साथ रहे या शुभग्रहुकेक्षेत्रमेहो पर 
किसी पमपग्रह के साथ नहींहो, तो शुभ होता है। उसी प्रकार पापग्रह्‌ के साथ या पापग्रह 
केक्षेत्र मे रहेगा तो अशुभ होगा। यदिबु.अकेलाहोतो शुभही कहा जातादटै। अब 
रह गया चंदमा । यह्‌ ग्रह॒ जब अपनी पूणं ज्योति में रहता टै तो शुभ है पर क्षीण-चन्दर 
अशुम होता है। इस कारण वृद्धं ने कहा है कि एकादष्षी शुक्ल पक्ष से पंचमी कृष्ण पक्ष 
तक चंद्रमा तैजवान र्नं के कारण शुभ गौर षष्ठी कृष्ण पक्ष से दशमी शुक्ल पश्च तक 
क्षीण होने के कारण अ्युभ है । बहुमत से यही प्रतीत होता दै । यदा कदा मतान्तर भी 
है। स्कन्ध होरा मे लिखा हैः--हन्दुः कृष्ण चतुदश्यां क्षीणो भवति नान्यदा । अथ 
यावत्कुहृस्तावत्समे क्षीणतरो मतः । अर्थात्‌ अमावस्या गौर चतुदशी को ही चन्द्रमा 
क्षीण होता है, अन्यथा नहीं । जातक पारिजात' एवं यवनेश्वर का मत दहै--मासेतु 
शुक्ल प्र तिपस्परवृत्तं राद्यं शी मध्यबलो ददाहे । श्रेष्ठो द्वितीयेऽल्पबलस्तृतीये सौम्यस्तु 
दृष्टो बख्वान्‌ सदेव ॥ अर्थात्‌ परिवा से दष्षमी पय्यंन्त चन्द्रमा दृबल, एकादशी से बौस 
(कुकर एकादरी से कष्ण पंचमी ) पय्यन्त सबल एवं इक्कीस से तीस (अमावस्या) 
पय्यन्त निबंल होता है। पवंलिखित बहुमत काभी यही भावाथ है। परन्तु एक बात 
यह. भी कहा गया है कि शुभदृष्ट चन्द्रमा सदा शुभ होता है। 


कारपुर आर प्रहु । 
धा--१८ काखपुरुष का सूय्यं आत्मा माना मया है । बन्दमा मन, मंगर पराक्रम 
तथा भंय्यं, बुष वाणी, बृहस्पति ज्ञान अर सुख, शुक्र काम आौर खनि को दुःख बतलाया है । 


२९ 
ग्रहोकारग 


शा--१९ ग्रहो से रंग का अनुमान इस प्रकार किया गया है सूय्यसे खाल तथा 
खाली गोराई, चन्द्रमा से श्वेत, मंगर से अतिलाल (रक्त-गौर), राहू भौर बुधसेहरा 
तथा श्याम वणं, वृहस्पति से पीत तथा काञ्चन वणं, शुक्र से चित्र (रंग विरगश) तथा 
दयाम-गौर एव शनि, राह ओर केतु से कृष्ण वणं बतलाया है । मनुष्य के रंग बतलाने 
मे ये सब बहुत उपयोगी होगे । 

ग्रह-दिश्ा 

धा--२० ग्रहों को भिन्च-भिन्न दिशा कास्वामीभी मानाहै। जंसे पूवं दिशा का 

स्वामी सूय्यं, अग्निकोण (दक्षिण-पूरव) का शुक्र, दक्षिण का मंगल, नंक्रैत्य-कोण 


(परिचम-दक्षिण) का राहु, परिचिम का शानि, बायम्य कोण (पश्िमोत्तर) का चन्द्रमा, 
उत्तर का वुध ओर ईदान कोण (पूर्वोत्तिर) का स्वामी बृहस्पति है। 


ग्रहों का स्त्रीपुरुष भेद 


घा--२९१ग्रहाको पुर वास्त्रीभी कहा गया है! सूय्यं, मंगल ओर बृहस्पति 
पुरुप प्रह हं तथा चन्द्रमा ओर शुक्र स्त्री ग्रह माने गयेदहं। बुध ओर शनि को नपुंसक 
कहते हु । 


ग्रहों का तत्त्व 


धा--२२ पर॑चम्‌त म से मग अग्नि-तत्व, बुध पृथ्वी-ततत्व, बृहस्पति आकाश- 
तत्त्व, श्‌ क्र जट-तत्व ओर दानि वायु-तत्तव का सूचक है) 


ग्रहो का धातु 


धा-२३ रोगादि प्रकरण के चये यह जानना बहुत उपयोगी दै कि सूयं अस्थि 
का स्वामी तथा पित्तकारक टै। चन्द्रमा रक्त का स्वामी ओर वातदलेष्मा-कारक है। 
मगल मज्जा (टड्ढी रू अन्दर कौ गुही) का स्वामी ओौर पित्तकारक है। बुव चमं (चमड़ा) 
का स्वामी एवं वान-पित्त-रफ (त्रिदोप) कारकं है । बहस्यति चर्बी का स्वामी गौर कफ- 
कारक है। शुक्र वौ््यं का स्वामी ओर केफ-कारक है । शनि स्नायु (सिरा, नश इत्यादि) 
का स्वामी ओर वात्दप्मा-कारक है । राहु गौर केतु वाय्‌-कारक है। 

उपरोक्त वातत एकं चक्र द्वारा दिखलायी जाती ह । इस चक्र के देखने से क्षीघ्रता- 
पूवक ऊपर लिखो हई बाते समश्षने, मनन करने ओर व्यवहार करने मे सुविधा होगी । 


चक्र 


इस चक्र मे ग्रहों के भेद जिनका उल्लेख 


रि-स्वामौ परमोच्च | नीच (परम नीच 
ग्रह |र ल अंशः | स्थान | अंश | मूलक्रिकोण 








यं (र)| सिह (५) | मेष | मेष १० | तखा | खा १०| सिह 4 





चन्द्रमा 

















(च) ककं (४) स वृष ३ | वृहिचक |वुहिचिकं (णि - 
गङ्ग व) ) | मकर | मकर २८| ककं | ककं २८ भष ११ < 
^ द| त | पू | नेन न 
शि नाल (५, = कं | ककं ५ | मकर | मकर ५ १३ ज 
शत्र (शु) तुला ह मीन | मीन २७| कन्या |कन्या २७ द ९० 





शनि (श)| १. (१०) तुषा | बुला २० चष मेय २० | $ गम ९२० 





कुम्भ (११) अंश 
कन्या (६) | बृप व॒रिचक ^ 
ह (रा)| नेप (१) | भिुन धन क्क 








धन 











केतु (के) तुका (७) बुरििक मिन | च, 
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|, 
ऊपर हो चुका है दिखलाए जातै हं । 
शभ | काला- | रङ्ग ५२ | तत्व | धातु 
(नि अस्थि 
नि आत्मा | (लाली | पूवं पुरुष अग्नि पित्त 
गोराई) 
ध्ीण ६ | पुणं शुक्ल वायव्य र वाहे. 
प्ण मे |११सकृप्णं मन दवेत |(परच्मो- स्त्री जल [ष्मा रकन 
१०शुक्लछ| ५4 तक तर) 
पराकम | अतिना | दक्षिण पुरुप | अग्नि पित्त 
पापि घेय्यं |(रक्तगौर) मज्जा 
~ चमं, वात 
पातक | शुन | वाणी हरा (रथाः उत्तर नपुंसक | पृथ्वी पित्त, त. 
साथ | साय मवण) (त्रिदोप) 
ब्र तथा गीत (का-| ईगान चर्वी 
गभ | पुरुप | आकाद 
# ज्ञान |ञ्वनवण ) |(पूरवेत्तिर) 2 तया कफ 
चित्र ( ग अग्नि वीर्य्यं । 
गभ काम | वरिरङ्ख | (दक्िण-| स्त्री जन , वात 
व्यामगीर)| पूव) 
| स्नाय.वात 
पाप दुःख | कृष्ण | परिचम | नधुंमफ च श्नेस्मा 
न्न्य 
पाप कृष्ण | (पर्चिम च 
दरधिग) 
| च स्न 
































३२ 
ग्रहो की नैसगिक मंत्री 


धा-२४ ग्रहो को अपस मं भित्रता, शत्रुता आदि मी होना, महयं ने कहा 
है । परन्तु इससे पाठक यह न समक्ष रं किं उन ग्रहौ को आपस मं क्षगडा तकरार अथव 
भित्रता करने का सचमुच कोई अवकादा मिला करता है । महषियों ने दिव्यदृष्टि द्वारा 
यह मालूम किया है कि एक ग्रह की किरणों से दूसरे ग्रह॒ की किरणों को कमी सहायता 
पहुचती है, कमी विरोध पडता है भौर कमी न विरोध न सहायता अर्थात्‌ समभाव में 
रहता है । सत्याचाय्यंजी ने ग्रहो के मित्रादि का विचार एकं बहुत रहस्यपूणं इलोक मं 

यो कहा है:- 

५ १२ २ 
सुहृदस्त्रिकोण भवनादृगृस्य सुतम व्ययेऽथ धनभवने । 
४ ८ ६ 
स्वजने निधने धर्मे स्वोच्चे च भवन्ति नो शेषाः ॥ 
अर्थात्‌ ग्रहगण अपने मृलत्रिकोण से २, ४, ५, ८, ९ ओर १२ घरों के तथा अपनं 
उच्च स्थान के स्वामी को मित्र बनाते ह्‌, अन्यथा नहीं । सत्याचाय्यंजी के इस भाव को 
पल्लवित करने पर इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रह अपने मूलत्रिकोण-स्थान से 
द्वितीय एषं हाद, पंचम एवं नवम तथा चतुथं एव' अष्टम स्थान के स्वामियो को मानो 
निमत्रितत करते हं । (यहाँ निमंत्रण का भाव यह है कि उक्त स्थानों के स्वामियोकी 
किरणों से उस मूलत्रिकोणवाले ग्रह की किरणों को सहायता मिलती है) । यदि उक्त 
निमंत्रितं ग्रहकोदो बारनिमत्रण पडजाताहैतो वह उस मूलत्रिकोण वाले ग्रह का स्वाभा- 
विक मित्रहो जाता है ओर एक बार निमंत्रण पडने से स्वभावतः सम होता है। इसी 
प्रकार अनिमंत्रित ग्रह शत्रु होता है। परन्तु इसमें विशोषता यह है कि सूय्यं ओर चन्द्र 
(जो राजा ओर रानीहं) एक ही बार निमंत्रित होने परमित्रहो जते हूं । नीचे चक्र 
६ दिया जाता है जिसमं ग्रहों को अपने-अपने मूटतरिकोण मं स्थापित किया दहै। 


मूलत्रिकोण चक्र ६ 
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सू््यं का सिह मूलत्रिकोण है । उससे रय स्थान कास्वामीबु.,४थकामं., पमः 
काबु.८मकावु.९मका.मं. गौर १२ स्थानका स्वामी चं. है। सूय्यं मेष में उच्च 
है ओर उसका स्वामी मं. होता है। अब देखने मे यह्‌ थता हैकिमं.एवंबु. दोबार 
निमंवित हुए । अतः य दोनों गौर बं. (एक ही बार निमंत्रित होने से) सूम्मं के भित्र हृए। 
बु.कोकेवलएकही बार निमंत्रण है इस कारण यह सम,भौर शु.एवं श.अनिमंत्रित रहने के 
कारण शत्र हुए । पूनः चन्द्रमा का वृष मूलत्रिकोण है । इससे २ स्थान कास्वामीबु., ४ 
कासु.५काबु,<८काबृ., ९ कालल, १२ कामं. ओर उच्चस्थान काशु- है। अतः बु. 
गौरस्‌. मित्र, बु. श. मं. गौर च्यु. सम ओौर शत्र कोई नहीं । इसी प्रकार ओर सब ब्रह 
काभी जानना होगा) 


ऊपर लिखी हुई विधि से ग्रहो की शत्रुता या मित्रता का जो परिणाम निकलता है उसी 
को बराहमिहिरादि दंवज्ञो ने भी स्वीकार किया है ओर निम्नाद्धित चक्र ६ (क) से उसके 
पणं विवरण का पता चल जायगा । केवल यवनेश्वर जी इस मत का विरोध करते हं पर 
उनके मतावलम्बी बहुत नहीं हं । राह ओर केतु के मित्रतादि सम्बन्ध में सर्वाथं चिन्तामणि 
नामकं ग्रंथ म योंलिखा पाया जाता है:-- 


“राहोस्तु मित्राणि कवीज्यमंदाः केतोस्तथंव वदन्ति तज्जाः ।' 
अर्थात्‌ राहु ओर केतु के मित्रबृ.शु.ओरश.हं। 











| ग्ह सू. । चं । | म॑ | दु. | इ. शु. | स 
मित्र॒ |च.मं.ब्‌.| र. बु. |र.चं.ब्‌.| र. श्‌. |च.मं.र.|ब. श. |शु. वु. 
| सम | च्‌. मवु.शुष- बृ.शु-श.| शु.श. |मं. ब्‌. श. | श म. वु. | क| 








| शु | न्‌ - दा, 


# = 


५५ 
4 


शु.बु. | र. चं. |र.चं.मं. 





























प्रकृति मे एसा देखा जाता है कि एक मनुष्य दूसरे का भित्र रहने पर भी तात्कालिक 
किसी कारणवडा उससे बिरोध या समता भाव दिखलाता है । इसी प्रकार एसा मी देखा 
गया है किं आपस मे शत्रुता रखनं बाले मी किसी (तात्कालिक) का्यवश होकर एकं 
दूसरे से मित्रता का भाव दिखलाते हं । इसी प्रकार ग्रहो मं मी जापस मं तात्कालिक 
भित्रता या श्रता होती है। उसका नियम यह है कि यदि एकम्रहुसे कोई अन्य ग्रह 
२, ३, ४, १०, ११ अथवा १२ स्थानर्मेहो तो जितने ब्रह इन स्थानो में होगे वे सब उस 
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रह के तात्कालिक मित्र हं । पुनः यदि एक प्रह के साय कोई इसरा प्रह हो अमवा उसर 
५,६,७, ८ या ९ स्थानर्बेहोतो ये सब उस ग्रह के तात्काछिक दात्र होगे । इसको पूणं 
रीति वै समक्न के चिब एकं उदाहरण दिया जाता है। 


नी एक करष्डली मी दी गयी है (जो उदाहरण-कुष्डली कही जायगी) । इस कुण्डली 
मे यह विषारकरनाहैकिसु. का कौन-कौन ग्रह तात्कालिकं मित्र जौर कौन-कौन रह 
तात्कालिक दत्र हं । ऊपर शिखे हृए नियम से यह मालूम होता है कि सू. जिस स्थान मं 
$, बहा से गिनने पर दवितीय स्थान वृरिचक में कोई ग्रह नहीं है । तृतीय स्थान मे शनि है; 
दस कारण सु. का श. तात्कालिक मित्र हुजा । सू. से चतुथं स्थान मे भी कोई ग्रह नहीं है 
ओर तुला से (जहां सू. की स्थिति है) दराम स्थान अर्थात्‌ ककं मे भी कोई ग्रह नहीं है। 
परन्तु एकादश स्थान सिह मेमं है,इसकारणमं.भमीसु.कामित्रहै। पुनः हादश स्यान 
कन्या मे भी कोर ग्रह नहीं है। अभिप्राय यह निकला कि श. ओर मं. सूय्यं के तात्कालिक 
भित्र ह । अब यदि शत्र देखना है तो ऊपर लि नियम से जो ग्रह्‌ सू.के साहं, वे शवर 
होगे । उदाहरण-कष्डली में सू. के साथबु. गौर शु. हं अतः ये दोनों सु. के तात्कालिक 
शश हं । पुनः इसी नियमानुसार सू. से पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम ओर नवम स्थान मं 
जो ग्रह होगे वे सभी शत्र ह । कुण्डली मे देखने से पता लगता है कि भू. से पष्ठ चं. जौर 
नवम बृ. है । अतएव बृ. ओरचं.सू.के तत्काकिकि शत्रु हृए। अभिप्राय यह निकला कि 
सूय्यं के बु., शु, चं. गौर बू. रत्र ओौर श. एवं मं. मित्रह्‌। 

उपरोक्त तात्कालिक-शत्र-मित्र के नियम को सुगमता से समक्षने के लिये यो लिखा 
जा सकता है कि किसी ग्रह की तीन राशि आगे ओौर तीन राशि पीठे जितने ग्रह होगे वे 
उसके मित्र ओौर अन्य सब हात्र हं । 


इस नियम से उदाहरण-कण्डली चक्र ७ (क) मे सब प्रहोके शत्रु मित्र का विचार 
करके चक्र ८ तात्कालिक-मेत्री-चक्र के नाम से दिया है। अतएव अभ्यासाथ पाठकगण 


उक्त कुंडली के सभी ग्रहो के मित्र शत्रू की विवेचना स्वयं कर ठेगे ओर उसकी शुद्धि वा 
अशुद्धि काञ्ञानष्सचक्रसे हौ जायगा। 


चक्र ७ 


मित्र--२, ३, ४, १०, ११, १२ स्थानस्य भ्रगण। 


दात्रू--१, ५, ६, ७, ८, ९ स्थानस्य ग्रहगण । 
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चक्र ७ (क) तात्कालिक मेत्री चक ८ 


ह मित | शव | 








रवि शम॑ | मं. |वु.शु.जं.ब्‌. 





चन शन ब्‌. | र.बु-शु-मं. 





मंगल |र.बृ.शुब्‌.| श. "चं. 





बुष |श.रम. | रशु-ष.ब्‌. 








{8 म. च॑. | र.बु.शु.क. 





शुक | शमं, म. |र. बु. चख. 





हनि | र.बु.शु.चं. | ब्म. | म॑. 

















आप देख चुके हं कि ग्रहों को अपस में नसगिक तथा तात्कालिक मित्रता शत्रुता वा 
समता होती है । अब प्रशन ग्रह्‌ उरुता है कि कौन ग्रह्‌, किस ग्रह का नंसगिक भावे 
मित्र परन्तु तात्कालिक शत्रु है,या नैसगिक शत्र प॑रं तात्काक््कि मित्र है तथा इसका परि- 
णाम क्याहोता है। वृद्धो ने मित्रामित्र के अन्तिम परिणाम को पंचधा-मेत्री काह, 
क्योकि इसका परिणाम पाँच प्रकारका हो सकताटै। यथा (१) दोनों रीतिके मित्र 
(२) एक रीति से भित्र ओर दूसरी रीति से सम, (३) एक रीति से मित्र गौर दूसरी से 
शत्रु, (४) एक रोति से सम तथा दूसरी से शत्र ओर (५) दोनों रीति से शत्रु । यदि 
दोनों रीतिसे मित्रहोतो बृद्धि कहती है कि उसका परिणाम अति घनिष्ट मित्रता होगा । 
यदि एक से मित्र जौर दूसरी से सम हतो उसका परिणाम मित्रता है । पुनः एक रीतिषे 
भित्र गौर दूसरीसे शत्र रहने पर मित्रता गौर शत्रुता का परिणाम समता होताहै, जौ 
दोनों के मघ्यकी बात है। एक रीतिसे सम र दूसरीसे शत्रुहो तो परिणाम शत्रुता 
हो होगा । इसी प्रकार यदि दोनो रीतिसेश्चत्रुहो तो परिणाम अति शत्रुता होमा । 


मित्र + मित्र = अतिमित्र। मित्र+समच्व्मित्र। मिव ~+- शत्रु==सम। 

सम + शत्रू =शत्र। शत्रु + शत्रु--अतिदात्रु। | 

इसके नीवे उक्त कुण्डली का तात्कालिक मैत्री-षक्र (चक्र ८) भौर नसभिक-मत्री- 
चक्र (चक्र ६ क) के आधार पर, पं्धा-मेत्री-चक्र (चक्र ९) दिया जता है जिसे 
पाठकगण उपरोक्त नियमानृसार पंवधा-मेत्री-बक्र बना कर देख सकं । 
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पंचधा मेत्री चक्र & 


| ब्ह अतिमित्र | मित्र | स्म | श्तु अतिश्त्र 











वन्मा 01 ब्‌. र.बृ. | शुम. 





| मंगर `: । र.बु. | श ' बु. च. | ण. 






































बुष | ष | म॑ रश | व. | च 

बह्स्पति म॑ चं र | श ब्‌.शु. 

शुक्र | ष. | म॑ | दु. | वि र. चं 

हनि ब्‌. शु. र. चं. | वृ. | | म॑ | 
प्रह-दष्ट 


ा-२५ ग्रहों को दृष्टि भी होती है! प्रति ग्रह अपनी स्थिति केस्थानसे किसी 
अन्य राशि या राियो पर अथवा उस राशि-स्थित ग्रहौ पर दृष्टि डालता है! अभिप्राय 
इसका यह है कि प्रत्येक ग्रह का बिम्ब अर्थात्‌ ज्योति राशि-वक्र के कफिसीन किपी 
खंड पर अवश्य पडती है, जिसे दृष्टि कहते हं । इस कारण यह बतलाया है कि सू, चं, 
ब्रु, शु, मं.ब्‌. गोर श. इन सब ब्रह को अपनी स्थित-राशि से सप्तम राशि पर पूण दृष्टि 
होती है । षर मंगल मे विशेषता यह्‌ है कि इसको सप्तम-दृष्टि के अतिरिक्त चतुथं गौर 
अष्टम राक्षियो पर भी पृणं दृष्टि है । इसी प्रकार बृहस्पति को सप्तम-दृष्टि के अतिरिक्त 
नवम जर पम रारियों पर भी पूणं दृष्टि है एवं शनि की सप्तम के अतिरिक्त तृतीय 
जौर ददाम राशि पर पूणं दृष्टि टै । परिणाम यह निकला किमू, चं. ब्‌. ओरशु.की 
पनी स्थित-राशि से केवरु सप्तम-राक्षि मही पूण दृष्टि है, मं. की तुथ, सप्तम बौर 
अष्टम राशियों पर, बु. की पंचम, सप्तम मौर नवम पर, एवं शनि की तृतीय, सप्तम 
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गौर दाम पर पूणं दृष्टि है । अब पुनः प्रन यह उठता है कि क्या इन ग्रहो की इसके सिषा 
अन्य राशियों पर भी दृष्टि है या नहीं । इसका निणेय इस: प्रकार किया गया है कि मंमल 
को छोडकर हेष ६ ग्रहों को चतुथं ओर अष्टम राशियों पर तीन पाद (ड) वृष्टि ह 
(जिते ठेठ बोली मं १२ आना कहते हं ) । मंगल की चतुथं ओर अष्टम पर पूण दृष्टि है 
जंसा कि ऊपर जिखा जा चुका है। इसलिये मंगर को तीन पाद (ई) दष्टिनष्टींहै। 
फिरभी लिखा है कि बहस्पति के अतिरिक्त शेष ६ ग्रहों को नवम ओर पंचम राशिमं 
द्विपाद अर्थात्‌ आठ आना दृष्टि है । स्मरण रहे किं बृहस्पति को नवीं अैर पांचवीं पर 
परणं ९ष्टि है । अतएव बृ. की द्विपाद (3) दृष्टि किसी रादि पर नहीं है । अन्त मेँ कहा 
है कि शनि के अतिरिक्त अन्य सब प्रहों को तृतीय भौर दशम राश्चि पर एकपाद (ई) 
अर्थात्‌ चार आना दृष्टि है। यहाँ भी शनि को तृतीय ओौर दशम राशि में एकपाद दृष्टि 
नदीं कहा है क्योकि इन पर इसकी पुण दृष्टि है । 
ऊपर छिखा जा चुका है कि अमुक ग्रह-की अमुक राशि पर पूणं दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि 
(३), द्विपाद दृष्टि (‡) अथवा एकपाद दृष्टि (द) है । यदि उन राशियों मं ग्रह मी 
रहे तो उन ग्रहो पर भी दृष्टि होती है । 
उदाहरण-कुण्डली मं यदि आप देखना चाहं कि सूय्यं की दृष्टि किन-किन राशियौं 

अभैर ग्रहों पर है, तो पूवंलिखित नियमानुसार सूय्यं से गिनने पर तृतीय स्थान मं धन राशि 
पडती है । अतएव सूय्यं की एकपाद दृष्टि धनराशि पर हूरई । पुनः यह भी दीख पडता है 
किं घन राशि मे शनि भौर केतु बंठ हं ; अतः सूय्यं की एकपाद दृष्टि शनि ओौरकेतु पर भी 
पडती है । सूय्य से पंचम कुम्भराकि है । परन्तु यहां कोई प्रह नहीं है, हस कारण इतना 
ही कहा जायगा कि कुम्मराशि पर द्विपाद (४) दृष्टि है। सूय्यं से चतुथं मकर राशि है। 

हमे भी कोई प्रह नहीं है, अतः इस पर द्विपाद दृष्टि हुई । सूय्यं से सप्तम मेष है गौर 

इसमं भी कोई ग्रह नहीं है । अतएव यह कहा जायगा कि सूय्यं की पूणं दृष्टि मेष पर है । 

पुनः सूय्यं से अष्टम वृष रारि है, इस कारण इस पर द्विपाद दृष्टि है । श्रूकि इसमें कोई 

ग्रह नहीं है, इसलिये किसी ग्रह॒ पर दृष्टि न हुई । सूय्यं से नवम भिथुन राशि पडती 

दै गौर इसमे बृहस्पति ओौर राहु भी बैठहं। इस हेतु सूय्य की दृष्टि मिथुन राशि एवं 

गृहस्पति जौर केतु पर द्विपाद (२) हुई । सूय्यं से दशम ककं राशि है, इस कारण इस 

पर एकपाद दृष्टि हूरई । कक मे कोई ग्रह नहीं रहने के कारण किसी ग्रह पर सूर्यं की दृष्टि 


न हुई । इसी ण्डली मे क्षनि से बृहस्पति ओौर बृहस्पति से शनि सप्तम राशि मं है । जतः 
बृहस्पति भौर चनि की अन्योन्य दृष्टि हुई । इसी प्रकार ओौर सनो की दृष्टि देखी जाती 


है । नीचे दुष्टि-बक्र दिये जति हें । 
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वृष्टि चक्र १० 















































| ग्द | पणं दष्टि | त्रिपाद दृष्टि | द्विपाद दुष्ट [एकपाद दुष्टि 
रवि | ७ | ४,८ ९, ५ १०, ३ 
| चमा | चन्द्रमा । ५ | ४, ८ ९, ५ १०, ३ 
बुध | ५, ४, ८ ९, ५ १०, ३ 
शुक्र | ० ४,८ ९, ५ १०, ३ 
मंगल ७, ४, ८ ९, ५ १०, ३ 
बृहस्पति | ७, ९, ५, ४,८ १०, ३ 
शनि ७, १०, ३ ४,८ ९, ५ 
राहु ७,५,९,१२ | २, १० | ३, ६, ४८ 
पितु | ७,५,९१२ | २, १० | ३,६,५,८ 
मुलिक २, ७, १२ 








टिष्यगीः--२,६ गौर ११ राशि पर सातम्रहोमंसेकिसी ग्रह्‌ की दृष्टि नहीं होती है! 
जिख राशि मं ग्रह स्थित रहता है उस राशि पर उसकी दुष्टि नहीं हो सकती 


क्योकि बहाँंसोग्रहक्डादहीदै। 
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मह्य पराशर ओर जैमिनि ने दष्टि-विषय मे एक विलक्षण विधि बतलायी दै मौर 
जब कभी “वृहत्‌ पाराशर” ओौर “जंमिनि सूत्र" अनुसार किसी यौगायोग मे दुष्टि बतलायी 
है, सो वसे स्थान मे पराशर ओर जमिनि के अनुसार दृष्टि विचार करना होता है । इन 
महसियों का कथन है कि ये राशियां अर्थात्‌ मेष, ककं, तुला भौर मकर अपनी पंचम, 


8. 


जष्टम ओर एकादद्य राशियों को देखती हं । अर्थात्‌ चरराशि की दुष्ट स्थिर रकि पर 
होती है, पर अपने से निकटतम स्थिर राशि पर नहीं । इसी प्रकार स्थिर रारि्यां अर्थात्‌ 
बुव, सिह, वुरिबक भौर कम्म अपने से षष्ठ, तृतीय ओौर नवम राशियों को देखती 
हे । अर्थात्‌ स्थिर-राशि की दृष्टि चर-राशि पर होती है परन्तु सबसे निकटवर्ती चर- 
राशि को छोडकर । द्विस्वभाव रारिर्यां अर्थात्‌ मिथुन, कन्या, धन ओर मीन अपने से 
तुयं सप्तम ओौर दशम राशियों को देखती हं, अर्थात्‌ द्विस्वमाव राशिर्यां आपस मं एक 
दूसरी को देखती हं । चक्र १० (क) ओर १० (ख) से ऊपर लिखी हुई वातं ठीक समक्ष 
मेथा जायेगी । एक राशि की दूसरी राहि पर दृष्टि का अभिप्राय यह टैकि उन राशियों 
मे ग्रहके रहनेसेग्रहोकी भी दुष्टि उसी के अनुसार होगी । जसे, मेय कौ दृष्टि सिह, 
वुरिच्क ओौर कुम्भ पर पडती है । यदि मेष मं कोई ग्रह बेडा होतो कहा जायगा कि उस 
ग्रह की दुष्टि सिह, वदि्क ओौर कुम्भ तथा इन राशियों मं स्थित ग्रहों पर पडती दै । 
उदाहरण कुण्डली को चक्र १० (ग) मं दिखलाया गया है । यदि किसी कुंडी के ग्रहों 
की ट्‌ष्टि 'जमिनि-सूत्र के अनसार जाननाहो तो चक्र १० (क) को बनाकर कुण्डली के 
ग्रहो को छिख डाले । यदि कोई ब्रह मीन राक्षिमंहो तो उसको१२ अंक के सामने, धन 
मंहोतो ९ अंक के सामने, मेषमहोतो१ अंक के सामने इसी प्रकार सभी ग्रहों को लिख 
देना चाहिय । अर्थात्‌ चक्र १० (क) मजो १,२,३, ४ इत्यादि संख्यये दी गयी, वे 
मेष, वृष, मिथुन इत्यादि हुं । इस प्रकार कुण्डली के ग्रहो को छिख देने से दृष्टि का अनुभव 
सुगमता से होता है । चक्र १० (क) के देखन से तुरत बोध हो जायगा ङि मेप की दृष्टि 
५, ८, ११ परही क्यो हुई ओर वृष की दृष्टि, ४, ७, १० ही पर क्यो हुई इयादि इत्यादि । 
रा्षि-परिचय 


धा--२६ रारियों क्रो चर, स्थिर एवं द्विस्वभाव भी कहा है। मेप, ककं, तुला 
ओर मकर चर-राशि कही जाती हं । वप, सिह, वर्चिक ओौर कुम्भ को स्थिर-रादि तथा 
मिथुन, कन्या, धन ओौर मीन को द्विस्वभाव-राशि कहते ह्‌ । 
स्त्री परुष एवं सौम्य कर भेद 
भा--२७ रारियोंकीक्षूरबा सौम्य एवं पुरूष वास्व्रीकी भी संज्ञा टै । षट (विषम) 
राक्षियों को (मेष, भिथुन, सिह, बुला, धन ओर कुम्भ) क्रूर तथा पुरुप कटा टै । इमी प्रकार 
युग्म राधियों को (वृष, कन्या, बृदिचकं, मरकर ओर मीन) सौम्य ओौरस्व्री रारि कहा) 


४१ 
राल्ि-दच्य-लान 


बा--२८ राशियों में चार तर्त्वोकी भी कल्पना की गयी. है गरवे ये हं--अगिनि, 
पृथ्वी, वाय्‌ ओर जल । मेष, सिह ओर धन अग्नि-ततत्व है । वृष, कृन्या ओर मकर 
पृथ्वी-तत्त्व कंहा गया है । मिथून, तुला एवं कुम्भ को वायु-तस्व तथा ककं, वृर्चिक ओर 
मौन को जल-तच्व कहा है । सरक शब्दो म यह्‌ हस प्रकार कहा जा सकता है, मेव अग्नि, 
वृष पृथ्वी, मिथुन वाय्‌ ओौर ककं जल-तत्त्व है । पुनः शष आठ राशियों की तच्व-कल्पना 
उपरोक्त विधि अनृसार ही संख्यावार होगी । 


राश्षि-दिक्षा 


धा--२९ राशियों को दिगीह भी माना है। मेष, सिह ओौर भन पूवं दिशा के 
स्वामी हं । वृष, कन्या ओर मकर दक्षिण के; भिथून, तुला ओौर कम्म परिषम के तथा 
ककंट, वृर्चिक जओौर मीन उत्तर दिशाके स्वामी हं । अथवा यों मानिये कि मेष पूव, वृष 
दक्षिण, मियुन परिम ओर कक उत्तर । पुनः सिह पूवं, कन्या दक्षिण, दुला पदिचम, 
वृङ्चिक उत्तर भौर धन पूवं, मकर दक्षिण, कुम्भ परिम भौर मीन उत्तर के स्वामी 
होतेह । 


काल-पुरष-जङ्जुः 
धा--२३० रारियों को काल-पुरुष का अंग हस प्रकार माना है। मेष कालपुरुष 
काकषिर ओौर वृष उसकाम्‌ख है। मिषून उसका गला (बाहु), ककं वक्षस्थल, सिह 
हृदय ओर कन्या उदर है। तुखा नाभी के नीचे (कमर), वृरिचकं जननेन्रौ एवं गुदा, 


धन पैरों कौ संधि तथा जंघा, मकर वैरो की गांठ (ठेहुना), कुम्भ फिल्लियां, (घुटने से 
एडी तक) ओौर मीन चरण (सूपती, ऊंगरी इत्यादि) है । 


9९ 
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राशिका शोर्षदिय इत्यादि नाम 


धा--३१ राशियों के नाम पशु, मनुष्य आदि के जामों पर हं । भवक्र मे उदय होते 
समय किसी राश्चिकाशिरसे ओर किसी का पीठ से उदय होता है। एक राशि काशिर 
जौर पैर दोनों से उदय होता है । इस कारण मेष ओौर वष को पृष्ठोदय, मिथुन को शीर्षो 
दय, कक टको पष्ठोदय, सिह, कन्या, तुला ओर वृदिखक को हीषोदिय घन ओर मकर को 
पृष्ठोदय, कुम्भ को शीर्षदिय ओर मीन को उभयोदय कहते हं । मीन राशि का स्वरूप दो 
मखलियों की-सी बतलायी गयी है, एककी पृं दूसरे के मुख के समीप ओर दूसरी की पृछ 
पटिषे के मुख के समीप । उदय के समय एक की पं ओौर दूसरे के मुख का उदयहौताहै 
इस कारण हसको उभयोदय कहा है । [ देखो चक्र २ (क) ] 


रे 


आशा की जाती है कि ऊपर क्िखी हई बरार्तो को पाठक शान्तिपूवंक मनन ओर 


स्मरण रखने का यत्न करेगे । यद्यपि आरम्भ मे कुष्ट कं्षट सा प्रतीत होगा परन्तु अम्यास 
हो जाने पर बहूत ही शीघ्र समक्ष मे आ जायेगी । 


राि-परिविय-चक्र ११ (क) 





चर स्थिर 









































५ क्रूर वा | | 
राशि | वा ५ क्ट | त्व |दिगीश | अंग स्वामी मि 

।= द्िस्वमाव | सौम्य | * 

१| मेष चर करर | पुरूष | अगिि| पूवं | शिर पृष्टोदय 
२| बुष | स्थिर | सौम्य | स्त्री | पृथ्वी | दक्षिण गला (मुख)| पृष्टोदय 
३ | मिथून | दिस्वभाव| क्रूर | पुरुष | वायु |पर्चिम| गला बाह | शीर्षोदय 
४ | क्क | चर | सौम्य | स्त्री | जल उत्तर | वक्षस्थल | वृष्टोदय 
५ | सिह | स्थिर | करर परुषः अग्नि| पूवं हृदय | शीषोदिय 
६ | कन्या | द्िस्वभाय| सौन्य | स्त्री | पृथ्वी | दक्षिण| पेट शीर्षोदय 
| ७। तुला | चर क्रुर | पुस्ष वायु पक्विम| गर्दा, कमर | शीर्षोदय 
८ | वुरिचक | स्थिर | सौम्य | स्री | जल | उत्तर | लिङ्ग, गुदा | शीर्षोदय 

; | ्पर्रोकी 
९ | धन |द्विस्वभाव| क्रूर | पुरुष | अग्नि| प्रवं | सन्धिः | पृष्टोदय 
परो केर्गांठ, 

१० | मकर | चर | सौम्य | स्त्री | पुथ्वी दक्षिण ठहृना,चृटना पृष्टोदय | 
ष १| कुम्भ | स्थिर | क्रूर | पुरूष व प ते एडीतक शीर्षोदय 
१२ मौन | दिस्वभाव| सौम्य | स्त्री ॥ उत्तर उमयोदय 























पर, सुपती 
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राशियों शे वर्गं 


धा--३२ महि पराशर ने अपन 'वृहृत्पाराशशर' मे राशियों का षोडश वग लिखा दै । 
परन्तु इसषोट से प्रन्थ मं उन षोडश वर्गो का उल्लेख न करके केवल षडवगकाही जो 
म्‌स्यछः वगं हं ओौर जिनका प्रयोग फल-माग में प्रायः आवदयक है, किया जाता है । 
(१) रग्न, (२) होरा, {३} द्रेष्काण, (४) नवांश्ष, (५) दादशांश, (६) तिशांश, 
इन्हीं छः वर्गों का यर्हा सविस्तर उल्ठेख करने का प्रयत्न किया गया है । इनमें स लग्न 


आगामी अध्याय मं लिला जायमा ओर अन्यर्पाँच वर्गोका अभी इस स्थान पर उस्टेख 
करना अभीष्ट है। 


होरा 


ऊपर किला जाचुक्ताहैकि प्रति राशिमे ३० अंशहोतेहं तथा प्रत्येक राशिमेदो 
होराहोतेहं। एक होरा चन्द्रमा का भीर दूसरा स्यं का है। प्रत्येक होरा १५ पन्द्रह 
जंशकाहोता है। हसे हसः प्रकार समन्नना चाहिये कि प्रत्येक राशिमें १५ अंशकाहोरा 
सूय्यं का गौर १५ अंश का चन्द्रमा का होता है । अब इसमें एक बात स्थिर करने की रही 
कि पहिले सूय्यं काहोराहोता हैया चन्द्रमा का। इसका नियम यह्‌ है कि विजोड़ अर्थात्‌ 
फट (अयुग्म ) जसे मेज, मिथुन, सिह, सुखा, धन ओर कम्म रारियो मे १५ अंश का पहिला 
होरा सूयं का होता है ओर शेष १५ अंश चन्द्रमा का होरा कहलाता है ! इसी के विपरीत 
जोड यानी युग्म, जसे वृष, ककं, कन्या, वुरचिक, मकर ओर मीन राशियों मे पहिला १५ 
अंश तक चन्द्रमा का ओौर शेष १५ अंह तक सूयं काहोराहोताहै। इस नियम कः समक्षने 
के लिय उदाहरणाथं मान खे कि किसी का दानि, मिथूनके १४ चौदह अंश पर हैतो कहा 
जायगा कि शनि सूय्य के होरा मं है । पुनः यदि वही शनि, कक के ७ अंशमंरहेतो कहा 
जायगा किं शनि चन्द्रमाकेहोरामे है। कारण किं मिथून में (विजोड राहि होने से) 
पिका होरा सूय्यं का भौर ककं मे (जोड या य्‌गम राहि होन से) पहिला होरा चन्द्रमा का 
होता है । परन्तु वही शनि मिथुन के १६ अंश मे रहता तो चन्द्रमा का ओर कक के १६ 
अंशमंष्टोतातो सूयं काहोरा कहा जाता। होरा-चक्र (चक्र १२) नीचै दिया जाता 
है। फलित-बिकास में इस होरा को आषं नहीं कहा है। (देखो फक्त विकास" 
पृष्ठ १५।) 





तुला 
वृरिचक 
घन 
मकर्‌ 
कुम्भ 
मीन 


अंश ए, व (८ 
१ वि ८ | ¢ |४ 





१ से १५ व. चन्द्र. रवि. चन्द्र. रावि.चन््र.।रवि.|चन्द्र.रवि.|चन्द्र.|रवि.|खन्द्र 





१६्से ३० चन्द्र रवि. |चन्द्र.|रवि.|चन्द्र. [रः व.|चन्द्र | रवि. |चन्ध.| रविचन्द्र रवि. 















































टिप्पणी --४ कक ओर ५ सिह राही । 


देष्काण 


धा--३३टोरामे प्रति राशिका दो ओरद्रष्काणमं तीन भाग किया जातादै 
इस कारण प्रत्येक द्रेष्काण १० अंश का हुआ । अब यह्‌ देखना रहा कि कौन द्रेष्काण किस 
राशि काहोतादहै। इसका नियम यह टै कि जिस राशि का द्रेष्काण देखना होगा, पहिला 
दरेप्काण उसी राशि काहोगा । उस राशि से पंचम राशिजो होगी, उसका दूसराद्रेप्काण 
होगा जर तीसरा देप्काण नवम राशि जो होगी, उसीका होता है। उदाहरण सखूपसेमान 
ले कि यदि मेष राकशिकेद्रेप्काणोंकाज्ञान करनादहैतो प्रथम द्रेष्काण उसी राशिका 
अर्थात्‌ मेष का हुआ । द्वितीय द्रेष्काण मेप से पंचम राशि अर्थात्‌ सिह"का ओौर तृतीय 
द्रेष्काण मेष से नवम राशि धन का होगा । पुनः यदि कन्या राहि का द्रेष्काण देखना हो 
तो पहिला द्रेष्काण कन्या ही का, दूसरा कन्या से पंचम मकरका ओर तीसराकन्यासे 
नवमवृष राशि का होगा । स्मरण रहे कि द्रेष्काण का स्वामी बही होता है जो उस द्रष्काण 
का राकषि-स्वामी होगा। जंसे, मेष राशि का पहिला द्रेष्काण मेष है, उसका स्वामी मंगल 
हआ ! दूसरा द्रेष्काण सिह का है, उसका स्वामी सूय्यं जा भौर तीसरा द्रेष्काण घन का 
है, अतः उसका स्वामी बृहस्पति हआ । इसी रीति से सब द्रेष्काणो का तथा उनके स्वामी 
का विचार होता है । परन्तु श्रौ षं» रामयत्न गल्ला जी का स्पष्ट कयन टै कि यहं द्रेष्काण 
बिधि यवनोंकी है। ऋषी-प्रणीत चक्र १३ (क) है। 


४६ 


रेष्काण-चक्र १३ 
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। । 





भरथम- 
द्रेष्काण वि २ १ ४ |५+| ६ ॥ ८*| ९ |१०- नि १| १२ 
१ये १० 
पितोय- 
द्रेष्काण | ५ | ६ ॥ि ८*| ९, च ति १२० 0 २|३| ४ 
११से२० 
तुतीय- 
द्रेष्काण | ९ |१० | ११ १२ १ २|३ | ४५ | ६ | ७ |८* 
२१से ३०, 





















































टिप्पणी :--१ मेय, २ वृष इत्यादि । सपं वा पाश, >< निगड, ¬पक्षी 


प्राचीन द्रेष्काण-चक्र १३ .८क) 



































मेष वृष मिथून कक 

सिह्‌ कन्या तुला वृरिचक अदा 

धन मकर कुम्भ मीन 

मेष च तुला मकर १ तक 

वृष सिह वृषिचिक कुस्म २० तक 
मिथुन कन्या धन मीन न ० तक 


देहस वगं का फलित ज्योतिष भें बहुत प्रयोग होता है! नवांशकुण्डली 
अनानेकोएकमिप्नही प्रणाली है बौर बह फल कटने मे बहुत उपयोगी होता है। इङ्लेण्ड 


४७ 


आदि देके विद्धान्‌ ज्योतिषिर्यो ने अपने अंग्रेजी ज्योतिष-शास्त्र मे नवांश का कु उल्लेख 
किया है 1 आशा है कि पाठक तथा विदयार्थागण उस पर ुणं ध्यान देगे । नवांश, जंसा कि 
शब्दसे ही बोधहोता ह एक राशि के नवम अंश को कहते हं । एक राशि ३० गदा की होती 
है, इस कारण एक नवांश (३०-- ९) ३ अंश का हुआ । अब बात यह जाननेकीरही 
कियेनौ नवांश प्रति राशि मे किन-किन राशियों के होते हं । इसका नियम यह है कि मेष 
का पहिला नांदा मेष ही होता है । दूसरा वृष, तीसरा मिथुन, चौथा कंक, पाँचवां 
सिह, छठा कन्या, सातवाँ तुला, आठवां वृििक आौर नवा धन का होता है । यहां मेष 
रालिकी समाप्ति ओौर वृष का आरम्भ होता है । अब जानना यह्‌ है कि वृष का पहिला 
नवांश कौन होगा । इसके जानने की सुगम रीति यह है कि मेष के अन्तिम नवांश वारी 
राक्िकेबादकी राशि वुष का प्रथम नवांश होगा। इस प्रकार वृष का पहिला नवांश 
मकर, दूसरा कुम्म, तीसरा मीन, चौथा मेष, पाँचवाँ वृष, छठा मिथुन, सतवा कक, 
आठवाँ सिह ओर नवां कन्या का होगा । अब यहां पर वृष समाप्त हुआ, इस कारण मिथुन 
का पहिला नवांश तुला, दूसरा वृरिचक, तीसरा धन आदि का होगा । इसी नियम को 
इस प्रकार भी समञ्च सक्ते हं कि प्रति राशि के नौ-नौ भाग किये गये ह्‌, जिसका नाम 
नवांश है; अतः समस्त राशि-मंडल अर्थात्‌ बारह राशियों मे (९५८ १२) १०८ नवांश 
हए । ओर फिर १०८ नवांशो के स्वामी मेषसे आरम्भ कर बारहो रारियोंकीनौ 
आवृत्ति होगी अर्थात्‌ मेष से मीन पय्यन्त नौ बार जब ये नवांशके नामसे घूम जायंगे तो 
वे ही क्रमशः बारह रारियों के नवांश होगे । तीसरी रीति समक्षने की यह भी दै कि नक्षत्र 
केनौ चरणो की एक राशशिहोती है मौर एक राशि मं नौ नवांश होते ह । इस हेतु एकं नवांश, 
नक्षत्र के ठीक एक चरण का होता है। नवांश का स्वामी नवांश की राशि का अधिपति 
होता है। जसे मेष का छठा नवांश कन्या का है । इसलिये उसका स्वामी बुध है । इसी 
भकार सिह का दूसरा नवांश बृष का होता है तौ उसका स्वामी शुक्र हमा । इत्यादि २। 


ऊपर छ्खिाजा चुका है कि नवांश बहुत उपयोगी विषय है, इसलिये इसके बनाने 
कादो एक उदाहरण दिया जाता है। जसे, किसी का सूयं, सिह के सातवे अश में है, 
तौ नवांश-चक्र को देखने से मालूम होगा कि सातवां अंश, तीसरे नवांश मे पडता है कारण 
करि तीन अजश बीस कला का पहिला भौर छः अंश चारीस कला तक दूसरा 1 जायगा 
[ ३8 ३ड = ६ अंश ४० कला ] क्योकि सतर्वा मंश चालीस कला के बाद होता है; 


ई 


दसश्िय सूर्यं सिह्‌ के तृतीय नबांक् में हआ जो मिषुन है मौर उसका स्वामी बुष है। 
दूसरा उदाहरण रीजिये, यदि किसी का लग्न धन के १७ अश १० कला पर है तो उसका 
नबश जानने के लिय पहिली बात यह्‌ देखनी होगी कि १७ अंश १० कला कौन नवांश 
होगा । जोडन से पता लगता है कि ३।२० का पहिला, ६।४० तक दूसरा, १० तक 
तीसरा, १३।२० तक चौया आर १६।४० तक पांचवां नवांश है परन्तु लग्न की स्थिति 
१७।१० अंश पर दै, इसलिये रग्न धन के षष्ठ नवांश मे पडा। चक्र को देखने से बोध 
होया किधनकाषठा नवांश कन्या होता है जिसका स्वामी बुष है। 


नवांश जानने" को सुगम विधि 


वा--३५ विना चक्र के नवांश जानने की सुगम-से-सुगम रीति इस प्रकार है । मान 
र कि किसी का जन्म धन के १७ अंश १० कला पर है। इससे यह प्रतीत हुआ कि वृर्िक 
राशिगत हो गयी ौर धन के १७ अंश १० कला पर जन्म है । वृष्क, मेष से आघ्वीं 
राशि है, तो आठ रारिर्यो के गत होने मे नौ नौ नवां की रीति से(९>८८) ७२ नवांश 
गत हो चके जौर धन का १७ अंश १० कका बीत चुका है जो छठा नवांश पड़ता है । इसलिये 
जन्म ७२ + ६ == ७८ वं नवांश मं हआ । ७८ को यदि १२ से भाग देँ (क्योकि राशियां 
१२ ह) तौ शेष ६ बचता है ओौर यही नवांश हुआ । मेष से छटा कन्या होता है ओर चक्र 
मं देखन से भी मालूम होगा कि नवांश कन्या ही है। 


एक उदाहरण ओर लीजिये । मान ले कि किसी का चन्द्रमा मीन के चौदह अंश प्र 
है । यहाँ कुम्म समप्त व्यतीत हो गया । मेष से कुम्भ की संख्या ११ है । प्रति राशिमें 
नौ-नौ नवांश बीत, हस कारण (११.८९) ९९ नवांश बीत चूके । जन देखना है कि 
मीन के कितनं नवांश बीते । देखा जाता है, ३।२० का पहिला, ६।४० तक दूसरा, १० 
तकं तीसरा ओौर १३।२० तकं चौथा नवांश है । परन्तु चन्द्रमा की स्थिति १४ अंश पर 
है, इसलिय मीम का पांचा नवांश हुआ । कुम्म तक ९९ नवांश बीत चुके थे ओर मीन 
के वाँचव नवाश मं अन्द्रमा है । अतः कुल ९९ +- ५ १०४ नवांश पर चन्द्रमा है। यदि 
इसको १२अेभागदं (१०४- १२) तो शेष ८ रहा बौर मेष से माटर्वाँ बु्चिक होता 
है; इसलिय बदिकिक के नवां में बन्द्रमा षाया जाता है जिसका स्वामी मंगल है । बज्र 
बे भी देशने ते दही स्वष्ट होता है, 


तः 
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नवांश जानने की रीतिए्कमौरमी है । पंांग मे यह लिला रहता है कि कौन ग्रह्‌, 
किल नक्षत्र के किस चरण मे किस समय प्रवेश करता है । अतः नक्षत्र का चरण जानने 
सभी नवांश का बोध हो सक्ता है । जंसे, पंचांग देखने से यह्‌ बोध हुआ कि शनि मूल 
नक्षत्र के चतुथं चरण मे है । अदिवनी से गिनने पर ज्येष्ठा १८ वाँ नक्षत्र है । प्रति नक्षत्र 
के्ारच्षरणहोतेहं, इस कारण ज्येष्ठा के अन्त तक (१८ >८४) ७२ चरण शनि चल 
शुका है । परन्तु ज्येष्ठा के बाद का नक्षत्रमूल के चतुर्थं चरण मे शनि है । इसलिये ज्येष्ठा 
तक ७२अरणमंमूल का ४ चरण जोड दिया तो योग ७६ चरण हुगा । ऊपर छिखाजा 
शुका हैकिचरण ओौरनवांशएकहीहै, इस कारण ७६ को १२से माग देने पर शेष ४ 
रहा। ४थी राशि ककं है, दसलिये यही शनि का नवांश हुआ । चक्र २ (क) को भी देखनं 
से सभी बते दीध्रता-पूवं क समन्न मे आ जायगी । अस्तु, दोनों नियमो सेएकही 
परिणाम होता है। 


अर-राशि का पहिखा नवांश, स्थिरराशि का पंचम ओर द्विस्वभाव राशि का अन्तिम 
नवांश वर्गोतम-नवांश कहूलाता है । इसको दूसरी रीति से इस प्रकार समक्षना चाहिय 
कि जिस राशिका नवांश देखना है ओर यदि कोर ग्रह्‌ वा लगन उस राशिके नवांशर्मेहौ 
(जसे, मेष राशि के मेष ही के नवांश मे, वृष राशिके वुषही के नवांश मे, इत्यादि) 
तो उन सब ग्रहों का वर्गोस्तिम-नवांश मं रहना कहा जाता है । यदि चक्र १४ को ध्यान 
देकर देखेंगे तो यह बात अच्छी तरह समन मे आ जायगी । चक्र १४ मं वर्गोत्तम नवांश 
कोतारा (®) के चिह्र से दिखलाया गया दै। 


हादल्लांक्ष 


वा-३६ दरादशांहा, जसा कि दन्दसे हीः बोष होता है, एकं राशि के वारहवे अंदा 
को कहते हं । एक द्रादशांश (३० ~ १२) == २१ अंश का होता है । दादशांश-क्रम इस रीति 
सेमानागयाहै किं मेष राक्िमं मेपसे आरम्म कर मीन पर्यन्त १२ दशांश होते ह । 
` मिषून मे मिभुन से आरम्भ कर वृष पय्यंन्त १२ इादक्षांशहं। इसी प्रकार कक में कक, 
किह म सिह, कन्या मं कन्या, तुला मे तुला, बृहिजिक में वुदिजक, धन मे धन, मकर में 
मकर, कुम्म मे कुम्भ ओौर मीन मं मीन ही से दस्तात का आरम्म जौर वारे राधि 
मे जन्त होताहै। चक्र १५ से हादक्षाश्च का बोध होगा। 


५१ 
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५२९ 
विरा 


बा०-३७ त्रिशांश शब्द से बोव होता है एक राशि का तोसवां अंश । परन्तु इसमें 
मेद यह है कि विजोड (विषम) राशि में पहिला ५ अंश मंगल का, दूसरा ५ अंश शनि का, 
तीरा ८ अंश बृहस्पति का, चौथा ७ अंश बुध का, पांवर्वा ५अश शुक्र का त्रिशांश 
होता है यों ्षमक्षिये कि विजोड धर मे यदि कोर ग्रह एक अंश सेर्पाच अंश पय्यन्त रह 
तोमंगल केत्रिशांशमे कहा जायगा। यदिछटठे से दसवं अंशतकरहे तो शनि, ११ से 
१८ वे अक्ष तकं बृहस्पति, १९ से २५बं अंश्न तक ब्‌ध गौर २९ से३० अंशतकमंरहेतो 
शुक्र के त्रिशांश्ष मे वह्‌ प्रह कहा जायगा । परन्तु जोड़ घरमे रहने से इसके विपरीत 
होता है। यथा, पहिला ५ अंश तक शुक्रका, दूसरा ७ अंश तक बुध का, तीसरा ८ अंश 
तकं बृहस्पति का, चौया ५ अंश तक शनि का ओौर पांचव(५ अश तक मंगल का त्रिशांश 
कहाता है । उपरोक्त नियमानुसार जोड घरमं १से ५ अंश तकं शुक्र, ६से १२ अश तक 
बध, १२२० अंश तक बृहस्पति, २१ से २५ अश तक शनि ओर २५से ३० अंश तकं 
मंगर का त्रिशांक्ष होता है । चक्र १६९ के अतिरिक्त ऊपर किखी हुई बातों को निम्नलिखित 
रीति से भी समन्न सक्ते हुं । 


फुट (अयुग्म अर्थात्‌ १, ३, ५, ७, ९ ओर ११) राशियों का त्रिशांश यो होता है । 
म. श. बृ. ब्‌. शु. 
५ ५ + ८ + ७ + ५= २० अंश । 


जोड़ (यग्म अ्थति २, ४, ६, ८, १० ओर १२) राशियों का व्रिशांड इस प्रकार दहै । 
शु. ब॒. बृ. श. मं. 


च @ 


५ + ७ + ८ + ५ + ५ = ३० अंश । 
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विषम राशि, १, ३, ५, ७, ९, ११ का सम राक्षि २,४,६, ८, १०, १२का 
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१ से ५ | क॑ ष १ १ न्ने ५ लु. २ 

६ से १० ल. ११ ६ से १२ बु. ६ 

११ से १८ बु. ९ | १३ से २० भ्‌. ९२ 

१९ से २५ | क ३। ३ २१ से २५ | श. १०। १० 

२६ से ३० | शु. ७| ७ २६ से ३० मं. ८ 
समुदाय-वषडवगं 


ा--३८ यहां पर एक चक्र १६ (ख) दिया जाता टै। इसको देखने से बिना 
विशेष परिश्रम के ही षड्वगं का बोघ हो जायगा । चक्र देखने की विषि यह्‌ टैः--ग्रह 
तथा राशि का स्पष्ट जानने के बदे हस चक्रके सबसे बाई ओर के कोष्ठ मे देखे किं उस 
(स्पष्ट) राद्यादि के पूवं कौ कौन राहि आदि उस प्रथम कोष्ठ में है। उसके सामने जो 
रादि, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्रादशांश ओर त्रिशांश है, बही षड्वगं होगा । जसे, देखना 
है कि जब रवि १।२७।३० का है तो उसका षडवगं क्या होगा । चक्र का पहिखा कोष्ठ 
देखन से मालूम होता है कि चक्र मे १।२७।३० है । उसके ऊपर वाके भक अर्थात्‌ १।२६।४० 
के सामन जो षड्वगं है, वही १।२७।३० तक का होगा । अर्थात्‌ राशषि-२ (वृष), 
होरा-५ (सूयय), द्रे घ्काण-१० (मकर), नवमांश-६ (कन्या), दादशांश-१२ (मीन), 
विांश-८ (वुदिचक) का होगा । पूनः यदि मानले किरवि १।२७।२५काहैतौमी 
ऊपर दही वाखा कोष्ठ तथा १।२६।४० के सामने वाखा षड्वगं होगा। पुनः यदि सूर्यं 
१।२७।३५ का है तो एसी अवस्था मं १।२७।३५ से कम वाणी संख्या १।२७।३० है, इस- 
च्य एते स्थान में १।२७।३० के सामने वाखा जो षड्वर्गं है, वही उसका षड्वगं होगा । 
अर्थात्‌ चक्र के बाय कोष्ठ मं दिये हूए स्पष्ट के सामने जो षड्वगं है वही षड्वगं उख 
स्पष्ट के बाद से आरम्म कर उसके नीचे वाले स्पष्ट के पूवं तक का (षडबगं) होगा। 
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अव्यायि भ 


कग्नादि बनने फी रीति 


घा-३९ यह्‌ अवश्य है कि सूक्ष्म रीति से लग्न वनाने में कठिनादर्यां अधिक 
ह । परन्तु यहाँ सुगमता पूवंक रुन बनाने की विधि बतलने की चेष्टा की जायगी । 
लग्न बनाने की विधि बताने के पूवं, साधारणतया पंचांग देखने कौ रीति बतला देना 
शावदयक होगा । यहा कारी विश्व-पञ्नांग के संवत्‌ १९८७ ज्यष्ट शुक्ल पक्ष का एक 
पृष्ठ उद्धृत किया गयाहै। 


५८ 
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष संवत्‌ १६८७ 


पंचांग की पहिली पंक्ति दिन मानकी है, गौर वह दण्ड पला में दिया हु है । 
बसरी पक्तितिथिकीषहै, तीसरी वारयादिनकीदहै, चौथी पाती में तिथि घडी पलामें 
लिखी हुई है। इसका भाव यह्‌ हैकि अम्‌क तिथि उस दिन इतने दंडादि तक थी । पाचवीं 
पतीमे घड़ी वारा षंटा मिनट है जो रेलवे की प्रणाली के अनुसार लिखा गया है। जसे 
२२।२५ जहां लिखा हुजा है । उसका अभिप्राय है कि अमुक तिथि १० बज कर २५ मिनट 
रात तक टै। जहाँ १।१ है उसका अथं है १ बज कर १ मिनट रात ओर इसी प्रकार जहाँ 
१०।१८ टै, उसका अभिप्राय है १० बज कर १८ भिनट दिन । टी पाती मे नक्षत्र का 
पहिला अक्षर लिखा है। सातवीं मे उस नक्षत्र का मान दण्ड पला में अैर आठवीं में 
उसी न्त्र का मान घंटा मिनट द्वारा बतलाया हुआ है । नौवीं मे योगो का नाम, दसवीं 
मे उसका दड पखा मान, ओर ग्यारहवीं मे उसी का घंटा मिनट है। एक एक तिथिमें 
दोदोकरण होते हं हस कारण बारहवीं म करणो का नाम भौर तेरहवीं एवं चौदहवीं मे 
उसका दंड पला ओर घंटा मिनट है । पन्द्रहुवीं मे दितीय करण का नाम, १६ ओर १७ 
मे उसी का डी पला ओर घंटा मिनट, १८ मे उस दिन का योग, १९ अंग्रेजी तारीख, 
२० फारसी तारीख, २१ बंगला तारीख, २२ फसली तारीख, २३ चन्द्रमा की राशि ओौर 
उसका दंड पला, २४ चन्दमा का घंटा भिनट, २५ सूर्योदय, २६ सूर्यास्त, २७ सूयं का उस 
दिन का स्पष्ट अर्थात्‌ रारि, अंश, कला, विकला, तत्यङ्चात्‌ अमुक अमुक ग्रहों का अमुक 
अमूकं नक्षत्रों के चरण मं प्रवेश का समय ओौर बहुत से उपयोगी पदाथं यात्रा इत्यादि देखने 
के लिय दिय जातेहं। परन्तु यहाँ इन सब विषयों को छोड दिया गया है । पंचांग के नीचे 
एकक पलकेदोदो दिनके ग्रह-स्पष्ट ओर कुःडलियाँदोहरईह। विष्वपंचांग तथा ओर 
भी कई उनम पंचांगो मे दनिकसारिणीभीदी जाती है। स्थानाभावके कारण ग्रहोंका 
नक्षत्र मं प्रवेश का समय ग्रह स्पष्ट के दाहिनी ओर तिथ्यानुसार दिया गया है । 


चक्र २(क) का विक्षेष विवरण 


धा-४० इसके आगे कु लिखने के पूवं पाठकों का ध्यान पुनः एक बार 
चक्र २ (क) कीओर आकर्षित कियाजाता है। उस चक्रमे तीर के चिह्वसे नक्षत्र-कक्षा 
कीशभ्रमण-रीति दिखलाई गयी है। अदिविनी आदि नक्षत्र ओर मेषादि राशियों का न्रमण- 
क्रम पूरव मे पदिचम है । तात्पय्य यहू है कि यदि अवनी पुवं क्षितिज म है तो पहिले अदिवनी 
का उदय होगा । तत्प्चात्‌ भरणी का ओैर उसके बाद कृत्तिका के एक चरण के उदय होने 
षर सम्पूणं मेपराक्षि पूवं -क्षितिज के ऊपर आ जायगी । इसी प्रकार कृत्तिका के तीन, 
रोहिणी के चार ओौर मृगशिराके दो चरणों के उदय होने पर वष का सम्पूणं उदय पूं 
क्षितिज मं हो जाता है ओौर मिथुन का आरम्म होने गता है। इसी प्रकार अर सब 
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नक्षत्रों तया राशियों का अनुमान कर लेना होगा । इसी रीति से घूमते घूमते अविनी 
का प्रथम चरण तथा मेष का आरम्भ पूव-क्षितिज मे पुनः जा जामे पर दूसरेदिनका 
आरम्भ हो जाता है। अभिप्राय यह दहै कि बारह राियों के एकवार भचक्र मं घूम जानं 
कानमिएकदिनदहै। 

दूसरी आवश्यक बात यह है कि रक्षिकी बालके विपरीत ब्रहोंकी चाल टै । अर्थात्‌ 
ग्रहगण कौ चाल पदिचम से पूवं है जो तीर-चिह् से ग्रहकक्षाकेनामसे चक्रम दिखलापी 
गयी दै। 


लग्न अनुभान 


धा-४१ आप मानलेंकि किसी दिन सूय्यं मेष के आरम्म हीमे अर्थात्‌ पिके 
अंशम दटैतो उष दिन उदय होने के समय सूय्यं पुवक्षितिज मे मेष के पिरे अंश म रहेगा 
ओौर धीरे वीरे मेष राशि का उदय होता जायगा । मध्याह्न (दोपहर) मं मेषकाही 
सूय्यं शिर पर ओर संध्या समय पर्चिम क्षितिज में अस्त होता मालृम होगा । वही मेष 
का सूय्यं अद्धंरात्रि को अधोभाग अर्थात्‌ पाताल में चला जाकर, दूसरे दिन एूवक्षितिज मं 
पुन: उदय होता हृ दिखाई देगा । परन्तु लिखा जा चुका है कि ग्रहोंकी चाल परिचमसे 
पूवं 2 ओर सूयं ३६५ दिनों मं बारह राशियों की एक परिक्रमा करता है, हस कारण एक 
दिनमेणक अंशके लगभग सूयं की चाल है। अतः यदि सूयय पहिले दिनमेपके एक अंश 
मेदैनो दूसरे दिन द्ितीय अंश में अर्थात्‌ थोड़ा पदिवम हटकर उदय होगा । परिणाम 
यह हुजा किं दूसरे दिन मेष का एक अंश पूवं क्षितिज में निकल जाने के बाद सूर्योदय होगा, 
क्योकि सुय्यं उस दिन मेपके दूसरे अंश मः चला जायगा। हसी प्रकार सूय्यं प्रतिदिन 
(लगभग) एक अंश पदिचम बढ़ता चला जाता है । इस कारण पाचवें दिन सूय्यं मेय के 
पांचवे अल मे चला जायगा ओर उस दिन मेपके चार अंश उदयहो जाने के वाद सूर्योदय 
होगा। हसो प्रकार अनुमान कर ले कि जव सूय्यं मेप के तीसवें अंश में जायगा तो पूवक्षितिज 
मे मेपका२९ अश उदयहो जाने के बाद सूर्योदय होगा । हसी प्रकार ३५ वं दिन वृष के 
प चतरे अंश पर सूय्यं आ जायगा ओर उस दिन सम्पूणं मेष राशि सूर्योदय के पहिले ही पूवं- 
क्षितिज के ऊपर निकर आयगी । तत्पश्चात्‌ वृष के भी चार अंश उदय हो जाने के बाद 
सूयय का उदय होगा । अब यदि अनुमान किया जाय तो यह्‌ मालूम होगा कि ३६५ वं 
दिन (सूय्यं की चाल प्रतिदिन एक अंश से कुछ कम रहने के कारण) सूय्यं पुनः मेष के प्रथम 
अंश म पहुंच जायगा । इन सब बातों के लिखने का सारांश यह है किं यदि हमं यह्‌ मालूम 
करना है कि अमुक तिथि मे पूर््योदय के समय, पूवं क्षित्तिज में सूय्यं किस राशिके किस 
अंहामे था, तो यह जानने के लि प्रथम इस बात के जानने की आवश्यकता होगी कि मेष 
के आरम्म से सूय्यं चलता चशता उस तिथि को किस राशि के कितने अंश परजा चुका 
है । अथात उस दिन सुय्य की स्थिति किस राशि के किस अंश, कला, विकला पर है । 


1, 


यदि पंचांग द्वारा या अन्य किसी प्रकारसे यह मालृमहो कि अमुक तिथि को प्रातः 
समय सूयय अमुक राक्षिके अमुक अलका आादिमंहै गौर इतना जानने पर यदि यह्‌ 
मालृम करना हो कि उस दिन इतना दिन उठने के बाद या इतनी राति बीतने पर किस 
राशि के किस अंश कला आदिमं सूय्यं रहेगा तौ यह्‌ बात बडी सुगमता के साथ माटृमहौ 
सकती है गौर इसी को तात्काकिक-स्पष्ट वा तात्काङिक-सूय्यस्फुट कहते हं । यश्चपि 
पुनरुक्त-दोष रग सकता है परन्तु विषय भम्भीर ओर उपयोगी होने के कारण पाठकों को 
याद दिकायी जाती हैकिहर राशिमें३० अंशहोते ह ओर १२ राशियों का भचक्रहोता 
है (अर्थात्‌ पथ्वी के चारो ओर फिरती हई राशिमारा)। इस कारण ३६० अंशका 
भमचक्र हुआ अौर यह क्गभग ६० दंडया २४ घंटमं पृथ्वीकेचारोओौर धूम जाती है। 
इससे भाव यह्‌ निकला कि यदि कुल रारिर्यां अपस मे बराबर हों तो प्रत्येक राश्चिएकदंडमं 
छः अंश पूवं क्षितिज मे ऊपर उठती है । (चूंकि ६० दंड मे ३६० अंश चलता है, इसलिए 
१ दंड मे कितने अंश चलेगा ? ३६० मे ६० से भाग देने पर फल ६ अंश निकला) । 


उसी तरह जब १२ राशियां ६० दंडमं एकं भ्रमण समाप्त करतीहंतो १ राशिके 
उदय होने मे ५ दंड लगेगा । अव यदि यहु जाननाहो कि एक दंड सूर्य्योदयके बादका 
रन क्या होगा (चकि एक मिनट मे र्गभग ६ अंश क्षितिज मे उठते हं) तो रवि-स्कुट 
में ६ अंश जोड़ देने से पूवं क्षितिज की रारि अंशादि निकल वेगा ओौर वही उस दिन एक 
दंड सूय्यदिय के बाद का लग्न होगा । उदाहरणाय, किसी दिन का कुन बनाना है ओर 
उस दिन सूग्यं मिथुन के नौवं अंशम है। (इसके लिखने कौ प्रणाली २।९ है। २, गत 
दो राशियां (मेष ओौर वृष) ओर ९ तीसरी राक्चि मिथुन काञंशहै) । मानल कि उस 
दिन किसी का जन्म सूर्योदय के एक दंड बाद है । ऊपर लिला जाचुकाटहैकिम-चक्रकी 
गति ६० दंडमं ३६० अंशके हिसाबसेएकदंडमं ६ अंशहोतादहै; इसलिए ६अंशको 
२।९ मं जोड़ देने से (२।९ ~+ ०।६) २।१५ हुआ । एक दंड दिन उठने पर मिथुन का १५ 
अदा होगा। इसी प्रकार यदि उसी दिन किसी का जन्म ११ दंड सू्य्यदिय के बाद हुआ, 
तो उसका रग्न यौ होगा । उपरोक्त हिसाब के अनुसार प्रति दंड मं छः अशकीचालसे 
११द॑डमे ६६ अश चकेगाजोदो राशियां गौरछःअंशके बराबर दहै। (क्योकि एक रशि 
में ३० अंशहोते ह्‌ ) । अब मालूम हओ कि ११ दंड दिन निकलने पर, सूय्य जिस रारि अज्ञ 
मेथा, उसके बाद दो राशियां ओर छः अंश ओर निकल गये । इसलिये २।९ ¬+ २।६= 
४।१५ यही पूवंक्षितिज की राशि ओर अंश अर्थात्‌ लग्न हुआ । इसको यों समक्षिये कि 
कक राशि बीत कर सिह का १५ वाँ अंश पूवं क्षितिज मं ११ दंड दिन उठने पर था। 


फिर यदि किंसी का जन्म उसी दिन, सूर्योदय के बाद ३५ दंड पर रात्रिमेहुआदहोतोक्या 
२५०८३६०. २१ 


६० 
अंश। इसमें ३० से भाग देने से राशियाँ बन जायगी । अर्थात्‌ ७ पूरी राशियां सूर्योदय के 





लग्न होगा ? पुनः उपरोक्त ्रयराक्लिक्‌ रियम से परिणाम निककेगा 
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बाद पूवं क्षितिज मे निकल आयीं । अव इसको २।९ मे जोडने से (२।९ ~+ ७।०=} 

९।९ हुआ अर्थात्‌ ९ राशि (घन) बीतकर दसबीं राशि (मकर) के नौवे अंश पर जन्म 

हुआ । वस, अव यह सिद्ध हु कि इसी प्रक्रार किसी दिवस का तात्कालिक-सूग्यं मालूम 
होने मे उस दिन के किसी समय का रुग्न बनाना बडा ही सुगम है। परन्तु स्मरण रहे कि 
यह गणित तभी शुद्ध होगा जब बारहो राशियों का समय बरावर बराबर हो। पर यदि 
राक्षिमान किसी कारणसे बरावरनहो तो उसमे कठिनादर्यां उपस्थित होगी । बात भी 
यही है । यद्यपि बारह राशियाँ तीसरातं.सरांशकोही होती ह, तथापि देशान्तर भेद 
दारादीघं ओर रुध्‌ अथवा छोटी या बड़ी हौ जाती है। ऊपर जो उदाहरण दिये गयेहं वे 
केवल हस विषय को समञ्ञाने के लिये थे कि रग्न क्या पदाथं है ओर रग्न किसको कहते हं । 


राक्िसान छोटाबडा क्यो ? 


धा-४२ अब राहियों के हृस्व वा दीघं (छोटी बडी) होनें का कारण 
दिखलाता हुआ, सुगमता से रग्न बनाने की विधि बतलायी जाती ह । यदि पाठक ऊपर 
लिखी हई वातो को अच्छी तरह समक्ष गये होगे तो रग्न बनाने मे विकशेप कठिना 
प्रताननहोगी। 

प्रति राशि काअंलमान ३० अशदही रहते हुए वह्‌ हस्व वा दीष क्यो होती है, इसका 
पणं उल्लेख इस छोट से प्रथमे नहीं कियाजा सकता। एक छोटा-सा उदाहरण देकर 
इस वात को समद्याने कौ कोशिश की जाती है । यदि इससे पाठकगण को पूणं 
रीति सेये बातें समज्ञमं न अवं, तो केखक क्षमप्रार्थी है। 


एक सरल रेखा पर यदि दूसरी सरल रेखा सीधी खडी रहे तो वह कोण ९० अंश्का 
होता है। एक रािमे ३० अंशहौने के कारण, उस कोण में तीन राशियों का स्थान 


हृ । तीनों कोण तीस २ अंशके हए! यदि एक रेखा से कोई मनुष्य दूसरी रेखा तक चले 
तो इन तीनों कोणो मं चाल के अनुसार रास्ते की विभिन्नता हौ सकती है । 


गं षध 


क ख 


क, ख एकसरल रेखा पर क, ग दूसरी सरक रेखा सीधी खी है। (कोण) 
८गकख९०्अंदाका है, इसको ३० अंश से विभक्त करने पर (कोण) <गकष, 
(कोण) < षक जौर (कोण) ८-चक्‌ख तीस तीस अंश का एक-एक कोण हृगा। 


६२ 


ओौर उतनी ही एक रारि भी होती है। यदि कोई मनुष्य ग" से घ' तक अवे, दूसरा 
“थ' से च' तक भौर तीसरा 'व' से 'ख' तक अवे, जंसा कि चक्रमे दिखेखायागयादहैतो 
तीनो की बाल ्अश-प्रमाण मं तीस तीकषहीहोगी पर समय तीनोमं बराबर न रगेगा। 
कारण, चक्र के देखने से मालूम होगा कि ग'से ध की दूरी सबसे षछोटी, ध'से “खः 
मोरी मौर 'च' से 'ल' सबसे बही है । क्योकि मचक्र होकर जो पृथ्वीकीकक्नाहै, वह 
एक दम गोल न होकर जंडाकार है, जिसका एक चतुर्थांश ऊपर चक्रमे दिखलाया गया है । 
नीने पथ्वीकल्ला अंडाकार बनायी गयी है। इस चक्र १८ के देखने से राशियों का हस्व 
दीघं होना, विवास हो जायगा । 


चत्र १८ 
(भ-का) 
ला 











मीन ` मेष 


देशान्तर भेद से राक्लिमान 


| भा-४३ पृथ्वी के सबसे उत्तरीय ओौर दक्षिणीय अंशो (फ गह भप्त 
णपः ०16) के मध्य की पूरवापिर (कल्पित) रेखा को मूमध्य मथवा विपुवत्रेला 


(६१०४६०7) कहते हू । इससे उत्तर गौर दक्षिण की रेखाओं को गक्षांश वा विदवा- 
रेखान्तर (1.4\१५५०९) कहते हे । 


जिस प्रकार किसी सडक के किनारे परके किसी स्थान को जानने के लिये मील 
इत्यादि का जानना आवश्यक है, (जसे अमक्‌ प्राम अमुक सडक पर इतने मीर पर है ) 
उसी तरह मूतल-स्थित किसी मा, शहर इत्यादि का स्थान निरिक्त करने के लिये 
अजलांश (1.3५४५०८ ) का जानना यत्याबद्यक है । यदि यह माल्महोकि.किसम्रामका 
क्या अला (1.८२ ५५०८) है अर्थात्‌ उक्त स्थान भूमभ्य रेखा कौ कितनी दूर उतर वा 


६१ 


दक्षिण है तो बहुत उपयोगी होगा । इससे यह्‌ मालूम हो जायगा कि अमुक भ्राम भूमध्य- 
रेखा (7१०९०) से कितने अंश की दूरी पर उत्तर वा दक्षिण है । पाठकों की सुविधा 
के लिये मारतवषं कै कतिपय मुख्य मुङ्य नगरों का अक्षांश (1.9६ ४०१९) नीचे चक्र 














भे दिया जाता दै। 
+. # 
देशांतर-अश्षांश चक्र १६ 
भारतवर्षं विषुवत्‌ रेखा से उर है 

(आ, - अक्षि | नगर - अक्षांश | नगर अक्षांश 
अजमेर २६।१५ | इन्दौर २२।५५ | कुरुक्षत्र ३०।० 
अञ्जार २६।२४ | इटावा २६।५२ | कुमिल्ला २३।१२ 
अनाम १७।० | उज्जन २३।९ | कोचीन ९।५८ 
अन्‌ पहर २८।२१ | उदयपुर (सरगुजा) २२।३१ | कोटा २५।२५ 
अटकं ३३।५३ | उदयपुर २४।३६ | कोलम्बो ६।५६ 
अमरपुर (बर्मा) २१।५५ | उटकमण्ड ११।१५ | कोल्हापुर १६।४५ 

अमरावती २०।५६ | उड़ीसा २१।० 
अमावां (राज्य) २५।५९ खेरपुर २७।२५ 

अमृतसर ३१।३७ | कच्छ (माण्डवी ) २२।५० 
अमेटी २६।७ | करनी २९।४१ | गढवा ३०।० 
अयोध्या २६।४८ | कर्नाटक १२।० | गया २४।४५ 
अलवर २७।३४ | कटक २०।३० | गाजीपुर २५।३५ 
अल्मोड़ा २९।३५ | कपुरथला ३१।२३ | गिद्धौर (राज्य) २५।५० 
अलीगञ्ज २६।१२ | करी २४।५२ | गोदावरी १६।३० 
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भूमध्य-रेखा (८१८६०) के समीपस्थ नगरों का राशिमान ख्गमय बराकर होता 
है । वहां से उत्तर वा दक्षिण स्थित देशोके राशिमानमें, ज्यों ज्यो उस्र वा दक्षिण 
बदृता जाता है व्यौ ज्यो परिवर्तन होता जाता है। जसे, रण्डन का अक्षांश ५१।३१ ह, 


६६ 


| ५1 केव ओर मोन राशिर्यो का मान इतना कम हो जति किकुडली के एकक नावरे 
कभी कभी एक राशि स अधिक का भी एक भाव बन जाता है। 


भमध्य-रेखा के समीप का राल्ि-नान यो होता हे :- 
चक्रं २० 
राहि असु राहि ` 
मेष, कन्या १६७४ तुला, मीन 
वेष, सिह १७९५ बुरिचक, कुम्म 
भिथ्‌न, कंकं १९३१ घन, मकर 
इसका विस्तार रूप हस प्रकार होगा 
चक २१ 
राशि असु द.ष. 
? मेष म १६७४ = ४।३९ 
र्‌ बृष "स १७९५ च्य ४।५९ दह 
ह मिथुन == १९३१ == ५।२१६ 
४ कक = १९३१ = ५।२१ 
५ सिह म्= १७९५ स्य ४।५९द्‌ 
६ कन्या == १६७४ == ४।३९ 
७ कुला म १६७४ == ३९ 
८ बृरिजिक म १७९५ ज ४।५९द 
९» धन = १९३१ । ५।२१४ 
१० मकर == १९३१ == ५।२१६ 





२१९०४ य ६०्द्ड 


६७ 


यहा देखने की बात यह्‌ हि कि एक-एक मान की चार चार राशियां होती हे । १,६.७ 
अर १२ बराबरहं। २,५, ८ अर ११ बराबर हं। ३,४, ९ भौर १० बरावरहे। 
क्र १८ को देखने से भी एता ही गोष होता है । 

तात्पय यह है कि मेष, कन्या, बुरा बौर मीन का रारिमान भूमध्य रेला पर १६७४ 
असु होता है। बुष, सिह, बरिषक जौर कुम्भ का राक्षिमान १७९५ असु होता है। इसी 
भरकार मिथुन, कक, धन जौर मकर का राश्िमान १९३१ अयुहै। 

६ असुकाएक पला या विषटिका होती है बौर ६० विषरिका अर्थात्‌ पला का एक 
दंड वा चटिका होती है। अब नीचे एक चक्र दिया जाता है जिसे चरलष्ड चक्र कहते हे । 
भारतवषं का सबसे दक्षिणी माग सीरोन का डन्दाहेड लगमनग ६ अक्षांश्च पर गौर सबसे 
उत्तरीय माग हिन्दूकुश् पाड ३६ अभांश पर है। इस कारण हस चक्रमे ६ से लेकर ३६ 
अक्षांश तक के जरखण्ड दिये जते हं । 











चरखण्ड च २२ 
अकाश अक्षां 
जं, कला #ि ष र |अं.कला| टि र 
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टिप्पणीः--मतान्तर से असुमान मं किञ्चित्‌ मात्र अन्तर हो सकता है । परन्तु 
लग्नमान एवं लग्न मं कोई विष भूल नहीं होगी । 


पहिले कोष्ठ मे अक्षांश्च ओौर शेष तीन कोष्ठो मे तीन असु हं । जिस अक्षांश के सामनं 
जो तीनो कोष्ठो मे असु लिखे हुए हं, उन्हीं असुओं को भूमघ्य-असु मे क्रमशः जोड़ने ओर 
घटाने से, उस अक्षांश तथा उस देश का रारिमान बनता है। इन तीन कोष्ठटोंमं जो 
असु दियं हुए हं वे क्रमशः पटहे कोष्ठ के असु मेष के भूमध्य से दूसरे कोष्ठ के असु वृष के 
भूमघ्य से ओौर तीसरे कोष्ठ के असु भिथुन राशि के मूमध्य से वटायं जाते हं । पुनः इसी 
तीसरे कोष्ठ का असु ककं के भूमध्य असु मे ओर दूसरे कोष्ठ का असु सिह के मूमध्य असु 
मे ओर प्रथम कोष्ठ का असु कन्या के भूमध्य असु मं जोड़ा जाता है । फिर हसी प्रथम कोष्ठ 
का असु तुलाके भूमध्य असु मं ओर दवितीय कोष्ठ का असु वदिचक के भूमध्य असुमंजोडा 
जाता है । तृतीय कोष्ठ का असु धन के भूमध्य असु मं जोडा जाता है। पुनः इसी तृतीय 
कोष्ठ का असु मकर के भूमध्य असुसे घटाया जातादहै गौर द्वितीय कोष्ठ का असु 
कम्भ के भूमध्य असु से घटाया जाता है। जन्त रमे प्रथम कोष्ठ का भसु मीन के मूमध्य 
असु मे घटाया जाता है। इसी प्रकार जोड़ने गौर घटाने से जो फल मावेगा, वहू उस 
अक्षांश्च का मेष से मीन पय्यन्त राशियों का असुमान होगा । भूतल पर भारतवषं का स्थान 
भूमध्य रेखा के उत्तर ६ से ३६ अंश तक है । हसी कारण इस चरखण्ड मं ६ मश्च से ३६ गंदा 
तक का असुमान दिया गया है । नीचे चक्र २२३ दिया जाता है जिसमे यह बतला्ई गयी है 
किं यदि मध्य-रेखा-असु के सामने चरखण्ड-असु को लिख दे, तो मध्य-रेखा-असु के सामने 
णो चरखण्ड-असु पड्गा, वही असु मेषादि राध्यो में घटाया या जोश जायगा। 
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किल राश्षि मे जोडा जाता है गौर किस राति वे षटाया जाता है इसके बोध के लिय राशिर्यो 
कै समीप घटाने का चिह्वु (-) भौर जडने का चिल (+) दे दिया गया है । इस चक्र 
का अभिप्राय केवर इतनाही है कि यदि इस चक्र के चरखण्ड-कोष्ठ मे करमशः असु लिख द्विये 
जाये तो राशिमान बनाने मे पाठक मूर नहीं करगे । रारिमान बनाने को विधि अच्छी 
तरह समक्ष में जा जानें के अभिप्राय से, भारतवषं के तीन स्थानों के राशिमान उदाहरण 
सूपसे बना दिय गयेदहं। 











राक्ि जिसमें जर-खंड ट = राशि जिसमें चर-खंड 
षटेगा [जोड़ा जायगा 4 ८ जोडा जायगा| घटेगा 
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३. मिथुन- | ४. ककं +-| १९३१ १११. | ९. धन ~ |१०. मकर- 
२३ (क) 
१ मेष == १६७४ ~ प्रथम चरखण्ड कोष्ठ अंक 
२ बृष = १७९५ ~ दहितीय ,, ` + 
३ मिथुम == १९३१ ~ तृतीय ,, » 
1 कक न्क १९३१ ~+ 27 29 9 
५ सिह = १७९५ -~- द्वितीय ,, ि 
६ कन्या = १६७४ ~ प्रथम , ति 
७ तुका = १६७४ + + » १२ 
८ बृरिचिक = १७९५ ~+- द्वितीय „, १ 
९ धन स्य १९३१ + तुतीय ११ 2१ 
१० मकर == १९३१ ~ | 9 
११ कुम्भ == १७९५ ~ दवितीय ,, ५ 
१२ भीन == १६.७४ - प्रथम +; 9 
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मुमेर का राशि मान 

भारा--४४ यदि मुंगेर का राशि-मान बनाना हो तो परलि यह जानना 
जावक्यक है कि वरहा का अक्षांश क्या है। चक्र १९सेपता बलता है कि मुगेर का अंश 
२५ अंश २३ कला है। परन्तु चरखण्ड-चक्र २२ मे असु २५ अंश १५ कला का बौर 
२५ श ३० कलाकाभी दिवा हुगा है। मृगेर का अका २५ अंशः. २३ कला होने के 
कारण (व्हा का अक्षांश) २५ अंश ३० कला के समीपवर्ती पाया जाता है। अतएव. 
२५ अंश ३० कला के असुमान से मुंगेर का राकशषिमान बनाना उपयोगी होगा । चक्र २२ 
से यह बोष होता है कि मुगेर का चरखण्ड-असु ३३४, २७३ ओर १११ हं गौर यदि इन 
तीनो असुभं को क्रमशः चक्र २३ चरखंण्ड-कोष्ठ मे पहिला असु ३३४को १६७६ के सामने, 
दूसरा असु २७३ को १७९५ असु के सामने गौर तीसरा असु १११ को १२३१ के सामनं 
लिखा जाय, तो चक्र २३ अथवा चक्र २३ (क) से यह प्रतीत हो जायगा कि मेषराशि का 
मान १६७४-३३४, वृष का १७९५-२७३.मिथ्‌न का १९३१-१११, कक का १९३१ 
१११, सिह का १७९५२७३, कन्या का १६७४३३४, तुता का १६७४-{- ३३४, 
वृश्चिक का १७९५ -{- २७३, घन का १९३१-- १११, मकर का १९३१-१११.कुम्भका 
१७९५२७३ ओर मीन का १६७४३३४ है । अर्थात्‌ पहिले की तीन राशियों मं भौर 


न्त की तीन राशियों मे घटायी जाती है ओर मध्य की छः राशियों मे (ककं से घन पय्यन्त) 
जोड़ी जाती है । ऊपर छिखी हई बातं नीचे चक्र २४ मे दिखायी जाती है । 





चक्र २४ 

राशि अण अ मण दऽ १०अ० 

१ मेष ... १६५७४ ~ ३३४ == १२३४० = ३. ४३. श 
२ वृष ... १७९५ - २७३ य १५२२ = ४. १३. भ 
३ मिथुन... १९३१ - १११ = १८२० = ५. ३. रे 
४ कक ... १९३१ ~ ११९१ च्= २०४२ = ५. ४०. २ 
५ सह्‌ .. १७९५ -{ २७३ = २०६८ = ५.४४. 
६ कन्या... १६७४ ~ ३३४ = २००८ = ५. ३४. ४ 
७ तुला... १६७४ ~ ३३४ == २००८ == ५. ३४. $ 
८ वुरचक... १७९५ -{- २७३ = २०६८ = ५.४४. ४ 
९ धन ... १९३१ - १११ च २०४२ ~ ५. ४०५. २ 
१० मकर... १९२३१ - १११ = १८२० = ५. ३. र 
११ कुम्भ... १७९५ - २७३ = १५२२ == ४. १३. रे 
१२ मीन... १६७४ ~ ३३४ न्त १३४० == ३. ४३. २ 
६०५. ०. ® 
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पठन च्ल रहि भान 


शा--४५ यदि पटना का राशिमान बनाना हतो चक्र १९ के देखने से 
मारूम होता है कि पटना (चिह्यर) का अक्षांश २५ अंश ३६ कलाहैजो २५।३० के 
समीपवर्ती है। इस कारणं पटना का रारिमान २५ अंश ३० अक्षांश से बनेगा। एसे 
अक्षांश पर मुंगेर का राशिमान बनाया जा शका है। अभिप्राय यह ै कि जो राशशिमान 
मुगेर का है वही पटना का मी जानना उचित होगा । (दोनों मे अन्तर बहुत ही कम है) । 


गवा का राति मान 


ा--४६ यदि गया का राशिमान निकाल्ना होतो चक्र १९ से ज्ञात होता 
है कि वहाँ का अक्षांश २४।४५ है । चक्र २२ में २४।४५ ही अक्षांश का असुमान ३२२, 
२६४, १०८ दिया है । पूर्वोक्त रीति से राशिमान निम्नलिखित चक्रमे दिया गया है। 


चकर २५ 
गया 
राशि असु असु (गया) असु दऽ पर अश 
मेष = १६७४ - ३२२ = १३५२ = 3३. ५५. २ 
वृष = १७९५ - रय = १५३१ = ४. १५. २ 
मिथुन = १९३१ - १०८ = १८२३ = ३. ५ 
ककं = १९३१ + १०८ = २०३९ = ५. ३९. ५ 
सिह = १७९५ ~ र६्४ = २०५९ = ५. ४8३. १ 
कन्या = १६७४ ~+ ३२२ == १९९६ == ५. ३२. ४ 
तुखां = १६७४ ~ २३२२ == १९९६ = ५. दरे. ४ 
बुष्चिकं == १७९५ ~ २६४ = २०५९ = ५. ४३. १ 
घन = १९३१ ~+ १०८ = २०३९ == ५. ३९. ५ 
मकर = १९३१ - १०८ = १८२३ = ३. ३. ५ 
कम्म , = १७९५ ~ २६४ == १५३१ = ४ १५. १ 
भीन = १६७४ - ३२२ = १३५२ = ३. ४५. २ 


७३ 
वर्गा गौर मुजफ्फरपुर का राहि मान 


धा--४७ यदि दरभंगा का रारिमान बनाना हितो क्र १९ के देखने से 
बहा का अक्षांहा २६ अंश कला जात होता है। चक्र २२मं२६ अंश ओर २६ अंश १५ 
कला का जसु है। दरभंगा २६ अंश ही के समीपवर्ती होने के कारण वर्हाका चरखंड 
असुमान ३४२, २७८, ११४ है । ऊपर लिखी हू रीति के अनुसार चक्र २५ (क) मं 
दरभंगा का राशिमान बनाया ग्या दहै। 


चक्र २५ (कं) 


(दरभगा तथा मुजफ्फरपुर) 


राशि असु असु (दरभंगा) असु द० प० अ० 
१ १६७४ ~ ३४२ == १३३२ = ३. घर्‌. ०9 
२ १७९५ ~ २७८ == १५१७ = ४. १२. ५ 
४, १९३१ - ११४ == १८१७ = ५. २.५ 
1 १९३१ ~ ११४ च २०.८५ == ५. ४०५. ५ 
५ १७९५ ~+ २७८ == २०७३ च्= ४. ४५. ३ 
€ १६७४ ~ ३४२ न्क २०१६ == ५. २३६. 9 
७ १६७४ ~+ ३४२ == २०१६ == ५. ३६. ° 
८ १७९५ ~+ २७८ == २०७३ == ५. ४५. ३ 
९ १९३१ - ११४ == २०४५ == ५. ४०. ५ 
१० १९३१ - ११४ == १८१७ == ५. २.५ 
११ १७९५ - २७८ = १५१७ = ४. १२. ५ 
१२ १६७४ ~ ३४२ == १३३२ == ३. ४२. ° 


स्मरण रहे कि मुजफ्फरपुर का भी राशिमान यही होमा क्योकि वहां का अक्षांश्च 
अक १९के अनुसार २६ अल्ल ७कलादहै। 


रग्न -सावनन-विषि 


का--४८ इसी प्रकार जिस भ्राम वा शहर का राशिमान निकाल्ना हो, 
वहा के समीपवर्ती किसी एक स्थान का अक्षांक्ष जो चक्र १९मेंदियागयादै, निकारंकर 
बडी सुविधा से राशिमान बनायाजा सकता है। पिले लिलाजा चुका कि यदि 
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सब राशियां आपख भं बराबर होवींतो र्म केवकत एक त्रयराद्िक से हीःबन जाता) 
परन्तु जब मुख्य मुख्य स्थानो का रग्नमानं मालूम हो सकता है तो वहां का भी र्म्न 
बनाने मे चिेष कठिना न प्रती होमी । जंसे, मान लिया जाय कि मुमेर का ऊग्न बनाना 
है। चक्र २४ से बोध होता है कि पूबं-क्षितिज में मेष रादि का पूणं उदय या उसका एक 
अंश से तीस अंस तक ३ दंड ४३ पाम होमा। उसी प्रकार समूची बृषराधिका 
उदय ४दड १३३ पल्ममंहोया मौर समस्त मिथुन राधि के उदय होने मं५दड देडे 
पला लगेगा । इसी तरह बारहो राशियों का उदय अपने-अपने मान के अनुसार होता है । 

अब यदि किसी रा्चिके किसी अंश का उदय जानना दहै, जंसेमेषके १० शका 
उदय कितने समय में होगा, तो यह्‌ केबल साधारण ्रयराधिकसे ही हो जायगा । जसे, 
मेष के ३० अहा का उदय ३।४३ पला मे होता है तो १० अंश का उदय कितने दंडपलामं 
होगा ? उत्तर १ दंड १४३ पला में होगा । इस कारण यदि यह मालूमहो कि मुगेरमें 
किंसी व्यक्ति का जन्म सू्यदिग्र के एक दंड १४ पला पर हुआ आर उस दिन सूय्यं मेष के 
प्रथम अंशमेथा, तोएसी दशा मे गन मालूम करने मे बड़ी सुविधा होगी । इस रीति 
से फि उक्त दिवस में, मेष कै पहिले अंश मे सूय्यं रहने के कारण सूर्योदय के समय, सूय्यं 
पूव-क्षितिज मे मेष राशि के आरम्ममेंथा। यह मालूम है कि मुगेरकेमेष कामान ३।४३ 
परा हैतो सीधी व्रयराशिक से यह हुआ । यदि ३।४२ पठा मेँ मेष का ३० अंश उदय होता 
है, तो १दड १४१लामं जो जन्म समय है, कितने अंश का उदय होगा? इसका उत्तर 
१० अंश अवेगा । अतः उस व्यक्ति का जन्म मेष के १० अंश पर हुआ । परन्तु अब यह 
पर सूय्यं कफे सायन गौर निरयण का भी एक बलेडा है । 


इष्ट-दंड बनाने को विधि 


धः--४९ सायन गौर निरयण खगन के विषय में लिखना उचित है या नहीं, 
बरी कठिन समस्या है! पर इतना लिखना उचित होगा, जसा पूव चखा जा चुका रै 
कि सूय्य को भी किञिबित्‌ मत्र अपनी चाल है। इसकी चार ६१ वषं ३ महीनां 
केवल १ अशकी है तथा एक वषं में ५९ विकला । 

रग्न बनाने के पूं, इष्टदंड मौर सूय्यस्पष्ट, इन दो बार्तो का जानना अत्याव्यक टै । 

इष्टदड किसे कहते हं ओौर किस प्रकार शु इष्टदंड बनाया जा सकता है, इस पर 
भी कुष लिखना आवश्यक है । जिस समय का रग्न बनाना हो उस समय के मान को 
इष्टदंड कहते हं । यदि घड़ी से, जिसका प्रबार भारतववषं भं खूब हो गया दै, इष्टदड 
बवाया जाय तथा समय निकाला जाय तो बड़ी सुविधा होयी । परन्तु प्रायः देखने मं भाता 
हैकि जाजकंरकी सस्ती षड्ियां एक दूसरे से भाग्यवश्ष ही कमी मिलान तीह 
ौर उस पर कठिनाई यह कि प्रायः बधिकांञच भदिर्या रेरुबेटाहइम जिसको “स्टेडडं टाइम" 
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(51211021 ४106) कहते हं, दिखकाती हं ओर वहु समय देद्ान्तर भेद के कारण, 
अगर धड़ो शुद्धमी है, तथापि हर देक के खयं ठीक नहीं होगा । यदि षड़ी ठीक समय 
देती हो ओौर देशान्तर भेद भी मालूम हो तो उस बड़ी से साधारण गणित के अनुसार 
हर मनुप्य पता लगा सकता है कि सूर्योदय के बाद कितने घंट मिनट पर जन्म-समय है 
अथवा सूर्य्योदय के कितने दंड पलादि पर जन्म हृजा । यदि घडी विश्वसनीय नहीं हो, 
तौभी उसके सहारे पर इष्टदंड बनाया जा सक्ता है। असे, मानले कि किसी 
जगह एक बालकं का जन्म ३ बजे रत्रि को हृ। पर यहु धड़ी वि्वसनीय 
नहीं है । यदि उस धडीसे जन्म के बाद का सूर्योदय देख लिया जायतौ 
यह प्रतीत हो जायमा कि सूर्य्योदय के कितना पूवं उस बारूक का जन्म हुआ ओौर 
यदि इसका समय ६० दडसे जो दिनि रत्रि का मनदहै, षटादं तो बही शुद्ध 
ष्टदड हो जायगा। मानल कि जिस दिन ३९ बजे रातको गारक का जन्म हु था उस 
दिन उम बड़ी से सूर्ग्योदय ५ बज कर ३६ मिनट पर हुमा । अब ५ षंटा ३६ मिनटसे३ 
घंटा ३० मिनट घटा दिया जाय तो फल २ घंटा ६ मिनट होगा । अर्थात्‌ जन्म के बाद 
२ घंटा ६ मिनट पर सूर्योदय हओ । अब रातदिन र४षंटे काहोताहैभौररण्षटेसे 
यदि २ घंटा ६ भिनट घटा ल्या जायतो २१ घं० ५४ मि० इष्टदंड हुभा। इसका दड 
पलादि बना देने से ५४द० ४५ षण्होगा। अथवा र२षं० ६ मिन्कोहीदंडपलाबना 
लिया जाय तो ५दं० १५ प° हआ भौर उसको ६० दंड से घटा दिया तो इष्टदड ५४ वं ० 
४५ प० हुआ । इसी प्रकार यदि किसी का जन्म दिन में १० बज कर १० मिमटपरहैओौर 
उस घड़ी से उस दिन का सूर्योदय देख! जा चुका हो तो उस सूर्य्योदय के घटा मिनट को 
१० घं० १० भिऽमेघटादेनेसेदृष्टदंड बडी सुगमता से निकल अवेगा। यदि उस घड़ी 
से उस दिन का सूर्योदय न देखा गया हो तो सूर्यास्त का समय देखने से मी दृष्टदड बन 
जायगा । परन्तु यहा एक बखेडा हो सकता है । वह यह है कि यदि उस स्थान का दिनमान 
मालूम हो तब तो इष्टदंडमें कोर्ईभूलन होगी । परन्तु दिनमान मी माटूमन रहे 
तो जन्म के आगामी दिन का उसी घड़ी से सूर्योदय देख लेना बाहियं क्योकि एक दिन 
मं सूर्योदय का अन्तर बहुत ही कम होता है। इससे भी इष्टदंड बनाया जा सकता 
है। जसे, मान ख्या जाय कि जिस दिन १० बज कर १० भिनटपरकिसीबाल्कका 
जन्म हु आ उसके दूसरे बिन उसी घड़ी से सूर्योदय ५ बज कर २६ मिनट परहुना। इतः 
५० ३६गिग्को १०षं० १०मिन्सेषटादंतो४षं० ३४मि० इष्टदंड निकल माया 
आौर इसका दंड पला बना देने से ११ दं० २५ प० इष्टदडादि होना । परन्तु यदि वह बडी 
इतनी निकम्मी हो कि एकही दिन मं कुष मिनटों सेवेजया सुस्तहो जाती तो नव्य 
इष्टदं मं कख अन्तर पड जायगा । पर शेखक का तो विवास है कि ईष्टवंड बनने र्मे 
खरावसे खरादधडी मे काम केकर शुद्ध इष्टदंड बनाया जा सकता है। उस बडी के तेव 
या सुस्त जानने का मन्दाज किसी एक अण्छी बड़ी से एक दिति का बन्वर मिकाकर इष्टदड 
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भं उसी अन्तर को जडया षटा कर, शुद्ध इष्टदंड बन सकता है । तात्पय्यं लिखने का 
यह है कि ञ्योतियप्रेमी दष्टदंड के साधन में बुद्धि ओर चतुराईसे काम लिया करे) 
इष्टदडहीकेशुटहोनेपरलग्नकीषशुद्धिनिमरदहै। 


खगन बनने की विधि 


बा--५० जन्म समय का सूयं -स्पष्ट जाननेकी विधियो है। प्रायः अच्छ 
पंचांग मं समय समय का सूर्यं -स्यष्ट दिया रहता है गौर पक्ष मे दो बार सूय्यं एवं अन्य- 
ग्रहों के भी स्पष्ट दियं रहते हं तथा ग्रहो की दनिकचाल भी रहती है । 


संबत्‌ १९८७ ज्येष्ठ के पंचांग मे जो हस पुस्तक में दिया गया है प्रति दिन का सूयं - 
स्पष्ट दिया हुगा है । विषार इतनाही करना है कि यदि दिन का जन्महौो तो पूवं दिन 
का सूय्यस्पष्ट, जो कोष्ठ ग्यारह मे दिया है, स्थल काय्यं के चयि उपयोगी होगा ओर 
यदि रत्रिका जन्महोतो उसी दिन का सू्प-स्पष्टकाममें काना चाहिये । (यह 


साषारणतः सुय्यंस्पष्ट जानने की रीति हुई । तात्काकिक सूयय -स्पष्ट-विधि आगे दौ गई 
है) देखो धा-७२। 


सूय्यस्पष्ट जानने के बाद उस वषं के अयनांश को सूय्यंस्पष्ट मे जोड देने से (मोटा- 
मोटी) सायनसूय्यं होगा । इसी सायन-सूय्य-स्पष्ट को विलायत आदि जगहों के ज्योतिषी 
मानते हं । (यही सायन-स्पष्ट, नोटीकरु एलमनक के नाम से अंग्रेजी पंचांग मे पाया 
जाता है) । अब दस सायन-सूय्य से किसी राशि के अंशादि का बोष होगा । इसके बाद 
विचारना यह है कि यदि तीस अंश “अमुक राक्षिमान” में उदय केता है तो सायन- 
सू्यं का जो अंशादि आया है, उसके उदय होने मे कितना समय लगा था। इसका जो 
उत्तर दण्डादि होगा उससे बोध यह होगा कि उक्त राशि का उतना दण्ड पलादि, उस 
राशिमान मंसे मुक्त हो का, ओर यदि सक्तो रारिमान मे घटा लेग तो शेष जो रहेगा, 
उस राति का शेष दण्डादि होगा । यदि इष्टदंडादि इस शोष से विष है, तो शष्टदड से 
इसको घटा देगे ओौर यदि फिर भी शेष रह जाय तो उससे आगामी राशिमान अगर 
चट सके तो घटा देगे । इसी तरह क्रमशः आगामी राक्ति को घटाते घटाते एक वह अवस्था 
अगिगी किं इष्टदंड किसी एक राशिं मे शेष हो जायमी । जिस रादि मं दष्टदंड शप होगा, 
बही लगनराशि होगी । परन्तु जब इष्टदंड उस राशि के अन्तगत ही शेष हो जाय तो पुनः 
जयराकि से यह निकार ख्या जा सकता है कि उस राशि के कितनं अंशकलादि पर दष्ट- 
ड का शेष हुजा बौर यही सायन-रुग्न का स्पष्ट होगा । य्रोपीय ज्योतिषी विद्रान्‌ इसी 
को खगन मानले हं । परन्तु मारतवषं के महधिर्यो ने निरयण लग्न, अर्थात्‌ इससे अयनांश को 
चटा कर लग्न माना है । इस कारण जो जयनांश पूवं मे जोडा गया था उसको पूनः सायन 
म्न से षटा लेचै ते कम्न-स्पष्ट होगा । | 


७७ 
ग्न बनाने का उदाहरण 


धा--५१ उपरोक्त बातो को अच्छी तरह समक्चमें आ जाने के लिये नीचे 
तीन उदाहूरण दिये जाते ह । 


उदाहरण १1 


किसी व्यक्ति का अन्म संवत्‌ १९८७अ्यष्ट शुक्लपूणिमा बुधवार (तदुपरि परिवा) को 
रात्रि समय ५३ दंड ७ पला ३० विकला पर मुंगेर मं हुगा, तो उसका र्न क्या होगा ? 
(इम पुस्तक का लिखना भी इसी मुहत्तं मं आरम्भ हु है, अतएव यही लग्न दस पुस्तक 
काभी होगा) । यहाँ इष्टदंड ५३।८ है । पंचांग (चकत १७) मं देखने से मालूम होमा 
कि उस दिन का सूय्यं स्पष्ट १।२७।९।४२ है । तात्पय्यं यह कि मेष बीत कर वष 
मे उस दिन सूय्यं (लगभग ) २७ अंश १० कला पर था । (यह तात्कालिक सूयय नहीं है, 
काम चलाऊ छया गया है) । इसमे संवत्‌ १९८७ का अयनांश जो २३ अंश है, जोड़ 
देने से (१।२७।१० + ०।२३।०) = २।२०।१० होता दै गौर यह सायन-सूय्यं-स्पष्ट 
इअ अर्थात्‌ मिथुन के २०२ अंश पर सायनसूय्यं था । अब अक्र २४सेबोधहोताहैकि 
मिथुन राश्चिकामृगेरका मान ५ दंड ३ पला है। यहा पर त्रयराक्िक से मह विचार 
करना है कि मुगेर मं यदि मिथुन के ३० अंश उदय होने मं ५दं० ३१० ल्गतादहैःतो 
२०३ अंश के उदय होने मं कितना समय लगेगा ? 

. ३० अंशके उदय में ३०३ पला 








. १२१ - १२१०८२०३ 
६ 37 ९, 8, `इम्३०. ३० 

_ १२२२१ _ - ४१ 

-- ६० २०२द्‌४ पला 


उत्तर == ३ दंड २३ ~ पला । 


® 

अब ५ दंड ३ पलासे जो मिथुन का मानद, ३ दंड २३ पला बीत चुका। 
इस हतु भिथ॒न का १ दंड ४० पटा व्यतीतं होने को बाकी है। इसमे यदि कक का 
मन ५।४०३ जोड़ दिया जाय तो ७।२०३., पला होगा । फिर इसमें सिह का मान 
५।४४३ पला जोडा तो १३।५ पला हृञा, कन्या का राशिमान ५।३४ जोड्नं 
से १८।३९३, तुला का ५।३४३ जोने से २४।१४३, वृरिचिक का ५।४४ड जोड़ने से 
२९।५९, धन का ५।४०४ जोड़ने से ३५।३९४, मकर का ५।३ड जोडने से 
४०।४२३ कुम्भ का ४।१३३ जोड़ने से ४४।५६६ ओर मीन राशि का मान ३।४२ड्‌ 
जोडने से ४८।३९३ हुआ । पुनः इसमे मेष का ३।४३३ जोड़ा तो ५२।२३ हआ । 


७८ 


इष्टदंड ५३।८ पला है । इस कारण ककं से मेव पंथ्यम्त जोडते चले आने पर ५२।२३ 
थला हुजा । अब इसमें बृष का ४।१३३ जोडने से ५३।७ै से विशेष हो ` जायगा । 
इससििये सिद्ध हुजा कि वृष राति का रग्न है । परन्तु बुष राक्ति के किस अक्ष कलाम 
इना, बह इस रीति से बनाया जायगा । इष्टदंड ५३।७२ पला है । मेष ५२।२३ पला 
तक गया; तो अब ५३।८ से ५२।२३ षटाने पर शेष ४५ पला रहा । (इस उदाहरण 
का इष्ट ५३।७३ पला है पर गणितं के उलक्षवे से बने के लिय ८ पला पूरा ले लिया 
अया शर्योकि उदाहरण का शङ्व भणित की विधि को दिखराना है) 1 तात्पय्य यह निकला 
कि षृवके ४५पलाके यत होने पर जन्म हुगा। पुनः त्रयरादिक का प्रयोन इस प्रकार 


किया जायगा कि वृष राशि ४1१३ पामे ३० अंदाभोगकरजातीदहै, तो ४५ पला 
ओं कितने अदा भोग की ? 


` २५३ षलार्मे ३० अंश मोग करता है । 
१४५ ५८३० ८५ 
५ * २५३ ५ २५३ 


उपरोक्त उततर ५ अंशा २० कला ९ विकला के बराबर है। अर्थात्‌ १।५।२० सायन- 
रग्न हा । यूरप आदि देश के रोग इसी को रम्न-स्पष्ट मानते हं । परन्तु भारतवषं 
मे निरयन लग्न माना जाता है । इस कारण अयनांश का २३ अंश घटा देने से ०।१२।२०।९ 
रूग्न स्पष्ट हु । अर्थात्‌ मेष का १२ अशा २० कला ९ विकला लग्न स्पष्ट हुआ । 


गणित विधि अण्छी तरह समक्ष में आ जाने के हेतु, उसी को पुनः नीचे 
शिला जाता है। 


इष्टदण्डादि ... ५३।८ 
सुग्यं ...१।२७। १० 
संबत्‌ १९८७ का अयनाच ... ०।२३।* 


२।२०।१० (भिषुन राकषि) 
मिथुन का ३० अंश यदि मुगेर मे ५ दंड ३ पला मं उदयहोता ह, तो २०दे (२०।१०) 
अंशा के उदय मे कितना समय लमा जा ? उत्तर ३ दंड २३ पला होना] 


द० पुर 
भृमेर का निषुनमान == ५।३ 
बीत चुका - ३।२३ 
इस कारण भिवन काशव न= १।४० 
ककमान | ५।४०्‌ 

७।२०्‌ | 


{विहमानं । 0 {14 


७९ 
ह० पु 
१३।५ 
कन्यामान ==  ५।३४द्‌ 
१८।३ ९ 
सुलामान == ५।३४३्‌ 
२४१४ 
चुदरिवकमान = ५। ४४ 
२९।५९ 
धनमान व्य ५।४० ड्‌ 
३५।३९ ङ 
मकरमान == ५।३दङ्‌ 











४०।४२द 
कूम्भमान == ४। १२ 





४४।५६्‌ 
सीनमान == २।४२दग 
४८।३९ ड्‌ 
मेषमान ३।४३अ 


जोड़ == ५२।२३ 
यदि इसमे वष का मान जोडा जाय तो योगफल इष्टदंड ५३।८ ते बड़ जायगा । 
इष्टदंडादि ५३।८ । 
मेष लम्न मतं ५२।२३. 











इस कारण कष मे दंडादि ०।४५्‌ बीता । 
यदि बुष ४।१३ पला भें ३० अद्य भोगता है तो ०।४५ षका मे कितना ? 
उलर ५।२०।९ वृष कागत हमा) अबति १।५।२०।९ सायन-कम्न-स्पष्ट हु गा । 
१।५।२०।९ 
रुक्तं १९८७ का अवर्नांश ० २३।०।० 





कम्न-स्पष्ट ०।१२।२०।९. 
भेर लग्नके १२ श्च २० कलार विकला पर जन्म हुका। 


144. 


लग्न बनाने का रेरा उदाहरणम 


धा--५२ किसी बरक का जन्म मुंगेर में संवत्‌ १९८७ ज्येष्ठ शुक्छ द्वितीय 
शुक्रवार को दिन में १० दंड ५८ पला पर हुमा तो उसका क्या लगन होगा ? 





दृष्टदड १०।५८ 
सूयय (गतबार का) १। १४।४६ 
अयनांश ०।२३।०।० 
सायन सूय्यं २।७।४६ 


यदि मुंगेर का भिथूनमान ३० अंद के उदय होने मे ५।३ अर्थात्‌ ३०३ पला रुमता है, 
तो ७।४६ अंशादि के उदय होने मे कितना समय र्गेगा ? त्रयराश्िक नियम से इसका 
उत्तर १।१८ पला आता दहै । 








मिथुन मान == ५।३ 
गत दंडादि = १।१८ 
(षटाने से) मिथुन का शेष = ३।४५ 
कक कामान == ५।४०१ 
जोड़ == ९।२५य 
दृष्टदड १०।५८ होन के कारण सिह रग्न मे ही जन्म हुभा । 
दष्टदड == १०।५८ 
ककं तक भुक्तदंड == ९।२५ 
शेष = १।३३ 


अर्थात्‌ १।३३ परा सिह के बीतने पर जन्म हुआ । 


चूंकि सिह के (३० अंश ) उदय होने मे ५।४४ पला लगता है, इसलिये १।३३ पला 
म ८अश६ कला ३७ विकला का उदय होगा । अर्थात्‌ सायन-~रग्न सिह के ८ अंश ६ कला 
३७ विक्रला पर हुआ । 





सायनरग्न ४।८६।३७ 
अयन ० ।२३।०।9 
शेष ३।१५।६।३७ यही रग्न हुआ । 


लग्न बनने का ३रा उदाहरण 


धा--५२ दूसरे उदाहरण ही के समय पर अर्थात्‌ संवत्‌ १९८७ शुक्ल 
द्वितीया शुक्रवार को १०।५८ पला पर यदि गया में किसी का जन्महो, तो क्या रग्न होगा ? 


६ ८१ 


शया का राशिभान अक्र २५ म दिवा हना है। 





पुवं दिन का सुय्यं १।१५।४६। 
अर्ता ०।२ ३०१० 
सायन-सुग्य २।७।४६ 


यदि मिथुन का ३० अंश उदय होन मे, चक्र २५ के अनुसार ५।३ परा अर्थात्‌ ३०३ 
पला लगता है तो ७।४६ अर्थात्‌ ४६६ कला के उदय मे कितना समय लगेगा ? उत्तर, 
१ दंड १८ पला। 


गया का मिन राशिमान ५।३ 
गत देष्ड १।१८ 
शेष ३।४५ 


गया का कक राक्षिमान = ५।३९ 


जोड़ = ९।२४ 
परन्तु इष्टदंड ९।२१ से अधिक है इस कारण आगामी राक मर्थात्‌ सिंह रग्न हुमा । 


इष्टद्ड १०।५८ 
गत ९। र 
हेष १।३४ 


यदि गया का सिह-मान ५।३९ पला मे ३० अंश का उदय होता है तो १ दंड ३४पला 
में कितने अंश का उदय होगा ? साधारण ्रयराशिक से इसका उत्तर आता है ८ अंक १९ 
कला १७ विकला । इस हेतु सायन-रग्न ४।८।१९।७ हुजा ओौर अयनाच षटा देने से 
३। १५।९।७ हजा । 

मुगेर ओौर गया के अकाशो मे बहुत ही कम का अन्तर होने के कारण यह देला 
भया है किमुंगेरका उसी समय का रग्न ३।१५।६।२७ है तो गया का ३।१५।९।७ भा । 
अक्षांश के कम होने के कारण केवर कला विकला मं कुष अन्तर पड़ा । इसीलियि बिहार 
गौरय्‌०पी० के रोग प्रायः काची की रुगनसारणी से साषारणतः रग्न बना छेते हं । 


सारणी हाया लरन निर्माण 


ा--५४ सारणी दवारा भी लगन बनने की प्रथाहै । परन्तु स्मरण रहे 
कि अक्लांस एवं अयनांक्ष के चटवड के कारण सारणी हारा सभी स्थानो एवं 
सभी ववो का र्न बनने से अंश मं कु मेद हो जायगा। 
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इसी सारणी चक्र २६ हारा रुन बनाने की रीतिर्योहे। 
दीति। 


जिस दिन का जन्म हो, उस दिन के सूयं की राशि ओौर अंश देख ले। इस चक्रमे 
राशिकाकोष्ठबार्यींओर, ौर्थंशका कोष्ठ उपरी भागे दहै। राचिभौर अंशके 
सामने वाले कोष्ठ मे जो अंश मिले, उसमें दष्टदंड जोड दें ओर योगफल को इसी चक्रमे 
खोजें । जिस कोष्ठ में वह फल वा उसके लगभग का अंक भिरे, उसी की दाहिनी 
ओर बाले कोष्ठ मे राधि आर ऊपरी भाग वले कोष्ठ्मे छनका अंडा होगा। प्रथम 
उदाहरण में सूय्यं की स्थिति वृष राशि के २७ अंश पर है! चक्र २६ मं देखने से वृष के 
सामने मौर २७ के गीचे ११।१५।१३ अंश भिता है । इसमें इष्टदंड ५३।८।० को जोड 
देने पे योगफल ६४।२३।१३ ! होता है) दंडके स्याने ६४ है, इसल्ियि ६० को 
छोड़ कर ४।२३।१३। हआ । अब इ सको चक्र २६ में खोजने पर ४।२३।१३ तो नहीं 
परन्तु ४।२३।४७ भिता है । इसकी बायीं ओर मेष ओर ऊपरी कोष्ठ में १२ गश 
पते हं । तात्पस्यं यह निकला किं मेष ङग्न के १२ अंश पर जन्म है भौर उदाहरण एकर्मे 
लग्न-स्यष्ट मेष का १२ अंश २७ कला अर १६ विकला मिला भा। इससे विवास होता 
है कि सारणी-षक्र द्वारा रन बनाने मे बहुत सुविधा होती है परन्तु लगन कुष स्थूख होता है । 

पूनः उडाहरण २ का सूय्यं वृषके १५ बे अंशपर टै। चक्र २६मंवृषके सामने गौर 
१५ के नीखे ९।१४।१९ अंक्ञ मिलता है । यदि इसमें १०।५८ जोड दिषा जाय तो एल 
२०।१२।१९ होता है । २०।१२।१९ को क्र २६ में खोजने से एक कोष्ठ में २०।१४।३० 
आर उसके पूवं के कोष्ठ में २०।२।५८ भिरूता है । परन्तु २०।१४।३० का समीपवर्ती 
२०।१२।१९ होता है। इस कारण इसी को प्रयोग मं कान से मालूम हृजा कि बायीं तरफ 
ककं राशि है भौर सबसे ऊपर कोष्ठ मं १५ अश्च है । तात्पस्यं यह्‌ निकला कि रग्न ककं 
के १५ वंश पर हुआ 1 उदाहरण २ मेँ मी रुग्न-स्पष्ट कक का १५ अंश ९ कला ७ विकला 
मिला था। इससे यी सिद्ध हा कि सारणी से साधारणतः लग्न ठीक आता है । 


कुण्डलो का आकार । 


वा--५प मारतवषं मे कुष्डली-बक्र लिखने को भिन्न-भिन्न प्रथा है । विहार, यू. पी, 
मध्यप्रदेश एवं बम्बर पय्यंन्त कुण्डली सिखने की प्रथा चक्र २७ जसा है भौर क्ी-कहीं 


८५ 


अक्र २७ (क) के एसा भी छिखा जाता है । जिघ ङम्न में जन्म होता है उसी राक्िका 
जंक लग्न के कोष्ठ मं लिल दिया जाता है। जसे, ककं लगन में जन्म होने से लग्न मे ४ 
जक देते, कन्या मे जन्महो तो लग्न में ६ अंक देते ओर यदि धन मे जन्म होता तौ ९ अंक 
देते । द्वितीय मे उसके बाद वाला अर्थात्‌ लग्न के बाद वाला अंक ओर तृतीय मे उसके बाद 
वाला देते। हसी प्रकार आमामी भावो मे भी मक देते हं। वंगदेश मं चक्र २७ (लस) 
के जसा बनाते हं । सबसे ऊपरी कोष्ठ से मेषादि-राशिगतग्रहों क्ये लिखते जौर जो रग्न 
रहता है उस धर में "लग्न" अथवा “ल' लिख देते हं गौरं प्रह के समीप, जिस नक्षत्र मे ब्रह 
रहता है, उस नक्षत्र के अंक को भी लिखने शी रीति है । जंसे, ऊमकालीन शति यदि 
मूला नक्षत्र मेहो तो श. के समीप १९ (अष्विनी से मूला १९ वां नक्षत्र होने के कारण) 
लिखते हं । इसी प्रकार सभी ग्रहो का नक्षतरांक लिखने की विधि है \ मद्रास आदि दक्षिण 
रन्तो मे २७ (ग) के जैसा लिखते ह । परन्तु बिहार के तिहृत प्रान्त मेँ तथा बिहार गौर 
बंगाल कौ सीमा के समीपस्थ जगहों मे चक्र २७ का भी प्रयोग होता है । केवल हस भेद 
से कि ऊपरी कोष्ठ मे मेष मानते अैर जहां गन होता है उसमे "ल किख देते तथा चक्र 
२७ (ख) का भी प्रयोग किया जाता है। हंगरुण्ड, अमेरिका आदि देशो में २७ (च) 


के जेसा कुण्डलीचक्र लिखने की परिपाटी है । 


उदाहरण कुण्डलिया निम्नलिखित पाच तरह से लिखी जा सकती हं । 


चक्र २७ (उदाहरण ण्डली) 








मेय 


लुल्पा 


र-व- शा. 


कम्भ 


चक्र .२७ [ग्‌] 
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८८ 
केगरावि सला 


वा--४६ कुष्डली मं लग्न को ओर ग्न ते चौथे, सप्तम ओौर दशम स्थान 
(भाव तथा राशि) को केन्द्र कहतेहं। रुनको, ग्न से पंषम तथा नवम स्थानको 
भिकोण कहते हं । इस तरह रुन के दो नाम हो गये । एक केन्द्र अैर दूसरा त्रिकोण । 
परन्तु लग्न को केन्द्र ही मानते हं, त्रिकोण नहीं । केन्द्र के आमामी भावों तथा राशियों 
को, जंसे लग्न से दूसरे, पावे, आठवें भैर ग्यारहवं घरों तथा भावो को पणकर कहते 
हं । ग्न से तीसरे, छठे, नौवे अर द्रादय भावो को आपोक्लिम कहते हं । लगन से तीसरे, 
छठे, दशमं ओौर भ्यारहवे मावो को उपचय कहते हं । गर्गछषि का कथन है कि उपचय 
मे से किसी पर यदि पाप ग्रहयाशत्र ग्रह की दृष्टि हो तो उसकी उपचय संज्ञा नहीं रहती 
है । यवनेद्वर एवं बराहमिदहिर इसको नहीं मानते। अतएव जो पूवं लिखा गया 
है वही प्रचलित रूप से उपचय कहा जाता है। (“शोरा-रत्न'” मं लिखा है:- 
एतेन केन्द्रादि संज्ञा भावानामेव न राश्ीनाभिति' अर्थात्‌ केन्द्रादि सज्ञा भावोकी 
है, राशियों की नहीं) । 


अध्याय ६ 
भावक्याहे? 


वा--४५७ लग्न बनाने के पश्चात्‌ प्रन यह्‌ उठता है कि लग्न अमृक राशिमं 
कहा से कहां तक होता है । अर्थात्‌ यदि किसी का जन्म मेष लग्न के वारह्‌ अंश पर 
हैतो उसका रूग्न १२ अंशके बाद या पूवं या सम्पूणं मेष होगा ? लन को 
भयम भाव कटहतेहं। ग्न से दूसरी राशि को द्वितीय भाव कहते ह्‌ ओर इसी प्रकार 
ुतीय, चतुथ पंचम, षष्ट, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश ओर द्वादश भाव 
कहे जते ह। 


अपि कंडी मे एकंक राशि का एकंक स्थान (भारतवषं मे) होता है, परन्तु एक 
आव ठीक एकी राशि का सबशा नही होता । इसका कारण यह्‌ है किं लग्न-स्पष्टसे 
शमम १५ अंश पूवं गौर १५ अश बाद का एक भाव (प्रथम भाव) होता है । यों समशक्षियं 
कि उदाहरण १ मे जम्ममेषके १२अश २०कलापरथा तोउस कुंडी का प्रथम 
भाव, उसके गर्मम १५ अंश पूवं से अर्थत मीन के २७ अश्च २० कला से आरम्भ होकर 
खम्नस्पष्ट से १५ अंश बाद तक अर्थात्‌ मेष के २७ अंशा २० कला तक हुजा । साधारणतः 
इसी प्रकार हितीय भाव मेष के २७ अंशा २० कला के बाद, बषके २७ अंहा२० कला 
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पय्यन्त हमा । इसी प्रकार ओौर सब भावों को भी आनना होगा । इससे बोध होता है 
किं यच्पि अन्य स्यार्नो मे भी प्रत्यक्षस्पति लग्न की एकही राशि माट्म होती है, 
त्रापि उस भाव के विजारते समय दूसरी राशि का भी सस्बन्ध हो जाना सम्भव है। 
इस कारण उस दूसरी राशिमं बेट हृए ग्रहों का भी सम्बन्ध हो सकता है। अतएव 
फलित-ज्योतिष मे भाव का साधन तथा भाव-कंडली का प्रयोग समय सममं पर 
अत्यावद्यक हो जाता है। 


अब भाव-कुडली बनाने की विधि बतलायी जाती दै, 


बहाम भाव साधन विधि 


धा--५८ माव-कुडली बनाने के पूवं ददाम-भाव का स्पष्ट जानना अत्यन्त 
आवद्यकं हो जाता है। 


खगन इारा ब्रतलाये हए पूव-क्षितिज की रादयादि में छः रारि्यां जोड़ने से सप्तम 
भाव अर्थात्‌ अस्तभाव. (पचिम क्षितिज) की राष्यादि होती है । उदाहरण १ मं खगन 
का स्पष्ट ०।१२।२०।९ है । हसरमे ६ राशियां जोडने से ६।१२।२०।९ सप्तम भाव का 
स्पष्ट अर्थात्‌ परिचिम क्षितिज की राष्यादि हुई । 


साधारण अनुमान से दशम भाव का स्पष्टं अर्थात्‌ वे रादयादि जो जन्म के समय टीक 
किर के ऊपर हो (जिसे उद्ध-बिन्दु वा मध्याह् रेखा भी कहते हं ) रग्न गौर सप्तम का 
मध्य भाग होना चाहता था। अथवा यों सम्षिये कि सप्तम स्थान की राश्यादि मं तीन 
राशिर्यां जोडने से वा रग्न की राश्यादि से तीन राहिर्यां घटाने से दशमस्थान होना शाहियं 
था । जसे, उदाहरण १ मे लग्न स्पष्ट से तीन रारि्यां षटाने से अथवा सप्तम स्पष्ट मं तीन 
राशियां जोडने से दक्षम का स्पष्ट ९।१२।२०।९ होता गौर इसी दशम-स्पष्ट मे छः राशियां 
जोडने से बतुयं स्थान वा पातार राक्षि का स्पष्ट होना चाहिये था । श्री रामयत्न ओक्षाका 
भी यही सिद्धान्त है कि रग्न स्पष्ट से तीन राशियां घटा कर जो फल अवे वही ऋषि 
प्रणीत शुद्ध दशम-कग्न होता है। दहमलग्न साधन-विधि जो भागे छिखी गयी है, बह 
यवनो के मतानुसार है। परन्तु प्ररत साधन-विधि ही अनेक कारणो से विद्वान्‌ शोय 
कास्यमेंखारहेहं। अतएव इस विषयमे मो कुर लिखना उचित है । 


देशमलग्न वनने की विधि बतराने के पूवं निम्नाद्धित षक्र २८ हारा दस्षम-साषन 
का इष्टदंड निकालने की विधि बताई जाती है । (शास्वकार्यो ने इसे नार प्रकारके 


'नत'के नामसे पुकारा) । 
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इस चक्र को सूर्य कक्षा मान के ओर पूरब से परिम जो रेखा गयी है, उसका 
ऊपरी भाग (जन्म रातकाहो वा दिन का) दुश्य-बक्राद़ हुमा । उसी पूर्वापररेखा का 
पाता भाग (नीचे का माय) अदु्य-बक्रादं हना । दृश्य गौर अदृक्य, हन दोनों चक्रो 
को दो बरावर बराबर भागोंमें बटन से, सरश रेखा उद्ध-बिन्दु वा दशमस्थानसे 
पाताल बिन्दर अर्थात्‌ चतुथं स्थान तक जायगी । तात्पय्यं यह कि सूय्यं कक्षा चार बराबर 
भागो में बंट जायगी । 


चक्र २८ 
दशम (उद्धैविन्दु ) 











चतुर्थं (पाताल) 


अन्म समय सूच्यं हन चार भागो मे से किसी मे अवश्य रहेगा । यदि सूय्यं ठीक 
पातार रेखा पर है तो अद्धरति हूर । पूवं-क्षितिज में है तो प्रातःकाल होगा। इसी 
प्रकार आकाश बिन्दु मे रहने से मध्याह्न भौर परिचम क्षितिज मे रहने से संध्या होगी । 
चक्र के देखने से भी बोध होगा कि पाताल के बाद सूयं उद्धगामी होता हआ पूवं क्षितिज मे 
आया ओर वा से उद्ध जाते जाते माकाश बिन्दु मे जाकर मध्याह्न को पराप्त हा ! इससे 
प्रतीत होता है किं अषीरातके बाद से मध्यान्ह्‌ कारु तक सुय्यं उद्धगामी रहता है। 
तत्पदचात्‌ सूर्यं क्षुकने रुगता है (जो साषारण बोखी मे मी कहा जाता है कि अमुक बत 
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सुय्यं के क्षुकने पर हई} । गौर यही सुम्यं क्ुकते भुक्ते जवं पदिवम-कषितिज में आ जाता 
है तो संध्याद्टो जाती है। उसके बाद रात्रिगत होते होते मध्य रात्रि को सूयय पाताल 
पटच जाता है । इसके बाद सूय्य पनः उद्धगामी हो जाता है । 


मचक्र तथा राशिमाला का सबसे ऊपरी भाग जिसे शिरोविन्दु भी कहते हे, सवदा 
किसी न किसी राक्षि के अहा कलादि पर रहता है । उसी को ददाम-लग्न कहते हं गौर जन्म 
समय तक जितना दंडादि सूयं, उदय कार क पश्यात्‌ चरता है, उसी को इष्टदंड कहते हं । 


सूय्यं गौर मध्याह्ख रेखा मं कितने दंड पलादि का अन्तर है, वह्‌ समय इष्टदंड अगैर 
दिनमान के अद्धमाग से मिरु जायगा। ये अन्तर दो प्रकारके हग :-(क) सूय्यसे 
मध्याह्न अर (ख) मध्या से सूय्यं † (देखो चक्र २८) । इसी कारण जब किसी 
ग्न का दशमस्पष्ट बनाना होता है तो सब से पिके यह्‌ देखना होगा कि जन्म समय के 
इष्टदड से क्या गोष होता है, सूय्य उद्धगामी है या अधोगामी ? अथवा यों समक्षिये 
कि जन्म का समय (इष्टदंड) अद्धरात्रि के बाद ओौर मध्याह्न के पूवंहै वा मध्याह्न 
के बाद ओर अद्धरात्रि के पुवं । इस विवेचना के पश्चात्‌ प्वाग के प्रथम कोष्ठ से यह्‌ देखना 
होगा किं उक्त दिन (जन्म दिन) का दिनमान क्या है गौर उसका अद्धं करनेसेजोदड 
पलादि होगा, उससे यह बोध होगा कि उतने समय मे सूय्य पूवं क्षितिज से चरूकर आकराश- 
बिन्दु पर पहुंचता है या आकराशबिन्दु पर पट्च कर उतने ही समय मं पर्चिम क्षितिज 
मे पहुचता है । तत्पदचात्‌ दूसरी आवश्यक बात यह जानना है कि सूयय को मध्याह्न रेवा 
तकं पटहूंचने के सिये कितना दंडादि बाकी है अथवा मध्याह्घ॒ से सूय्यं कितना दूर ढल चुका है । 


चखा जा चुका है कि जन्म समय चार खण्डमं से किसी एक खण्ड का होगा । 
(प्रथम) अद्धंरात्रि के बाद ओौर सूर्योदय के पूवं, (द्वितीय) सूर्य्योदय के बाद ओौर मध्याह् 
के पुवं, (तृतीय) मध्याह् के बाद ओर सूर्यास्त के पूवं ओर (चतुथं ) सूर्यास्त के बाद 
ओौर अदधंरात्िके पूवं। इसीको चक्र२८मे १,२,३, ४ खंडोंमें सूय्यं को इस चिल्ल 
(*) से दिखकाया गया है । परिखा चठते हुए सूयय के दो उदाहूरण अर दूसरा ढरूते 
हृए सूय्यं के दो उदाहरण हं । 


नियम 


(क) यदि प्रथम खंड मे जन्म हो तो सूयय मौर मध्याह्न रेखा तक का अन्तर दंडा- 
दिमान मे जानने की विधि इस प्रकार है। दिनाद्‌ मं सूर्योदय के पूवं का दंडादि जौढ कर 
जो फट अवेगा, वही सूय्यं मौर मध्याह् रेखा तक का दंडादिमान (जिखको सुविधा के 
लिये दशम-इष्ट-दंड कटहुगे ) होगा । उदाहरणाथं मान लिया जाय कि इष्टदंडादि ५३।८ 
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है गौर दिना १६।५६ है। ६० दंड से इष्टदंडादि को घटाने से (६०-५३।८) ६ दंड 
५२ परा राति शेष भाया । उसमे दिनाद्वं १६।५६ जोड़ने से २३।४८ दशम-दइष्ट-दंड 
हुमा । चक्र २८ के प्रथम खंड मे :०चिह् से चिन्दु दारां २३।४८ यही दिखलाया गया है । 

(ख) यदि दवीय खंडमे जन्महोतो दिनद्ध में दष्टदंड षटा देने से दशशम-दष्ट-दंड 
निकल मायगा। जसे, मान छया जाय कि इष्टदंडादि १०।५८ पला है । दिनाद्धं १६।५६ 
मे से १०।५८ घटाने पर शेष ५।५८ ददाम-इष्ट-दंडादि हुमा । यह्‌ चक्र के द्वितीय खंड मं 
दिखलाया गया है । यह चढते हुए सूय्यं का उदाहरण हु । 

(ग) यदि अजन्म त॒तीयखंडकादहौ तो दक्षम-इष्ट जानने की विधियो होगी, 
सृतीय खंड मं जन्म से अभिप्राय है कि मध्या के बाद का जन्म है। इस कारण इष्टदडादि 
से दिना षटा छेने पर निकल आयगा किं सूयं मध्याह्न की रेासे कितना इल चुका है 
ओर वहीं दशम-लगन-दष्ट होगा । उदाहरण के चयि मान ले कि इष्ट-दंडादि २६।५६ है 
तो इससे दिनाद्धं १६।५६ धटाने से शेष दं दाडि १०।० दशम-दृष्ट-दंडादि होगा । इसको 
भी चक्रके तीसरे खंड मं दिखलाया गया है। | 

(घ) यदि जन्म तुयं खंड का हो (सू््यस्ति के बाद ओर अद्धरात्रि के पूवं) 
तो दिनाद्धं को इष्टदंड से घटा लेने से पता चर जायगा कि मध्याह्लु रेखा से सूयय कितना 
दंडादि मान शुक चुका है, गौर वही दशम-दष्टदंड होगा । यदि इष्टदंड ४३।५२ हो तो 
उससे दिनाद्धं घटाने से शेष २६।५६ दशशम-ष्ट-दंडादि होगा । (यह ढकरूते हए सूय्यं का 
उदाहरण है) । चक्र मे यह २६।५६ बिन्दु दारा दिखलाया गया है । 

(ड) यदि किसी कंडली के चतुथं ओर लग्न से द्म की ओर दृष्टि डाली जायतो 
मालूम होगा कि राशि का क्रम उल्टा पडता है अर्थात्‌ मेष के बाद मीन, मीनके बाद 
कुम्भ इत्यादि । 

(च) यदि तुथं गौर सप्तम से दशम की ओर दृष्टि डाली जाय तो राशिक्रम टीक 
सब्य पडगा अर्थात्‌ मेष के बाद वृष, वृष के बाद मिथुन इत्यादि । 

(छ) दशम-दष्ट-दंडादि जान खेन कै उपरान्त उसको भूमध्य-लग्नमान मं परिवतन 
करना होगा । अर्थात्‌ यह जानना होगा किं अमुकं दंडादि भूमध्य राशिमान की कितनी 
राद्यादि के बराबर है। 

(ज) उपरोक्त रा्यादिमान को तात्कालिक सूय्यं से घटा देने पर (जब चढ़ता 
हुमा सूय्यं हो) दशमलग्न हो जायगा । 

(सष) अब इरूता हुमा सूय्यं हो तो तात्कालिक सूयय मे राश्यादि मान को जोडनं 
चे दश्चम रग्न होगा । 

अटाने बौर जोड़ने का कारण उपर छिलाजा चुका दहै) 
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वशभलग्न अयाने के चार उदाहरण 


धा--५९ नीचे शार प्रकार के उदाहरर्णो से दक्टम रग्न बनाने की विधि एवं 
कारण दोनो सरकं अयंगे । 


उदाहरण १ में इष्टदंडादि ५३।८, तात्कालिक सूय्यं १।२७।१० सायन सूय्य २।२१।१० 
दिनमान ३३।५२ पला माना गया है । चक्र २८ के देखने से यह्‌ उदाहरण दते हए सूय्य 
काहोताहै। नियम (क) के अनुसार इष्टदंड ५३।८ को ६० दंड से षटाया तो शेष ६।५२ 
रहा ओर इसमें दिनाद्धं १६।५६ को जोड दिया तो २३।४८ दक्षम-इष्ट-दंड हुमा । नियम 
(छ) के अनसार अब दंडादि २३।४८ को मूमध्य लम्नमान अक्र २१ के अनुसार राश्यादि 
मं परिवतंन करना है अर्थात्‌ यह बताना है कि यदि सायनसूय्यं भिथून के २०।१० कला पर 
है, तो भूमध्यराशिमान के अनुसार २३।४८ कितने राशि-अंशादि के बराबर होगा । 
मिथुन का२०।१० कलाकाभोगहो चुका है। इस कारण यदि ३० अंश मे मिथुन ५।२१६ 
पलालेताहै, तो २० अंश १० कला मं कितना समय लेगा ? बर्थात्‌ ९९२१०१२१ = 

| ६०५ ६ > ३० 
९ ~ 1 ५ ३।३ ६३, या यो कहं मिथुन का २०।१० कला ३।३६ड पला के बराबर 


है । नियम (ङ) के अनुसार अपसब्य क्रम से वृष मेषादि का मूमध्य रुगनमान लेना होगा । 
वृष का ४।५९द, मेष का ४।३९, मीन का ४।३९ कम्म का ५।५९द गौर मिधून का 
३।३६९ दहै । सबों का योगफल २२।५२ड हृ ओौर इष्टदंड २३।४८ था । इस कारण 
इष्टदंड का ५५ पला मकर राशिमान मं जायगा । मकर का राशिमान ५।२१६८। 
अब यदि इतने समय में ३० अंश चरता है, तो ५५ पला मं कितने बंश चलेगा ? अर्थात्‌ 
(लगभग) ५ अंश ९ का भौर मकर में जायगा । इसी गणित को सुबोध के सिय नीजे 
लिखा जतादहै। 








मिथुन का सायन सूय्यं २०।१० ,=~* ३।३६३ 
वृष चक्र २१ अनुसार३०।० = ४।५९द्‌ 
मेव 9 ) ३०1० = ४1३९ 
मीन ि 37 9 ०19 ४।३९ 
कम्म  ,, ^ } १०० च्य ४।५९द 
मकर ), , ,› ५।९ == ०।५५द 





४।२५।१९ = २३।४८ 
अर्थात्‌ २३।४८ परा जो दच्चम-दष्ट-दंडादि भा बह बराबर रा्यादि ४।२५।१९के 
होता है। इख कारण नियम (ज) के अनुसार तात्कारिक र. १।२७।१० वे ४।२५।१९ 
को चटा दिया जायतो ९ १।५१ म्यति मकर का १।५१ कला दक्षम-स्पष्ट हृजा । 


९४ 


दवितीय उदाहरण 

इस उदाहरण में केवल इष्टदड १०।५८ पला मना यया है गैर सब गणित के 
उलक्षाने से बचने के लिये, उदाहरण १ काही मान लिया गया है। अब नियम (ख) 
के अनुसार दिनाद्धं १६।५६ में १०।५८ घटा दिया तो शेष ५।५८ दशम-दण्डादि हुञा । 
उदाहरण १ मेँ पायाजा चुकांहैकि मिथुन का २०।१० कला=३।३६३ पला है। ददम 
हृष्ट केवल ५।५८ है । इस करिण वष से आगे नहीं बृगा । ५।५८ मे ३।३६३ घटा दिया 
तो शेव २।२१३ रहा । वृष ४।५९द बराबर है ३० अंशा के ; इत्तलियें २।२१३= 
१४१२ का के । अथति्‌:- 

मिथुन का सायन सूय्यं २०।१० = ३।३६३ 

बष का १४१२ == २।२१ 





१।१४।२२ = ५।५८ 
अर्थात्‌ ५।५८ १।३।५४ राद्यादि हुई । मब सूय्य-स्पष्ट १।२७।१० से १।४।२२ 
धटा दिया तो शेष ०।२२।४८ ददामरग्न हृजा । 
तुतीय उदाहरण 
इस उदाहरण मेँ भी सब बातें उदाहरण १ कीही मानी गयीहं। केवल इष्टदंड 
२६।५६ पला माना गया । ण्ह रते हृए सूय्य का उदाहरण है (देखो चक्र २८) । नियम 
(ग) के अनुसार यदि २६।५६ से दिनाद्ध १६।५६ घटा दिया जाय तो शेष १० दंड ददाम- 
इष्टदडहुञा। 
ईस उदाहरण मे नियम (च) के अनुसार सूय्यं से मध्याह्न रेखा की ओर जाने में 
-राशि अपनी क्रमानुसार होगी । अतएव मिथुन के बाद ककं आैर ककं के बाद सिह इत्यादि । 
इस कारण ढल्ता हुमा सूच्यं होने पर सायन-सूय्यं का अंशादि मुक्त होगा ओर दशाम रग्न 
बनाने मं (ककं के समीपवर्ती अंशादि) भोग्य अंशादि लेना होगा (चवते हृए सूय्यं के 
विपरीत) । सायन सूय्यं २।२०।१० है, इसलिये मिथुन का शोष अंशादि ९।५० होगा । 
यदि भिथुनमान ५।२१९६३० अंश है, तो ९ अंश ५० कला = १ दंड ४५३ का होगा । 
इसमे उदाहरण १ गौर २ के जंसा बुष नहीं लेकर ककं लेना है । राशिक्रम अपसव्य नहीं 
है। कक कामान ५।२१ है। इसमें १।४५३ जोडने से ७।७१ हुआ । दश्षम-दष्टदंडादि 
१० है, इसलियि सिह मं समाप्त होगा । १० दंड से ७।७१ षटा दिया तो २।५२३ शेष 
रहा । अब दंडादि ४।५९दे यदि ३० अंस के बराबरदहै तो २।५२३ बराबर हआ १७ 
अच १९ पला के। 





मिशन का खेष ९।५० == १५४५३ 

कक ००५ ३9०9 ५ = २ ५।२ १५ 

सिह १७।१९ = २।५२ 
^ १।२७९ न्क १०० 


९५ 


अर्थात्‌ १० दंड बरावर होता है राष्यादि १।२७।९ के ! सूयं से मध्याह्न रेखा 
राक्षिक्रममे है, इस कारण नियम (सष) के अनुसार (उदाहरण १ भौर २ के जंसाधटा 


कर नहीं) सूय्यंस्पष्ट १।२७।१० को १।२७।९ मं जोडनं से ३।२४।१९ दशामलग्न हुमा । 


चतुथं उदाहरण 

हस उदाहरण मं इष्टदंड ४३।५२ माना गया है गौर संब पुवं वत्‌ है । नियम (च) 
के अनुसार दिनाद्धं १६।५६ को दष्टदंड ४३।५२ से घटा लिया जाय तो २६।५६ दशम 
शष्टदंड हुआ । इस उदाहरण मं भी उदाहरण ३ के जसा राषिक्रम सव्य है । सायनसूय्यं 
मिथुन का २०।१० गत हो चुका, हस कारण शेष ९।५० कला रहा । मिथुनमान ५।२१६ = 
३० अंश है तो ९।५० == १।४५ै पला (लगभग) हुगा । ककमान ५।२१६, सिह ४।५९द, 
कन्या ४।३९, तुला ४।३९, वृरिचिक ४।५९द्‌ ओर मिथुन १।४५३ का योग २६।२३३ 
होता है। ददाम दृष्टदंड २९।५६ है) हस कारण इससे २६।२३३ घटाने पर देष 
३२३ पला रहा, जो धनके३ अंश के बराबरहै। अर्थात्‌ दशम ृष्टदंड २६।५६= 
५।१२।५० कला । अब सूय्यंस्पष्ट १।२७।१० में ५।१२।५० जोड देने से ७।१० हुमा 
अर्थात्‌ दद्ामलग्न वृर्दिचक के ददा अदापरदहुआहै। 

प्रिय पाठकगण ! दशमखग्न साधन मं प्रत्यक्ष कु उलक्षावा है । इस्‌ कारण चारो 
प्रकारके उदाहरणौं दवारा इसे सुगम बनाने का यत्व किया गया। आशा दहै, इस 
उलक्षावे को देखकर पाठक धबा न उठेगे। योडासा परिम से दही कठिना 
दूर हो जायगी । परन्तु जो विशेष परिश्रम करना न चाह, वे दकषमसारणीचक्र से काम 
चला सकते हं । अच्छ-अण्छे पंचांगों मे ददाम सारणी चक्र प्रायः दिया रहा है । 


धा--६० लग्न बनाने की एक सारणी चक्र २६दियाजाचुकादहै। उसी प्रकार 
ओर उतना ही उपयोगी एक दद्यमलग्न सारणी चक्र २९ दिया जाता है । 

चक्र २९ द्वारा दशमरुगन बनानेकी विधियोंहै। प्रथम चक्र २६मेंदेखनांहोगाकि 
जन्मकालीन सूय्यं की राशि एवं अंश-कोष्ठ के सामने कौन अंक मिलता है । उस मकम 
अजन्मसमय का इष्ट दंडादि जोड कर जो फल दंडादि आवे, उसमें १५ दंड घटाने के उपरान्त 
जो शेष रहे, उस दंडादि अंके को चक्र २९ मे खोजना होगा । यदि वह जंक ठीक ठीक 
न मिले तो उसके सबसे समीपवर्ती अंक की ग्रहण करना होगा 1 उस ग्रहण किये हुए गंक- 
कोष्ठकी वायीं गोर के राशि-कोष्ठर्मे जो राति होमी, वही दस्षमलम्न की राशि होगी 
बौर उक्त ब्रहण किये हुए बंक-कोष्ठ के सामने चक्र २९ के ऊपरीमाग मं जो अंक मिङेगा 
वही दशमलम्न की राशि कम अंश होमा । उदाहरणार्थं, उदाहरण १ का इदाम-रम्न 
अक्र २९ दारा बनाकर यह्‌ दिलाया जाता है कि इस चक्र दारा दच्षमलगन (मोटामोटी) 
अत्यन्त सुगमता से बनाया जा सक्ता है । 


९६ 





टट 
६४ 
६ 


देष 


टै 


28 
), 
टै 


१. 
॥} 1 
षै 


४. 
६ - 
टै 


। ~ 
टै 





४६ 


४६ 
०) 
& टै 


| 
३. 


६४ 
8 
& ६ 


षै 
टे 


० 


कषु 


। 
४४) 
० 


६ 
१९९ 


० 


टै 


टे 
6 
०८ 


४ 
28 
०६ 


०६ 


०६ 


०६ 


०४ 
शट 


७.९९[०६ 


४९ 
४ 


7 
६६ 
ण्ट 


४७४ 
टै 


9 


९.४ 
9 


॥), 


1. 





8 
3. 
ष्ट 


2, 
2४ 
7 


७६ 


7 


2 


;‰ 
भेट 


१.६ 
मटै 


४६ 
भेर) 
3 


॥ १९ 


ठगो 
१९ 
3 


०९ 
98 
भ~ 


क 
। 
$ 


2 
2 
शष 


29 
४४ 
भे 


ञे 
१ 
टै 


३ 
०९ 
गट 








38 
88 
॥ ~ 


| । 
२१) 


रै 


४६ 
2. 
टै 


99) 
४६ 
द. 


ब. 
९६ 





४१ 


१६ 
६४ 


1. 
दु 
दै 


केष 
२.४ 


६८ 


ठे 


धे 


2 
९ 
टट 


श 
> 


४९ 


३. 
ष 


३‰. 
६६ 
8 


8६ 
६8 
४ 


3 
दभ) 


०८ 


६ 
ट 
द 


३४ 
६६ 
ञे 


१.8 
द. 
3 ‰ 


॥ 


द. 
४8 
णद 


टै 
७० 


28 


2४ 
४६ 
७४ 


9६ 
४८ 
७8 


६४ 
28 
५३ 


2 


७४ 





६ 
28 


8 
‰ 
28 


०१ 
&‰ 


5) 


०६ 
3) 8 


98 


>. 
7 
38४ 





॥ 
1 
8 


38 


ट्ट 


38 


7 
रे 
98 


३.९ 


१८ 


> 
दे 
१६४ 


2) 
38 
*8 


2.9. 
२.३ 


28 


३ 
2.६ 


8 द 


द्‌. 


2 
९.१) 
६४ 


३. 
६१ 
६६४ 








$ 
६४ 


१९९ 
> 
४ 


88 
> & 
8 


2 
१.१ 
88 


98 
६ 
88 


६ 
०८ 
१९ 





ॐ9 
8 
28 





$ 
| 


28 
1. 


+~ 


॥1- 
॥।- 


६९ 
{~ 


६१ 





१४ 


‰‰ 
‡४) 
२४ 


6 


४ 
०8 


8 
ठे 
98 


४१ 


४६ 
2. 


०९ 


ण्ट 
३ 


६४ 
1- 


ष 





१६ 


8६ 


2 


2, 


१.६ 
29 


६४ 
1. 


३६ 
8 


8 8 
2 


3 


८६|| 


























_ + | ॐ - ॐ 
{9 














28 


















































(9 














:198}४ 








९७ 


(ट 
1 
9 , 


॥ व. 


*६। 


६ 8 
१,१।३६।१६ 2} 
| टे टै 


४५ 
५६ 


>8 |>), 


५ च 


99) 
~ 








६।४४ 
3१४ 








‰ 
६ 
४ 





29|| ` 


भणे 
६ ६१ 
‰॥ ६9 


7 
५1 


। 


११ 
६४ 





~ „~ | 2. |> ~ 2 | ~ > 


४. 





॥ ध ६ 
¬}, )) 


॥ १ ॥। 


५३। 
3. 
६५ 
५९९ 
१ 








४२ ४) 


2९ 
2.६ 
[र 
॥ 


॥ १ । ४) 


३६) 


----॥ | ~~, 
9०६ 
९३१ 

| § । | ¶ 
7षे। 9 >), 


| 


‰४ 
४९ 


६४ 
2 








9 ।ह 
0 „णे 
द ४ 
५६ १६ 
६ ६४ 
69 99 








४४ 9 9६. 
2 $ ‰ ह 
४६१ 


98 
१६ 
६१ 








8९ 
1 इ । 
४ 





{४६ 
9 ५ १.३ 











> १६ 24 
१. । 
2# 2# 2‰ 9 9 
ट ६५ १४/११ 

४५ ० 6४ 
४१५१५ ६१ ५ 


६१ 











४ 


9 
7 
‰ 
४ 





६।2! 29 


४ 23 


९ ‰४९ 


` ४४6 शै 
५) ४।१.६ 
५४३१४१४३ 


्ै 
४) 
४४ 
मभ 
> ६ 
3९ 





४ 
$ 
८ 





३४४४१४४३ १ 





५१ 


२६०६४ ०६। 9६ 


१. 


9११६४१६ 
6 > 





५ भ 3. 


[ह 


& 


1 








१. 
३१ 


४३६ 
१६३४ 





१६ 
१६ 
४६ 


४ 








४५३१. 
६१।६. 
1 


|। (^ 


४ 











9) 
५६ 
६९ 


॥ 


म. 


#% 9 %। 2 $ 
६ द| ट क 


४ ६ 


८ 9६ 
39) 
४१३९१ 
६६६४ 
1 ४ 2) 

१६ ददे 
9६ ३४ 
2. 
9६} 
है 39 ३५ 








$ 9९०९ 


# १६ भ 9) 
१/3 ६ 
१ .. 

















२६ 


| \ 2 | 


६१ 


|° द 





\/॥ 
(9 





४१ शे 
(~ , 
8 |} 
६१ 
४४ 
28 


४) 


1६ 








१ 
९ १९ 


| । 


र 
१९४०४ 
०६।०४६ 
०।०९।०१।०१ 


०३०६ 








6 6 6 
॥ ६ १६ 


| टै 
३६. 


°| ० 


ह 


०४ 
628 9 


५४६ 
भणे गणे 
४४ ३६।४॥ 
६१ ६५/६६ 
०४.०१ ०9) 


० 
8९ | 2 





2११ ४ 
ष ६ ४।० 


९६ 
४ 


४१६ 
७9/29 





४६४ 


११४९९ 9 
29) 29 


०. 


११) 





५॥ 


?.। 
2. 





५१) 


3४ 
(१ 


2 (५३ 

४४।६६।५ 
९१५५।४१।९१ 
2६ ०६ ०१, 
४ ६४ ६१९६ 
४११); 1४, 
(१. ५९ 2# $ 
१. 9०१४४६०६ 
' 9१9 9 


9६ 
११ 


|} 


9) 
$) 














© 
9 


& 


भ 


५६१०१४६ 
०2 
(१.११. 





9८ 3} 








०६19 


2 
०६४ 


६ ^ ६१2 
9 9|9 3४3५ 








9० न 2६2६ 


४) 


४६ 





६९६ १.६ 


०४ 


१६ 


४ ` | र 
५१ 
१६ ५ (१६ 





१ # 
र 























९८ 


अम उदाहरण का सूर्यं बृष के २७ जंगपरहै। चक्र र६मेंवृषके कोष्ठ में २७ 
के नीे ११।१५।१३ मंक भिरुता है 1 उसमे ईश्टदंड ५३।८ जोडने से ६४।२३।१३ होता 
टै, जिससे १५ वड चटा देने से ४९।२३ हमा । वैक्षमसारणी चक्र २९ मं देखने से एक 
कोष्ठ में ४९।२९।२६ जिख्ता है जो ४९।२३ से कु ही अधिक है । अतएव ४९।२९।२६ 
ग्राह्य हुवा । अब इस कोष्ठकी बायीं ओर चक्र २९ मे मकर राक्षि पायी जाती है अर्ति 
ददामश्ग्न मकर राशि हुई । पुनः इसी चक्र मं उस ग्रहण किये हुए जंक के सबसे ऊपर वाके 
कोष्ठे २ जक टै। इस कारण दशमलग्न मकरकेदो अंश पर अर्थात्‌ ९।२ हुजा । धवं 
ओ दशमलग्न का साधन लिखाजा बुकाटहै, वह्‌ मकरके १अश५१कलापरहुजाथा 
जो साधारणतः ठीक ही हज । पुनः द्वितीय उदाहरण का इष्टदंड १०।५८ है ओर वृष का 
सूय्यं २७ अंह पर है । लग्नस्ारणी चक्र २६ मं वृष के कोष्ठ मे २७ अंश के नीचे ११।१५।१३ 
अंश भिता है जिसमे १० दंड ५८ पला जोड़ने से २२।१३।१३ होता है। इसमे १५ 
दंड चटा देने पर शेष ७।१३।१३ बचा भौर रुम्नसारणी चक्रं २९ मे देखने पर ७।१५।१९ 
भिल्ताटहैजो ७।१३।१३से कही अधिकटहै। चक्र २९ के अनुसार मेष का २३ अंश 
(०।२३), गौर गणित दारा ०।२२।४८ होता है । अर्थात्‌ साधारणतया २३ अंश ठीक हुआ । 


वौशरे उदाहरण मे लनसारणी चक्र द्वारा दंडादि ३८।११।१३ आता दै । १५ दंड 
चटमि ते २३।११।१३ हुजा ओर चक्र २९ मं २३।१०।२९ मिलता है जिससे दशमलगन 
३।२४ हौता है गौर गणितद्रारा भी ३।२४।१९ हना था। चतुथं उदाहरण में चक्र २६ 
दारा ५५।७।१३ होता है जिससे १५ षटाने के उपरान्त `४०।७।१३ मिला आभैर चक्र २९ 
४०।९।३ १ मिलता है जिससे दक्षमरग्न ७।१० होता है । गभितदहवारा भी इसका दरामश्ग्न 
७।१० हओ था । अतएव दशमलम्न-सारणी हारा दक्षमलम्न शीघ्रता पूवक बनाया जा 
सकता है जो करीब २ ठटीकटही भाताहै। 


भाव-स्फुट बनाने का विधि । 


वा--६१ लग्नस्कुट मं छः राशियां जोड़ने से सप्तम माव का स्फूट होता 
है । उदाहरण ९ के लग्नस्फुट मं ६ ओडने से सप्तममाव का स्फुट ६।१२।२० होता है। 
इसो श्रकार दशम-त्फुट मं ६ राशियां जोडने से चतुषमाव का स्फुट बन जाता है । इस 
कारण उदाहरण १ के बतुं माक का स्फुट (९।१।५१ +- ६।०।०) ३।१।५१ हज । 
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बारह मावो मेसेबारकेस्षुट मि शुके, शेव आठ जाव रह उन भार्वो कास्फुट 
बनाने की सुगम रीति यह है कि दशमस्फुट ओर लग्नस्फुट करा अन्तर निकार कर अर्थात्‌ 
लग्न से दशाम को घटाकर उसको तीन से भआमदं गौर उस तुतीयांश को ददाम मं जोड 
देने से वह योग फर एकादश भाव का स्फुट होगा । एकाद भाव के स्फुट मे पुनः वही 
तृतीयां जोड़ दं तो वह दादश भाव का स्फुट बन जायगा । धुन: एकादश भावके स्फुट 
मे ६ राशियां जोड देने से पं्म भाव का स्फुट होता है एवं द्वादश भावके स्फुट मे ६ रारियां 
जोडने से षष्ट भाव का स्फुट निकर आयगा । उसी प्रकार चतुथं माव के स्फुट से छग्नस्फूट 
धटाने के उपरान्त जो फल आवे, उसको तीन से भाग देकर, उस तृतीयांश्षं को कग्नस्फुट 
मं जोड देने से ह्ितीय भाव का स्फुट हो जायगा । पुनः इस द्वितीय भावकेस्फूट मं उसी 
तृतीयांश को जोड़ देने से तृतीय भाव का स्फुट हो जायगा । द्वितीय भाव केस्फुटमे ष्टः 
राशियां जोडने से अष्टममाव का स्फुट होगा एव तृतीय भाव के स्फुट मे छः रा्षियां जोढनं 
से नवमभाव का स्पट बन जायगा । बारहमावों के स्फुट हसी रीति से बनाये जाते हं ! 
उदाहरण १ के कुल भावों के स्फुट इसी रीतिसे बना कर चक्र ३० ओर ३० (क) मं 
पाठकों के मनोरञ्जनाथं छलिख दिये गये ह । 


भावस्फुट चक्र ३० 





भाव] १ | २ ३ ४ | ५ | ६ | ७। ८ | ९ | १ | | ११ । १२ 
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मानन हलो 


ा-६२ वरोपीय ज्योतिषीगण सायनरमन मानते ओर स्फुटको ल्गनका 
आरम्भ कहते हं । परन्तु मारतवषं के गणितज्ञ महरषियों ने शग्नस्फृट को प्रथम 
भावका मध्य माना है भौर युक्तिसे भौ यही प्रतीत होतादहै। इसी प्रकार 
दवितीयमाव, तुतीयमाव, चतु्ेभाव जो ऊपर कलिले गयेहं वे उन मारव के मध्य 
स्थान हं । तार्प्यं यह है कि प्रत्येक भाव अपने भावस्फुट से रगमग १५ अं पूवं 
गौर १५ अंश पदात्‌ तक का होता है गौर जहांसे एक भाव का अन्त ओौर दूसरे 
का आरम्भ होता है, उसे खंधि कहतेहं। संधि से तात्पय्यं है दो भावो का योगस्थान 
जर यही शब्दाय से मी बोष होता है । अब मावो की संधि मालूम करना बढ़ सुगम है । 
किसी भाव के स्कट को उसके जागामी भावस्फुट मे जोड्कर उसका अद्ध कर देने से उन 
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दोनो मार्वो की संधिस्फ्ट हो जाययी । जसे, उपर्युक्त कुष्डसी मे लग्न स्फुट ०।१२।२० 
जौर द्वितीय भावस्फुट १।८।५० है। इन दोनो का योग १।२१।१० जिसका गाधा 
०।२५।३५ हुमा भौर यही प्रजम नौर द्वितीय भावो की सषि हई । इसी प्रकार द्वितीय 
भावस्फुट १।८।५० गौर तुतीय भाकस्रृट २।५।२१ है। दोनो का योग ३।१४।११ जिसका 
आधा १।२२।५ हना । यह दह्ितीय भौर तृतीयः भावो की संभि हुई । इसौ रीति से चक्र 
३० ओौर ३० (क) में क्रमराः बारह राशिर्यो की संधि लिखि दी गयी है । चक देखमे से 
( विशेषकर चक्र ३० (क) बोध होगा कि प्रथम भाव मीनराकि के २५ मं ३५ कलाते 
आरम्भ होकर मेषरा्ि के २५ अंश ३५ कला पर संमाप्ठ होता है । इस कारण. यदि कोर 
ग्रह मीनराश्िमें २५ अदा ३५ कलाके बददटहै, तो यद्यपि प्रत्यक्षस्पसे मीनराश्िमं 
होने के कारण हाद माव मं प्रतीत होगा परन्तु मीम के २५ अहा ३५ करा के बद रहने 
के कारण उस ग्रह को लगन तथा प्रथममाव मं रहने का फल होगा। इसी प्रकार दवितीय 
भाव मेष के २५ अंश ३५ कला से वष के २२ अंशा ५ कला पय्यन्त चला गया है । यदि कोई 
ग्रह मेष के २६ अथवा २७ बशो मं रहे तो यह प्रस्य सूप से छग्न में माल्म होगा पर बह 
द्वितीय भाव का फल देगा । 

मावस्फुट ओर संधि की प्रचित रीति चक्र ३० है। परन्तु रेखक की कषुद्रबृदि 
अनुसार उस चक्र से संधि का अभिप्राय पू्णस्पेण बोध नहो होता है। अतएव क्र ३० 
(क) मे स्फुट मौर संधि को इस रीति से दिखलाया गया है कि यदि हरएक ग्रह इस क्र 
मं अपने २ स्फुट अनुसार लिख दिया जाय तो चक्र पर दुष्टिपात करते ही प्रतीव हो जायगा 
किं माव कण्डली के अनुसार कौैन ग्रह किस भाव में पड़ता है । 

ऊपर जो ददामलग्नसाधन-विधि बतलार्ई गयी है, उसे भी श्री रामयत्न ओक्षाजी 
ने अनेकं तकं एवं प्रमाण द्वारा ऋषिप्रणीत न होना सिद्ध क्यिाहै मौर बो चमत्कारी 
से यह्‌ बतलायाहैकि लग्न के अंशम १५ अश जोड़ने से ग्न की संधि होती है बौर उसमं 
एकंक राशि जोडने से बारह भावों की संधि बन जाती है। इस रीतिसे भी यदि जक्र ३० 
(क) निर्माण किया जाय तो माव-कूडली सुगमतासे बन जा सक्ती हैः 


अध्याय ७ 
ग्रहस्षुट बनाने की किधि। 
ा-६३ प्रहस्फ़ट जानने की रीति बतलाने के पूं यह लिखना भावष्यक है कि इस 
विषय पर संस्कृ त को अनेकानेक पुस्तकं सूर्यसिद्धान्त, ग्रहकाषव, मकरन्दे सारणी 
आदि हं। पुनः इसी विषय पर इन्डियन कऋोनोलोंजी' (19199 (एप्णक्णाण्डर 89 
लकड) एक भवप्त 1,, 1, उजक््णो्ष्फचणां पा, गत. 2. 7०, (नक्तम 
१. 1.. 8. (1.0700) ; हिन्दू एस्टरोलँजीकर केलकुलेशन' (पणव. अध्य 
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गण्हाल्मा (दनल्णभ्गय (06 ९४8) 85४ क. एदुडकभश्कणडरणप 
8.4. प. ८, & ९. भ.) आदि अंग्रेजी के भ्रंज हं। इस हिन्दु एस्टोलोजी- 
कर केलङुलेशन' मं सदसे अपूवं बात यह बतलायी गयी टै कि कारुदोप जौर अय 
नाश के मेद, इन दो कारणो से ग्रहों की स्थिति जानने भे, बहुत मूल होती है, जिसका 
सुषार अ्मावक्यक टदै । परन्तु इस छोटी सी पृस्तक मं गणित के इस कंप्षट मं पाठको 
को डालना, लङ्क उचित नहीं समक्ता है। इस कारण साधारण रीति से शृडस्कुट 
जानने को विधि बतलायी जारी है। 


पंर्जाग दारा ग्रहस्फट सुगमता से मालूम किया जा सकता है । परन्तु ध्यान रहे कि 
सवक्षाधारण परचांगो में शुदाशुद पर विक्लेष ध्यान न दिया जाता है। अतएव काशी के 
विव पंचांग" तथा “काशीराज पंचांग" भिथिलादेक्षीय तिथिपत्रम्‌' गैर भी कई मुख्य 
पं्ांगो पर जो काशी, दरमङ्गा, कलकत्ता, मद्रास आदि स्थानो से निकलते ह, पाठकगण 
ग्रहस्फट जानने के लियं विवास कर सकते हं । चक्र १७, संवत्‌ १९८७ ज्येष्ठ मास का 
पंचांग “काकली विदवप्चांग से उद्धृत किया गया है ओर इसी चक्र १७ के आधार पर 
ग्रहस्फुट जानने की विधि बतरायी जाती दै। 


चन्स्षछट । 

धा-६४ चन्द्रमा का स्फुट जानने मं कुछ विशेष उलक्षन है । चन्द्रस्फट जानने के लियं 
पहलो अवदयक बात यह जानना है कि किस नक्षत्र मं जन्म हुआ दै तथा उस नक्षत्र का कितना 
दंडादि प्रमाण है । तत्पश्चात्‌ यह जानना होगा कि उसका कितना दंडादि भुक्त हो चुका 
है । इन सब बातों के जानने के लिये चक्र २ की सहायता से प्रहस्फट साधारण व्रयराशिक 
नियम द्वारा निकाल च्या जा सकता है। उपर्युक्त बातों के अनुसार उदाहरण १ का 
चन्द्रस्फूट निम्नरीति से बनाया जायगा । उदाहरण १ संवत्‌ १९८७ ज्येष्ठ शुक्= पूणिमा 
(तदुपरि परिवा) बुधवार का ५३ दंड ८ पला इष्ट दंड है । चक्र १७ के देखने से बोष 
होता है कि उक्त पूणिमा बधवार को ज्येष्ठा नक्षत्र २९ दंड २८ पला तक था । पर इष्टदं 
५३ दंड ८ पला है। इससे बोध हुआ कि जन्मसमय मं मृल नक्षत्र बीत रहा था। अब 
यह जनना है कि मूल नक्षत्र काक्या मान है जिसे सक्ष भी कहते हं । बुधवार को ज्येष्ठा 
२९ दंड २८ पका तक धा । उसके बाद मूला का जारम्म हुआ । यदि ६० दंड (दिनरात 
कामान) से २९ दंड २८ पलाषटादं तो क्षे ३० ठंड ३२ पला बुधवार को मूर नक्षत्र 
का भोग मालूम हा । आगामी बृहस्पति को मी वही मूल नक्षत्र ३० दंड ३० पला तकं 
था (जोपर्बांयमे दिया हुजा हैः०:) । अब बुधबार के ३० दंड ३२ पराम गुरुवार का ३० 








: 9: अ्कीक ३० (क) के बन जाने के उपरान्त यह पता बला कि मृरसे३३। ३० 
के बदले ६०।३० लिखा जया है । सदे गनित-विचि है । अतएव ३०।३० ही पर गणित 
रश्खा गया। 
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दंड ३० पला जोड़ दिया जाय तो मूर नक्षत्र का मान ६१ दंड २प्ला अबति सर्वदा दंडादि 
६१।२ हआ । 


अब दूसरी बात जानने की यह है कि (जन्मसमय) ५३ दंड ८ पला तक मूल नकन का 
किठना गत हो चुकां का। बुवार को ्येष्ठा २९ दंड २८ पलातकथा मीर कन्म 
५३ दंड ८पलापरषश्ै। यदि ५देदंड ८पशासे २९ दंड २८प्लानटा दियाजावतो 
शष २३दड ४० परा मृलाके मत होने पर जन्म इृा। इसको गतं कहते ह । 
गतका मौर सर्व॑ का प्रयोजन दश्लावर्वादि निकालने में .भी पेया । 


लिखाजाजकाटैकि नक्षत्रके बार बरणहोतेहे। इस कारण यदि ६१ क्डरे षश 
(सक्ष) को्से भाग किया जाय तो १५ दंड १५१ पला एक एक बरण का प्रमाण 
हुमा । अब यह देखना है कि मूर नक्षत्र के कितनं चरण ब्यतीह होने पर किस रण का 
किक्ना बीता । 


भूखा का गतक्षं २३ दंड ४० पला है। इससे विदित हुं कि एक अरण बीत कर 
दूसरे चरण मे जन्म है। 
यदि गतक्षं २३ दंड ४० पला से प्रथम चरण का दंडादि १५।१५२ चटा दिया जाय 
तौ शेष ८ दंड २४५ पला रहा । इसका तात्यय्यं यह निकला कि मूल नल्लत्र के दवितीय 
चरण के ८।२४२ प्रर जन्म हुमा । पहिले लिखा जानुकाटै किएक चरम ३२३ जका 
होता है (क्योकि ९ चरण की एक राक्षिओर एक राशिमें ३० अंश.दइस लिये एक रण 
० = २१ अंश ) । इस कारण त्रयराशिक से यह बनाना है कि यदि एक अरण मति 
१५।१५१ बरावर है ३३ अंहाके तो ८।२४१ कितने अंडा के बराबर होगा । 
र र, 
^ ५५५१२ 
चक्र २ (क) के देने से मालूम होगा कि ज्येष्ठा के अन्त मं बुदिवक रा की समाप्ति 
हृ । इस ल्य मूक का एकं चरण ३३ अर्थात्‌ २३ अंश २० विकला गौर दुसरे चर्य का 
अरण का १ अहो ५० कला १२ विकला। 








राशि गत ... ... ८।०।०।० 

मूला प्रथम चरण -. ०।३।२०।० 

मूखा द्वितीय जरण ... ०।१।५०।१२ 
८।५।१०।१२ 


यही चन्द्र स्फुट हुमा । ईइसक निकालने की एक रीति मौर भी हो सक्ती है । एक 
नक्षत्र मं बार अरण होने कं कारण एक राशि १३३ अंश के बराबर होती है। चः 
अदि संक ६१ दंड २ पलाके बरावर होता है १३१ अंशके तो गतक्षं २३।४० ष. 
अंस के बराबर रहेगा। 
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-२३।४० ०९ १३३ १ १३१ २८४०० 
ददर ` = पस₹५१०।१२ 





दोर्नौ गणित से एकही उत्तर माता है । परन्तु स्मरण रहे कि संयोगवश मूर मे न्द्रमा 
है नौर इसके पूवं ज्येष्ठा के अन्त में वृरिचक का भी अन्त होता है। दस कारण पूरी ८ 
राशियां गत होकर बीं अर्थात्‌ षन राणि के ५।१०।१२ अं्ादि मे जन्द्रमा की. स्थिति 
हर भौर यही चन्द्रमा का स्फुट तथा स्पष्ट ८।५।१०।१२ हुमा । यदि पूवं वारी नक्षत्र 
मे राशि भी समाप्तनहोतीठो चक्र २ (क) के देखने तेक्षीघ्र बोषहो जायगा कि कौन 
गदान किस राहि के किस बरण तक होता ह। उदाहरणाथं मान टे कि ज्येष्ठा 
नदान मे जन्म है भौर अनुराधा उसके पूवं का नक्षत्र है तो ज्येष्ठा का सवषं ओर गतक्षं 
दृष्टदंडादि अनूस्तार बना कर उपरोक्त रीति अनसार बनाना होगा । चक्र २ (क) से 
यह माम होता है कि अनूराधा के अन्त तक वृरिचिक का पर्वं बरण बीतता है । इसलिये 
तुखा तक की ७ रारि्यां जौर अनुराधाके चार चरण मे जो (४>८३१) १३ अंश २० का 


के बरावर है अर्थात्‌ ७।१३।२० मे ज्येष्ठा के अंशादि को जोड देने से चन्द्रमा का स्पष्ट 
हो जायगा। 


अन्य ग्रहो के स्ट । 


चा-६५ रष ग्रहो के प्रहस्फट बनाने की रीति पर्वाग द्वारा बतायी जाती है। चक्र 
१७ मं ज्येष्ठ शुक्ल रविवार पंचमी ४८ दंड ५ पला पर एवं रविवार द्वादशी ४८ दंड पला 
पर ब्रह स्पष्ट बनाया हना दै। 


अब देखना यह है कि जिस दिन का ग्रह स्फ्ट बनाना है उसदिन से इन दो त्थियों 
मे कौन ज्यादा समीप पडती है । अन्मतिथि पूर्णिमा परिवा है अतः द्वादक्षी रविवार अधिक 
समीप पडती है । इतना निचय हो जाने के उपरान्त यह जानना चाहिय कि द्वादशी रविवार 
४८ दंड ७ पराके बाद कितने दिन ओौर कितने दंड परा परं इष्टदंड पडता है । रविवार 
का ४८ दंड ७ पला पर ग्रहस्कुट पाग मे है। इसको यदि ६०्सेषटादेतोशेष ११दंड 
५३ पला रहा। तो अभिप्राय यह्‌ हया कि रविवार को ११ दंड ५३ पला मिला, सोमवार 
भौर भंगलबारये दो दिन भौर भिरे जौर वु को ५३ दंड ८ पला पर जन्म है, इस लिए 
स्वौ का योग: 





दि० द्9 प 
रविवार ... ० । ११। ५३ 
सोम तथा मगखवार ... २।॥ ० ।॥ । 
बुधवार .„ ० ।५३। ८ 

३॥ ५। १ 
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अर्थात्‌ ३ दिन ५दड १ पला हजा ! तात्वय्यं यह कि रविवार को ४८ दंड ७ पला पर 
जितने अंशादि कला पर जो ग्रहगण धे वे जन्म समय अर्थात्‌ ३दिन ५दंड ? पला तक अनैर 
जागे बड शकेथे। पं्वागमें प्रति ्रहकीएकदिनिकीबारदीहूरईदहै। उसीबालको 
३ दिन ५ दंड १ पासे गृणाकर गृणनफल को द्वादशी के ब्रहस्फुट मं (जो पंचांग मे दिया 
इभ है) जोड़ने से जन्म समय का ब्रहस्फ्ट हो जायगा। उदाहरण १ का प्रहस्फुट 
पाठकों कं उपकाराथं नीचे बना दिया जाता दै। 


उदाहरण (मगल) । 
धा-६६ मगल ग्रहुकी चाल ४३ कला २८ विकला प्रति दिवस है (पंचांगमेंमं ग्रह 
स्पष्ट के नीचे पाया जायगा) । हसलिये ३ दिन ५ दंड १ पलामें वह कितना बला, 
यह नीचे लिखा जाता है। 
३ेदि. ५द. शप. >+ण्टक. २८ वि,.= ०।२।१४।२ 





द्राद्ली रविवार मंगल .. ० ९।४०।४६ 

३।५।१ की गति ... ०। २।१४ २ 

मंगरकारस्फ़ट -.. ०।११।५४।४८ 
उदारहण (बुध) । 


भा-६७ बुध की चाल एकदिने ५१ कला ५८ विकला दै, इसलिए ३ दि. पदं. 
शप. मं बुधको चाल यों होगी । 
इदि. ५ द. ११.८५१ क.५८ वि. ०।२।४०।१४ बुघ की चाल । 





दरवादस्षी रविवार बुष -.. १।२।१८।३१ 
३।५।१ की गति ०. ०।२।४०।१४ 
बुष कृ स्पष्ट ... १।४।५८।४५ 


उवाहरण ( वहस्यति) । 


धा.६८. वृहस्पति कौ चाल प्रतिदिन १३ का १५ विकला है ; इसल्ि ३ दिन 
५द्‌. १. मं वुदुस्यति की शाल 
न्दे दि. ५द्‌. ११.८१३ क, १५वि. == ०1०]४०।५१ 
दरादक्षी रविवार कोवु. .-२।६; ८।१४ 
३।५।१ की गति ...9।०।४०।५ १ 
बू-कास्फुट -.-२।६।४९।५ 
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उदाहरण (शुक) 
था.६९. शुकरकी ज्रार ७० करा ४८ विकला प्रति हिन है । इसरिये ३।५।१ पला 
भें == २।५। १०८७०५४८ = रास्यादि. ०।३।३८।१९ । 
हादक्षी रविवार का शुक्र , ~. २।२७।३२।४१ 


३।५।१ की गति ... ०। ३।३८।१९ 
शुक्र का स्पष्ट .. ३। १११। ° 
उ शहरण (इनि) । 


धा.७०. दानि की चार ४ कत्म ५७ विकला प्रति दिन के हिसाब से ३।५।१ पराम 
२३।५। १.०८ ४।५७ *।०।१५।१६ 





हादी रविवार का शनि , .. ८ १०।२६। ६ 
३।५। १ वक्र गति ..-०। ०।१५।१६ 
दानि स्फूट ०. ... &। १०।१०।५५ 


नोट :-शनि वक्री है, इस्कारन घटाया पड़ा! 


यष एक बिक्षेष बात यह्‌ है कि ४।५७ के नीचे ब" छिखा हु है । सूय्यं ओर जन्द्रमा 
को छोड कर सब प्रह अपने नियम के चिरद्ध कई कारणो से (जिसका उत्रेखं यहाँ नहीं 
किया जा सकता) पष हटते हृष प्रतीत हते हूं । अबतक वह्‌ प्रह पी हटता है तबतक 
उसे "वक्री" कहते हं जौर इसके चिन्ह के सिय “व' जिला जाता है । जन इसकी वक्रगति 
समाप्त हो जाती है गौर पन: आगे बदु लगता है तो उस समय "मार्गी कटलाता है । 
मार्गी के स्थान पर "म" शिखा जाता है। बक १७ में देखने से मालम होता है किं कृष्णपश्ष 
षष्ठो रविवार को बुष वक्ती था भौर इसी श्यि "व" अक्षर का प्रयोग किया गया है । पुनः 
द्वादसली रविवार को भी बुष वक्री हो था! परन्तु शुक्र पंचमो रविवार को बुष स्फुट के नीचे 
"भ" लिला है क्योकि उस दिन से बुष मार्मी ही गया । उसी चकर १७ के मन्तिम कोष्ठमं 
लिला हज पाते ह, “मामी बुष ४२।५५। इसका अभिप्राय यह्‌ है कि पंचमी रविवार 
को ४२दड ५ पला पर बुध की बक्रमति समाप्त हुई बौर मर्जी होना आरम्म हमा ! 


शनि वहै, इस हेतु ३ दिन ५ दंड १ पला तक `वलने के बाद बह आगे नहीं जरूकर 
पीषे हटा । अतएव शनि-गति को हइादशी रवि के स्पष्ट (८।१०।२६।६) से षटा दिया । 
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उदाहरण (राह ओर केतु) । 
भा.७१. स्मरण रहे कि राहु गौर केतु सवदा वक्री होते ह । ये कमी मार्गी नहीं होते । 
इसक भी कारण हं पर उन सबो का उर्लेख इस छोटी सी पुस्तक मं नहीं हो सकता। 
राह की गति प्रतिदिन ३।११ है इसलिये ३।५।१ में = ३।११०८ ३।५।१ = ०।०।९।४९ 
दरादक्षी रविवारका राहू ०।११।२०।४९ 
३।५।१ की गति ०। ०। ९।४९ 
राहु-स्पष्ट ०१९५१९१५ ० 
राहृस्पष्ट मं सिफ छः राशियां जोड़ देने से केतु का स्पष्ट बन जायगा । इसलिये 
०।११।११।०¬-६।०।०।०्८६।११।११।० केतु का स्पष्ट हुमा । 


उदाहरण (चुम्य) । 

धा.७२. सूयं का स्फुट निकालने में यदि प्रति दिन का रविस्फुट पंांग मे दिया रहे, 
जंसा कि चक्रं १७ मे विदवपंचांग से उद्ृत किया गया है तो गणित की आवश्यकता न होगी । 
जिस समय का सूय्यं स्पष्ट दिया हो, उससे ओर ष्टदंड से जितने का अम्तर हो, उतने 
समय की सूय्यं की गति निकाल लने से सथ्य स्पष्ट (स्फुट) बना हज न हो तो उपर्युक्त 
रीतिसही जसे मंगल आदि ग्रहो का स्पष्ट बनामा ग्या है रवि स्पष्ट बनाया जायगा। 

सूय्यं कौ गति प्रतिदिन ५७।३ है । ३।५।१ मे उसकी गति 

== ५७।३ >< ३।५। १ = ०।९।५५।५५ 





द्वादक्षी रविवारका रवि १।२४।१८।३५ 
३।५।१ की गति ०। २।५५।५५ 
१।२७।१४।३० 


टिप्पणी --अक्र १७ मं अद्धरात्रि का स्फू १।२७।९।४२ है नौर दष्ट अद-राि 
के बाद टै। इस कारण लगभग ५ कला का अन्तर हुमा । 


प्रहस्ुट एवं भाव कुंडली लिखने को रीति। 
जा.७३. इन ग्रहो का स्पष्ट-बक्र लिखने की प्रणाली इस प्रकार है। उदाहरण 
१ का्रह स्पष्ट तीशे चक्रमे दिया जाता है। 





















































मावस्पष्ट, संधि गौर ग्रह-स्पष्ट निकालने के उपरान्त हस बात की जानकारी के लिये 
कि कौन प्रह किस माव में पडता है, हन ग्रहो को यदि चक्र (३० क) में ङ्ख दिया जाय 
तो भाव-कुडली के असरु अभिप्राय का बोष दीघर ओर पूणरूप से हौ जायगा । इस हेतु 
चक्र ३० (क) मं उदाहरण १ के ग्रह, स्फुट अनुसार ही लिख दिये गये हं गौर आक्षा की 
आती है किं उक्त चक्र पर दुष्टिपात करते ही यह्‌ पता बल जायगा कि कौन प्रह किस भाव 
मे पडता है। 

ऊपर दी हई मावक्‌डली र जन्म कुंडी के देखने से माल्‌म होगा कि वृष राछि 
का सूर्यं जन्म-कडलौ मं द्वितीय स्यात मे है पस्तु भाव-कडली मे .तुतीय भाव मे है । 
दंशो अक्र ३० (क). 

चारा ५१ मं किला जा चुका है कि उदाहरणं १ का जनम्म-पमय संवत्‌ १९८७ ज्येष्ठ 
शुक्ल पुथिमा (तदुपरि परिदा) बुषवार को रात्रि समय ५३।७।३० पर मुंगेर में होना 
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कहा गया है। चक्र २० (क) उसी की भावकुडली है । 'सौर-अगत में ग्रहों की स्थिति" 
नामकं चक्र २ (क) मं भी इती जन्म समय के ग्रहोकी स्थिति को क्ला-क्रमानुसार 
अंकित कर दिया गया है। इस चक्र २ (क) में शनि, बृहस्पति, मंगल, सूयय, शुक्र 
एवं बुष को अपनी २ दूरवर्ती कक्षानृसार बिन्दु हारा दिखलाया है तथा तीर-चिन्ह्‌ द्वारा 
गति-क्रम भी बतलायी गयी है समी ग्रहों को आकाशामंडश में अपनी अपनी स्थिति 
अनुसार अर्थात्‌ बंशानुसार बड़ी विलक्षणता से दिखाया गया है स. के धनराशिगत 
होने के कारण शनि से मूला के अन्तिम चरण तक एक पतली शकीर खींच कर दिखलायी 
गयी है । इसी प्रकार बृहस्पति जो आद्रा के प्रथम चरण में है, मंगल जो अश्विनी के चतुथं 
चरणमे है, सूय्यं जो मृगशिरा के प्रथम चरणमें है, शुक्र जो पुष्यके प्रथम चरणमें है भौर 
वष जो कृत्तिका के तृतीय चरण मे है, इन सब रहो कौ भाकाशमंडल मे स्थिति को पतली 
पतली लकी रों द्वारा अपने अपने नक्षत्र एवं चरण तक खींच कर बतलाया है । चन्द्रमा पृथ्वी 
की परिक्रमा (जो सू्यंकक्षाके नामसे चक्रमे दिया गया है) करता हृ पृथ्वी की 
कक्षानूसार ही (अपा 072 मे) बलता रहता है । पुणंमासी तिथि रहने के कारण 
सुय्य से चन्द्रमा लगभग सन्मुख स्थान पर था । इस कारण चन्द्रमा को सूय्यं की कक्षा परही 
दिखा कर उससे मूका के द्वितीय चरण तक पतली रेखा खीधौ गयी है । इस अक्र से 
यह स्पष्ट बोध होता है कि उक्त समय सौर-जगत-प्रहगण की स्थिति किस प्रकार थौ एवं 
कूडली किसे कहते हं । बिषारने की बात होगी कि रुन मेष के बारह अंश पर है भौर इसी 
कारण सप्तम स्थान अर्थात्‌ अस्त स्थान तुला के बारह अंश पर है । अतः सप्तम स्थान 
से रग्न पय्यन्त दृर्य-चक्रादधं गौर लग्न से सप्तम परय॑न्त अद्‌श्य-चक्रादधं हुमा जो चक्रमे 
रग दवारा प्रतीत कराया ग्या है। 


अध्याय ८ 
नवांश-कुष्डली वनने को विभि 


बा.७४ रूगन स्पष्ट जिस नवांश में पाया जाय बही नवांलकृडली का लग्न माना जाता 
है मौर ग्रहस्पष्ट दवारा ग्रहो के नवांश को जान कर जिस नवाश का जो ब्रह हो, उस ग्रह को 
उस राशि में स्थापना करने से जो कंडली बन जायगी, बही मर्वाश-कंडशी कही जाती है । 


उदाहर १ का लग्न स्पष्ट ०।१२।२० है । अक्र १४ के देखने से ०।१२।२० ककं का 
न्वा पडता है इसरिये एक चकर सी कर लग्न मे ४ जंक दिया। जार से ककं का बोष 
होता है क्योकि मेव से ककं चतुषं राशि है। द्वितीय स्थान सिह काक ५ भौर वुलीद 


११. 


स्जान कन्य का ६ अंक दिया। इसी प्रकार द्राददाभार्वोको राहि का अंकदेकर चक्रमे 


दिखराया है । 
३ 
॥ 






भ शब्‌. 


ततपद्चात्‌ सूयय स्पष्ट १।२७ इत्यादि हं । चक्र १४ से मालूमहोता है कि कन्या का 
नवां टै। इस हेतु उक्त चक्र की कन्या रािमेजो रग्न से तीसरे स्थानम है, सूय्यंकी 
स्थापना की । चन्द्रस्पष्ट ८।५।१० है जो सिह का नवांश हुआ । इसलिये चन्द्रमा को 
सिह राशि मं जो नवांदा कुंडली मे द्वितीय पडता है, स्थापना की । मगर का स्पष्ट ०।११।५४ 
है। यह ककं का नवांश है। इस कारण मंगर ककं अर्थात्‌ लग्न मे स्थापित किया गया । 
बुष का स्पष्ट १।४।५८ कुम्भ का नवांश होता है । अतः बुध कौ स्थापना कुम्भमं की, 
जो ऊपर की कुण्डली में अष्टम स्थान होता है। बृहस्पति का स्पष्ट २।६।४९ धन का 
नवांश है। अतएव इसको षष्ट स्थान धन मं स्थापित किया। शुक्र का स्पष्ट ३।१।११ 
है। यह्‌ ककं का नवांश हूआ। इस कारण शुक्र को रग्न मं रक्खा । (शुक्र वर्गोत्तिम- 
नवांश का हुञा) । रानि का स्पष्ट ८।१०।१० है । यह भी ककटही के नवांशमं पड़ा 
अतः इसे भी क्न मं स्थान दिया। राह का स्पष्ट ०।११।११ है। ईदसका स्थान भी, 
ककः का नवांशहोनेके कारण, रुनमंही हुआ । केतु राहू से सवदा सप्तम घरमं रहता है । 
इसका स्पष्ट ६।११।११ है| वह मकर के नयांश्च मे पड़ा जो राहु से सप्तम है। यही 
नवांश-क्ङ्ली हुई । 


फलभाग मं नवांशकुष्डली से उसी रीति से विवार किया जाता है जंसे जन्म कुण्डली से । 
स्मरण रहे कि मंगल ककं के नवांश मं होने के कारण नीच का नवांश है । बहस्पति धन 
राशि मं रहने के कारण स्वमृही नवांश मं है । शुक्र जन्म कृष्डली मे ककं रारिमे था ओर 
नवांशमे मी ककही मे होने के कारण व्गेसिम-नवांश मे है। चक्र १४ मे वर्गोसिम-नवांश 
पर तारा-चिह् दिया गया है। 


` इती प्रकार प्ेस्कान, हादशांश नादि कुण्डलिया भी बनायी जाती हं । रम्नस्पष्ट 
जिद द्रेष्कणि या दादकशांश का होमा, बही लग्न माना जाता है आर श्रहगण जिस द्रष्कान 
या इदस इत्यादि के होते हं, उसी उसी रालि मे उनकी स्थापना की जाती है। 


१११ 
होरा कमन 


ब.७५ अव होरा कन बनाने की बिधि बतलायी जाती है ऊपरचखिखिा मयाहैकि 
डा दंड (२।३०) का एक होरा होता है । जिस कुण्डली का होरा रन बनाना हो उसके 
इष्टदड को २२ से भाग देकर जो फल अये, वह राष्यादि होगी । यदि लगन युग्म राशि हो 
तो उपर्युक्त रीति से प्राप्त की हुई उस राश्यादि को रगनस्फट मं जोड देन से जो रा्ि 
अंशादि हो, वही होरा ग्न का स्फुट होगा । पर यदि जन्मलग्न फट राशि अर्थात्‌ अयुग्म 
राशि हो जिसे क्ररराि भी कहते हं, तो उस फल को रम्नस्फूट मे न जोड़कर सूय्यस्कुः 
मं जोडदनसे जो राशि अंश्चादि अवे, वही होरालग्न का स्फुट होगा । 


उदाहरण 
उदाहरण १ का दष्टदंड ५३।८ है । इसको २२ से भाग करने पर २१ राहि ७ अंश ३६ 
कला हुआ । २१ राशि १२ से अधिक होने के कारण, समे से १२ घटाने पर ९।७।३६ हुभा । 


५३।८ ३१८८ , 
गणित दी (2 
णित विधि २३० = द्म राष्यादि =२१ राधि ७ अंक ३६९ करा 


स्थात्‌ ९।७।३६। 





अब दखना है कि जन्मलग्न युग्म राशि है या अयुग्म । उदाहरण १ का जन्म मेष 
रग्न अथुगम म है । अतः लग्न मं न जोड कर सुय्यस्पष्ट मे जोडना होगा । 


९। ७।३६ 
१।२७।१४ 
१६९। ४५० 


| यही होरा लग्न का स्पष्ट हुआ अर्थात्‌ होरा लग्न मीनका हुमा । इस कारण उदाहरण 
१ की कुण्डली मं !होरा' लिख दिया गया है! 
पुनः उदाहरण २ मं दृष्टदंड १०।५८ पला है । इसको २२१ से माग करने पर ४।११।३६ 
ङुगा। पर यहां लग्न ककं है जो युग्म राशि है। इस कारण इस मे सूय्यं स्पष्ट नहीं जोड 
कर॒ लग्नस्पष्ट जोडनां होगा । 


४।११।३६ 
३। १५।६।३७ 


७[२६।४२।३७ 


यही होरा रुन का स्पष्ट हुमा । उदाहूरभ २ कीकुडली मे वरदिजक राक्चिहोरा 
रूग्न पड़ा । 
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गुलिकः कमते की विधि) 


धा-७६ गिक कोर ग्रह महीं है । एक छाया-्रह के तुल्य इसकी कल्पना की जाती 
है। मुलिक जानने की विधि इस प्रकार है। पंचांग मे प्रतिदिन का दिनमान दिया रहता 
है। इस दिनमान को आठ भाग करकं प्रत्येक भाग में एकंक अधिपति की कल्पना की जाती 
है भौर जिस भाग में शनि की कत्पना होती है उस भाग को अर्थात्‌ शनि के खंड को गुकिक 
कहते हे । प्रति खंड के यधिपति की कल्पना-की रीति यह है कि जिसदिन का गिक बनाना 
हो (ओौर यदि दिन का जन्म है) तो उस वाराधिपति ते क्रमशः गणना की जाती है । जसे, 
रकिवार के दिन के समय का गुखिक बनाना है तो पहिले खंड का अधिपति सूय्य, दूसरे का 
अन्द्रमा, तीसरे का मंगल, चौय का. बध, पांचवें का बृहस्पति, छठे का शुक्र ओर सातवे का 
दनि । परन्तु स्मरण रहे कि अष्टम खंड का कोई अधिपति नहीं होता । इस दिन सप्तम 
खंड गलिकखंड हुआ । पुनः यदि बुधवार के दिन के समय का गृकिक निकालनाहो तौ प्रथम 
खंड का अधिपति बुष ही होमा । द्वितीय का वृहस्पति, तृतीय का शुक्र, चतुथं का दानि, 
पंचम का रवि, षष्ट का चन्द्र, सप्तम का मंगर ओौर अष्टम का तो अधिपति होता ही नहीं । 
बुधवार को दिन के समय मं शनि चतुथं खंड का अधिपति होनेके कारण चतुथंखंड का स्वामी 
गुलिक हुआ । इसी प्रकार अर सब वारो का मी शनि तथा गुलिक-खंड जाना जायगा । 
परन्तु रात्रि का गुलिक जानने मं कुठ मेद है। राति मे जन्म होने से रात्निमान का आठ 
भाग कर वाराभिपति से पचम ग्रह प्रथम खंड का अधिपति होता टै । इसी तरह क्रमशः 
गणना करने से जिस खंड का अधिपति शनि होगा वही खंड उस रात्रि का गुलिक होगा । 
रविवार की रात्रि को गुलिकं जानने के लिय रात्रिमान को आठ खंड करने पर प्रथम खंड 
का स्वामी रवि नहं होकर रवि से पंचम बृहस्पति होगा । इसी प्रकार दूसरे का शुक्र, 
तीसर्रका शनि, चौय का रवि, पांचवे का चन्दर, छठे का मंगल अभैर सातवें का बुध अधिपति 
होगा । आठवें खंड का अधिपति रात्रि मे भी नहीं होता । इस कारण रविवार की रात्रि 
का गिक रात्रिमान के ततीय खंड मे हुमा । इसी प्रकार यदि मंगल की रात्रि का गुलिक 
जाननाहो तो मंगरू से पंचम वाराधिपति अर्थात्‌ सनि प्रथम खंड का अधिपति होगा । 
द्वितीय का रवि,तृतीय का चन्द्र,जलुथं का मंगल, पंचम का बुष,षष्ट का बृहस्पति भौर सप्तम 
का शूक अधिपति हुमा । अष्टम का मभिपति तो हेत्वा ही नेह । इससे माश्म हा कि 
मंगरुवार की रात्रि का प्रम खंडही मूलिक खंड होता है। 
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^ दिन-खंड का अधिपति रात्रि खंड का अविपति 

१ २२/४५ | ९ ५ १ २ ३. ४ | ५ | £ [ति 
र. |र. |च. |मं. ब्‌. ब्‌. श्‌. |श.भव्‌. |शु. |श.भ*र. |च. |मं. बु. 
चं- |च. |मं. |वु. |बु. |दु. शा. र |शु- शर. |च. भं. बुं. |बु. 
मं. |मं. |व्‌. |व्‌. |शु. |श#|र. |चं. [श.#|र. |च. |म. |बु. ब्‌. |शु 
बु. ब्‌. |वृ. |दु- |श.9|र. |च. |मं. र. चं. |मं. ब. बृ. शु. |श 
बृ. |ब्‌. |शु. |शभ|र. |च. |म. बु. |च. म. |बु. |ब्र्‌. |शु. | श. र. 
शु. | शु. |श.#|र. |च. |म. |बु. |ब्‌. |म. बु. ब्‌. शु. |श.9र. |चं 
त. |श.#|र. |च. |मं. व्‌. |ब्‌. |शु. [ब्‌. [न्‌. |शु. |शहा.१|र. |च. |मं 
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रवि. चन्द्रमा. मंगल. बुध. बृहस्पति. शुक्र. शनि. ग्रह. 





७ ६ ५ ४ ३ २ १ दिवा 
३ २ १ ३___२___१,.७ ६ ५ ४ राति रात्रि 

शनि का खण्ड मान्दि 

बृहस्पति का खण्ड यमकण्टक 

मंगल का खण्ड भूम (मृत्युयौग संज्ञकं) 

सूय्यं काखण्ड कालयोग 

बध का खण्ड अद्धप्रहर 

शुक्र का खण्ड कोदण्ड, इन्द्रचाप वा कार्मुक 


क्र ३१ मे यह दिखलाया गयाहै कि दिन के किंस खष्ड का स्वामी कौन होगा 
ओर शनिखंड पर विशेप ध्यान आकषित होने के क्लिए एसा :°: चिन्ह दिया है । अर्थात्‌ 
किस वारम्रेरात्रिवा दिनि का गुलिक-खण्ड कौन होता है। चक्र ३१ (क) में गुलिकका 
प्रूवांक दिया है । रकिकि रग्न बनाने की रीति यह है कि जिस खण्ड का अधिपति शनि है, 
उसकी जौ सस्या अर्थात्‌ धुवांक हो उसी संस्या से दिन अथवा रात्रि के गष्टम मागको 
मुभा करनं पर जो दंडादि आवे, उसी" इष्ट पर छग्न साधन करने से जो राद्यादि होमी, 
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बही गुलिक का स्पष्ट होगा। स्मरण रहे कि जदि दिन का जन्महो तो अष्टम भामे 
भुणा करने पर जो दंडादि वेगा बही मृक्िक का इष्टदंड होमा । परन्तु यदि राति 
का जन्महो तो उक्त विषिते पाये हुए अंक मे दिनमान जोड़ने के उपरान्त जो इष्ट 
इंडादि भववग वही मृकिक का ष्टदंड होमा भौर उसी इष्ट पर युखिक-लग्न बनाना होवा । 


उदाहरण १ 

उदाहरण १ का दिनमान ३ ३दड, ५२षला है मौर जन्म समय रात्रि है। इस हतु ६० 
दहसे यदि३३दंड ५२ पला टौ दिया जाय तो रात्रिमान २६ दंड ८ पला हया । अब इस 
२६।८ को ८ से भाग करने से ३।१९ प्रत्येकं खण्ड का मान हुगा । इस उदाहरण का जन्म 
बूघवारकी रत्रिकोहै। चक्र ३१ अथवा ३१(क) में देखने से बोधहोता दै कि बुधवार 
को रात्रि को शनि सप्तमखण्डकास्वामी है। अतःबुधवार की रात्रि का ध्ुवांक ७ हुआ । 
अवं एक खंड अर्थात ३।१६ को ७ सेमुणा करने से २२।५२ हज ओर हसमं दिनमान 
३३।५२ को जोड देने से ५६।४४ मलिक का दष्टदंड हुआ । (रात्रि का जन्म होने के कारम 
दिनान्‌ जोडा मया, पर दिन का अन्म होने से जोड़ने की आवश्यकता न होती ।) अब जिस 
दीतिचे खम क्मावा कता है स्स रीति से अथवा लस्न-सारणी चक्र २६से यदि ५६।४४र 
रग्न बनाया जाब तो गुलिक ङग्न्‌ १।८ होमा अर्थात्‌ वृष रा्ि के आठ्वं अंश षर हज । 


उदाहरण २ 


यदि द्वितीयं उदाहरण का मुकिक गन बनाया जाय तो चक्र १७ के दखने से यह मालूम 
होता है कि उस दिन का दिनमान ३३।३७ है ओर जन्मसमय दिन होने के कारणं इसको 
८ से माग देने से ४।१२४ टक खंड का मान हुजा । पुनः जन्मदिन शुक्रवार होने के कारण 
अक्र ३१ अथवा ३१ (क) देखने से मालृम होता है कि उस दिन का घुवांक २ है। इस 
कारण ४।१२द कोर्सेगुणा करने पर ८।२४४ मलिक का इष्टदंड हुआ । इसी इष्टदंड 
पर यदि सारणी से लग्न बनाया जायतो कक के १ अंश पर गुलिक की स्थाफना होगी । 
क्र ३१ (क) के देखने से बोष होगा कि बृहस्पति के खण्ड को यमकटकं कहते है । 


बी» सूय्यं नारायण राब, ज्योतिष के एक साम्प्रतिकं महान विद्वान ने 'सवाथचिन्ता- 
मणि' नामक प्रय कांप्रेजी भाषामे टीका किया है। उन्होने अपने अनुवाद मे गुखिकं 
बनाने की एकं दूसरी विधि बतल।ई है । उनके कथनानुसार शनिवार से आरम्म कर दिन 
खंस्वा मानना होता है । अर्थात्‌ यदि शनिवार का जन्महोतो १, रविवार कार, सोमवार 
का ३ इत्यादि र२। इस वारसंश्याको्सेगृणा क्रे ओर गुणनफलसे २षटाकरजो 
शव रहे बही गुखिकं कादष्टदड होताहै। गौर उस इष्टदंड पर रुग साधन करने से 
जौ रम्न होगा, वही भूलिक लग्नं होगा । उदाहरण १ का अन्मदिन वुधवार है। शनिवार 
चे आरम्भ करने ते बुधवार ५ वाँ होता है। अतः ५ को ४ गुणा किया तो २० हुमा । 
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गौर उससे २ घटया तो १८ रहा । हस १८ को इष्टदड मानकर लम्नसारिणी चक्र 
२७ के अनसार रग्न ५।३ होता है । (यह विधि किस प्राचीन ग्रंथ का मतटहै, लेलक को 


मालूम नहीं) । 
मान्दि । 


धः-७७ किसी किसी का मत है कि गुचिक एवं मान्दि एक ही है । पर 'सवाथंचिन्त(- 
मणि' नामक प्रथानुसार एव अन्य पुस्तकों के अवलोकनं से भौर दोनों की साधनविधि 
अलग अलग होन से गुलिक अैर मान्दि दो वस्तु प्रतीवहोतीहै। 

लिल्ला है -शनेयुतस्थाद्‌गुलिकोय मांदि यमरऽत्मजसपरण हृरोतिपापी ॥ अर्थात्‌ शनि के 
पुत्र को नुलिक ओर शनिसुत कहते हं ओर मान्दि को यमऽत्मज, प्राणहर भौर अतिपापी । 
जसे गिक छायाग्रह है उसी भ्रकार मान्दि भी एक छायाग्रह माना जाता है। उसके जानने 
की विधि यह है कि रविका घ्नूवांक २६९, चन्द्र कार२२, मंगल का १८, बुध का १४, 
बृहस्पति का १०, शुक्रका ६ ओरश्निकार२ माना गया है (रविसे अन्यग्रहका 
ध्रवांक क्रमशः ४ धटठटता गया है) ओर जिस दिनि का मान्दि बनानाहो उस दिनके 
दिनमान को उस दिनके धरुवांकसे गुणाकर ३०सेभागदेनसे जो दडादि आवेग, वही 
मान्दिकाष्ष्टदंड होगा ओर दयी इष्टदड पर जौ राक्यादि आवेगी वही मान्दी का स्पष्ट 
होगा । सर्वायथंचिन्तामणि मे इतना लिखा है । परन्तु फलदीपिका' मं लिखा है कि रात्रि- 
समय के मान्दि का ध्रुवांकं जन्मदिन केपचमवारसे आरम्म करने के कारण बदर जाथगा 
अर्थात्‌ १०,६,२, इत्यादि । “चं रमश्टर दास्थम्‌ घटम्‌ नित्यतान खनिर्मान्दिनाडय, क्रमोनकं 
वारात्‌। अहर्मानं वद्धिक्षपौ तत्र कायौ निकायो तु वारेश्वरात्वञ्च मायाः" । इस शटोकं 
म कटपयादिविधिसेचरंसे २६.र््से २२. दास्यसे १८, धट से १४, नित्य से १०, 
नानंसे ६ओरखसेरे काञथंहोताहै। 


मान्दि-भुवांक चक्र २१ (ख) 


वार | र. भ म॑ दु. | ब्‌. | | ष. | 








दिनि | २६ २२ १८ | १४ ८ ० | ६ २ 





रति ९९ ९ | ६ २ | २६ | २२ १८ | १४ 
































उदाहरण १ में अन्मदिन बुववार है। इसका धुबांकं १४ आर दिनमान ३३।५२ 
दै । "सर्वाय चिन्ताभिण' के अनसार दिनमान को १४सेगुणा करनं से गुणनफल `४७४।८ 
इआ जौर इसको ३० से भाग करने पर १५।४८ मान्दि का इष्टदड हमा । इस इष्टदंड 
वर उस दिन का रग्न बनाने से ४।२१ मान्दिकगन होया । 'फलदोपिका' के अनुसार रि 
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का जन्महोने के कारण बुधवार के रात्रि -धुवांक २६९ से रात्रिमान को गृणाकर ३० तै 
भाग देना होगा। 


भ्राणपद । 


ा-७८ महर्षि पराशर ने प्राणपद साधन के लिए नियम बतलाये हं ओौर उसकी 
उपयोगिता पर रग्न के शूद्ाशद्ध जानने में बड़ा जोर दिया दै। 


१५ पला, समय का नाम प्राण है। अतः एक दंड मे चार प्राण होते हं । यदि सूय्यं 
चरराशि मे बंठा हैतो उसीसे, पर यदि चरराशिमे न रहे तो उसमे पंचम या नवम राशि 
ज चर हो, उसी राशि से एक राहि मे एक एक प्राण होगा । इस कारण जिस समय जन्म 
हो उसी समय अर्थात्‌ दृष्टदंड को प्राण मे परिणत करना होगा । एसा करने के बाद सूय्यं 
जिस राशि मं रहे गौर यदि वहु चरहो तो उसी से, पर यदि चरन हो तो उससे जो कोणस्थ 
चरराशि है, उससे एक राशि मे एकंक प्राण गिनते हुए देखना होगा कि किस राशि के कितने 
अंश मं प्राण पड़ा भौर तत्पश्चात्‌ रवि के अंशादि का भोग करने से प्राणपद होगा। प्राण 
पद स्थिर करने के सरल नियम ओर उदाहरण नीचं दियं जाति ह्‌ । 


१५ पडा काएकप्राणहोता है । इस हेतु एक दंडमे ४, ओर ३ दडमं १२ प्राण हृए्‌। 
एक प्राण एक राशि काहोता है, इसलिये ३ दंड में प्राण बारह राक्षियो मे एक बार रमण 
कर जाता है। जतः गणितज्ञ ने यह्‌ बतलाया है कि यदि इष्ट, जिसका प्राणपद निका- 
लनाहै, ३दंडसे वि्ोषहोतोदडकोरेसे भाग करने पर प्राणका व्यतीत चक्रं निकल 
आयगा । जैसे, उदाहूरण १ का दृष्ट ५३।७१ पलादहै तो ५३ दंडकोर३ेसेभाग करने पर 
फल १७ गौर २ दंड ७१ पला शष रहा । तात्पस्यं यह निकला कि जहां कहीं से प्राण 
भारम्म हुजहो, बह १७ बार रारियोंमें भ्रमण करचुकाओौर शष २।७१ भ्रमण 
करने को रह गया । यह्‌ मालूम है कि एक दंड मे चार प्राण होत हं अर ७२ पला १५ पला 
सेकमदटहै। इस कारण यहप्राणकाएक अंग है। इससे यह्‌ ज्ञात हुआ कि २दडके <प्राण 
हृए ओर शेष ७२ पला रहा । अब १५ पला का एक प्राण अर्थात्‌ ३० अंह (एक राशि) 
होता है तो ७२ पला का कितना अंश होगा । प्राण से अंश दो गुणा है (अर्थात्‌ १ पला 
न्द अंहाके ) इसी कारण यह्‌ नियम मानागयादहै किपलाको दोगुणाकरदनसे 
अंश हो जाता है। इसलिये ७२ पला १५ अंश के बराबर हुआ । फल यह्‌ निकला कि 
५३।७२ इष्ट का प्राणपद, सूय्यं के अंशा से आगे ८ प्राण अर्थात्‌ ८ राशि ओर १५ अंश पर 
पड़ा । यदि सूय्यं बरराशिमे है तो सू््यस्पष्ट मे ८।१५ को जोड़ देन से प्राणपद मिल 
जायगा । यदि सुग्यं बररादिमे नहींहैतो सूय्यराशिसे पंचमवा नवम जोचरहो, 
उसी में जोडा जायगा। 


उदाहरण १ मं सूयं बृषके २७ अंशमंदहै ओौरबृष षरनहींटै। वृष से नवम 
भर राशि चर टै) अतः मकरसेप्राण का भगिना जाना ठीक हा । परन्तु प्रन यह 
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उपस्थ होता टै कि मकर के किस अंश से प्राण गिना जायगा। इसके गिनने का नियमं 
यह है कि सूय्य जिस अंशमेहो उसी में चर राध्िसे आरम्भ होगा। इस कारण मकर 
के २७ अंश से गिना जायगा । 

प्राण ८।१५ 

चरराशि अंशादि ९।२७ 





१८।१२ अर्थात्‌ ६।१२। 
अतएव तुलाराशि के १२ वं अंशम प्राण हुआ। 

““वृहत्पाराशरहोरा” मं लिखा है :-घटी चतुर्गुण कर्या तिथ्याप्तंश्च पलर्युता । 

दिन करेणापहृतं शग प्राणपदं स्मृतम्‌ ।॥ शेषात्पलांता द्विगुणी विधाय राश्यंशसूयक्षनियो- 
तिताय । तत्रापि तद्राशिचरान्‌ क्रमेण रग्नांशप्राणांश पदंक्यता स्यात्‌ ॥ अर्थात्‌ दंड को 
(पाको नही) चारसेगुणा कर दने से प्राण होगा । यदि पला १५ से विशेषहोतो उसे 
१५ मेभागकरनेपरजो भागफलहो वह्‌ भी प्राणहोगा ओर शष पलादि को अलग सुरित 
रख दो । इयके उपरान्त दोनो प्राणों को जोड दौ ओर योगफल को १२सेभाग करने पर 
जो शेष आवे वही प्राण होगा ओौर वह शेष पलादि को जिसे सुरक्षित रक्खाथादोसे गुणा 
कर देने पर अंश हो जायगा । 

दोनों गणितरीति से परिणाम एकही होता है । ध्यान देकर देखने से इसका रहस्य 
प्रतीत होगा ओर वहुत आनन्द भिलगा । इसचियं इस रीति से भी उदाहरण १ का प्राण- 
मान निकाल कर दिया जाता है। इसका ५३।७।३० पला दृष्टदड है । ५३दंडकोभ्से 
गुणा करने पर २१२ प्राण हआ । र्हा पला ७२ हीदहैजो १५ सेकमदहै। इसहेतु पटा 
मं कोर प्राण नहीं मिला। अवर२प्राणको १२सेभागदेनेसेशेप ८ प्राण रहा ओर 
इृष्टदड का ७१ भीरपटैउसे रसे गुणा कियातो १५ अंश हुआ। इसलिये परिणाम 
८ प्राण (राशि) ओर १५ अंश हआ । यही फर प्रथम रीति से भी आया था। इसके 
आगेको विधि दोनों रीतियोंसेएकही है) प्राणपद की उपयोगिता धा० १०१ म विस्तार- 
पूवक ल्खी गयी है। 


पदलगन या लग्नाख्द । 


धा-७९ पदलगन बनाने की रीति सर्वायचिन्तामणि' में इस प्रकार चिखा टै --'"ट- 
ग्नाधिपति यावततावतपदम्‌”” । अभिप्राय यह है कि जिस कुण्डली का पदलम्न बनानाहौ 
उसके लग्नाधिपति को देखें कि किस स्थान मं है। रग्न से जिस स्थान में रनाधिपति 
रहे, उस स्थान से उतने ही स्थान पर पदकग्न होगा । यदि लग्नाधिपति रग्न से अष्टम 
स्थान में है तो अष्टम स्थान से अष्टम पदरग्न होगा। यदि किसी का लम्नाभिपति लम्न 
से सप्तम स्थान मं है तो उस सप्तम स्थानसे जो सप्तम होगा वही अथि रुन ही पदलम्न 
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होमा । पुनः यदि किती का लनधिपति नही मे है तो उसका पदलग्न रग्न ही मे होगा । 
जते, उदहिरण-कुंडली चक्र ८ (क) का लग्नधिपति बृहस्पति रग्न से सप्तम स्थान मे 
है। मतः सप्तम स्थान से सप्तम अर्थात्‌ जो लग्न है वही पदलग्न भौ हृजा । जमिनि 
ने मी पदन का प्रयोग किया है ओर उसको ग्नाखूठ्‌ कहा है । 


गोट :-ईइम पुस्तक मं उदाहूरण-कृंडरी से चक्र ८ (क) अथवा कुं°सं०९९ ही समक्षा 
जायगा । 


यामादं भौर यामादं दंड । 


धा-८० दिनमान ओौर रात्रिमान के एकेकं आठवें माग को 'यमाद्धं ओर एक यामादं 
के प्रति चतुथं भाग को 'दंड' कहते ह । दिन मे जन्म होन से दिनमान को ८ से भाग देकर 
दिनयामादं गौर दिनयामद्धं का चार भाग कर एकक भाग 'दिन-दण्ड' होगा। रात्रि 
समय अन्म होने से रात्रिमान को आठ भाग करने से निशायामाद्धं ओर निश्चायामाद्ंको 
चार भाग करने से निशादण्ड"" होता है । तत्पदात्‌ यह देखना होगा कि जातक का 
जन्मकाल किस यामाद्धं के किस दंड में पडता है। यहु स्थिर करने के उपरान्त यामां 
का अधिपति नि्वय करना होगा । जन्म समय दिन होने से उरु दिन का अधिपति प्रथम 
यामादं का अधिपति होगा । रवि आदि गणना से छः छः की गिनती करते जाने से जो ग्रह 
पाये जातेहै, वे ही क्रमशः दूसरे, तीसरे ओर चौथे यामा के अधिपति होतेह । इसी प्रकार 
रात्रि में जन्महोने से जिस वार मे जन्म होगा वही वादाधिपति प्रथम यामाद्धं का अधिपति 
होता है अर उससे पाच २ की गिनती करते जाने से जो ग्रह मिले, वे क्रमदाः दूसरे, तीसरे 
बौर चये यामां के अधिपति होते हं । जसे, किसी का जन्म बुध दिनहूआतोदिनका 
प्रथम यामि दईधिपति बष होगा । बुषवार से षष्ठ चन्द्रवार होता है, अतः चन्द्रमा द्वितीय 
यामां का अधिपति होगा। न्द्र से षष्ठ शनि ततीय का भौर शनि से षष्ठ बृहस्पति 
चतुय का, बृहस्पति सेषष्ठ मंगल पंचम का, मंगल से षष्ठ रवि षष्ठ का, रवि से षठ 
शक सप्तम का ओर शुक्र से षष्ठ बव अष्टम यामाद्धं का अधिपति होगा। इसी तरह 
गौर संब दित्रायामाद्धं जानना बाहिये। 


यदि जन्म बृघवारकी रत्रिमं है तो प्रथम यामादधं का अधिपति बध ओर द्ितीष 
यामाद्धं का अधिपति बध सेपंबम रवि होगा । रवि से पंबम, बृहस्पति तुतीय क।, बृहस्पति 
से पंचम चन्द्र चतुथं का, जन्द्र से पचम शुक्र पंचम का, सुक्र से पचम मंगल षष्ठ का, मगल 
से प्म शनि सप्तम का ओर शनि से पंचम बुध अष्टमखंड का अधिपति होगा । दसी 
प्रकार भौर समो का जानन। होगा। यही बात विस्तार-पूवक चक्र ३२ ओर ३३ 
दिखलायी गयी है। 
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दिनयामाधं षक्र ३२ 
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दिन दण्डाधिपति चक ३२ (क) 
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रात्रि यामाधं चक्र ३३ 
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रात्रि दण्डाधिपति चक्र ३३ (क) 
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ऊपर छिखा गया है कि एकंक यामाद्धं के चार २ खंड होते हं । सुतरा, प्रत्येक यामादं 
मे कमानुसार बार दंडाध्पति होते हं। 


दिनि में रवि के यामा में सूय्यं, राहु, बुघ ओौर चन्द्र मानसार दंडाधिपति होतें 
हं । बन्द्रमाके यामद्ंमेंचं.सू.रा.गौरब्‌. होतेह) मंगलके यामाद्धमे मं.र.रा.भौैर 
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बू. । बुषके यामाद्धमेंबु.चं.र. गौर रा.। बृहस्पतिके यमादंमेंब्‌.शं.र.भौररा.। 
सुक्र के यामाद्धमेंशु-मं. र. बर रा. ओर शनिके यामदमेश.मं. र. गौर रा.। इसको 
अक्र २२ (क) में दिखलाया गया है। 


रात्रिम रवि के यामाद्धमं र.शु-बु. भर चं.। बन्द्रमाके यामद्धंमे षं. श. बु. 
गौर मं.। मंगल के यामाद्धं मेम. र. शु. ओरवु.। बुधके यामादंमंब्‌. चं. श.ओौरब्‌.। 
वृहस्पति के यामद्धं मे बू. मं. र.ओरशु.। शुक्र के यामाद्धंमेशु.बु.चं. ओर श. ओर 
शनि के यामाद्धं मे श. बृ. मं. ओर र.। उत्तरोत्तर दंडाधिपति होते हूं । इसको चक्र ३३ 
(क) मे दिवलाया गया है । सी तरह किंस प्रहुके यामाद्धं के किंसग्रहुके दण्डमें 
जन्म हुआ टै, स्थिर करना होता है। 


उदाहरण १ (उदाहरण कुंडी नहीं ) का जन्म-समय रात्रि है । दिनमान ३३।५२ 
पलाको ६० दंड से घटाने पर शोष २६।८ रात्रिमान हुआ । रात्रि समय जन्म होने से रात्रि- 
मान २६।८ को ८ से भाग दिया, तो प्रतिखंड ३।१६ पला का हृञा | 


जन्म-समय अर्थात्‌ इष्टदंड ५३।८ है ओौर दिनमान ३३।५२ पला है । ५३।८ पला 
से दिनमान ३३।५२ पला घटा दिया तौ शेष १९।१६ पला रात्रि गत होने पर जन्म हुआ । 
एक खंड ३।१६ पला का हुआ था तो अब देखना है कि कितने खंड बीठने पर जन्म हुआ । 
३।१९ पला की पांच आवृत्ति होने से अर्थान्‌ ५ खंड बीतने से १६।२० होगा । प्रर जन्म 
१९।१९६ पला रात्रि गत होने पर है। इस कारण १९।१६ से १६।२० घटा दिया जायं 
तो शेष २।५६ पला रहा जो ३।१६ या एक खंड से कम है । इससे बोध हुजा कि जन्म ५ 
खंड बीतने के बादष्ठेखंडमेदै। चक्र डेरेसेबोवहोगा किंबुषबारकी रात्रि मे जन्म 
होने के कारण पंचम खंड शुक्र का बीत कर छठा मंगर का है । अतः यह्‌ निद्चय हुआ कि 
जन्म मंगल के रात्रियामद्धमं है। 


अब यह्‌ जानना है कि जन्म किस दंड मं हुआ। एक खंड ३।१६ का हुजआ्ओर तति- 
खंड मं चारदंडहोतेहं; इसस्यि ३।१६ को ४सेभागकरनेषर ४९ पलाहुञायायों 
कहु कि ४९ पला का एक 'दंड' हुआ । परन्तु षष्ठ खंड का २।५६ पला जन्म-तमय तक 
बीत चुका था, इस हेतु साधारण गणित से यह मालूम होता है कि तीन दड' वतन पर 
चौथे 'दंड' मे जन्म रै क्योकि ४९पलाका १ दंडहोताहैतो ३ दंडमं १४७ पला वीता। 
१४७ पला अर्थात्‌ २।२७ को २।५६ से घटा देने पर २९ पला शष रहेगा । अतः सिद्ध 
हृ कि मंमल के चौथे ,दंड मं जन्म हुआ जो चक्र ३३ (क) में देखने से मन्म होगा कि 
रात्रि यामाद्धं मं मंगल का चौथा 'दंड' बुध का है । फलतः यों कहा जायगा क्रि उदाहरण 
१ का जन्म मंगल के रात्रियामाद्धं मं ओौरबुषके रात्रिदंडमंहुजादहै। 


उदाहरण २ का इष्टदंड १०।५८ पला ओौर जन्म-दिन शुक्रवार है । दिन में अन्म 
होने के कारण उस दित के दिनमान ३३।३७पराको<ते जामदियातोषल ४१२रेका 
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एक खंड हुमा । इष्टदंड १०।५८ वशम है, जिसमे ४।१२२ दो बार गत होने से ८।२४दग 
हणा भौर तीसरे शंड का २।३३ दख पर जन्म हुजा । ( १०।५८ ले ८।२४३ जटा दिया) 
तो यह बोव हृजा कि दिक्यामाद्ं मे शुक्रवार के तृतीय शंड में अन्म हुगा । चक्र ३२ के 
अनुसार बह चन्दना का खंड है। 


अब किस 'दंड' मे जन्म हुआ यह निकालना है । ४१२ पला का एक खंड है जिसको 
४ से विभाजित करनं पर १।३ पला काएक भाग हुआ । उपर किला जाचुकाहिकि 
तीसरे खंड का २।३३द् रह्‌ गया था । इससे यह पता चरता है कि तीसरे खंड का जन्म . 
हैया यों समक्षिये कि जन्म चन्द्रमा के दिनयामादधं मे तथा चन्द्रमा के तीसरे "दंड" में है। 
अक्र २२ (क) से बोषहोगा कि चन्द्रमा का तीसरा "दंड राहु का होता है। करलः 
उदाहरण २ का जन्म बन्दरमा क दिवायामाद्ध मे तथा राह के दिवादंड में हा । 
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धा-८१ ऊपर सप्तशलाका चक्र अंकित है । हस चक्र से यह बोध होता दै कि किस 
ग्रह को किंस ग्रहुसे बेषष्ोताहै। इसके देखने की विधि इस प्रकार है । जते, मानसखेकि 
शनिके साथकिसीका वेष है या नहीं देखना है, तो पहिले इस बात को देखना होगा कि 
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शनि किस मक्षत्र मेहं । भानू कि दानि मूलां भौर भु. पुन्वदुमे है) चक्र (क) के 
देखन तथा अवनी से गणना करने से कात होता है कि पुनर्वसु सातां बौर मूला उन्नीसवां 
नक्षत्र है । अब चक्र ३४ के देखने से मालूम होता है कि १९ गौर ७एकसीषममेहै। इसी 
को वेव कहते हं अर्थात्‌ शु. भौर श. मं बेध होता है। 


अव्यय £ 
बश्ा-अन्तर-दशा जानने की विधि 


धा-८२ लिला जा चुका है कि गतक्षं गैर स्वक्ष क्या पदाथं है (धा-६४) । पुनः 
इतना छिख देना आवश्यक है किं जिस नक्षत्र मे किसी का जन्म हो उसके पूर दंडादिमान 
को सवषं ओर उस नक्षत्र के जितने दंडादि पला के गत होने पर जन्म हो, उसे गतक्षं कहते 
है । इसको क्रमशः भमोग्य ओौर भजात भी कहते हं । 


दशा के बहुत से मेद हूं । परन्तु अष्टत्तरी ओर विशोत्तरी दशा का प्रचार विशेष 
खूप से है । वंगवासी पंडितगग प्रायः अष्टोत्तरो को व्यवहार में खाते ह परन्तु जहाँ तक 
रेखक को मालूम है विशोत्तरी दशा का प्रयोग भारतवषं के अनेक स्थानो मं होता दै। 
सुतरां, यहां विरोत्तरी दशा का ही प्रयोग किया जाता है। 


यूरोपोय देशो मे दशा-अन्तर-दशा की रीति से फलाफल कहने की प्रणाली नहीं है । 
वरहा के जोग प्रायः गोचर ही मानते हे । यद्यपि उस विषय पर लिखना ध्यय नहीं है परन्तु 
पाटकों के मनोरञ्जनाथं इतना लिख दिया जातादहैकिंवेलोग फलाफल किख रीतिसे 
कहते ह । जसे, यदि किसी के जन्म-समय मे सूय्यं वृष के २७ अशमे है तो एक दिन गत 
होन पर वहु रगभग २८ अंश में चला जायगा ज्रौर २८ वें अंश में जाने से यदि सूर्यकी 
दृष्टि, (उन रोगौ को दृष्टि गणनानुसार) किसी प्रहु पर पू्णसूपेण पड़ गयो तो एसी दृष्टि 
काशुभाशुभ फक प्रथम वषं मेहो हो जायगा। पाइचात्य ज्योतिषिथों का फल-समय 
निर्मा करने की मामिक विधि अति संक्षिप्त रूपसेएसीही है। 


दश्चा-क्रम एवं दक्षा-वषं 


धः-८१ मारतवयं मं मनुष्य की परमायु, कलियुग मे १२० वपं की मानी गयी है। 
कहाजागाहैकिद्वापर मं (१२०८५) ६०० वषं, त्रेता में (१२० > ३०) ३६०० वं 
भौर सतयग में (१२००८१२०) १४४०० वषं की आयु मानी आती यी । 


इस १२० वषं मेः नवग्रह जन्मकुष्डली के बनुसार अपना २ शुभाशम फल वेते ह । 
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परन्तु सनो का वषंमान सम नहीं होता ओौर हसी को ग्रहों की महादक्षा कृते ह । सूयं 
की महादशा ६ वष, चन्द्रमा की महादक्ा १० वष.मंगल की महादशा ७ वष, राहु की महा- 
दक्षा १८ वष, बृहस्पति कौ महादशा, १६ वषं, शनि की महादशा १९ वष, बुध कौ महादशा 
१७ वषं, केतु की महादशा ७ वष, ओर शुक्र की महादशा २० वषं की होती है । ओर यह्‌ 
मी निदिचत है कि पहिले सूय्यं तब चन्द्रमा ओर तत्पदचात्‌ क्रमाः मंगल, राहु, वृहस्पति, 
शनि, बुध, केतु ओर शुक्र की महादशा होती है । (सूचंमंरा, वृदावुकेशु"' इसके स्मरण 
रखने से दशा-क्रम स्मरण रखने मं सुविधा होगी । (सू.सेसूय्य, चं. से चन्द्रमामं.से 
से मंगल इत्यादि) । - 


क्रिस नक्षत्र मं जन्म होने से किसको महादज्ञा होती हं 


धा-८४ कृत्तिका, उत्तरा ओर. उत्तराषाठ नक्षत्र मं जन्म होने से सूय्य कौ मटादक्ा 
होती है। रो,हणी, हस्ता भौर श्रवणा म जन्महोन से चन्द्रमा कौ महादक्षादहाती है। 
इसी प्रकार मृगशिरा, चित्रा ओर धनिष्ठा मं मगल की, आद्रा, स्वाती ओर दतभिषामं 
राहु; पुनवंसु, विशाखा जीर पूवभाद्र मे बृहस्पति; पप्य, अनुराधा ओर उत्तरानाद्रमं 
शनि, अर्केषा, ज्येष्ठा ओर रेवती म बुध ; मघा, मृा ओर अदिवनी में केतु आर पूर्व, 
ूर्वाषाढ़ अभैर भरणी मे जन्महोनेसेशृक्र कौ महादक्षाहोती है। नीवे चक्र ३५म यही वातं 
दिखलायी गयी ह्‌ । 








चक्र २५ 

रकम | वषं : नक्षत्रों के नाम ओर संख्या 

सूय्यं ६ | क ३ | उत्तरा १२|उ.षा. २१ 
चन्द्रमा १० | रो. ४ | हस्ता १३ | श्रवणा २२ 
मंगर ७ | म ५ | चित्रा १४ | धनिष्ठा २३ 
राहू १८ | आ. ६|स्वा. १५ | शत. २४ 
बृहस्पति १६ | पु ७ | विशाषा १६ | पू.भाद्र २५ 
शनि १९ | पष्य ८ | अनुराधा १७ | उ.भा. २६ 
बुध १७ | अश्ले. ९ | ज्येष्टा १८ | रेवती २७ 
केतु ७ | मघा १० | मूला १९ | अश्विनी १ 
शुक्र २० | पूर्वा ११ | पूवषिढ़ृ २० | भरणी २ 























१२५ 


चक्र को सहायता विना जन्म दशा जानने को सुगम विधि इस प्रकार है । जिस नक्षत्रमें 
जन्म हौ उसे अश्विनी से गिनने पर जो संख्या आवे, उससे २ घटा कर शष को ९से भाग 
देन पर यदिशेप १ रहेतोसूय्यं कौ महादशा, २ रष्टेतो चन्द्रमा की, इसी तरह ददा- 
क्रमान्‌सार दका होगी ओर शेष नहीं रहने से श्वी दा शुक्रकीहोगी । पर यदिर्ष 
भागनल्गसकेतो २ घटाने पर जो अंक बच जाय उसी के अनुसार दशा होगी । 


मान लें कि किसी का जन्म श्रवणो नक्षत्र में है। अवनी से गिनने पर श्रवणा २र्वाँ 
नक्षत्र होता है। २२सेरषघटादियातोशेषप२०रहा। २०को९से भाग देने पर शेषं 
२ रहना है। अतः उपरोक्त नियमानुसार २ शोष रहने पर चन्द्रमा कौ महादशा हुई । 
इसी तरह यदि किसी का जन्म पुष्य नक्षत्र मे है तो अशिवनी से गिनने पर यह ८वाँ नक्षत्र 
होताद्ै। ८सेर२ेघटादियातो शेष \रहा। ६अंकर९से कम हौने के कारण इसमें 
९्सेभागनहोगा। अतः ६ से मालूम हुआ कि छठवीं महादशा में जन्म है ओर यह्‌ शनि 
कीदशा होती है। इसलिये पुष्य में जन्म होने से शनि की दशा होती दै । चक्र मे भी देखनं 
से फल एकही आता दै । उदाहरण १ का जन्म-नक्षत्र मूला है । अश्विनी से गिनने पर 
मूला १९ाँ नक्षत्र है। १९से र घटा दियातो शेष १७ रहा। इसमे र्सेमागदिया 
तोहे ८ रहा। सूय्यसे ८ वीं दशाकेतु की होती दहै। अतःकेतु की महादशा 
काजन्महै। 


अन्मदक्षा को समय-निमणि-विधि । 


भा-८५ (१) ऊपर लिखा जा चुका है कि कृत्तिका मं जन्म होने से सूय्यं की दशा 
होती है । परन्तु जन्म समय तक यदि कृत्तिका आधी बीत चुकी हो तो जन्म के बाद सुय्यं 
कातोन हौ बषं मिलगा। इसी तरह यदि कृत्तिका का एक चतुर्थांश बीत ग्याहोतो 
सूय्यं के छ.ःवष का एक बतुर्थाश जन्म समय के पूव ही गत माना जायणा। इस कारण 
यदि कृत्तिका का कूल मोगदंड अथात्‌ सवक्षं जौर जन्म-समय का भुक्तदंड अर्थात्‌ गतक्षं 
माल्म हो तो त्रयराशिक से यह मासूम हो जयगा कि यदि मोगदंड मे ६ वषं है तो मुक्त- 
दंड मे कितने वषं होगे । जो उत्तर वेगा वही मुक्त वषं होगा भौर उसे महादश्चा- 
वषमान से वटा दने पर सूय्यं का मोग्य वषं निकल आयगा । 


उदाहूरण १ का मूका सवषं ६१।२ ओौर गतक्षं २२।४० है (दलो धा. ६४) । अब्र 
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केतु कामान ७ वषं हतो यदि ६१।२ में ७ बषंहोता है; इसलियि २३।४० मे कितने 
क्षं होगे । 
उत्तर २ वषं ८ महीना १७ दिन, मुक्तवर्षादि हृए । यही केतु के महादशा-वषमान 
७ से घटाने पर भोग्य वषदिमान होगा। 


(२) शन्द्रस्पष्ट से मी, किस महादशा का जन्म है तथा उसका कितना वषं हुआ, 
मालूम हो सकता है । उसकी विधि यह्‌ है किं चन्द्रस्पष्ट की रारि ओौर अंशकला इत्याद 
को करा मं परिवततन कर ८०० आठ सौ से भाग दिया जाय। मागफलसे १ घटाकर 
दोष-फल को ९सेभागदे(यदिस्वार्सेकमहोतो भाग देने की आवह्यकता नहीं)। 
यदि १ शेषहोतोसुय्यं की दशा होगी । इसी तरह २ शेष होने से चं.; ३सेमगल; ४्से 
राह ; ५ से बृहस्पति; ६ से शनि; ७सेबुध; ८सेकेतुगओैर९से शेषहोनेसेशुक्र 
की दशा होती है। पूनः कला को ८०० आठ सौ से भाग देने पर जो शेष बचा था उसको 
उस ग्रह के महादशामान से गुणा कर, गुणनफल मे ८०० आठ सौसेभागदे.। भागफल 
महादशा के गतव होगे ओर पुनः शष को श२सेगुणा कर ८०० आठ सौ सेभाग देने पर 
जो फल अवेगा वह्‌ दशा का गत मास होगा । पुनः शेष को ३० से गुणा कर ८०० आठ 
सौसेभागदनेपर जो भागफल होगा बहु दशा का गतदिन होगा । शेष को ६० से गुणा 
८०० आठ्सौसे भाग दने से गतदंड होगा, इत्यादि । 


उदाहरण १ का चन्द्रस्पष्ट ८।५।१०।१२ है । इन सबोंँ के कला मे परिवत्तन करने 
से १४७१० कठा अौर १२ विकला हा । इसको ८०० जाठसौ से माम दने पर १८ 
भागफङ हृजा भौर ३१०।१२ शेष रहा । मागफल से १ षटाया क्ष १७ रहा । इसमें 
९ से भाग देने पर शष ८ रहा । आठबीं दशा केतुकी होती है । स्ेष बचे हुए ३१०।१२ 
को केतु के महादशामान ७ से गुणा करिया तो २१७१।२४ आया । इसमे ८०० से भाग 
करने पर भागफर २ बाया जो केतु महादशा का गतवषं हुआ । शेष ५७१।२४ जो रहा 
उको श्रसेमुणा कर ८०० से माग दिया तो मागफल ८ गतमास हआ । पुनः शेष 
४५६।४८ को ३० से गृणा कर ८०० से भाग दिया तो भागफल १७ दिन आया । फलतः 
केतु की महादसा में २ वषं ८ महीना १७ दिन गत होने पर उदाहरण १ का जन्म है जौर 
अही कर प्रथमं रीतिसेमौ याया। 
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लस्तरदल्ा 


अर--८६ प्रति दशा में इन ९ दक्ाजों की अन्तरदशा होती है । जसे, मंगर की महाद्षा 
से पहिली अन्तरदशा मंगर की, दूसरी राहु की, तीसरी बृहस्पति की, बौथी दानि की, 
याची गुध की, छटी केतु की, सातवीं शुक्र की, अटवीं सूय्यं की ओौर नवीं चन्दर की अन्तर 
यल्ला होने पर मंगर की महादशा समाप्त होती है। इसी प्रकार केतु कौ महादशा मं 
विली अन्तरदशा केतु की, दूसरी शुक्र की, तीसरी सूय्यं की, चौथी चन्द्रमा की, पांचवीं 
मंगल की, छडी राहू कौ, सातवीं बृहस्पति की, आठवी रानि की ओर नवीं बुध की अन्तर. 
दश्चाहोती दै। इसी तरह मौर सब महादशा की अन्तरदज्चा जानना चाहिय । स्मरण 
रसने की बात यही है कि जिसकी महादशाहोती है उसी की पहखी अन्तरदशा भी होती है 
ओर इसके बाद महादशा के क्रमानुसार अन्तरदशा का क्रमहोता ह। 

१२७० वषं की परमाय्‌ मे प्रत्येक ग्रह का दामान होता है। उसी रीति से प्रति ग्रह 
के दामान में उसकी अन्तरदशा के ग्रहोकामी मान है। जसे, १२० वषं मेसू्यं का 
भाग ६ वषं है तो सूयय की महादशा में सूयं की अन्तरदशा मान त्रयराशिक से निकाल 
जिया जायगा । परन्तु बिना त्रयराकशिक के अन्तरददहा निकालने की रीति इस प्रकार है। 
अंसे, यदि सूय्यं कौ महादक्षा में सूय्यं कौ अन्तरदशा जानना है तो सूय्यं के दशा-वष को 
सू्यं के हौ दशा-वष से गुणा कर दिया जाय । जंसे ६>८ ६० ३६ । इस ३६ मं इकार के 
स्थान को छोडकर शेष ३ रहा, वह मास हज गौर इकार्केस्थान्मेजो ६ हैउसकोर३ेसे 
मुणा करने से १८ दिन हुए । तात्पय्यं यह कि ३ मास १८ दिन सूय्यं कौ महादशा मं 
सय्यं को अन्तरदशा हई । यही फल त्रयराशिक करने से भी आयगा । 


पुनः यदि मालूम करना है कि सूय्यं की महादशा में चन्द्रमा की अन्तरदश्चा कितनी 
होगी तो इसके बनाने कौ विधि यह है। सूय्यं की महादशा के वषं कोशन्द्रके महा 


दशावषं से गुणा कर दिया तो ६ >८ १०८६० हज । एकाई की जगह शून्य है, इस कारण 
९ मास उत्तर आया } फलतः सुय्यं की महादशा मे चन्द्रमा की अन्तर-दद्ा ६ मास तक 
रहती है । 

पुनः यदि यह्‌ जानना हो किं सूय्य की महादशा मे मंगल की अन्तर-दशा कितनी होगी 
तो सूम्यके ६अंककोमंगलके अंक ऽसे गुणा करने पर ४२ हुमा। एकार्ईके स्थानको | 
३ सेगृणा किया तो ६ हमा अतः ४ महीना ६ दिन भंगष्ठ-की भन्तर-दला सूग्यं की महा- 
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दशाम हुई। दसी रीति से राहु की अन्दर-दशा निकाली जायगी । सूय्यं का वषं ६ राहु 
का वषं १८ १०८ । एकार कौ जगह ८ को ३ से गृणा किया तो २४ हुजा। उत्तर १० 
महीना २४ दिन निकला । सूय्यं की महादशा बृहस्पति की अन्तरदशा इस तरकार दै । 
सस्यं का ६, बृहस्पति का १६। ६ > १६९६ । एकाई अंक ६कोर३ेसेगृणाकियातो 
१८ इजा । अतः ९ मास १८ दिन बृहस्पति कौ अन्तरदशा निकली । 


राहु फी महादक्षा मे राहु का अन्तर यों होगा । राहु का अंक १८ >< १८ (क्योकि 
राह ही का अन्तर जानना है) ==३२४1 एकारई के अंकभ्कोरेसेगुणाक्यातो १२ 
आया । अतएव ३२ महीना १२ दिन अर्थात्‌ २ वषं ८ महीना १२ दिन हआ । इसी प्रकार 
राह की महा दशा मे बृहस्पति की अन्तरदशा इस प्रकार निकाली जायगी । राहु का १८८ 
(बृहस्पति का) १६२८८ । एकाई वारू अंक ८ को ३ सेगणा करने पर २४ हुआ । 
अतः २८ महीना २४ दिन अर्थात्‌ २ वपं ४ महीना २४ दिन उत्तर आया । 


नियम केवल यही है कि महादशा के वपं को अन्तरदशा वाले ग्रह के महादशावष से 
गणा करनं पर जो उत्तर आवे, उसके एकाई स्थान के अक कोरेसेगुणा करने पर दिन 
निकल अयगा ओर एकाई स्थान को छोडकर जो शष अंक रहेगा बहु मास होगा । यह 
रीति इतनी सुगम है किं बिना चक्रादि के सहारे अम्तरदसा क्नायी जा सकती है । नीषं 
चक्र २६ मं अन्तरदशायं च्खिदी गयी दहं। 
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(तः 
न | ६ 
| ५। ट 
शुक्र १२०० ०.० 
रवि ३९० | १२.० 
4 चन्द्रमा ६०० २०.०५ 
र. मगल ६२० १४.०५ 
॥ | राह | १०८० | ३६.० 
र | वृहस्पति| ९६० | ३२.० 
{ॐ 
= | शनि | ११४० | ३८. 
=" बध १०२० ३.४.० 
केतु ४२० | १४.० 
प्रति-अन्तर-दक्षा । 


धा-८७ ग्रहो फो प्रति-अन्तर-ददा भी होती है। ऊपर लिखा गयादहैकिसुग्यं की 
महादशा मं सूय्यं की अन्तरदशा ३ मास १८ दिन है। इस ३ मास ओर १८ दिन मे सब 
ग्रहो का उसी क्रम गौर परिमाणनुसार प्रत्यन्तर भी होता है। पुनः प्रत्यन्तरद्ा मे फिर 
उसी क्रम ओर भाग से सब ग्रहों की ददा बीतती है जिसे सृक्ष्मदशा कहतेहं । इस छोटी 
सी पुस्तक मं प्रव्यन्तर आौर सुर्मदशा का चक्र देना उचित न समक्षा गया । परन्तु प्रत्यन्तर 
बनाने की सुगमरीति नीषं दी जाती है। 

मान रू किं शुक्र को महादला मे बृहस्पति का अन्तर है ओर बृहस्पतिमें शनि का 
प्रत्यन्तर जानना है तो शुक्र का २०, बृहस्पति का १६ भौर शनि का १९ तीनों की आपस 


भगणा कर उसमं ४० से माग देने पर जो उत्तर आवेगा उतना ही दिन शुक्र की महादशा 


में बृहस्पति के अन्तर मं दानि का प्रत्यन्तर होगा । अंसे. ०९९६८ १९ == १५२ दिन 


9 
अर्यात्‌ ५ मास २ दिन। 





दूसरा उदाहरण लीजिये । सूय्यं की महादक्षा में मंगल का अन्तर है भौर उसमें 
गह का भ्त्यन्तर जानना है तो (स्यं का) ६८ (मंगल का) ७ >८ (राहू का) १८४० 
= १८ दिन ५६२ ङ| 


नियम यह हा कि महादशा के बं को अन्तर-दक्षाके ववं सेजौर उसको पुनः 
भ्रत्यन्तर के वष से गुणा कर ४० से भाग देने पर दिन आयेगा । बही उस प्रत्यन्तरदस्षा 


का दिन होगा । 
महि पराशरने तो छगंभग ४२ प्रकार के दशा-विधि बतलायी है । परन्तु साधारण 
कायंवाहौ के लिये ओर सबसे उपयोगी विशोत्तरी नक्षत्रदशा है । 


१२० वषं सौरववं या नक्षत्र वर्ष 7 


धा.८८. भारतवषं मे वषंमान कई प्रकार के होते ह । अंसे सौरवष, नदात्रवष,बान््र- 
वपं इत्यादि । सौरवषं का मान ३६५ दिन १५ घटी अैर ३१ विषदी भौर नक्षत्र वषका 
मान ३९० दिन होता है । अब प्ररन यह्‌ उठता है कि १२० वषं की परमायु जो विद्योत्तरी 
दलशाक्रम मं मानी गयी दै, वह्‌ कैन वषं है ? प्रायः लोग उसे सौरवषं मानकरदही दशा 
बनाते हं पर कतिपय विद्वानों का कथन है कि एसा करना मृ है। इसीलिये फक कहने 
मे प्रायः भूल हज करती है। दवज्ञ-विलास' में लिखा है :- 

सौरेण रात्रि दिवयोः प्रमाणं स्करन्ति काला षडशीतयश्च । 

श्रुतिस्मृति प्रोक्तविघ विवाहं यात्रादिसवं कयन्तियान्द्रं ॥ 

स्त्रोगभं शुध्यागम मूतकादि कालावबोधः खलुसावनेन । 

नाक्षत्रभानन तु मेधगर्भान्विनिदिशेदायुरपि प्रजानम्‌॥ 


अर्थात्‌ बादल का वनना ओर मनुष्य की आयु का विश्वार नक्षत्रमान वषं सेहोना 
-बाहिये । मसूर के एक विद्वान एच.एन. सुबाराव ने अपनी पुस्तक “सिनोपसिस मफ होरोस- 
कोपी" (5710515 ° प्र००८०]0$ ) मं लिला है कि स्मृतिरत्नकोष, ज्योतिषनरा- 
ष्याय, ज्योतिषाणंव ओर ज्योतिषरत्नाकर आदि ग्रन्थों कामी यही मतदहै। इस कारण 
१२० वषं को नक्षत्र वषं मानने से मनष्य की आय्‌ ११८ वषं २ मास २९ दिन की होम । 




















०११६2 9६8 दै ०६ 9४६० ४ 3/8 १2 22११9 9 णे िटेष्दे2 भदे ष्टे ०2 ष्टि 6 ०३ 9१५ 2 ०३१ षि 
(५६६; ६ (६४४ | ४४५ (एदे ३ ६४५१३४० ९४ ९} 23 १६४ ३ ३/४ ३६५ ३५५ ९ ३४ ० ५ 
४१६} 2५१६५ ०2 ३६23 त्ष 2 9 2 22 ग्ध्य ० ३३५११६१५ ०४५४१६४ ००५५ „+ ° ६4 
४ ४१2४9 (2 ६ 2} १६ > ४११६० १ श्ट ण् ४ 2९ ३ ४} १६६६६१९ ५।१६४ ०१ अ 
४६६४४ ६०४६ ३ 2११६० र ० 2४ 21६१ ह ६१ धन ५ (९ ४ ५० ० ४१] ४ 
४४५४१४५ (ग ४ ४2 ०» क्षे ३१५2६१४ ६०५४ ३ ३} ए > 3 गुण्णदेदेदे ३2६५५ म शुण्ड 
१} ९2 ३ दण्ट ० ३१६५ 8 द ३४५ दिद ४५ ०९ नद (ण्ट ० 2/9 दभ ३/७} ४४०१ > 
देभष्टटे 3१०६० ००३ ००६ ३ ४ 3 ४ ग्द ° ३४६५ ०७४१६१४ १०५ +^ १“ ० 
४१६० ३४४६४ नष्टेष्टि^ ३०५३८४३ 3 (ष्णषटि ६ 26 टि ४ ३४१६३ ग०४६ १६५ नेट न्टि४ °| ज 
९१३४ १०९ ^ १६ १ 9 ५ द ५ ४४ नमनो + + म्भ ०७६१४६६ १ अये 
भ 4 $| 2 3 1 ‰४ | 2 4 ॐ |> "शु 4 ५2 "4 2 ३ 4 $ [2 2 ४ 9४ 2 2 1 ॐ | ५५ ह~ 
०११३2 92४ ६ ०४३७६०४ ३/8 ०६2 2४१ ५ "2१६2 ०2६३ ६६ १ 9१४६० ० १७४६०६० 

ॐ _ | १९ ४2 ५।४ 1:32 21 31५ 11४४ ५" ` 19; 13: 
































(%) ४६ ५४ ।) ४2 २४०-। |>) ॥2> (४ |> ¢ 





१३३ 


\ हो का अस्तदहोना। 


धा.८९ यह सर्वस्वीकृत मत तथा प्रत्यक्ष मी है कि सबसे देदीप्यमान ग्रह सूय्य है । 
अन्य समो ग्रह सूय्यं केही प्रकाश से प्रकाशमान होते हं। साधारण विञ्चानसे मी यह 
सिद्ध है कि कम ज्योति वारी पदाथं ज्यो २ विदेष ज्योति के समीप जाती है, उसकी ज्योति 
क्रमराः घटती जाती है अर्थात्‌ उसकी ज्योति कम मालूम पडती है गौर अन्त मे एक एसे 
स्थान पर आ जाती है जहाँ उसकी ज्योति इतनी निवंरूहो जाती है कि वह्‌ वस्तु विलङ्कुल 
अदुश्य अर्थात्‌ 'अस्त' हो जाती है । इसी प्रकार सूय्यं के समीप जब कोई ग्रह जा जाता ह 
तो उसकी ज्योति विलीन हो जाती है अर्थात्‌ वह ग्रह अस्त हो जाता है । शास्त्रकार ने 
खिताहैकिचं. जब सूय्यं के १२ अंशके भीतर आताहैतो वह अस्तहोताहै। इसी 
तरह जब मं. १७, ब्‌. १४, नष वक्री १२.ब्‌. १९१, शु. १०, शु.वक्री ८, मौर श. १५ 
अंशके भीतर आ जाते हं, तो वे अस्तहो जात हुं । 


3ॐ शान्तिः ! लान्ति 1 ! क्षान्तिः 1 11 


श्रीगणेशाय -नमः 1 





ज्योतिष रत्न।९ 


बट सूर्य्यं इश्रवसामहा “ असि सत्रादेवमहा “ असि ॥ 

मन्ना देवानाम सूयय + पुरोहितोष्िभुज्ज्योतिरद्‌ार्भ्यम्‌॥ 
यं शेवाः समुपासते शिव इति बहमनेति वेदान्तिनो । 
वोद्धाः वुद्ध इतिप्रमान पटवः कर्तेतिनेयायिकाः ॥ 
अहंश्िस्यथ जेनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः । 
सोयंनो धिदधातु वाच्ित फट त्रेलोकनाथो हरिः ॥ 


द्वितय ग्रवाह्‌ । 


ज्योतिष -रहस्य भरवाह । 
अध्याय १० 


चा.९० प्रयम प्रवाह मे उपयोगी गणित एवं प्रारम्भिक बातं सरकातिसरल रीति 
से छिखी जा चक हं । अब इस प्रवाह मं फलित-ज्योतिष पर कुष लिखने का प्रयत्न किया 
जाता है। 


फलित-ज्योतिष को दो प्रवाहो में विभक्त किया है। एक ज्योतिष-रहस्य-प्रयाह 
गौर दूसरा व्यावहारिक-प्रवाह । 
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प्राचीन अ्रन्थो मे विहोषतः योगादि का प्रयोग पाया जाता है। किसीरस्थानर्मे 
फ कहने का रहस्य मी अव्य है । परन्तु वह एसा मिधित है कि साधारण बृद्धि वाक 
विद्याथियों को उसे विग करने में बडी कठिनारई होती है । अतः यहाँ पाठकों की सुविधा 
के लिये इनको एक दूसरे से पर्थक कर तथा एक को दूसरे के सहारे पर बताने का 
यत्न किया गया है। 


केवल योगादि से फल कहने मं बहुत कठिनादयां हे । भिन्न २ पुस्तकों मे प्रायः भिन्न 
भिन्न प्रकार योग पायं जते हं । किसी कूंडली के योगादि को खोजने मं जव तक बहुत से 
म्र॑थो का अवलोकन न किया जाय तबतक न तो चित्त को शान्ति होती है ओरनफलही 
पूणंरीति से कहा जा सकता है । अतः इस बात के बतलाने की कोरा की गयी है कि भाव, 
राशि ओौर ग्रह की स्विति चे तजा योक्दि के गुप्त रहस्य के सहारे पर प्रत्येक कुंडलो का 
फजाफऊ, कारकादि षर ध्यान देते हए किस प्रकार कहा जा सकता है । आल्ञा है कि 
इस प्रवाह मे लिखी हुई बातों को यदि पाठकगण पूणंरीतिसे ध्यान देकर पठ़ृगे ओौर 
अभ्यास करेगे तो केवल साधारणतया फर कहने ही मे समथं न होगे किन्तु ज्योतिष 
शास्त्र के रहस्य ˆको समन्न सकगे तथा उन्हे इस शास्त्र के सत्यासत्य का भी पूणं 
विवेक हौ जायेगा । 


जन्म-कुण्डली क्या हे? 


धा-९१ ज्योतिषशास्त्र के कतिपय नियमों का उल्लेख करने के पूवं जन्मकुंडली 
क्या पदाथं है, इसका वणन करना उचित है । 


भारतवषं के हिन्दूमात्र का यह्‌ विश्वास है कि सञ््वित एवं प्रारब्ध कमो काही 
फर मनुष्य अपनी जीवननौका मे बठ कर क्रियमाण रूपी पतवार के द्वारा हैर फर करते हुए 
उपभोग करता है । यह्‌ विवास अब अन्य द रवासियो मं भी स्थान कर रहा है। यद्यपि 
रेखक का ध्येय यह्‌ नहीं है कि इस पुस्तक मे उप्यक्त विष्वास को सिद्ध करे, परन्तु कु 
लिखे विना भी नहीं रह जा सकता । यदि संसार पर दृष्टि डाली जाय तो दीख पडता है किं 
कुछ मनृष्य द्रव्यादि से इतना परिपूणं हं कि उन्हे द्रव्य नहीं रहने के दुःख का किलिित 
मात्र मी अनुभव नहीं। ओौर साथही यह भी दीख पडतादहै कि कुछ मनुष्यों को एक 
समय के भोजन का भी प्रबन्ध नहीं है। कोई तोदारीरसे हृष्ट पुष्ट है गौर कोई रोगग्रस्त 
ही कष्ट से जीबन व्यतीत कर रहा है । किसी का नेत्र अति सुन्दर ओर कोई नेत्र-विहीन 
भटकता फिरता है । क्या इस विचित्र छीा को देखने के बाद यह्‌ प्रषन नहीं उठता है कि 
'एक मनुष्य क्यो राजा ओर दूसरा क्यो रक ? एक शरीर से क्यो सुखी दूसरा क्यो दुःखी 
एकनेत्र वारा दूसरा नेत्रविहीन क्या? यह सर्वंस्वीकृत है कि ईश्वर न्यायकारी है। 
यदि ईश्वर का यह्‌ गृण टठीकं है तो फिर संसार में सुख दुख की एसी विभिन्नता क्यो ? 
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तात्पयं किखने का यह है कि यह बात स्वयंसिद्ध हो जाती है किं मनुष्य अपने पूवंअन्मके 
पाषपुण्य-फल का भोक्ता है। 

जन्मङुष्डली मनुष्य के पूवजन्म के कमो का मूतिमान स्वरूप है । पूर्वजन्म के कर्मो 
के जानने की कुंजी है। विस्तृत वस्तु केवल संकतों मं व्यक्त है। गागर मं सागर भरा 
है। जिस तरह समख विशार वटबुक्ष का समावंश उसके बीज मं है उसी तरह मनृष्य के 
पूवं जन्म-अन्मान्तर का कतकमं जन्मकुण्डली मे अंकित है! ज्योति्िदों के चयि कुड्ली 
पुव -जन्म-कृत-कमोकी मृति बा गाया है ; पूवंजन्म की रहस्यमयी घटनाओं की सकितिक 
अभिव्यक्ति है ; सुबनात्मक बिन्ह-चिक्षेष है । चिष्टानों ने दिष्यद्ष्टि दारा ज्योतिष 
शास्त्र के अनुसार मन्‌ष्य के इस अन्म के भोभ्याभोम्य को बतलाया है । अग्रेजी भाषामें 
इसकी व्यास्या यों है, “{प्००8९०्‌०९ 18 गा] 3 दोक्षा 07 ४)€ 85६ ४९६०8 
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अध्याय ११ 


धा -९२ ज्योतिष शस्त्र कौ कतिपय जावदयकीय अौर स्मरणीय बातं पहिले छि 
जाती हं । 

मुख्य ग्रह सात हु ;-सू्यं, चन्द्रमा, मंगल, बुष, बृहस्पति, शुक्र ओौर शनि । राहु अैर 
केतु छाया ग्रह हं । इन नवां ्रहों का वणन अलग २ किया जाता है। 

(१) शुभ्ं -यह सिह राशि का स्वामी,मेषराशि मं उच्च अैर तुखा मे नीच कहलाता 
है। मेष के १० अंश में परमोच्च ओर इसी कारणतुखाके १० अंश मंपरमनीचहोता 
है। सिह का २० अंश तकं इसका मूलत्रिकोण जीर शेष मं यह्‌ स्वगृही कहलाता है । 
इसको पापग्रह कहते हं । कालपुरुष का यह आत्मा है । इससे लारी गोराई का बोध 
होता है। यह पूवं दिला का स्वामी गौर पुरुष ग्रह कहराता है । प्रकृति में पित्त का बोध 
कराता है। सूग्यं आत्मा, स्वमाव,आरोग्यता, राज्य, अैर ओर देवालय का सूचक तथा 
पितृकारक है । जातक के पितुविषयक बातों के जानने मं सूय्यं से विचार किया जाता है । 
नेत्र, कलेजा, मेरुदंड अैर स्नाय्‌, आदि अवयवौ पर सूय्यं का प्रमाव होता है । यह चयुष्क 
ग्रह दहै। ग्न से दशम स्थानमं बलीहोतादहै भमौरमकरसे ६ राशि पय्यन्त दहसे 
चेष्टाबल होता है। ७वं स्थान पर इसकी पुणंदुष्टि होती है । रेफल आदि (रा 
200 0४€75) अंग्रेज ज्योतिषियो का कथन टै कि पुष्प कुंडली मे सूयं से दाहिने 
नव एवं स्त्री कुंडली मे बाम नेत्र का विचार होता है। 

(२) अस्ना -यह्‌ ककराक्ि का स्वामी ,वृष मे उच्च गौर वृदिवक मे नीच कहलाता 
है। बृषके ३ बश्च पर परमोच्च तथा वुदिचकके ३ अश्च पर परम नीच है। बृषराश्चि 
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ह+ दिन मे जन्महोनेसे कभी २ शुक्रसे माताका मी विवार होता है। सांसारिकं सुख 
का बिचार इसी ग्रह्‌ से किया जाता है। यह्‌ सप्तम स्थान का कारक तथा अपने स्थान से 
सप्तम पर इसकी पुं दुष्टि है । कृष्णा भौर गौतमी नदियों के बीच के वेशो का स्वामी है । 


(७) शनि -मकर गौर कुम्भ का स्वामी है । तुखा में उच्च ओौर मेष में नीच होता 
है। तेला के २० अंश पर परमोच्च ओौर मे के २० अंशा पर परम-नीच है। कुम्भ 
का २० अंश तक उसका मूलत्रिकोण ओौर उसकं बाद स्वगृह है । स्वमावतः पापग्रह अैर 
दुःख-सुचक है । हसका वणं कृष्ण है तथा पश्चिम दिशा का स्वामी है । सप्तम स्थान में 
बली ओर वक्री वा चन्द्रमा के साथ रहने से चेष्टा बरी होता है । यह नपुंसक ग्रह कहलाता 
है तथा पंचमूत मं वायु, सूचक गौर वातङरेष्मिक धातुकारक है। इसका प्रभाव स्नायु 
पर पड़ता है । म्लेक्षजाति, शल्य, शल, रोग, दासदासी, दुःख, जायु, मृत्यु, विपद ओर अंग्रेजी 
विद्या का कारक है। जिस जातक का जन्म-समय रात्रि है उसके चयि शनि मातृ अर 
पितु-कारक भी होता है । यह शुष्क ग्रह है तथा सम्तम स्थान मे निष्फल होता है। यह्‌ 
अष्टम ओौर द्वादश भाव-कारक है। तोसरे'दशवं तथा सातवे स्थानों को शनि पूणं दुष्टि 
से देखता है । गंगानदी से उत्तर हिमालय पय्यन्त देशों का अधिपति है । 


(८) रट -यह वृष मं उच्व जौर वृरिचक मे नीच होता है । ककं इसका मृलत्रिकोण 
है । यह स्वभावतः पापग्रह है । इसका रंग कृष्ण है । परिचिम दक्षिण दिशा का स्वामी 
है। यह्‌ वायुषातु, सपं, निद्रा, मुख, पितामह एवं मोक्ष का कारक है। मतान्तर से कन्या 
राशि का स्वामी है। राह मिथुन में उच्च कहा जाता है। 


(९) केतु-यह वृरिचक मं उच्च ओौर वृष में नीच होता है। मकर ओर तुला 
सका मृखत्रिकोण है । यह स्वभावतः पापग्रह्‌ है । इसका रंग कृष्ण है तथा यह चमंरोग, 
मातामह हस्त, पाद, नीचजाति, क्षुधाजनित कष्ट ओर मोक्ष का कारक है । मतान्तर से 
मीन का स्वामी ओर धन मं उच्च होता दै। भिथुनमेकेतु कानीना भी कहा 
जाता है) 

(१०) बृहस्पति ओर शुक्र दोनों शुभ ग्रह ही हँ पर शुक्र से सांसारिक ओर व्यवहारिक 
सुखो का तथा बृहस्पति से पारलौकिक एवं आध्यात्मिक सुखो का विष्वार किया जाता है। 
शुकजनित अधिकार से आत्मोल्नति नहीं होकर मनुष्य की अन्यान्य सांसारिक उन्नति होती 
है । परन्तु बृहस्पति सम्पूणं आत्म-उक्नति का कारकं गौर पारसौकिक बुद्धि की उत्तजना 
देनेवारा है । शूकर के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थी गौर बृहस्पति के प्रभाव ते परमार्था होता है । 


शनि भौर मंगर दोनों पाप-ग्रह है । पर दोनों मे अन्तर यही है कि शनि यद्यपि बहुत 
कर प्रह कहा जाता है तथापि उसका अन्तिम परिणाम सुखद होता है । जसे अग्नि स्वणं 
को जला कर स्वच्छ करदेता है उसी प्रकार शनि मनुष्य को दुर्भाग्य भौर दुःख यन्त्रणा भे 
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पेड कर शुद्ध बना देता है । परन्तु मंगल उत्तेजना देनेवाला, उमंग ओर वृष्णा से परिपूणं 
कर देने के कारण सवदा दुःखदायक होता है। 

(११) फलित ज्योतिष मे ग्रहों के बलाबल पर फर निर्णय पू्णरीति से किया जाता 
है । परन्तु बलावल साधने, विधि अत्यन्त उलक्षावे का है भौर हस पुस्तक मे गणित के 
एसे विषय को लिखना अनुचित समक्न कर केवर थोड़ी सी आवश्यक बातं लिलि दी जाती 
ह। ग्रहोंकेबल काषः प्रकार से निणय किया जाता है। (१) स्थानबल-जो ग्रह्‌ उच्च, 
स्वगृही, मित्रगृही, मूलत्रिकोणस्थ, स्वनवांशस्थ, अथवा द्रेष्काणस्थ है याजिसम्रहको 
अष्टवगं विधि से चार शुभ रेखाये से अधिक मिती है, उसे स्थानबरू मिख्ता है । (२) 
दिग्बल-बु. एवं बु. लगन मं रहने से ; शु. एवं चं. चतुथं मे रहन से ; श. सप्तम मं सू. 
एवं मं. दशम स्थान मे रहने से दिग्बली होता है । (३) कालबल-च.-श. मं. को रत्रिमें 
सू.व.श्‌.कोदिनमं एवंबु. को सवदा कार्बर होता है। (४)नसगिक बल-श.मं 
ब.व्‌.शु.चं. रसु. ये सब शनि से आरम्भ कर उत्तरोत्तर बेली हतं हे । (५) 
चेष्टाबल-मकर से मिथन पय्यन्त किसी राशि म रहन से सू. ओर च. को चध्टाबल होता है । 
तथा मं.ब्‌.वु. श. श. को चन्द्रमा के साथ रहने से चष्टाबल होता है। (६) दग्बल- 

शुभदष्टग्रह दुग्बली होता है। अत्यन्त सक्िप्तसूप से काम-चराऊ बतं यहीहं। 


अहिं जेभिनि के मतानुसार बलाबल जानन में गणित का उलक्षावा नहीं है) 
उनकं कथनानुसार साधारणतया इसकी विधि यों है । आत्मकारकं ग्रह के साथ अथवा 
उससे चतुथं, सप्तम वा दशम स्थान मं जो ग्रह हो वह पूण वरी होता है । उससे द्वितीय, 
पचम, अष्टमवा एकादश स्थान में रहने से अद्धबली होता है। इसी प्रकार तृतीय, षष्ठ, 
नवम वा द्रादश्षस्थान मे जो ग्रह हो, वह दुर्बल होता है। रारियों का बलावल बतलाते 
हुए उनका कयन है कि ग्रहरहित राशि.से प्रहसहित वाली राशि बलवती है । यदि दोर्नो मे 
ग्रह्‌ हों तो अधिक -संस्यकं ग्रह्‌ वारी रारि बलवती होगी ओर यदि संख्या मी बराबरहोतो 
जिसमें उच्च, स्वगृहो या मित्रगृही प्रह हये वही रादि बख्यती होती है। इत्यादि २। 


राहि । 


भा-९३ (१) भेव-- यह चर, क्रूर, पुरुष, अग्नितत्व पूवं दिक्षा का स्वामी, मस्तक 
का बोध करानेवाला पृष्ठोदय, उग्रपरकृति, रक्तवणं, एवं पादजकराशि कहलाता है । यह्‌ 
पित्त-परकुति कारक है तथा इसका स्वामी मगरू है । सुग्य इसमं उञ्क भौर शनि इसमें 
नीच होता है। इस राशि का प्राकृतिक स्वभाव साहसी, अभिमानी भौर मि प्र 
कृपा रखने वाखा है । पिर नवांश में र्थत्‌ ? अंश ३२५ तक अपने प्राङृतिक स्वमाष 
को विदोषस्प से प्रकट करता है। पाटल देच (व्तमानकाीन कौन देश है पतानहीं) का 
स्वामी है। 
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(२) बव-स्थिर, सौम्य, स्त्री, पुथ्वोतत्व, दक्षिण दिदा का स्वामी, पृष्टोदय, 
श्वेतवणे, शरीर का मुख, वाय्‌-प्रकृति-कारक गौर अद्धंजल-राशि कहकाता है । इसका 
स्वामी शुक्र है। चन्रमा हसमं उच्च होता है तथा ४ से ३० अंश तक चन्द्रमा मूल-त्रिकोण 
में कहा जाता है । राहु इसमं उच्च भौर केतु नीच होता है । इसका प्राकृतिकं स्वभाव 
स्वार्थी, समक्ष बक कर काम करने वाला, परिश्रमी ओर सांसारिक कायम दक्ष होना 
है । पंचम नवमांश अर्थात्‌ १३६ से १९३ अंश तक अपने स्वभाव को पूणरूप से दिखलाता 
डै। करनाटकं (र्ममूर) आदि देशों का स्वामी है। 


(३) भिवन -दिस्वमाव, कूर, पुरुष, वायुतत्व, पदििमदिशा, शरीर का अंग, बाहु 
{अग्रेजज्योतिषियों के अनुसार कधा भौर बाहु), हीर्षोदय, कफ-वायु-पित्त (त्रिदोष) 
विक्षिष्ट मौर दुर्वारिग कारक है । इसको निजंल राशि कहते ह । बुध इसका स्वामी है । 
इसका प्राकृतिक स्वभाव विच्याध्ययनी अर शिल्पी है । अपने नवम अंश अर्थात्‌ २६३ से 
३० अंश॒ तक अपने प्राकृतिक स्वभाव को पूणरूपसे दिखलाता है भौरचेरा 
(वत्तमान क्थैन देश मालूम नही) देश का स्वामी है। 


(४) कक्ट-चर, सौम्य, स्त्री जलतत्व, उत्तरदिशा, अंग मे वक्षस्थ, पृष्ठोदय 
ओरलाली गोराईकाकारकं कहराता है। यह्‌ पूणजलराशि कही जाती है । इसका स्वामी 
चन्द्रमा है। मंगर इसमे नीच होता है । यह राहू का मूलत्रिकोण है । प्राकृतिक स्वभाव 
से सांसारिक उन्नति मं प्रवुत्तिवान, लज्जावान, कायं करने मं स्थिरता ओौर समया- 
नूयायी का सूचक है । यह पिर नवांश तथा श्से ३ अंश तक प्राकृतिक स्वभाव 
को पूणरूप से प्रगट करता है। यह्‌ बोला देश का स्वामी कहा जाता है। 


(५) स्हि--स्थिर, क्रूर, पुरुष, अग्नि, पूवंदिशा शरीर मे हृदय शीर्षोदय, 
पीतवणं, पित्तप्रकृति, परिभ्रमणप्रिय कारक कहकाता है । यह्‌ निजंल राशि है तथा 
सूय्यं इसका स्वामी है। १ से २० अंश तक सूयय का मूलत्रिकोण मौर शष स्वगृह कहलाता 
है । प्राकृतिक स्वभाव मेष के एसा है परन्तु स्वतन्त्रता का प्रमी ओौर चित्त की उदारता 
का सदाण रखता है । यह पांचवे नवांश मं अर्थात्‌ १३३ से १६३ अह तकं अपन प्राकृतिक 
स्वभाव को पूणेरूप से दिखलाता है। गौर पांडयरेश (वत्तमान त्रिचनापली, मदुरा, 
तंजोर, भिजगापटम आदि प्रदेश) का स्वामी है। 


(६) कभ्या-द्विस्वमाव, सौम्य, स्त्री पृथ्वीतस्व, दक्षिण दिक्षा, अंग में पेट, शीर्षोदिय 
पाण्डवणं आर वायु-प्रकृति कारक है। यह निजंल राक्षि है। बुघ इसका स्वामी है। 
बुभ इसम १५ अश तक उश्च, १६ से २५ अंश तक मूखत्रिकोणस्य गौर शेष मे स्वगृही 
होता है । इसका प्राकृतिक स्वभाव भिथुन के जंसा है। परन्तु अपनी उन्नति ओौर मान 
पर पूणध्यान रखने के अभिलाषी का सूषक है । यह्‌ नवं नवमांश्च अर्थात्‌ २६३ से ३० 
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अंश पय्पन्त प्राङृतिक स्वभाव को पुणशूपसे प्रगट करता है। यह केरल देश 
(दरावनकोर) कास्वामी है । 


(७) वरुका --चर, क्रूर, पुरुष, वायुतत्व, परिम दिशा, शरीर में नामी के नीचे 
का स्थान, शीषदिय, त्रिदोष आर द्यामवणं कारक है। यह्‌ पादजल राशि है गौर 
इसका स्वामी शुक्र है । स्यं इसमें नी तथा शनि उच्च होता है । इसमे २० अश्च 
तक शुक्र का मूलत्रिकोग गौर श्षेष स्वगृह होता है। केतु कौ मित्रराशिटै। इसका 
प्राकृतिक स्वभावं विचारशील, शानप्रिय, काय्यं-सम्पत्च आर राजनीतिज्ञ है । यह 
पहिले नवांश मं अर्थात्‌ १ से ३ अंश तकं पृण रीति से अपने स्वभाव को प्रगट करता है । 
यह कोल्लास देश का स्वामी है। 


(८) बदिश्चक स्थिर, सौम्य, स्त्री, जलतत्व, उत्तरदिशा, शारीर का जननेन्द्िय 
(्िगादि) शीर्षोदय, वेतवणः, काचनवण अगैर कफ प्रकृति कारक कहलाता है। इसे 
अद्धजर राशि कहते हं । मंगल इसका स्वामी ओौर चन्द्रमा का यह नीच स्यान ठै। केतु 
का हस राशि मे उच्च होनाभी कहा जाताहै भौर राहु नीच होता है । प्राकृतिक 
स्वभाव से यह दम्भी, हठी, दृ प्रतिज्ञ, स्पष्टवादी ओर निमलचित्त का होता है । पचम 
नवांश में अर्थात्‌ १३ॐ से १६३ अंश तक प्राकृतिक स्वभाव को पुणरूप से दिखाता 
है । मख्य देश (त्रिचनापल्ली जौर कोयम्बट्‌र) का स्वामी है। 


(९) धन--दविस्वभाव, क्रर, पुरुष ,अग्नितत्व, पूवदिषश्णा, शरीर केपेरो की संधि 
तथा जंघा, पृष्ठोदय, काञ्चनवणं अौर पित्त प्रकृति कारक कहलाता है । यह अद्धजल 
राक्ि कही जाती है । बृहस्पति इसका स्वामी है। २० अंश तक हसमं बृहस्पति का 
मूरत्रिकोण ओौर दाष स्वक्षत्र होता है। प्राकृतिक स्वमाव से अधिकारप्रिय, करुणामय, 
ओर मर्य्यादा का इच्छकं होता है । नवं नवांश अर्थात्‌ २६३ से ३० अंश पय्यन्त अपनं 
भ्राकृतिकं स्वभाव को पूणसूप से प्रगट करता है । यह्‌ संधब (सिध) देश का स्वामी है । 


(१०) भङर--व्रर, सौम्य, स्त्री, पुथ्वीतत्व, दक्षिणदिशा,शरीर केषरोंकी गाँठ 
तया घुटना, पुष्ठोदय, वायु प्रकृति ओौर पिगलवणं कारक है । यह्‌ पूणजलराि कहौ 
जाती है। शनि इसका स्वामी, बृहस्पति इसमे नीब ओौर केतु मलत्रिकोण मं होता है। 
स्वभावतः उज्चपदा्भिलषी होता है । ग्रह पहिले नवांश मं प्राकृतिक स्वमाव को पूर्णं खूप 
से दिखलाता है। यह्‌ उत्तर पांचाल (युक्त प्र दश का मध्यभाम) देक्ष कास्वामोहै। 


(११) म्ब त्थिर, क्रूर, पुरुष बायुतत्व पद्म दिक्षा, स्षरोर की फिल्ली, 
शीर्जोदय, विचित्रवणं, जकराशि तथा त्रिदोष कारक है। यह बद्ंजलराणि है। शनि 
इसका स्वामी है । इसमें २० अश्च तक शनि का म्‌खत्रिकोण यौर शेव स्वसोत्र होता § । 
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प्राकृतिकं स्वभाव से विचारशील, शान्त चित्त से नथी बाते पदा करने वाला अर धमर 
होता है । पाचवं नवांश अर्थात्‌ १३३ से १८३ अंश तक अपने प्राकृतिक स्वभाव को 
पू्णशूपेण दिखलाता है । यह यवन देश (कादमीर से कावर तक) कास्वामीदहै। 


(१२) भीक द्विस्वमाव, सोम्य, स्त्री, जलतत्व, उत्तरदिशा, शरीर के अंग कापर 
अर सुपती, उमयोदय, ;कफ प्रकृति भौर पिगक्वणं कारक है । यह्‌ पूणजलराशि कटी 
जाती है । बुहस्यति इसका स्वामी तथा बुध इसमे नीव होता टै । प्राकृतिक स्वभाव से 
उक्तम स्वभाव वाखा, दानी अर कोमलचित्त का होता है । नवम नवांश अर्थात्‌ २६३ से 
३० अंश तक अपनं स्दमाव को पूणरूप से दिखलाता है । कोरक देश का स्वामी है। 
प्राचीन काल मे संयुक्त प्रदेश के पूवं भाग को कोशल देश कंहा जाता था जिसकी 
राउधानी अयोध्या थी । 


भाव 


धा. ९४ भावसाधन-विषधि प्रथम प्रवाह मं लिखी जा चुकी है । भाव जौर रालिमं 
अन्तर होता है । जिस राशि मं जन्म होता है उसे अर्थात्‌ रग्न को प्रथम भाव कह्तं 
हं । उसक बाद द्वितीय, ततीय अैर इसी रीति से दादकश् भाव होते हं । स्मरण रहे कि 
यह निश्चय नहीं है कि एक भाव मं एकं हौ राशि रहे । किसी राशि के टीक मध्य मं जन्म 
होन से प्रायः एक रारि काएक भावो सक्ता टै । इस कारण प्रथः एक भाव दो राशियों 
के अंशादिके योगसे बनता है। परन्तु जिस रालि में मध्य भाव पडता है.उस राक्षिका 
स्वामी उस माव का अधिपति होता है । गणित से यह प्रतीत होता दै कि भूगोल के वहत 
उत्तरीय तथा देक्षिणीय खंड मं एक भाव मे कभी-कभी तीन राल्लियाँ भी पड जाती हं । 


किस भावसे क्या विथार कियाजाताहे 


१ भरन भाव-- शरीर, वणं, माकृति, गुण, यकष, स्थान, सुख, दुःख, प्रवास, दुबंरटता 
वा सबलता, रूप, रकण जौर तेज का विचार किया जाता है । इस भाव का कारक 
सूर्यं है । 

२ द्वितीय भाव--दसको धनमाव कहते हं । इससे धन, नेत्र, विशेषतः दाहिना 
नेत्र, मख, कटुम्ब, वाक्य, मौसी, मातुल (मामा) मित्रता, खानं के पदाथ, द्रव्य, शरीर 
का दक्षिण अग, साधारण विचा आौर क्रय विक्रय आदि का विचार किया जाता है। 
इसका कारक बहस्यति है ओर मंगल इस भाव मे निष्फल होता है । 


३ दतौय अथ---इसको सहजभाव भी कहते हं । भ्राता, विशेषतः कनिष्ठ भगिनी 
वा जाता, पराक्रम, साहसे, भेम्य, बीय्यं, स्थि, यला, कणं, बस्तर, दासदासी, एलमूलादि 
से दुख, एवं भौवधि का विषार होता है। भगर इसका कारक है । 
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४ अतु्ं आाचय--- इलको सुलभाय तथा सुहदभाव मौ कति हं । इससे विचा, माता, 
भू-सम्पत्ति, बाहन सुख, बम्ब, जौ, मानसिक वातं, राजानूब्रह, गृह, पिता की सम्पत्ति, 
सुगन्धि, सदाचार तथा धर्माचार भौर हदय के साहस आदि हवम का विवार किया जाता 
है । चन्द्रमा ओौर बुध इसके कारक हं तणा बुष इस भाव मं निष्फल होता है। 


५ पंचम भाव-- इसको पु्भाव भी कहते हं । इस माव से देव-मक्ति, पुत्र (मता. 
स्तर से गता), बुद्धि, पुष्यकमं, मृप्तमत्रणा, राजानुग्रह्‌, बुद्धि की तीक्ष्णता, आत्म-बिधा, 
हृदय, उदर-प्रदेश ओौर विवेचना छक्ति का विचार किया जाता है । बृहस्यति हस भाव 
का कारक है। परन्तु इसमें निष्कल होता है। 


६ वष्ठ भाद-एसको पपुस्यान भी कहत हं । इस भाव से शत्रु, कषति, क्लेश, विध्न, 
कर्जा, रोग, वोर, घाव, मामा (माता का माई ) मौसा ओर (मौसी माता की बहिन), 
मव्‌र आदि षटरस भोजन, स्वाद, नामी अथव) उदरमाग का त्रिवार होता है। शनिं 
ओौर मंगल इस भावके कारकहं भौर शुक इस स्थान मे निष्फल होता है। 


७ सच्तम भाव--इसको जाया भाव कहत हं । इससे स्त्री, पति, विवाह, भ्रता- 
पुत्र (मतोजा), प्रस्थान (सफर), नष्टधन-प्राप्ति, माता, ज्ञान, पदग्राप्ति, वाणिज्य, 
मूत्राय, दुग्धदधि इत्यादि का विचार होता है। शुक्र इसका कारक है । शनि सप्तम 
भाव मे नि्फल होता है। 


८ अच्टबर भ्शव-- इसको निषनभाव मी कहते हं । आयु, जीवन, मरन, मरनहेतु, 
(अर्थात्‌ किस कारण से मृत्यु होगौ ), मृस्यु-स्यान, खच-सुख (मोजन का सुख), उश्च 
पद-पतन, जयपरा जय, ज्येष्ट-ममिनि-पु्र, जननेन्द्रिय तथा इन्द्रिय इत्यादि का विशार 
इस भाव से किया जाता है। शनि इसका कारक है। 


९ भवम भाव--इसको धमंमाव भी कहते हं । धर्मानुष्ठान, तपस्या, गुरु-अनुप्रह, 
हीथयात्रा, माम्य, पित्तविदेष वात रोग, पोता पोती, कानन, सम्पत्ति, नेतृत्व भौर जंघा 
का विचार किया जाता ह । इसके कारक सूर्यं भौर बृहस्पति हं । 


१० ददाम भाव--एसको कमं भाव कहते ह । प्रमूत्व, सम्मान, व्यवसाय, कृषि, 
पदवी ( {163 ), दे शान्तर-यात्रा, वेदशास्वोक्त-कमं, सन्यास, विज्ञान, विध्या-जनित- 
वश, विचा-म-परीक्षोत्ती्णे, उच्जपदप्राप्ति, वसन-मूषण, निद्रा भौर धुटना का विवार 
इस भाव से किया जता है । बृहस्पति, सूय्य, बुध अर श्षनि इसके कारक ह 1 

११ एके भाक---दइतको जाथ-माव कहते हं । इसके एारा सवं वरतुओं का लाभ, 
हयी, घोडल ईत्वर्बद, कडा भाई गौर बहन, छोटे माई का बेटा, मित्र, कान (वार्या) 
बौर कानों डे बुषण, फिल्की इत्यादि का विकार होता है । बृहस्यति इतका कारक है। 
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१२ इदस माव--दषका द्‌ सरा नाम व्ययमव है। ज्रमण, दानशीलता, सच, 
नङ मं पतन, अंगहीन होना, बाया नेत्र, रायनादि सुख, राजदंड, कारागार निवास, कनिष्ठ 
बहिनि का पुत्र गौर पतन इत्यादि का विचार हसं माव से होता है । इसका कारक गनि है । 


भाव से कुट्‌म्ब का विच्छर 


जा-९५ जन्मकुंडली से जातक के सभी कुटम्बादि का विचार किया जा सकता 
है गौर उसकी विधि हस प्रकार है । जते स्त्री के माई भौर बहन अर्थात्‌ साला भौर साखी 
के विषय मे विचारना हो तो जन्म कुण्डली मे सप्तम स्थान को (जो स्वरी का स्थान है) 
क्न माने कर उस कुण्डली की ग्रहस्थिति द्वारा उस जातक कीस््री का सुख दुःख, रूप 
सीन्दयं इत्यादि का विचार होता है; ओर उस सातवे स्थानसे तीसरे ओर एकादश 
स्थान से (जिससे भाई बहनों का विचार होता है) जो जातकं का नवम आर पंचम स्थान 
होगा, जातक की स्त्री के भाई गौर बहन अर्थात्‌ साला ओौर साली का विचार किया 
जाता है । इसी प्रकार यदि जातकं के श्वसुर के विषय मेँ वित्रारना हो तो सप्तम स्थान 
से जो नवम स्थान हो, उसी से अर्थात्‌ गन के तीसरं स्थान से विचार किया जाता है। 
सास का विचार सप्तम स्थान से चतुथ स्थानजोस्त्रीकी माताकास्यान हुआ, उसीसे 
अर्यात्‌ लग्न के दशम स्थान से होता है । तृतीय स्थान भाई का है, इसलिय तृतीय से पंचम 
स्थान तथा लग्न से षष्ठ स्थान से भतुपृत्र का विचार किया जाताहै। इसी रीति से 
अन्धान्य कुटुम्बियो का भी विचार होता है । किसी कुटुम्ब के विषय मं विचार करते समय 
उसभाव को कग मानं कर समी बतो का विचारकियाजा सक्ताहै। 


भावाधिपति तथा उसके शुभत्व गौर पापत्वं 


धा-९६ उपर ल्खाजा बका है किमसूय्यं, मंगल, शनि ओर क्षीण चन्द्रमा स्वभावतः 
पाप भौर बृहस्पति, शुक्र अर पूणचन्द्र शुभ ग्रह हं । ब्‌ ष स्वभावतः शुभ के साय शुम ओर 
पाप के साथ पाप ब्रह होता है । परन्तु मावाधिपतित्व से ग्रहो के पापत्व जौर शुभत्व मं 
परिवतंन हो जाता है। अभित्राय यह है कि यदि पापम्रहुको किसी भावाधिपतिके 
होन के कारण उसमें शुमत्व गा जाय तो स्वमावतः पाप ग्रह होने पर मी शुभम फल्देनेका 
अधिकारी होता है। इसके नियम ये हं :- 


पुवं मेलिला गथा है कि १,४७.१० मावों को केन्र ओौर१,५,९ को त्रिकोण 
कहते हं, परन्तु वि शेषतः ५ गीर ९ ही त्रिकोण कहलाता है । ३, ६, १०, ११ भार्बोको 
उपचय कहते हं । 
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(१) केन्र ( १,४,७.१०) का स्वामी यदि कोई पप प्रहहोतो बह शुम फल 
देने मे समधंहो जाता है। पुनः इसी का विपरीत यदि कन्द (१,४७,१०) का स्वामी 
कोई शुम ग्रहहोतो बह बुराफ़लदने वालाहोतादहै। 

(२) त्रिकोण (९,५) का स्वामी शुभ अथवा पराप प्रहहो सर्वदा सुम फल ही 
देता है। 

(३) स्मरण रखने की बात यह है कि पिर कन्दर अर्थात्‌ लग्न से, दूतरा कन्ध 
अर्थात्‌ चतुथं, अैर चतुथं से सप्तम, तथा सप्तम से दशम (कन्दर ) उत्तरोत्तर बली होता 
है । अतः यदि पाप ग्रह रुग ओौर चतुथं का स्वामी हो तो चलुथं का स्वामी शुभ फल देनं 
मं रुन के स्वामी से विशेष पराक्रमी होगा। इसी रीति से उत्तरोत्तर परक्रभी होता 
हआ दशम का स्वामी यदि कोई पाप ग्रह हो तो वह सबसे विशेष उत्तम फल देने मे समथ 
होगा । इसी तरह यदि रग्न जौर चतुथं का स्वामी कोई शुभ प्रह हो तो चतुथं का स्वामी 
पापफल देन मे लग्न के स्वामी से अधिक समयं होगा । छिला जा चुका है किं लग्न से चतुथं, 
चतुथं से सप्तम ओौर सप्तम से दशाम बली होता है ; अतः दशम का स्वामी यदि शुम 
ग्रह हो तो वह्‌ सबसे अधिक अनिष्टकारी होगा ओर दक्षम से सप्तम का स्वामी कम तथा 
सप्तम ते चतुथं का कम ओर चतुथं से रग्न का स्वामी कम अनिष्टकारी होगा । 


(४) पंचपर से नवम का स्वामी फर्दनेमे बली होता है। ऊपर लिखा जा बका 
है कि पंचम तथा नवम का स्वामी चाहे पापहो या शुम सवंदा शुम फल देने वाला होता है। 
परन्तु भद इतना ही है कि नवमेश पंचमेश से बली होता है। १,४,७,१०,५ ओर ९ 
इन छः भावों के विषय मं लिखा जा चका है। अब दोष छः भाव रह गये। इनमें से 
दवितीय ओर दवादश भाव कै स्वाभियों को अपना कोई विशेष गुण दोष नहीं रहता । उनके 
मण दोष विचारन के नियम ये हं -(क) पिले देखना होगा कि ये किस माव मेँ पड. 
(ख) य किंस प्रह के साहं गीर (ग) अन्त मे देखना होगा कि जिस भावम द्वितीय 
अथवा दवादश के स्वामी पड़हों उस माव का अधिपति किस भाव मं पडता है । इन्हीं तीन 
रीतियों से द्वितीये बौर दादशेश्च के गुण दोषों का विचार करना होता है । 


(५) अष्टम माव का स्वामी सदा अनिष्टकारी होता है । परन्तु उसमे विशेषता 
यह है किं यदि चन्द्रमा मयवा सूय्यं अष्टम स्थान का स्वामी हो तो वह्‌ अनिष्टकारी नहीं 
होता । दूसरी बात यह है कि यदि अष्टमेश लग्नेश भी हो तो मी अष्टमेश होने का दोष 
नहीं रहता है । यह योग दो ही अवस्था में सम्भव है । पहिला, यदि लग्न मेष हो तो अष्टम 
स्यान वु िचक होगा मौर मेभ जौर वृक्विकं दोनो का स्वामी मगल है । दूसरा, यदि रग्न 
तुखा हो तो अष्टम स्थान वृष होगा । वृष गौर तुला दोनो का स्वामी शुक्र है । 
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जातकचन्द्िका मे यह्‌ भी किलाह कि यदि अष्टम शुम प्रहके साबहोजायतो 
शम कलदायक होता है। 


(६) अब शेष रह गये ३, ६ गौर ११। इन भावो के स्वामी पपि फल्दयो होते 
ह । पापत्व मे तीरे से छटा गौर छठे से एकादशा स्थान बढ़ हुमा होता है । 


(७) किसी विद्वान का कथन है कि कन्द्राधिपति के शुभ फल का परिणाम परिश्रम 
के बाद होता है । परन्तु १,५,९ (त्रिकोण) के स्वामी का शुम फल बिना परिश्रम ही होता 
ह । इतके समक्षने के किये उपयोगी उदाहरण यह होगा कि केन्द्रके स्वामीका 
सूम कलक्साहीहोता है जसा किसी मनुष्य को अपने हाथ से रगाये हए बुक्ष के 
कलास्वादन का सौमास्य परिश्रमके बाद प्राप्त होता दै । परन्तु त्रिकोणाधिपतिके सुम 
फलं का परिणाम कंसा नहीं होकर इस भकार होता है, जसे, वक्ष की सेवा किसी दूसरे 
ने की परन्तु ठसके मुर फल के आस्वादन का सौभाग्य उसको बिना परिश्रम प्राप्त 
हो । इसी कारण प्रथकारोने यहमीकहा है कि पंचमेश, नवमेश भौर कम्नेश को शुभ 
योगादि होने पर जातक को प्रायः आकस्मिक-धन जैसे लौटरी इत्यादि से, प्राप्त होता है । 
इन बातो पर पाठक पूणं ध्यान देग। 


(८) ज्योतिष शास्त्र का एक सरल नियम यह भी है कि ६, ८ अथवा १२भावका 
स्वामी जिस भाव मं पडता है, उस भावके फल का हस हो जाताहै। ओरयहभीदहैकि 
जिस किसी भाव का स्वामी ६, ८ अथवा १२ भावम पडताहैतो उसमभावकेफलका 
मी, जिसका स्वामी ६, ८ जथवा १२ भावम पड्तादहै, हास हो जातादटै । जैसे, यदि 
दादक् भाव का स्वामी पुत्रस्थान मं पड जायतो पत्र माव का हास होगा । उसी रीति 


से यदि पृत्रमाव का स्वामी ६,८.१२ मेसेकिसीमें पड़ जाय तो पुत्रभाव के फलमं 
हास होगा । 


गष 


वा-९७ (१) प्रथम खंडमेदष्टि के विषयमे लिलाजा चुका है। परन्तु पाठकों 
कं हितां वह पुनः लिखा जाता है। 


दृष्टि पर पुण ध्यान देना आवदयक है । प्रति ग्रह कीदुष्टि होती है। जसे, सूय्यं 
को अपने स्वान के सप्तम स्थान पर आर सप्तम स्थानस्य प्रह पर पूणं दृष्टि होती है । 
अन्द्रमा एवं ब कौ मी सप्तम स्थान तथा सप्तमस्थानस्य प्रह पर पुणदुष्टि है। मंगल 
छी सप्तम ॐ बतिरिक्त चतुथं ओर अष्टम स्थानों पर तथा उन स्थानस्थ ग्रहो पर पूणं 
दृष्टि होती है। शनिं की तीरे, सतवे गौर दसवं स्थान प्रर तथा उन स्थानो मे जो ग्रह 


१४९ 


ही, उन पर भी पूणं दृष्टि है । बृहस्पति की सातवे, पांचवे अर नवमं स्वान पर लथा उन 
स्थानो मे ओ ग्रह हो, उन पर पूर्णं वुष्टि होती है । परन्तु इसमें एक रहस्य यह है कि जिस 
राधिमंग्रह है वह उस राशि से सप्तम रशि पर भलेही नि पमानुसार दृष्टि डाल सकता 
ह, पर यह कोई आवश्यक बात नहीं कि उस सप्तमस्य ग्रह पर मी उसकी दृष्टि पडगी हो । 
शस बात को समन्नने के लिय तीचे लिखे दष्टान्त पर ध्यानदं । मान ले कि किसी रातको 
आपके घर के समीपवर्ती वृक्ष पर से क्षखडाहट की आवाज जायी । आपने शषीध हौ अपनी 
विजलीबत्ती या टौचलादट की ज्योति उस वृक्ष पर डाली । यदि आपकी वह बसी पूणं 
ज्योति वा्ी है तो लगभग समूचे वृक्ष को जप दख सके गौर यदि वह बत्तीष्टोरी हितो उस 
वुक्षके केवल किसी एकग को ही देख सकं । ठोकं यही बात ग्र्ोंकीदृष्टिमंभीहै। 
एक ग्रह नियमान्‌ सार ७,३ या अन्य किसी भाव पर दृष्टि डालता है । परन्तु यह्‌ आबध्य 
नहीं कं उस राशिमे जो ग्रह हौ उस पर भी पूणं दृष्टि अवश्य ही पड़ । जसे, मान श्या जाय 
कि मंगल मेष के ३ अंश पर ओर शनि तुला के २७ अंश पर है। साधारण नियम से यह्‌ 
हुआ कि मंगल शनि को पूणं दृष्टि से देखता है । परन्तु विवेचना से यह प्रतीत होता है 
किं मेषके ३ अंशसे तुलाके ३ अंश तकं ठीक सप्तम स्थान हुभा। परन्तु तुला मेँ शनि 
२७ अंश पर होने के कारण उस स्थान से अर्थात्‌ तीसरे अंश से २४ अश आगे बढ़ा हुम है । 
इस हतु मंगल की पूणं दृष्टि शनि पर न होगी । जैसे टौरचलाहट की ज्योति पूण वृक्ष पर 
नहीं पड़ी उसी तरह मंगल ग्रह की ज्योति जिसे फल-माग मं दृष्टि कहते हु, तुखा के तीसरे 
अंश पर ही पूणश्पसे पो ओर मंगल की ज्योति के ठीक प्रकादामें नहीं रहने के कारण, 
शनि पर उसकी दृष्टि का फल केवल छाया मत्र ही हु । इसी प्रकार यदि मानलेकि 
कक राशि में चन्द्रमा २५ अंश पर है तो साधारणतया उपर्युक्त मंगर की दृष्टि ज मेष 
के ३ अंश पर है, चतुथं होने के कारण ककं पर पडती तो अवकष्य है पर विचार से मंगल 
की पणं दृष्टि ककके ३ अंश पर हई भौर चन्द्रमा ककंके २५ अंडा पर होने के कारण 
दष्टिस्थान से २२ अंश बढ़ा हुआ है। इसी कारण मंगल की पूणं ज्योति या दृष्टि चन्द्रमा 
पर न पडो । इन्हीं सब कारणोंसे फल मे कमी बशो भौर फल कहने मे कमी कमी भूल 


भी होती है। 


(२) दृष्टि विषयक वतां को पूणं रीति से मनन करने केहैतु दो बातों का लिखना 
आवश्यक है । प्रथम तो यह कि ग्रहों के दीप्तांश होतेह। जंसे बिजलीबत्ती भे उसकी 
बैटरो के बल अन्‌सार तथा अन्य कई कारणो से प्रति बंटरी का मलग-मजर्ग किरण-चक्र 
होता है, उसी तरह ग्रह का भी दीप्तांश होता दै । दीप्ताश्च का अभिप्राय यह है कि अमुक 
ग्रह की अमुक तुज्या की ज्योति उसके चारो मोर होतौ है । साधारण शब्द मं ग्रहोकी 
ज्योति के चतुदिश घेरे का नाम दीप्तां है। सूय्यं के ंशादि से सूय्यं का दीप्तांश १० 
अंश अगि गौर १० अंश पीछे, चन्द्रमा का ५ अंश, मंगल का ४, बुघ का ३३, बृहस्पति 
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काज, शूक्रकारे. मौर शनि का २३ मक्ष आमे गौर पीर दीप्ताश्च होता है) 
जव किसी ग्रह के दीप्तांश के अन्दर किसी प्रहकीदृष्टि वा स्थिति पड़ जायतो धणंदुष्टि 
बायोगं का पूणं फलं होता है। 
(३) वीसरी राशि की दृष्टि ६० अंश का अन्तर होता है । बतुथं मं ९०,पचममं 

१२०, सप्तम मे १८०, अष्टममे २१०, नवम मे २४० गौर दशम मं २७० अंश का अन्तर 
है। सुतरा, यदि किसी प्रह के विषय भें यह जानना हो किं उसकी दृष्टि किस राक्षि पर 
अर किस ग्रह पर पड़ेगी गौर यदि उस ग्रह को तीसरीदृष्टिहै तो उसग्रहकेस्फूटमं 
२ राशियाँ जोशदेने से जो राशि अंश कलादि भावेगा, उतने ही पर भ्थति उतने ही भश 
कला के लगभग भे उक्त प्रहु की पूण त्‌ तीय दृष्टि पड्गी । जसे, शनि को तृतीय स्थान पर 
पणं दृष्टि है । मानक कि शनि का स्पष्ट ८।१० है तो इसमें दो राशियाँ जोडने से १०।१० 
हुआ । अभिप्राय यह्‌ हुमा कि कुम्भ के १० अंश पर शनि की पूण दृष्टि हुई मौर यदि कुम्भ 

राक्षि भे कोर ग्रह १० अदो के रगमग मं रहा अथि दीप्तांश के भीतर, तो उस ग्रह पर 
भी शनि की पूण दृष्टि हुई । इसी प्रकार यदि चतुथं स्थानक द्ष्टि जाननादहैतोस्स 
ग्रहुके स्फुट मं तीन राशियां जोडनी होगी अैर सप्तम दृष्टि जानने मं ग्रह स्फुटमं 
छः राकषियां जोड देनी चाहिये । अष्टम दृष्टि जानने मे सात ओौर नवम दृष्टि जानन 
मं आठ राशियां जोडनी चाहिये । इस प्रकार विचार करनं पर यदि दृष्टि पडती हो 
तो फल पूणं स्प से होता दै। 


चक २७ 





१५१ 
अध्याय १२ 
भावेश विषयक नियम 


धा-९८ (क) यदि छठ, आवें ओौर बारहवे स्थान के स्वाभियों को छोड़कर अम्य 
किसी भाव का स्वामी लग्न से कन्दर (१,४,७,१०) तथा त्रिकोण (९,५) मं पडतो 
उस भाव के स्यि शुभ फलप्रद होता है । ऊपर वणेन किया जा चुका है कि छठे, आठवें 
ओर इादश स्थान का स्वामी जिस भावम पडताहै उसभवकेफलको नष्ट करवेता 
है । उदाहरण १ मं द्वितीयेश रग्न से बतुयं स्थान केन्द्रे है ; हस कारण द्वितीय स्थान 
का फल अच्छा हुअ।। पुनः उसी कुंडली मं छठ स्थान का स्वामी बुष दितीय स्थान मं 
है; गतः द्वितीय स्थान का फक अनिष्ट हुगा। 


(ख) यदि किसी माव का स्वामी अपने उस भाव से किंस केन्द्र अथवा किसी त्रिकोण 
भे पड़े तो उस भाव का फल शुम होता है। जसे, उदाहरण १ मे नवमेश बृहस्पति नवम 
भाव से केन्द्र अर्थात्‌ नवम भावसे सप्तम स्थानमंदहै; इस कारण नवम मावका 
फल अच्छा हुआ। इसी रीति से उदाहरण १ का पंचमे सूयय, उस पंचमस्थानसे 
द्म स्थान वृषमंहैजो षचमस्थयान से कन्दर होता है। अतएव पंचम स्थान का 
फल भी अच्छा हुञा। 


(ग) यदि किसी भाव का स्वामी स्वगृही होतो उस स्थान काफल शुम होता 
है । उदाहरण १ मे मेष रग्न है मौर उसका स्वामी मंगर मेष मे स्वगृही टै; इसखिये 
खन का फल शुभ हआ । उक्त उदाहरण म यदि मंगल वृदिचिक मं होता जो उसका 
दूसरा स्वक्षत्रहै,तोभी खगन काशुम फल दही होता। 


(ष) एकादन्च स्थान मं समी ग्रह प्रायः शुभ दायक हे। 


(ङ ) किसी गृह का स्वामी यदि पपिग्रहहो ओौर रग्न से तृतीय स्थान मे पड जाय 
तो कल अच्छादता है। परन्तु यदि शुमग्रह है तो तृतीय स्थान मं पडने से फल मध्यम 
होता है । उदाहरण १ मे नवम स्थान का स्वामी बृहस्पति रग्न ते तृतीय स्वान मिथुन 
मे बडा है गौर बृहस्पति ्षुम प्रहु है; अतः बृहस्पति का फल मध्यम होगा । (देखो “खः 
का उदाहरण) । 


(ब) सत्याचाय्यं के मतानुसार जिस भाव मं धुम ग्रह रहता है उस भाव काफल 
उततम गौर जिस माव मं पाप प्रहु पड़ता है उस माव के फल का हास होता है । परन्तु 
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उनका कथन है कि ६,८,१२ मं ठीक.इसके धिपरीत कश होखा है । अर्थात्‌ यदि इन स्थानों 
मे शुम ग्रह पडतो फक मं हसि हता है। तात्पप्यं यह कि छट स्थान मे जो रिपृस्थान 
है, किसी शुम ग्रह के पड़ने से रिपु का क्षय होता है। इसी प्रकार यदि अष्टम मे कोई शुम 
ग्रह पड़ जाय तो उस मनुष्यं कौ य्‌, के लिये शुगदायक होता है । पुनः अष्टम मे यदि 
कोई पापग्रह पड़ जाय तो अशुभम्‌ फर देता है । सत्याचास्वं जी कायहमभी कथयनदहैकि 
यदि द्रादश स्थान भें कोई शुभ ब्रह पड जय तो धनग्यय नहीं होता किन्तु उसकी रक्षा 
होती है । परन्तु बहुत से प्राचीन प्रथो मे इसके विपरीत रेख हँ । बहुमत से कहा जाता है 
कि ६,८,१२ मे घुम ग्रह पडनं से उन भावों का फल अनिष्ट होमा अैर अन्य ग्रह रहने से 
उक्तम फल होता है । अनूमव से भी यही टीक मालूम पड़ता है । श्रीरामचन्द्रजीकी 
कुंडली ३ मं ष्ठ स्थानमंराहु है गोर छठ स्थान पर रानि की पुरणं दृष्टि है । किसी लुभ ग्रह 
की वृष्टि ठे स्थान पर नहीं है । पुनः रावण की कुंडली २ मे छठे स्यान में उच्च शुक्र, 
बुषकेसाथबंठाहैगौरबुष मी शुम ग्रह है यथपि नीव टै । छठे पर उच्च बृहस्पति की 
पूणं दृष्टि है ओौर पाप प्रह से छठे स्थान को कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये श्री रामबन्द 
जी का रावण पर विजय ओौर सवदा रिपुं का दमन करना सिद्ध करता है कि सत्याशाय्यं 
जीका मत टीक नहीं है । 


(छ) यवबनाचाय्यं के मत से बष्ठेश का षष्ठ मं, अष्टमेश का अष्टम मं गौर द्राददेश 


का दशम मे रहना शुभ फरप्रद होता है । परन्तु इस मत के विरोधी भी ह । अनुभव 
से यवराचाय्य जी के मतकाही पालन करना टीकटहै। देखो धा. १५९ (१३) । 


प्रहस्थिति-अनुसार भाव फल 


भा.-९९ (१?) १,४,५.७.९ ओर १० स्थार्नो में शुभ ग्रह का रहना बहूत ही सुम- 
दायक दहै (पर यदि केन्देश नहो) । 

(२) यदि उक्त स्थानौ में शुम ओर पपि ग्रह मिधित होतो मिधित फल होता है। 

(३) ३,६ मौर ११ भार्यो मेँ पाप ग्रह का रहना शूभदायकं है। 

(४) किसी भाव के दवादश ओौर द्वितीय माव में यदि पापग्रहर्हौ अर्थात्‌ यौ समक्षे 
कि यदि कोई माव पाप प्रहसेधिराहृभादहो तो उस माव काफल नष्ट होता है। पुनः 
यदि द्वितीय जीर द्वादश दोनों ही में शुभ ग्रह हों अर्थात्‌ शुम ग्रहो से वह भाव धिरा हुमा 
होतो उस भावके फल मं वृद्धि होती है। 


(५) यदि किसी भाव के द्वितीय ओर ददशमंसे किसीएक भाव मे पाप प्रह भौर 
अन्यम शुम ब्रहहोतो उस भावके फलमंनतोबुद्धिमौरन हासहोहोगा। 
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(६) यदि सभी ग्रह राह गौरकेतुसेषिरेहृए हो या यों समक्षिथे कि जिस स्थान मं 
राहुवाकेतु हो, उस स्थान मे जहा पर केतु वा राहु हो उसी स्यान के अन्तगंत सप्तप्रह 
होतो उसे कालसं योग कहते हं । इयका फल जातक के धतकी क्षति या जातकका 
दख होना अथवा दीषंजीबी न होना होता है। देखो भा. १५९ (११) । 


(७) ओ भाव अपने अधिपति शुक्र, बुध अथवा बहस्पति द्वारा युक्तवा दुष्टौ 
ओर किसौ अन्य ग्रहसेयुक्तवादुष्टनहोतोव्हक्षुम फलदेताहै। 


(८) जिस माव का स्वामी शुम ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो अथवा जिस भाव मं 
शुमग्रह बंठाहोया जिस माव को शुभग्रह देखता हो, उस भाव का फल शुभ होता है । 


(९) जित भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो, या जिस माव मं पाप 
गह बैठ हो अथवा जिस भाव मे पाप प्रह कीदष्टिहो, उस माके फल का हास होता है । 


(१०) शक्रादि शुम ग्रह वा सूर्यादि अशुभ ग्रह यदि नीचस्य अववा शतर-गृह-गते 
होकर किसी भावम बंडाहोतो उस भावकी हानि होती है। 


(११) किन्तु उक्त ग्रह॒ यदि मूरतरिकोणगत, स्वक्षत्रगत, मित्रगृही वा उच्च हो 
तो उस भाव काफल शुभहोता दहै) 


(१२) मावाधिपति अस्तगत वा नीचस्य हौ तो केन्द्र जर्‌ त्रिकोण मं रहन पर भी 
शुम फल विशेष रूप से प्रदान नहीं कर सक्ता किन्तु क्ष्षट भौर कष्टके वाद फल- 


प्राप्ति होती दै। 


(१३) "बुहत्पाराशर' का मत है कि चतुथं गौर दशम विशेषतः सुखदायक भौर 
पंचम ओर नवम विदोषतः धनदायक होता है। 


( १४) भावाधिपति जिस राशि मं रहे उस राशि का अधिपति ६,८१२ भावगत 
होने से उस भाव को किञिचित दुबल बना देता है । परन्तु उच्वक्षेत्र, मिवरकषत्र गौर स्वक्षत्र- 
गत होने से वह भाव किडिवत बलवान हो जाता है। 


( १५) किसी माव मे शुम प्रह हो परन्तु मावाधिपति किसी कारण से दुबलहोतो 
रेते स्वान में फलके शुमाशुम का अनुमान इस तरह होता है । पर्न उठता है कि माबा- 
विपतिको दु्ल्ताका या उस भाव मे शुम प्रह के रहने का इनमे घे विक्त प्रमाब. 
किसका होगा ? | 


आवाधिपति के अनिष्टकारकं होने पर मावस्थित ग्रह उतना उपकारी नहीं होता है । 
आवाधिपति उस माव का स्वामी है भौर मावस्थित ग्रह मानो किरायादार है। मावमें 
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वैल हुमा शुभ प्रहु उस माव को कुष बाह्य चमकं अवश्य देता है परन्तु भावाधिपति के 
खराब होने से उस भावजनित सण्बे सुख की प्राप्ति कठिन हो जाती है । 


(१६) किसी माव के फल कहने मे एक आवश्यक बात यह्‌ देखनी होगी कि उस 
भाव का स्वामी किस मावभे कठा है गीर किस भावके स्वामी का किस भाव में बढ रहने 
से क्या फल होता है । साषारण फर जंसा कि पुस्तकों मं लिखा है, ग्यावहारिकं प्रवाह! 
मे लिला गया है (ा.२६६-२७७) । इस स्थान में उसकं गृढ़ रहस्य को बतलाने का 
यत्न किया जाता है । इसका सर्वोपरि नियम यह है कि उपर्युक्त नियमों पर ध्यान देते 
हए यह विवे बना करना होगा कि उन भावों मे परस्पर क्या सम्बन्ध है; उसी सम्बन्धामुसार 
फल को विवेचपा करनी होगी । नीचे के उदाहरण से इसका मतलब स्पष्ट हो जायगा । 
जसे, मन खं कि पंचपाभिपति सप्तम भावम बठाहैतो एसे स्थान मे फल का अनुमान 
किस रीति से होगा ? पंचम बुद्धिस्थान ओौर सप्तम जायास्थान है; अतः कहना होगा 
किं बदि जाया-गत होगी । अर्थत्‌ जातक स्त्री के वचनो को विक्षतः स्वीकार करेगा । 
पुनः पंचम स्थान से सजनुग्रह का विचार भौर सप्तम से उच्चवपद-प्राप्ति क! अनुमने भी 
होता है । इससे फल यों कहा जायगा कि राजानृग्रह से उच्ब वद की प्राप्ति होगी । पुनः 
मन लिया जाय कि सप्तमाधिपति एकाद स्थान में पडा है । सप्तम स्थान से व्यबसाय, 
तिजारत आदि का अनुमान होता है गौर एकादश आय स्थान है । इस कारण अनुमान 
करना होगा कि ग्यवसाथ द्वारा घन की प्राप्ति सम्भव है परन्तु स्मरण रहेकि फर 
को सिद्धि ओर उसको कमो बेशो ग्रह एवं भावके बलाबल के तारतम्यानृसारही 
देखना होगा । 


(१७) उप्यक्त नियमों पर विचार करतें हुए एक अन्तिम बात यह देलनी होगी 
कि ग्रह की स्थिति भावके मध्य, आदिया बन्तमंहै। क्योकि भावके आरम्भं ग्रह 
कोफल देने की जितनी शक्ति रहती है, उसके उस फल मे वृद्धि ह्‌)ते-होते जब वह ग्रह माव 
के मध्य मे आता है तो पूणं फल देने मे समयं हो जाता है। पुनः उस मध्य स्थान से ज्यो-्यो 
बह ग्रह आमे बदृता है, त्यो-त्यों फल मं दुबंलता जती है गौर अन्त तक पटूचने पर फल देने 
में अस मथं हो जाता है। उदाहरण १ का चक्र ३० (क) को देखने से मालूमहोगा कि खगन 
का आरम्भ मीम के २५ अंश ३५ कलापरहुजा अर प्रथम भाव का मध्य, भंशादि 

१२।२० पर, तथा अन्त, मेष के २५।३५ कला पर हुमा । जब प्रथम भाव मे यदि कोर 
ग्रह मीनके २६ अंशषपरहो तो उक्त ग्रह को फरदने की दाक्ति का मानो बारम्भ होता 
है । ओर जब मध्य लम्न अर्यात्‌ मेषके १२।२० परहो तो फल देने मे पुरा सभभ होगा । 
तत्पदवात्‌ ज्यो-ज्यो प्रहकी स्विति मामे की होगी स्यो-त्यों उसका फल हास होते-होते जब 
बह ०।२५।३५ मं पड़ जायगा तो उसकी समस्त दातब्य-सक्ति नष्ट हो जायनी । संधि से 
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भाव-मध्य तकं के ग्रह को आरोह-प्रहु ओर उसके बाद से आगामी संधि तक वाल ग्रहको 
अवरोट्‌-ग्रह कहते हं । उसी चक्र ३० (क) के लग्न मं मंगल मष के लगमग १२ अश 
मे है अर्थात्‌ ठीक मध्यभाग मे पटु्म को है; इस कारण ममल फल दने मं पूणं सामथ्यं 
रखता है । फल को त्रयराशिक से निकालने की भी प्रथा है । पुनः उसी कुंडली मं शनि 
नवम भावम है। नवम भाव का मध्य, धनं का ५।२१ है मौर उस भाव का अन्त १८।४१ 
है। शनि घन के शुन्य अंश पर है। लगभग ५ अंश पीठ रहने से शनि पूर्णं रूप से फल 
देनं मे समथं हो रहा है। उसी भाव भ चन्द्रमाधनके ५।१० षर है अर भाव का मध्य 
५।२१ दै । इसलिये बन्द्रमा पूणं फल देने मं समथं है। 


(१८) देच, काल गौर पात्र पर ध्यान देते हृए फल बतराना ब्य, यह मी 
फलित-ज्योतिष का एक बहुत बड़ा रहस्य है । इससे पाठक यह न॒ समक्ष लं किं ज्योतिष 
केवल एक ढकोसला है । जखन का अभिप्राय टै कि यह सभं) जानतेहं किं कबुल आदि 
देशके रोर्गो के शरोर का गठन, समयके हैर फर से ओर जल्वाय्‌ इत्यादि के कारण, सधारण- 
तया भारतवषं के वत्तमान निवासियों के गठन से बहुत ही उत्तम है। इसी प्रकार भारत- 
वासियों की साधारण सुख-समृद्धि अन्य दंश वासियों से निङृष्ट रूप कीहो रही है एवं 
दस परतन्त्र भारत मे अक्नादि खाद्य पदार्थो के निङ्ृष्ट हो जानं के कारण साधारणतया 
यहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है । परन्तु यह सब भी ग्रहौकेहिरफर 
सेही हाता है। सुतरां, जव एक ही योग किसी काबृली गौर भारतवासौकोभीहोतो 
शरीर के गठनादि मं अन्तर अवश्य होगा । पुनः यदि कोई सुख योग किस) यूरोपीय गौर 
किसी हिन्दुस्तानी को भी हो तो उन दोनों के मोग फल में मी अवश्य कुछ-न-कुष अन्तर 
पडा । य्‌रप, जफ़ोका ओौर हिन्दुस्तान के निवासि्यो के रूपरग में भी जल्वाय्‌ के कारण 
बहुत न्तर है । किसी योग के कारण किसौ हिन्दुस्तानी का रग यदिक््यामष्ोतो उसी 
योग के कारण किसी श्गलंड आदि शीत देश के रहने वार का रग श्याम नहीं होकर, उस 
देश के साधारण गौर रग से कृ मलिन होगा । पर उस हिन्दुस्तानी से बहूत ही गोरा 
होगा । पुनः अफीशा दश के किसी निवासी का रग उसी योग मं अतिशष्याम अर्थात्‌ काला 
होगा । इससे प्रतीत होता है कि ऋषियों का यह उपदंश कि देश, कार ओर पात्र षर ध्यान 
देकर फल बताना जाहिये, बड़ा रहस्यपुण दै। 


आशा है कि पाठक उपयुक्त विषयों पर पणं ध्यान दगे एवं बहुत सी कडलियां जो 
इस पुस्तक मं द) गयी हुं ओर अपने स्वजनो की कुडलियां सामनं रल कर इन नियर्मो को 
हृस्तामखुक करेगे । इसी से ज्योतिष शास्त्र की सत्यता का प्रभाव चित्त पर पडगौ भौर 
लेखक का परिश्रम मी तमी सफल होगा। 


१५६ 
अध्याय १३ 
लगन के शुदधाशय का विचार 


अ-१०० जिस तरह्‌ किसी मकान की दढता उसकी नीवी दृढता षर निर्भर 
करती है, उसौ तरह फजाफ की सफलता लग्न पर नि्म॑र है । यदि रग्न ही अशुद 
है तो उस पर विचारहौ क्या ? गणित का स्थान सबसे उच्च है क्योंकि गणित के अतिरिक्त 
ओर कोई विद्या ठोक गौर सत्थ देखने मं नहीं आती । परन्तु ग्न की शुद्धि मे केवर गणित 
दाराही क्न बना केता, क्या काम करेगा; जजकि लग्न ६ष्टदंड के आधार पर बनाय्‌। 
जताहै। दष्टश्डकाशृड होना समय-निणंय पर निभर है। दिहातोंमेतोअनबमी घडी 
इत्यादि यत्रो का अभावदही रहता है गौर जहां मी तो उसकी शुद्धि का कोर प्रमाण 
नीं । यदि कटौ-कहीं पर शु षड़ी मिरु मी गयीतो एसा रखने मे अताहैकि सन्तानके 
भू भिष्ठ होने तथा जन्म के बहुत देर बाद बाहरके लोगों को खबर मिर्ती है । कभी-कभी 
प्रसव मे इतना समय लग जाता है कि जन्म समय का निणय बड़ा ही कठिन हो जाता है। 
पल्जिकाओं को भी लोगों ने अपनी जीविकोपाजंन का एक साधन बना लिया है; अवतः 
उसकी शद्वि पर भी पूणं रूप स विवास नहीं किया जा सकता क्योकि उस ओर लोग बहुत 
कम ध्यान देते हं । परिणाम यह होता है कि एक पञ्जिका दूसरी से मिलती ही नहीं । 
भारतीय शासक भी शताब्दियों से अन्य घर्मावरम्बी होते आ रहैहं ; उन्हे मला भारतीय 
जयोतिष जादि विद्याओं सेक्योप्रमहो? खेदका विषयतो यहहैकि भारतीय प्रजामी 
पराधीनता के पादा मं बद्ध होकर अपनी विद्याओं से विमुख हो गयी दै । अतः ज्योतिष- 
दास्त्ररूपो बटो मी अगर सिञ्चन बिना उदासीनता से मूरा गयी, तो इसमें आद्चय्यं ही 
अया ? भारतवष मे एमी कोई समा सोसाहटी मी नहीं जो अयनांशादि मतभेद का निर्य 
करे भौर एक निणय पर पटहुबे। इस कारण यह अत्यावश्यक है कि फल कहन के पूवं 
मणित से अथवा अन्य नियमों से रग्न निश्चय कर केना चाहिये । आवश्यक विचारणीयं 
विषय यह होगा कि कुंडली का लग्न ठीक है या नहीं ? ग्रहों की स्थिति कुंडी मे ठीक 
ठीक लिखी गयी है या नहीं? 


विद्रनोने लग्नके शुद्धशुद्धकाएवंएसे स्थान मे जब कगन किसी एक राशि के अन्त 
अभर दूसरे कं आदि मे पडकर संरेहजनक हो जाता है, विचार करने के किये अनेकानेक 
उपाय बतलाया है । परन्तु साधारण बुद्धि द्वारा यह प्रतीत होता हैकिं एकी उपाय 
समी स्थानो पर लाग्‌ नहीं हो सकता । इस कारण लेखक का अनुरोध है कि निम्नङ्िखित 
नियमानुसार ग्न निचय करके जो गन विशेष प्रकार से प्रतिपादित हो उसी को ग्रहन 
करना उचित है) परन्तु स्मरण रहै किरोगीही को ओषधि दी जाती है निरोग मनुष्य 
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को जौषभि उपकार के बदले अपकार करती है। इसलिये जब लग्न की स्थिति मे सरह 
हो तमी इन नियमों के अन्‌सार कुदासुद्ध का विकार एवं निष्वय किया जाय कि कौन 
लग्न ग्राह्य है । जिस तरह एक रोग के लिये अनेकानेक बौषधि्यां हं भौर उनम से कोई 
किसी रोगी के लिये अहितकर अर्थात्‌ उपयोगी न हो भौर दूसरे को बही भौषषि 
पुरनरूप से फायदा पहूंबाती है,उसी तरह इन नियमो म से सब नियम सब रुन मे लागू 
नहीं होता है । अतः रेखक को अन्‌मति है कि इने नियमो के अनसार जो लग्न विक्षेप 
ख्पसे शुद्ध प्रतीतहो वही ग्रहण करना उचित होगा अमैर यदि लगन की शुद्धि मं सन्देह 
नहो तो इनकं अवलम्बन से चित्त मं शान्तिके बदरे अशान्ति आ जाथगी। 

नियमों को चार प्रकारो मे विभाजित किया जाता है। प्रथम प्रकार मं प्राणपद 
साधन अनुसार एवं अन्य कतिपय नियमों के अनृसार इष्टदंड के शुद्धादुद्ध का अनमान एवं 
गणित द्वारा लाया गया लग्न ठीक है या नहीं, देखना है । द्वितीय मे, लस्वरकारों ने जो यह 
बतलाया है कि इष्टदंड एवं सूय्यस्थित नक्षत्र, जन्म-कालीन-चन्द्रमा, मान्दि, गुलिक, 
सत्री-पुरुष-जन्मयोग इत्यादि द्वारा कौन खगन संभव हो सकता है, लिखा है । तीसरे मं, 
प्रसृतिका-गृहद्वार-निर्माण दारा रुन का अन्‌मान किस प्रकार किया जाता है, बतखाया 
है । चौथ मे, जातक के शरीरगठनादि द्वारा एवं जन्म-लग्न ओर अनेक फल द्वारा क्न 


का निङ्वय करना बतलाया गया है। आगामी कर्ट्षाराओंमं इन्हीं चार प्रकारका 
विवरण लिखा गया है। 


प्राणपदादि दवारा इष्टदड एवं लग्न को शुदि 


धा-१०१ (१) महर्षि पराशरन लिखा है कि यदि प्राणपद, जन्म-चन्द्रमा एवं गुकिक 
दारा कमन कौ शुद्धिनदेख ली जाय तो समस्त परिश्रम को व्यथं ही समन्षना चाहिये । 
जन्म चन्द्रमा, अर्थात्‌ जन्मराशि एवं मान्दि डरा रग्नशुद्धि-विधि आगामी धारा में 
बतरायी मयी है । इस स्थान पर केवल प्राणपद इरा लग्न-शुदधि-विधि लिखी जाती है। 

प्राणपद बनाने की विधि प्रथम प्रवाह के धारा ७८ म विस्ताररूप से लिखी जा शुकी 
है। महि पराशर एवं अन्य ऋषियों के कथन का भाव यह प्रतीत होता है कि समस्त 
जीवधारियों का जन्म हस संसार मं उसी समय होता है, जज काल-कक्र मं समय-षमय 
पर प्राण देने की शक्ति आती है । वह प्राण-लक्ति अन्य करई कारणों से सम्मिलित होकर 
कमी मनूष्य, कभी पु, कभी पकी गौर कमी कीर स्पादि उत्पादित करता है । कब किस 
जीव.का जन्म होता है, मह जानने के लिये उक्त महषिर्यो ने भ्राणपद-साथन-विधि बतलायी 
है। इस कारण उन महषियों के कथनान्‌सार उनकं बत्य हए नियमो पर यदि लग्न 
खान उपरान्त यह प्रतीत हो कि उक्त लम्न मे मनुष्य का जन्म होना सम्मव है अर्थात्‌ 
पसु, पक्षी, कीटादि का नहीं, तो समक्षना होगा कि र्न भुट है। 
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पराक्षर-मतानुसार प्राणपद साषनोपरान्त दो बतं देलौ जा सक्ती हं । पहली तो 
यह किं अमुक इष्टदड से जो अमुक गन साधन किया गया, वह गणितद्वारा ठीकटैया 
नशं । दूसरी बात यह बतलायी है किं उस प्राणद से किस जीव का जन्म बोध होता है। 


गणित द्वारा लग्न को शुद्धि प्राणपद की कसौटी पर खींच कर देखने की विधि यो है। 
प्रागपद साधनोपरान्त प्राणपदं की प्राणराशि एवं प्राणांश होता है। जसे, घा. ७८ में 
उदाहरण १ की प्राणपदराशि ६ आौर प्राणांश १२ है। अर्थात्‌ तुला के बारह अंश पर 
प्राणांश है। अव उदाहरण १ का छग्नांश देखना है । धा. ५१ के देखने से मालृम होता 
है कि उदाहरण १ का ल्ग्न मेष के १२ अंश २० कला ९ विकला पर है अर्थात्‌ रग्नांश 
१२ दै। ऊपर जिखाजाचुकाटैकिप्राणांश भी १२ है। अतएव प्राणांश एवं लग्नां 
की एक्यंता हुई अर्थात्‌ प्राणांश जितने अंश पर टै उतने ही अंश पर गनांश भी । महि 
पराशर का कथन है कि यदि रग्नके अंशकी ओौरप्राण के अंशकी संख्या बरावरहोतो 
समक्षना होगा कि लग्न शुद्ध रीति से बनाया गया है अर्थात्‌ गणित मं कोई मूल नहीं दै। 
स्मरण रहे कि क्गनराश्शि एवं कग्न-विकला आदि ओर प्राणराशि एवं प्राण-विकला 
अदि को एक्यता आवर्यक नहीं है । परन्तु दोनों की अबंश-संख्या बराबर होनी चाहिये । 
यदि दोनों के अशो में एक्यता नहो तो दष्टदंड के पला मे किञ्चित न्यूनाधिक कर दष्ट- 
दंड को शुद्ध करना होता है । उदाहरणाथं मान छ कि उदाहरण १ का इष्टदंडादि ५३।८ 
है (ओर हसी ५३।८ पर गणित के विशेष बदु जाने के कारण ग्न साधन किया भी गया 
है) । यदि इसमे प्राणपद बनाया जाय तो ५३ को४से गुणा करनं के उपरान्त २१२ 
प्रणहुआः; गौर पला ८ है जिसमें १५ से भाग नहीं पड सकता है; इस कारण ८ को रसे 
गुणा करने पर १६ प्राणांश हुजा । अब २१२ को १२सेभागदेनेके उपरान्त शेष ८ रहा, 
तो प्राणराशि ८ भौर अंश १६ लज्धि हग । सूय्यं वृष के २७ अंशपरहै। वष स्थिर 
राशि है,उप्तभ त्रिकोण मकर राहि चर है । इस कारण मकर राशिके २७ अंशपरसे प्राण 
अम्भ हुमा । ९।२७ को ८।१६ मं जोड़ दिया तो योगफल ६।१३ हुआ अर्थात्‌ प्राणांश 
१३ हृञा गौर लिखा जा चुका है कि रुग्नांश १२ है; इसलिये दोनों में एेक्यता न हई । 
शेते स्थान मं बतलाया गया है कि यदि एेक्यतानहोतो इष्टदंड के पलामान में कु 
यरिक्तन करनं से यदि एक्यताहो जाय ओर इस परिवतन से लग्नांश मे कोई परिवतंन 
नहो तो एसा परिवतंन करना चाहिये । जंसे, उपर्युक्त उदाहरण में प्राणांश रग्नांश से 
एक अंश से अधिकहोता दहै गौर एक अंश ३० विपलाके बराबर है( १५ पला = श्प्राण 
== {रारि == ३० अंश) । अतः ८ पलासे ३० विपल। षटा कर यदि इष्ट माना जाय 
(अर्वत्‌ यदि ईष्टदंड ५३।७१ हो) तो प्राणांश गौर ग्नां में एेक्यता हो जाती है। 
(उशहरण धा. ७८) । अब इ पकं अनन्तर दूसरी बात प्राणपदानुसार मनृष्यादि जन्म 
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के अनुमान की विधि बतक्ायी जाती है। पराशर का कथन है कि प्राणपद, अन्मकालीनं 
चन्द्रमा अथवा गुलिकं द्वारा रग्न की शुद्धि देखनी जाहिये । पर एक बहत बड़ी रहस्यपूर्णे 
बात यह है कि प्राणपद.चन्द्रमा एवं गुलिकर्मे जो बली हो उसी क अनुसार रग्न की शुदि 
दखनी होगी प्राणपद के बरी होने से प्रषानता उसी को होगी । प्रतीत होता है कि महर्षि 
परश्ार के बचन का यह अभिप्राय कदापि नहीं है किप्राणपद बरीहोषानहो पर लग्न 
को इसशुद्धि का विचार सवंदा प्राणपद के अनुसार ही करना होगा । नियम यह बतलाया 
गया है कि यदि प्राणपद के स्थान मं अथवा उसकं त्रिकोण भें अथवा प्राणपद से सप्तम 
स्थान वा उस सप्तम स्थान से त्रिकोण मे म्न पडता हो तो मनुष्य का जन्म समन्षना जाहिये । 
यदि श्राणपद से द्वितीय वा द्वितीय से त्रिकोण ( प्राणपदसे २,६.१०) मं लग्न हो तो पलु- 
जन्म॒ ओर प्राणद से तृतीय अथवा तृतीय से त्रिकोण (प्राणपद से ३,७,११) मं लग्न 
हो तो विहङ्ग-जन्म गौर यदि प्राणपद से चतुथं अथवा चतुथं से त्रिकोण (प्राणपद से ४,८, 
१२) मेंल्गनहोतो कीट सर्पादिका जन्म बोध होताहै। यदि पराशर का यह मत होता 
कि प्राणपद निबंल हो या सबल, सभी अवस्थाओं मं उपयुक्त नियम रछाग्‌ होगातो फिर 
आगे चल कर वह एसा न लिखते कि प्राणपद के द्वादश भावों मे पड़ने से मनुष्य को अमुक- 
अमुके फल होते हँ । यदि मनुष्य का जन्म प्राणपदकेत्रिकोणही मं पडनसे होतातो 
“वृ इत्याराश्र होरा" के षष्ठाध्यायगत “श्राणपद फल'' असंगत होता है । अतएव यही 
मावलाग्‌ू होता हैकिप्राणपदके बी होने से ही प्राणद के अनुसार मनृष्यादि का जन्म 


अनुमान किया जा सक्ता है। 


(२) ग्रथान्तरमे दष्ट दंड शुद्धिकाबोष यामाद्धं एवं दंडाषिपतिद्वाराकरनेको 
बतलाया गया है। यामाद्धं एवं दण्डाधिपति जानने की विधि धा०८० एव चक्र ३२,३२(क) 
३३ अैर ३३ (क) मे पूणं रीति से ब्तलछायी गयी है। उदाहरण १ का जन्म मंगल के 
रात्रि-धामाद्धं बृ के दंडाधिपतित्व मं होना उदाहरण शूप से बतलाया गया है। अब 
देखना यह है कि घा० ८० के अनुसार जो दडाधिपति होता है, वह टीक हैया नहीं। 
खना" नामक एक महान ज्योतिषज्ञ का बतलाया हुम एकं प्रसिद्ध नियम यह है कि जन्भ- 
नक्षत्र की संख्या (अश्विनो से प्रारम्भ कर, देखो चक्र २) को उसी संख्यासे गुणा कर, 
यदि दिन मं जन्महोतो ८ से गैर रावे जन्महोतो ऽसे माग करने पर, शेष १ रहने 
से दंडाधिपति सूय्यं, २ से चन्द्र, ३ से्मंगर, ४सेबघ, ५ से बृहस्पति, ९ से शुक्र, ७ से शानि, 
शृन्थ से दिन समय जन्म होने से राहु गौर रात्रि समय जन्म होने से केतु दं डाभिपति होगा । 
इत रीति सेदंडाधिपति जानने के उपरान्त यदि दोनो रीतियो से गर्थात्‌ धा० ८० ओौर खना" 
के अनुसार एक ही दंडाधिपति आवे तो समन्नना होगा कि इष्टदंड ठीक है । परन्तु कभी कमी 
एक दंडाधिपति का अन्तर हो जाता है अर्थात्‌ यदि इस दूसरी विधि से दंडाधिपति बुध 
अवि तो बुष के पूवं का अर्थात्‌ मंगल या बाद का बृहस्पति मी दंड़ाधिपति हो सकता है । 
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तारपय्यं यह्‌ है कि यदि खना'के अनुसार दंडधिपति इन तीनो मे से कोद मी षा०८० 
दरा दंडीधिपति हो तो समन्लना होगा कि इष्टदंड ठीक है । उदाहरण १ (उदाहरण कंडली 
नहीं ) का जन्म-नक्षत्र भूखा है । अश्विनी से गणना करने पर मूला की संख्या १९६ । १९ 
को १९से गुणा करने पर ३६१ हा । जन्मसमय रात्रि होने के कारण ३६१कोऽसे मान 
देने पर शेप ४ रहता है। ४ शेष रहने से बुव दंडाधिपति हु जा। बुष, बुध के पूवं वाला भंग 
मौर बुष के बाद वाला बृहस्पति, इन तीन मे से यदि कोई भी दंडाधिपतिषा० ८०केद्रारा 
होतो दष्टदड ठीक समक्चा जायगा। धा० ८० इारा दंडाधिपति बध था जो “खना” 
मतानुसार भी होता है । अतः उक्त उदाहरण मं शुद्धि पायी जाती है । किसी विद्वान का 
कथन है किं सवदा तो नहीं परन्तु विष स्थानो में यह्‌ नियम उपयोगी पाया जाता है । 


(३) दंडाधिपति द्वारा दष्टदंड के शुद्धाशुद्ध का विचार प्रथन्तरमंइसतरह से 
भी पाया जाता है । जन्मनक्षत्र को द्विगूणा कर सौर मास की (मेषराशि से आरम्भ कर) 
संख्या उसमे जोड़ दे; अौैर पुनः उसमें १३ का योग देकर भसे भाग देन पर यदि शेष १ रहे 
तो यामाद्धं का प्रथम दडहोगा। २ से द्वितीय, ३ से तृतीय ओर ४ से चतुथं दंड 
होगा । परन्तु स्मरण रहे किं इस रीति से भी १ का अन्तर हौ सकता है । अर्थात्‌ यदि 
किसी का इस संकेत द्वारा चतुथं दंड का जन्म होना पाया जाताहैतो हौ सकता है कि 
धा० ८० दवारा तृतीय दंड एवं इस यामाद्धं के आगामी यामाद्धं का प्रथमदंड काभी जन्म 
हो । उदाहरण १ के जन्म-नक्षत्र १९ को द्विगुण करने से ३८ हुआ । जन्म मास वृष 
संक्रान्ति का है। अतः ३८ मं २ जोडने से ४० हुआ । पुनः इसमें १३ का योग दिया; 
दिया ; योग फल ५३को४सेभाग देनं पर शष रहता है। अर्थात्‌ इस संकेतटद्रारा 
जन्म यामाद्धं कै प्रथम दंड अथवा उसी बामाद्धं के द्वितीय दंड अथवा पूवं यामाद्धंके 
अतुय दडमं हो सक्ता है) षा० ८०मं बतलाया गया दहै कि उदाहरण १का जन्म 
अलुयं दंड का है । अतएव हस रीतिसे मी इष्टदंड शुद्ध पाया गया । 


(४) भारत के दक्षिणी विद्रानों ने इष्टदंड को शुद्धे करने की विधि एक दूसरे 
संकेत दवारा बतलायी है। इष्टदड को४्से गुणा करयुणनफल को९ से भाम देने षर 
जो शेष रह जाय, उतना ही नक्षत्र अद्िविनी, मघा का मखा से गिनने पर जो भिर जाय, 
बहो जन्म-नक्षत्र होगा । उती खंड के पिले नक्षत्र से गिनना होमा जिन्ञ खंडमें जन्म 
नत्र है । (देखो चक्र ३८) । यदि दिये हुए ईष्टदंड से जन्म-नदत्र न भिले तो इष्टदंड 
मे एषा परिवतन किया जाय जिसमे अजन्म नक्षत्र आ जाय । जसे, किसी कन्या का जन्म 
अनुराणा मदत्र मं है भौर उसका दष्टदंड ३१ ह। ३१कोध्से गुणाक्तो यय 
हमा; इको ९ से मागं करने पर शेष ७ रहता है। इस कन्या का जन्म॒ नक्षत्र अन्‌- 
राधा है; अतः अद्विनी या मूला से नहीं गिनना होया ्योकि अनूराधा मधाके खंड 
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मे (चक्र ३८) पडता है । मधा से गिनने पर ७ वां नक्षत्र विशाखा है; इसकिए यह 
इष्टदड दुद नहीं हआ । यदि ३१३ इष्ट माना जय भैर उसे ४ से गृणा देकर से 
माग दिवा जय तो शेष ९ बता है! मधासे ९ वाँ नक्षत्र ज्येष्ठा हो जाता है; अतः 

यह भी शद इष्टदंड नहीं भा क्योकि जन्म नक्षत्र अनुराधा है । देखा गया कि ३१ दंड दष्ट 
मानने से विशाखा आभर ३१2 मानने से ज्येष्ठा होता है भैर अनराधा इन दोमो के 
नीच का नक्षत्र छूट जाता टै। हस कारण ३१ ओौर ३१५ के अन्तत इष्ट होगा । अतः 

३१४ इष्ट मान कर यदि ४ सेगुणा करे तो १२५ हआ ओर इसमें ९ सेभागदेने पर 
हेष ८ रहा) मधा से <वा नक्षत्र अनूराधा पडता है जो जन्म नक्षत्र है। इसलिए 
३१द वा ३१ दंड १५ पला शुद्ध इष्ट दंड हुआ । 








चक्र २८ 

प्रथम खण्ड द्वितीय खण्ड तृतौय खण्ड 
१ अवनी १० मधा १९ मूला | 
२ भरणी ११ पूर्वा २० पूर्वाषिद़ 
३ तिका १२ उत्तरा २१ उत्तराषाढु 
४ रोहिणी १२३२ हस्ता २२ श्रवणा 
५ मृगशिरा १४ चित्रा २३ धनिष्ठा 
६ अर्द्रा १५ स्वाती २४ शतभिषा 
७ पुनर्वसु १६ विक्ाखा | २५ पूवभाद्र 
८ पष्य १७ अृराधा | २६ उत्तरभाद्र 
९ आदलेषा १८ ज्येष्ठा २७ रेवती 

















मुंगेर के बड़ धनी मानी मोक्तार मृक्ली अमीरलाल का जन्म सम्बत्‌ १९१९ शाके 
१७८४ सत्र ङृष्ण प्रतिपदा शुक्रवार, उस्तरफात्गुणी नक्षत्र, इष्ट २९।५९ पर हृभा । 
साधारण गणित से उनका जरम सिह खमन मं दिया हुमा था । पर बहा सिह का अन्त होता 
भा, इत कारण रुग मे ज्रम हुमा । इसलिये इनके इष्ट की शुडि देली गती है । इष्ट 
२९।५९ है; पर १ पला पर ध्यान न देकर यदि इष्ट ३० माना भाय ठो इसे ४ से यणा करनं 


१६२ 


पर १२० हुमा । इसमे ९ का भाग दिया तो शेष ३ रहा । उनका जन्म नक्षत्र उत्तर-फल्गुनी 
है; यह भी मधा खंड मे पडता है। मघा से तीसरा नक्षत्र उत्तर-फाल्गुनी है जो जन्म 
नक्षत्र है। इससे प्रतीत हृभा कि यही इष्ट दंड ठीक है । स्मरण रहे कि इस रीति से इष्ट 
दंड साधन में १५ पला के अभ्यन्तर का इष्टदंड होगा । इस कारण मुंशी भमीर लार का 
इष्टदंड २९।४५ पल। से केकर ३० दंड तक वही उत्तर अविगा; अतः उनके जन्म-पत्र 
मे जो २९।५९ दिया हज है, वह ठीक है। 


हितीय प्रकारसे लगन के शद्धाशुद्ध का अनुमान 


शा. १०२ (१) दष्टदेडको एसे भागे । भागफल मे, सूय्यं जिस नक्षव्रमेहो 
उसकी संख्या को जोड द । योगफल मे, २७ से भाग देने पर जो शेष रहै उसी सस्या के 
नक्षत्र की राशि जन्म-ल्गन होगा । यदि २७से भागन पडतो उसी संख्या वाला नक्षत्र 
जिस राशि का होगा, वही खगन होता है। नक्षत्र की संख्या से अभिप्राय अशिवनी का १, 
भरणी का २ इत्यादि इत्यादि है (दसो चक्र २)। 


मुंशी बमीर लाल का इष्टदंड २९।५९ है । इसको २ से भाग देने से भागफल 
१४।५९३ होता है । उनकं जन्म समय का सुय्य पूव भाद्र मं है जिसका अंक चक्र रे के 
अनुसार २५ है। २५ को १५५९ मं जोड़ने से फठ्‌ ३९।५९९ है । इसमे २७ से भाग 
देने पर १२।५९द शेष रहा तो १३ वाँ नक्षत्र हस्ता है । चक्र २ के अनुसार हस्ता नक्षत्र 
कन्या राशिका है। इस कारण सिह लगन नहीं मान कर कन्या र्न ही ब्राह्म है । 


(२) (किसी-किसी कुंडली मे रात्रि मे जन्म होने के कारण सूर्यास्त के बादका 
इष्टदं दत हं । इसलिये दिनमान जोड़ देने से सूर्योदय के बाद का दष्टदड हो जायगा । 
इस नियम मे गौर प्रथम नियम मे मी सूर्य्योदयके बादकाही इष्टदंड ग्राह्य है) । दष्ट- 
दंडको६सेगुणा कर उसमें सौर तिथि जोड़ दे । योगफल मं ३० से माग दं । सूय्य- 
स्थितराधि को छोडकर भागफण के अंक प्यन्त गिन जायं । जिस राशि मे वह्‌ संख्या 
समाप्त होगी बही रूष्न होगा । यदि ३० से भाग न पड़ तो उसकी लन्धि १ मानी जायगी 
जौर वसे स्वान भे सूग्यंस्थवितराक्षि से दूसरी राशि जन्म-र्न होगा । 


मूषी अमीर लाल का दष्टदंड २९।५९ है । उसको ६ से गुणा करन पर १७९।५३ 
हज । उनका जन्म कुम्भ के संक्रान्ति के २५ अंश पर है । उसमं २५ जोड दिया तो 
२०४।५३ हा । इसको ३० से भाग देने पर ६ फल आया मौर शेष भी रहा है । इस- 
ल्म सप्तम अवृत्ति हुई । सूय्यं कुम्म में है; कुम्भ को छोड़ कर ७ गिननं से कन्या राशि 
मती है। मदः कन्या कन ठीक मालूम होता है। 
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(३) यदि दिन के प्रथमयामाद्धं में जन्म हो तो जन्म करीन रिगत नक्षत्र से 
सातवे नक्षत्र की जो राशि होगी, उसी राशि मे रग्न होगा आर यदि दिन के दोषाद्धं मे जन्म 
डो तो रविगत नक्षत्र से बारहवं नक्षत्र कौ जो राशि हो, उसी मं खन होगा । 

रात्रि के पूर्वाद्ध मे जन्महोने से १७बं नकषत्रकी राशिमें खमन होगा अैर रात्रिके 
दोषाद्धं मं होन से २४ वं नक्षत्र की राि मं लन होगा । परन्तु ढीकं उदय भौर अस्व 
काल में जन्म होने से यह नियम रगृ न होगा। 


उदाहरण 


मान किया जाय कि किसी का जन्म दिवा के प्रथम यामादं मे है गौर सूय्यं कृत्तिका 
अर्थात्‌ तीसरे नक्षत्र मे है। तीसरे ते सातवे नक्षत्र अर्थात्‌ ९ वे नक्षत्र मे लग्नं होगा । 
चक्र २ (क) केदखनेसे मालूमहोता हैकि ९ वें नक्षत्र मेककं राच्िहोती है। पुनः यदि 
रात्रि के पूर्वाद्धं मं जन्म हो ओर सूय्यं तीसरे नक्षत्र मे होतो ३ से १७ बे नक्षत्र अर्थात्‌ 
१९ वं नक्षत्र में रग्न होगा । १९ नक्षत्र मं धन रग्न होता है । पुनः भान के कि सव्यं भरणी 
नक्षत्र मे है भौर रात्रि के शेषाद्धं मं जन्म हैतो दूसरे नक्षत्र (भरणी) से २५ बे अर्बात्‌ 
२५ नक्षत्र मे लग्न होगा । चक्र २(क)के दलन से मालूम होगा कि २५ नक्षत्र मे कुम्म जओौर 
मीन राशिहोतीदहै। इस कारण लग्नकुम्भमेहोयामीनमं। हस रीति से यदि मु्ी 
अमीर काक का जन्म-कगन स्थिर करनाहो तो देखा जाता है कि उनका जन्म-समय सन्ध्या 
केबादहै। इसदेतु रात्रि के पूवाद्धंमं जन्म हुजा। सूय्यं पुवंमाद्र नक्षत्र का है । अतः 
२५ से १७ वाँ नक्षत्र अर्थात्‌ १४ नक्षत्र मं कन्या तथा तुका राशि होती है । सन्देह यह था 
कि जन्म लगन सिह है या कन्या। अतएव तुला रग्न त्याज्य हुआ गौर कन्याहीर्में 
लगन होना स्थविर होता है। ध्यान देने की बात यह दहै कि १४बं नक्षत्र अर्थात्‌ चित्रा 
नक्षत्र मं तुला ओर कन्या राशि दोनों होती हं । उक्त कूंडली मं सन्देह यह था कि जन्म 
सिहुकादहैयाकन्याका। अतः तुलाको त्यागं कर कन्या को ग्रहण करना होगा। 

(४) प्राचीन पुस्तकों मे लगन स्थिर करन की रीतियोंमीहै। जिसकुढलीका लम्न 
शद्ध करना हो उसम दो बात देखनी हणी । प्रथम यह कि चन्रमा किसरारि्मेहै; गौर 
दूसरी यह्‌ किं मान्दि गौर गृ्िकं किस राशिमेंदहै। (मान्दिओौरगुकिक बनने कानियम 
प्रथम प्रवाह में दिया जा चूका है) । 


नियम 


(क) चन्द्रमा से पंचम या नवम स्थान मं लग्न होना सम्मबहै। (ख) मान्दिसे 
मी पंचम या नवम स्थान मं लग्न होना सम्मवदहै। (ग) भान्दिके नर्वाह (राशि) से 
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नवम जीर पृ्ममेभीरुम्नहो सकता है। (ध) चन्द्रमा के न्वा से सप्तम स्थान से 
नवम, पंचम शब्तर हो सकता है । (ॐ) मान्दि के नवांश से सप्तम स्थान जो हो उससे नवम, 
षं्म मी लम्न ही सक्ता है। (कहूत सी अन्य धृस्तकों मेयोभी लिलाहै)। (ब) 

चन्द्रमा जिस षर मेहो उसका स्वामी जिस स्थान मं हो, उस स्थान से नवम, पंचम रग्न 
होता है । (छ) अन्द्रमा के षर का स्वामी जिस स्थान मं हो, उससे सप्तम स्थानम मी रग्न 
हो सकता है । (ज) उस सप्तम स्थान से नवम वा पंचम स्यान मं मी जन्म ठम्नं होता 
ै। (सष) यहभी कहा जाता है कि जिस स्थान में अन्द्रमाहो वह्‌ लमनहो सक्ताहै। 
(भ) चन्द्रमा जिस राशि मे हो उसका स्वामी जिस स्थान मं हो, उससे फूट (अयुग्म) 

स्वान्मे मी रग्न होना सम्भव है। (ट) परार का यतटहैकि मलिक (देशो षा. ७६) 

के स्थान से मौर उसके सप्तम स्थान सेज्रिकोणमं भी रग्न हो सक्ता है । (ठ) मुलिक जिस 
नवमांश मं हो, उससे त्रिकोणमे भी कमन होता है गौर (ड) मलिक नवां से सप्तम 
स्वान केत्रिकोणमे मी लगन हो सकता है । 


मुंशी अमीर लाल की कुड्ली मे चन्द्रमा कन्या राक्षि का भौर मन्दि केष मंदै। 
इसका स्पष्ट १।७।४० भौर मीन नवांश का है) गुखिक वृष के ३० गक्ष मं गौर 
कन्या नांद में है। 








(क) चन्द्रमा से नवम पंचम मकर भौर वुष होता है । यह पुण स्यांज्य है क्योकि 
सन्देह सिह गौर कन्यामेंदहै। 

(खं) मान्दि से पंचम कन्या है; वह रग्न हो सकता है । मान्दि से नवम मकर है 
जो लग्न नहीं हो सकता है। 

(ग) मान्दि का नवमांश मीन है; मीन से पंचम ककं ओर नवम वृश्चिक है। 
जतः यह भी त्याज्य हं । 

(ष) न्द्रमा कुम्भ के नवमांश में है। म्म से सप्तम सिह जौर सिह से ५ एवं 
९ धन भौर मेष होते हं। ये दोनों मी त्याज्य हं, 
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(ड) मान्दि मीन के नवमांश मे है। मीन से सप्तम कन्या गौर उससे नवम पंचम 
मकर गौर बृष दहै। ये मी त्याज्य हं) 

(च) चन्द्रराशि कास्वामी बुध मकरे है। मकरसेपंचम वृष त्याज्य है। परन्तु 
मकर से नवम कन्या है; यह लग्नो सक्तादहै। 

(छ) चन्द्रराशि का स्वामी बुध मकरराशि गतदहै। मकरसे सप्तम ककमी 
त्याज्य दै। 

(ज) बन्राि का स्वामी बुध मकर गत है। उससे सप्तम ककं ओर कक ते पंचम 
वुद््िक भौर नवम मीन भी त्याज्य दहै। 

(क्ष) कल्या मे बन्द्रमा रहने के कारण भी कन्या लम्न हो सकता है। 

(म) चन्द्रस्थित राशि का स्वामी बुध मकरराक्षिमत है। मकर से अयुग्भ मीन, 
वृष, ककं, कन्या एवं वुङ्विक होता है । अतः कन्या लम्न हो सकता है । 

(ट) गुखिकि से एवं उसकं सप्तम से त्रिकोणं बुष, कन्या एवं मकर अर वुरिषक 
मीन एवे कक होता है। इसछिये कन्या रग्न होना सम्भव दहै । 

(ठ) गुल्कि कन्या के नवांरामं है। कन्या से त्रिकोण कन्या, वृष ओौर मकर है। 


(ड) गुलिक नवांश से सप्तम मीन होता है भौर उससे त्रिकोण भीन, क 
ओर वृश्चिक होता है) 


मुश्षी अमीर लाल की कुंडली का उपर्युक्त 


नियमान्‌सारं फल 

नियम हग न्थिन शरव 

राहि-संख्या राशि-लंशया 
(क) १०,२. (ज) ८,१२ 
(ख) ९,१०. (क्ष) ६. 
(ग) क, ८. ( न) १ २,२,४,६.८. 
(घ) ९; १ (ट) २०६ १ ०८) १ २१४. 
(ड) १०,२. (ठ) २,६.१०. 
( च) २,९. (ड) १ २,४,८. 


(ट) ४ 
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ऊपर के फर्णो को चक्र मे रिखने से यह मालृम होता है कि किसी प्रकार से सिह 
खग्न नहीं हो सक्ता है। ^ प्रकारसे कन्या छन होता है। अतएव कन्या लग्नही 
सिद्ध हमा । 


(५) यदि यह मालूमहोकिकृड्लीस्वीकी टै यापृुरुषकी, तो इससे मी लग्न की 
शुद्धि का अनूमान करना सम्भव है । इस बात के जाननेकेचियेकि कुंडलीस्व्रीकीदै 
या पुरूष की, शास्त्रोक्त नियम लिखा जाता है । परन्तु स्मरण रहे कि यह निथम दिनर्मे 
जन्महोनसे्ी खाम्‌ होगा। रात्रि में जन्म होने से यह नियम ाग्‌ नहीं होगा । पुस्तकों 
मे यह बात जानने के लिये अनेकानेक विधिर्याबतलायी गयी हे परन्तु समस्त फल प्रायः 
ग्रहो के बलाबल पर निभेर करता है। पूणं रीति से बल जानने के ल्य गणित काबडा 
उलक्षावा है । अतः हस पुस्तक मं उन बातों को स्थान न दिया मया । 


ज्योतिष-विज्ञान के जानने वारो ने यह निरूवय कर रखा टै कि पुरुष का जन्म प्रायः 
रविवार के सूर्य्योदय से २ दंड पर, सोमवारको ६ दंड पर, मंमल्वार को १० दंड पर, 
बुधवार को १४दंड पर, बृहस्पतिवार को १८ दंड पर, शुक्रवार को २२ दंड पर अर शनि- 
वार को २६ दंड पर होता है। 





वार | रवि | सोम | मंगल | बुभ | बृहस्पति| शक्र | शनि 








षि २ ६ १० १४ १८ २२ २६ 





























(उप्यक्त नियम को स्मरण रखने के लिये यह समक्षना होगा कि रवि से प्रतिवार 
मे उत्तरोत्तर ४ दंड की बुद्धि होती जाती है) । अब देखना यह होगा कि जन्मदिन मं 
सूय्यं कितने अंश पर है अर्थात्‌ सौय्यं मास की कौन तिथि है। पुनः यह देखना होगा कि 
जन्मस्थानं के सुग्यं-स्थित-राशि का रािमान क्या है । पंचांग द्रारा यह भी देखना होगा 
कि सौय्यं मास कितने दिनों का है। तदनन्तर त्रयराशिक से यह शीघ्र विचार कर 
ल्या सकताहै कि जिस राशि मं य्य स्थित है, उस राशि कामन 
यदि अमूक दिन मे सूग्यं समाप्त करता है तो जन्मदिन की सौर तिथि तक उसका 
कितमा दंडादि समाप्त कर चुका है । यह “उदय-लग्न-भुक्ति' होगी ओर इस 'उदय-खग्न- 
भुक्ति" को राशिमान से षटा छेन से उदय-खग्न-शषेष' होगा । जव यह पता चल गया कि 
"उदय-शग्न-शेष' क्या है तो इसमे सूय्यं कौ आगामी राशियों का राक्िमान जोडत- 
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जोडत यह भी माम हो जायगा कि जिस दिन का कभ है, उस दिन पुर्व" शम्न किंस 
राशि का होगा गौर उस राधि को पुरुष-लग्न मानत हुए उसके बाद की राशि को स्त्री- 
राहि भाननी होगी । इसी तरह पुरुष के बाद स्वी भौर स्त्री के बाद पुर्व राक्षि गिनना 
होगा । गिनतं गिनतं यह बोध हो जायगा कि जन्म-रग स्त्री-राशि है वा पुरुष-रा्षिं । 
यदि जातक पुरुष है गौर गिनने से बह राहि भी पुरूष राशि ही होती है तो समन्षना बाहिये 
कि जन्मलग्न ठीक है ओर यदि विपरीत हुआ तौ उस राशिसे आगे या पीछे वारे लग्न 
से (सन्देहानुसार) लग्न निश्चय करना होगा । इस नियम को स्पष्टतया समक्षने के हेतु 
नीचे एक उदाहरण दिया जाता है। 


उदाहरणः--किसी कन्या का जन्म सम्वत्‌ १९७० वंसाख शुक्छ पूणिमा तदुपरि परिवा 
मंगलवार को हुआ था। सूय्यस्फुट १।६।२० है। इस कन्या के अन्मलम्न मे सन्देह यह 
है कि तुला है या वृदिचकं । 


उदय लग्न अर्थात्‌ सूय्यं वृष राशि मे है जिसमे ६ अंश बीत चुका है । तात्पय्यं यह कि 
सौर तिथि ६ है। पंचांग के देखने से मालूम होता है कि वृष सवैर मास ३१दिनिकायथा 
भौर मुंगेर के आस पास मे जन्म हनं के कारण वृष का लग्नमान*।१३।४ है (देखो चक्र 
२४) । अब सीधी बात जानने को यह रही कि यदि ३१ दिन में वष का सूर्यं दंडादि 


४।१३ चलता टहैतो ६ दिन मं कितना चला ९०८४।१३ = ४९ पला लगमग । 


यह्‌ उदयलग्न भुक्त हुआ । सको ४।१३ से घटा देने पर ३।२४ उदय-रम्न शेष हमा । 
तात्पय्यं यह कि वृष मे सूय्यं को ३ दंड २४ पला भोगने को गौर शेष है । अब इसमें वृष 
की आगामी मिथुनराशि का मान ५।३ जोड दिया तौ ८।२७ हमा गौर यदि इसमे मिथुन 
की आगामी ककराशि का मान ५।३ जोड दिया तो १३।३० पला हुआ । (राशषिमान 
चक्र २४्से लिया गया है) । जन्म दिन मंगल है, उस दिन १० दंड पर पुरुष का जन्म 
होता है अथैर उस दिन ककं लग्न उपर्युक्त गणित से ८।२७ पला के बाद १३।३० पला के 
भीतर होता है। इस कारण यह सि हआ कि ककं उस दिन पुरूषराशि है । ककं जब पुरुष 
है तो सिह स्त्री ओर कन्या पुरूष, तुला स्त्री अवैर वृरिचक पुरुष राशि होगी । सन्देह यह 
याकि रग्न तुखा है या विक । जन्म कुंडली कन्याकी दहै; अतः तुलास्त्री राशि्मे 
ही जन्म होना सिद्ध होता है। इसलिये तुला ही लग्न हुमा । 


मुंशी अमीर लाल की कुंडली उदाहरणाथं न ली गयी क्योकि उनका जन्म सूर्यास्त 
के बादहै। ऊपर लिखा जा चुका किं केवल दिन के समय मं जन्म होने से यह नियम 
काग्‌ है। 


(६) राहू, रवि ओौर रग्न जिस जिस राशि मं रे, उन तीनो राशि-संख्यामों को जोड 
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कर उसे ७ से भाग दे गौर यदि सेव सस्या सम हो (ए.श्ट० ०४0६ स्त्री का जन्म 
सम्भवं है नौर अबद्धिष्ट संख्या फुट हो (004 प्ण) तो पुर्व का जन्म होना 
सम्मब है। उप्रर जो राशि-षंल्या चिली गयी है, उसका अमिप्राय है मेष रक्षिका 
१, बुष का २, भिथुनकारे, कक का ४ इत्यादि। 


मुंशी अमीर लालकीकृडलीमेरा.का ८ अरर. ११ ओर रग्न ६, इन तीर्नोका 
योगं २५ होता है । इसको ७ से भाग देनं पर शेष ४ बचा जो सम अंक दहै इस कारण 
इस रीति से कन्था लग्न नहीं होगा । 


टिप्पणी :-कलेखक का अनुभव है कि सवदा यह नियम लागू नहीं होता है क्योकि ग्रहों 
की स्थिति के कारण स्त्री लग्न में कभी-कभी पुरुष का ओर पुद्ष कुन मं कभी-कभी 
स्त्रीका जन्म होता है। इस कारण इस नियम का भी प्रयोग सन्देह होने परदही करना 
चाहिये । 


सूतिका-गृह-द्वार ते लग्न शुद्धि का विचार 


धा-१०३ यदि जातकं का जन्म कई वषं पूवं हो चुकाहो तो एसी अवस्था मे यह टीक- 
ठीक मालूम होना कि जन्मगृह का द्वार किस दिक्षाकी ओर था, कठिनदहौ जाता है। 
परन्तु जब कोई एसी कुंडी देखनी हो जिसके प्रसव-गृह का विवरण मालूम हो तो 
निम्नलिखित रीति द्वारा भी लग्न कौ शुद्धि का अनुमान किया जा सकता दै । 


यदि लग्न अथवा लग्न नवांश ककट, मेष, वुदिवक, तुला वा कुम्भ का हो तो प्रषव- 

| गृह का द्वार पूवं मृख का होगा । सिह वा मकर राशिके होने से दक्षिण, वृष से पदिचम 
एवं कन्या, षन, मीन वा मिथून राशि मं लग्न होन से प्रसव-गृह का द्वार उत्तर दिशाकी 
ओर होगा। यदि एक ही दिशा रग्न ओर लग्ननवांशसे अतीहोतो टीक वही मुख 
प्रव-गृह्‌ का होगा । पर यदि दोनो में भिन्नताहोतो क्गन.ओर ननांशमेजो बली 
होया, उसी के अनुसार सूतिका गृह-ढार होगा । किसी-किसी का मतहं कि यदिक्गन 
प्रथमद्रेष्काणमंहै तो नवमस्थानका स्वामौ जिस राशिमें हो, उस राशि कीजो दिसा 
हो वही प्रसव-गृहुकै दारकौ दिशाहोगी। यदि द्वितीयद्रेष्काणमं जन्महोतोरगनसे 
दादश राहि का स्वामी जिस राि मं रहे, उसी राशि की दिशामं जातक के जन्मगृहुका 
ढरर होगा। इसी प्रकार तुतीय द्रेष्काण में जन्म होने से लम्न से पंचम स्थान कास्वामी 
जिस राशि में रहेगा, उसी राशि की दिशामें सूतिकाबृहका द्वार होगा । बृहज्जा- 
तकम इसबात के जाननेकी विधियो लिखी दहै कि केन्द्रगत ग्रह की दिशानुखार 
सुतिकगृड होगाजौर केम यदिकर्ग्रदृहों तो उनर्मेसे बलि ग्रहके दिशनुषार 
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प्रसवयुह्‌ का अनुमान करना होगा । भौर यदि केन्द्रमे कोई भी प्रहनदहोतोकलगन 
(वा बरी केन्द्र) की दिश्नुसार सूतिका-गृह-दार होगा। 


प्रिय पाठक्गण, रेखक्र की कषुदरबुद्धि के अनुसार ये सब अनुमान सव॑दा ठीक नहीं 
पापे जाते। प्राचोन ग्रंथकारों का क्या भाव था, क्या अनुभव था, जेखक कौ बुद्धिसे परे 
है। आशा है कि विद्वान लोग अनुभव से इन नियमों के खछागृ होने पर विचार करेगे । 


फट दारा रगन-शुदि का अनुमान 
( जातक के गठन।दि के विषय मं) 


धा-१०४ (१) भारतवषं मं प्राचीन समय से यह विवास है कि मनुष्य काशरीर 
पाव महातत्वों से बना है गौर रूपान्तर मे आजकल के वंज्ञनिक भी इस से सहमत हं । 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वाय्‌ ओर आकाश इन्हीं पंचमहातत्त्वौं से शरीर कौ रचना हई है । 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है--शक्िति जल पावक गगन समीरा, पच रचित 
यह अघम शरीरा” । पृथ्वी तत्त्व से अस्थि आदि कौ बनावट कही जाती है । जल्ततत्व 
का अंश डाक्टरी या व्यक पुस्तकों के अनुसार शरीर मं विश्षेष होता है। इसी कारण 
द्‌ इ शरीर वार मनुष्यों कौ अस्थियां मजबूत होती हं ओर असाधारण मोट लोगों के शरीर 
मे जल का अंश बहुत विशेष होता है। इन सब बातों पर ध्यान दतं हृए यदि ज्योतिष- 
दास्त्र के रहस्य की ओर ध्यान दिया जाय तो कुंडली मात्र क देखने से एवं केवर थोडे 
से अभ्यास के बाद जातक के शरीर के गठन इत्यादि का पूणं वोध हो सक्ता है । 


(२) बुध ग्रह को पुथ्वीतचत्व माना जाता है ओर शुक्र एवं चन्द्रमा को जकतत्त्व 
सूयं ओर मंगल को अग्नितत्त्व, गनि को वायुतत्तव ओौर बृहस्पति को आकार या तजतत्तव । 
चन्द्रमा, वध, शुक्र ओर बृहस्पति को जलग्रह की संज्ञा है ¦ सूयय, मंगल, ओर शनि को 
शुष्क या रूखा ग्रह कहते हं । यदि इन दोनो संज्ञां को एकत्रित किया जाय तो यों होगाः- 


सूयं शुष्कग्रह अग्नितत्त्व 

चन्दर जखग्रह जलतत्त्व 

मंगल दुप्कग्रह अग्नितत्त्व 

बुध जलग्रह पृथ्वीत्व 

बृहस्पति जलग्रह आकडिया तेजततत्व 
शुक्र जलग्रह जलतत्त्व 


शनि शुष्कग्रह वावुतच््व 
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ऊपर लिखी हुई संज्ञा के अनुसार तक के शरीर के गठनादि का अनुमान पूण- 
श्प से क्या जा सक्ता है। 


(३) परन्तु केवल ग्रहों पर ही नही, राशि्यो पर भी ध्यान देना उचित टै । वृष, 
कन्या ओर मकर को पृथ्वीराशि कहते हं । कक, वृदिचक ओौर मीन को जलराि, मेष, 
सिह भौर धन को अग्निरा एवं मिथुन, तुला ओौर कुम्म को वायुराशि कहते हं । पुनः 
राशियों का दूसरा विभाग इस प्रकार भी टै। ककं, मकर ओर मीन को पूणं जलराशि 
कहत हं । वृष, घन ओौर कुम्भ को अद्धजल राशि, मेष, तुखा ओौर वृरिचक को पादजलराशि 
एवं भिथून, सिह मौर कन्या को निजंलरालि कहते हुं । यदि इन संज्ञाओं को एकत्रित किया 
जाय बलो इस प्रकार हीगाः- 


मेष अग्नि पादजल (%) 
वृष पृथ्वी अद्धजल (३) 
मिथुन वायु निजल (°) 
ककं जल पुणजल (१) 
सिह अग्नि निजल (०) 
कन्या पृथ्वी निजल (०) 
तुला वायु पादजल (ॐ) 
वुदिचक जल पादजलं (ॐ) 
धन अग्नि अद्धजल (२) 
मकर पृथ्वी पुणजल (१) 
कम्म वायु अद्धजल (4) 
मीन जल पुणजल (१) 


ऊपर लिखा जा चुका है कि ककं, वृरिवक ओौर मीन जलराशि हं । परन्तु पूणंजल 
गौर अद्धंजर्‌ इत्यादि विभेद से तथा उपर्युक्त चक्र देखने से यह सिद्ध होता है कि ककं 
ओौर मीन जलरादियों मे बरी जलराशिहं। वृर्चिक के बल मं किञ्चित न्यूनता है। 
कारण यह है कि वह्‌ पुण जल राशि नहीं होकर पादजलराशि है । इसी प्रकार पुथ्वीराशषि 
मकर, वृष गौर कन्या तीनो ही ह परन्तु मकर पृथ्वीराशि भी है गौर पृणजलराशि भी । 
इस कारण मकरकोशरीरमे स्थूलता ओौर दृढता दोनो प्रदान करने की शक्ति है एवं वष 
को मकर से, अद्धेजलराशि होने के कारण स्थूलता मे कमी है । कन्या केवल वुथ्वीराशि 
है गैर अजल शून्य है । अतः यह राशि दृढता तो अव्य प्रदान करती है पर स्थृरता 
कुछ नहीं । पुनः अग्नि राशियों मं धन अद्धजल, मेष एकपादजल, भौर स्ह निजजंल 
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होने के कारण शरीर मे स्थूलता श्रदान करने की शक्ति मं धन से मेष अगैर मेष से सिह 
कम है। वायुराश्चियों में कुम्भ अद्धजल, वुखा पादजरू भौर मिथुन निजंल होने के कारण 
स्थूलता प्रदान करने मे एक दूसरे से निबंल है, 

ऊपर लिखी हई संज्ा्जो से शरीर के गठनादि विषय मे पुणं सहायता मिरगी । 
नामसेही जान पडता है कि जलराक्षि गौर जलग्रह के आधिपत्य से मनुष्यके शरीरम 
जल भाग की अधिकता अर्थात्‌ मोटेपन की सम्भावना होगी । बायुराकि, अग्निराशि 
ओौर शुष्कग्रह के आधिपत्य मे मनष्यके शरीर मं कृशाता तथा बलता की उत्पत्ति होती है 
ओौर एृथ्वौराशि ओर पृथ्वीग्रह के आधिपत्य मे मनुष्य दृढृकाय होता है । 


(४) कतिपय नियम -- (क) यदि ग्न जलराक्षि हो ओौर उसमं जलब्रह की 
स्थिति मीहो तो जातकं का शरीर अवश्य मोटा होता टै। 

(ख) लग्न ओौर रुग्नाधिपति जलराशिगत होने से शरीर खृब स्थूल होता है) 

(ग) यदि लग्न अग्निराशि हौ भौर मग्नि ग्रह उसमे स्थित भी हो तो मनुष्य बली 
अवश्य होगा परन्तु शरीर की पृष्ट तथा मोटाई नहीं होगी । 

(घ) इसी प्रकार यदि अग्निवा वायु राशिमे रुन हो ओर गनपति पृथ्वीराशि 
गत हो तो उपकी हडिडयाँं साधारणतः दृढ़ भौर पृष्ट होती हं । 


(ङ) अग्निवा वाय्‌ राशिमंल्गनहोनेसे भी मोटी हृदडी नहीं होती है पर शरीर 
ठोस होता है। 

(च) यदि अग्नि वा वायु राशि ग्न होकर खग्नाधिपति जलराशि गत हो 
तोक्षरीर स्थूल तथा मोटा होता है। 

(छ) लग्न यदि वायु राशि का हो गौर उसमें वायु ग्रह भी स्थित हो अर्थात्‌ 
वानि लग्न मेहो तो जातक शरीर से दुबला परन्तु तीक्ष्ण बुद्धि वालाहोता है। 

(ज) यदि लगन पृथ्वीराशि हो ओर पृथ्वी ग्रह की उसमे स्थिति हो तो मनुष्य प्रायः 
नाटा परन्तु दृढकायी होता दै । 

(क्ष) यदि पृथ्वीराशषि रग्न हो गौर रुग्नाधिपति पृथ्वीराकषिगत हो तो उसकी 
हड्डी असाधारण खूप से दृढ़ ओर स्थूल होती है । 

(न) पृथ्वीराश्षि लम हो ओौर उसका अधिपति जलराशिगत हो तो हड्डी दुह 
मौर शरीर कौ स्थता मध्य अवस्था की होती है। 


(ट) बृथ्वीराशि लग्न हो बौर लम्नाधिपति अग्नि व। वाय्‌ राशि गत हो तो उस मनुष्य 
को आन्तरिकं बल होगा मौर अस्थिदृढृहोगी परशरीरस्थलन होगा । 
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(५) स्मरण रखने की बात यह है कि रग्न गौर रग्नमत-प्रह्‌ यदि भिन्न भ्रकृवि 
केर्होीतोफरमे मो भिन्नता अनुमान करना होगा । इस हेतु ज्योतिष शस्व क ञञानके 
लिथं अनुमान शक्ति बहुत ही आवदयक है । अतः सुगमता पूर्वक अनुमान करनेवे 
लिथे निम्नलिखित नियमों पर ध्यान देना अच्छा होगा । 


नियम 


१--पिखी बात यहं देखनी है कि रुनराक्षि कंसी दै। 

२-खग्न मं यदि ग्रहहैतौ वह कंसा है। 

३-लग्नेश कंसा ग्रह है ओर किस राक्ि्मेटहै। 

४-लग्नेश के साथ कंसे ग्रह हं। 

५-लग्न पर किसकी दुष्टि है । 

६-लग्नेहः अष्टम वा हादक्षगत तो नहीं है, 

७-बृहस्पति रग्न मे है अथवा लग्न को देखता है ओर कंसी राशि में बृहस्पति 
की स्थिति है। 


इन साते नियमों पर ध्थान-पूरवंक विचार करने से यह पता चल जा सकता दै कि 
जल, पृथ्वी, अग्नि ओर वायु तत्त्वों मं किसकी विक्षेषता है ओौर अन्त में अन्तिमि निर्णय 
के लिय, इसी धारा के चतुथं भाग पर, यदि उनमें से कोई नियम खागू होतो, ध्यान 
दना होगा। इसी के अनुसार शरीर के गठनादि काटीक-टीक अनुमान किथा जा सकता 
है। लम्न निश्चय करने की यह एक बड़ी ही उपयोगी एवं प्रधान परीक्षा है। पर इस 
विधि मंएकदोषयह है कि इससे एकदम बाल्यावस्था के गठनादि का शुद्ध-शुद्ध अनमान 
नहीं किया जा सकता है । इसके उदाह्रणाथं भारतवष के कई प्रसिद्ध मनुष्यों की कुडलियां 
विचाराथंदी गयीहं।वे कुडिया प्रायः उन्हीं लोर्गो की है जिसका फोटो इत्यादि जन- 
साधारण मं खूब प्रचलित है। 


७९६९ 
लोकमास्य तिलक 


स्वर्भीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकं की कुंडली (कुंडली सख्या २६) देखने 
से उपरक्त नियमानसार फर यों होता है । प्रथम नियमानुसार ककं लग्न जेल रा्चि 
एश पूणजलराशि है। दूसरे नियमानुसार रग्न मेदो प्रह बठह । एकं सुय्यं जो सुष्क 
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ग्रह दै गौर जिसका तत्त्व अग्नि है । दूसरा शूकर जो जलग्रह है ओौर जिसका तस्व मौ जल 
है। परन्तु शुक शत्रु गृह मे है। तीसरे नियमानुक्षार ग्नेश चन्द्रमा जलग्रह्‌ एवं जरतत्व 
काह ओर मौन राशि मं जो पू्णजलरासि है बठा है। चौय नियमानुसार कम्नेश चं. 
के साथ ब्रहस्पति जलग्रह एवं तेज त्व का है । पञ्चम नियमानुसार बृहस्पति की पूणं 
दृष्टि रग्न पर है ओर बृहस्पति अलग्रह है । ठे नियमानुसार लम्नेश दुःस्थान गत 
नहीं है । सप्तम नियमानुसार बृहस्थति की पूणं दुष्टि रग्न पर है भौर बृहस्पति पूणं- 
जलराक्षि गत नहीं है। इन सब बातों पर ध्यान देन से शरीर मे जलतःव की अधिकता 
विक्षेष रूप से प्रतीत होती है मौरदसीषाराका४ (क) योमभी लागू होता है । मतएव 
कहना होगा कि ये शरीर से मोटे थे ओर बहुत ही मोटे होते परन्तु सूयं का लग्न मे रहनं 
के कारण अक्षाधारण मोटाई न हौकर साधारण मोटार्ई्का बोध होता है। यथा्धतः 
आपथेभीषएसे ही। 


देक्षबन्ध्‌ सी. आर, वास 


स्वर्गीय देञ्षबन्ध्‌ चितरथ्जन दास (सी. आर. दास} की कूढली (कु. ४०) देखने 
से प्रथम नियमानुसार लम्न तुलाराक्षि, वायु तत्त्व एवं षपाद-जर-राश्ि है । द्वितीय 
नियमानुसार तिरक जी के एसा सूय्यं ओर शुक्र लग्न मं है परन्तु उसके साय बुष भी है । 
सूयं शुष्क एवं अग्नितत्व ओौर शुक्र जलग्रह एवं जरतत्व तथा स्वगृही होने के कारण 
मत्यन्त बली है। (तिलक जी की क्रुंडली मं शुक्र दत्रुगृही था) । बुध अलग्रहु एवं 
पृथ्वीतवदहै। तृतीय नियमानुसार लग्नश शुक्रं जखग्रह एवं जर्तत्व, वायु रारि एवं 
पादजलराश्चि में (स्वगृद़्ी) है। चतुथं नियमानसार रुमनेश (शुक्र) के साथ सूर्यं जो 
शुष्क ग्रह गौर पृथ्वी तपव है तथा बुध जो जलग्रह एवं वृथ्वी ततव है, बेठा है। पंचम 
नियमानुसार लग्न पर बृहस्पति की पूणं दृष्टि है । षष्ठ नियमानुसार रग्नेश दुःस्थान 
गत नहीं है । सप्तम नियमान्‌सार रूग्न पर बृहस्पति की दृष्टि है परन्तु बृहस्पति वाय्‌ 
एव्र निजंल राक्लिमें बंठाहै। इस धारा के नियम ४ (ह) के अनुसार शरीरका ठोस 
होना प्रतीत होता है । उपर्युक्त विवरण से जर की अधिकता होती है जिससे अनुमान 
होता है कि इनका गठन ठोस एवं स्थूल बहुत ही होता परन्तु लन में सूर्यं के रहने के 
कारण असाधारण स्थता प्रदान करने मं बाधा पड़ी। देशबन्धु जीथे भीएसे ही। 


महात्मा गान्धी 


महात्मा मोहन दास करमचन्दर्गाधी जी की कुडली (कु. ३९) मं प्रथम नियमानुसार 
रग्न कन्या राशि, पृथ्वी तत्व एवं निर्जल है । दूसरे नियमानुसार रग्न मे सूय्यं शुष्क 
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एवं अग्नि तस्व है । तीसरे नियमानुसार लग्नेश बुध जलग्रह गौर पृथ्वी तस्व है ओर 
वायुराक्षि एवं पादजर राशि गत है। चतुथं नियमानुसार रुगनेश के साय शुक्रहै जो 
अजलग्रह एवं जलतस्व है । परन्तु उसकं साथ मंगल शुष्क एवं अग्नितस्व भी है । पंचम 
नियमानुसार रग्न पर किसी ्रहुकी दृष्टि नहीं है। षष्ठ नियमानुसार लग्ने दुःस्थान 
गत नहीं है । सप्तम नियमानसार बृहस्पति न तो लम्नमंदहैअओरन लग्नको दखता 
ही ै। उपर्युक्त विवरण का तारत हस प्रकार होता है । तीन प्रकार से निजंल ओर 
तीन प्रकार से जर, दो प्रकार से अग्नित्वं भौर दो प्रकार ते पृथ्वीतस्व अर्थात्‌ जल 
ओर निर्जर की समता ओर उस पर अग्नि तत्व कौ विशेषता का फल शरीर मं मोटाई कंश- 
मात्रमौनहोगा। परन्तु पृथ्वी तस्वदो दहै जिससे कायाकी कुठ दृढता का अनुमान होता 
दै। पूनः इसधाराका ४ (ट) के अनुसार लग्न पृथ्वीतत्त्व है जीर लग्नाधिपति बुष 
वायु राशि गत है। इस कारण आन्तरिक बल होना प्रतीत होता है । अस्थियों की दृढता 
का मो अनृमान होता है परन्तु देह की स्थूलता का नहीं । स्थूलता का अभाव सब तरह 
से मालूम होता है। अतः महात्मा जी शरीर से दुब परन्तु दृढ़ हड्डी वाले हुं । इनके 
आन्तरिकं बल का यहाँ परिचय दना सूय्यं कौ दीपकं दिखाना होगा । इनका जन्म सुदामा- 
पुरीमेटहैजौरस्पमेंभौश्नौ कृष्ण-प्रमी सुदामाजी के जंसेहं। आगामी धारा १०५ 
मेँ कतिपय पुस्तकों से उद्धुत नियमों को भी देखने से सहायता मिखेगी । 


प्रान पुस्तक हारा प्राप्त योग 


का-१०५ सर्वाय चिन्तामणि आदि ज्योतिषक्षस्व्र के श्रयो मं लिखा टैः 
(१) यदि शुष्क प्रहु (सूश.मं.) ल्नमेहोतो शरीर कृश तथा दुरे होगा । 
(२) यदि खगन निजंर राशिमंहोतो शरीर कश होमा। 


(३) यदि लग्नेश शुष्क ग्रह के साथ हो अथवा निंर राशिमंहो तो जातक 
का शरीर दुबला होगा। 


(४) यदि लगनेश अष्टम वा द्वादश भाव गतहोतो शरीर द्‌बला-वतला होगा । 
(५) यदि रगनेश्च का नवांशेश शुष्क प्रह के साथ रहेतो शरीर दूबला होगा । 


(६) यदि लग्न निजंरराशि मे रहे ओर उसमे पापग्रहबंठहोतो शरीर 
दुबला होगा । 


(७) यदि क्न जलराशि हो ओर उसमे शुम ब्रह स्थितिहोतो रीर स्थूल 
होगा । 
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(८) यदि रग्न जलब्रह हो (ओर बलीहो) अर चुमग्रहके साथहोतो 
शरीर पृष्टहोता है। 

(९) यदि रगनेश जलराशि मंहो ओर शुमग्रह अथवा जल्प्रहके सथो 
तथा उस पर जलग्रहुकीदृष्टिहोतो शरीर पृष्टहोता दहै। 


(१०) ख्ग्न का स्वामी जिस नवांशमेंहो ओर उस नवांश का स्वामी यदि 
जरराशिमंहो तथा लगन ज्ुभराशिमहोतो शरीर स्थल होता है। 

(११) रग्न में बृहस्पति हो, अथवा रग्न पर जल ताशिगत बृहस्पति की दुष्टि 
हो, अथवा लग्न जलराक्ि हो, अथवा लग्न पर शुभग्रह की दृष्टि अथवा 
संयोग हो तो शरीर असाधारण स्प से स्थूल होता है। 

(१२) लग्नाधिपति शुष्कग्रह होने से ,शुष्कग्रह के साय रहनं से, शुष्कग्रह के 
क्षेत्र मेँ स्थित होने से अथवा शुष्क रारि तथा वायु ओर अग्नि राशि मं 
स्थित होने से, अथवा लगनाधिपति का अष्टम या द्वादश भाव में पड़नेसे 
जातक शुष्कदेहु तथा दुबल होता है। 

(१३) यदि लग्न शुष्क राशि हो ओर उसमे पाप ग्रह हो (स्मरण रहे कि सूम 
ओौर श. पाप एवं शुष्क प्रह ह) तो जातकं का शरीर दुबला होगा। 

( १४) लग्नाधिपति जलराशिगत हो अथवा जलग्रह से युक्तहोतो शरीर 
स्थूल होता दै। 

(१५) इसी प्रकार यदि लग्नाधिपति जलग्रह्‌ बरुवान हो गौर अन्य जलग्रह्‌ 
के साथहोतो जातक स्थूल शरीर वाला होता है। 


(१६) रग्न मं बृहस्पति के रहने से ,जो जल ग्रह है ओर आकाश या तेज तत्वों 
का स्वामी है, अथवा लग्न पर बृहस्पति की पणं दृष्टि होने ते गौर यदि 
लगन जलराशि भीरो तो शरीर असाधारण (अत्यन्त) मोटा होगा । 

उदाहरणाय स्व ° राय बहादुर वाल्मीकि प्र सिह जीकी कुंडणी( कु. ७१) पर 
पाठकों का ध्यान आकर्षित करिया जाता है। उनकी कुंडली मं धा. १०४५) के नियम 
(१)के अन्‌सार जन्मलग्न कन्या पुथ्वीतत्व भैर निजलराशि दै। (२) लग्नस्य बुघ 
जलग्रह एवं ्ृथ्वीतत्व है । (३) लम्नेश बुष जलग्रह एवं पृथ्वी तत्व, कन्या मं बंडादहैजो 
पृथ्वी तत्व ओर निजंलराशि है। (४) मौर (५) खाम्‌ नहीं है । (६) खग्ने्च दुःस्यान 
गत नहीं है । (७) लागू नहीं है। पुनः घा १०४ (४) के (क्ष) अनुसार शरीरकी 
हदिड्यो की अधिक दृढ़ता एवं स्थूरता होती है गौर (ज) के बनुसार दढृकायी (परन्तु 
किञ्चित नाटा) होना प्रतीत होता है। स्मरण रहे कि बुध प्रमोख्व दै गौर धा. १०५ 
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नियम (१०) के अनुसार रमेश बुष, शुक्र के नवांश मं दै गौर शुक्र ककं जलराशिगत है 
ओर रग्न शुभ राशि है। इससे शरीर की स्थूलता होती है । पुनः (११) के पराद्ध के 
अनृसार लब्न में शुमग्रह बृष जो जरग्रह तथो पृथ्वी तत्व है, परमोज्च है । उसके रहने 
चे असाधारण स्थूरता होती है । (५) के अनुसार लम्नेश का नवशिश शुक्र, मंगल के 
सायै परन्तु मंगरके बिम्ब से बाहर है । इस कारण नियम (१०) पूणतया 
छाग है। अब देखना ह किं केवर लग्न ही निजल राशि है भौर अन्य सभी प्रकारये 
स्थृरता बल्कि असाधारण स्थूलता एवं अस्थियों की मोटाई सिद्ध होती है । एस कारण 
उक्त रायबहादुर एक विशाल मृति एवं देखने में असाधारण मोटे परुष थे । (देखो 
इनका चित्र परिशिष्ट मं) । 


नव्माशावि हरा मनुष्य की आहति 
( गठन } 


भा-१०६ (१) जयोतिष शास्त्र मे लिला है कि लग्न के नवमांशाधिपति 
से, अथवा जो ब्रह सबसे बलवान्‌ हो, उससे जातक के शरीर की आकृति, गठन इत्यादि 
बातों का निणंय किया जाताहू। 


रषि यदि छग्न का नवांदापति हो अर्थात्‌ रवि के नवमां मं जन्म होने से 
अथवा रवि के बलवान होने से जातकं मोटा-सोटा अर चिपटा गठन का होगा। 


अगम के नवास मे जन्म होने वा बन्द्रमा के बली रहने से जातक उघ्त- 
देह, सुन्दर नेत्र, कृष्ण-वणं ओर कृ कु धंषरीला बार वाला होता है । 

भंगल के नवांश मं जन्म होने से किञ्कित नाटा, नेत्र पिगल-वणं भौर दृढ 
शरीर अर्षति मजबूत गठन का होता है। 


शृण के नर्व मं जन्म होन से कव मस्षोला परन्तु देखने मे लमड, आंख 
काकोना रार गौर सरीर की नसे निकली हुई प्रतीत होती टै । 


बृहस्यति के नवांश में अन्म होने से भख किर्ित पिगल-वणं, अवाज खूब 
गम्भीर, वक्षस्थल तथा छाती सूज चौडी गौर ऊंची परन्तु देखने मे खूब ऊंचा नही होता 
टे अति मंसोखा कद होता है । 


शुक के नवांश मं जन्म होन से मुजा लम्बी, मुख भौर गंड-देद स्थूल, वि्टास- 


प्रिय, अंबर गौर सुन्दर नेत्र भौर पादवंवर्तीं स्थान अर्ति कभा के नीचे का भाग 
मौर पजरा इत्यादि स्थूल होता है । 
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कषनि के नवांश मं जन्म होने से आंख का निम्न भाग भसा हा, शरीर दुबला, 
आति मँ लम्बा अैर नस तथा नख स्थूल होतेह । कमर से नीचे का भाग प्रायः कृष 
होता है। 

लग्न में यदि कोई ग्रह हो अथवा किसी ब्रह कौ पूणं दृष्टि हो तो उपर्ुक्त फर्लो में 
कछ भेद पड जाता है ।॥ अर्थात्‌ नवां शपति के अनुसार लग्न रहने पर भी कनमेंओ 
गह्‌ बंठाहो, अथवा ल्नकोजो देखता हो, उस ग्रहके प्रभावकाभी कठ आमास 
पड जाता है । 

इसी प्रकार कुंडली के किसी ग्रह का उच्च तथा बलवान होने के कारण 
उस ग्रह काभी प्रभाव पड़ जाता है । परन्तु यदि कोई बली ग्रहक्गन मे पडता हो, 
अथवा लग्न पर उसकी पूणं दृष्टिहो तो उस ग्रहुका लक्षण वि्ोष खूपसे जातक के 
गठनादि म प्रतीत होता है) 


(रग) 


(२) मनुष्य के शरीर का रंग श्रन्मा के नवांश के अनसार होता है। 
खग्ननवांश के अनुसार शरीर कौ आकृति आदिहौती है ओर चन्द्रमा जिस नवांश 
मं होता है, उसके अधिपति के अनुसार जातक कारगहोता है। यहभी माना गया 
हैकिजो ग्रह्‌ ठीक लग्नस्फुट के समीपवर्ती होता है, उसके अनुसार भी रंग में मेदाभेद 
होता है। 

चन्द्रमा यदि सुम्यं के नवांश मेंहोतो जातक का रंग श्यामवणं होगा पर 
चं. यदि चन्धभाके नवांशमेहोतो गीरवणं होगा । चन्द्रमा यदिभंगलके न्वांशमं 
हो तो जातक रक्त-गौर-वणं जिसे लाली गोराई कहते हं, होगा । चन्द्रमा यदि बुष 
के नवांश मेहो तो द्यामवणं होगा । चन्द्रमा यदि बृहस्पति के नवांश मेहोतो 
जातक तप्तकाञ्चन वणं होगा। चन्द्रमा यदिश्ञुक्कके नवांशमं होतो जातक कारगर 
दयामवणं परन्तु चित्ताकपंक दोगा। चन्द्रमा यदि ह्निं के नवांशमहो तो जातक 
कारग कालारहोगा। 

रवि लषन मे होतो जातक ताज्नमणं होगा । न्मा शर्नं मे रहने से गौरवणं होगा । 
मंगल लग्न मे हो तो रक्त-गौर-वणं होगा। बुब्रखम्नमटोतो साफ इवामवणं होगा 
अर्थात्‌ काला नहीं होगा । बहस्यति लग्न म हो तो जातक का रंग काञ्चनवणं ओर 
अत्यन्त चित्ताकषंक होमा । शुक कनम होतो रगगौरान होगा पर चित्त को 
आकर्षित करने वाखा होगा। क्षनिकषम्नमेहोतो काला वणं होगा। . 
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- ` . अह पर सास्वरका्तो का कहना है कि खन्द्रमा के मवमांशपति अर म्न स्फुट 
के समीयवर्ती यदि कोर ग्रहहोतो दोनो के मिभ्नितरग का अनुमान करना होमा । 


उदाहरण 


महात्मा गांधीजी की कुंडली (३९) में चन्द्रमा बृहस्पति के नवर्मांशमं दै अवैर 
रवि ग्न मं है । अतः इनका रंग ताम्र वणं गौर तप्त-काञ्चन-वणं का मिश्रित वणं होना 
चाहिय । पुनः तिलक जी की कूटरी (२६) मे चन्द्रमा मंगरूके नवांशमे है मौर लगन 
मे रधि एवं शुक्र बेठा है । इस कारण लाली गोराई, ताग्रवणं मिभित एवं चित्ताकषंक 
स्पथा। 


शरीर के अगो का हस्व वीध होना 


(३) ईहवरीय रीरा अद्भुत ओौर विचित्र है। सच कहा गया है,- (“वह्‌ 
हैतो अकेला परक्षयाक्याखेल खेला है'"। इस संसारम मनुष्यों के शरीरके्गोंमे 
बहुत विभिन्नता प्रतीत होती है। कभी कभी मनृष्य का शिर अत्यन्तही छोटा गौर 
कभी कमी किसी का असाधारण रूपसे बडा होता है । किसी किसी का सब अंग पुष्ट रहा 
पर कोई एकं अंग अत्यन्तही छोटा या वडाहो जातारै। इसी प्रकार अंगों की विभि- 
चरता समय समथ पर विशष रूप से दीखं पडती है । इन सब बार्तौ के अनुमान करने 
के वं प्राचीन मह्षियों ने विधि बतलाई है। उन पर ध्यान देने से यह बात समन्न 
मे आ जायगी कि इस विभिन्नताकाकारणक्याहै। 


प्रथम प्रवाह के चक्र ११ में दिखलाया गयाटै कि काल पुरूष का मस्तक 
अर्थात्‌ शिर मेष, मुख वृष अर छाती मिथुना राशि है, इत्यादि । उसी प्रकार ज्योतिष- 
शास्त्र में लिखा है कि लम्न-स्थान-गत-रारि जातक का हिर, द्वितीय स्थान-भतरालि 
मुख अर गला, तृतीय वक्षस्थल, फफंडा इत्यादि, रतुथ हृदय ओौर छाती, पचम कोखा 
ओौर पीट, षष्ठ करिहाव (कमर) तया अंतड़ी इत्यादि, सप्तम बस्ती अर्थात्‌ नाभी 
ओौर {लिगं के बीच का स्थान, अष्टम रिग गृह्यादि, नवम उर, जंघा, ददम ठहुना, एका- 
दक्ष पैर कौ फिलिलर्यां (ठीडना से नीचे फिल्ली तक) ओौर दक स्थानगतराकषि परो 
की सुप्तियां इत्यादि होती हं । तात्पयं यह्‌ है कि यदि मस्तक के विषय म विचार करना 
होतो रुग्नरारि से बिचार करना होगा ओौर यदि मुख अैर गला के विपय मं विचरना 
है सो हितीय स्थान-गत राक्ि से विचःर करना होगा, 

ऊपर लिखे हुए नियमों से यह पता बरु जायमा किं जातक के किस अंगका 
स्वामी कौैन राशि होगी! इतना जानने के बाद दूसरी बात जानने की यह होगी कि 
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कीन राक्ति दीषं, सम भौर हस्व है। जो अंम दीषं-राशि मं पडता है, कह साघारण 
शूप ते कृष्ट विशेष दीष होगा बौर जो अंग सम-राशि मे पडता है, बह साधारभ प्रकार 
का मगहोगाओौर जो बंग हस्व-राशि मं पडता है, वह साधारण अग-प्रमाणसेणोटा 


होगा । 


आाचाय्यं बराह मिहिर, “सत्य' एवं जातक-पारिजात के लेखक नं रादियोंकी 
दीघंता आदि जानम के हेतु प्रत्यक का मनयो बतलाया है। 
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उन्होने यह भी बतलाया है किं कौन कौन राशि हस्य, दीघं आर सम टहै। सारा- 
वली कामत टै कि मेष, वृष, कुम्भ ओौर मीन हृस्व राशि हं । मिथुन, कक, धन भौर 
मकर सम तैथा सिह, कन्या, तुला अभैर वृििक दीधं राशि हुं । यह मत बराहमिहिर 
आचाय्यं के ऊपर लिखे हए चक्र से मी पृष्टहोतादहै। समी का जोड ३६० (मंदा) 
होता है। ग्रहोमेरबुशु. सम, मं. हस्व गौर शं. श. दीषं कहे गये हं । 

अब देखने की बात यह है कि किसर्जंग का स्वामी क्थैन राशिहोती है भौर 
वह्‌ रारि दीघ, हस्व व सम है। फिर दूसरी बात यहु दैखनी होगीकि उस भंग 
का तथा राहि का स्वामी दीधं, समवा हस्व,इन तीनो मेसेकिसराशिर्मेपषडाहैि। तो 
तीसरी बात विच्ारने कौ यह होगी कि यदि उस अंग मे अर्थात्‌ राहिर्मे कोरम्रहहै,तो 
वह हस्व, दीधं वा सम, इन तीनो मे से किस रारिकास्वामीदटै। गौर बौवी बात यह 
कि यदिउसराशिमेंकोर्ईग्रहदटैतो वह्‌ कंसा दै) 

जो अंग-विभाग सम-देह-राक्ति मं पडेगा अथवा जिस अम में सम-देहू-रालति का 

अधिपति पड्गा, अथवा जिस अंग-राक्षि का अधिपति समदेह राशि में पडगा, कह अंम 
सामान्य रूप का होमा । इसी प्रकार जो अंग विभाग दीघं राशि मे पडेगा, अथवा दीघं 
राक्ष का अधिपति जिस अंग-निदिष्ट राशि मे षडगा, अथवा जिस अंग निर्िष्ट-राधि 
का अधिपति दीघं राक्ि मे पगा, वह अंग दीघं तथा स्थुल होगा । पूनः जो अंग-विभागः 
हृस्व राशि मं पड़ेगा अथवा जिस अंग-निदिष्टराहि मं हस्वराशि का अधिपति षडगा, 
अथवा जिस अंग-निदिष्ट-राधि का अधिपति हस्व रादि मे पगा, बह अंग हस्व 
होगा अर्वासि ौर सद भगो के साधारण प्रमाण सेष्ोटाहोगा । 
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यदिदोयादो से अधिक श्र किसी अंग-निदिष्ट-राशि में पडे तो सवपिक्षा 
बलवान ग्रह काही फल लक्षित होगा । अंग-निदिष्ट राशि में यदि कोईग्रहबंठाहो 
तौ सवपिक्षा उसी का फल विशेष होता है । यदि कोई ग्रह अंगश-नििष्ट-राक्षिमे न रहै 
तो उसका अधिपति जंसी राशि मे पड़ाउसीका फल ग्राह्य होगा । 


यदि अधिपति जलग्रह से युक्त हो तो स्थलता विष्षेष रूपसे होती है। इसी 
प्रकार शुष्कग्रह द्वारा युक्त वा दृष्ट होने से कृशता तथा दुबक्ता होती है 1 

ऊपर लिखी हुई बातें हस प्रकार नियमबद्ध की जा सकती हु :- 

(१) अंग-निदिष्ट-राशि किस प्रकारकी है। 

(२) यदि अंग-निदिष्ट राशिमें ग्रह दै, तो वह कंसा है) 

(३) अंग-निदिष्ट राशि का स्वामी किस प्रकारकी राशिमेषड़ाहै। 

(४) अंग-निदिष्ट-राशि मे यदि कोई ग्रहहतो वह किस प्रकार की राशिका 
स्वामी है गौर यदिएकसे अधिकहोतो जो सबसे बलवान है उसी 
पर ध्यान देना होगा । 

(५) अंग-निदिष्ट-राशि को अथवा उसके स्वामी को किसी जलग्रहु से योग 
होता टै या नहीं । 

उपर्थुक्व नियमों के अनुसार विचारने पर अंग की विलक्षणता का बोधो 

जा सकेगा । 


यदि किसी बौने मनुष्य कौ कुंडली मिल जाती तो वह्‌ ससे बद़्िया उदाहरण 
होता । विरथात मनुष्यों मं से कोई एसे नहीं हं, जिनकी कूंडली यहाँ पर उपयोगी हो 
सके । परन्तु महात्मा गांधी के मस्तक का बड़ा होना निविवाद प्रतीत होता है। 
प्रथम नियमानुसार कन्या राशिम क्ग्न है अौर यह्‌ दीघं राशि है। द्वितीय नियमा- 
नुसार सम-प्रह (र.) रग्न में है। अतः मस्तक का दीघं होना ओौर मस्तक में विशेष 
स्थृटता नहीं रहना प्रतीत होता है। तुतीय निप्रमानृसार छग्नाधिपत्ति बध तुला 
राशिगत है; तुखा भी दीघं राधि है। चतुधं नियमानुसार रग्नस्थित सूय्यं सिह 
राशि कास्वामी हैओौर सिह मी दीघं राशि है। पचम नियमान्‌सार छग्नाधिपति जल 
ग्रह शुक्र के साथ है परन्तु उसके साथ मंगल अष्टमेश ग्रह है। 


अगके वरण, तिल, भसा श्त्यादि का विचार 


धा-१०७ (१) इम विपय के ज्ञान.थं मनुष्य का शरीर जन्म द्रेप्काणन्‌- 
सार तीन खंडं मं विभाजित किया गथाहै। (क) प्रथम खंड शिरसे मुख पय्यन्त 


१८१ 


के बारह अंग। (ख) द्वितीय खंड, गले से नाभी पय्यन्त केः( बारह भंग) । एवं 
(ग) तृतीय खंड वस्ति से चरण पय्यन्त (के बारह अंग) का होता है। 
प्रथम द्रेष्काण मे जन्म होने से चक्र ३९, द्वितीय द्रेष्काण मे जन्भ होने से 


चक्र ३९ (क) भौर तृतीय द्रेष्काण मे जन्म होने से चक्र २९ (ख) के अनुसार अंगों 
का न्यास करनाहोता है (धन ग्न मानकर) । 





(२) वृहज्जातक के पंचम अध्यायश्लोक २४, २५, २६ मे हस विषय का वणन 
पाया जाता है। जातकपारिजात नामक पुस्तक में भी तृतीय अध्याय के इलोक ७७, 
७८, ७९ मं इन्हीं तीनों इलोकों को उद्ृत किया हभा पाया जाता है । किसी किसी 
पुस्तक मं स्थिरसंयुते च सहजः' किसी मे स्थिर संयुते तु सहजः' भौर किंसी में स्थिर 
संयुतेषः सहजः" पाठाम्तर भेद टै । वृह्ञजातक ओर शम्मुहोराप्रकाश के (जिसमं 
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लवीन दछोक है ) हिन्दी एवं अंग्रेजी टीकाकारो के मतानुसार इन श्लोको का मावा 
इस प्रकार होता है कि यदि जातक का जन्म किसी राशि केप्रवम द्रेष्काण मेहोतौ 
उसके प्रथन शंड के अगो मे, ब्रहस्थिति अनसार ब्रणादि का विचार कियाजाताहै। 
इसी प्रकार द्वितीय द्रेष्काण मे जन्म होने से द्वितीय खंड के गंगो के गौर तृतीव द्रेष्कान 
मे जन्म होने से तृतीय खंडके अं्गोके ब्रणदि काविचारहोताहै। एसी टीकासे 
अनमान होता ह किं यदि जन्म ्रजमव्रेव्कणमेहोतो जातक के द्वितीय एवं तृतीय 
खंडके अगोँमं व्रगादि का अनुमान नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार द्वितीय 
रेध्काण मे जन्म होने से प्रथम तथा तृतीयं खंड ओर तुतीय द्रेष्काण मे जन्म होन से 
प्रथम एवं द्वितीय खंडकेर्जगो केव्रणादि का विचार नहो सकता है। परन्तु रेखक के 
मतानुसार यह भाव ठीक नहीं प्रतीत होता है। वी.सुब्रह्मष्य शास्त्री बी. ए. भूतपूव 
मिस्टेट सेक्रटरी मसूर स्टेट (४, ऽप पादणप9 510145६तं 2.4. 2619. 
435६. 96669 10 चल उ €ण्लणप्लणौ ० 245०6) ने वृहज्जात एवं 
जातकपारिजात पृस्तकों की अपनी अंग्रेजी टीका मं वृहृज्जातक शोक (२४) भौर 
जातकपारिजात श्लोक ७७ का अथं इस प्रकार किया है जिसका भावयोंदहै कि लग्न 
एवं अन्य भावों के (राशियों के नहीं) तीन तीन द्रेष्काणो मे अंगो कान्यासकरना होगा । 


(२३) उनके लिखने का भाव यह्‌ दहै कि प्रथमद्रेष्काण में अन्म होने से प्रथम 
अग-खंड के बाद द्वितीय अंग-खंड ओर उसके बाद तृतीय अंग-खंड, दवितीय द्रेष्काण मे जन्म 
होने से पहिले, द्वितीय अंग खंड उसके बाद तृतीय अंग खंड अौर तत्पदचात्‌ प्रथम 
अंग-खंड; ओर ततीय द्रेष्काण मे जन्म होने से पद्िठे, तृतीय अंग-खंड, तब प्रथम 
अंग-खंड, गीर अन्त मं द्वितीय अंग-खंड का न्यास-कम होता है। 

इस माव को पर्छवित करन के पूवं एक त्रिभुज दररा उपरोक्त न्यास-क्रम को 
स्पष्ट किया जाता है। 
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इष त्रिभुज में तोर-चिह्वु दपा न्यास्न-प्रमन-क्रम दिखाया गया है । उपर के लेल 
कं पृते समय इस त्रिभुज पर ध्यान देने से न्याय-क्रम पुणंतया हृदयाकित हो जायगा । 


इतने से सन्तुष्ट न रह कर इङ विस्तृत ब्याष्पा मो होगो :-पदि जन्म प्रथम 
दरषकाणमंहोतो प्रत्येक भाव केप्रयमद्रेष्कणमे, प्रथमखंडके मणोंका क्रमशः (जन्म 
द्रेऽकाण से आरम्भ कर), एवं कम्न के दहितीय देष्काण से आरम्म कर प्रत्येक भावके 
दवितीषद्रेष्कण मं द्वितीय खंडके अंगो का क्रमशः एवं लग्न के तुरीय दरेऽकणि मे तृतीय 
खंड के अंगों का क्रमशः स्यास करना होता है। 


परन्तु यदि छग्न जन्म द्वितीय द्रेष्काणमेंहोतो प्रयम भाव के द्वितीय देष्काण से 
आरम्भ कर क्रमशः समौ भावों के द्वितीय द्रेष्काण मं द्वितीय खंडके अगोका; धुनः 
रग्न के द्वितीय द्रेष्काण से आरम्भ कर क्रमशः समी भावों के द्वितीय द्रेष्काण में ततीय 
खंड के अंगो का; ओर तत्पर्चत्‌ प्रत्येक माव के तृतीय द्रेष्काण में प्रथम खंडके अंगों 
का उसी प्रकार न्यास करना होता है। 


पुनः यदि तुतीय दरेष्काणमे जन्महो तो लग्नके एवं अन्य भार्वोके प्रथम 
द्रेष्काण में तृतीय खंडके अंगो का क्रमशः; ओर रग्न से आरम्भ कर रनादि भार्वो 
के द्वितीय द्रेष्काण शैं प्रथम खंडके अंगों का क्रमशः; गौर अन्तमं प्रत्येक तृतीय द्रेष्काण 
मे दवितीय खंड के अंगोंका क्रमशः न्यासं करना होया । 

साधारण बुद्धि वालों के लिय, कुष्ट उलक्षावे की बात होने के कारण रेखक नं 
बड़ परिश्रम पूवक चक्र ३९ (ग) बनाकर आगे दिया है। 


प्रत्येक भाव मे तीन तीन द्रेष्काण होनेके कारण १२ भवो में कूल ३६ द्रेष्काण 
होते ह । चक्र ३९ (ग) में तीन परिभि (माड़ी की पृहियाकी एसी) दीदहु्हं। 
सवसे भीतर वारी परिषि मे प्रथमद्रेष्काणमं जन्महोनेसे, उसकी ऊपर बारी परिषि 
मं डितीय द्रेष्काण मे जन्म होने से ओौर सबसे बड़ी परिधि में तृतीय द्रेष्काण मे अन्म होने 
से जिस जिषद्रेष्काण मे जौन जौन अम का न्यास होगा, चिखि दिया गया है। प्रत्येक 
परिधि मं प्रथम भावके द्रेष्काण के आरम्भ स्थान परएकतीर का जिह्म दिया गया है। 
उस स्थान से बामक्रमगतिसे (घहीके कटिं के विषरीत) प्रथम कोष्ठ, छन का प्रथमं 
द्रेष्काण; द्वितीय कोष्ठ, लगन का द्वितीय द्रेष्कण; वुत्तीय कोष्ठ रग्न का तुतीय द्रेष्काण; 
चतुथं कोष्ठ, द्वितीय माब का प्रथम द्रेष्काण; पंचम कोष्ठ, द्वितीय माव का द्विकीय द्रेष्काण; 
षष्ठ कोष्ठ, द्वितीय माव का तुतीय द्रेष्काण इत्यादि इत्यादि, इघी करम से छतीस द्रेष्काण 
दिप गथेहं। य्टीक्रमअन्यदोपरिषिर्गोमेमी रखा गमा दै। प्रस्येक परिषि के शठ 
मे उपरक्त नियम के अनसार प्रत्येक जण कानाम लिक दिया गया है। इस चरसे सुम. 





मता यह होगी कि यदि किसी का जन्म प्रथम द्रेष्काणमे है तो सबसे भीतर वाटी परिधि 
से जतिक के गों का विकरण तुरत भिल जायगा फि किनमें ्रहस्थिति अनुसार ब्र 
तिरु भसादि का होना सम्भव है। दसी प्रकार द्वितीव ओर तृतीय द्रेष्काण मे जन्म होनं 
से ्रमकश्षः बील धाखी अभैर सबसे बडी परिधि से अगो का नाम स्षलक जायगा । केवल 
जन्म द्रेष्काण जानने के बाद चाठक क्र ३९ (ग) की सहायता से यह बात जान सकगे 
किकिसकिसअंगमेब्रण किरु मसादि का होना सम्भव है। 


(४) उसके उपरान्त यह निश्चय करना होगा किं उपस्थित-कुडली का कौन 
द्रेष्काण किंस रारि के किलनं अंश षय्यन्त होगा गौर किस द्रेष्काण मे कैन प्रह पडता 
है । तत्पश्चात्‌ ग्रहों की स्थिति आदि से उस अंग मे धाव, मसा, तिल इत्यादि का होना 
कहा जाता टै। 
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जिस द्रेष्काण मे पाप ग्रह बेटाहो (अथवा उसवर पप श्हकीदुष्टिहो)तो 
उस द्रेष्काण-जंग मे चाव, व्रण इत्यादि का होना अनुमान करना बाहिय । षर यदि उ 
द्रेष्काण पर शुम ब्रह की दृष्टि हो अथवा उसमे सुभ ्रहबंडाहो तो उसभंग मे तिल मसा 
इत्यादि होता है। यदि वह ग्रह स्वगृही हो, वा (मदट्रोत्परमतानुसार ) स्थिर-राशि-गत 
अका स्मर तवांश मं हो ओर कतिपय विद्रानो के अनसार (जो “स्थिर संयुते पाठ” 
गते हं) यदि श. उ ब्रहके साहो तो बह बिह ज्म से होगा (सम्मूहोराप्रकाश 
में “ स्थिरे स्वभष" काठ भिता है) । परन्तु यदि उक्त ब्रह स्वगृही इत्यादि, जसा की 
उदर लिखा कमा है, न हो तो देसी अक्स्था मे बाज, अरण इत्यादि जन्म के बाद उस ग्रह 
के दसान्तर का क्ा-लमय मं होना । 

(५) अंब यह विवार करनाटै कि धाव दर्यादिकाहोना किस कारणसे 
सम्भव है । 

शि यदि ब्रणादि का कारकं हो (या उस द्रेष्काण पर रवि की दृष्टि पडती हो), 
तो काष्ट का चोट कमन से अथवा किसी चलुष्वाद जीव के आधात से घाव की उत्पत्ति 
होनी । 

अल्ला यदि ब्रणादि-कारक क्षीण हो (या उस द्रेष्काण पर क्षीण चन्द्रमा को 
दुष्ट पडती हो) तो वह्‌ धाव किसी जल-जन्तु के आधात से, सीम वाले जन्तु के आधात 
से होगा वा किसी तरर षदायं (तेजाव) से होगा । 

मंक्ल यदि ब्रणकारी ग्रह हो (अथवा उस पर मल की्ुष्टिहो) तो धाव 
अग्नि, विष (सर्पादि) अथवा हथियार से पदा होमा । 

कभ यवि ब्रणकारी ब्रह हो (अथवा उख द्रेष्काण षर बुष कीदुष्टिहो) तो 
भूमि षर भिरन अथबा ढला इत्यादि की चोट से छाबं क्यौ उत्पतति होमी । 

वल. कुम्बा या शम-बुष (जिसबु. के साथ पाप ग्रह नहीहो ( जिस द्रेष्काण 
मे बेडाहो (बा उसको देखता हो) तो उस द्रेष्कभ-अंण में कोर बिहव नहीं होगा 
(सुक्र क्षुभ का अपवाद नीचे है) । 

इनि यदि ब्रणकारी प्रह हो (अथवा उस्र पर शनिकी दृष्टि पडतीहो) ठो 
घाव पत्थरकी जोट से अथबा किसी जखविकार से अथबा बात रोमसेषंदा होगा। 

रकि जौर भत्र जिसद्रेष्काण में हौ उसमें भी ब्रगादि होतेह गौर दान्ुगृही 
यापापग्रहूसेमीब्रणहोताहै। शुभ दृष्ट होने से तिलाषिहोतेह। 

यदि किसी द्रेष्काण में तीन ग्रह, शुम अथवा पाप बट हों मौर उनके साथ चौथा 
बृधमीहो तो उस अग मं निरचय ही चाव इत्यादि होमा । 
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(अष्ट) यदि क्न से षष्ठं स्थान में कों पापि ब्रहर्वठाष्टो तोउस अंगे मीजौ 
छटे ब्रव कै राशि से न्यास होता है, चाव होगा । परन्तु उस षष्ठ स्यान मेँ बैठे हए पवि 
ग्रह पर यदि किसी श्मप्रहकौद्ष्टिहौ तो केवल तिरु मसा इत्यादि होगा । यदि 
उस षष्ठ स्थान मे पापके साथ शुष््रहबेठादहोतोउस अंग मं केवर केलों की अधिकता 
होगी । ऊपर का अथं लग्‌ तमी होता है, जब 'श्रणक्दलुमः षष्ठे रग्नस्तनोभसमाधिते" 
पाठ हो । परन्तु विशेषतः “व्रभङृदचुमः षष्ठो देहे तनोमेसमाधिते" का ही पाठ मिलता 
है। इत स्थान में षष्ठ से अथं छटठ ग्रह अयत्‌ शुक्र किया गया है ओर बसे स्थान 
मे भाव यह्‌ होगा कि यदि शुक्र अुम होकर किसौद्रेष्काणमं बंडाहोतो उस्जगमें 
व्रण इत्यादि होता है! परन्तु यदि वसे शुक परशुम ग्रहुकीदुष्टिहोतो केवल तिर मसा 
इत्यादि होता है ओर यदिेसे शुक्रके साय कोर््शुमप्रहबठाहो तो जातक को उस 
अंग में कोई शुम-सूचक जिह्व होता है। शुक्र, रवि से ५ अंश के अभ्यन्तर रहने से, 
अशुभ नवमांश-गव होने से, शतरु-ही होने से अथवा नीचस्य होने से अशुम कहा 
अता है। 

आकशाकी जातीदहै किं ज्योतिष के विद्रन अपने शुभ विचार द्वारा इस उपयोगी 
विष्रय को सरल ओर सुबोध बनाने का यतन करेगे । 


अध्याय १४ 


मनष्य का जोवन आठ नरगो में विभाजित कर 
ज्योतिष शा स्त्रानृसार उन पर विचार । 


ध।-१०८ हिन्द धम्मं शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि मनुष्य अपनी पूवं संचित सम्पत्ति 
ओर प्रारज्ध को लेकर दस भवसागर को पार करने के क्ये अपनी साधन-मूत जीवन- 
नौका क्था क्िथमाण स्पी करणार के साथ जन्म रेता है। क्थोकि- 

(१) कू जन्मते हौ अयवा कृ दिनों तक जन्म-यातनाओं को भोग चल 
असते हं । अैर- 

(२) क बाल्यावस्था मे अपने माता-पिता के रालन-पालन जन्य सुल एवं 
भाई-बहन अदि कूदुम्बिर्थो सेप्रेमादृत होकर अपने इस जीकन-अंश्च को व्यतीक्त करते 
हं । इनमें से कृछ इन सुखो से भौ वञ्चित ही रह जाते हं । तथा- 

(३) बहुत अनो पहिखो ही अगत्या में विब्ाध्यन रूगो हनी इारा अपनी 
जोवन-नौङा को सुदृढ बना, शुम मुगक्मी प्रतबार छया, अपरती जीवन-यावा के हं । 
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इनमे जौ उपर्युक्त गणो से वञ्चित रहते ह, उनकी जीवन-नौका मृखंता एवं अज्ञान 
स्प म्रमरमें पड़ करमत्युस्पीचटान से टकरा कर टूट-षफूट जाती है। तत्पदयात- 

(४) कृछएसेहजो (यदि भाग्य साय देता हैतो) सृष्टि विस्तारके खि 
एवं पितृ-ऋण से मुक्त होने के छिपे विवाह संस्कार करते हं । उस अवस्था में सहषमिणी 
के अनुकर अथवा प्रतिकूर सौमाग्य से अथवा दूभग्ि से चित्त शान्ति अथवा 
उद्विनता प्राप्तं कते हं । तदनन्तर- 


(५) कतिपय मनुष्य सन्तन-सुखोपभोग करते गौर कु निस्सन्तन रह करी 
आत्म-सन्ताप सहते हं । एवं- 

(६) कुछ क्रिपमाण कमं के सहारे अपन प्रारब्ध अैर पूवं संचित सम्पत्ति की 
धाराओं मं बहते हं तथा धन, समृद्धि आदि संचय कर सुख की गोद मं क्रीड़ा करतेहं। 
उनम से कष्ठ दुःख ओर दरिद्रता के सागर मं गोते खाते हए दुष्टिगोचर होते हं । बहुधा 
एसा भी देखा जाता है कि कृ मनुष्य सां ्ारिक चमक-दमक से प्रभावित होकर 
अपनी जीवन-नौका को पार कू जानं मं असमथ हो मध्य सागरही मं भूर भुलाकर 
रह जाते हं । ओर- 

(७) कृ आध्यात्मिक-तच्व ओौर ईरवर-प्रेम तथा दं वी-सम्पत्ति स्पी गर्भो चे 
अपनी जीवन-नौका को सुगमतापूवंक पा< उतार ठे जते हुं । तदनन्तर- 

(८) कतिपय भाम्यवान इस नइवरशरीर को त्याग कर जीवन के अन्तिम 
ध्पेय अर्थात्‌ पर्रह्मप्राप्ति सूप मोक्ष प्राप्त करते हं, कृ अपने मोहवश मृत्यु के बाद 
पुनः संसार-सागर के यात्री बन जातेहें। 


पाठकगण ! उपर्युक्त जीवन की ईन आठ तरगों को इस द्वितीय प्रवाहु के आढ 
अध्यायो मे, ज्योत्तिष खास्वरानृक्ल वणन करने का यत्न किया गया हूं । 


अन्यदय १५ 


जीवन की प्रथम तरङ्जः । 
वालारिष्ट 


धा-१०९ मनूष्य गणना एवं डक्टरो ओर वो के मतानुसार मनुष्यो की विशेष 
मृत्यु-संश्या बल्पावस्था मं ही होती है, भौर ज्योतिष शास्त्र भी इसका प्रतिपादन 
करता है । अतएव अनेको प्रकारके वाराररिष्ट, ग्रहारिष्ट, योग दवारा आयु प्रमाण, 
अरिष्ट भङ्ग योन एवं पताकी-अरिष्ट के विषयों का इस तरङ्ग भ वणन कियां गया है। 
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आयु 


(१) महषि पराशरने कहा है किं २४ वषं तक मनुष्य की आयू गणित द्वारा 
स्थिर नहं की ज। सकती है। इतने समय तक की आयु ग्रह-योगादि द्वारा निश्चय करना 
बतलाया है । इतने समय तकं, जप, होम, शान्ति ओर चिकित्सादि द्वारा बालक की रक्षा 
करनी चाहिए । परन्तु वृद्ध पराशर के बहुत कारू के बाद जिन महपियों ने आयु-विषय 
पर ध्यान दिया, उन्हौने कहा है किं आठ ही वषं तक की आयु-गणना उचित नहीं 
है । इसका कारण यह शात होता है कि ब्रह के हैर फेर से ओर भारतवषं की परिस्थिति 
मे अन्तर पड़ जाने से दंवज्ञो ने आठ ही वषं तक गणित द्वारा आय्‌ गणना निषध बतलाया । 
वतमान काल की तो बातही अलग है । जिस भारतवषं मे प्राचीन काल में अश्न ओर 
गोरस इत्यादि खाद्य पदार्थो की पृष्कलता थी, उसी भारत के निवासि्यो को इस समय 
गोधृत के बदले विदेशी वानस्पतिक घृत भिरुता है । सृन्दर अक्नादि पौष्टिक खाच पदाथं 
भारत से खींच विदेश भेज दी जाती हं । बेचारे भारतीयों को उदर-ज्वाला शमन के 
लिये कृत्सित अघ्न भी नही रह जाता, कोई भी खाद पदाथं स्वच्छ नहीं मिलते । यहा के 
निवासी जिन्हे उद्यमी होने का गौरव था, आलसी बन गयं । जिन्हे पराक्रमी होने का 
सच्चा अभिमान था, कायर कहलाने रगे । जिनके गौरव की पताका सारे भूमण्डल पर 
लहराती थी आज वे गुलामी की जंजीरो में कसे नजर आते हं । सुतरां, भारतवासियों 
को आयु ईदवराधीन ही कही जा सकती है । परन्तु इस ग्रंथ का यह उदक्य नहीं कि देश- 
पतन पर रोदन किया जाय । लिखने का अभिप्राय यह है कि यदि क्तंमान कार में भारत- 
वासी ग्रहों के प्रभावसेजीतेभीहंतोमुदंसे जरा भी अन्तर उनमें नहीं रहता है । 


(२) आयु विभाग इस प्रकार किया गया है (क) आठ वषं तक बालारिष्ट, 
(ख) १२ वषं पय्यन्त योगारिष्ट, (ग) ३२ बषं तक अल्पायु, (घ) ७० वषं तक मध्यायु, 
(ङः ) १०० वषं तकं पूर्णायु आर (च) उसके बाद १२० वषं तक उत्तमायु ओौर 
तत्पदचात्‌ अपरिमिताय्‌ कहराती है । 


कालारिष्ट रे विभाम। 


धा-११० वालारिष्ट को विद्वानों ने तीन प्रकार का बतलाया है। (१) गण्ड- 
अरिष्टादि (२) प्रहारिष्ट ओौर (३) पताकी-अरिष्ट। 


गण्ड-अरिष्टादि । 


(१) गण्डान्तं तारा (क) गण्डान्त नक्षत्र को पूणं रीति से समक्षनं के चयि 
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चक्र २ ओर (क) पर ध्यान देना भावक्यकटै। धारा ११ के देशने से माल्म 
हो जायगा कि गण्ड किसे कहते हं । आदलेषा के अन्त ओौर मधाके आ्दिकाजो 
दोष-पुक्त-काल है, उसको रात्रिगण्ड एवं ज्येष्ठा भौर मूला के दोषयुक्त-काल को दिवा- 
गण्ड कहते हं । इसी को अभुक्त भी कहते हं । रेवती ओर अहिवनी के गण्ड को “संध्य! 
गण्ड" कहते हं । चक्र २ (क) मे यह दिखलाया गथा है । (ख ) आरलेषा, ज्येष्ठा ओर रेवती 
का अन्तिम (चार दण्ड) आधा पहर ओर मघामूला, ओर अशिवनी के आदिका (चार 
दण्ड) आधा पहर के अभ्यन्तर यदि बाल्कका जन्महोतो विेषरूपसे अनिष्टकारी 
माना जाता है । इन चार अनिष्टकारी दण्डो मे से पहिला माता के लिय, दूसरा पिता के 
लिय, तीसरा बालक के लियं ओौर चौथा भाई के लिये अनिष्टकारी है । जातक-पारिजात 
मेतो इस विषय मं गौर भी बहुत भेदाभेद बतलाया है परन्तु स्थानाभाव से यहां 
सवो का उल्लेख करना असम्भव है । ज्योतिष-ग्रन्थकारो ने जष्ठा, ओर मूला नक्षत्र में 
उत्पन्न हए सन्ततियों के लिय बहुत लिखा है जिसका तात्पग्पं यह है कि इन न्र््रोके 
किसी भी अंश में जन्म होने से प्रायः अनिष्ट होता है। ज्येष्ठा का अन्तिम एक घटी, ओर 
मृकाके आदि कादो घटी, जिसको अमुक्त मृला कहते ह इतना बुरा कहा है कि "नारदः 
रौनक" का कथन है कि यदि बालकत्यागान जा सके, तो उसका मुख शान्ति आदिके 
उपरान्त ९ वं वषं मं पिता को देखना उचित है । लिखा है कि अभुक्तःमूक मे जन्म लेनं 
वार बालक के पिता कौ मृत्य्‌ उसी क्षण होती है। यदि एसा बालक जीवित रहता है 
तो अपने कुल की अवस्था को बड़ा उज्जवल बनाता है अर कमी कभी बड़ नायकका 
पदाधिकारी होता है । अद्िबिनी का गण्ड दोष रहने मे १६ वप, मधा का८ वष, मूला का 
४ वषं, आहठेषा का २ वषं, छयेष्ठा १ वषं जर रेवती का १ वषं पर्यन्त अनिष्ट फलका 
भय रहता है । 


(ग) यदि प्रातः काल अथवा संध्या के संधि समय मं जन्म हो ओौर संध्य 
गण्ड दोष होतो उस भाखक को अरिष्टहोतादहै। रत्रिकालमंजन्मदहो तो रति 
गण्ड-दोष से जातकं की माता को अरिष्टहोता है। दिवागण्ड मं, दिन में जन्महोनेसे 
बालक के पिता को अरिष्ट होता दै। दिन मे जन्महोनेसे रात्रिगण्ड ओर रात में जन्म 
होने से दिवागण्ड अरिष्टकारी नहीं होता है। दिवाशण्ड मं कन्या का मौर रात्रिगण्ड 
मे पुरुप का जन्म होने से गण्ड दोष नहीं लगता है । 


(ष) जातकपारिजात नामक ग्रंथ में लिखा है कि बेशाख, श्रावण, ओौर्‌ 
फाल्गुन मे गण्डदोष आकाश निवासियों को र्गता है । आषाढ़, पौष, मागेशीषं ओर 
ज्येष्ठ मं गण्डदोष मनुष्य को तथा चंत, म्रद, आरिविन आौर कात्तिक म गण्डदोष 
पाताल वासियों को लगता है। माघ मं गण्डदोष मृत्युकारक है। इस कारकं आकश्च 
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ओर वातासं बाले गण्डमासो मं गण्डदोष रशने ते (मामव) भतिक को दोष नहीं 
होता है । खुतरां जातकपारिजात के अन्‌सार यदि आषाढ, पौष, मगिशीषं, ज्येष्ठ, भौर 
माषं में शष्डदोव हो दवो (मानव) जातक को गण्डदोष होगा । 
(२) (क) चित्रके जादिकेदो चरण जो कन्या राशिहै, पुष्य केवारो 
चरण जो ककं रादि हं (मतान्तर से द्वितीय षरण) गौर पू्बषिाद्‌ के चारो चरण 
जो षन रक्षि हं (मतान्तर से द्वितीय रण), इनमें जन्म होने से क्रमशः माता, पिता 
गौर मामू के लियं अनिष्ट होवा है । हस्ता गौर मघा के तीसरे चरण में माता-पिता के 
लिथं मपदयक होता है । उत्तरभाद्रषद, उत्तराषाढ़ तथा उत्तरफल्गुनी का प्रथम अरण 
जातक के जिय दुःखदायी होता है। पूर्वाषाढ़ मौर पष्य के प्रथम चरण में जन्म होने 
से पितावा बाचा को अनिष्ट होता है; चित्रा, विशाखा ओौर हस्ता मे जन्म होने 
माता पिता के लिये मृत्युदायी.होता तथा मृगशिरा के मध्यमे अर्थात्‌ २५ से ३५ दण्ड 
तक मे जन्म होन से माता के लिये भयदायक है । (ख) यह लिखा जा चुका है कि प्रत्येक 
नक्षत्र के खार चरणहोते हं तथा एक चरण रुगभग १५ दण्ड का होता है। निम्नरिखित 
पाजि नक्षत्रों के बर्णो को विषघटिका संज्ञा कही जाती है । पुष्य, पूर्वाषाढ्, हस्ता, 
मूका मौर आदरुषा इन पाच नक्षत्रों के प्रत्येक चरण को जातक के लिये अशुम फर्दायी 
बतलाया है। यदि जातक का जन्म पुष्य के प्रम बरणमंहोतो जातक के पिताके 
लिये अरिष्ट होता है, द्वितीय चरण में जन्म होने से माताके लियि; तृतीय चरणमें 
जातक के चय षलतुथं चरण मं होने से मामा अर्थात्‌ माम्‌ के लिये अरिष्ट होता है। 
पूर्बाषादु के प्रथम चरण में माता, द्वितीय मे चाचा, तृतीय में जातक ओौर चतुथं चरण 
मे जन्म होने से पिता को अरिष्ट होता है। हस्ता के प्रथम चरण मे, जातश्च द्वितीय 
मे चाचा, तृतीय मं माता, गौर चतुथं चरण में जन्म होने से पिताको अरिष्ट होता है। 
मूला नक्षत्र के प्रथम चरणमंपि7, द्वितीय मं माता अर तृतीय मं जन्म होने से परिवार 
मात्र के सिये अरिष्टकारी होता है। परन्तु चतुथं चरण मं जन्म होने से उन्नति-दाता 
होता है । आदलेषा का प्रथम चरण शुभदायी है । द्वितीय चरण परिवार को नाक्ष करता 
है। ततीय चरण मं माता ओर चतुथं चरण में पिताके ल्यि अर्ष्टकारी है। इस 
विषघटिका का अशुभ फल, लग्न मं किसी बली शुम ग्रह, के रहन से नाक्च हो जाता है। 
(म) जिस नक्षत्र मे जातक का जन्म होता है वह शन्मक्षं कहलाता है जीर उस नक्षत्र 
से दशवे नक्षत्र का नाम कर्मक्षं है। जन्म नत्र से १६ वां नक्षत्र सधातिका, १८ 
समुदाय, १९ वां आधान, २३ वाँ वनाशिक, २५ वांजाति,र६र्वांदेशभौरर७नां 
अभिषेक कहलाता है । ऋषियों का मत है फि जन्मरकषादि ऊषर शिखे हुए नक्षत्रौ मे बदि 
अन्म-समय पाप ग्रह की स्थिति हो तो जातक की सद्यः मृत्यु होगी । परन्तु शुम ग्रह 
रहने से शुभदायी होता टै । 


१९१ 
अरिष्टकारो जनाना । 


(३) यदि जन्म-समय मेष राहि में चन्रमा २३ अंद्पर हो बौर अष्टम 
स्थानमेपडाहो तो २३ वषं के अन्दर ही जातक की मृत्यु होती है, इसी प्रकार बृष 
के २१ अंश पर, मिथुन के २२ अंशहपर, ककं के २२ अंश पर, सिह के २१ भंश्च पर, 
कन्याके १ अहापर, तुलाके ४ अंश पर, वृदिचक के २१ अश पर, धन के १८ अंश पर, 
मकरके २० अंश पर, कूम्भ के २० अंशा पर, भौर मीन के १० अंश पर यदि अन्य-समय 
का चन्द्रमाहो तो अररिष्टकारीहोता दहै गौर बालक की मृत्यु उतनेही वर्षो के अन्दर 


हो जाती है । स्मरण रहै कि चन्द्रमा का अष्टम गत होना केवल मेष रादिकेहीषद्रमा 
के लिये कहा गया है अर्थात्‌ वृष, मिथुन आदि राशषि-गत चन्द्रमा का अष्टम में रहना 


आवदयक नहीं है परन्तु इसमें मतान्तर भी है जो नीचे लिखा गया है। 
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अर फलदीपिका 
अनिष्टकारी तिथि 


(४) दोनों पक्षो की पंचमी, दशमी, पूणिमा गौर अमावश्या के अन्तिम दंड 
मे जन्म होना अिष्टकारी मानागयादै। यह मी कहा गयादहै कि बंशाख षुक्ल 
कष्ठी, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी, अषाढ शुक्ल अष्टमी, श्राबण कृष्णषष्ठी, भाद्र शुक्ल 
दक्लमी, भर्विन कृष्णाष्टमी, कात्तिक शुषल द्रादश्षी, अग्रहन कृष्ण ददामी, पौष लुबरल 
द्वितीया, माघ कृष्ण द्वादशी, फाल्मुन शुक्ल चतुर्थी तथा चेत्र कृष्ण दिितीया, इन तिथियों 
मे जन्म होने से मृत्यु होती है । कृष्म पश्च कौ ऋ्तुदक्षी को किसी भी बंशामें जन्म होनें 
से कोई म को अनिष्ट अवद्य होता है। 


जर्म-लम्न-दोव । 
(५) करकट, मीन जीर यृरिककि के अन्ति न्ह में गौर मेष, ¶िहि गौर 
धन के प्रथम नवां मं जन्म होने से जातक के लिये निष्टकारीहोतादहै। जक्रर 
(क) कोदेखनसेश्नात होगाकि ये सब खगन भंडन्तहं। 
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उपोतिषश स्ति मे लिक्षा कि इन सब दोषो का प्रतिकार भिन्न भिन्न शान्ति 
दवाराकिथाजा सक्ताहै। शान्तिको सत्यताके विषय मंद पुस्तकके वक्तव्य में लिका 
गया दै । ज्योतिषशस्त्रञञो ने यह मी लिक्षा किं थदि दैववक्च गंडान्त-दोष वाला 
जातक वच जायतो वह सं्ारमं मर्यादा, गौरव ओर धनादि प्राप्त कर विष्ूयात पुरूष 


होता है। 
ग्रहारिष्ट । 


धा-१११ (१) प्रायः देखने मे आता है ओौर विद्रानोंका भी यही मत है कि 
यदि चन्द्रमा निबेल हो, पापदष्ट हो, शुभ ग्रह युक्त न हो, दुःस्थानगत हो तौ बालक के 
ल्मि अर्््टकरहोताहै आैर बालक कमस कम रुन अवश्यही रहता है । 


चन्द्रमा के कारण अरिष्ट योग । 


(२) थदिचार केन्दरोमे एककग्रहचं.मं. श.ओौर र. बेठहो तोएसा जातक. 
शीध मरता है। 

(३) यदि लग्न मे चन्द्रमा, बारह स्थान में शनि, नवम में सूयं भौर अष्टम 
में मंगलहोतो एसे जातकं को अरिष्ट होता है। पर यदि बृहस्पति बरी होकर देखता 
हो तो अष्टि को मग करता है। शारावली मतानुसार उपर्युक्त योग में शनि 
नवमस्थ एवं सूर्यं के द्वादशस्य रहने पर वही फल होता है। एक दूसरे प्राचीन 
ग्रंथ में शनि का अष्टम होना, सूय्यंकाल्म्न मं होना, चद््रमाका नवममेंहोना ओर 
मंगल का द्वाद स्थानम होना बतलाया है। 

(४) यदि चन्द्रमा किसौ भावम पाप ग्रह के साथवंठाहौ ओर उस पर 
किसी शुभ प्रहकीदृष्टिनहो परन्तु ल्नमें एक पापग्रहुबेठाहोतोएसे बालक को 
शोध मृत्य होतो है। (किसोकामतदहैकिवचं.के साधम. का होना अत्यन्त बुरा है) 

(५) क्षीण चन्द्रमा (कृष्णपक्ष कौ षष्ठो से शुक्ल पक्ष कौ दशमी तिथिं तक) 
यदि श्२वेंस्थनमंहो गौर लगन तथा अष्टम स्थानम पपग्रहु बडा हो तथा केन्र 
मे कोई मो शुभग्रह नहोतोरएेसा बालक शीधही मर जाता है। 

(६) क्षीण-चन्द्र यदि लग्ने बंडाहो ओर अष्टम तया केन्द्र मे पापग्रह्‌ 
बेठहों तोएसे बालककीशीध ही मृत्यु हो जातीहै। 

(७) यदि क्षोग-चन्द्रमा पर पापप्रह तथा रहूकोहष्टिहोतोएे्रा जातक 
कुछ दिनों के अन्दर ही मर जाता है। 
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(८) यदि चन्दना आठवें, शौव अषवा सातवें स्यानमे से किंसीस्थान मे 
हो जीर यदि पापग्रहोँ सेषिराहुमा हो अर्थात्‌ जसे, चौथे स्थानम चं. हो भौर तृतीय 
तथा पंचम मं कोर्ट पापग्रह हो गीर मतान्तर से चन्द्रस्थित अंश से रपा अंश के 
भीतर कोई पपप्रह्‌, चं. के आगे गौर पौषो, तो एेसा योग रहने से बारक की शीष 
ही मृत्यु होती है। | 

(९) यदि क्षोण-चन्द्रमा एादस स्थान मं हो, रग्न ओर अष्टम स्थान मे पाष- 
ग्रहहो ओर केन्द्रमे युम ब्रहनष्ो तो जातककी मृत्यु श्लीघ्ही होती है। 

(१०) चन्द्रमा का षापब्रहके साय होकर लग्न पांच, सात, आठ, नौ अथवा 
बारह स्वान मे रहना बहुत ही असुभ कहा गबा है'। यदि इसको कोर शुमम्रहन 
देबता होतो किसी केन्दमं कोर सुमग्रहनहोतो बालक सौध्रही मरजाता है। 
यदिचं केसाथमं.ष्ोतो क्ली अरिष्ट होता हैमत.म्तरसे षं. का क्षीणहोनाभी 
आवश्यक है । किसी का कथनहैकि चं. के साथ एक से अधिक पपग्रहहोनेसेही 
उपर््‌क्त योग लागू होगा । 

(११) यदि बन्दमा ६,८.१२ स्थान मंहो ओर उसपर राहु कीद्ष्टिहौ 
एसे बालक कौ मृष्य्‌ होती है। बृहस्पति के लग्नगत रहने पर भौ यह्‌ अरिष्ट मंग 
नहीं होता है । 

(१२) बर्ज्वो के किये जन्मकाङीन बन्दमा का सुर्षित रहना अत्यावश्यक 
है। यह बात सवंस्वीङृत है किं जन्मलग्न से षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में चन्रमा 
रहने बे ही अर्टष्टि बोष होता है। इसकारण विद्धानों का कथन है कि यदि र्न 
से चन्द्रमा छ अववा आढठवं स्थानम हो गीर उसपर केवर पपग्रहो की हृष्टि 
हो तो जातक को मृत्यु शोध्रहो जाती है। यदिषे वा आठवें स्थानम बन्द्रमाके 
साय शुभग्रह बेढठा हो परन्तु उस पर किसीबङौ पपिग्रह कीदटृष्टिहो तो जतिक 
एक मास तक जीताटै। यदितीनपाप ग्रह कीद्ष्टिहोजौर एकशुमप्रहकीभी 
दृष्टिहो तौोएक वषं मेंमुत्युहोतीहै। यदितीन षपापब्रहकीहष्टिहो अरदो 
शुमप्रहकौीदष्टिहोतोदो वषंमंमृत्य्‌ होती: गौर यदि शुभग्रह एवं पाप ग्रह 
कौ संख्या बराबर होतोशारवषं कीआायुहोतीदटै। यदिदो पपि ग्रह गौर तीन 
शुमग्रहकीदष्टिहोतो५ वषंकी य्‌ होती है। यदि एके पप ब्रह एवं तीन शुम 
ग्रहकोरहष्टिहोतौ ७ बषंकीञआयु होती है। यदि बन्दमा (छठे अथवा आरठर्बे 
स्थानगत) पर किसी पाप प्रहको दष्टिनहो मौरकिसीएक मीशुम ब्रहकीद्ष्टिहौ 
तो बालककीथावु ८ वषं की होती है। अतः दसस भाषे यह निकला कि षष्ठ अथवा 
जम्टम स्वान-गत-बन्दमा सर्वदा अनिष्टकारी है। परन्तु नीचे तीन योग दिपै जति 
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है जिनमे किसीयोगके लागू होने मे उपर्युक्त अरिष्ट का नाशहो जाताहै। 

(१) षष्ठ अथवा अष्टम स्थानगत शरन्द्रमा किमी प्रहसेदृष्टन हो । (२) चन्द्रमा यदि 
छठे अथवा आठवें स्थान मे हो परन्तु शुभराशिगत हो अर्थात्‌ चन्द्रमा~त-राशि का 
का स्वामी शुम ग्रह हो मथवा यदिपापप्रहकी राशिमंमीहो पर जन्दमाके साथ 
कोर शुभग्रह मीबंठाहो तथा। (३) यदि बालक का जन्म ङृष्ण पक्षम दिनि के 
समय मथवा शुक्ल पक्ष की रात्रि के समथ हो तो एसी अवस्था मं चन्द्रमा छठ अथवा 
आठवें स्थान मे शुभ या पाप ग्रह से हृष्ट रहने पर भी जातक बालारिष्ट दोष से मुक्त 
हो जातादहै। स्मरणरहेकि चन््माकोषछछोड करशेषष्ठः ग्रहों मेसेर. श.ओरमं. 
पाप तथा ब्‌. शु. सबेदाशुभहोतेहं। बु. शुमके साथ शुभ गौर पाप के साथ पाप 
होता है । इस कारण अधिकं से अधिक चार पपि प्रहहो सक्तेहं। तब शुमग्रहदौ 
ही होगि। शुभ ग्रह अधिक से अधिकं तीनही होगे । एसी अवस्थामेषपतीनदही 
इहेगा हसी तारतम्यानुसार उपर्युक्त कल कहे गये हं । 


मतान्तरसे एसा भी ठेव मिलता है कि यदि रूग्नेश शुम ग्रहहौो ओौर किसी 
पाप ग्रह के साथ सप्तम स्थानम बंढाहो गौर यदि वसा लग्नेश तीन अन्य पप ग्रहं 
सेदृष्टहोतो बालक की मृत्यु एक मासमेंहोतीदै। | 


(१३) यदि जन्म-समय सन्ध्या हो गौर लग्न चन्द्रमाकेहोराका हो तथा 
लग्न के अन्तिम नवमांश मं पपग्रहूहो तो जातक की मृत्यु होती दै। स्मरण रहे 
कि सूर्ग्योदय के दो दण्ड अर्यात्‌ ४८ मिनट प्रवं मे सूर्य्योदय तकं प्रातः-संघ्या होती 
है भौर सूर्यस्ति के समयसे दोदंड बाद तकं सायं-संध्या कहलाती है । 


(१४) यदि चन्द्रमा ककं, अथवा मीन राशि काहौ ओर राशि के अन्तिम 
नर्व मं स्थित हौ तथा उसे शुभग्रह न देखता हौ ओौर पाँचवं स्थान में पाप ग्रह 
होतो णसा बालक दीघही मर जाता है। 


(१५) यदि ग्नम चन्द्रमाहौ सातवें स्थानमेंतीनपापग्रहहोंतोएसा 
बालक दीष मर अतादहै। 


(१६) यदि चन्द्रमा अष्टम, नवम अथवा दशम स्थान में हो मौर वृहस्पति 
केन्द्रगत नहो तो एसे बालक को अरिष्ट होता है) 


(१७) यदि चन्द्रमा पर शनि की तृतीय हृष्टि हो अर्थात्‌ शनि से चन्द्रमा 
वतीय स्थान मेहोतो बालकको एक कठोर अरिष्ट होवा है। 


(१८) यदि लग्न तथा अष्टम स्थान में पापग्रह हो ओर चन्द्रमा नीबहो 
जयवा दानरुगृही हो भौर बृहस्पति केन्द्रव्तीं नहो तो बाटकको अरिष्ट होता है। 
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(१९) लगन.बन्दस्थि्तराशि भौर सप्तम, इनं तीमो स्थान मे यदि पाप 
ग्रह बठाहो भौर चन्द्रमा पर शुमग्रहकी दष्टिनहोतो जातककी मृत्यु कोधो 
जाती है। 

(२०) यदि चन्द्रमा से प्म अथवा नवम स्थान मे सूय्यं बंठाहो तो बाणकं 
के लियं अरिष्टकारी होता है बौर यह अरिष्ट तीन सप्ताह के अन्दर हौ प्रायः हमा 
करता है। परन्तु रग्न पर शुम प्रहकीदृष्टि मे अरिष्ट का निवारण होता है। 


(२१) यदि चन्रमा रनमंहो गौर सप्तम स्थान के प्रथम द्रेष्काण में 
कोई षापम्रह हो तो जातक हीध्रही भर जाता है। 


चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रहों कौ स्थिति अनुसार 
अरिष्ट योग । 


(२२) यदि जातक का जन्म ककं अथवा वृदिचक लगन मेहो गौर कुंडली 
के पूरवाद्धं मं सब पाप प्रह गौर पराद्ध॑मे शुभग्रह बेठेहों तोते योग मं जातक रीष 
ही मर जाता है। 

(२३) यदि जन्म वृरिचक लग्न का भौर मतान्तर से वृरिखिक अथवा कर्क 
काहो ओौर पूवद्धिमे कुल पाप एवं पराद्ंमं कुल शुम ग्रहहतो जातकं कीम्‌्यु 
शीध होती है । पूर्वाद्धं उस भाग को कहते हं जो जन्म समय पूरव की ओर रहता है 
मौर पराद्धं जो परिम की ओर रहता है । जसे, किसी का जन्म धनं लम्न के २० 
अंश पर हौ तो-दशम स्थान कन्या के २० अंह पर होगा। अतः कन्या का२० अंश 
से तुला, वृरिचिकं धन, मकर, कृम्भ एवं भीन का १९ अंश तक पूर्वादधं कहलाता है । 
मौर मीन के २० अं से मेष, वृष, इत्यादि कन्या का १९ अंहा तक पराद्‌ कहराता है । 
शशारावरी म पूर्वादधं के बदले “'दशंनमाग'” शब्दे का प्रयोग किया गया है । दशंनमाग 
से दश्य-चत्राद् का अभिप्राय होता है, अर्थात सप्तम भाव के स्फृट से अष्टम, 
नवम, दशम, एकादशा एवं लग्न स्फुट तक दष्थ-चक्रादं कहलाता है आौर शेव 
अद्ष्य-चक्राद्धं । अन्यदेश्ची विद्रानों का भी यही मत है। 

(२४) चन्द्रमा यदि कंकं रारिगत हो मौर रिकं एवं मीन राशि मे पाप-प्रह 
हो तो जातकं बलारिष्ट होता है। 


(२५) यदि सूय्यं खगन मं स्थित हो जौर पाप ग्रह पाच, नव ओौर आठं स्थाम रमे 
हो तथा कोई बली शुभ ग्रह सू््यंकोनदेखताहो भौरन साथहोतो एसा जातक शीष 
ही मर जाता है। 
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नोट :-यदि सुग्यं के स्थानं पर एसे योग मेंशनदमाहोतोभी यही फल 
होता है। 

(२६) यदि ल्मनकास्वामी सप्तम स्थान मेहो गौर उसके साथ पाप ग्रह्‌ 
वडा हो अथवा पाप प्रह की दृष्टि हो अथवा ग्रहयुद्ध में उस सप्तमस्य ग्रह को किसी 
ग्रहने जीत श्याहोतो जातक की मृत्य एक महीने हीमौ जाती है। 

(२७) यदि शं, मं, ओौर सु. षष्ठ अथवा अष्टम स्थानम हो गौर उसपरनतो 
शू ग्रह कीदृष्ट्हो मौरन शुम ग्रह उसके सायहोतो एसा जातक शीघ्मही मर 
जाता है। 

(२८) यदि रग्नेश नीव अथवा अष्टम में हो ओौर शनि सप्तमस्थदहो तो 
जातक हीध्रही मर जता है। 

(२९) यदि मंगर रुन मेहो ओौर सूयं गौर शनि एक साथ होकर अथवा 
अलग अलग रहकर द्वितीय, तृतीय अथवा सप्तम स्थानमेबंठाहोतो जातक की 
मृत्युएक मासमेही हो जातीहै। 

(३०) यदि मंगल कग्न मं शुम ग्रहकीदुष्टि से वंचित होकरबेठाहो मौर शनि 
षष्ठ अथवा अष्टम स्थानमेहोतो जातक शीष्पही मर जाताहै। यदि शनि गौर मंगल 
साथ होकर सप्तम स्थान महो भौर उनपरशुभग्रहकीदुष्टिमीनहो तो जातक 
की मृत्यु शीष होती है। 

(३१) यदि मंगल २,३,९ स्थानों मंते किंसीमेहो ओौर श्नि ओर सूय्यंएक 
त्रितो तो जातक की मृत्य दश दिनके धूवंही होती है। 

(३२) यदि सब प्रह आपोक्लिम अर्थात्‌ ३,६,९ एवं १२ स्थानो मंहोतो 
बालक २ अथवा ६ मास तक जीता है। 

(३३) यदि लगनेश नीच हो ओौर सूय्यं के साथ हो अथवा लग्नेश ओौर 
सूग्यं अष्टमगतहोतो एता बारुक शीष्रही मर जाता है ओौर जितना दिन जीवित 
रहता है, रोगग्रस्त होने के कारण मृतवत्‌ रहता है। - 

(३४) यदि किसी का जन्म ककराशि के अन्त में अथवा सिहरि के आदि 
मे, बुशजिकं के अन्त आौरधन के आदि मं अथवा मीन के अन्त गौर मेषके अदि 
मेहो तो जातक को अरिष्टह्ोतादहै। एक का अन्त मौर दूसरेकाआदिकाक्या 
प्रमाण होगा, म्रन्थान्तर सेयों मिल्ताहै। जते, पदिकिसी का जन्म ककं के. अन्तिम 


अया सिह के प्रयमनवांशमंहो तो एक राक्षिका अन्त ओर दूसरे का आदि कहा 
जाता है। 
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(३५) यदि लग्नेश्ष नि्बंल हो ओौर पाप ग्रह र्न में कंठाहो भौर बन्र- 
ग्रहण अथवा सूय्यग्रहण के समय का जन्महोतो जातककीमृत्युदो वा तीन मास 
मे होती है। 

(३६) यदि बृहस्पति अष्टमगत न हो गौर कग्नेक्ष पाप ग्रह के साब हो तथा 
उस पर शनि कौ दुष्टि हो ओर तृतीय स्थानम भी कोई पापब्रहष्टोतो जातकं की 
मृत्यु होती है । 

(३७) यदि ग्नेश लन में हो गैर समी पाप ब्रहो पर शुभ ब्रहौँकी दृष्टि 
नहोतो जातक बार ही मास जीवित रहता है। 

(३८) यदि जातक का जन्म पिता के जन्म रग्न मं हो अवैर लभ्नेशं दो पाप श्रहोसे 
धिरा हुआ हो तथा शुभ प्रह के साथ रहने पर भी जातक की मृत्यु शीषर होती है। 

(३९) यदि बृहस्पति वृिवक राशिगतहो अर केतु परस, षं. मं. मौर 
कीदुष्टिहोतथाइनपरकशु. की हृष्टि न पडतीहो तो जातक मृतकर्पंदा होता है। 

(४०) यदि राहु, मेष अथैर वुष के अतिरिक्त अन्य कोई राशिगत होकर रूगन 
में बठाहो ओर पापश्रह्‌ द्वितीय, दादश, सप्तम अथवा अष्टम स्थानम बंढठाहो 
तो जातक की मृत्यु शीध होती है। 

(४१) यदि मंगल चन्द्रमा के नवांश में होकर सप्तम स्थान मेबंठाहो गौर 
उस परश्ुभग्रहकौीदष्टिनहो तौ जन्म-नक्षत्र से ७७ वं नक्षत्रं पर जब गोर का 
चन्द्रमा आता हैतो बाल्ककी मृत्युहो जाती दै। 

अभिप्राय यह है कि जन्म-नक्षत्र से गिनते गिनते दो आवृत्ति के बाद १३ 
नक्षत्र गैर गिनने पर जो नक्षत्र वेगा वह सतहत्तरवां नक्षत्र होगा । भैर शास्त्र 
कारों का अभिप्राय यह मालूम पडता है कि लगभग ७७ वं दिन के आगे पी जब 
चं. ७७ वे नक्षत्र मं जायगा तब मृत्यु-मय होगा । 

(४२) यदिश., मं, गैर सू. पचम स्थान मंहोतो एसे जातक कीमी 
मृत्य्‌ ७७ वें नक्षत्र मे चं.केजानेसे होती है। 

(४३) यदि शनि सप्तमस्थ अथवा लग्नस्थहो गौर रुन चर-राशि दहो तथा 
चन्द्रमा रग्न अथवा वृदिचकं रारिगत हो अैर शुम ग्रह केन्रमेहोतौ भमी बालकं 
की मृत्य शीघ्र होती है। 

(४४) यदि बृहस्पति वृश्चिकं अथवा मेष का हो अथवा नीब हो भौर जन्म- 
समय संध्या हौ अथवा ठीक सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय थवा मध्याहवहोतो 
बार्क की मृत्यु एकं मास मं होती है। 
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(४५) वदि शनि दादक्षस्, सूयं नवमस्य, चन्द्रमा रुगनस्थ ओर मंगल अष्ट- 
मस्व हो भौर कशी बृहस्पति की दृष्टि उन पर म पडतीहो तो जातक की मृत्यु शीघ्र 


होती है । 


(४६) यदि चनमा रम्न में बंखहो गौर पपि ब्रहोंसे चिरा हो अर्थात्‌ 
दादश भर द्वितीय दोनो मे पपि ग्रहहो गौर उक्त चन्द्रमा पर किसी अति बली 
शुम ग्रह कीदुष्टिन पड़ती हो ओौर हसी प्रकार यदि सातवं अथवा आठवं स्थान मं 
पाषब्रहो तेधिराहुभा बन्दमा बेडा हो ओौर किसी अति-बरी भुम प्रहते दृष्टन 
हो तो जातक गौर उसकी माता, दोनों ही की मृत्यु होती है। परन्तु एसे योग मे यदि 
न्द्रमा प्र किसी बलवान शुभग्रह कीदष्टिहोतो केवल बाल्ककी मृत्यु होती दहै, 
माता की नहीं । 


(४७) यदि चन्द्रमा ओर रग्न परशुम ग्रहकीदृष्टिनहो आर रग्न तथा 
चनमा पापम्रहोसेषधिराहोतो गर्भवती स्त्री बालकं सहित मर जाती है अथवा 
प्रसवके बादही माता सहित बालकं की मृत्यु होती है। 


(४८) यदि चन्द्रमा, शनि गौर राहू के साथ किंसीस्थान में बंठाहो ओौर 
लग्न से आठ स्थानम मंगलहो तो बालक ओर उसकी माता, दोनों की मृत्यु होती 
है। पर यदि ऊपरवाला योगहो, र्नमेसू्पं हो तोमृल्यु का कारण चीर- फाड़ 
(0८2६४00) होता है । 

(४९) यदि चन्द्रमा के साथ शनिहो गौर सूय्यं दादश स्थान मे ओर मंगल 
अतुथमें होतो माता सहित बालक की मृत्यु होती है। 

(५०) यदि ग्रहण के समय जन्म हो ओौर चन्द्रमा के साय शनि लनम बहा 
हो ओर मंगल अष्टम स्थानम होतो जातकं ओर उसकी मता की मृत्यु शस्त्र से 
होती है । 

(५१) यदि बन्द्रमा से सप्तम, अष्टम ओर नवम स्थान मं पाप ब्रहुबवेदहो 
तो जातक ओर उसकी माता दोनों के लिये कष्टकर होता दहै । 

(५२) यदि ष्ठ, अष्टम एवं द्वादश स्थान में पापग्रह हों ओर उनके साथ शुम 
ग्रहनहों भौर सुक अबा) बृहस्पति पाप प्रहसेषिराहोतो प्रसूता एवं बाखक 
दोनों की |मूत्शु होती दै। 

( ५१) यदि सूय्यं अत्यन्त बरी हकर शुक्र से तृतीयस्थान में बंडाहोतो 
सुध्यंके साथ शनि भ हो अथवा सु्यं शनि से दुष्ट हो ओौर चन्द्रमा क्षीण हो मथवा 
पापग्रह के साथ होतो बालक ओौर प्रसूता दोनो की मृत्यु होती है। 
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(५४) यदिसू.मं.चं.ओौरके. साथ होकर रनम बैठेहों तौ बालक एवं 
उसकी मातादि सभी को अनिष्ट होता है। 

(५५) यदिसु.चं. श. ओरमं. सथ होकर पंचम स्थानम बहौ तौ 
बालक ओर उक्तके माता-पिता एवं भाई सभी को अनिष्ट सम्भव होता है । परन्तु 
यदि शुम ग्रहसेदष्टहो तो एसा दोष नहींहोतादहै। यदिसू. श. एवं मं. अष्टम 
स्थानमेबंषहों तो बालक एवं उसके पिता आर भाई को अनिष्ट होता है। एते 
योग मं शस्क्रदिसे मृत्यु होने काभयहोता है। 

(५६) यदि षष्ठ, अष्टम अथवा -नवम स्थान मं पाप्रग्रहहोतो बालक एवं 
उसके पिता को अरिष्ट भय होता है। 


(५७) यदि चन्द्रग्रहण कै समय जन्म हो गौर शनि चन्द्रमा के साथ 
हो तथा मंगल लगन से अष्टम स्थान मंहोतो माता सहित बालकंकी मृत्यु होती है। 
(देखो ५०) 

(५८) यदि श. बु. ओर रा. के साथहोकर सू. क्नमे बंठाहौ ओौर मंगल 
आवे स्यानमदहो तौ एषा जातकं अपनी माता सहित किसी हथियार से मारा 
जाता है। 

(५९) यदि ६, ८, १२ मं परापग्रहहों गौर वे सब शुम-प्रहु-युक्त न हो तथा 
यदि शुक्र अथवा बृहस्पति, पाप ब्रहोसे धिरादहो तो माता सहित जातक की मृत्यु 
होती दहै। 

(६०) यदिमसु. श.ओर मं. द्वादशस्थहों ओर उन पर शुमम्रहुकी दष्टि 
नहो तो जातक ओर उसकी मातादोनों की मृत्यु होती दै। 

प्रिय पाठकगण ! बालारिष्ट अनेकानेक हं जिनमें से थोडे यहां संगृहीत 
कयि गये हं । ऊपर किख हुए योगों मे बहतो मं समय-निर्माण नहीं किया गया है । 
इस विषथ मं महषियों का कहना है किं निम्नकिखित रीति से समय का अनुमान 
करना होगा । 

(१) अरिष्टकारी ग्रहों में सबसे बली प्रहु जिस राशि मं हौ, उस राक्षि 
में जब जन्म के बाद गोचर का चन्द्रमा जाता हैतो उस समय अर्ष्टि होता है। 

(२) जन्म समय का चन्द्रमा जिस राशिमंदहो, उस राशि मे जब गोषर 
का चन्द्रमा जता है तो उस समय अरिष्ट होता है। 

(३) जन्म के बाद जब गोचर का जन्मा अन्म-लग्न-रारिमें जताहैतौ 
अरिष्ट कां समय होता दै। 
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स्मरण रने की बात है कि मोषर का बन्दमा एक राक्चि पर लगमग तेरह 
बार एक वषं के अभ्यन्तर जाता है। ऊपर के तीन योगों मं अर्थात्‌ सबसे बखिष्ठ- 
ग्रह-गत-राशि मे, चन्द्र-लगन मे भौर जन्मल्न मं बन्द्रमा के जानं ते अरिष्ट बतलाया 
है। इस कारण मधिक से मभिक (१३०८३) ३९ बार एक वष मं अरिष्ट-योग आ सक्ता 
है। परन्तु हस ३९ बारमें किस बार अरिष्ट योन होगा, इसके जानने के लिये यह बत- 
लायाशया है कि जब न्द्रमा मृत्युकारी होने में बर्वानहो मौर उस पर (समी) 
पाप ब्रहों की दृष्टि हो तो उस समय अरिष्ट होगा । चन्द्रमा तीन अवस्था मं मृत्यु 
क सिये बरूवान हो सकता है । जसे, जब क्षीण हो, जब षष्ठे हो अथवा जब अष्ट- 
मेश हो । इन तीन भेदाभेदो से ऊपर लिख हए उनचारीस बार अरिष्टकारी न हो 
कर केवल तेरह ही बार अरिष्टकारी हो सकता है । पुनः इसमे दूसरा कठिन नियम 
यह कि बवंसा चन्द्रमा पापदृष्ट भी दहो) इन्हीं सब कारणोंसे एक वषं के भीतर 
केवल एक ही बार अरिष्टकर होना सम्भव होता है। अतः उपर्युक्त बातों पर ध्यान 
देकर अरिष्ट-समय का अनुमान करना होगा । 


ग्रहयोगानुसार हादक्ष बणे तक कौ जायु 


बारा-११२ विद्वानों का कथन टै कि आठ वषं तक आय्‌ का विचार करना 
अनावक्यक है गौर मतान्तर से १२ वषं के पूवं आय्‌ का विचार नहीं करना चाहिये । अतः 
इस स्थान पर थोडे से योग दियं जाते हं जिनसे बालकं कौ मृत्यु बारह वषं के अभ्यन्तर 
बतलायी गयी है। इससे दीघं जीवियों की योगाय्‌ अष्टम तरंग मं लिखी गई है। 


१ जवं :-(क) यदि चन्द्रमा खगन में ओर पाप ब्रह केन्द्रमेहो तथा शुभ 
म्रहके साथनहो। (ख) यदि बृहस्पति रग्न मे, शुक्र ओौर बुध मिथुन अथवा तुला 
भें हो मतान्तर से ब्‌. रुन मे, शु. मिथुन मे, बु. तुखा मं अौैर अष्टमस्थ पापग्रह से दुष्ट 
होतोश्वा८ वषं की आयु होतीहै। (ग) यदि कगन में बली चन्द्रमा अथवा बली 
सू््यं हो गौर केन्द्र अथवा त्रिकोण अथवा अष्टम में पाप ब्रहहो गौर यदि सूर्यं 
अन्द्रमा अर शुक्र किसी राक्षि मे एक साथहो तो जातक की मृत्यु एक वषं के मभ्य 
न्तर होती है। (घ) यदि शनिरुन महो भौर उसकेसाथनपापहो गौरन 
बह पापसेहृष्टहो तो भयहोता है परन्तु यदि एसा शनि तुला, मकरवाकृम्भकाहो 
तो अरिष्ट नहीं होता है। 


२ ष :-(क) यदि हनि वक्री होकर मगल के गृहमे, केन्द्र में, शतरु-गृह में 
अथवा अष्टमस्य हो भौर उस पर बली मंगल कौ पूणंदुष्टिहोतौ बालक की भयु 
दो वषं कीहोती है। (ख) यदि वक्री शनि मेप अथवा वृरिचक राश्चिगत हो ओौर 
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मंगर केन्द्र, षष्ठ अवा अष्टम मं हो भौर मंगर पर शुमब्रहकी दष्टिनहो तो 
जातक दो वषं तक जीता है । (ग) यदि षष्ठ गौर अष्टमेश केन्द्र मे भौर बक्षी शनि 
भेष अथवा बुरि्िक रासि यतहो बौर शनि पर बी मंगर की दुष्टिहोतो जातक 
दो वकं तक जीतादहै। . 

३ अथं :- (क) यदि बृहस्पति द्वादश स्थान मेहो गौर लग्ने किसी षाप 
ग्रह के साथ केन्द्र मे अथवा तृतीय स्थान मे अथवा षष्ठ स्थान में भयवा नमम स्थान मं 
हो तो जातक तीन बष तक जीता है। 

(ख ) यदि बृहस्पति बृ दिक अथवा मेष रादिगत होकर अष्टम स्थान म 
हो गौर उस पर र. च. मं. गौर श.की दुष्ट होतो जातक की मृत्यु तीन बषं के भभ्यन्तर 
होती है। मतान्तर से यह भी पाया जाता हैकिबृ.शूक्रसेदृष्ट नहो । 

(म) यदि वक्री शनि केन्र मेः मेष अथवा वृश्चिक राशिगत हो अथवा यदि 
वक्री शनि अष्टम अथवा षष्ठ स्थानम हो गौर उस पर बली मंगर की दृष्टि पडती 
हो तो बालक कौ मत्य्‌ तीन वषं में होती है। 

(घ) यदि बृहस्पति केन्द्र अथवा द्वादश स्थान मे भौर लग्नेश पाप ग्रह के 
साय होकर नवम, षष्ठ अथवा तृतीय स्थान में हो तो जातक की आयु तीन वषं की 
होती है। 

(ड) यदि लग्न में मंगल ककं राशि काहो ओर न्द्रमा उसके साथ हो 
तथा केन्द्र एवं अष्टम स्थान ग्रहरहित हो तो तीन वषं की आयु होती है । 

(च) रवि शुक्र, की दृष्टि से हीन ओौर ब्‌. च॑. मं. गौर श. से दृष्ट, यदि मंगल 
के क्षत्र में अष्टमस्थहोतो तीन वषं की आयु होती है । 

(छ) यदि सूय्यं ओौर चं. तुतीय स्थान मं पाप-दृष्ट हो भौर तृतीय स्थान 
क्रर-राशि-गत हो तो तीन वषं की आय्‌ होती है। 

क्व :- (क) यदि मंगर अस्त होकर केन्द्रमे बेढाहो गौर उसके साथ 
दानि हो अथवा उस पर शनि की दष्टि हो तो जातक की मृत्यु चार वषं मं होती है । 

(ख) यदि षष्ठ अथवा अष्टम स्थान मे बुष हो भौर उस पर पापग्रह की 
दुष्टिहोतो बालककी आयु वार वषं की होती है। 

(ग) यदि निबंल षं. ६, ८, १२ मेहो, अथवा नि्बेलनमी हो परन्तु पाप्रह 
के साथ होकर दुःस्थानगत हो भौर उस पर शुम ग्रह गौर पाप ब्रह कीवुष्ट होतो 
वषं, जौर यदि केवल शुभ प्रह की दुध्टि होतो ८ वषं भौर केवर पाप्म क दृष्ट 
होतो बालक की कू मी आयु नहीं होती है । 
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(अ) अदि कक का बुष षष्ठ, यष्टम गववा द्वादशा स्थान में हौ आर 
न्मा को उस परवुष्टिहोतोबालक कीभाय्‌ चार बषं की होती ै। 


५ वर्थ: (क) यदिसु.चं.मं.न.साय होकर किसी एकं धरमेहो अथवा 
सू.चं.मं.श.एकषरमं होअथवाश.चं.मं.ब्‌. एकषरमेहोतोएसे योगमें जातक 
गभे आयु पय चषं की होती है। 


(ख) यदि अष्टमेश लगन में ओर लगनेदा अष्टममें होतो पांच बकी 
आय्‌ होती है। 


(ग) यदि राहु ल्नर्मेहो जर उसके साथ कोई पाप ग्रह हो अथवा उस पर 
पपग्रहकोदुष्टिहौ ओर कुलशुमप्रह दुर्य-षक्राद्धं मेहो तो एसे जातक कौ मृत्यु 
पाचवें वषं मं होती है। ओौर मतान्तर से यह भी पाया जाताहै किपापग्रहोको अद्‌- 
दय-चक्रादं मं होना बाहिये । 


६ ववं :- (क) यदि लग्नेशमे हो ओर उसके साथ पाप ग्रहहो ओर उस पर 
शनि की दृष्टि पडती हो तथा बृहस्पति अष्टमगतन हो ओर जन्मलग्न सन्धि में पड़ता 
हो तो जातक ६, ८ अथवा १२ वषं तक जीता है। 


(खं) यदि शुक्र सिह अथवा ककं राशिगत होकर षष्ठ, अष्टम अथवा दादस॒ 
स्थानममेबेठाहो भौर उसपरपपितथाशुमदोर्नो ग्रहों कीदृष्टिहोतो बार्कं की आयु 
छः वष की होती है। 

(ग) यदि शनि चन्द्रमाके नवांशमंहो ओर उस पर चन्द्रमाकीदृष्टिहो 
गौर लग्नेश परभीचं.कीदृष्टिहोतो जातक की आयुषः वषंकी होती दै। 

७ अवं :-(क) यदिर.मं. आओरश. ल्गनमेंहों ओर निबंल चन्द्रमा वृष 
अथवा तुला राशि का, सप्तम स्थान मं हो ओौर उस पर बृहस्पति की दृष्टि न पडती 
होतो बालक कौमृत्युजवा८ वषं में होती है। सारावली मं “सप्तभिरब्दविना- 
दाति” लिखा पाया जाता है। उपर्युक्त योग में वृष का चन्द्रमा उच्व होता रहै, इस 
कारण निब का अयं क्षीण चन्द्रमा है। (चन्रमा का सप्तम स्थान मं रहना मतान्तर 
से पाया गया है ) परन्तु एक दूसरे पुस्तक मं र. म॑. श. लगनमंहो, बु. सप्तममं 
हो ओौर क्षीण चं., बृ. से नहीं देखा जाता हो, एसा योग पाया जाताहै। 

(ख) यदि लग्न ओौर सप्तम भाव मेँ पापग्रह हो तथा लग्न में चन्द्रमाभमीहो 
ओर लग्नाधिपति पर पापग्रह की दुष्टिहो तो जातक की जायु सात वषंकीषह्ोती है) 
यदि छन का द्रेष्काण निगड, अहि, विहङ्ग अथजा पाराहो थर पापग्रह सेदुष्टहो 
गौर द्रेष्काण-पति सेदष्टनहोतो सात बं की आयु होती है (देलो द्रेष्काण चक्र १३)। 
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८ बं :- (क) यदि चन्रमा निर्वरहो मौर अष्टम स्थान में पाप्ब्रहहोतो 
जातक कौ आयु आठ दषं की होती है। 

(ख) यदि पंचम तथा नवम भाव में पपिग्रहस्थितहो अैर षष्ठ अर अष्टम 
स्थान मं शुमग्रहु हो ओौर पंचम तथा नवम भावपरशुभग्रहकीद्ष्टिनष्टोतो बालक 
की मृत्य्‌ आठवें वषं में होती है। 

९ वषं -(क) यदिसू. चं. ओौरमं. पवम स्थानें हो अर उसके साथ 
कोरे शुमग्रहन हो ओौरनउस पर शुभग्रह की दृष्टि पडतीहोतो बालक की भत्पु 
नौ वषमे होती है। (ख) कगनेश जिस स्थान में बैठा हो, यदि उस स्थान से अष्टम 
स्थान मं निवल चनद्रमाहो ओर उस पर सब पापग्रहो की दृष्टि हो तो बालकनौ 
वषं के पूवं ही मर जातादहै। (ग) यदि लग्नेश पापग्रह हो गैर चन्द्रमा के स्थान 
से द्वादश स्थान मंबेऽाहो भौर उस पर (लग्नेश के अतिरिक्त) किसी अन्य पपिग्रह 
को दष्टिहो जौर सौ प्रकार यदि रुम्नेश पापगृह होकर चन्द्रमा से द्वादशस्य हौ 
भौर लग्नेश चन्द्रमा के नवांशमेहोतो एषे योगो में जातक की आयु नौ वषं 
की होती है। (“लगने के अतिरिक्त” मतान्तर से ) । (घ) यदि रग्नाधिपति भौर 
चन्द राश्याधिपत्ति अस्त होकर ६, ८, १२ स्थान मे बैठेहों तो जिस राश्चि पर कना- 
धिपति भौर राश्यधिपति वा हो, उसी कौ संख्या वे वषं मे मृष्यु होगी । (डः) 
यदि चन्द्रमा मिथुन अथवा कन्या गत हो जौर साथ में सू. ओर मं. बैड हों ओौर शुम- 
ग्रहुकी वृष्टि से वंचित दं अर्थात्‌ यदिसु. च. ओौरमं. तीनों ग्रह मिथुन अथवाक न्या 
राशि गत हो ओर शुभग्रहुकी दृष्टि उन पर न पड्तीहोतो जातक की मृत्यु नौवं 
वषमेहोतीहै। (च) यदि ल्मेश सूं हो ओर उसके साय शनिभी हो ओर चं. 
सेदष्टहोतो नौ वषंकी आयु होती है। यदिच. र. ओौर श. अष्टम स्थान मेहो 
तो ९ वषं के अभ्यन्तर ही मृत्यु होती है। 

१० --बर्ष यदि राहु सप्तम स्थानम हो भौर उसपरसु. भौर चं.की दुष पडती 
हो गौर शुभग्रहकीदृम्दिनपषड़तीहो तो बालक की मृत्यु दशवे या बारहवें व॑ मे 
होती है । यदि शनि मकरके नवांशमें हो ओर उसपरवुधकी दुष्टिहोतो एसे बालक 
कौ अयु दश वषं कीहोती है गौर जन्मसे हौ लोग उससे शत्रा करते ह । पापदुष्टि 
राह के केन््रर्तींहने से १० वषं मथा १६ वषं में जातकं को अरिष्ट होता है । 

११ क्वं --यदिसु. भौरबु. एक साथहों ओौर उन पर किसी शुभग्रह 

कीदुष्टिहोतो जातक की भयु ग्यारह वषं की होती है। 

१२ बं :- यदि सप्तम स्थान मे राहो भौर उस पर शनि, सूयं आदि 
ब्रहोकीदुष्टिहो तो जातकं बारह वषं तक जीता है। यदि चन्द्रमा सिह रिम 
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हौ अैर सुय्यं शनि के साथ अष्टम स्थानमेहो बौर उसपरदुक्रकीदृष्टिहोतो 
बारक बारह वषं तक जीवित रहता है। मतान्तर से शुक्र के बदले शुमग्रह्‌ की दृष्टि 
होना छिक्ञा है। यदि रूगनेद्य भौर चन्द्रलग्नेश (उस स्थान का स्वामी जहां जन्म 
काबन्द्रमाहो) रूगन से ६, ८ अथवा १२ स्थानमेबंडा हो गौर सूयं के साथ दहो 
तथा शुभग्रह से दुष्ट अथवा युक्त नहो तो बालक कौ मृत्यु बारह वषं मेहो ती 
है । यदि शनि बृदिचकं के नवांश मेहो गौर उस पर केवल सूर्यं की दृष्टि पड़ती हो 
तो बालककी मृत्यु बारह वषं मं होती है भौर पिता का प्रेम भाव उस बालक 


पर नहीं रहता है । 
अरिष्ट भग योग 


धाः-११३ (१) चार वषं को, मवस्था तक बालक माता के पाप से मरता 
है। भारसे आठ वषं तक पितु-पाप से तथा आ से बारह वपं पय्यंन्त अपने पूर्वाजित 
पापके कारण बालक की मृत्यु होती है। 


ज्योतिषशस्तर्ञो का मत है कि बहुतसे एसे भमी योग हं जिनके रहने से 
अरिष्ट मंग होता है। उनमें से कृ योगों का उल्लेख आगे किया जाता है । 

(२) पूणं चन्द्रमा (पुणंमासी के लगभग) हो अथवा स्वगृही हो अथवा 
स्वनवांशस्थ हो मौर यदि उस पर शुमग्रहकी दुष्टिहो। (३) यदि पूणं चन्द्रमा 
उच्च वा स्वगृही हो गौर उस पर शुभग्रह की पणं दृष्टि हो तथा पाप अथवा शत्रु 
ग्रहकीदुष्टिवायोगनहो। (४) यदि बृ. शु. अथवाबु. बली होकर केशस्य 
हो गौर चन्द्रमा पाप ग्रहोंकीदृष्टिवा योग से रहित हौ। (५) बलवान बृहस्पति 
उच्च होकर यदि केन्द्र मेहो । (६) यदि लग्नक्ष बली होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण 
भे हो । (७) यदि जन्म-समय कर ग्रह उच्च हों ओर शष स्वगृही हौ । (८) यदि राहु 
त्रितीय, षष्ठ अथवा एकादरा स्थान मेर्बडाहो गौर उस पर भुमग्रहों कौ दृष्टि 
पडती हो । (९) यदि मेष अथवा ककं राशिगत राहु रूगन मंबंडाहो। (१०) 
यदि षन्द्रमा शुभग्रह के वगंमेहो ओर उस परशुभग्रहों की दुष्टिहो गौर चन्द्रमा 
मे पूणं तेज हो अथवा वह्‌ पुणमासी के लगभग काहो। (११) यदि चनद्रराशिका 
स्वामी लग्नगत हौ गौर उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो। (१२) यदि चन्द्रमा उच्च 
हो गौर उस परशुक्रकीद्ष्टिहो । (१३) यदि लग्ने पूणं बली होकर केन्द्र 
मेबंडाहो अैर उस परशुभग्रहकीदष्टिहो ओौर पापग्रह कीहष्टिन हो। (१४) 
यदि बुलारारि का सूय्य द्वादश स्थानम हो। (१५) यदि बृहस्पति मंगर के साथ 
हो अथवा मंगल पर उसकी दृष्टि हो। (१६) चतुथं ओर दशम स्थान में स्थितं 
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यदि पापग्रह शुभग्रहों से षिराहो तथा केन्द्र गौर त्रिकोण मे शुभग्रह हो। (१७) 
यदि केन से चतुथं स्थान मं पापग्रह बेडा हो भर बृहस्पति केन्द्र अथवा त्रिकोण मे 
हो। (१८) यदि षष्ठ अथवा अष्टमगत चन्द्रमा बृ. बु. अथवाशु. के द्रेष्काण 
मे हो। (१९) पूणेचन्द्र की दोनों ओर शुभग्रह रहने से। (२०) यदि समस्त 
ग्रह शीर्बोदय रशि मं हो! (२१) पूणेचन्द्र पर केन्द्रस्थित बृहस्पति की 
पूणं दृष्टि हो । (२२) यदि रगेश् केन्द्रगत हौ ओर उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तथा 
पापग्रहकीदृष्टिनहो। (२३) यदि पूणंचनद्रपर सभी ग्रहोकीदुष्टिहो तोइनमेसे 
किसी एक योग के रहने से अरिष्ट भंग होता है। 
पताको-अरिष्ट 

धा-११४ताकी-अरिष्ट का विजार करते समय, पहिले प्रथम खंडमेंजो 
यामाद्धेपति तथा दण्डाधिपति जानने के नियम बतलाये गयं हूँ, उन नियमों के अनुसार 
यामाद्धपति ओौर दण्डाधिपति का निणेय कर लेना होगा । 
(चक्र ३२, ३२ (क), ३३ (क) । 


च ० 
(३९) (१५) (१६) 














(९० (4) (१०) 
ऊपर एकं पताकी चक्र बना दिया गया है! इषम प्रत्येक रेखा के शाने एकंक 
राति अंकित है भौर प्रत्येक राशि के समीप भिन्न भित्र संस्वा लिली हुईं है। स्मरण 
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श्हे कि किस रेखा के सामने कौन राशि भोर किस राशि के समीप कौन संश्या लिली 
जाती है, सब उपर्युक्त जक्र मे किख दिया गया है । 

किसी जातक का जन्मपत्र विचारते समय उपर्युक्त अक्रमं हैर-फेर न होमा। 
मेष में कन्या, घन ओौर मीन की संख्याओं का योगफर (२-१०-४० १६) लिखने की 
प्रथा है। वृष में सिह, वुदिचक ओौर कम्म की संस्याओं का योग (८-६1-३ १७) 
लिखा जाता है। मिथुन मे करकट, सुला अर मकर का योग (५-२०-१४) = ३९ 
लिखने की प्रणाली है। ककट का अंक सर्वदा ५, सिह का ८, कन्या का २, तुला का२०, 
वुहिचक का ६, धन का १०, मकर का १४, कुम्भका ३, मीन का४होता है भौर उपर्युक्त 
रीति के अनुसार मेष का १६, वृष का १७ गौर मिथुन का ३९ अंक होता है। वास्तव 
मे मेष की संस्या १०, वृष की ६ भौर मिथुन की २० है। इन रानोंका योग॒ १०८ 


होता है । 

उपर्युक्त पताकी चक्र में प्रत्येक राशि को सरलरेखा दवारा अन्य तीन 
राहियों के साथ सम्बन्ध होता है। उदाहरण रूपसे यदि वृषमें देखा जाय तो 
मालूम होगा किं सरल रेखा सिह तक गयी है, दूसरी वृर्चिक तक भौर पुनः 
वृषहीसे तीसरी रेखा कम्भ तक गयीदहै। दसी प्रकार ककेट से सरल रेखा 
धन, मीन भौर मिथुन तक गयीदटै । इसी रीतिसे जिस राशिमे ल्नहो. 
उस राशि का वेधस्थान बं ही राध्यं कही जाती ह जिन राशियों पर 
सरल रेखा जाती हं । परन्तु अपवाद यह्‌ है कि मेष, वृष तथा मिथुन किसी 
भी वेधस्थानमं नहींदहै। इस कारण `ककंट का वेध-स्थान मिथुन नहीं होगा 
पर मिथुन का वेध-स्थान ककट होगा। हरिये प्रत्येक राशि को तीन २ वेधस्थान 
हं । मेष का वेधस्थान कन्या, धन भौर मीनदहै। वृष का सिह, वृर्विक ओर कुम्भ 
मिथूनका ककट, तुला आर मकर, ककं का ककं, घन ओौर मीन (मिथुन नहीं), सिह 
का सिह, वृहिकं ओर कृम्भ (वृष नहीं ) कन्या का कन्या, तुला अगैर मकर (मेष 
नहीं), तुखा का कन्या, तुला तथा मीन, (मिथुन नहीं ) वृरचिक का सिह, वृश्चिक अैर 
कम्भ, धन का धन, मकर भौर ककट, मकर का कन्या, धन तथा मकर, कम्भ का सिह, 
बृदिबक अर कुम्म ओर मीन का ककंट, तुला तथा मीन वेधस्थान होता है । 

नियम यह टै कि उपर्युक्त चक्र में जातक का जोजोग्रहु जिस राशिमंहै, 
उस राशि के सामनं उन ग्रहो को अंकित करदं गौर जिस राशिमं लन है, वहाँ 
"ल" लिख दं । बतलाया जा चुकाटै कि दण्डाधिपति का निर्वय पूवंही करलेना 
अाहिये; इसलिये यदि दण्डाधिपति-प्रह रुन के वेध स्थानम पड़े तो कहा जाता है 
किं पताकी-बेष हुजा । बेजस्थान की राशियों मेजो भक है, उतनाही दिन , मास 
अथवा वषं मं अथवा उने सेदोया तीन मंकोंके योग-फलकी जो संख्या होगी, 


२०७ 


वेध-चक ४७० (क) 














राशिको | इन राशियों से बेध होता है 
१ ६ ९ १२ 
२ ८ ५ ११ 
३ 1 ७ १० 
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१९ १० ९ ९ 
११ ११ ५ ८ 
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उतने दिन अथवा मास अथवा वषम बालक को अरिष्ट होने की सम्भावना होती है। 
बहूत से प्राचीन विद्वानों कामत है कि न्द्रलगन से भी दण्डाधिपति ग्रह का वेष 
होने से पताकी-अरिष्ट का विचार करना बाहिये । उदाहरणायं एक पता की-भरिष्ट- 


वेध दिखवलाया जाता दहै। + 
सम्बत्‌ १९८१ शाका १८४६, भादों पूणिमा तदृपरि प्रतिपदा, शनिवार उचर- 


भाद्रनक्षत्र मे दिनमान ३०।३७, दष्टदड ५१।३० पर लेखक के प्राम निवासी 
बाव्‌ उमा प्रसाद जी, एक कायस्थ जमींदार के पुत्र का जन्म ककं लन में हुमा। 
उ बालक का राशि-खक्र नीचे दिया जाताहै। 








जन्म रात्रि समय टै अर दिनमान ३०।३७ है। मतः रात्रिमान (६० दंड 
से ३०।३७ घटाने पर) २९।२३ हज । इसको आठ से माग देनं ते प्रति यामां 
का मान ३।४० हुआ । दृष्टदंड सूर्योदयसे ५१।३० है । इससे दिनमान ३०।३७ 
घटाने पर हो २०।५३ रात्रिगत जन्म समय हुगा । 
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अब देखना यह है कि २०।५३ पला में ३।४०३ यामाद्धं-मान कितना बार 
बीता। यदि ३।४०४ को५ सेगृणाक्रियातौो १८।२१४ हृभआ। अब इसे २०।५३ 
रत्रिगत से घटाया तो शेष २।३१४ रहा । इससे यह ज्ञात हआ कि ५ यामादधं बीत- 
कर छठे यामाद्धं का जन्म है। 

अब दंडाधिपति निकालना होगा। एक यामाद्धं का भान ३४०४ है तो 
इसका षतुर्थांश ५५ पला हज । छठ यामाद्धं का शेष २।३१था। ५५ पला को रसे 
गुणा करने पर १।५० हुआ । इसको २।३१४ मे घटा दिया तो शेष ४१ पला रहा । 
इससे यह बोध हुआ किदो दंडाधिपति बौत जाने पर तीसरे दंडाधिपति का जन्म है । 


जन्म शनिवारकी रत्रिमंहै। इसरहेतु रात्रियामाद्धं-वक्र ३३ में शनि का 
छटठायामादं शुक्र है भौर रात्रि-यामाद़ं-पति चक्र ३३ (क) के अनुसार शुक्र का तीररा 
दंडाधिपति चन्द्रमा है। इसलिये यह निश्चय हुआ कि जातक का ददाधिपति चन्द्रमा 
है। इस जातक का पताकौ-चक्र नीचे दिया जाता है तथा उसमे प्रति राशि का जंक 
भी लिखि दियागयाहै। 








चक्र ४० (ख) 
(4) (१४७) (१६) 
मिथुन वृष मेष 
कर्कं स. 
(५)ल.शु.< मीन (४) 
4 सिंह के. 
(८) भृ*र.रा.< कुम (3) 
भ. 
(2) कन्या< मकर (९४) 
श. € (‰) 


0 
तुला ध्न 
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ककट रग्न है अौैर उसमे शुक्र है, इसलिये करकट के समीप र' ओर शु. शिला । 
सिह मं र. बु. गीर रा. है, अतः इतन ब्रह को मी सिह के समीप अंकित किया। इसी प्रकार 
तुला से समीप श..र्णिक से समीप बु., गकर से लमीष घं. कुम्भ से समीपके..भीर मीन 
से समीप चं. लिखा भया । अब उवप्‌क्त क्र देखने ते माल्म होखा है कि कक कम्म को 
बेध धन मौर मीन वे होता है गौर मीन रगे दंडापिषति चन्द्रमा है। इससे सिख हुमा कि 
पताकी वेष होता है। मौर बन्दर लम्नसे भी वेष होना कहा जा सकता है। 

ककट कामक ५,धनका १० नौरमीनका४ है) उपरलिलाजाचुकाहैकिय 
जंक या हनम ते दो या तीन का योगफल मरिष्टकारी हौला । अतः परिणाम (५१०) 
१५८५-४) ९,(१०- ४) १४.५१० ४) १९होता है । अतएव ५,१०,४,१५ ९, 
१८,१९. दिन, मास अथवा वषं इस बालक के लिये अरष्टर्कारी होमा । अब दिन, मास 
या वषं का निश्वय किस प्रकार होगा, नीचं बतलाया जाता है । 

सबल पपि प्रहु अरिष्टकारी होने से उपर्युक्त पाया हुमा अंक दिन की संख्या बतरतिा 
है । मध्यबल होने से मास अवैर दुबल होने से वष काज्नात होता है। परन्तु शुभग्रह 
के अनिष्टकारी होने से ठीक इसके विपरीत होता है । वात्पमं यह किं यदि सुभग्रह अनिष्ट- 
कारीहो गौर वह्‌ बरी होतो सख्या वषं का जात कराती है । मध्यबली होने भे मास बौर 
क्षीण बरी होन से तत्संश्यकं दिन मे अरिष्ट होता है। विद्रानोंनं यहभी लिखाहिकि 
लग्न पपि ग्रह से युक्त वा दृष्ट होने से अथवा शघुराशिगत पापब्रह के सैम्न मे रहन से 
उतने संख्यक दिन मे अरिष्ट होता है। लम्न शुभ दुष्ट बा युक्ल होने से यदि उस पर 
लम्नेश की दृष्टि रहै तो बषं परिणाम में भृर्यु होती है । इन्हीं बातों को चक्र ४० (ग) 
मे दिखलाया गथा है। 








चक ४० (ग, 

दिन | | मास | वषं 
१ वली षभ ब्रह । १ मध्यक्ही शापङ्ह। | ? निरु पापब्रहु। 
२ नि्बंलश्ुभम श्रह। | २ मध्मवलीकुमब्रहु। | २ बरी शुम ब्रह । 
३ रम्न पपि मुक्त । ३ कषुभ-दृष्ट-लम्म । 
४ लम्नःपाप दुष्ट । ४ शुभ युक्त लग्न 
५ लग्न-परत-पाप ब्रह अपने स्वामी से दृष्ट । 

थ शत्र राक्षिमं 
। 
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बेष कल का विखार करते समय निम्नणिलितं निवर्मो पर पूणं ध्यान देना आवद्यक 
ै। (१) शुम ग्रहकेदंडमे जन्मो जौर पताकी-वेष हो तथा रग्न यदि किसी प्रकारं 
पापविद्ध नहो तो बारकको मरिष्ट नहीं होता है। ज्योतिषा्दीपिका नामक 
ब्रंणकामी यह्‌ मतहै। (२) यदि अशुमग्रहकेदंडमं जन्महो गौर पताकी-बष हो तथा 
शगन शुम विद्धनहो तो जातक की मृत्य्‌ होती है। एसे योग मे शुभग्रह का वेध होन से, 
विशेषतः लग्न के वेष स्थान मे गृह अथवा शुक्रा रहने से अनेक स्थानों मे दवानुष्ठान तथा 
उत्तम चिक्रत्सादवाराबालककी रक्षाहो जाती है ओौरकिसीके मतसे (३) एक विहाष 
नियम यह भी है कि रुग्नाधिपति वथा दडाधिपति एकह ग्रह के होने से पताकी अरिष्ट 
नहं होता । परन्तु यह्‌ नियम ज्योतिषाभं दीपिका मे नहीं पाया जाता है (४) यहभी 
लिक्षा है कि बुष के दंडमें यदि कन बुषद्रारा बिद्धहो तौ अरिष्ट अनिवाय्यं होता 
है। उपयुक्त पताकी अर्ष्टि मे च. शुभ है ओौर रग्न पाप-विद्ध नहीं है । परन्तु लग्न 
श. मौर मंगर मे पापदष्ट है । जिस जातक को नियम (१) लाम्‌ होता हृ भी अनिष्ट 
हृजा क्योकि चं. लग्नसे भी वषहोताहै गौर चन्द्र र्न पापश.सेबिद्धदै इस कारण 
(१) चन्द्रलग्न से लागू नहीं हु। 
फल का विचार करते समय देखा जाता है किं अंकोंके योगादिद्वारा जो समयका बोध 
होता है, वह संदा ठीक नहीं भिता । अनुभवी ज्योतिषियों का कहना है किं प्रायः 
उस समय के कुछ पूवं या परचात्‌ मृत्यु होती है। पताकी-अरिष्ट वाला बालक प्रायः 
दीघजीवि नहीं होता ओर अधिकांश स्थलमं तीनों वेधस्थानोंके संलग्न अंकके 
योगफल की अपेक्षा बालक विशेष नहीं जीता है। यह भी कहा जाता है कि पताकी- 
अरिष्ट प्रवल होने से यदि अरिष्ट-भंग-पोग भी हो,तो भी पताकी-अररिष्ट प्रवल होता है। 
उदाहरण वार बालककी मत्य्‌ पाच वषं बीतने पर छठे वषमे २१ जून १९३० ई० को 
ज्वर-प्रकोपसे हो गयी । लग्न पर बली मं.एवं शच. की दृष्टि रहने के कारण अरिष्टकारी 
दिन ही होना चाहिये था, परन्तु चन्द्र-लगन भी विद्ध है ओर वहु अपने स्वामी बृ. शुभ- 
ग्रहसेदृष्ट है ।ऊपरलिलाजाचुकादहै कि चन्द्र-लग्नही के विद्ध होने से अरिष्ट हुआ, 
इस कारण वषं-मान काग हुआ। पुनः देखो कु. ९४। 


अध्याय १६ 


जीवन का हितीय तरंग । 


धा.--११५ वाल्यावस्था मे माता-पिता, भाई, बहन, सखा, एवं परिजनों के दारा 
कालन पालन से सुखं होता है । मानव-जीवन की यह्‌ दूसरी अवस्था है। अतः इस 
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दवितीय तरंग में माता-पिता-युख, माता मौर पुत्र का पारस्परिक प्रेम, मावु-मृस्पु, पित्‌- 
सुख, भ्रातृ-सुख, आतु-जन्म, भरातृ-संस्या, भत्‌-प्रम, भातृ-उन्नति, ज तु-मृत्मु एवं 
अन्य कुटुम्बियो के विषयमे वणेन किया गया है। 


माता । 


(१) मंस्तो का विचार चतुथं स्थान से, चतुथं स्थान के स्वामीसे गौर बन््रमा 
से होता है। यदि जातक का जन्म-समयपदिनहोतो शुक्रसे गौर र्रिहोतो बन्मा 
से भी माता का विचार किया जाता है। 


यदि जन्म-समय दिन होतोः 


रवि... पिता... फुटराशि. ग... सुख 
चन्मा.....-मामी.-..---- समराशि.......- सुखी 
शुक......--माता....--.---- समराशि...... सुखी 
गनि....-.---चाचा..... फुटराशि....---- सुखी 


इसकं विपरीत दुखी । 
यदि जन्म तमय रात्रि हो तोः- 


रवि... चाचा... कटरा... सुखी 

चन्द्रमा...--माता......--- समराशि......- सुखी 

शुक्र......--मामी...--- समराशि.......- सुखी 

शनि.......--पिता.......-- फुटराशि...... सुखी 
इसके विपरीत दुःखी । 


(२) यदि चतुयस्यान में शुभग्रह हो, चतुर्याधिपति उच्च-राशि-गत हो भौर 
मतु-कारक ग्रह बलवान हो तो माता दीर्वावु होती है। (३) यदि चतुयंस्थान में 
सुमग्रह हो अयवा मातु-कारक ग्रह शुमग्रहुके सायहो गौर चतुर्थाधिपति बली होतो 
माता दीर्घायु होती है। (४) यदि चन्द्रमा अथवा शुक्र अच्छेनवांश मेहोगौर उष 
पर शुमप्रहकी दुष्टि दौ अथवा केन्दगतहो ओर चतुथं स्थान में सुम्रहहोया 
शुभग्रहकोदृष्टिहोतो मातादीर्वाष होती है। (५) यदि चन््रभा दो पापग्रहोके 
मध्यमहो ओर उसके साथ पापग्रहहो तो मता दोधजीवो नहीं होती ओर प्रायः 
्ोघ्रहीमृत्युकोप्राप्तहोतीहै। दो प्राप अथवाशुमप्रहोंक मध्यमे होने का रहस्य 
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यह्‌ है कि किसी ग्रह से तीस अंश यवं ओर तीस अंशा पदात्‌ के अन्तर में पपग्रह अथवा 
शुमप्रह हौ । जसे किसी का चन्द्रमा मेषके ५ अंश परहोतो इस ५ अंश के पुवं अर्थात्‌ 
मीनके ५ अंशके बाद से मेष के ४ अंशतक तथा मेष के ५ अंशकेबादसे वृषके ५ अंश 
तकं के अन्तरम यदि दोनों तरफ केवल पापग्रहहीष्टो तो वह बन्द्रमा पापमध्यगत 
अथवा पाप से चिरा हुआ का जाता है। ईैसी प्रकार यदि दोनों तरफ शुमग्रहहीहोंतो 
शुभग्रह से धिरा कहा जाता है! देखो कु. ४४ स्वामी रामतीथं जी कौ चं. दो पाप- 
ग्रहर.एवंके-ओौरबु.सेधिराहृआहै, पप ग्रहकेसव भी दहै तथा पापद्ष्टिभीहै। 
इनकी माता इनको ९ मास का बालक छोड कर चल बसी धीं । (६) यदि शनि 
पाप राशिर्मेहोंओर उसपर पापग्रहकौ दृष्टिभीदहोतो माता की मृत्यु शीघ्र 
होती टै । (७) यदि शनि के साथ पपब्रहहोतोभी माता की मत्य्‌ शीघ्रहोती है 
परन्तु उस पर यदि शुभग्रहकी दुष्टिहो तो कुछ दिनों तक मात, की रक्षा हो जाती है। 
(८) यदि अमावस्या का चन्द्रमा हो अथवा सूय्यं से १० अंश के अन्तर पर हौ ओर वह्‌ 
चन्द्रमा नीच हो अथवा नीच नवांशमंहोतौ माताकी मृत्यु शीघ्र होती है। 


वाल्य-काल मं माता को मृत्थु । 


धा.११६ (१) यदि चन्द्रमा से चतुथं स्थान मं पाप ग्रह हो मौर उसके साथ शुभग्रह 
न हो अथवा शुभग्रहसेदृष्टनहो तो माता की मृत्यु होती है। देखो कुंडली ४४ स्वामी 
रामतीथं जी की । चन्द्रमा से चतुथं शनि है ओौर वहु किसी शुभग्रह से दुष्ट अथवा युक्त 
नहीं है । इनकी माता इनको नौ मास की अवस्थामें ही त्यागकर चल बसी थी। 

\ (२) यदि सूय्यं ओर चन्द्रमा चतुथं स्थान मं ओौर शनि सप्तम स्थान मेहो अर दोनों 
के साथ पाप ग्रह हो अथवा दोनों पापग्रह से दुष्ट हों अथवा चतुश के साथ तो माता 
की मृत्यु होती है । 

(३) यदि रग्न से चतुय मं बली पाप ग्रह हो ओौर केन्द्र मं अन्पग्रहहो तो माताकी 
मृत्यु होती है। 

(४) यदि न्द्रमा से दशम स्थान में सूय्यं अन्य पाप ब्रहोंके साथहोकर्बंठाहोतो 
माता की मृत्यु होती है। 

(५) ` यदि सूय्यं अथवा मंगल अष्टम स्थान मेहो ओर चन्द्रमाक्षीणहो गर उस पर 
पाप ब्रहकीदृष्टिहो भौरशुमग्रहसेदष्टनहोतो माता क्री मृष्यु होतौ है। देली कुंडली 
४४ स्वामी तमती जी की । सूथ्यं अष्टम में है, श्रतिपदा का क्षीणजनद उसी ह्न मे 
है भर रनिसेक्ष्ट है षर किसी शुभग्रह से कहीं । 

(६) खनद्रमा वदि सूप्यं, मंगर जथंवा शनि के साथ होकर छठे स्वान भें षठा 
होतो माता की मृत्यु होती है ! 
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(७) यदि सूय्यं, मंगल अथवा शनि सप्तम स्थानमेष्ोतो माता को भयहोताटै। 
दलो कुंडली ५६ बाब गया प्रसाद जी की । मंगर सप्तमस्थ है ओौर शनि से दुष्ट है। 
इनको तीन मास की अवस्था ही मे मातु-वियोग हमा था। 

(८) यदि क्षोण चन्द्रमा राहु अथवा केतु के साथ होकर सप्तमस्थान मं बडाहोतो 
माताकोदुःखं होता है। 

(९) यदि चन्द्रमा, सूय्यं अथवा शुक्र चतुथंस्थान मं ओर मंग सप्तम स्थान मं 
होतो माता की मृत्यु लमभग एक सप्ताह मे होती है। 

(१०) यदि शनि ओर मंगल चन्द्रमा से सप्तम स्थानमेंहोतो मताकी मृत्यु सात 
या ऊढ कासि के अम्बन्तर हो जाती है। 


(११) मदि बृहस्पति लग्न मे हो, कन्म छठे स्थान में हो ओर बृहस्पति अवा 
चन्द्रा पर शनि की दृष्टिहो तो माता की मृत्यु लगभग तीन सप्ताह मे होती है । 


(१२) मवि दिनके सप्रयकाजन्महो कौर मंगल शुक से पंचम अथक नवम मं बठा 
हौ बौर चनमा निश हो जौैर पापग्रह से दृष्ट हो तया उस पर शुभग्रह की दुष्टि न पडती 
हो तो माता कमी मृत्ब्‌ होती है। 


(१३२) यदि रात्रिके समम का जन्महो जौर चन्द्रमा से शानि पंचम जवा नवम स्थान 
मेहो ओौर ऋ््रसा निल जेर पाषब्रहुसे दष्ट हो तथा उस पर शुमग्रहुकी दृष्टिन 
चड्ती हो तो माता कै मृत्यु होती है। 

( १४) यदि ममल मथवा क्षमि क्तुषं स्थान मे हो जीर षापग्रह से दृष्टहोतो माता 
की मृत्यु होती है। 

(५) यदि कनि कदम से सप्तम स्थान में ओौर बुहस्पति अष्टम स्थानम होतो 
माताकी मत्युं हत्ती दै। 


(१६) यदि चन्द्रमा वप््रहों से भिरा हुआ अथवा दृष्ट हो अथवा शुक्र पापग्रहों 
से धिरावादुष्ट अयवावुक्लहोतो ताकौ मृत्यु होती है। दंखो कुंडली ५६ बाब्‌ गया 
प्रसादजी की। चन्रमा ओौर शुक दोनों पाषग्रहु सेदुष्टहुं। इस कारण इनकी माता 
जबये तीन माञ्चकेथे, तबही मर गमी थीं। 


(१७) यदि ग्न ओर चन्द्रमा पाषष्रहो सेदृष्टहो गौर शुमग्रहोसेनदृष्टहोन 
युक्त हों तमा बृहस्पति केन्द्रमत नहो तो माता कौ मृत्यु होती है। 


(१८) यदि चद्द्रमा षर पाषग्रहोकी तृतीय दृष्टि पडती हो बौर शुमद्ष्टि से वरिन्बित 
होतो माता की मृत्यु होती है। 
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(१९) यदि बन्मा से त्रिकोण (५,९) मे शनि हो गौर अन्म रात्रिर्मेहो तो माता 
की मृत्यु होती है । 
(२०) यदि दिन मे जन्महो र शुक्र एवं मंगर पापयुक्त हो तो माता की मृत्यु 


होती है । 
(२१) यदि चतुथं एव सप्तम भावो मे पापग्रह हो अथैर उनमें से किसी के साथ 


चन्द्रमाभीहोतो माताकी मृत्यु होती है। दलो कूंडली ५६ बाबु गया प्रसादजीकी 
मंगल सप्तमस्य है ओौर चन्द्रमा भी उसके साथ दटै। 

(२२) यदि चन्द्रमा से सात, आठ, नौ स्थान में समी पाप ब्रह बेठहों तो मातापिता 
सहित बालक की मृत्यु होती टै । 

(२३) यदि पापग्रह्‌, लग्न सप्तम ओर अष्टम स्थान में हों तो माता जीवित नहीं रहती। 

(२४) यदि पापग्रह, से चन्द्रमा किसी पपिग्रह के साथ होकर सप्तम वा अष्टम स्थान 
भे बंडाहो एवं बरी पापग्रहसेदष्टहो तो माता कौ मृत्यु होती है। 

(२५) न्द्रमा से चतुथं स्थान में यदि पपिग्रह अपने शत्रुके गृहमंहौ ओर केन्द्र 
में कोई शुभग्रह न हो तो मातु-मत्यु होती है, 

(२६) यदि लग्न, सप्तम एवं द्रादश स्थान में क्रूरग्रह हों अैर द्वितीय स्थान में 
शुभग्रहहोतौ माताकी कौन बात, परिवारकाही क्षयहोता दै। 

(२७) लग्न में बृहस्पति, हितीयस्थान मं शनि एवं तृतीय स्थान में रहुहोतो 
भाता नहीं बचती 

(२८) क्षीण चन्द्रमा से त्रिकोण मे पपग्रह हो ओर शुभग्रहनहो तो छः म॑समें 
ही मति मर जती है) 

(२९) यदि शनि ओौर मंगल एक ही नवांश में हो कर किसी स्थानम हों ओर चन्द्रमा 
केन्द्र मेहोतोषएसे बाककको यदिदोमाताभीहोतोने बचती हँ । 

(३०) चन्द्रमा से अष्टम स्थान मं यदि शत्रुगृही वा नुभदृष्ट म॑गलबंठाहोतो 
माता कौ मृत्यु होती है। 

(३१] यद्वि कोई कन्या अपनी माता के जन्म-नक्षत्र मं जन्मलतो माताकी भृत्य 


होती है। 
मातु-मस्यु-समय । 


धा-११७ (१) ऊपर कहा जा बुका है कि चतुथ स्थान, चतुथंश ओौर चन्द्रमा से 
माता का विचार होता है। अब पिरे यह्‌ देखना होगा कि इन तीनों मं कौन सबसे बली 
है अर्थात्‌ तुषं स्थान बली है या चलतु्थेश या चन्द्रमा । तत्पश्चात्‌ यह देखना होगा छि 
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भो सबसे बली है वह किस के नर्वाश बे है । (यदि चतुपस्थान बली हतो देखना होगा कि 
चतुर्थस्थान का स्पष्ट किस नवांश मे है । यदि चलुर्थेशा जयवा चन्रमा बली है तौ उस ब्रह 
के स्पष्ट से देखना होगा कि किस नवांश मे है) जिस नवांश मे हो बही अंक लेन! होगा अति 
यदि मेष का नवशिहो तो एक वषं, बुष काहोतो दो वषं आौर इसी रीति ते यदिमीनका 
हो तो वादस वषं केना होगा । अभिग्राय यह है कि यदि बली ग्रह मीन के न्ांदारमे होगा 
तो जातक की माता उस बालकके जन्मसे १२ वषं के लगमगमें मरती है या मरभतुल्य 
करेकश् पाती है । इसी प्रकार मेष के नवांश में होने से एक वषे, बृष के नवांश मंहोनवेदो 
वषं, मिथुन मे तीन वष, इत्यादि । परन्तु एक विशेष नियम यह है कि यदि नवांश का स्वामी 
वक्री प्रह हो अथवा वर्गोत्तम हो तो उस क्षं को तिगूना करना होगा । यदि उस वक्रीग्रह 
पर शुभ ब्रह की दृष्टि हो अथवा बहू उच्च हो या मूकत्रिकोणस्य हो तो चौगृणा करना होमा । 
स्मरण रहे कि सूय्यं गौर चन्द्रमा वक्री नहीं होते । 

(२) जातक परिजात नामक पुस्तक में एक दूसरी विधि माता का अरिष्ट जानने 
के लियं यों चिखी है कि सूय्यस्पष्ट से चन्द्रस्पष्ट को घटा देने पर जो शेष रहे, उससे किली 
राशि का बोध होगा। जब गोचर का शनि ओर बृहस्पति उस राशि या नवांश मं अथवा 
उस राशि के त्रिकोण मं पहुंच जाय तो माता की मृत्यु कौ सम्भावन। होती है। देखो कुंडली 
३७ सर गणेशदत्त जी की । रविस्पष्ट से चन्दरस्यष्ट घटाने पर शेष ४।८।३९ रहता है । 
सिह राशि हई भौर उससे त्रिकोण धन ओर मेष हुआ भौर जो शेष ४।८।३६ रहा वा, 
उसका नवांश्ष मिथुन हुमा । इस कारण गोचर का शनि ओौर बृहस्पति सिह, धन, मेष, 
वा भिथुन मे जाने से माता के लिये अनिष्ट होगा । ई० १९३० के नवम्बर मास के अन्तमं 
शनि धनमें था ओर बृहस्पति किसी पंचांग के अनुसार भिथुनमें ओौर किसी के अनृसार कक 
मे था। फलतः उसी समय इनकी माता की मृत्यु हुई । 

(३) चन्द्रमा से अष्टमस्थान के स्वामी के स्पष्ट से यम-कंटक का स्पष्ट घटा देनं 
से जो शेष रहे वह कोई राशि होगी । जब गोचर का शानि उस रारि मं भौर गोषरका 
सूय्यं उस राशि के नवांश मं आता है तो माता को प्राणान्तकं कष्ट होता है । 

(४) लग्ने, जतुर्थेश भौर नवमेश, ये तीनो ग्रह यदि केन्द्र वा त्रिकोणगत होतो 
इन ग्रहो की दकशान्तर दशा में पिता जौर तत्प॑शुबात्‌ माता कौ मृत्यु होती है । 

(५) यदि लग्नेश ओर चतुर्थेश रुन से गौर चतुथं से त्रिकोणे हो मौर कोर 
त्रिकोणेश रग्न मेहो तो माता की मृत्यु होती है। 

(६) यदि सुय्यं नवम अर चन्द्रमा चतुथं स्थाम मंहोतो पिताक मृत्यु के बाद 
हौ माता की मृत्य होती है जौर यदि सूय्यं जिस स्थान मे हो, उसके साथ नबमेदा ओर 
चतु्थेश हौ अथवा उस स्थान पर नवमे गौर अतुयंश की दष्टिहो तोभी वेसा 


ही फर होता है । 
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(७) अधुर्वाधिपति, चन्द्रमा, चतुर्थाधिपति तथा चन्रमा के साव वाली ग्रह, चतुथ- 
स्थग्रह्‌, चतुयदर्शी प्रह, इन सवो क बीच में जो सबसे अनिष्टकारी भ्रह हो, उसी ग्रह की दश्च 
अथवा अन्तरदक्षा मे माता की मृत्यु की सम्भावना होती है । 


(८) खन्द्ररा्ि मौर गन्दनवंस मे जो बरी हो, उ राकि मं मे जब गोचर का सूय्य 
जाता है तो उसीसे माताकी मुत्युके मास काशा होता है। घर मणेशदत्त सिह जीकी 
भुल ३७, (७) के अनुसार चतुय शानि है । चतुवप्रधिपति के साव कोई ब्रह नहीं है । 
चन्दमा के साथ राहू है। अतु्ंस्य बृहस्पति आौर कुकर हे । च्तुयदरषी जन्मा है । हस कारण 
॑.दा.्‌. ब्‌. जोर रा. अरिष्टकारी श्रू है । इसी करण इनकी कता. की शृत्यु जब हनि की 
द्या में शनि का जन्लर का, तोहरी । जन्मा सिह ससि में भौर वृरिचिक के नवांसमें 
है । वृक नें रथि माका तौ इनके गाता का देङ्खन्त हज +. 

(९) पिले दम्यं का मसि जनना होया । व्पय्थात्‌ केलना होमा कि उस नमक 
का स्वामी किल मासं ये ह \ जव उक लास मं कोष्ट कय न्वः अगति है तो उस समय 
से कत के मृष्कुिवल का अव होत है । अर्थात्‌ जज गला कृतं कर्के रग हुआ हो 
लौ, जब कन्द्रमा उस नबरेश राक मे जवेना, तो सका को किनि { लकषम) मता के लिये 
अरिष्टं होना । ॥ 

(१०) यदि अरुणा के सायः गध्टमेरा हो अका चतुरश षर अष्टमेद की दष्टिहो 
लते चलु्ंश की दका मं फालः की मृत्थु होली है । इस तरं मदि भकग वृर अष्टमेरा की 
वृष्टि तका योगो तो नवेदा कीः दका जं पिता करि मस्यु ऊष्द श्ोती है । स्व्रीकी 
मृस्वु का विचार सप्तम स्वाम से किक जात्‌ है मर्थात्‌ यरि -वृष्टषेक के साय अष््मेश हो 
अथवा सप्तमे पर अष्टमेक की वृष्टि हो तो स्त्री की मृत्यु कमः सक्र्त होती है । इसी 
प्रकार तुक्रीवेश सेका गोहे षर माई की मृत्यु सम्भव दै। 

( ११) यदि पंचपेश्च वरे हो ओर लम्नेस, च्तु्बस मौर कश्रश्य निवल हो तो उस 
अरतक की माता दूसरे भ्रश्य के संज््वं मरती टै। 


मात्‌-ग्रेब 


ज-११८ यदि लम्नेरा ओर चतु्थश को आपस मं मित्रता हयो । भौर उस्र पर जुभग्र 
को दुष्ट हो जयबर सुमग्रह के स्रा्ष्टोतो माता मौर पृत्र मे प्रेमभाव रहता है। इसी 
प्रकार बदि चतुरा केन्द्र मे हो भौर उत पर रग्नेश की दृष्टि हो ओर शुमग्रहकेसाथहो 
अथवा सुमब्रह से दुष्ट हो तौ मी माङ भौर पूवर मे प्रम रत है # परन्तु यदि जन्म भिथुन 
रग्न काहो जौर बुध पर पापग्रहुकी दुष्ट हो अथव बुष पाषग्रहके बायहोतो माता भौर 
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पतर मे मनबन रहता हे । देखे कुंडली ७ जयव्मुर संक रकाय्वं जी की । रम्नेर चन्रमा 
जओौर अलुश सुक्र मे पं च्धादेक्ी द्वारा मित्ता है। परन्तु शुभदुष्ट नहीं बल्कि पाप दृष्टि 
है। जनूमान करना होप कि मालय का प्रेम विकेव रहे हृष गी शंकरने जल म इवते 
समय श्चा कौ (दटात्त? ) जा ले जीर मातत का सवाग किवा। 

विना 

वह~११९ ( १) पिले कर निकार नयनक्रदाण, मवमे जर सूयय से होता है । यदि 
राककि-काः जस्म हो सो मोव्वर्‌ ते इमि के भ विति कवं वि किया कदा है। माता- 
प्रकरः चं इना सल्लक किना ख चुका दै # हरक. दौः ११५) 

{२} निद मः सुका हे नि दूयं निह्कार्क है। इः करण वदि सूष्यं कष्ट सदान 
मं दे को, शुन लो जका होतः दै परु किवं मव्‌ पिष्‌ -दोकोद्‌ मयो के विदाथ कष्ट 
होत है । 

(८३) संव ले द्वितीय मे ग्वत कमसणन्‌ (कल्‌ ) जे यदि यमल रहे गौर नाग्बा- 
छिषकि नीयराख्िनत हो को पित्ता भिकन हद है । 

(४) मकन-माकतकिवति मौर सुष्णे पाकद्ष्ट, काथयवल जणा कयथन्रहो के मध्य 
मेषो पितिको दुःख होता है) 

६५) कवि मवन्तनिव्ि ससक शो कीर कण्वं सुम-सयुकल हो अथक नवम नाव 
खु्नुकत हो तो कित सुती हला टै + 

(६) यदि सवमभरकाधिकति सुज के कष्य मे हो तवा बृकल्पति गौर शुक्र मं 
से जिनकी कीः गी उल पर दकि हो जर द्विलव सथान से ति संयुक्त हो तो वितता सुखी 
दो्षश्है। ` 

(७) कदि पुत्र काः स्न चिता की जव्टम-र्वकव-गत रासि मे के (मथति पिता 
के मष्ट स्थास की जो रूपि हो, कहौ राधि गद पुत क लम्ब स्मान हो } अथवा अष्टमेक्ष 
धुत्रके म्मम तो पिता को अशुभ होक है ।' 

(८) नक्मस्थिपकिः वहि ऊम्गािपति के कत्ल हो गौरं सुग्व पर जो षित्‌ कारक 
ग्रह है,सुमप्रह की वुष्टिहो क्ते कालक पिताङेक्रेग कस्ने वार ओर जाङ्धाकारी होता है । 

(९) पिठिः-की दकम-स्कलाम-नत-राभि गदि पुत्रके सन्न जे होतो धुर चिता के तुस्व 
होत है । 

(१०) पवि तिक जौन्‌ पुतः का रम्म एकी सि हे मका भित; की तुतीय-स्थान- 
यतरि में पुर का जन्म हो तो पुक्र कंत्रिक-षन जवद्य प्रष्ठ करता है। वहनी कहा 
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भया है कि पदि पितु-कारक-परह्‌ शय्यं दशम स्थान मेटो तो भी जातक पेतुक-भन प्राप्त 
करता है) 

(११) बहूधा देखने मे आता है कि यदि जातक का जम्म-रग्न पिता का षष्ठस्थ 
अथवा अष्टमस्थ राशि होती है तो वह जातक पिता पर दोषारोवण करता है अथवा 
पिता का छिद्रान्वेषी होता है। (देखो ७) 

(१२) जब जातक का ङग्न पिता की द्वितीय, तुलीय, नवम अथवा एकादक्ष स्थान- 
गत-राशि मेहो तो जातक पिता का भशज्ञाकारी जौर सेवक होता है। 

(१३) यदि पुत्र का जन्मःमक्षत्र पिता के जन्म-मकषत्र से जष्टम, नजन अथवा दधाम 
नक्षत्र मे हो तो वह्‌ पुत्र अपने पिता की सेवा स्वयं भौर उसका वत्र भी (पुत्र भौर कीतर) 
अपने हाथो से करतः है। इते यह भी अभिभाय होता है फि उस जातक के षिताको 
पुत्र जर पौत्र को भी देखने का समैभाग्य प्राप्त होगा ओर प्रायः दी्षजीषी भी होना । 

(१४) यदि पृत्र का जन्म पिता के जन्म-नकषत्र में हो जथवा पितता के जन्म-नक्षत्र 
से एक नक्षत्र आगे अथवा एक नक्षत्र पीषे हो तो बह पुत्र परदेशषवासी होता है ओौर पिता 
पत्र-वियोग से दुःखी रहता है । 

(१५) यदि लम्नेश, नवमेश अौैर पितृकारक सूय्यं पर किसी शुभ ब्रह की दुष्टिहो 
तौ पुत्र पिता का पूणं आज्ञाकारी होता है। 

(१६) रात्रि में जन्म होने से यदि शनि विजोड अर्थात्‌ फुटरासि में हो (जसे, मेष, 
मिथुन.सिह हत्यादि) ओौर दिन मे जन्म होने से यदि सूय्यं बिजोड राशिमं होतो पिता 
के लिये शुम होता है। (देखो मात्‌-प्रकरण धा. ११५) । 

(१७) यदि चतुधंश ओौर षष्ठेश नवम भाव मं हो तो पिता भोगी तथा विरासो होता 
है । इसी प्रकार यदि चतुथश ओर नवमेश चतुथस्थान मेटो तो भी पिता भोगी विरासी 
होता है । 


वाल्य-काल मं पिता कौ मृत्य 


धा.१२० (१) यदि पंचम अथवा नवम भाव की राहि क्रूर राशिहो भौर उसमें 
सू्यं बंडाहोतो पिताकीम्‌ध्य्‌ होती है। वर यदि च्रष्रमा बंठाहोतो माताकी 
मगरूहोतोमार्रकी,बुधहोती ममा { माताका बाई ) की, बुहृश्वतिहोतो नानी 
की, शुक्रहोतो नाना की ओौर शनि बढा होतो स्वयं बालक की मृत्यु होती है। 

(२) यदिर. चं. मं. अथवा शा. पबममस्थ हो अथवा पंचम पर दुष्टि डाल्ताहो 
मनय। पंचमेहा के साथहो तौ एसा योग रहने पर बालकं के नाई, माता-पिता एवं कुल के 
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रोगों को को विशेष भय होता है । परन्तु बृहस्पति ओौर शुक्र यदि शुम राशि गतो 
कर पंचमेश पर वृष्टि डालते हौं तो कोई अक्षम फल महीं होता है । उवाहरणाथं जगद्‌- 
मुरु शंकराचाय्यं जी को कुंडली ७ पर ध्यान आकपित किया जता है। उक्त कुंडली में 
चं. पंचम स्थान को देखता है, बृ. एवं शु. से दुष्ट नहीं है स्मरण रहे चं.पपटै। च. 
की महादशा मे पिता की मृत्यु हुई थी। 

(३) यदि सू. गौर श. इादशस्थान मे हो भौर क्षीण चन्द्रमा सप्तमस्य हो तो 
पिताकी मत्य्‌ शीघ्रही होती है। परन्तु यदि चं. शुम-दृष्ट हो तो मृस्यु तीन वषं के अभ्यन्तर 
होती है। 

(४) यदि श. ओर रा. ठादशस्थ ओौर क्षीणचन्दमा सप्तमस्थ हो अथवा शुभग्रह 
से दृष्ट वा युक्तनदहोतो पिता की मृत्यु होती है) 

(५) यदि मंगल अर सू. साथहोओौर उन परश. की दृष्टि पडतीहोतो पितरा 
की मृत्यु एक वषं के भीतर होती है । 


(६) यदि रा. नवमस्थ हो ओर उसपर सू. मं. अथवा श. की दृष्टि पड़ती हो तो 
बारुक के जन्म से एक सप्ताह के भीतर पिता को कोई विशेष अरिष्ट होता है। देखो 
कुडली ९५ बाब्‌ राम प्रसाद सिहजी के पौत्र की । इस कुंडली मं राहु नवमस्य है ओर 
उस पर सूर्यं की पूणं दृष्टि हुं । इस बालक के पिता की मृत्यु जन्म के १८ दिन बाद ॒टाय- 
फडबुखार से हो गयी । 

(७) यदि श. ओौर मं. सूय्यं से अष्टम स्थानमं हों गौर उन पर शुभग्रह्‌की दृष्टि 
नहोतो पिता की मृत्यु होती है। 

(८) यदि नवमेश से अष्टम स्थान में सू. भौर रा हों ओौर उनक साथ कोई शुम- 
ग्रह न हो अथवा बै शुभग्रहे दुष्ट नहोंतो पिताकी मृत्युहोतीहै। 

(९) यदि रग्न से नवम स्थान में सुय्यं पापग्रह के साथ बेडा हो अर सूयय की जन्मदशा 
हो अर्थात्‌ कृत्तिका, उत्तरा अथवा उ्लराषाठ़ नक्षत्र मं जन्म हो तौ पिता की मृत्यु 
होती है। | 

(१०) यदि नवमेश राहू के साथ नवमस्थान मेँ बडा हो भौर जन्म-दशा राहूकी 
हो (आर्द्रा, स्वाती अथत्रा शतभिषा) तो पिता की मृत्यु होती है । 

(११) यदि ग्न से नवम स्थान में रा. अथवा के. हो अर जन्म रा. अथवा के. 
की दशा में अर्थात्‌ आर्द्रा, स्वाती वा शतभिषा नक्षत्र मे अथवा अदिविमी, मधा वामूला में 
हो तो पिता की मृत्यु होती है। देखो कुंडली ९५ बाब्‌ रामप्रसाद सिह जीकेपत्रकी । 
जन्मलग्न से नवम स्थान में राहु है भौर मधा नक्षत्र के प्रथम चरण मं जन्म है । इस बालक 
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का पिता जन्मकेकुषही दिनो के बाद मर गया। देखो कुंडली २४ स्वर्गीय काशी नरेश 
की} नवम स्थान भे राहु ह बैर जल्मर्ज। राहु की महादक्षामं है बाल्य-कालही मं इनको 
पित्‌-वियोग-दुःख हभ भा । पुनः देश्ये कुम्डली ८७ ठाकर प्रसाद की । इसमे राहू नवमस्य 
हि जौर जन्मन्न्‌ स्वाती है । मसः इनके पिता की मृ<व्‌ जब मेढ कवकेथ, तमी हई थी। 
(१२) यदि राहु नवमस्य हो ओर उसके साथ कों उच्नम्रह बडा हो ओर उसी 

, ठच्च ग्रह की महादाम जन्महोतौ पिति की मृत्यु होती है। 


(१३) यदि नजमेश गौर राहु एक दङ्गरे से षष्ठ अथकां अष्टम स्थानम बेठाहो 
जौर ज्म राहु कम दसा मे हौ अका नवमेश कौ दद्मेह्योतो षिता की मृत्यु होती दहै । 
देखो कुड्छो २९ गह्मराजकिरवं उर राकद्वर {सह्‌ जी की \ नवमेस-सनि से राहु 
वष्ठत्वं है अर रा से सनि अष्टमस्य है ककत जन्य स्वम्तोगदा् मे रहने के कारण जन्म 
स्का राकी है; अतः इल योक ते इक्क पिता कम मृतम्‌ दनवधि कपल्पावस्वा मं ही 
हरं बी । 

( १४) बि रकि पचन स्थान मे हो जौर कहु स्वमृही जणका उच्च न हो अथवा 
सिह वा मेव राक्षत म हे कौ पिला को कपिर किदो क्ट होस है । दसो कुण्डली २७ 
महाराज रमेश्वर परिह जी कौ । सुर्यं फकम्‌ कव मे कण्यस्य है (गौर सनि से 
मीद्ष्ट है) 

( १५) यङि रवि से दशम स्थान मे फापन्रह्‌ हो अैर सब्म से दश्ञमश पीडित अजवा 
पापथुक्त का दुष्ट हो तो पित को मह्यम कष्ट वा उम बृत्म्‌ होली है । देखो कुंडली ५० 
राजा कहाद्‌र अमावांकी। सू. ते दश्चम स्थान में रा, है जौर लशव से वदामेस ब्‌. नी क-रासि- 
गत है गौर क्षीमचन्दर एवं राहु सेदुष्ट है । जक ये कार मास्के के, तमी इनक चिता का हान्त 
हृजा था । 

(१६) सू. यदि पाप-दृष्ट का पाव-मध्वगल होतो पिलाको अरिष्ट होता है। 
धुमः पराशरने गहमी लिका कि यदिऊषर कालेयोम मेंसू. से सप्तम कोर पपग्रह 
बेाहोतोमृत्युहोती है। देखो कंडी ५० राजा बहादुर जकाकां की । सु. अपने पुत्र 
एव परमदात्र्‌ ह. से युक्त है! अन्य योगों के कारण पिति की गृत्वु हुई । इसी प्रकार स्व० 
महाराजाधिराज र््पेश्वर सिह जी की कुण्डष्णी २७ मेभीसू. वषिश्रह केतु एन्वंबुधसे 
युक्त सथा शनि से दृष्ट है । ऊी प्रकार उनके कनिष्ट जता स्वर महाराजाधिराज सर 
रामेश्वर सिह जी की कुण्डली मे २९मं सु. राहु से कुक्तषवं मंगरसेदुष्टहै। कुंडली ३७ 
र.पपिश.सेदुष्टदहै। हस जातक कोः मौ बाल्यकाल ही मे पितृलोक हुजा था । 

(१७) सम्य से षष्ठ मौर अष्टम स्थान मं जलवा चतुथं त्वं अष्टम में यहि कोर 
पाप प्रह बिना किसी सुमग्रहकेबंलाहोतो पिता को मर्ष्ट होता है । 


२२१ 


(१८) यदि लगन में श., सप्तम स्थान म मं. ओर षष्टम स्थान मेचं. होतौपिता 
नहीं बचता। (वुहतपाराशर-होरा-शस्त्र में दसी भाव के दो बन आये हं ) । 


( १९) यदि पापग्रह चतुथं, दश्चम भौर दाद स्थानमेंहोतो बालक के पिता एवं 
माता की मृत्यु होती टै गौर बाखक देशान्तर भ्रमण करता है । 


(२०) यदि सू. स्तम मे, म. दशम मं जौर रा. द्वादश स्थानर्मेहोतो बाखकके 
पिता का जीवित रहना कंठिन हौ जला है। 

(२१) दशमस्थान मे यदि मं. शत्रुरा्ि-गतष्टो तो पिता की मृव्यु शीघ्र होती है। 

(२२) यदि केतु चतुथं, पंचम अथवा नवम स्थानम हो तो पिता को भय होता 
है। (योग बहुत साधारण है; अतः भय क्षब्द का अधं केवर शारीरिक-कष्ट ही होता 
है) । परन्तु प्रतीत होता है कि वंसे केतु के षपाप-दृष्ट वा युक्त रहने से रोग के पश्चात्‌ 
मृत्यु भीहो जा सकती है। देखो कृ्डली ८ श्रीरामनुजाचाय्यं की । चतुथंस्थ केतु, 
पापग्रह श. म॑. एवं सू.से दष्ट है परन्तु बु.सेमीभुभ-दष्ट है। कहा जासकताहैकिदहसी 
शमदुष्टि के कारण इनको पतुशोक सोलहवं बषं मं हुई । कुण्डली ५० मे भी केतु नवमस्थ 
है परन्तु पपदुष्ट वा युक्त नहीं है। अन्य योगों के कारण मृत्यु ही परिणाम हआ । 
देखा नियम (१५) (१६) । देलो कण्डली २७। पंचमस्थ के., श., से दुष्ट है । देखो 
नियम (१४) । 

(२३) यदि सूय्यं ६, ८ वा १२, स्थान मेंहो आर जन्मलग्न सिह अथवा मीन 
के दादक्षांश मेहो तो एषा बाख्कं पिताकी मृत्यु के बाद जन्मकेतादहै जिसे हस 
प्रान्त मे गर्भान्धि ({20901101110४5 ) कहते हं । बान्‌ मदन प्रसाद की कृण्डली ९१ में 
सयं षष्ठ स्थानर्मे मौर रग्न कम्भ राशिके १७ गश परहै। इस कारण लग्न सिह के 
दवादशांश मे हुआ । अत्व योग पूण॑रीति से लाम्‌ है। इस बालक का जन्म पिताकी 
मृत्युः के एक सप्ताह बाद हुआ था । 

(२४) यदि स्यं मंग के नवांशमंहो भौर शनिसे दुष्टहो तो एतै ब्रारक 
के जन्म से पूवं ही पिता की मृत्यु होती है। देलो क्ष्डली ९१। सूर्यं, वुरिबक अर्थात्‌ 
मंगलके नवांशमेहैओरक्षनिभेदष्टभीषहै। अपरल्लिजा चुका कि इत भाक्क का 
जन्म पिता की मत्यु के बह्डहुर्जाना। 

(२५) यदि र. श. नौर मं. एक सज हत्कर किली स्थामर्मे बड ती चवक 
के जन्म के पूवं ही पिता की भृत्य होती है । 

(२६) यदि दिन के समय जन्मो गौर शु. मंगर से दुष्टहौ बौर यदि राता 
जन्महो ओर शु. मंगल से दृष्ट टौ तौ पिता को ्वसीत (मरा हना ) बानना ` कहिये । 
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(२८) यदि जन्मकालीन सू. गौर धु. षर-रालि-गत हो भौर मं.सेदष्टवा 
युक्तहो तो बालक के पिता कौ मृत्यु (अन्म के पूवं ही) परदेश मेहो गयी होगी, एषा 
समक्षा जायगा। 

(२८) जन्म-समय रत्नि हो भौरल्ल. एवं मं. साथहोकर चर-रक्षि-गतदहोतो 
एसे योग मे मी बालक के पिता की मृत्यु परदेश मे हो गयी होगी, एसा समक्षन। चाहिये । 
स स्थान पर पुनः कुण्डली ९१ पर ध्यान अकषित किया जाताहै। इस बालक का 
जन्म-समय रात्रि है; श. ओर भं. साथ ह पर चर-राक्षि-गत नहीं होकर स्थिर-राशि-गत 
ट । जहां तक लेखक को मालूम है, बारक का पिता मृत्यु-समय घरमे ही थे । 

(२९) यदि जातक का जन्म लग्नं एवं जन्म-नक्षत्र-नवांश वही हः जो पिता 
काथातोएसे बालक के पिताक मृघ्यु बालक के जन्म दिनमेही होती है। 

(३०) धन स्थान मे यदिरा.शु.श.ओरर.बेठहोतो वाल्कके जन्मके पुवही 
पिता की मृद्यु होती है गौर तत्पदचात माता की भी मृत्युहो जाती है। 


पिता की भत्यु का समय 


धा.-१२९१ लग्न से एकादशस्थ अथवा नवमस्य दानि, मंगल अवैर राहु अपनी 
ददान्तरदह्ला मं पिताके ल्यं मारक होता दहै। 

(२) शनि तथा मंगल सप्तमस्थ अथवा अष्टमस्य होने से बालक को अनिष्ट 
होता है। दक्षमस्थ ओौर पंचमस्थ मंगल मातुल के लिय, दरामस्व गौर पंचमस्य 
रवि पिता के लिये, शनि बालक के लिये आओौर बुष माताके ल्यि नाह कारक दै) 

(३) प्रथम-प्रवाह में सप्तदालाका चक्र ३४ के विषय में ल्खाजा चुका है 
नवमभाव से षष्ठाधिवति अर्थात्‌ द्वितीये ओर नवम से अष्टमाधिपति अर्थात्‌ चतु- 
थश शनि दारा सप्तशषलष्े चक्र में विद्ध क्रु र-ग्रह अपनी दशा अन्तरदशा मं पिता 
का मारक होता दहै। 


(४) रवि जिस राशि अथवा नवमांशमें रहै, उसमेंसे बलवान राशिके 
त्रिकोण मे गोचर का रवि जाने से पिता के मत्यु-मासकाज्ञान होतादहै। 

(५) सूय्यं का नवमांश जानने के बाद देखना होगा कि बहु नवमांशपति 
किस दादश मं है। जब गोचर का चन्द्रमा उस्राशिमेजातादहैतोपिताकी्ृत्यु 
का दिन बोष होता है अर्यात्‌ यदि पिताको मारकेश क्गाहृभा होतो उस स्थान मं 
देखना होगा कि बन्द्रमा कब उसहदलांशकी राशिमें अतादहै मौर वह्‌ सवादोदिन 
फ! समय पिता के छियं अरिष्ट-कारक होता है। 
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(६) प्र॑थान्तरमें लिखा है कि नृलिक-स्वष्ट से सू््य-स्वष्ट षटा कद जो राछि 
अंस्षादि आवे, उस रशि से त्रिकोण में जब गोखर का हानि बाता है तो पिता रोग- 
ग्रस्त होता दै । परन्तु जब गोचर का बृहस्पति उस अंश मं भतादटहै, जो गुलिक से 
सूय्यं के घटाने के बाद निकला था, तो उस समय पिता की मृष्यु की सम्भावना होती है । 

(७) यमकंटक का स्पष्ट सूय्यं-स्पष्ट में जोड कर कोर्ट राशि भैर किसी राहि 
का नवांश होगा। जब गोचर का बृहस्पति उस राशि मं अथवा उस राशि से त्रिकोण 
मं अता हैतो पिता रोगग्रस्त होता है ओौर जब गोचर का बृहस्पति ऊपर लिखे हुए 
नवांश मे अतादहैतो पिताके लिये मृत्युकारी होता है। गुकिकि ओर यम-कंटक बनाने 
की विधि अ्रयम-प्रवाहु मं लिली जा चुकी है। दीषंजीवि मनुष्य के जीवन में एसा 
गोचर करई बार सम्भव हो सकता है परन्तु मृत्यु अरिष्ट योगो के रहने से ही होती है । 

(८) यदि नवमेश के साय अष्टमेश हो अथवा अष्टमे की नवमेश पर दुष्टि 
होतो नवमेशको दशाम पिता कौमुत्यु हो सकती है पर रोग तो अव्य होता है। 
इसी प्रकार ओर सब भावों का भी विचार किया जाता है। जसे, यदि सप्मेश के 
साथ अष्टमेशं हो अथवा सप्तमे पर अष्टमेश कीदष्टिहो तो सप्तमे की ददा 
अन्तरदशा मेस्त्रीके लियं अनिष्टहौताहै। हसी प्रकार यदि पंचमेश के साथ अष्ट 
मेश हो अथवा पलमेश पर अष्टमेश को दुष्टिहोतो वेमे पंचमे की दशा 
अन्तरदशा मं पुत्र को अनिष्ट होता है। (दृष्टि से पृणदृष्टि कां अभिप्राय है) 
महात्माजी की कूडली ३९ मं राहु एकादशस्थ है। इस कारण प्रथम नियमानुसार 
राहु पिता के लिये अप्नष्टकारी है । एवं अष्टम नियमानुसार नवमेश शुक्र, अष्ट- 
मेश मंगल के साथ द्वितीय स्थानमें बडा है। इस कारण नवमे शुक्र पिताके लिये 
अनिष्टकारी है। शुक की महादक्षामें राहु का अन्तर १६ वषं २६ दिन का मवस्था 
से आरम्भहुआथा। इस कारण यहु निद्चय होता है कि महात्माजी के पूज्य स्वर्गीय 
पिता के लिये महात्मा जी का सोलहव। वषं सब प्रकार से मृ्युदायी था गौर महात्मा 
जीने अपनी आत्मकथा नामक पुस्तक में लिखाभी है कि उनके १६ वें वषं में उनके 
पूज्य-पाद-पिता इस संसार से चर बसे ॑। 

(९) छ्ग्न से नवमस्थ अर एकादशस्थ शनि, मंगल भौर राह अपनीर्‌ 
दशा अन्तरदशा में पितुमृत्यु-कारक होता है। 


(१०) रवि जिस राशि अथवा नाशम रहे, उस मंसे बलीराशिकेत्रिकोणमं 
गोचर क( र. आने से पिताकी मृत्यु होती है जिससे मृत्यु के मास काञ्ञान होता है। 
(११) सूय्यं जिस २ पापग्रह का मध्यवर्ती हो अर्थात्‌ जौन २ पपि्रह सुय्यं 
से द्वितीय ओर द्वादशमे हो भौर जिस २ पपब्रह के साभ सूय्यं हौ अथवा जिस 
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पाधग्रह से रवि सप्तमस्य हो, ष्टी २ प्रह पिता के लिये अवनी दशा अन्तरदकशा मे 
दुःखदायी भभवा मृत्यु-कारक होता है । 

(१२) यदि लम्नमेधु. शौरष्टितीयमे र. श.भं. भौरबु. होतो कालक 
के विवह के समय उसके पिता कौ पत्यु होती है। 

(१३) यदिल्गनबा चतुभं मे गहु भौर शअतरु-राशि-मत बृहस्पति होतो 
पिता की मृत्यु जत्तिक कै २देषे वेषं मं होती टै । 

(१४) यदि रवि अथव। चन्द्रमा केन्य बर-राशि-गत हो तो एसा जातक 
अपन मात-पिता का अन्तिम दाह संस्वार अदे कहीं कर सकता है। अर्थात्‌ अपनी 
अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण ले कुत्र, पिता की अन्तिम-क्रिया में सम्मिलित 
नहो सकता है। 


भाई-बहन 


भा--१२९ तृतीय स्वासवे आई शौर बहव का विलार होता है 1 परन्तु 
एकादश स्थान पे बड भाई आर बडी बहन का विचर किया जातादहै। अंमल 
आतु-कारक ब्रह है। भातु शष्ट वे जभोतिषानुसार भारं ओौर बहन गोर्न का गोष 
होता है। त॒तीषेक्च भरातर सम्बस्थी अ्तौ के विजारने में उपयोगी होता है ! बुतीय- 
स्थनि-मत अरहौते भी भ्राता का विशार होता है (क) वुत्तीय स्थान यं शुष के 
रहन से अथवा (ख) वुतीय नाष पर शभम की वृष्टि शष से मथवा (य). वतीये 
के बली होने से, अथवा (ष) सुतीय त्राव को, दोनों गोर शुभष्रहु के रहने ते, भषणा 
(ङ) तुतीयेश के उषठ्व होन से, अथवा (ज) तुतीमेश पर शुभग्रह की हष्टि रहे से, 
अथवा (छ) तुतीयेकष के साब शुभग्रह के गहे से भ्रातुसुख होता है । 

(२) यदि तृतीय स्थान मे शुमर्रह हो जौर उस पर शुभग्रह शथे श्ट 
मी हो ओौर तृतीययक्ष अच्छ स्वानर्मंदहौ तो जातक को बहुत पि भार्यो का सुख 
होता है गौर उसक्रे भाई सुखी भी रहते ह । इसी प्रकार यदि तुतीयेश जौर भगस 
केन्द्र मथका त्रिकोण मे शुम के साथ ह जवना ततीयेश शन्यहो तो भी जातक को 
क माई होते हं, । 

(३) कदि तुतीषेश अववा भक्त धुमनरारि भे हो तो उस नाक को करर 
यहर्नो के होने की सम्तरावस होती" है । 

(४) यदि वृतीवेश जआौर भगश इादश-मत हों ओर उम पर पाप्रह 
की दुष्टिहो; अथवा वदि ममल तृतीय स्थान मेहो गौर उस पर पषिग्रह की वष्टि 
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हो; अथवा पापग्रह तुतीयस्थान मे बेठा हो गौर उस पर पापग्रह कीदुष्टिमीहो; 
अथवा यदि तृतीयेश्च के आगे पीछे पापग्रह हो अथवा यदि तृतीय-स्थान के दोनो तरफ 
पापग्रह हों ओर ततीय स्थान मे मी पापग्रह हो गौर उस पर पपिग्रह कीदुष्टिभी 
हो तथा शुभग्रह कीदुष्टिनहो तो एसे योगों मे मार्ई-बहन की अवश्य मृत्यु होती है, 

(५) यदि तुतीयेश नी्राशिगत हो अथवा तृतीय-त्यान में श्निदहो 
अथवा तृतीय-त्यान पर पापग्रह की दुष्ट हो अथवा तुतीय-स्थान ओौर तुतीयेश दोनों 
पापग्रहो से धिरेहों ओर उन पर शुभग्रहकी दृष्टि नहो तौ मादयो की मृत्यु होती है । 

(६) यदि तृतीयेश अथवा मंगल तृतीय भाव, षष्ठमाव अथवा दादशभाव 
मेहो ओर ुभग्रहसे दष्टनहोतो उस जातक कोमाईका सूख होगादही नहीं । 

(७) यदि तृतीयेंश राह अथवा केतु के साथ ६, ८, १२ भाव्मेकठाहो 
तो जातक के भाई कौ मुत्य्‌, वाल्यावस्था ही मे होना सम्भव है। 

(८) यदि एकादशषस्थान मे शुभग्रह हो गौर एकादश भौ ६, ८, १२ मं 
न हो तो उस जातक को ज्येष्ठ म्राताका सुखहोताहैओौरवे लोग सुखी भी होतेहं। 
स्मरण रहे कि भाई ओर बहन का विवरण तुतीथेश ओर तृतीयस्थराशि के स्त्री 
वाचक या पुरुष-वाबक होने पर निर्भर है। 

(९) तुती्ेश यदि पापयुक्त हो तो म्मा की मृत्य्‌, का मय होता है। 
यदि रवि तुतीयगत हो तो अप्रज का, शनि वृतीयगत होने से पृष्ठज का ओौर गगल 
तुतीयगत होने से अग्रज ओौर पृष्ठज दोनों का नाश होता है। यदि उक्सस्थान मे 
रवि, शनि अथवा मंगल पर पापग्रह की दुष्ट हो तो उक्त फठ अवश्य ही होता है । 
देखो कुंडली ८२ बाब्‌ राघेश्याम जी की । तृतीय स्थान मं मंगल ब्रेठा है भौर उस पर 
शनि की पूणं दृष्टि है । इनके करई अग्रज ओौर पुष्ठज भाई बहनों की मृत्यु हुई है । देखो 
कंडली ७५ । तुतीयस्थ शानि, मंगल से दृष्ट है। यद्यपि यल शुभ-दृष्ट मी है तथापि 
इनकी छोटी बहन आठ वषं की उम में मर गयी। पुनः देखो कंडली ३७ सर गणेशदत्त 
जी की) तृतीयस्य रवि शनि से दष्ट है। इनके कोई भी अग्रज जीवित नहीं रहै । 


(१०) यदि तुतीयस्थान से केन्द्र वा त्रिकोण में (मथति खगन से ६, ७, ९, 
११, ओर १२,) कोई पापग्रह हो तो जातक के पृष्ठज का नाह होता है। परन्तु तृतीय 
स्थान से केन्द्र वा त्रिकोण में शुभग्रह हो तो छोटे मायो की वुद्धि होती है गौर तृतीय 
से केन्द्र वा त्रिकोण मे पप गौर शुभ दोनो रहन से मिश्रित फल होता है। 

(११) यदि तृतीयेश गैर ग्रातृकारक ग्रहं मंगल, दौर्नौ पर शनि की दृष्टि 
पडतो खाता का नाश होता है। इसी प्रकार यदि शं. पर क्षुभग्रहकीदुष्टिन पडे 
ओर तीन पपग्रहोकीदृष्टिहोतो खता का नाश होता है। 
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(१२) ज्योतिषशयस्व में तुतीथस्थान मं पपग्रह का रहना अच्छा कहा 
जाता है। परन्तु स्मरण रहे किं पापग्रह का तृतीय मं रहना भ्राता के लिये अशुभ 
है । तुतीय-स्थान मं यदि चनद्रमाके साथकेतु रहेतो लक्ष्मी इत्यादि के किये जातक 
कोशुम होता है। परन्तु तृतीय स्थान मं केवल राहू रहे तो माई के लिये अशुभ दहै। 


(१३) ऊपर लिखा गया है कि मंगर म्रातृ-कारक है। इसलिये तृतीये 
के साथ यदि मंगल हो अथवा मंगर ६, ८ २ स्थानम हो वा पाप-योगादिदोषयुक्त 
होतोमी भ्राताकानाशहोताहै। 


( १४). यटि मंगल, तृतीथेश ओर तृतीयगत राशि सों का नवांश युग्मराशि हो 
तो जातक को करई बहनें होती हं । देखो कडली ५० राजा बहादुर अमावां की । मंगल 
वृष के नवांश मे है, तृतीयेश शुक्र, मकर के नवांश मे है ओौर तृतीय राशि (ग्न ११।२९) 
स्पष्ट.वुष का अन्तिम नवांश है, इस कारण कन्या का नवांश हृजा । अतएव तीनों ही नवांश 
युग्म राशि के हं ओर उक्त राजा बहादुर को एकं सौतेी ओर छः सहोद्र बहनें थीं । 


(१५) यदि तुतीथेश सप्तमगत हो वा किसी पापग्रहु के साथ अद्य चक्राद्धं 
में अर्थात्‌ लगन से सप्तम भावों के किसी भाव मे, पापग्रहु के साथहो तो उस जातक 
को केवर एक छोटा भाई होता है। 


(१६) यदि तुतीयेश, पुरुष वगं का होता हुआ अदुश्यचक्राद्ध मे हो ओर 
उसके साथ कोई पापग्रहहोतो जातककोएक ही छोटा भाई होगा। 

(१७) यदि तृतीयस्थान चन्द्रमा काहौरा हो अथवा तृतीय स्थान में कोई 
सत्री ग्रहर्बेडाहो तो उत जातक को छोटी बहन होगी । उदाहरण कडली ९६ का 
तृतीयस्थान चन्द्रमा काहोरा है। अतः उस जातक को एकं छोटी बहन थी । 


(१८) यदि तृतीये, लग्न मं अथवा लगनेश के साथ हो तो जातकके बाद 
जन्म केने वाके भाई ओौर बहन जीवित रहेगी । यदि तुतीयेश तृतीयस्थ होतोभी 
यही फल होता है । उदाहरण शडली वाले जातक को पूवं नियम के अनुसार एकं 
बहन थी ओरतुतीपेश के लग्न मे रहने के कारण वह बहुत कार तक जीवित रहकर 
विवाहादि के पश्चात्‌ मरी । 


(१९) यदि तृतीय स्थान का होरा सूयं कराहो अथवा तृतीय स्थान में 
पुरुषग्रह बंडा हो तो जातक को पृष्ठज भाई होया । 


(२०) यदि तुती्ेश्च ओर चतुर्थश्च मंगल के साथहो तो जातक को छोटे 
 भरईकायोग होवा है। 
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(२१) ज्योतिषशास्त्र में यह भी लिखि दहै कि यदि सिह राशि का सुय 
नवम स्थानमंहोतो म्राताकानाश होता है ओर दंवात्‌ यदि कोई वच जायतो वह 
बड़ा विरूपात पुरुष होता है । देखो कंडी ५५ । इनको कोई सहोदर भाई न भा। 

(२२) यदि द्वितीयश बहुत बरी होकर अष्टम-गत हो ओर श्रातं कारक 
मंगल पापग्रह के साथदहो ओौर उसके साथ षष्ठेशमभी होतो उस जातक को सौतेले 
भाईकायोगहोताहै। देखो कुडकी ५५ । द्वितीयंक शनि अष्टमगत है ओर उसके साय 
मरातु-कारक मंगर ओर षष्ठेश शुक्र भी है । उक्त बाब साहेब को सौतेरे भाई भी थे। 


(२३). ऊपर छलिखी हई बातों का सारांश यह है किं यदि सब प्रकार सेतुतीय 
स्थान अशुभ होतो वाल अवस्था हौ मे भादयो का नाश होता जाय ओौर यदि मिध्ित 
हो अर्थात्‌ ततीय स्थान मं शुभ ओर अशुभ दोनो योगहो तो भ्राता दीर्घायु होताहै। 
परन्तु जातक को भ्रातु-शोक भी अवश्य होता है ओर इसी प्रकार ्मातृ-कारक मंगल 
के बलवान होने से भी भ्राता अल्पायु होता है। 

(२४) रग्न से द्वादश राशि का ख्नारूढ्‌ अर्थात्‌ पदलग्न जो होता है उसी 
को उपपद कहते हं । जसे, उदाहरण कू्‌डली मं द्वादश स्थान का स्वामी मंगल है 
गौर वह दादश स्थान से दशम स्यान पर अर्थात्‌ लग्न से नवमस्थ है । इसी कारण उस 
स्थान से अर्थात्‌ नवम स्थान से दशम स्थान अर्थात्‌ रग्न से षष्ठ स्थान जो वृष राशि 
का है, वही उदाहूरण-कुंडली का उपपद हुआ । उस उपपद से ओर उपपद के स्वामी के 
स्थानसे जो तृतीय स्थान हो, उससे छोटे भाई का विचार होता है। ओर उन दोनो 
स्थानों से जो एकादश्च स्थान हो, उससे बड़ भाई का विचार होता है। यदि इन दोनों 
स्थानौंमेसेकिसी मं शनि ौर राहु एक साथ होकर बेठंहोंतो भ्राता का नाश होता 
है। परन्तु स्मरण रहे कि यदि शनि ओौर राहु उपर्युक्त एकादश स्थान मंहोतो बहे 
भाई का, ओर यदि तृतीयस्थान गत हो तो छोटे भाई का नाश होता द । 


उदाहरण-कंडली मे ग्न से षष्ठ स्थान मे उपपद होता है भौर ऊपर शिलं 
हए नियम के अनुसार उपपद से तुतीय स्थान अर्थात्‌ कके राक्षि जौ ग्न से अष्टम 
होता है, छोट भाई का स्थान है। इसी प्रकार यदि उपपद से एकादज् स्थान भीन राशि, 
जो लग्न से चतुथमाव होता है, बड़ भाई का सूचक है । पुनः उपर्युक्त नियमानृसार उप- 
पद का स्वामी शुक्र तुलारशिगत लग्न से एकादशस्थ है भैर वहां से तृतीय स्थान 
अर्थात्‌ रग्न, जो धनराशि है, उससे छोटे भाई क। विचार होगा गौर पुनः उस तुला- 
राशि से एकादश सिहराशि, रग्न से नवम होता है जिससे बड़ भाई का विचार किया 
जायगा । फकरतः उदाहूरण-कंडली मे यदि कक गौर धन राशि मं शनि भैर राह साय 
होकर रहते तो एसे स्थान में छोटे भाई के लिये अनिष्ट होता । उसी प्रकर यदि मीन 
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अथवा सिहं राशि मे शनि भौर राहु एकत्रित होकर बेठ होते तो बड़ भाई के चयि 
अनिष्ट होता। अतः जिस कडली का विचार करना हो, उसमे पहिले यह देखना 
रहिये कि शनि भीर राहु एक साथ हं कि नहीं। यदियेदोनौँएक साथनहोतो 
भागे विचार करना निरथक होगा । 


(२५) यदि उपंपद ओर उपपद के स्वामी से ततीय अथवा एकादश स्थान 
को दनि जौर मंगल दोन देखते हों तो छोटे अथवा बड़े भाई के चयि अनिष्ट होता 
है। परन्तु यदि शनि गौर मंगर की दृष्टि तृतीय गौर एकादश दोनों पर पडती हो 
तो बड़े ओर छोटे भाई दोनों के लियि अनिष्टकारी होगा। इस स्थान पर जेमिनिसूत्र 
के अनुसार दृष्टि लाग्‌ होगी । (देखो चक्र १० (क). (ग) । 

उदाहरणम-कुढली मं श. को दुष्ट मीनराक्षि पर पड़ती है जो उपपद से एका- 
दक स्थान है बौर पुनः उक्त चक्र के अनुसार मंगल, उपपद के स्वामीसे एकादश 
स्थनमं पडता है। फल यह्‌ निकला किं दोनों उपपद ओर उपपद के स्वामी से एका- 
दश स्थान में अर्थात्‌ बड़ भाईके भावम श. ओैरमं. की दृष्टि पड़ती है। अतः बड़ 
भाई के लिये अनिष्ट है। ओर यथाथंतः है भी एसा ही। उक्त कुंडली के जातक 
कोको बडा भर््वा बड़ी बहन नहीं दै। 

(२६) यदि उपपद ओर उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान 
मे केवल शनि कीदष्टिहोतो जातक अकेलाही रह्‌ जातादहैओौर कृरु भादयो की 
मृ्य्‌ हो जाती है । उदाहूरण कूडलो मं शनि की दृष्टि मीन पर पडती है परन्तु मीन 
राशि पर मिथूनस्थ बृ. जौर रा. तथा धनराशिगतकेतु कौभी दृष्टि है। इस कारण 
इस जातक को छोटे भाई हं परन्तु तीन छोटे भादयों की प्रौढावस्था के बाद मृत्य्‌ हुई दै । 

(२७) उपपद भौर उपपद के स्वामी से तुतीय वा एकादश स्थान मं यदि 
केवल केतु बैठा हो तो बहन कौ संख्या अधिक होती है । तृतीय स्थान मे रहनसे छोटी 
बहून ओौर एकादश स्थान मं रहने से बड़ी बहन कौ सख्या अधिक होती है । 

(२८) यदि उपपदं बौर उपपद कै स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान 
मे शुक्रबंठाहोतो माताके पूवं ओर पर गभं का नाच्होता है। 

(२९) यह मी लिखा है कि यदि जन्म रुन अथवा जन्मलग्न से अष्टम 
स्थान पर शुक की दष्टि हो (जंनिनि-दुष्टि) तो मी माता के पूवं ओरपर गभंकानाश 
होवा है । 

(३०) उपपद ओर उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान मं 
मंगल, चन्रमा ओर बृहस्पति यदि साथ होकर बैटेहो तो जातक को बहुत से मायो 
का सुल होता है । 


२२९ 
श्रता के जन्म समय का अनुमान 


धा-१२३ (१) तुतीयेश, द्वितीयेश, नवमेश, भैर सप्तमेदा की दशा अन्तर- 
दशा मं भ्राता के जन्म की सम्भावना होती। परन्तु शस विजार के समय यह्‌ स्मरण 
रखना आवकष्यक होगा कि जातकं के माता-पिता जीवित हं या नहीं ओर उनकी 
अवस्था क्या है। 


(२) तुनीयेश, तुतीय स्यग्रहु गौर तृतीय स्थान का स्वामी जिस जिस राशि 
मेहो उनके स्वामियोंमंसे जो बलीग्रह होगा, इन सबों की दहा मं भ्रातु-जन्म 
सम्भव होता है। | 

(३) लग्नस्फुट मे दशमस्थान के स्फुट को जोड़ने सेजो रा्षि बादि अवे, 
उस राशि पर जब गोचर का बृहस्पति आता दहै तो उस समय भाई वाबहन का 
जन्म होना सम्भव है। 


ज्रात्‌-संखस्या 


भा-१२४ (१) दहितीय तथा तृतीय स्थान मं जितने ग्रह रहं उतने अनुज 
बौर एकादश तथा द्वादश मं जितने ग्रह रहं उतने ज्येष्ठभ्राता का उत्पन्न होना 
साधारणसूपसेबोला जाता है। यदि उन सबस्थानोंमे ग्रहनदहोतो उनस्थानों पर 
जितने ग्रहों को दुष्ट हो उतन ही अग्रज ओौर पृष्ठज का अनुमान करना होगा। 
परन्तु स्वक्षेत्र ग्रहों के रहने से अथवा उन भावों पर अपने स्वामी की दुष्टि पड़ने से 
खातृ-तख्या म वृद्धि होती है। स्मरण रहे कि यह्‌ एक गौण रीति है। 

(२) अनुजों की संख्या जानने की विधि यह भीटहै कि जितने ग्रह तृतीये 
के साथहो, मंगर के साथ हों, तृतीेश पर दृष्टि डालने वाके हों गौरः तृतीयस्य हो, 
उतनी ही भ्रातु संख्या माननी होगी, पर निर्बल ग्रहों को छोड. देना पष्गा। यदि 
ऊपर लिखे हुए चार प्रकार से बतलाय हए ग्रह नीव, भस्त अथवा शत्रगृहीष्ोतो 
उतने श्नाता जन्म के बाद ही मृत्यु ्रस्तहोगे पर बली गौर भित्रगृही रहने से पृष्ठ 
दीर्घायु होते हं । 

(३) (१) मंगल (२) तुतीयेश, (३) तृतीय स्थान को देखने वारे ब्रह 
जौर (४) तृतीयस्य ग्रह इन सर्वो के नवांशसे भी अनुज का विजार होता है! यदि 
इन सब नवांशेशमें से कोई ग्रह बीचके नवांश महो, जथवा शत्रुके नवांशमेष्ी 
अथवा अस्त हो तो उन सबं को त्याग कर, देखना होग। कि दोष नर्वादाष मं कोर उ्व 
वा स्वक्षेत्र है या नहीं । यदि उच्वादिहोतोएसे ग्रहौ की द्विगुण संख्या अनुज की होगी । 
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अभिप्राय यह है कि उन बरे प्रकारसे खये हए ग्रहोमेसे मानज्या जाय कि यदि 
एक ग्रह नीचादि के नवांशमंंहै भौर बाकी तीन ग्रह स्वक्षत्र अथवा उच्च नवांशमं 
हतो जातक को छः अनुजों का सौभाग्य प्राप्त होगा परन्तु इस से एसा न समक्षना 
होगा किं यदि कोई भी उच्च वा स्वक्षत्रीनदहोतो जातक को अनुजहोगाही नहीं । 
(४) (१) तृतीय भाव जिस नवांश मे हो, (२) अथवा तृतीयंश जिस 
नवांश मेहो, (३) अथवा मंगल जिस नवांश मं हो, (४) अथवा तृतीयस्थ ग्रह॒ जिस 
नवांश मेहो, (५) अथवा तृतीवस्थ ग्रह॒ के नवांश का स्वामी जिस नवांश मेहो, (६) 
अथवा मंगल के सायका ग्रह जिस नवांशमंहो, (७) अथवा तुतीयेश के साथ का 
ग्रह॒ जिस नवांश मं हो, उसी नवांश-संख्या के बराबर भाई ओर बहन कौ संख्या होती है । 
परन्तु ग्रहो के अस्त अथवा पापयुक्त होन से माता दीधजीवि नहीं होती है। 
ऊपर छिखी हुई बातें कृ टेढी-मेढी सी मालूम पडती है । अतः उन्हुं पणतया 
समक्षाने का यत्न किया जाता है। स्मरण रहै कि भ्राता का विचार निम्नलिखित 
रीतिसे करना कहा है । (१) तृतीय स्थान से (२) तुतीयंश से (३) भ्रातु-कारक- 
मंगर से, (४) तृतीयस्थ ग्रह॒ से, (५) तृतीयस्थ के नवमांश-पति से (६) भ्रातु-कारक 
मंगल के साथ रहनं वा ग्रह से गौर (७) तुतीयेश के साथ वाले ग्रह से। 
जब किसी कण्डली के भ््रातु-स्थान का विचार करना हो तो पहिले यह देखना 
होगा किं रातु-स्थान मे कोई ग्रह है कि नहीं। यदि दहै तो, नियम (४) के अनसार 
त॑तीयस्थ-प्रह का नत्रांश देखना होगा, नियम (५) के अनुसार तुतीयस्थ ग्रह जिस 
नवांश मे हो उसके स्वामी का नवांश देखना होगा । यदि कोई ग्रह नहीं है तो उपर्युक्त 
७ नियमो मसे दो निकल जा्यंग, शेष ५ पर विचार करना होगा। नियम (१) 
(२) (३) (६) (७) 
अब दूसरी बात विचारने योग्य यह है कि नवांश-संखल्या से क्या अभिप्राय 
होता है। यदि मानलिया जाय कि किसी का तुतीय-माव-स्पष्ट ५।२४ है अर्थात्‌ कन्या 
के २४ अंश पर ततीय भाव का स्पष्ट है, तो नवांश-चक्र १४ को देखनं से तथा साधारण 
मणितं से जिसका उल्लेख प्रथम प्रवाह मंहोचुकादहै, कन्या का२४अश सिहुका 
नवांश होता है। सिह का नवांश, कन्या राशि का अष्टम नवांश होता है) अब यहाँ 
यह प्रश्न उठता है कि इस उदाहरण मं संख्या ८ ली जायगी या सिह कौ संख्या ५। 
अनुभव से तथा कर्द दवज्ञो की सम्मति पर यही कहना होगा कि संख्या, राशिसंस्या 
होगी अर्थात्‌ मेष से गिन कर मीन तक जो संख्या हो । अतः इस उदाहरणम ५ही 
खवा जायगा नकि ८। इसी रीति से यदि किसी कौ मीन राति का चतुथं नवांश 
जो तुला होता है, तृतीय माव मे पड़ तो नवांश-संख्या तुला की ७ ली जायगी, न किं ४। 
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अब दूसरी बात जानने की यह्‌ रही कि तृतीय स्थान का नवांश किस रीति 
से जानाजा सकता है। यदि भाव-कुण्डली बनी हूर्दहोतोतुतीयभाव काज स्पष्ट 
होगा ( दवितीय ओर तुतीय कौ सन्धि, तृतीय गौर चतुथं कौ सन्धि नहीं ) उसी 
का नवांश निकालना होगा । चक्र ३० अथवा ३० (क) में तुतीय-स्पष्ट २।५।२१ दै, 
नकि १।२२।५ या २।१८।३६। अब २।५।२१ का नवांश, चक्र १४ को देखने से, वृिचिक 
का नवांश होता है जो भिथून राशि का दूसरा नवांश है। इस कारण २ नहीं लेकर 
८ संख्या लेनी होगी यथा चक्र ३० (क) मे तृतीय स्थान मं बृहस्पति है ओौर बृहस्पति 
का स्फुट २।२६।४९ है। चक्र १४ के अनुसार वृदिचक का नवांश होता है। 


यदि भाव स्पष्ट बनाहुआआ नहो तौ किसी भाव का नवांश जानने की शुद्ध 
एवं उत्तम विधि यह होगी किं उस भाव-संख्या से एक घटाकर शष कोर से गुणा 
करे। गुणन फल मे एक जोड कर जो फल अवे तत्‌ संख्यक नवांश, लग्न-नवांश से 
गिनने के उपरान्त जो अवे वही उस भाव का नवांश होगा। जसे यदि अष्टम भावका 
नवां जाननाहोतो ८मेसे १घटाद। शेषऽकोर९्सेगुणा करे। गुणन फल ६३ 
मे १ जोड़ने से ६४ हआ अर्थात लग्न नवांश से ६४्वां नवांश जो होगा वही अष्टमभाव 
का नवांश होगा। इसी प्रकार यदि तृतीयभाव का नवांश जाननादहैतो तीनमेसे १ 
घटानेसेरशेष रहाओौररेको९्सेगुणाकियातो १८ हुजआ। उसमें १ जोडने से १९, 
अर्थात्‌ क्ग्न नवांश से १९ वाँ नवांश जौ होगा । वही तुतीयभाव का नवांश होगा । 
श्रो रामयत्न जो नं प्राचौन ग्रन्थों के अनुसार इसको “ऋषि सम्मत" बतलाया है। 
(देखो धाः ५८) यदि यहू बात ठीक नहोतौतो लग्न से २२ वाँ द्रेष्काण एवं चन्द्रमा 
से ६४ रवां नवांश अष्टमभाव का द्रेष्काण एवं नवांश क्रमशः नहीं होता । क्ग्न से 
अष्टम भावकेद्रेप्काण कोओरचं.से ६४वं नवमांश को खर' बतलाय हुए जातक 
पारिजात' मे लिखा हैः- 


विलगनजन्मद्रेक्काणाद्यस्तु दवाविशतिः खरः। 
सु्राकरोपगां शर्षात्‌ चतुःषष्टयंशको भवेत्‌ ।५६॥ 

(५) कालिदास ने अपने ग्रन्थ “उत्तरकालामृत' मे अग्रज ओर अनुज की 
संख्या जानन की विधि इस प्रकार लिखी है कि तृतीय स्थान के नवांश ते अनुज अर्थात्‌ 
छोटे भाई ओर बहनों का विचार किया जाता दै। अर्थात्‌ तृतीय भावं के नवांश 
मे जितना नवांश शेष रह गया हौ उतनी ही संख्या भाई बहनो की होगी । यथा तुतीय 
स्थान मिथन मे बुरिचक का नवांश दहै जो मिथुन राशि का द्वितीय नवांश होता है 
आओौर मिथन रशि का शष ७ नवांश बच जाता है। इस करण कहना होगा कि उस॒ 
जातकं को ७ अनृज अर्थात्‌ छोटे भाई ओर बहन का होना सम्भव है । इसी प्रकार 
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एकादश स्थान के गतनवांश से ज्येष्ठ भ्राता अर्थात्‌ ब भाई ओर बहनों की संस्या 
जानी जाती है। जसे यदि एकादश स्थान का स्पष्ट १०।१।२३ हो तो पहिला नवांश 
कृम्म का होगा। हस कारण हस स्थान पर गत नर्व कम्म राशि मे क नहीं मिला 
क्योकि (लुला नवांश) कृम्म राकि का प्रथम नवांश होता है। इसकिए कहना होगा 
कि ज्येष्ठ भ्राता की संख्या शून्य होगी । 

यदि नवांशपति पाप ग्रह हो, अस्त ग्रह हो या नवांश-कडरी मं उन नर्वांशोँ 
पर पाप ब्रह कीद्ष्टिहोतो माई गौर बहनों की मृत्यु, माता का गभं नाश इत्यादि 
होता दै । 

स्मरण रहे कि अनुज गौर अग्रज की संख्या विचारले कै पूवं यह बात 
अवदय देखनी होगी कि जातक को म्ातु-योग पूवलिखित तृतीये, तृतीयस्थ ग्रह, 
भतृकारक मंगल इत्यादि शुभ गौर अशुभ लक्षणों के कारण हैया नहींजेसा कि 
भ्रातृप्रकरण के आदि मं लिखा गया है । यदि श्रातु-योग है ही नहीं तो उसकी 
संख्या कहां से होगी 


भ्रात-प्रम 


धा-१२५ यह एक जानने योग्य बात है कि भाई ओर बहनों में पारस्परिक 
परेम होगा या नहीं। भाई बहनों के रहने का सुखं मनुष्य को तभी अनुभव होता है 
जब परस्पर प्रेम रहत। है। अन्यथा दुःखकाहीमूल होता है ओर मनुष्य काजीवन 
भाई मारके विरोधसे दुल का पुंजजौर विमव के नाक का कारण प्रतीत होता है। 

(१) 'सर्वाथचिन्तामणि" मे लिखा है कि रगनेश गौर तृतीयेश परस्पर भित्र 
हौ तो भाई बहनोंमें प्रम रहतादहैभौरयदिवेआपसमे शत्र होतो भाष्यों में 
शत्रुता होती है । 

इस स्थान पर रूग्नेश ओर तृतीयेश कौ पारस्परिक मित्रता ओर श्रता पंच- 
धामत्री (षक्र ९) से ही देखना होगा क्योकि नसगिक मंत्री मे तो रुग्नेश अर तुतीयेश 
मे परस्पर मित्रता होती हौ नहीं । यह बडी रहस्यपूणं बात दै, इस कारण पाठकों के 
मनोरञ्जनाथं विस्तार पूर्वक लिखी जाती है। 

मानं कि किसी का जन्म मेषल्ग्न में है तो उसका रग्नेश मंगर तृतीयेश 
मिथुन के स्वामी बुघकासमहै गौर मंगल काबुषशत्र है। (चक्र ६ (क)। 

यदि जातक कावूषल्गनहोतो रम्नेश शुक भौर तृतीयेश चन्द्रमा होगा । 
अन्दमा का शुक्र सम ओौर शुक्र का चन्द्रमा शत्रु है। 
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यदि जन्मरुग्न मिथुन हौ तो लम्नेश बूष आर तुतीयेश सू्पं होगा । सूमयं 
का बुष सम ओौर बुध का सूय्यं मित्रहै। 

यदि ककलग्त ष्टो तो रग्नेश चन्द्रमा गौर. तृतीयेक बुध होगा । बन््रमा 
का बुष मित्र धर बुध का चन्द्रमा दाच है। 

यदि सिह रुन का जन्म हो तो रूनेश सूय्यं ओर तुतीयेश शुक्र हृ । 
सूय्यं का शुक्र ओर शक्र का सूय्यं शत्रु है । 

यदि कन्या कुन का जन्म होतो लग्नेश बध ओर तृतीयक मंगल होता है । 
बुध कामग सममौरमंगलका बुष दत्रुहै। 

यदि तुलार्गन का जन्महोतो लग्ने शुक्र बौर तृतीयेश बहस्पति दहै। 
शुक्र का बृहस्पति सम गौर बृहस्पति का शुक्र त्रु है। 

यदि वृदिचक लग्न का जन्म हो तौ रग्नेश मंगल ओर तृतौयेश शनि है । मंगल 
का दानि सम ओौर दनि कामंगल दत्र है। 

यदि घन रग्न का जन्म हौ तौ र्ग्नेश बृहस्पति ओौर तुतीयेश शनि होता दै। 
बुट॒स्पति का शनि शत्रु गौर शनि का बृहस्पति सम है । 

यदि मकर र्न का जन्म हो तो लग्नेश शनि ओर तुतीयेश बृहस्पति दहै। 
शनि का बृहस्पति शत्रू ओौरब हस्पति का शनि सम है । 

यदि कूम्भ क्गन का जन्महो तो रुगनेश शनि ओर तृतीयश्च मंगर होगा । 
शनि का मंगल शत्रु ओर मंगल का शनि समदटै। 

यदि मीन लग्न का.जन्म हो तो ठग्नेश बृहस्पति ओर तुतीयेश शुक्र होगा । 
बृहस्पति का शुक्र शत्रू ओौर शुक्र का बृहस्पति क्षम है। 

ऊपर लिखी हूर बातों से स्यष्ट है कि मनश ओौर तृतयेश्ष में परस्पर नसगिक 
मत्रीहोही नहीं सकती । क्या यही कारण तो नहीं है जिससे प्रायः माई भाईमे 
साधारणतः प्रेम का अमाव ही दीख पडता है? 

लिखने का अभिप्राय यह है कि यदि लग्नेश, तृतीयेश का अतिमित्र, मित्र, 
सम, शत्रु अथवा अतिरशत्र होगा ओर यदि तृतीयश्च लम्नेश का अतिमित्र, मित्र, सम 
रात्रु, अथवा अतिशत्रू होगा तो जातक का भाई उसंका अतिमित्र मित्र इत्यादि होगा। 

(२) यदि लग्नेश भौर तृतीयेश परस्पर शुभमावगत हो अर्थात्‌ लम्नेश से 
तृतीथेश अथवा तुतीयंश से रुग्नेश आपस मं केन्द्रवर्ती अथवा त्रिकोणवर्ी हो अर्यात्‌ 
जहाँ पर तु तेश्च अथवा ग्नेश हो, वहां से लगनेश अथवा तृतीये केन्र मं हो अथवा 
त्रिकोणमेहोतो भाई माम मेल रहता है। ओर दइसौ के विपरीत यदि ६, ८, १२ 
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स्थान मं पडे अर्यात्‌ एक से दूरा षष्ठ स्थान मं पडता हो, अष्टम स्थान में पडताहो 
या द्वादशस्थान मं पडता हो तो परस्पर विरोधं रहता टै । देखो कंडली १४ राजा 
कं की। इस कृडली मे रग्न बुध तृतीयंश गगल सेद्रादशस्थ है ओौरदोनोंके 
साथ पापग्रह बेठादहै। इस कारण कूगं के राजा साहब को अपन भाई गौर बहनसे 
तनिक भी प्रोतिन धी बल्कि इतिहासमें तो यहां तक लिखा है कि उन्होने अपने 
भाई बहनों को मरवा डाला था। 


(३) यदि तृतीय भाव का आरूढ रग्न जिसका दूसरा नाम पदल्गन भी है, 
खगनारूढ से केन्द्र, त्रिकोण अथवा ३, ११म पड़ तोभी भाई भारईमं प्रीति रहती है) 
परन्तु यदि कग्नारूढ़ से भातु-पदरग्न ६, ८, १२ स्थान मं पड़ तो जातक को भाई भाई 
मं विरोध होगा। पदरुग्न बनाने की विधि प्रथम-प्रवाहमं दीनजाचुकीदै। उसी 
तरह से ज्नातृभाव का भी पदन बनाया जाता है। अर्थात्‌ तृतीयश्च, तृतीय स्थान 
से जितनी राशि पर बंडा हो, उस स्थान से उतनी ही रा्षि पर तृतीय का पदरुग्न अथवा 
तृतीय-आरूढ्‌ रग्न होगा । चक्र ८ (क) (जो उदाहूरण-कुडली कही जाती है). की कुंडली 
मं तृतीय स्थान का स्वामी शनि तृतीय स्थान से एकादश स्थान मे बेठा है; इसलिये उस 
एकादश स्थान से एकादश स्थान अर्थात्‌ तुकाराशि मे तृतीय का पदलग्न हज । उक्त कुंडली 
मे लग्नारूढ्‌ ल्गनमं ही है क्योकि लग्नेश् बृहस्पति सप्तमस्थ है! इस कारण सप्तम से 
सप्तम पुनः रग्न ही होगा। तृतीय का पदलग्न एकादा स्थान मे पड़ा है इसय्यिं 
लग्नारूढ से ततीय-आरूढ एकाददास्थ हुआ । ऊपर छ्खिा जा चुका है, यदि लग्नारूढ्से 
त्‌तोथारूड़ तीसरे, ग्यारहवं अथवा केन्द्र, त्रिकोणमं हो तो भाई र मं प्रमहोगा। इस कारण 
हस कूडली के जातक को भाई २ मेप्रेम होना चाहिये। परन्तु उस कुंडी मे, पंचधामत्री 
चक्र ९ को देखने से मलम होगा कि रग्नेश बहस्पति ओौर तुतीयेश शनि परस्पर शत्र है । 
पुनः रग्नेश गौर तुतीयेश परस्पर केन्द्रवतीं है । नियम (२) के अनुसार भारईरमंप्रीति 
होना चाहिय । अर्धत्‌ एक प्रकार से (नियम १से ) भाई रमेरत्रताओरदौ प्रकार 
से भाई २ मे मित्रता प्रतीत होती है। यथायंतः दस जातक के जीवन मे एसा ही प्रतीत 
हो रहा दहै। 


(४) स्मरण रहे कि इसौ रीति से स्त्री-पुरुष का प्रेम रुगनारूढ़ ओर सप्तमारूढ्‌ 
से देवा जाता है। एवं पिता-पुत्र का प्रम लग्नारूढ ओौर पं चमारूढ्‌ से देखा जाता है। 
परन्तु एक ही प्रकार से विनारना उचित नहीं होगा । इस संसार मं प्रेम ओर शत्रुता 
की तारतम्यता विलक्षण है। 


(५) प्रथम-प्रवाह के चक्र ११ (क) मं मेषादि रादियों का तत्त्व बतखाया गया 
है। अर्थात्‌ मेष का अग्नि, वृष का पृथ्वी, मिथुन का वायु ओौर ककट का जल तत्त्व है । 
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इसी प्रकार अन्य रा्षियों मं भी इन्हीं चार तत्वों की आवृत्तिटै जो उक्त चक्र से 
ज्ञात होगा। साधारण बृदधिसे एसा प्रतीत होता है कि जल से आग नुक्ष जाती है, अतः 
जल अग्निकाशत्रु है। अग्नि, पृथ्वी को दग्ध कर देती है परन्तु वाय्‌, अग्नि का सहायक 
ओौर अग्नि को प्रज्ज्वलित करने वाली है। पृथ्वी जल से सिञ्चित होकर हरी भरीहो 
जाती है। अतः ज्ञात होता है कि पुथ्वीतत्त्व गर जलतस्व मे ओौर वाय्‌ तथा अग्नि तत्त्व 
मे परस्पर मित्रता है। परन्तु वाय्‌ ओर अग्निका शत्र पृथ्वी जौर जल है। उपय्‌क्त 
बातों ते यह शोध्र वोध हो जायगा कि कौन राशि किस राशि का शत्रु अथवामभित्रदहै। 
जसे, मे अग्नि तत्त्व ओर मिथन वाय्‌ तच्व है । अग्नि अभैर वायु मे मेत्री रहने के कारण 
मेष ओर मियुन राशि मे भित्रता का सम्बन्ध होता है। लिखनं का अभिप्राय यह है कि 
भाई २, स्त्रौ-पुरुष, पितापुत्र इत्यादि के आपस मं प्रम होगा फि नहीं, यह जानने की 
विधि ज्योतिषशस्त्रान्‌सार यह भी दै । अर्थात्‌ यदि जातकं की रग्नराशि भौर भार्ईकी 
लग्नराशि को जापस में तत्त्व-मत्री हो अर विरोष-तस्व नहो तौ जातक को अपने उस 
भाई से मित्र-तत्तव होने के कारण (बाह्य) प्रेम तो अवश्य होता है । 


रुगन से शारीरिक विचार होता है ओर चन्द्रमा मनकाकारक है। इसलियं 
यदि दो भाईयों को जन्म कुंडली मं चन्द्रमा मित्र-भावाक्रान्त-राहिगत हो अर्थात्‌ दोनों 
की जन्मराशियां मित्रतततव की हौ तो म,नसिक्‌ प्रकृति अधिकांश मे एक तरह की होती 
है। इसो प्रकार यदि दोनों का लगन मित्र-भावाक्रान्त-रारि-गत हो ओर जन्मराशि 
उसके विपरीत हो तो दोनों भादयों का मानसिक विचार एक न होकर अथवा हादिक 
प्रम न होकर केवल बाह्य प्रेम होता है। पुनः यदि दोनों कौ जन्मराशषियां मित्र-भावा- 
क्रान्त-राशिगत हों ओर दोनों कालगन वसान हो तो आपस मं प्रम होगा परन्तु 
बाहरी कारणो से उल्ल कर भिश्नता होगी । 


पाठकों के मनोरञ्जन के लिये पुरषोत्तम श्री रामचन्द्र ओर उनके प्रिय 
भ्राता भरतजो को कडलि्याँं उदाहुरणाथं दी जातीह्‌। श्री वाल्मीकीय रामायण 
बालकाण्ड, १८ सग के ८वं,९ वं ओर १५बवं इलोक मं उन दोनों माद्यं की कंड- 
ल्ियाँदो हई हं । (अन्य विद्वान ज्योतिषियों के मत से केवल बुध ओौर राहु अंकित 
किया गया है) । (देखो कुंडली ३ भौर ४) चन्रमा दोनों माहयों का ककहीमंदहै। 
दस कारण दोनों भादयों के अन्तः करण मं भेदन हौ सका । पुनः रामचन्द्र का रग्न 
करक, जलतत्त्व है ओर भरतजी का लग्न भी मीन जक्ततत्व हौ है। अतः दोनों भाह्यों 
का लग्न एकं ही वत्वकाथा। इसीलिये तो मरतजी ने रामचन्द्र से विरोध करानेवाी 
माताके मंत्र का उल्लंवन कर राज्यकोलृप्ता को विषवत्‌ त्याग दिया ओौर पूज्य भाई 


के चरण-पादूका कौ सेवा कर संसार को भ्रातु-प्रेम के उच्चादश्चं का पाठ सिखलाया। 
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(६) पितु-अकरण धा. ११९ (७) मेलिखाजावचुकाहैकि यदिपुत्र का 
खन पिता के अष्टम-स्थानगतराशि मेहो तो पिताको अशुभ होता है। इसी प्रकार 
यदि एक भाई का जन्मसे दूसरे भाई का जन्मलग्न अष्टम अथवा षष्टगत होतो 
शमन परस्पर शत्रुता रहती है भौर ददशराशिगत होने से भी अशुभ होता है। इस 
पुस्तक में मी एसा उदाहरण है पर करई कारणों से दिखलाया नहीं गया। 

(७) यदि तृतीयेश लग्नेश के सायथहोतो माई र मंप्रेम रहता है गौर 
यह भी लिलठाहै कि यदि रगनेक्ष ओर तुतीयेश आपस मं मित्र ओौर बरी हों जौर 
लम्नगत हों अथवा तृतीय गत हों तो आजन्म भाई २ मं बटवखेडा नहीं होता है। 

(८) इती प्रकार यदि रूग्नेश ओौर तृतीयेश निवल ओर परस्पर शत्रुग्रह 
हों अववा तुतीयभाव-गत-ग्रह ओौर मंगल निरु हों तथा मंगल ६, ८, १२ स्थान 
मंहोतो उनग्रहोंकी महादशा के समयभाई के विरोधसे सम्पत्तिकी हानि मामला- 
म॒कदमा इत्यादि २ दुषटनायं होती ह्‌ । 


भाहयों का भाग्योदय 


धा-१२६ (१) यदि तुत्तीय भाव के रग्नारूढृपर शुभग्रह की दृष्टि हो 
तो भाई सुखो होता है। उदाह्रण-कुंडली ९६ मं तृतीयारूढ़ तुला होता है, बृहस्पति 
से दष्ट है। अतः इनके भाई भी सुखी हं । 

(२) क्नाधिपति, तृतीयाधिपति, ओर श्रातु-कारक मंगर के उच्च, स्व- 
गृहो, म्‌खत्रकोगत्य, मित्रगृही अयवा शुम रहने से भाई सुखी होते ह, अन्यथा नहीं । 

(३). कग्न-स्फुट, तुतीयभावस्फुट, दक्षमेश-स्फूट गौर मंगल-स्फट को जोडनं 
पर राद्यादि फल आवेगा। तदनन्तर यह्‌ देखना होगा कि उस राइ्यादि से किस नक्षत्र 
का बोध होता है। इसके ज्ञानाथं चक्र २ गौर २ (क). उपयोगी होंगे। उस नक्षत्र 
काजोदक्ेश होगा (देखो चक्र ३५) उस दशा के भोग्यमं जातक के छोट भादयों की 
उश्नति शौर उनको सुख प्राप्ति होगी । 


रात्‌ -मृत्यु-समय 


धा-१२७ (१) रग्नेशके स्फुट से वृतीयेश के स्फुट को षटादेनेसेजौ 
शोष होगा, वह्‌ किंसी नक्षत्र का समय होगा। जब उस नक्षत्र मं गोचर का शनिं 
जाताहोतो भाई या बहन कीमृत्य्‌ होती है। मान ख्या जाय कि जन्म लग्नेश 
के स्फूटसे वृतोयेश का स्फुट घटाने पर शेष २।८।१७ रहा। अब देखना होगा कि 
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उससे किस नक्षत्र का बोष होता है । २।८।१७ का अभिप्राय यह होता है कि वष बीत 
कर मिथुन का ८ अंश १७ कला बीता है अथात्‌ मिथुनका तृतीय नवांहा है । एक नवि 
राशि काएक चरण होता है जो पूवं लिखा जा चूका है। अब चक्र २ अथवा२ (क) 
को देखने से मालूम होगा कि मिथुन का चौथा नवांश आर्द्रा नक्षत्र पड़ता है । इस कारण 
जब गोचर का दानि आद्रा नक्षत्र में अवेगा तौ जातकं के भाई बहनों के किये अनिष्ट- 
कारक होगा। 


(२) पनः लिखा है किं कुनेश-स्फुट से तुतीयेश-स्फट को घटाने से जो शेष 
रहेगा उससे दश्ामेश ओर मंगल का स्फट घटा दिया जाय ओर दस धटानेंके बाद 
जो शेष रहै, उस राशि मे जब गोचरकाश. जाताहै तो उस समय भी जातक के भार 
या बहन को अरिष्ट होता है। 


(३) यह भी चखा है कि कगनेशस्फुट, तुतीयेशस्फट, मंगल-स्फट बौर ` 
दक्शमेश-स्फट को जोड कर जो राश्यादि अवे, उसके नवांश भं जब गोचर का शनि 
जायगातो भी भाई या बहन के लिये अरिष्ट होगा। 

(४) रुगेश-स्फूट, तुतीथेश-स्फ्ट, दश्षमेशश-स्फुट ओौर मंगल-स्फृट को ओष 
कर जो फल आवे" उसका द्रेष्काण (चक्र १३ से) देख लेना होगा। उस द्रेष्काण- 
राशि मे जब गोचर का बृहस्पति आवेगा तो जातक के मार्ह अथवा बहन की मृत्यु 
होना सम्भव होगा । जातकपारिजात मे “चतुस्फ्टा क्रान्त ॒हगाणराशि” इत्यादि 
बचन आये हं । इसका भाव यह भी हो सकता है कि तृतीयेश, तृतीयस्थ, तृतीयभाव 
पर दुष्टि डालने वाले ग्रह के स्फुट अर मंगल-स्फुट को जोडना होगा। ओर यहमभी 
कहा गया है कि इन चार स्फुटो को जोडकर जिस नक्षत्र का बोध हो, उस नक्षत्र की 
महादशा मं जातक के अनुजो को संपत्ति एव सुख होता है ।. 

(५) मंगल-स्फट से राहृ-स्फट को घटाने पर जो शेष राश्यादि हो, उसके 
त्रिकोण मे जब गोचर का बृहस्पति आतादहैतो जातक के छोटे भाई वा बहन के 
ल्यं अरिष्ट होता है । उदाहरण रूप से मान लिया जाय कि मंगल-स्फट से राहु-स्फुट 
घटाने पर शेष ७।३ रहा । इस अंक से वृदिचकराशि का बोध होता है जब जुदिक 
से त्रिकोण मे अर्थात्‌ मीन वा ककं राशि मे गोचर का बृहस्पति जायगा तौ उस समय 
छोटे भाई वा बहुन को अरिष्ट होगा । 


(६) यदि मंगल-स्फुट, रास्षट से घटा दिया जाय (उपर्युक्त विधि. के 
विपरीत) तो जो शेष रहेगा उस राशि में अथवा उस शेष-राशि के नांदा मं जब 
गोचर का बृहस्पति जाता है तो बङ्‌ भाई अथवा बहन को अरिष्ट होता है। मानसे 
किमंगल कोराहूसे षटानेके बाद ३।६ दोष रहा । इससे ककं राशि का बोषहोता है। 


२३८ 


ध्ौर २।६ (देलो चक्र १४) सिह नवश होता है । इसलिये जब गोचर का बृहस्पति 
ककं राशि अथवा सिह राशिगरत होगा तो वही समय बड़ भाई ओौर बहन के खयि 
अरिष्टकारक होगा । 
{७} श्रातुमाव से केन्द्रस्थ ओर त्रिकोणस्थ पापग्रह की दरा अन्तरदकशषा 
मे ज्राता कोपीडा होती है गौर यदि उक्त स्थानम शुमग्रहहोतो शुभफल होता है। 
(८) कग्नाधिपति ओर तृतीयाधिपति के परस्पर श्रू होनं से (पंचधा 
मंत्री) तथा तुतीयस्थग्रह के दुबल होने से ओर मंगल के षष्ठ, अष्टम वा द्वादशगत 
होने से, इन सबकी दशाअन्तरदशा मे भ्नातु-नाश, भातु-कलह्‌, धन-नाश इत्यादि अशुभ 
फल उत्पन्न होता है। 
(९) तृतीयस्य ग्रह, तृतीयाधिपति तथा नीचस्य मङ्गल, शत्रुगृह-गत, दुःस्थान 
गत (६, ८, १२) होने से इन ग्रहों की दशा अन्तरदशा मं श्रातृ-विनाश होता है । 
(१०) यदि तृतीयश्च ओर मङ्खल अष्टम गत हो तो भाई बहनों की 
मृत्य्‌ होती है । यदि तुतीयेश ओर मंगल पापराशिगत हो अथवा पापग्रह के साथ 
हो तो जातक को माई अथवा बहन पदा होगी पर उसकी मत्य्‌ होती जायगी । 


(११) यदि तृतीयेश ओर मंगल दोनों नीच हौं अथवा नीच नवांश के 
हौ अथवा पापग्रह के साथहों तो भाई बहन का जन्म तो अवश्य होगा पर वाल्य 
कालहीमे मृत्यु होती जायगी । देखो उदाहरण-शड्लो ९६ । तृतीयेश रानि भौर 
मंगर दोनों ही नीच नवांशमेंहं। इस जातक के एक भाई ओर एकं बहन कौ मत्य्‌ 
तो वाल्यकाल हीमं हुई थी गौर तीन भाई ओर एक बहन की मृत्यु प्रौढ़ अवस्था 
प्राप्त करने पर होती गयी । अनुमान होता है कि शनि बृहस्पति से दृष्ट ओर मंगल 
त्रिकोण मे परममित्र के क्षत्र मं है। इन्हीं सब कारणों से एसा फल हुआ । 


(१२) यति ततीय स्थान मं पपग्रहहो ओर पपग्रहसे दृष्टभीदहोतो 
भाई रीघ्रही मरजातादहै। देखो धा० १२२ (९)। 

(१३) यदि तुनीयेंश ओौर मंगल द्वादशगत हों ओर उन पर पापग्रहकी 
दृष्टि भी हो, अथवा तुतीयस्थ पापग्रह को दूसरा पापग्रह देखता हो, अथवा तृतीयं 
पापग्रहों से धिरा हो, अथवा तुतीय-स्थान पापग्रहोंसेधिरा हो ओर उसमे पापग्हों 
कायोगमभी हो शुभग्रह की दुष्टिसे वंचितहोतो इन सब योगों मे माईकी 
मृत्यु होती है । 

(१४) यति तुतीयेश राह अथवा केतु के साथ होकर ६, ८, १२ स्थान में 
पडताहो तो बल्य-कालही मे भाष्यं काना होता है। 


२३९ 
जातक के अन्य कुटुम्बियों का विचार 


धा-१२८ ज्योतिषशास्त्र का यहु एक गृढ रहस्य है कि किसी की कूढली 
से उसके समस्त परिवार ओर कटुम्बियों का विचार किया जा सकता है। जसे, 
चतुथं स्थान से माता का ओौर चतुथं से तृतीय अर्थात्‌ षष्ठ से माता के भाई 
बहनों का विचार होता दै। सप्तम सेस्त्री का ओौर सप्तम से षष्ट अर्थात्‌ क्ग्न 
से दवादश भावसेस्त्रीकी सौतीन (जातक की द्वितीय स्त्री) का विचार होता है। 
द्वादश से षष्ठ अर्थात्‌ पंचम से तृतीय स्त्री का विचार किया जाता है। सप्तम के 
तृतीय से साखा-सारी का, सप्तम से चतुथं अर्थात्‌ दशम से सास का ओौरसप्तमसे 
नवम अर्थात्‌ तृतीय से श्वसुर का विचार होता है। ऊपर कहा गया है कि तृतीय 
स्थान से भ्राता कं। विचार होता है; इसलिये तृतीय से सप्तम अर्थात्‌ नवम से भ्नात्‌- 
जाया अर्थात्‌ भाभी का विचार होता है ओर तृतीय से पंचम अर्थात्‌ सप्तम स्थानसे 
श्रातु-पूत्र अर्थात्‌ भतीजा भतीजी आदि का विचार किया जाता है। इसी रीति 
से अन्य कृटुम्बियों का भी विचार होतादहै। अगे चरुकर नके करई उदाहरण भमी 
दिये गये हं । 


अन्याय १७ 
तुतीय-तरङ्ः 


धा-१२९ इस तरंग में जातक कौ विद्या, कला, कौशल इत्यादि के विषय 
मे छिखा गया है। प्राचीन समय में बालक इदस अवस्था में विद्याध्ययन के लियं 
गुरु-आश्वम मं भेज दिये जते थं। तत्पदचात्‌ समावतंन क्रिया के बाद विवाह 
आदि कर गृहस्थाश्रम मं प्रवेश करते थ। परन्तु शोक की बात है किं अव तो दुनियां 
ही पलटा खा गयी, तथापि विच्याध्ययन की कु शली बची-बचायी रह गयी है । 

(१) चतुथं स्नान से विद्या का विचार किया जाता है ओर पचम से बृद्धि 
का। विद्या ओर बृद्धि म घनिष्ट सम्बन्ध है । दक्षम से विद्या-जनितयशं का विचार 
कियाजाता है। इस हेतु विद्याभ्यासं पर विदवविद्याख्य ( 05 ) 
परिक्षां में उत्तीणं होने अथवान होने का विचार दशम स्थानसे ओर बुद्धिमत्ता 
इत्यादि का पंचम स्थान से होता टै) विद्या कई प्रकार की होती है, जसे साहित्य 
( [लध्लाश्रतपाल ) व्याकरण (14701127) गणित ({ }42016002॥68 ) कानून 
( 1. अफ ) ज्योतिष ( 4511010 ) अध्यात्मविद्या ( 5111003] 5८1८966 ) 
बेदन्त ( 2110500 ) काव्य ( ए०धत ) इत्यादि इरयादि। 
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बृहस्पति से वेद, बेदान्त, व्याकरण भौर ज्योतिष विद्या का विचार होता 
 । बुध से वधक, शुक्र से गानविद्या, प्रभावशाली व्याख्यान शक्ति एवं साहित्य 
ओौर मंगल से न्याय एवं गणित विद्या का विचार किया जाता है। शी 


प्रकार रवि से वेदान्त, चन्द्रमा से वंचकं एवं राह ओर शनि से अन्यदेश्षीयविद्या का 
विचार होता है। 


(२) टुडली मं बुघ तथा शुक्र की स्थिति से विद्र्ता तथा पांडित्य भौर 
उहापोह तथा कल्पना-शक्ति का ओौर बृहस्पति से विद्या-विकास का विवार होता है । 
पुनः द्वितीयभाव, बतुयमाव भौर नवम्‌ भावसे भी इन्दं सब बातों का अनुमान किया 
जाता है क्योकि दितीय भाव से विद्या मं निपुणता, प्रवीणता इत्यादि का विचार 
होता है। बुधग्रह से विध्याध्ययमन ओौर विद्याग्रहण की शक्ति, तथा नवम स्थान 
गौर चन्द्रमा से काव्य-कृशल्ता भौर धा्मिक-विचार तथा अध्यात्म-विद्या आदि 
का विचार किया जाता है। शनि नवम अवैर द्रादश भावसे ज्ञान का विचार होता 
है । शनि से अंग्रेजी तथा बिदेक्षी भाषा का भी विचार किया जाताहै। स्मरण रहे 
किं बृहस्यति से ( भी ), द्वितीय स्थान, तुतीय स्थान, चतुथं स्थान, नवम स्थान को 
यदिबृध से सम्बन्धहो तो विद्या कौ उत्कृष्टता होती है । चन्द्र रग्न एवं जन्म गन से 
पंचम स्थान का स्वामी ब्‌, बृ. शु., के साथ यदिकेन्द्र त्रिकोण एकादशम बठेहोतो 
मनुष्य बड़ा विद्वान होता है। देखो कण्डली ७ जगद्गुरू की । उपर क्ख जा चुका 
है कि द्वितीय भावसे विद्या की निपुणता इत्यादि का विचार होता है। इस कुंडली 
मे द्वितीयश्च उच्च रवि रवि केन्द्र अर्थात्‌ दशमस्थान में बेठा है। पुनः लिखा हैकि 
चतुथं गौर नवम भाव से भी विद्या का विचार होता दहै। चतु्थेश शुक्र जो 
पाडित्य कल्पना शक्ति तथा उहापोह का दाता है, वहु भी दशम स्थान मंदहै 
ओौर र. के साथ है। पुनः नवमेश जिससे विद्या, विशेषतः अध्यात्मविद्या का विबार 
रोता है, उच्च ओर केन्द्रस्थ है एवं नवम एवं पंचम भावपर पुणदृष्टि डालता है। 
बृद्धि का दाता बुष भी शुक ओर सूय्यं के साथ दसमस्थान में है ओर बृहस्पति के लग्न में 
रहने से पुनः वही सब योग काग होता है। इसी प्रकार, चं. से पञ्चमेश बु. केन्द्र मं 
मे शु. के साथ है, बृहस्पतति भी उच्चका लग्न मं है । ओर ग्न से पचमेश मं. चन्द्रमा से 
केन्र मे है। अतः इन्हीं सब कारणों से अनुमान किया जाता है कि शंकराचाय्यं जी महान 
एवं अपने समय के अद्ितीय विदधान हुए । 


इन्हीं सब नियमों के अनसार यदि बी. सूय्यनारायण राव की कडलो २५ पर ध्यान 
दिया जाय तो माल्म होगा कि उक्त कुण्डली मे चतुथ स्थान (विशा) का स्वामी पचम स्थान 
(बुदि) के स्वामी के साज होकर दशम अर्थात्‌ विद्याः जनित-यश स्थान मेँ बेडा है। पुनः 


१६ २४१ 


बुष पकमश एवं दवितीयेश भी है। बुध विद्या कारक ओौर बुद्धिस्थान एवं द्वितीय स्थान 
बाजाशक्ति कारक है भौर नियम २ के अनुसार पांडित्य, उहापोह एवं कल्पना-शक्ति कारक 
होता हमा दशम स्थान मं बृहस्पति के साय है । ओर चन्द्रमा से पञ्चमश र. ओर छम्न से 
पञ्चमेश बुष दोनों वृ. के साथ केन्द्र मे बेठे हं । अतः प्रतीत होता है कि इन्हीं सब सुन्दर 
यो्बोके कारण समस्त भारत मं ही नहीं बल्कि अन्यान्य देशोमे भी ये एक महान विद्वान मानं 
जातं हं । इनकी विद्याकीति क। थोडा दिग्दक्षंन इनक कुण्डली के नीते कराया मया है । 


पुमः पाठको का ध्यान सर आशुतोष जी कौ कंडली ३४ पर आकरषित किया जाता 
है। इस कुंडली मे पंचमेश बुध खग्न मे, चतुथंश ओर लग्नेश द्वितीयमाव मे ओर द्वितीयेश 
लग्नमं है तथा द्वितीय माव कृ स्वामी बुध है। नवम ओर दशम भाव के स्वामी शनि, 
अप्रजी विकचा कारक पचम स्थानमे है ओर चतुर्थेश पर वृहस्पति की दृष्टि है। अतः 
इनमे विद्रता, विद्या-प्रवीणता एवं विद्या को उत्कृष्टता थी ओर ये वंगदेश के एक महान 
विद्वान गौर विद्या-केन्द्र के प्रधान थे जो इनकी संक्षिप्त जीवनी से मालूम होगा । 


देखो कंडली ४८ लसक के कनिष्ठ भ्राता विहार-केशर बाबु श्री $ष्णसिहजी की । 
बुध भिथुन (स्वगृही ) नवाश का द्वितीय स्थान में है गौर उसके साथ चलुथंश बृहस्पति 
घन (स्वगृही) नवांश का भी है, लग्नसे पंचमेश श. एकाददा में मौर चन्द्र-रगन से पंचमेश 
बु. द्वितीय स्थान्मेबु.केसाथदहै। इनयोगोंकेप्रभावसे इनकी धारणा शक्ति गौर 
पांडित्य से सूबे-बिहा< के लोग खूब ही परिचित हुं । जब बिहार कौसिख मं इनकी व्याव 
न किसी राजनंतिक विषय पर होती थी तो ये अनेकानेक अन्य देशीय विद्वानों के निष्बिव 
सिद्धान्तो का अपने मत की पुष्टिम धारा बहा देते थे। 


देखो कुण्डली ४७ (क) बाब्‌ अघोर नाथ बनर्जी की । इस कंडी मे द्वितीय, चतुथं 
नवम भाव एवं बुध भौर वृहस्पति की स्थिति से इनका अत्यन्त ही उत्तम-भाषी होना प्रतीते 
होता है । पुनः लग्न से पञ्चमेश मं. ओर चन्द्र रग्न से पञ्चमेश, वृ. दशम एवं चतुथं, 
स्थान में बठह । इन्हीं कारणों से वकालत में इनकी विलक्षण युक्ति ओर जजी मे इनका 
गम्भीर-विचार विद्या एवं बुद्धि की कसौटी पर खिचा रहता ह । 


“सर्वाथंचिन्तामणि' नामक प्रथमे क्ख है कि थदि विद्या-कारक बृहस्पति ओर बुद्धि 
कारकं बुष दोनों एकत्रित हों (अथवा अन्योन्य दुष्ट) जसा उपर्युक्त कुष्डली २५ ४७, 
४८(क) में है तो जातक राजद्वार एवं जनता में बहुत सम्मान पाता है । साधारण बुद्धि 
से भी यहु प्रतीत होता है कि विद्या भौर बुद्धि की उक्कृष्टता जातक को अवश्य माननीय 
बनाता है! यदिपयेदो ब्रह नवाशादिमं भी जच्छ होतो उसी के तारतम्यानुसार फल 
होता है । परन्तु केवर योगमत्र से ही जातक की बुद्धिम त.कष्णता अवश्य होती है। 


र्‌ 


इन उपर्युक्त नियमो के अनृसार यदि तुयं स्थान का स्वामी रम्न मे हो अथवा लम्न 
का स्वामी चतुथभव मे हो अथवा बुष रग्नगत हो गौर घलुथं स्थान बी हो ओौर उसपर 
पाषब्रह की दृष्टि न हौ तो जातक विद्या-यकषस्वी होता है। यदि षतु्थेश चतु्थंस्थ गौर 
शग्नेश लग्नस्थ हो तो भी जातक विद्या यशस्वी होता है। 

देखो कुण्डली २० स्वर्गीय केदाव चन्दर सेन जी की । चतुथंश दानि रग्नमें है भौर बुष 
भीलग्नहीमं है। पनः बुष ओर शुक्र रग्न में रहने से विचार शक्ति प्रदान करता है। 
नबमेश द्वितीय स्थान मं है। अतः ये बे विद्यायदास्वी गौर अपने विचारानुसार एक 
धामिक संस्था के संस्थापक गौर बडे विलक्षण पुरुष थे । 


राय बहादुर सूर्या प्रसाद जी वकील भागलपुर जो बहुत दिन तक सरकारी वकील 
भी षे गौर आजकल कारी सेवन केर रहे हं, इनकी कुण्डली ३५ मे चतुयेश वृहस्पति 
स्वगृह होकर लग्न मं बंठा ह भौर उसपर अंग्रेजी विद्या के स्वामी, उच्च शनि की पूणं दृष्टि 
है । सूयं, बुष ओौर चन्द्रमा आध्यात्मिक ज्ञान के दाता द्वादशे तथा परोक स्थान रमे 
बेठहं। येबी.ए.बी. एल. हं भौर अपने समय के भागलपुर मं गद्वितीय वकील थे । इसी 
भ्रकार सर गणेश दत्त सिह, मिनिष्टर लोकल सेल्फ गवनंमेन्ट, विहार, भूतपूव कीर कर्कत्ता 
ओर पटना हार्हकोट की कुण्डली ३७ मे चतुर्थंश शनि, अन्य-देशीय विद्या का स्वामी लगन 
में मकरके नवांश मे बेठा है भौर बृहस्पति द्वितीयेश भौर पचमेश शुक्र के साथ चतुथं 
स्थान मेंबेठा है। 
देखो कुण्डली २२ श्री शिव कुमारि शास्त्री जी की । रगे बृहस्पति चतुर्थस्य भौर 
अतुर्ये् बुष लग्नेस्य है । केवल एकी योग रहने से विद्या यशस्वी होता है पर इनमें 
दोनो हो है। स्मरण रहे किं बृहस्पति (वक्री) विद्या को स्वामी ओौर बुध, बुद्धि के स्वामी 
मे एसा विचित्र सम्बन्ध है किएक दूसरेके गृहमेंबठादहै। बुधको रुगनमे रहनेसेही 
विच्चायश होता है । बुष यद्यपि नीच हं पर इसे नीच-भंग-राज- योग है। फिर भी देखा 
विच्या-य्-हौता है । बुध यद्यपि नीच हं पर से नीच-मंग-राज- योग है। फिर भी देखा 
जाता है कि रग्नस्थ बुष पाप दुष्ट भी नहीं है । पुनः पठ्चमेश चन्द्रमा केन्र मे वृ. से दष्ट 
भी है। अतः इन योगो के प्रमाब से शास्त्री जी अंपने समय के एक..अद्वितीय विद्रान एवं 
- विद्या-यदास्वी थे । 
धुनः पाठकों का ध्यान बल्लभाचाय्यं जी की कुण्डली ९ पर आकपित किया 
जता है। इस नियममें लिला जाचुकाहै कि बुव, शुक्र, द्वितीय, चतुथं, नवम 
एवं वृहस्पति से विद्या का विवार होता है । इस कुण्डली में बुध बुद्धि के स्थान में बेडा टः 
दुक, नवमेश-बन्मा के साय चतुय स्थान मं है गौर उच वैहृस्पति नवम स्थान मे लग्ने 
के सथबडा-है। पुनः रग्न सेपंजमेश्तव्‌. बन्द्रमासे पंवमेक्षबु.दोनो षिकोणमेदटैएेसी 
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सुन्दर भ्रहस्थिति के कारण ये एकं महान विद्वान हुए । नवमस्य उच्च वृहस्पति ने विधा- 
विकाश की प्रखरता को धार्मिक-बिवार की ओर डा दिया । शुक्र एवं नवमेश न्मा 
चतुथं स्थान में वेऽकृर कल्पना गौर काव्य कुशलता, उपन्यास नहीं बल्कि धामिक विचार 
की ओर इनकी प्रवृत्ति को क्षुकाया जिससे य चौबीस धार्मिकं रथ बनाये। बुध गौर मंगल 
नीच है। बहुत काल पूवं जन्म होने के कारन यह कहना असम्मब है कि ये दोनो ्रह 
उच्वादिनवांश में हैया नहीं । पर मंगल को नीव-भग-राज-यौग है। देखो कुण्डली ६३६ 
विद्यासागर जी की। नियम (१) के अनुसार देखा जाता है कि चतुरथदा बृहस्पति की 
पूणं दृष्टि पड वमेश मंगल पर है ओौर दशमे दशमस्थ है ओर वह्‌ स्वयं बुष है । 


(३) यदि चतुथं स्थान में चतुर्थंश हौ अथवा शुभग्रह की उस पर दृष्टिहो या वहाँ 
शुभग्रह बैठा हो तो जातकं विद्या-विनयी होता है। यदि बुधग्रह बर्ष्टिहोतो भी वसा 
ही फर होता है । इस स्थान पर दंशभक्त पंडित जवाहरलाल नेहसूजी की कुण्डली ४९ 
पर पाठकों का ध्यान आकषित किया जाता है। हनकी कुण्डली मे चतु्थेरा शुक्र चतु्स्थ 
है । रग्नेश चन्द्रमा कग्नस्थ ओर बुध अपने मित्र शुक्र के साथ चतुथस्थान मं है गौर भित्र- 
गृहीभी है। अप्रजी चिद्या का स्वामी शनि द्वितीय स्थान में बैठकर चतुथं स्थान पर पूणं 
दुष्ट डारुता है ओैर शनि पर स्वगृही वृहस्पति की पुणेदृष्टि है । इनकी जीवनी मे छिखा 
है कि केम्न्िज यूनीवरसिटी के प्रोफे्रों को आपकी असाधारण योग्यता पर भाष्चयं 
होता था। इसचियं उन लोगों ने अपको बिना परीक्षा दिये ही (24. ^.) एम. ए. 
्ओौनसं की डिग्री प्रदान कर दी । पुनः सुविख्यात बाबू भगवानदासणी की बनारस की कष्डली 
१३८ मं स्वगृही बृहस्पति चतुथस्थ है जो ग्न का स्वामी भी है। बुध जौर चन्द्रमा द्वितीय 
स्थान में है ओरं सूय्यं उसके साथ है। अतः इस योग (वृध, चन्द्रमा ओौर सूय्यं के द्वितीय 
स्थानमें रहने के प्रभाव से सवंदा आध्यात्मिक चिन्तन मे निमग्न रहते ह । देखो कुण्डली 
३२ स्वामी विवेकानन्द जी की । नियम (१) गौर (२) के अनुसार इनका बुष ओर शुक्र 
लग्न (केन्द्र) मे, दवितीय भाव का स्वामी त्रिकोण में, चतुयंभाव का स्वामी बतुथस्थ आौर 
नवम एवं दरम भाव का स्वामी रुन मं है। अर्थात्‌ इन सब योगों से विद्याध्यन, कल्पना 
शक्ति आदि की प्ररुता हुई । नियम (३) के अनुसार चतु्थंश चतुथस्थ है गौर उसपर 
वि्य-कारकं बुहृस्पति कौ पूणं दृष्टि है । अतः ये विध्ा-विनयी भी हृट्‌ । धन रग्न होने 
से आगामी (४) के अनुसार चतु्ंश बृहस्पति पर मंगर की पूणद्ष्टि है। अतएव धन 
रग्न ठीक नहीं है क्योकि बृहस्पति अपने शवरुगृह मे पडता है । 

(४) यदि चतुथंश ६,८,१२ स्थान में हो, अथवा पापग्रह के साथ हो, अथवा पाप- 
दृष्ट हो, अथवा चतु्यंश पापराशिगत हो तो जातकं विद्या-विहीन होता है अथवा उसके 
विद्याध्ययन मं बाधा होती है। चतुर्थेश, बृहस्पति अथवा बुष के तृतीय वा ६,८,१२ में 
पड़ने से वा शत्रुगृहगत होने से विद्या के किये अनिष्ट होता है। देतो कृष्डलौ ४४ स्वामी 
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रामतीयं जी की । अलुथेदा बुध अष्टमस्थ गौर बृहस्पति षष्ठस्य है। परन्तु बृहस्पति 
अतिमित्रगृही गौर स्वन्वांशस्थ है, बुध सूय्यं से अस्त न है गौर बुदि-स्थान का स्वामी 
न्द्रमा भी अष्टमस्य है। इन्हीं सब कारणो से यं विद्या-विहीनतो न हुए परन्तु इनके 
विद्याध्ययन में बड़ी २ बाधाएं होती रहीं । इनकी जीवनी मं छिखा है कि इनकी आधिक 
दशा एसी खराब थी कि विद्यार्थीजीवन में इन्हे करई दिनों तक दोपेसेकीरोटीपरही रह 
जानः पड़ा था जौर साथ २ एसी दुःखद अवस्था में इन्ह्‌ अपनी स्त्रीका मी भरण-पोषण 
करना पड़ता था । विच्याध्ययन की पिपासा, जठराग्नि की ज्वाला, मपनी विवाहिता युवती 
का मरण-पोषण ओर संग का असह्य उपद्रव इन्हु चारो तरफ से सताता रहा । पूनः देवो 
कशंडली २०, इसमें चतुथंश शनि पापग्रह सूय्यं के साय एकी नक्षत्र मे है अौर दशमस्य 
मंगर की पूणं दृष्टि चतुर्दा शनि एवं चतुथं स्थान पर भी है । इन्हीं सब कारणों से इनको 
विद्याध्ययन में अनेकानेक विध्न बाधां होती गयीं । ईसी प्रकार क्डलो १६ को देखने 
से मालूम होता है कि चतु्यंश बु. शनि के साथ हैओौरश. की पूणं दृष्टि पंचम पर है। 
इनको भी विद्याध्ययन में बड़ी २ कठिनादयों का समना करना पड़ा था । देखो कडखो १२ 
हंदर अरी की । विच्यास्थान अत्यन्त ही विचित्र है । चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश, द्वितीये, 
बुध गैर बृहस्पति सबके सब विद्यादाता ग्रह द्वितीय स्थान अर्थात्‌ वाचाशक्ति एवं कल्पना- 
शक्ति के स्थान में ह । लगने शुक्र चतुथं स्थान मं है (धा. १२९ (२) के अनुसार) पुनः 
(धा १२९ (४) के अनुसार) चतु्ंश दानि, पापग्रह सूय्यं, मंगल, बुध ओौर चन्द्रमा के 
साथदहै भौर चतुर्थक पापराशिगत भी टै ओर रग्न एवं चन्द्र र्न पचमेश मं से कोई 
भी केन्द्र मे नहीं है। इन विपरीत योगों का फल यह्‌ हुभा कि हंदरअङी को साधारण 
सिपाही का पुत्र होने के कारण विद्याघ्ययन का तो अवकारही न मिला अर्थात्‌ विद्याध्ययन 
मे बाधा पड़ी । परन्तु इतिहासकारो ने लिखा है कि वह्‌ पांच भाषाये अच्छी तरह बो 
सकता था ओर तज्य का सारा काम उसी की सलाहसे होता था। हर एक मामलेको 
वह॒ स्वयं देखता था। अर्थात्‌ साक्षर न होता हुआ भी विद्वान्‌ था। 


(५) बुघ स्वगृही अथवा उच्च, लम्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण मे रहे तो विद्या, वाहन 
ओर सम्पत्ति की विभूति होती है । श्री शिवकुमार शस्वीजीकी कंडी २२ मे बुध लग्नस्थ 
है पर स्वगृही ओौर उच्च न है। परन्तु बध को नीच-भंग-राज-योग है। अतः बुध के प्रभाव 
ते श्ट विचा एवं धन की विभूति प्राप्त हुई । पुनः सर प्रमुनारायण सिह जी की कडलो 
२४ मे, उपर्युक्त नियमो पर ध्यान देते हुए देखा जाता है कि चतु्स्थान, विद्या एवं नवमस्थान 
के स्वामी मंगल ओौर बुद्धि स्थान अर्थ्‌ पंचम स्थान के स्वामी बृहस्पति को, केन्द्रस्थित 
होते हुए अपस मे अन्योन्य सम्बन्ध है । द्वितीये एवं चतुथंश पर भी बृहस्पति की पूणं 
वृष्टि है | इङ्गे स्पष्ट होता कि उक्त महा राजा साहब ने धनी होते हुए भौ केवर विद्या- 
ध्ययन हीं नहीं किया बल्कि कुशरता एवं पुस्तक आदि लिखने की शक्ति भी प्राप्त की । 


रष्प 


( ६ ) नवमस्य बृहस्पति पर बुष अैर शुक्र कीदुष्टि हो तो जातक पणं 
विद्वान्‌ होता दै। 

(७) यदि बुध, बृहस्पति ओौर शुक्र नवमस्थांन मं हो तो जातक प्रसिद्ध विद्रान्‌ होता 
है। यदि बु. ओर बृहस्पति के साथ शनि नवम स्थान मे हो तो जातक विद्वान्‌ भैर वाग्मी 
होता दै। 


बटि 


# 1 


धा-१२० (१) (क) यदि पंचम ल्थान का स्वामी बुध हो भौर वह किसी शुभग्रह 
के साय हो अथवा उसपर शुभग्रह की दृष्टि हो, (ख) यदि प्मेश शुभग्रहों षे धिरा हो, 
(ग) यदि बुघ उच्च हो, (घ) यदि बुष पंचमस्थ हो, (ॐ) पंचमेश जिस न्वाशमेंहो 
उसका स्वामी केन्द्रगत हो जौर शुभग्रह से दष्टहो तो इन उपर्युक्त योगो मे से किसके 
रहने से जातक समक्षदार, होशियार ओर बुद्धिमान्‌ ( ['॥दा70९0६) होता है। 
स्वामी विवेकानन्दजी की कुंडली ३२ मं भी प॑चमेश शुक्र केवल केन्द्र ही मे नहीं भस्कि 
मीन अर्थात्‌ उच्च के नवांशमे है भौर मीन का स्वामी बृहस्पति केन्द्रमे है। परन्तु किसी 
शुभग्रह से दृष्ट नहीं है वरन्‌ चतुथंश मंगल से दुष्ट है । 

(२) पंचमेश जिस स्थान भे हो, उस स्थान के स्वामी पर यदि शुभग्रह की दृष्टि हो 
अथवा दोनों तरफ शुभग्रह ब॑ठे हों तो उसकी बुद्धि बड़ी तीब्र अवैर सूक्ष्म होती है । देखो 
कंडलो २६ स्वगव(सी टोकमान्य बाख्गंगाधर तिलक जी की । पंचमेश मंगल चतुर्थस्य 
है ओौर उसका स्वामी शुक्र कुग्नगतं है ओर उसपर स्वगृही बृहस्पति की पुणंद्ष्ट है। 
दलो डली २५ बी. सूय्यनारायणः राव की । पंचमेश कुम्भराशिगत है ओौर कुम्भ के 
स्वामी शनि पर शुक्र एवं बृहस्पति कौ पूणदष्टि है । दसो कशंडली ३४ सर आशुतोष जी की । 
पचमेश बुध ग्नम है। लग्नेश शुक्र द्वितीयस्थान मं भौर बृहस्पति से दृष्ट है । इसी कारण 
ये दश के एक अपूवं बुद्धिमान्‌ पुरुष थे । पुनः देखो कंडरी ५० राजा बहादुर हरिहर भसाद 
नारायण सिह अमार्वा-टिकारी नरेश (बिहार) की । इस कुंडली मे पंचमे पचमस्थ है 
भौर उस पर बृहस्पति कौ पृणदुष्टि है । ये बहुत ही असाधारण बुद्धिके राजादहं। 

(३) यदि पंचमस्थान दो शुभग्रह कं बीच में हो अर बृहस्पति पंबमस्थित हो 
तथा बुघ दोषरहित हो तो जातक तीक्ष्णबृद्धि वाला होता है। 

(४) यदि छगनाधिपत्ति नीच हौ अथवा पापयुक्त हो तो उसकी बुद्धि अच्छी नहीं 
होती है) 

(५) यदि पंचमे, बु. बृ. वा. शु. दुःस्यानगतहो वा अस्तह्ोतो भी जातक कौ बुद्धि 
मलिन होती है । 


२४६ 


स्मरण -लस्ति 


धा-१३१ यदि पंचम स्थान मे शनि अर रहटूहो गौर शुभग्रह की पंचम स्थान पर 
दष्टिनहो तथा पंचमेश पर पपग्रह्‌ कौ दृष्टि हो ओर बुध द्रादशस्थ हो तो स्मरण-शक्ति 
खराब होती है। इसी तरह पंचमेश के शुभदुष्ट वा युक्त रहने से अथवा पंचम स्थान के 
शुमदुष्ट वा युक्त रहने से वा बृ. से पंचमस्थान के स्वामी के केन्द्र वा त्रिकोण में रहने से 
स्मरण-शक्ति अच्छी होती है। दलो कृकी २२ श्री शिवकूमार शस्त्री जी की । पंच- 
मेश बन्द्रमा पर बृहस्पति की पृणद्ष्टि है। इसी योग के प्रभाव से इनको शास्त्राथं के समय 
अनेकानेक धमशास्त्रों के प्रमाण की कमी न होती थी । पूनः श्री वल्लभावाय्यं जी की कुंडली 
९ में बृहस्पति उच्च है ओर पंचमस्थान उच्च बृहस्यति से दृष्ट मी है । बृहस्पति मंगल के 
साथ गौर शनिसेदृष्टहै। बु. सेपंवमेशमं. त्रिकोणमेहै। धा. १२९ (२) के अनुसार 
शनि से जान का भी विचार होता है। कूडली ७ मे पंचम स्थान पर ग्नस्य परमोच्च 
कृहस्पति एवं उच्च चन्द्रमा की पुणद्ष्टि है । अतः इनकी बहुत विलक्षण स्मरणशक्ति 
धी जिसका उदाहरण परिशिष्ट में पाया जायगा । 


व्याकरण-विश्ा 


धाराः-१३२. (१) बृहस्पति ओर द्वितीये के बी होने से भौर उन पर सूय्यं 
तथा सुक्र की दृष्टि रहन से जातक व्याकरणी होता है । देखो कंडी १६ विद्यासागर” 
जीकी। वक्री बृहस्पति ओौर द्वितीये शनि मूल त्रिकोणस्थ होता हआ तुतीयस्थान में 
एक साय हं गौर पंचमस्थान पर शनि की पूणं दृष्टि दै । 

(२) स्मरण रहे किं जातक का व्याकरण-विद्या-योग जनन के लिये द्वितीय ओर 
पंचम पर ध्यानदनाहोगा । यदि बलवान गुरं द्वितीयेश हो भौर सूय्यं के साथ हो तो जातक 
भ्याकरण म निपुण होता है। देवो कूडली २२ श्री शिवकूमार शस्त्रीजी कौ । द्वितीयेश 
मंगर से पं्मेश शन्द्रमा दुष्ट है भौर पुनः बृहस्पति से भी दृष्ट है अतः ये एक अहत 
बढ़े वयाकरण भे । देखो कुंडली ९ श्री वल्लभाचायय्यंजी की । बृहस्पति द्वितीयेश एवं 
पंचमेश है गौर उश्वगत ह्येता हुमा नवमस्थ है । 

(३) यदि द्ितीयेश बृहस्पति बख्वान हो तथा रवि अवैर शुक्र द्वारा दृष्ट हो तो जातक 
दाग्द-२। सन का ज्ञाता होता है। 


गणित-विद्ा 


शारा-१३३ (१) गणित के खयं बृहस्पति का केन्द्र मं होना आवदयक है ओर 
यदि साथर्‌ बुध द्वितीयभाव क स्वामी हो, अथवा शुक्र उच्च या स्वगृही हो वो जातकं को 
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गणित-सास्त मे प्रम होता है । बी. सूय्यनःरायण राव की कुंडली २५ मे बू. केनदगत भौर 
द्वितीये बु. उसके साथ है। उदाहरण कुंडली ९६ मे बु. केन्द्र मे भौर शु. स्वगृही है। 
इसी कारण इस जातक को गणित से विशेष प्रेम है। | 

(२) यदि मंग द्वितीयभाव गत हो ओर शुभग्रह के साथ ओरबुधसेदृष्टहो 
अथवा बुध केन्द्रमहोतो जातक गणितज्ञ होता है। देखो कंडखी ३८ । सर गणेशदत्तजी की : 
द्वितीय स्थानम मं.ओौरनबु-साधही हं । इनको गणित-शास्त्र से बडा ही प्रेम है । देखो (३) 

(३) यदि बृहस्पति केन्द्र वा त्रिकोणगत हो अथवा शुक्र उच्च हो किम्बा बृष वा मंगल. 
धनभावगत हो अथवा यदि किसी केन्द्र मं बुध द्वारा दृष्ट हो तौ जातकं गणित मंगल 
शस्त्रज्ञ होता है । लोकमान्य तिलक जी की कुडलौ २६ में स्वगृही बृहस्पति त्रिकोणस्थ 
है। ओर श्‌. तुला के नवांश मे है,उच्च का नहीं । पुनः आदि गुर शंकराचाय्यं जी की 
कुली ७ मं बृहस्पति केन्द्र मं मंगल द्वितीय स्थान मे जौर बुष क्रमे दहै। 

(४) यदि द्वितीयस्थान मे चन्द्रमा, मंगल के साथहो ओर उस पर बृधकीदृष्टिहो 
अथवा बध केन्द्रगत हो अथवा द्वितीयभाव का स्वामी बुध उच्चगत हो ओौर लगन मे बह- 
स्पति हो तथा शनि-अष्टम-गत हो तो जातक गणितन्न होता है। हंदरमली की कुंडली 
१२ मे, नियम (१) के अनसार स्वमृही मंगल द्वितीयस्थान में है ओर उसके साथ बृहस्पति 
एवं बृधभी है । नियम (२) के अनुसार चन्द्रमा मंगल भौर बुध साथ होकर द्वितीय स्थान 
मं है। इन्हीं सब कारणो से हंदयअली अनप होता हुआ भी बडा २ हिसाब जबानी लगा 
लेता था, जंसा कि इतिहाौसकारो ने छिखा है। वह पेचीले से पेचीले भामलेकोभी 
शीघ्र समक्न जाताया देखो कंडी ४४ स्वामी रामतीथंजी की। द्वितीयेश मंगर 
केन्रमं है ओौर बृहस्पति की मंगल एवं द्वितीय स्थान पर पूणंदुष्टि है । पुनः नीच शुक्र 
केन्द्र मं है परन्तु नवांश मं उच्च है । द्वितीय स्थान पर चन्द्रमा ओर बुष दोनों की दृष्टि 
है । इन्हीं सब योगों के प्रभाव से स्वामी जी को गणित से केवलप्रेमही नथा बल्कि इस 
विषय पर उन्होन पस्तकं भी लिखी ह । 

(५) यदि चन्द्रमा ओौर बुध केन्द्रगत हों अथवा तृतीयेश बध के साथ केन््रमेहोवो 
जातक गणितज्ञ होता है। 

(६) यदि श्नि सेबुषषष्ठ स्थान मं हौ भौर बृहस्पति ग्न से द्वितीयस्थ हो तो 
जातक फलित-ज्योतिष का ज्ञाता होता है। 


हास्र-योग 


धारा-१३४. (१) यदि बृहस्पति आर शुक्र केन्द्रमं हों गौर द्वितीये, सिहांश वा 
मोपुरांश का हो अर ब्‌ घजन्म-नदांश मे हो तो जातक षट्शस्त्री होता है । स्वामी विबेका- 
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भन्दजी की क्डलो ३२ मे बु. एवं शु. केन्द्रस्य हं गर द्वितीयेश श. क्री एवं मकर के 
द्रेष्काण ओौर कुम्भ के द्रादशांश में है । जन्मनवांश मकर है ओौर बुध मकरनत है, 


(२) बृहस्पति गौर शुक्र सिहांश अथवा गोपुरांश के होते हुए यदि केन्द्रगत हौ ओौर 
बृषदहवितीय स्थानके नवांशमेहो तो जातक षटशषस्त्रीहोताहै। 


(३) यदि बहस्पति केन्द्र वा त्रिकोणगत हौ ओर उस पर शुक्र अथवा बुष कौ दृष्टि 
हो मौर सनि परवता का हो तो जातक वेदान्ती होता है। 


(*४) यदिब्‌हृस्पति बलवान होकर द्वितीयस्थान गत हो ओर द्वितीय स्थान के स्वामी 
का नवांश-पति केन्द्रं अथवा त्रिकोणगत हौ अथवा उस पर शुभग्रह की दुष्टिहोतो जातक 
बेदान्ती ओर शास्त्र-परायण होता दै। 


(५) यदि चन्द्रमा ओर शुक्र साथ होकर लगन से केन्द्र मेहो ओौर चन्द्रमा देवलोका 
मेहो तो जातक वेदान्ती होता है । पुनः यदि शुक उत्तमांश होकर रुगन मेहो तौ भी जातक 
वेदान्ती होता है! स्वामी विवेकानन्दजी की क्ुडली ३२ में शुक्र उच्च नवांश मे होकर 
लग्न अर्थात्‌ केन्र मं है। 


(६) यदि रग्नेश द्वितीय स्थान मे हो अथवा कोई उच्च शुभग्रह कन्दर मे हौ अथवा 
लगने परवतांश मं हो ओर शुक्र दादशस्यान में हौ जातक बेदान्ती होता है। शुक्रका 
हवादकमाव मे रहना तीनां योगों मे आवरेयक है । 


(७) यदि द्वितीयेश, सूर्यं अथवा मंगर हो ओर उस पर बृहस्पति अथवा शुक्र 
कीदष्टिहोतो जातक दास्त्रज्न होता है । तिलक महराज की कड्ली २६ म द्वितीयेश 
रवि पर बृहस्पति कौ पूगदुष्टि है एवं शुक रवि के साथ है । स्वामी रामतीथं जी की कंडली 
४मेदवितीयेरामंगल परबृहस्पतिकी पूणेदुष्टिहै। इस कारणसे शास्त्र हृए । कंडली 
७ में हितोयेश र. उच्च शु. के साथ दशमस्थ है। 


(८) यदि दवितीय, चतुथं, पं चम ओर दशमस्थ ग्रह एवं कम्नेश, नवमेश्ञ ओर दशमेश 
बरी टो तो मनुष्य षट्शास्त्री होता है। 


( ९) लम्नाधिपति जिस नवां मेहो, उसका स्वामी जिस राक्षिमंहो ओर पुनः उस 
राक्षि कास्वामी जिस नवांशमेष्टो, उस नवांश का स्वामी यदि उच्च हौ अथवा वे शिषांश 
काहो ओर द्विपे हो तो जातक राजा होता है अथवा बृहस्पति के समानहोता है। 
देवो कुंडली ७ सकराचाय्यं जी की । रग्नाधिपति चन्द्रमा मेष के नवांश मं है। मेष का 
स्वामी मंगर विह राशि है। सिह का स्वामी सूय्यं ककं नवांश मे है। उसका स्वामी 
अन्द्रमा उच्च है (परन्तु द्विक्ीयेश नहीं है) । अत आदिगुर गुण मं बृहस्पति के समान 
हुए । पुनः रामानुजाकाय्यं जी की कुंडली ८ मे लग्नेश चन्द्रमा कक नर्वद मं है । उसका 
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स्वामी चन्दमावुषमे है। वृष का स्वामी शुक्रकुम्भ के नवांशमें है अर कम्म का स्वामी 
शनि स्वगृही एवं स्वद्रेष्काणस्थ है। इस कारण योग पणरीति से काग्‌ नहीं है । 


(१०) यदि बृहस्पति, चन्द्रमा गौर लग्न (तीनों ) शनि से दष्ट हों जौर नवम स्थान 
मे वृहस्पति हो ओौर कुंडली मं कोई राज-योग भी हो तो एसा जातक कणाद, वराहे मिहिर 
आदि के एसा शास्त्र बनाने वाला होता है । श्री वल्लभाचाय्यं जीकी कुंडली ९ मे शनि 
की पुणंदुष्टि ब हस्पति, कग्न ओर चन्द्रमा पर है ओौर बृहस्पति नवमस्य भी है। उक्त 
कुंडली मे निम्नलिखित राज-योग भी है ( १) पंचमेश बृहस्पति, केन्द्रश-मंगल के साथ 
भाग्यस्थानमे है। (२) केन्द्रश शनि, त्रिकोणेश बृहस्पति को दखता है । (३) त्रिकोणेश 
चन्द्रमा केनद्रेश, मंगल से दुष्ट है। (४) त्रिकोणेश चन्द्रमा, केन्दरेश श. से दष्ट है। 
(५) त्रिकोणेश्च चन्द्रमा ओर केन्द्रेश शुक्र साथ है। (६) केन्द्रश मंगर, त्रिकोण मं 
भौर त्रिकोणेश, चन्द्रमा केन्द्र मे है । (७) राहु केन्द्रस्य है ओर उसके साथ त्रिकोणेश 
चन्द्रमा भी है देखो घा. १५९ (४) । इस कारण यह एकं बड़ शास्त्रकार हुए । 


(११) यदि बृहस्पति नवमस्थ हौ ओौर शनि से, रग्न, चन्द्रमा ओर बृहस्पति दुष्ट 
हो तो जातक तीथंकृत अर्थात्‌ शास्व्रकर्ता ओर राजा के समान होता है । (दखो नियम १०)। 


(१२) यदि बृहस्पति केन्द्र अथवा व्रिकोणमे हो तो जातक वेदान्त परिशील 
होता है। कुंडली ७ क्षीर ८ मे यह योग लाग्‌ होना कहा गयाहै। 

(१३) श्‌. से पंचम स्थान का स्वामी, शुभयुक्त केन्द्र वा त्रिकोण में हो तो जातक 
पुस्तकों का अथं लगाने में बड़ा चतुर होता दहै। कु. ७मंशु. सेपचमेश र. शुभ ब्रहके साय 
केन्द्रमे है। देखो नियम (७) कु. ९मंशु. से पंचमेश बु. त्रिकोणबु.सेदृष्टहै। 


वाचा-शक्ति-योग । 


धा.१३५ (१) यदि द्वितीयश्च द्वितीयस्य हो ओर उसके साथ बृहस्पति बढा हो 
ओर पापग्रहकीकोर्हदृष्टिनहो तो जातक बहुत ही वाग्मी होता है तथा अपने मन्तव्य 
को दुढतापू्कं अपन व्याख्यान में उपयोग कर सकता है । 


(२) यदि बृहस्पति ओौर बुध द्वितीयस्य हो अवैर पापग्रहसे दष्टनहोंतो जातकका 
ध्याख्यान मनोहर तथा मपूरवं होता है तथा धंयपूवंक अपने वक्तव्य को प्रकाशित कर सकता 
है । विहार-कसिल में स्वराज्य-पार्टी के भूतपूव लीडर बाबु श्री कष्ण सिह जी एम. ए., 
बी.एल. की कुंडली ४८ मे बध गौर बृहस्पति दितीयस्य हं। बंष मिधूनकेनर्वाण मे 
भौर बुहस्पति धन के नवाहं मे अर्ध दोनो प्रहु स्वगृही-नवांशमेह। वे किसी पापम्रह 
से दृष्ट नहीं हं । बध भौर बृहस्पति के साथ केवर र. है । पाठकं यदि उनके करसि में 
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दिये हुए व्याश्यान को पड़ तो ज्योतिष कौ सत्यता प्रत्यक्ष हो जायगी । विहार प्रान्त के 
सभी रोग जानतहूं कि वे एकं अपुवं प्रभावशाली तथा जोश्चीला वक्ताहं । पुन : स्वामी 
रामतीथं जी की कुंडली ४४ म द्वितीय स्थानपर ब्‌ ध एवं बृहस्पति को पूणदृष्टि है । परन्तु 
सूयं ओर चन्द्रमा की भी दृष्टि है । य अपने व्याख्यान मे अपने मन्तव्य को खूब धीरता 
से प्रकाशित करते थे, यह तक कि श्रोतागण अश्रुषारा मे बहने लग जाते । परन्तु इनके 
योग से बोध होता है कि इनकी वक्तृता उथल-पुथल मचा देने वारी नहीं होती होगी । 


(३) यदि द्वितीयभाव शुभवगं का हो तो जातक अवश्य ही व्याख्यान में कुशल होगा । 
यदि द्वितीयश्च, त्रिकोण अथवा केन्द्र मेहो ओर शुभ से सम्बन्ध रखता हो तौ भी वाचा- 
शक्ति अच्छी होगी । श्री युत रजेनद्रनाय घोष ने अपनी पुस्तक “आचायं शंकर ओौर 
रामानृज “मे लिखा है कि यदि द्वितोयेश शुभ ग्रहसेदृष्टवा युक्त हो अथवाकेन्द्रवा 
त्रिकोण म हौ अथवा उच्च हो तो जातक युक्तिशाखी एवं वाग्मी होता दै । कूडखी ४८ 
मं द्वितीय स्थान तुला के प्रथम अंश मं रहने के कारण द्रेष्काण, सप्तमांश, नवमांश एवं 
दरादशांश सबक सब तुला अर्थात्‌ शुभवगं के हं । (देखो चक्र १६ ख.) अतः यह एक बहुत 
अच्छे व्याख्यानदातिा हूं । पुनः स्वामी विवेकानन्द जी की करडली ३२ मं द्वितीयभाव 
तुला नवांश का अर्थात्‌ शुभवगं का होता है ओर द्वितीपेश शनि, घमेस्यान अर्थात्‌ त्रिकोण 
मे शुभ चन्द्रमा के साथ बंठाहै। ये भी वाचा-शक्ति मं अत्यन्त ही कुशल थं । उदाहरण 
कुडली ९६ मे द्वितीयेश शनि लग्न (केन्द्र) में है जओौर उस पर बृहस्पति की पुणदृष्टि है । 
इस कारण इस जातक की भी वाचाद्क्ति अच्छी है। 

(४) यदि द्वितीयेश अष्टमगत हो ओर बृहस्पति उसके साथ हो तो उसकी वाचा- 
शित बहुत ही खराब होती है। 

(५) यदि बृहस्पति द्वितौ्ेश के साथ हो अथवा द्वितीयेश पर बुध वा शुक्र की दष्टि 
हो तो जातक का व्याख्यान प्र भावशाखी होता है तथा वह कूर का पोषक होता है ओौर 
उसके अन्‌ यायी बहत लोग होते हं । करली ७ मे द्वितीये श-रवि के साथ बुध ओौर शुक्र 
है। इस कारण ये अपन प्रभावशाली शास्त्राथं द्रारा बौद्धधमं का जड़ भारत से उखाड़ 
कर, पुनः सनातन धमं कौ संस्थापना की ओर लोगों को वेदानुयायी बनाया । ये संन्यासी 
होने पर भी प्रायः प्रतिवषं अपनी माता के दशन के चियं जते थे। महात्मा गषीकी 
कुड्लौ ३९ कोरेखने से मालूम होता है कि उनका शुक्र, द्वितीयस्य स्वगृही है, बु. उसके 
साथ है भौर द्वितीयेश पर बृहस्पति की पूणदुष्टि है । (देखो नियम १) । यह बात किसी 
ने छिपी नहीं है कि यचचपि वे एक अच्छ व्याख्याता तो नहीं कहे जा सकते पर उनके व्याख्यान 
मे एक एसी विलक्षण भ्रभावौत्पादक शक्ति है कि जनता उनके पी दौड़ पडती है । स्मरण 
रहे कि द्वितीय स्थान मं मगल भी हे पर ज्योतिषशास्त्र मे लिखा है कि दितीयस्य मंगल 
निष्फल होता है। ` पुनः स्मरण रहे कि महात्मा जी की कुंडली मं बृहस्पति द्वितीयेश के 
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साथ नहीं दै पर द्वितौयेश् पर बृहस्पति कौ पूणं दृष्टि दहै ओौर द्वितीयेदा शुक्र पर धुष 
की दृष्टि नहीदहै पर वृध साथ है। अतःयोग काग्‌ है। ज्योत्तिप शास्त्र करा यह्‌ एक 
बहुत वड़ा रदस्य दै कि भावस्थित ग्रह सबसे अधिक शक्तिशारी होता है। उससे 
न्यून भावर्ग ग्रह होता दै। देखो कुंडलौ २५ वो. सूय्यनारायण रवि को । द्वितीयश्च 
वुध वृहस्पति के साधर दटै। केक को इनक व्याख्यान सुननं का मौका मिलाहै। ये 
बहुत ही प्रभावशाली व्याख्याताहु। 

(६) धनस्थान.मं शुभग्रह कौ ष्टि वा योग रहन से जातक मिष्टभाषी ओौर सत्य- 
भापौ (सदाकपो) होता है पर पापग्रहुकायोग वादुष्टि रहन सेदरमुख होता है। महात्मा 
जोकीकुडलो ३९ मं अनेक प्रकार मे वलो शुक्र धनस्थान मे वंठा है ओर बृहस्पति से दृष्ट 
है तथा उसके साथव््‌ध ओर पापमंगलमभी है। मंगल द्वितीय स्थान मे निष्फल है। इसी 
कारण महात्मा जी सत्य के एक दंदीप्यमान मृति ह । कहा जा सकता है कि मंगल नं 
इनको कठोर-सत्य-माप्री बनाया । आत्मकथा! इसका साक्षी है । कुंडली ७ में भी द्वितीय 
स्थान मे मंगल ओर रहर दो पापग्रहहं। क्याश्सीयोगके कारण शंकर ने वेदव्यास 
से शास्त्राथं करते समय काशी मं उनको एक चपत ल्गादी थी? अर मंडन भिश्रसे 
शास्त्राथं करने समय कठोर शब्दों का प्रयोग कियाथा? स्वामी विवेकनन्दजी की 
कुलो ३२ मे द्वितीय स्थान पर वृहस्पति की पूणदुष्टि है ओर किसी पापग्रह की दृष्टि नहीं 
है। इस कारण ये अत्यन्त मिष्टभाषी एवं सदालापी थे । पुनः देखो कुंडली ४८। बुध 
आर वृहस्पति अपन २ नवांश में रहते हृए द्वितीय स्थान मं है। इस कारण मिष्टमाषी 
ओर सदालापी होना तो इनका स्वाभाविक गृण है । परन्तु रवि भी तुला मे है गौर १५ 
अंशसेभीकुछछदूरपरहै। इम कारण राजर्नतिक आन्दोलन के एक मुख्य-कयंकर्ता हनं 
के कारण कभीर इन्हं कठोर सत्य भी कहना पड़ता है । स्वामी रामतीथं जी की कुंडली 
४४मेमीद्वितीय स्थान पर उुहस्पति की पुणदुष्टि है। वृहस्पति परममित्रगृही एवं नवां 
मे स्वगृही है । इस कारण ये मिष्टभापी ओर सदालापी तो अवदय थ परन्तु अष्ट्मस्थ 
पपप्रहों को रष्टि भी द्वितीय स्थान में रहूने के कारण यं कठोर-सत्य-माषी भीर्होतो 
आङचय्यं नहीं, पर केखक को मालूम नहीं । 

(७) धन स्थान मे चन्द्रमा के रहने से जातक की बोली ठह र-उहरकर होती है परन्तु 
धनराशि का चन्द्रमा होने से जातक व्याख्याता, विद्रान एवं स्पष्टभाषी होत्ता है। दखो 
कुडजी २० भरो केशवचन्द्रसेन कौ । मालूम होता है कि इनको वाचा-शक्ति केवल धनगत- 
चन्द्रमाकोहीदी हुई थी। धघनस्थान मं शनियुक्त चन्द्रमा होन से तुतली बोरी होती है । 


(८) यदि तु तीय भाव सबल हो ओौर उसमे बुध भौर बृहस्पति बंठे हों अथवा उसको 
देखते हो, भयवा बृहस्पति ओौर बध, तृतीय स्थान से केन्द्र मे हो अर्थात्‌ खग्न से षष्ठ, नवम 
गौर द्वादशमेहातो उस जातक का स्कर अत्यन्त मधुर भौर चारष्टोताहै। 
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अन्यान्य विद्ा-योग 


धा.१६३६ यदि बृहस्पति नवम भाव भंहो गौर उसपर चन्द्रमा ओौर शनि की दृष्टि 
हो तौ जातक विदेश मे रहकर कानून का काम करने वाला होता है। 


(२) यदि नवम स्थान मं शुक्र के सायमंगर्बेडाहोतौ मी जातक विदेश में कानून 
का काम करनं वाला होता दै। 


(३) चन्द्रमा ओौर बुध के नवमगत रहने से जातक कलाकुशल होता है ओर उसकी 
वाचा-शक्ति भी अच्छी होती है। 


(४) यदिबृध केन्द्रगत हो ओर द्वितीयंश बली हो, अथवा शुक्र द्वितीय स्थानमेंहो 
ओौर कोई अन्य सुभप्रह ततीय स्थान मे हो, अथवा द्वितीय स्थान मं शुक्र उच्चहौ ओर 
द्वितीयेश् बली हो तो जातक ज्योतिष शास्त्र का जानने वाला होता दहै । 


(५) यदि बुघ केन्द्रमेहो, द्वितीयेश बली हो ओौर शुक्र प चमस्थ हो तो जातक उत्तम 
विशा तथा ज्योतिषशास्त्र का जानने वाखा होता है। 


(६) यदि रवि वा मंगल धनाधिपति हो ओौर बृहस्पति अथवा शुक्रसेदुष्ट्होतो 
जातक तारिक होता है। लोकमान्यतिलक जी कीकुडली २६ में द्वितीयेश रवि पर 
बृहस्पति की पुणदृष्टि है। इस कारण ये बड़े अच्छ ताक्रिक थे। पुनः शंकराचाय्यं जी 
की श्ुडली ७ मे टिितीयश सूयय उच्च है ओर शुक्र के साथ है। पुनः बृद्धिस्थान (५) का 
स्वामी द्वितीय मे है। ये भी गम्भीर तारिक थे। हेतुपुणं युक्ति वा दील को तकं कहते 
ह । यह बुद्धिकीोप्रवर्तासेही सम्भवदै। बूवग्रह्‌, बुद्धिकाकारक है। प्मस्थानभी 
बुदधिकास्थानहै। अतएव बध जिस स्थान प्रे हो उससे पंचमेश यदि शुभयुक्त केन्द्र 
त्रिकोणादि श्‌भस्थान मे हो तो मनुष्य उत्तम ताकिक होता है। देखो कडली ७ बुध से 
पंचमेश उच्च र. बु.ओरश.केसाथटहै। देखो धा. १३४ (१३) । ध्यान पूवक देखनं 
से विलक्षण योग होता है । तिलके महराज की कडली २६ मे केन्द्रस्य शु.बृ.सेदृष्टदहै। 

(७) यदि तृतीय स्थानबलीहो ओर वह बुव एवं वृहस्पति से दुष्ट अथवा युक्त 
हो अयवा बुष ओर बुहस्पति तृतीय स्थान सेकेन्द्रमें हो तो उसका कण्डस्वर अत्यन्त 
सुन्दर होता है । 

(८) यदि शु. उच्च नवांश मे हो मौर दशमेश चतुथंस्थ हो तो जातक के गृह में 
संगीत की कुर सामग्रियां रहती दै। 

(९) यदि नवमेश ओर दशमे, चत॒थंस्थ हो भौर कोई कन्दरेश कोणगत होतो 
जातक के गृहमे चारो प्रकारके संगीव का सामान रहतादहै। 
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(१०) यदि कग्नेश्च उपचय मं हो ओर दशमेश चन्रमा एवं एक अर किसी पापग्रह 
के साथ होकर किसी केन्द्रमंहो तो जातक का गृह सगीत सामग्री से भरा रहता है । 

(११) जमिनी-सूत्र' मे लिखा है कि सब ग्रहों का स्फुट जानने के बाद देखना चाहिय 
कि किस ग्रह का अंशादि (राशि नहीं) सबसे विदष है । जिसका सबसे विरशष अंशादि 
हो वही आत्म-कारक-प्रह कहलाता है । परन्तु राहु की चा वक्र है, इस कारण यदि 
राहु का अंशादि सबसे कम हो तो वही आत्म-कारक-ग्रह होगा । लिखा है किं यह्‌ आत्म- 
कारक-ग्रह जिस नवांश मं हो उस नवश मं, अथवा उस नवा से पंचम राशि में यदि जन्मा 
हो तो जातक गायक होता है अर्थात्‌ संगीत-विद्या मं निपुण होता है । देखो कूडली ५२ 
मनहर बरवे कौ । इनका जन्म अइरेषा नक्षत्र के शेष लगभग ९ दंडमें है । अतः ककं के 
अन्तिम नवांश मं होने के कारण चन्द्रमा मीनके नवाँशमं है गौरच नद्रमा आत्म-कारक- 
ग्रह॒ अन्तिम नवांश मं होने के कारण चन्द्रमा मीनके नवश मं है ओर चन्द्रमा अत्म- 
कारक-प्रह भीहै। मीन से पाचवे स्थान मं चन्द्रमा स्वगृहीदहै। इसी योगकेप्रभावसे 
यं संगीत विद्या मं निपुण है। 

( १२) यदि आत्म-कारक के नवांश मं अथवा उससे पंचम राक्षिमें रविबंढाहो 
तो जातक सगीतज्ञहोतादहै। (संगीतकेदोभेदहं।) एक बहु जो यन्त्रद्राराहो दसरा 
जो गतं से गाया जाय । यहा संगीत से अभिप्राय दोनों प्रकार का संगीत है। 


(१३) उपर्युक्त योगों के अतिरिक्त ज्योतिषशास्त्र मे यह भी लिखा पाया 
जाता है करि यदि सूय्यं वृषरारिगत हो अथवा, मंगल, मिथुन वा कन्या राहिगत 
हो तो जातक संगीत-कृशक होता है । पुनः यदि चन्द्रमा बुध के नवांश महौ अैर 
उस पर शुक्र कौ दुष्टि हौ अथवा बुध ओौर बृहस्पति के साथ हो तो जातक गनविद्या 
का जानने वाला होता टै। यदि चन्द्रमाबुध केन्वांरामेहो गौर शुक्रसेदुष्टहोती 
भी जातक गानविध्या का ज्ञाता होता है! इसी प्रकार शनि ओर मंगल अथवा बुध 
ओौर शुक्र के साथ रहने से जात्तकं गायक होता है । मकर-गत चन्द्रमा होने से गान- 
विद्या मे रुचि होती दै। फाल्गुन मास मं जन्महोनेसे भीवंसाही फल होता है। 
यदि मंगल के साथ कोई बली ग्रह होतो जातकं संगीत श्रवण का प्रेमी होता है। एका- 
दकस्थ शुक कभी २ गानविद्या दवारा धन प्रदान करता है। वाकी-योग अर्थत एकक 
एकक ग्रह्‌ एकेक राशि मे रहने से जातक संगीत प्रमी होता है। बाब्‌ गोपीकृष्णजी 
की कुली ७२ मं चन्द्रमा मकर्राराशिकादहै भौर नियम (७) के मनृसार बुषतृतीय- 
स्थानसेकेन्द्र मे है। इन का गान सुनने के उपरान्त प्रायः लोग विह्लुल हो जाते थ। 

(१४) यदि सूय्यं भौर बुध हितीयस्थ हौ भौर बृहस्पति वा शुक्र से हृष्ट 
हो अथवा रवि वा मंगल परवंतांश का होतो जातकं तकंपरायण होता दै। यहु योग 
श्री शंकराचाय्य ओर श्री रामानुजाचाय्य की कुडवो मे लाम्‌ होना कहा जाता है। 


विधा-षरीक्षा 


धारा-१६७. (१) पूवं लिला जा चुका है कि दशमस्थान एवं द्वितीयस्थान 
से विथा-यशष एवं परीक्षा का अनुमनि किया जाताहै। बुष ओौर वृहस्पति के 
शुम फलसे भी परीक्षो्तीणं होने मे मदद मिलती है। देखो कुलो ७। 
श्री शंकाराचाय्यं के समयमे वत्तंमान परीक्षा्रणाटी कौ जंसी कोई परीक्षा 
न थी । उस समय विद्वान पुदष अपने-अपने मत के प्रतिपादन के हतु देशदेशान्तर 
मे मण कर अन्य विद्धानों से शास्त्राथं किया करते थं । इस शपस्त्राथ मे जिनकी 
विजय होती थी वही मानो शास्त्राथं-परीक्षोत्तीणं होते थे । शंकर-दिग्विजय' मं टिखा 
है कि आदिगृह ने भारतकेकोनेरे में भ्रमण कर शास्त्राथं मे दिग्विजय प्राप्त कगरा 
था। केवल मंडन मिश्र की पंडिता पत्नी उभयभारती से, जिनका नाम पले सरस्वती 
था, काम-शास्त्र में प्रहनोत्तर करते समय एक वषं का उन्हं अवकाश लेना पडा 
था। अपनी आत्मा को अमर राजा केमृतकशरीरमं प्रवेश करकामरस्व्रका ज्ञान 
प्राप्त किया ओर तत्पश्चात्‌ उभमयभारती को परास्त किया। इनकी कूडटी मं द्विती- 
येश उश्च ओर दशमस्य है ओर दरामेश द्वितीयस्थ ओर मित्रगृह मे है। द्वितीय 
आर चतुथं से अन्योन्य सम्बन्ध है तथा दहामस्थान मे शुक्र भौर वु भी दै। सब 
तरह से उत्तमोत्तम योग है परन्तु चतुथस्थ उच्च शनि दर्म स्थान को देखता है। 
विष्वास होता टै कि इसी शनि ने इनको उभयभारती से एकवषं का समय मंगवाया 
था। देखो कूडलो ३४ सर आद्ुतोषजी की । दष्मेश जो नवमेश भी दै पंचम स्थान 
मे बठ कर विध्या के स्वामी रवि पर जो द्वितीयस्थान में बैठा है, पुण दृष्टि गलता 
है गौर बृहस्तिसेभी दष्ट है। ह्ितीयेश्च ओौर कग्नश फो अन्योन्य सम्बन्धभीहै। 
इन्हीं सब कारणों सेये प्रायः सभी परीक्षागों मे उच्च कक्षा मे उत्तीणं हुए। 
(२) दि द्वितीय अथवा दशम मे शनि बंडाहो गौर शुभग्रह की दृष्टि से वंचित 
हो तो जातकं के विद्याध्ययन वा परीक्षा के फलम विघ्न बाधाये हज करती हं। 
(३) द्वितीश भौर ददामेश के ६, ८, १२ मे पड़ने से, पापाक्रान्त होने से, पाप 
मध्यगत होने से जातक के विद्याध्ययन में अनेकं बाधाएं उपस्थित होती हं । 
देखो क्ंडलो ४४ स्वामी रामती्थजी की । हितीयेश दशम स्थान (केन्र) मंदहै 
ओौर उस पर बृहस्पति की पूणं दृष्टि है । दक्षमेश बृहस्पति अतिमित्र ही एवं 
अवने नर्वाश का होता हुजा दकषमस्थान अपने गृह को पूणं दृष्टि से देवतां है । 
दस कारण य सवदा उच्च कक्षा मे पास करते गये भौर बराबर छात्र वृत्ति भी पति 
गये । परन्तु दशमेश बृहस्पति के षष्ठस्य होने केकारण ओौर पापग्रहु मं. के 
दशमस्व होने के कारण विद्या-अभ्यथन-कारु ः मे अनेकानक असुविधयि आर बी.ए. 
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की परीक्षामं एकं बार अनृत्तीण होन की मी काञ्छना सहनी पड़ी । पुनः शिवशंकर 
बाबु की कंडली ८९ मे विद्यास्थान का स्वामी अर्थात्‌ चतु्थंश भं, केवल नी ही नहीं 
(यद्यपि नवांश मे स्वगृही है) वरन दशम-स्थान पर पणद्‌ ष्टि डरता है, दशमे यथपि 
स्वगृही एवं अपने नवांश मेँ है परन्तु सूय्यं के साथ अस्त है। गौर द्वितीयस्थान श. 
एवं म. से दुष्ट है अथातं द्वितीय एवं दनम दोनो ही पाप दृष्ट हं । वह परीक्षा की 
कठिनाई क्र रहा है । कडली ९० मं द्वितीये षष्ठस्थान गत भौर ददामेश दरादशगत 
है, तथा पपिग्रह से दोनों दुष्ट वा युक्त है । यह बारुक अव्यवस्थित एवं विक्षिप्त 
विचार के कारण एक स्कूल से दूसरे स्क्ल एवं एक विद्याकेन्द्र से दूसरे विधाकेन मं 
दौडते-दौडते अभी तक किसी भी विद्या-परीक्षा का सावकश्ष तकन प्राप्त कर सका 
है, उत्तीणं होना तो अलग रहा। चतुर्येश बृहस्पति स्वगृही केन्द्र मटहै। इत कारण 
विद्चायोग अवद्य है । ब्‌ दिस्थान का स्वामी मंगल, केवर स्वगृही नहीं बल्कि वर्गोत्तम 
न्वांशमें मो है। परन्तु इादशस्थ रहने के कारण बृद्धि विक्षिप्त है । शुशाग्रबुदधि 
वाला होता हुआ मी उपयोग-भ्रष्ट है। 

(४) यदि विद्या देने वले ग्रह की दशा वा अन्तरदशा बाल्यकाल (विद्यार्थी 
जीवन) मे न पडतीहो तो जातक को उत्तम विद्या-योग रहते हए भी विद्या-प्राप्ति 
में बाधायं होती हं गौर यदि,उनकी दशाअन्तरदशा पडती हो तो उनके शुभाशुभ अन्‌- 
सार विद्या प्राप्ति होती है। 


अन्याय १८ 
चतुण-तरंग 
विवाह-सस्कारादि 


धारा-१३८. (१) मानव जीवन का चसुथं-तरंग विद्याच्ययन के पवात्‌ 
विवाहादि संस्कार से आरम्भ होता है । प्राचीन समय भें भारतवषं के लोम 
विद्याघ्ययन के बाद हौ विवाहं करत थं परन्तु आज कलतोप्रायः कल बातों ही 
मे उल्टी नदी बह चली है। 


हिन्दशास्व्रानुसार विवाह एक॒ धामिक-छम्बन्ध है। अम्य जाति वालो नं 
जो दते एकं साधारण सम्बन्धे समन्न रक्ला है, ठीक नहीं है, गर्योकिं एक दूसरे 
धर की कन्या एक अपरिचित वर के साथ सम्बन्धित होकर आजन्म सु-ख-दुःख 
को सर््खिनी बनती है। आजकल के नवयुवकौंकीजोयह धारणाहैकिजोकन्या 
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नियमो मेँसे एकमीलगृूहोतो विवाह शुम होगा ओर यदिएक से अधिक हो 
तो सोना में सुगंष होगा। उत्तम रीति यह होगी कि पिता अपनेपृत्र कीकृडलीको 
इस रीतिसे विचार करदेवलेकिष्स वर के लिये किसक्रिस राशिवालग्नकी कन्या 
शुम होगी । जंसे उदाहरण कंडली ९६ वाले जातक के लिये- 


१ नियमान्‌सार तुलाराशि शुमदायक 
२ ५ कन्याराशि 

३ ५ मीनराशि 

४ „१ तुलाराललि 

५ १ भिथुनरा्ि ग, 
६ 

७ 

८ 


1९। 
27 


27 


५) मिथुनराशि ,, 
1, केन्यारकगम्न 
#) धन क्ग्न 9 


उपय क्त लेख से स्पष्टहोता है कि इस जातक का विवाह तुला, ओर भिथुन- 
राशि वाली कन्यासेदो र प्रकारसे शभ होता है। यदि तुलाराशि या मिथुनराशि 
वारी कन्या से विवाह होता तो अत्युत्तम; नहीं तो मीन ओर कन्या राशि एवं कन्या 
ओर धन रग्न वाखी कन्या से विवाह होना भी शुभ ही होगा । 

(९) कलत्र-रा्षि" तीन होती हं । पुरुष कृड्ली का सप्तमेश जिस नवादा 
मंहोडउस के स्वामी की राक्षि वा राशियों को कखत्रराशि कहते हं । सप्तमाधिपति 
जिस राशि मे उच्च होता है, वह भी कलत्रराहि होती है। तथा सप्तमभाव का 
नवाश मी कलत्रराशि होती है। ज्योतिषशास्त्र का मतै किस्त्री की जन्मराशि 


पुरुष के उप्‌क्त कई कलत्ररारियों मे से किसी राशि मे होना चाहियं अथवा उनकी 
त्रिकोणस्थ जो राशिहोंउनमंसे किसीमेस्त्री की जन्मरािहोना अच्छा है। 


यदिस्त्रीकी जन्मराशि उपर्युक्त राशियों मसे किसी राशिमं न पडतीहोतोउसस्त्री 
से सन्तान नहीं होता दै । जातक पारिजात' मे उपर्युक्त कलत्र-राशि के सिवा सप्तमेश 
जिस राशि मेहो वा उसके त्रिकोण-राक्शियोमेसेकिसीमं स्त्री का जन्म राशि होना 
शुम बतलाया है। 

(१०) जिस कन्या की जन्मराशि वृष, सिह, कन्या अथवा वृरिचक कौ होती 
है, उस को सन्तान कम होते हं । परन्तु यदि उसमे शुभग्रह हो तो वह्‌ कन्या बहु- 
ग्‌ृणवान-सन्तानों कौ माता होती है। 


(११) वर के सप्तमेश ओर लग्नेश स्फुटौ को जोड देने से उस योगफल 
से किसी राशि ओर नर्वांश का बोध होगा। यदि कन्याकी जन्मराशि उसी राक्ष 
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कीहोतोवंसा विवाह मीशुम होगा क्योकि एसे स्वान मंस्त्री गौर पुरूषमें परस्पर 
चनिष्ठ प्रम रहता है । 


(१२) वर की चन्द्रराशि से सप्तम स्थान परजोग्रहष्टौ या जिस ग्रह 
की उस सप्तम स्थान पर पूणं दृष्टि हो तो जिस-जिस राशि मेवे ब्रह स्थित हौ, उन 
मंसे किसी राशि में यदि कन्या का जन्म-लग्नहोतो एेसा विवाह भी शुमदायी होता 
है। कन्या के लिप एसा विवाह भाग्पोदयकारी होता है । तथा वर-वषु मं पार 
स्परिक प्रेम रहता दै । हसी प्रकार यदि कन्या की जन्मराशि के सप्तम स्थान मं स्थित 
ग्रह अथवा देखने वाले ग्रह की राशि मे यदि पुरूष का जन्मरुगनहोतो वसा ही धुम 
दायक होता है। (देखो नियम ८) 

(१३) विवाह के समय लोग प्रायः कजदोष (जिस बिहार प्रान्त मं मंगल्वर्ता 
कहते ह ) पर विचार किया करते हं पर शनि दोष को नहीं देखते। वर अथवा कन्या 
की.कुडखी मे यदि मंगल २, ४, ७, ८, १२ स्थानों महो तो कुजदोष होता है अर्थात्‌ 

कन्था कौ कुंडली मे रहने से वैवनव्य-योग ओर वर की कुंडली मे स्त्री-हन्ता योग होता 
है। इस प्रकार यदिकन्याकी कूडली मे रुन से अष्टम भाव मे शनि या अन्य कोर 
पापग्रह बडा हो मौर विरोष कर नीच हो अथवा शत्रुगृही हो अथवा नीचवगं का हो 
तौ भी भर्ता के लिये अनिष्टकारी होता है। यदि वर की कुंडली में द्वितीय भौर 
सप्तम स्यानों में पपग्रह हो तौ मी स्त्रीहन्ता-योग होता है। अभिप्राय यह है किं यदि 
कन्या कौ कुडलो मे कूज-दोष अथवा शनि-दोष हो तो उस का विवाह कूज-दोष या 
रानि-दोष वले वर के साथ (यदि ओर सब बगं इत्यादि टीक हों) किया जा सकता है । 
डाक्डर हिनीमन (12. 1067020 ) का कथन (111६८ ८65 {11€) “विषस्य 
विषमौषवम्‌” एते स्यान पर काम्‌ होता है । जातक पारिजात" अध्याय १४, शलोकं ३६ 
मे ल्वा हैः-- 

“"तादृशयोगजशरथयुतश्वेज्जौवति पुत्रषनादियुतश्च ॥ 

महारानी साहिबा मैसूर की कडली ३९ मे मंगल का चतु्ंस्य होना के 
कारणकूजदोषहै। मंगपर शनि कौ पु्णदृष्टि मौर सप्तम स्थान पर मंगल ओौर शनि 
दोग को पूगे दृष्टि है। अतः वंवग्ययोग पाया जाता है। सप्तमस्थान मी अच्छा 
नहीं है। सप्तमे चन्रमा, केतु के साय है। सप्तमस्य बृष आर शुक्र यद्यपि शुभग्रह 
हं परन्तु चन्द्रमा अपने अतिशक्रके गृह में स्थित है । इस कारण वंधव्य-योग के निवारण मं 
अक्तमथं हए । बृहस्पति को दुष्टि सप्तमस्थान पर है पर वृहस्पति नीच का है । इसल्यं 
दस्पतिसे मो विशेष उपकारन हो सका। इन्हीं सब कारणो से उक्त महारानी साहिबा 
रुगभग २८ अट्ऽादस वषं की अवस्था में वंषव्य कं असह्य दुःख के भाजन बनीं। 
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{ १४) यदि-कन्या कौ जन्मराशि वर के सप्तमस्थितराशि की नहो, अथवा 
शप्तमेशा जिस राशि मे हो उसके त्रिकोण वाली राशिकीभीनहौोतोएते वर कन्या 
कं विवाह से पूत्रभाव क्लेशित होता है। देखो नियम (५) (९) 

(१५) न्नातु-प्रकरण धा. १२५ (५) मेर्खिजा चुका है कि राशियों 


को अग्नि, पृथ्वी गौर जल तस्व की संज्ञा है तथा उनके पारस्परिक मेल ओर विरोध 
के विषयर्मेभी छ्िखाजा चुका है। हसी नियम के अनुसार विवाह के पूवंही यह 
देखना उचित है कि वर ओर कन्या के लगनों के त्वो मे आपसमं विरोघदहैया नहीं 
तथा दोनो के जन्म समय की चन्द्रराशि मे परस्पर तत्तवविरोध हैया नहीं। 


उदाहरण-कंडली में जन्मलग्न धन है जो अग्नितत्त्व है। यदि मान चियाजाय कि 
स्त्री का लग्न वुश्चिकहो जो जलतस्व है तो एसे विवाह से स्त्रीपृरुप में परस्पर खट- 
पट रहूनं की सम्भावना रहेगी । पुनः उदाहरण-कुडली मे चन्द्रमा मौन रारि मं है। 
मीन का जल तस्व है। यदि इस जातक का विवाह उस कन्यासे हौ जिसकी जन्मरारि 
जल तत्व कौ हो तौ स्त्रीपुरुष मे परस्पर मानसिक सम्बन्ध अवद्य ही अच्छा होगा । इसी 
प्रकार अन्य अन्य तच्त्वौ की मत्री ओर बेर से विचार करना होगा । देखो कष्डली ३३ जौर 
३६} दोनो पति-पत्नी की कुंडली है । दोनों कुडलियो मे लग्न पृथ्वी-तंह्वका है परन्तु पूरुष 
की कुंडली मं जन्म-चन्द्रमा अग्नि तत्त्व का ओर स्त्री की कूडली मं जलतत्त्व काहै। 
अग्नि एवं जल मेंबर दहै। फलतः बाहरी बातों मे मेल-जोल, पर आन्तरिक खटपट रहना 
सम्भव है। लेखक को इस विषय में कृ विहोष ज्ञान नहीं है पर वी सूय्यनारायण 
राव ने अपनी “रोआयल होरोस्कोप'” नामक पुस्तक मंचल्खिाटहैकि महारानी साहिबा 
महाराज के जीवित समय में उतना प्रसन्न न थीं। (प्प ५16 16 
16४ 0४520 3116 १०९५ ००६ 8671 ४० 4८ ल्ल शटा 19. } 

(१५) यदि पृरूप को कुंडली कौ पष्ठ अथवा अष्टमगत-राशिमे कन्याका 
जन्महोतौ भी परस्पर मंत्री नहीं होती पर द्वाददागतरायि होने से विदोप अनिष्ट 
नहीं होता दै) 

(१९) खग्नारूढ़ अथवा पदलग्न का उत्ठेव प्रथमप्रवाह्‌, धा ७९ मेहो 
चुका है। पूनः पाठकों को याद दिलाने के लियि इतना ल्वा जातादटै कि जिस 
स्थान का पदलग्न बनानाहो उस स्थान का स्वामी उस स्थान से जितन स्थान परह, 
उतनं ही स्थान पर, उस स्थान का पदलगन होता है। सप्तम स्थान का पदलग्नं यदि 
खनारूढ़ से अर्थात्‌ लग्न के पदलगन से १, ३, ४, ५, ७, ९, १०, ११ स्थानम पडतो 
(जेमिनीय-सूत्र के अन्‌सार) स्त्री-ुर्प में परस्पर प्रेम ग्दता है। परन्तु यदि रना- 
रूढु स्थान से सप्तमारूढृ ६, ८, १२ स्थान मं पडतो उस जातककोस्त्री से वैर रहता 
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है। उदाहरण-कुडली मे लग्न धन राशि है जिसका स्वामी बृहस्पति लग्न से सप्तम 
स्थान पर है। इस कारण. सप्तम स्थान से सप्तम अर्थात्‌ लग्न ही मं लग्नाख्दृ होगा । 
अब सप्तम स्थान का लग्नारूढ बनाना है । सप्तम स्थान का स्वामी बुध सप्तम स्थान 
से पांचवीं राशि अर्थात्‌ तुलाम है। तुला से पंचम स्थान कृम्भ होगा अतः सप्तमारूढु 
कुम्भ मे पड़ाजीर इस उदाहरण-कंडली मं रुगननाख्ढ्‌ धन से सप्तमाख्ूढ्‌ कृम्भ, तृतीय 
पडता है। उपर लिला जाचुका हैकि तृतीय, स्त्रीपुरुष मे प्रेम उत्पादन करता है 
गौर यथाथतः एसाही है। 


स्त्री सम्बन्धी बाते । 


धा-१४० (१) स्त्री का विचार सप्तमस्थान से ओर उसकी सौतिन 
का विचार सप्तम से षष्ट अर्थात्‌ द्वादक्ष स्थान से किया जाताहै। यदि तीसरी स्त्री 
का विचारकरनाहोतो द्वादश से षष्ठ अर्थात्‌ पंचम स्थान से विचार होता है हसी 
प्रकार यदि उससे भी अधिक्स्त्रीहो तो करमशः उससे षष्ठ स्थान से विचार होगा। 
शुक, स्त्री कारकग्रह होता दहै। अतः शुक्सेभीस्त्री का विचार होता है कमी-कमी 
घनस्थान से भी स्त्री सम्बन्धौ बातों का विचार किया जाता है। महि जेमिनिने वतो 
उपपद अर्यात्‌ द्वादश के पदल्गन के द्वितीय स्थान से स्त्रीविषयक बहुत बातो का विचार 
बतलाया है। 

(२) स्त्री के रगरूप इत्यादि का विचार सप्तमेश, सप्तमस्थान ओौर शुक्र 
से किया जाताहै। इनमेंसे जो सवसे बलीम्रह हो उससेस्त्रीके रंग, गुण हत्यादिका 
अनुमान होता है। जसे, किसी का जन्म धनरूग्न मे हो तो उसका सप्तम स्थान मिथुन 
हुआ, सप्तमेश बुध जौर स्त्रीकारकशुक्र है। इनतीनोंमसेजो बरी होगा उसी ग्रह 
को आकृति अनुसार उस जातक की स्त्री कौ आकृति आदि होगी । (परन्तु स्मरण 
रहे कि ज्योतिष शास्त्र मं अनुमान शक्ति की बड़ी प्रवरुता रहनी चाहिये ।) इससे 
पाठक यह न समन्षले किस्त्री कारगकेवलनौ तरहुकाही होता है। यहाँ पर त्थान, 
दुष्टि, नवाँशादि के भेद से अनेकानेक विभिन्न रंग-रूप की आङृति होती है ओर यही 
देलने मे भी आता है किएक मनुष्य कौ आकृति दूसरे से नहीं मिरूती । अतः ज्योतिष 
अनुसार फल कहने मे बड़ी सावधानी एवं अनुमान की आवकष्यकता है । 

(३) धा. १०६ मे ल्खिजा शुका है कि जातक का रंगरूप, गठन इत्यादि 
का विचार लग्न नवांशादि से किस ठरह किया जाता है। उसी प्रकार सप्तमभाब से 
गौर सप्तमस्थग्रह आदि से प्रथम स्त्री के रंगर्प इत्यादि का विचार होता है। यदि 
दुसरीस्त्रीहो तो जातक के सप्तम स्थान से षष्ठ अर्थात्‌ दइवादशस्थित राशि भादिसे 
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देखा जायगा । धा. १०४ मे मेषादि राशिर्यो बौर प्रह के तत्व-विषय मं वृहृदृरूप ते 
लिला जा चका है। जिस रीति तसे वहाँ जातक के मठनादि का विचार हुमा है, ठीक 
उसी रीति से सप्तममावादिसे स्त्री के गठनादि का विचार किया जायगा । इस स्थान 
म यदि जलत्व की अधिकता होगी तो स्त्री के मोटेपन की सम्मावना होगी । वायु 
रक्षि अग्निरादि ओर शुष्कग्रह की अधिकता से स्त्री का शरीर कृश तथा दुबला होता 
है तथा पृथ्वी राशि ओर पुथ्वीग्रह के अधिकतासे स्त्री दृढ कायावाली होती है। यदि 
स्त्री-भाव जलराशि का हो, उस में जलग्रह की स्थितिभीहो तथादुष्टिमीहोतो 
जाया का क्रीर अवदय मोटा होता है। यदि जायाभाव जग्निराक्ि हौ ओौर अग्नि- 
ग्रह की उसमें स्थितिभीहो तौ जया बलवती अव्य होगी परशरीर की पुष्टि तथा 
मोटाई न होगी । यदि जायाभाव पृथ्वीराशि हो ओौरपृथ्वीग्रहकौ उसमं स्थितिभीहो 
तो स्त्री प्रायः नाटी पर दृढ कायावाली होती है। जायाभाव यदि वायुराकि हौ ओौर 
उस मे वायुग्रह भी स्थित हो अर्थात्‌ जायास्थान में शनि हो तोस्त्री शरीर से दुबल 
पर तीक्ष्ण बुद्धि वाली होती है । इसी प्रकार जौ जो नियम उक्त स्थान पर लिखे गये 
हं उन्हीं नियमों के आधार पर जाया को लग्न मान कर विचार करना हौगा। उदाहरण 
कृष्डली ९६ मे यदिस्त्री का विचार कियाजायतो मालूम होगा कि उस कुंडली का 
सप्तमस्थान मिथुनगत है । वही प्रथमजाया लग्न है। उसमें राहु ओौर बु स्पति बढ 
ह; मिथुन वायुतत््व ओौर निजंरु ग्रह है तथा बृहस्पति आकाश तथा तेजतत्तव का है 
ओर जलग्रह्‌ भी है । शुष्क हानि की एणं दृष्टि है। इस कारण ऊपर लिखे 
हुए नियमों के अनुसारं प्रथम भार्य्या कष होगी पर बृहस्पति के रहने से अति कृष न 
होगी अभैर तेजतस्व के सम्मिल्न से उसकी कान्तिएवं बृद्धि अच्छी होगी । 
यथार्थतः वहु एसी ही थी । पुनः यदि दूसरी स्त्री का विचार किया जाय तो सप्तम स्थान 
मिथुन लग्न से षष्ठ अर्थात्‌ द्वादश से जो उक्त कुंडली मं वुदिचिक राशि है, विचार किया 
जायगा । वृदिविक जलराशि है ओर पादजल भी है तथा उस पर शुष्कग्रह मंगल की 
दुष्टिहै। हस कारण दस जातकं की द्वितीय भार्य्या बहूत मोटी तौ नहीं पर मोटी अवश्य 
है। इस स्थान में वुदिचक रारि पर अपनं स्वामी मंगर की पूणं दुष्टि रहने से वृश्चिक 
रग्न को ददता ओौर ब्रल प्राप्त होता है। जायामाव का विचार उपर्युबत रीति से 
किया जाता है। [ देखो धा. १०४ (५) ] 


(४) जाया की आकृति आदि का विश्वार उसी तरह से किया जातादहै जसे 
जातक की आकृति का लग्न के नर्वाशादि से होता है। अर्थात्‌ जाया की आकृति का 
विशार जायास्थान के नर्वारासे होता है। उदाहरण कुड्ली मे सप्तम का स्फुट २।१९ 
ह तो सप्तम स्थान का नर्वाह मीन हज । अतः बृहस्पति का न्वांश होने के कारण नेत्र 
किषित पिगरूषणं, आवाज गम्मीर, वक्षस्थल बौडी भौर ऊंची ओर कद मक्षोला होगा । 
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इस स्थान पर उदाहरण रूप से महात्मा गांधीजी की कुंडली देना विशेष उप- 
योगी होगा क्योकि उनकी षमंपत्नौ श्रीमती कस्तुरी वार्ईजी को समी जानते ह । 
कुंडली ३९ मे सप्तम स्थान में मीन राशि है। मीन राशिधा. १०४ (५) के प्रथम 
नियमानुसार जलतत्त्व एवं पूणं जकलराशि है। दूसरा नियम लागू नहीं है। तीसरे 
नियम के अनुसार बृहस्पति जलग्रह एवं तेजतत्तव का है गैर मेषराशि मं अर्थात्‌ अग्नि- 
तत्तव आर पाद-जल-राक्षि मं बेठा है। चौथा नियम लागू नहीं है। प॑चवं नियमान्‌- 
सार लग्न पर स्यं की दृष्टि है जो शुष्कग्रह्‌ है ओर अग्नि-तत्व का है। षष्ठ नियम 
खाग्‌ नहीं है । सातवे नियमानुसार जायालग्न बृहस्पति से दुष्ट नहीं है । ौर ऊपर 
ज्खाजा चुका है कि बृहस्पति अग्नि-तस्व एवं पादजल-राशि-गत है। अब ऊपर लिखी 
हुई बरतो से शारीरिक स्थुलता का अनुमान विशेष रूप से होता है। परन्तु स्थूलता का 
हास सूय्यं को दुष्ट एवं बृहस्पति कौ स्थिति से किचित मात्र होता है । इससे अनुमान 
करनाहोगाकि श्रीमती कस्तूरी बाई विशेष मोटी तो नहीं परन्तु साधारण रूप 
से मोरी होगी ओर जिन लोगों ने उनको देखा है अथवा उनके चित्र को देखा टै उन्हे 
एसा ही प्रतीत होता है। 

(५) जाया के भाई का विचार जाया स्थानके तृतीय स्थानसेहोताहै। यथा 
पहिली स्त्री के भाई का विचार सप्तम स्थान से तृतीयस्थान अर्थात्‌ नवं स्थान से होता 
है । द्वितीय भार्य्या की भाई-बहन का विचार द्वादश स्थान से तृतीय स्थान अर्थात्‌ जातक 
के रग्न से द्वितीय स्थान से किया जाता है, । हसी प्रकार जाया स्थान के तृतीय से साला 
साली का ओर सप्तम से साढ़ भौर सरहज का विचार होता है । जाया स्थान के चतुथं 
से सासका ओर नवम से इवसुर का विचार होता है। 


विवाह योग । 


धारा-१४१. (१) यदि सप्तमाधिपति शुभ युक्तन होकर षष्ठ, अष्टम 
तथा द्वादश्च भावगत दहो ओर नीच का हो अथवा अस्त होतो जाया-सुख नहींहोता है। 

(२) यदि षष्ठेश, अष्टमे अथवा दादशेश सप्तमगत हौ ओर उसमे शुभ- 
ग्रहकीद्ष्टिवायोगनहौ अथवा सप्तमाधिपति ६, ८, १२ेकाभीस्वामीहोतोस्वी- 
सुख मं बाधा होती दै। 

(३) यदि सप्तमेश दवादश्षगत हो भौर लग्नेश ओर चन्द्र-लग्नेश (जन्म 
राशि का स्वामी) सप्तमस्थहोतौ भी जातक का विवाह सम्भव नहीं होता है। 

(४) यदि शुक्र भौर चन्द्रमा साथ होकर किसी माव मे बैठ हों मौर शनि 
क्षौर कूज उनसे सप्तमभाव मेहो तो भी जातक का विवाह नहीं होता है। 


र 


(५) यदि कग र्मे, सप्तम मे गौर द्रादशभाव में पापग्रह बडे हो ओर पंच- 
मस्य चन्द्रमा निबलहौतो उस जातक का विवाह नहीं होवा आर यदि अन्य योगसे 
विवाह दहो भीतोस्त्री ब॑ध्याहोगी। 

(६) क्िसीका मतणएसा भीदहैकि द्वदश ओर सप्तम्मेदो दोया 
इससे अधिक पपिग्रह बढ हौ ओर यदि पचमम चन्दरमाहो तो जातकं स्व्री-पुत्र- 
विहीन होता है। 

(७) हनि ओर चन्द्रमा के सप्तमस्थ होने से प्रायः जातक का विवाह नहीं 
होता भीर यदि विवाहूहो भीतोस्त्री वंध्या होती है। 

(८) सप्तममाव मं पापग्रह रहने से मनुप्य को स्त्रौ-सुख में बाधा होती है । 

(९) शुक्र बुष के साथ सप्तममे रहने से जातक कल्त्रहीन होता है । 
परन्तु यदि शुभभ्रह कीदुष्टिहो तो अधिक अवस्थामंस्त्री मिती है। 

(१०) यदि कन से सप्तमभाव अथवा चन्द्र से सप्तमभाव मं शुभग्रह हों 
अथवाल्ुमप्रहकी दृष्टि पडती हौ अथवा अपने स्वामी की दृष्टि पडती होतो विवाह्‌- 
सुख होता है । 

(११) सूय्य स्पष्टम चार राषि तेरह अंश भौर बीस कला (४।१३।२०) 
जोड़कर जो राइ्यादि अवे वहु धूम' होता है! यदि वही सप्तम स्थान का स्पष्ट 
हो तो एसे जातक का विवाह नहींहोता दै। फल्दीपिका' में "धूमो वेदगृहैस्त्रयोदश् 
भिरप्यहः समेते रवौ” जसा लिखा है। 

(१२) यदि शुक ओर मंगल सप्तमभावमं हौ तौ जातकं स्मी-रहित होता 


है। शुक्र ओर मंगल के नवम एवं पंचमभावमं रहनेसे भीवसाही फल होता है। 
देखो (७) 


(१३) यदि शुक्र किमो पापग्रहुके साथ होकर पचम, सप्तम अथवा नवम 
भावमंबंडाहोतो जातक का विवाह नहीं होता वा स््री-वियोग से पीडित रहता है। 


(१४) वदि शु, वु-, एवं श. सव के सव नीच वाशत्रु नवमांश मेहोतो 
जातक स्तरौ-दुत्र-विहीन होता है। (जीर दुःखमय जौवन व्यतीत करता है।) 


स्त्री-संख्या विचार । 


धारा-१४२. (१) सप्तममं बृहस्पति जरवुवकेरहनसे एकस्त्री होती है। 
(२) सप्तम स्थानम मंगल तया रवि रहे तो प्रायः एकस्त्री होती है। 
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(३) लग्नाधिपति तथा सप्तमाधिपति श्न दोनो ही के लगन मं अथवा 
सप्तम मे रहने से दो स्त्रियां होती हं । यदि द्वितीेश ओौर सप्तमे दोनो स्वगृही 
होतो जातक काएक विवाह होता है) 

(४) यदि सप्तमेश ओर द्वितीये शुक्र के साथ अथवा पपग्रह के साथ 
होकर ६, ८, १२ स्थान मंहोतोएकस्त्रीकी मृत्यु के बाद दूसरी स्त्री होती जःयगी 
गौर संख्या का विचार उतना ही होगा जितना ग्रह सप्तमेश ओौर द्वितीयेश के साय 
होगे । परन्तु यदि द्वितीयेश अर सप्तमेश उच्च हौं अथवा अच्छ वगंकेहांतौ 
केवल एक ही विवाह होगा । यदि द्वितीयेक्ञ ओर सप्तमेश स्वगृही हों तो एक विवाह 
होता दै। देखो करडलो २६ तिलक महाराज कौ । इनकी जीवनी में श्रीअवध उपाध्याय 
ने किलाह कि ““लोकमान्य कौ कुंडी के अनुसार इनका दो विवाह होना चाहिये था, 
परन्तु उनकी कुंडली की यह्‌ बात गलत निकली ।'” उपाध्याय जी का यह छिखना ठीक 
नहीं है । इनकी कुंडली पर पूणं ध्यान देने से दो विवाह नहीं बल्कि एक ही विवाह बोध 
होता है। द्वितीये सुय्यं छः शुम वगो का है ओर सप्तमेश शनि भी छः शुभ वगो 
का है देखो षड़वगं चक्र (१६) । बाब्‌ गोपी कृष्णजी की कृंडली ७२ म द्वितीयेश च. 
(क्षीण) ओर सप्तमेश ब्‌. (नीच) साथ होकर अष्टम स्थानम है। द्वितीयस्थगुलिकं 
सेदृष्टहै। इसकारणप्रथमस्त्रीकी मृत्यु के बाद इनका दूसरा विवाह हुआ था। बल्देव 
बाबू मोखतार कौ कूडलो ५७ (क) मं भी सप्तमेश वृ. ओौर द्वितीयश श्‌. (जो स्वयं शुक्र 
है) साथ होकर षष्ठ स्थानम पपिके साथ बंठा है। इनके तीन विवाह हुए थे। 

(५) यदि सप्तम अथवा अष्टम स्थान मं पापग्रहु ओर मंगल द्वादश भावम 
हो तथा द्रादशेश अदुश्य-चरक्रद्धमं होतो जातक का द्वितीय विवाह अवश्य होगा। 

(६) यदि रग्न, सप्तम स्थान ओर चन्द्रलग्न, ये तीनों द्विस्वभाव राधि हों 
तो जातक कोदो स्त्र्या होगी। इसी प्रकार रग्नेश, सप्तमेश, चन्दलग्नेश तथा शुक्र 
दविस्वभाव रारशिमंहों तौभीजातककोदो स्त्रियाँ होगी । 


(७) यदि लग्नेश द्वादश्गत ओर द्वितीयेश पापग्रह के साय तथा सप्तम स्थान 
में पापग्रहवंडाहोतो जातककोदो स्त्रियाँ हँगी। 

(८) यदि सप्तमेश शुभग्रह के साथ होकर ६, ८, १२ स्थानम बेडाहो मौर 
सप्तम मं पपग्रहहोतो जातक केदो विवाहं होगे । 

(९) लग्नाधिपति उच्च, वक्री मूलत्रिकोणस्थ अथवा अच्छे वगं काटो 
जौर यदि नमं वंा होतो उस जातक को बहुत स्त्रियाँ होगी । परन्तु यदि रूग्नेश 
अष्टम वा द्वादश गत हौ तो उसके दो विवाह होगं । हसन इमाम साहेब की कंडी ४ 
मे रुग्नेश मूलत्रिकोण का लग्नमेहै। देखो इसी धारा का नियम (११) । 
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(१०) यदि सप्तम स्थान क्रूर राशि हो गौर सप्तमेश नीच राक्षिगत हो तथा 
सप्तम स्थान मं पापग्रह हो तो जातक के दो विवाह होगे । देखो शुंडकी ६५ वान्‌ यमुना 
प्रसादजी की। सप्तम स्थान क्रूर राशि है, सप्तमेश मंगल नीच है तथा सप्तम स्थान 
मे पापग्रह केतु बंठा है। इस कारण इनके दो विवाह हुए । 


(११) यदिक्क्र पापग्रहुके साथ हो अथवा नीच हो अथवा नीचनववांश का 
काहोः मौर पापग्रहकी दृष्टिहोतो जातक केदो विवाह हौंगे। देखो कृडकी ४१ संयद 
हसन इमाम जी की । शुक्रनीच ओरश.सेदृष्टहै। (देखो इसी धारा का नियम ९) 
हर्बंहा बाब्‌ को कुडलो ६४ ममी शुक्र पापग्रहके साथै ओौर शनिते दष्टटहै । 
हस कारण इनके दो विवाह हुए । 


(१२) यदि सप्तम स्थान अथवा द्वितीय स्थानमें पपग्रह हो या पापग्रह की 
दुष्ट हो ओर सप्तमेश निर्बल हो अथवा द्वितीये निबेल होतो भी दूसरा विवाह 
होता है। गोपी बाबू की कडकी ७२ मं द्वितीयंश एवं सप्तमे दोनों ही निबल हं । 
द्वितीय मं गुकिकि ओर सप्तम में केतु बंडा है। इस योसानृसार इनके दो विवाह हुए । 
देखो कंडली ६४ हरिवंश बाव्‌ की । सप्तम स्थान पर तीन पापिग्रह, शनि, मंगर एवं 
चन्दमाकी दृष्टि दहै ओर ह्ितीयेश बुध अस्तदटै । इस कारण इनके भीदो 
विवाह हुए । 


(१३) यदि मंगल सप्तमस्थानगत्‌ हो अथवा अष्टमस्थ हो अथवा द्राद- 
दास्य हो ओर सप्तमेश की दृष्टि नहो तौ जातक का दूसरा विवाह होता है। 


(१४) यदि बहूत से पापग्रह द्वितीय अथवा सप्तम स्थान मे हौं अथवा द्विती- 
यश ओर सप्तमेश पर पापग्रह की दृष्टि हो तौ जातक के तीन विवाह होगे। बाबू 
राषेश्यामजी की कंडली ८२ मं द्वितीयेश ओर सप्तमेश शुक्र द्विस्वभाव राशिगत होता 
हुआ शनि से दुष्ट ओौर मंगल से युक्त है । इनके तीन विवाह हो चुके । देखो कुंडली ५४ 
रायसाहेब की । दवितीयेश एवं सप्तमेश पर शनि, मंगल एवं रा. की पूणं दृष्टि है । 
इनके तीन ही नहीं बल्कि चार विवाह हुए । पूनः बाब्‌ यमुना प्रसाद जी की कुंडलो 
६५ सप्तमेश ओर द्वितीयेश एवं सप्तमेश मंगल नीच है अर शनि से दष्ट है परन्तु 
मंगर के साथ उच्च बृहस्पति बा है। मंगल, बृष (शुभ) सेभीद्रष्टदहै। क्हाजा 
सकता है कि इसी कारण इनके दो ही विवाह हुए । 


(१५) यदि लग्न मं अथवा द्वितीय मं अथवा सप्तम मं कोई एक पपग्रह 
बाहो ओर सप्तमेश् नीच हो अथवा अस्त हो तो जातकं को तीन स्त्रियाँ होगी । 
(१६) यदि सप्तमेश मौर एकादश्षेशष एक साथ हो अथवा उन दोनों मं 
अन्योन्य दृष्टि हो भौर बरी त्रक्षांशमें हो तो जातक को एक से अधिकं स्त्रियां होगी देखो 
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कंडलो ८२ बाब राधेश्यामजी की । सप्तमेश भौर एकादक्लेश शनि को परस्पर अन्यो- 
न्य दृष्टि सम्बन्धं है। बाब्‌ मुवनेश्वरी प्रसावजी को क्ली ६६ मं भी दवितीयेश 
बध ओर सप्तमेक्ष शनि मं अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध है। हस कारण इनके दो विवाह 
हृए । देखो कडलो ५४ राय साहिब को । सप्तमेश ओर एकादेश एक साय हु मौर शुक्र, 
वृष के त्रिश्षांगमं है परन्तु, बृ, भीनके त्रिशांशमंहै। 


(१७) यदि नवमेश सप्तमगत हो गौर सप्तमेश बतुथगतव हौ अथवा सप्त- 
मेश ओर एकादशश केन्द्रगत होतो हन दोनों योगोंसे भी बहुजाया योग होता है 
देखो कुंडली ५६ बाब गया प्रसाद जीको। सप्तमेश ओर एकादशेश दोनों ही केन्द्रमे 
हं । थो समय तक इनको दोनों स्त्रियाँ जीवित थीं । देखो नियम (११) नीचस्थ-शुक्र 
मं.सेदृष्टहै। 

(१८) चन्द्रमा ओौर शुक्र के सप्तम मं रहने से बहुपत्नी वा बहुवल्लभायोग 
होता है। 

(१९) यदि बृहस्पति अपने मित्र नवांशका होतो एक ही विवाह होता टै। 
यदि बृहस्पति अपने नवांश अर्थात्‌ धन या मीन नवांशकाहोतो दो अथवा तीनस्व्री 
कायोग होता है। इसी प्रकार यदि बृहस्पति अपने उच्च नवांश काहो तौ जातक 
को बहु-स्व्री-योग होता है। देखो कंडी २६ तिलक महाराज की। गीतारहस्य मं 
बः का स्पष्ट ११।१७।५२ है । इस कारण धन का नवाह हुआ ओर धन का नवांश 
होने से इस योग के अनुसार दो विवाह होना सम्भव होता है ओौर प्रतीतहोताटैकि 
विद्वानों ने इसौ ग्रहु-स्पष्टानुसार उनके दो विवाह बतलाये थं जसा कि इनकी जीवनी 
में चिका गया है। केक न इस श्रम के निवारणाथं “'दृण्डियन क्रोनोलौजी'' द्वारा 
व्‌ हस्पति-स्कट को जांचने के उपरान्त यह पाया है कि उस दिन का बृहस्पति-स्फुट 
११।१५।४८ होता है अर्थात्‌ किसी प्रकार भी धन का नवांश्च नहीं होता दहै। नवांश 
वृश्चिक काहोताहै । मंगर ओर शनिमं नंसगिक मत्री है पर तात्कालिक मं सम- 
माव होता है । अतः दो विवाह बतलाना अशुद्ध था। देखो कंडली ५४ राय साहिब 

रासवारी सिहजी की । बृहस्पति कक अर्थात्‌ उच्च नवांश मंदहै 1 इस कारण 
नके चार विवाह हुए । 


(२०) दशम स्थान का स्वामी ओर दशम स्थानके स्वामी का नवांसर, 
ये दोनों यदि श्नि के साथरहो ओर उसके साथ यदि षष्ठे भीहो अथवा उन सबपर 
षष्ठश कौ दष्टिहो तो इसको बहु-दारा-योग लिला है। 


(२१) यदि लछग्नेश, सप्तमेश, चन्द्रलग्न अथवा शुक्रं उच्व के हों तो जातक 
को बहू-स्त्री योग होता है । गौण रीति से सप्तम स्थान मं अथवा शुक्र के साथ अवयवा. 
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उख पर क्ञमग्रहुकी दुष्टिवा योग हो अथवा उच्व हो तो उसकी भार्य्या श्रेष्ठ जाति 
ओर भेष्ठ-कृल-मर्यादा की कन्या होती टै। 


(३) यदि रग्नेश सप्तमेश से बरी हो ओर उच्चस्य वा शुभग्रह के साथ 
हो ओर केन्द्र बली त्रिकोगमंहोतौो वहु अपनी भार्य्या से उच्च कूल का होगा। 


(४) यदि सप्तमे कग्नेश से कम बल रखता हौ ओौर यदि सप्तमेश अस्त 
हो अथवा मित्र गृहमेहो अथवा नवांशमें नीच राशिकाहोतो उस जातक का 
विवाह अपने से नी कुकी कन्यासेहोताहै। 


(५) यदि लग्ने सप्तमेश् से निबंल हो ओर यदि रुगतेश पपिग्रह के साथ 
हो यानीचनवाशका हो या अष्टमस्थहोतो जातक अपनीस्त्री से नीच कुल ओरनीव 
श्यवहार का होगा। 


(६) उपपद से द्वितीय स्थान का स्वामी यदि उच्च राश्िमेंस्थितिहोतो 
उञ्चकलकीस्त्री मिलती है मौर यदिनीच राशिमंस्थित होतो नीचकूलकौस्त्री 
होती है । 


विवाह-समय । 


ा-१४४ (१) लग्नेश ओर सप्तमेश के स्फृट को जोड देन से कोई राश्यादि 
आवेगी । उस राश्यादि मे जब गोचर का बृहस्पति आ जायगा तो उसी समय जातकं 
का विवाह सम्भव होगा । परन्तु स्मरण रहे कि एसा योग अनेक बार अविगा। अतः 
देक्ष, काल ओर समाज की बातों पर ध्यान देकर विचार करना होगा। 


(२) जन्म समय का चन्द्रमा जिक्त राशिमेंहो उसके स्वानी के स्फुट 
को अष्टमेश के स्फ़ट मे जोड दिया जाय ओर उस योगफरे वारी राश्यादि मे जब 
गोचर का बहस्पति आता है तो उस समय विवाह होना सम्भव है। 


(३) सप्तमेश जिस राशि ओर नवांशमंहो, उनदोनोंकेस्वामीमंसे 
जो बली हो उसके दशा-काल मं जब गोचर का बृहस्पति, सप्तमेश-स्थित-राशि के 
त्रिकोण मे जाता है तो विवाह सम्भव होता है। तात्पयं यह है कि पहिरे सप्तमेश 
जानना होगा। तब यह देखना होगा कि सप्तमेश किस राशि में बडा है ओर उसका 
स्वामी कौनदहै। दूरी बात यह देनी होगी कि सप्तमेश ग्रह किस नवांश्चमें है ओर 
उसका स्वामी कौन है। जबयेदो ग्रह भिर जायंतो देखना होगा कि उनमें से कौन 
बली है! उसी बीप्रह को दशा मे विवाह होना सम्भव होता है। यदि उपर्युक्त 
निषममेदोनोंग्रहएकहीहो जायेतो बलाबल का क्षक्षट मिट जायगा। गोचर के 
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बृहस्पति को यों देखना होगा कि सप्तमेक्ष जिस राक्षि काहो उस राशि से त्रिकोभ 
में (जवा सप्तमेश जिस नवांश का हो उस नवांश से त्रिकोण मे) जब बृहस्पति जाता 
है गौर वह्‌ समय यदि ऊपर लिखी हुई दक्षा के अन्तर मे पडता हो तो विवाह सम्भव 


होता दै। 


(४) एक विधि यह भीदटै कि शुक्र ओौर चनद्रमामेंजो बलीहो उस बली 
ग्रह की महादशा मे जब बृहस्पति का उपय्‌क्त गोचर होता है तो वह समय भी विवाह 
काहोता है। 


(५) (फल्दीपिका) के अनसार (१) जब रगनेश गोचरान्‌सार सप्तमस्थ- 
राशिमे जाता टै {२) जब गोचरकाश्‌. वा सप्तमेश रर्नेशकी राशि वा लग्नेशके 
नवांशसे त्रिकोणमे जाता है (३) अथवा सप्तमस्थ प्रहु वा सप्तम पर दृष्टि लनं 
वलेग्रह की दज्ञा मं विवाह सम्भव होता है। 


(६) यदि सप्तमेश शुक्रके साथबेठाहोत्तो सप्तमेश की दशा वा अन्तरदशा 
मं विवाह सम्भव होता है। यदिवह किसी कारण से असम्भव पडता होतो द्वितीये 
जिस राक्शिमे बठा हो उस राशिकेस्वामी की दशा वा अन्तरदश्षा मे विवाह सम्भव 
कहना चाहिय । यदि यह भी किसी कारण से असम्भव पडता हो तो दशमेश गैर नव- 
मेश को दशा वा अन्तरदशा में भी विवाह होना सम्भव कहना चाहियं। यदि यहभी 
किसी कारण से असम्भव हो तो सप्तमेश के साथजोप्रहबठाहो या सप्तमस्थाने जो 
ग्रह बंठाहो उन ग्रहों की दश्लाअन्तरदशा में भी विवाह होना चाहिये। देखो उदाहरण 
कूडली ९६। सप्तमेश बुध, शुक्रके साथहै इस कारणबृधः; द्वितीयेश धनरा्िमं है 
इस कारण बृहस्पति; नवमेश्च रवि गौर दशमेश बध है इस कारण रवि गौर बुधः; 
सप्तमेश के साथ रवि ओर शुक्र है अतः रवि गौर शुक्र; पुनः सप्तमस्थान म राहु भौर 
बृहस्पति है इस कारण राहु मौर वृहस्पति की दशाअन्त॒रदक्षा मे विवाह सम्भव होता 
है। अर्थात्‌ व... र.,शु.ओौर रा. की दशाअन्तरदशा मे विवाह होना कहा जा सकता 
दै। इस जातक का प्रथम विवाह बृध को महादशान्तगत राहू की दशाम ओर दूसरा 
विवाह शुक्र की महादशान्तगंत राहु की दशाम हुमा था। 


महात्माजी की कूडली ३९ में प्रथम नियम राग. नहीं है । द्वितीय नियमानुसार 
दवितीयेश शुक्र तुला में बेठा है। अतः उसके स्वामी शुक्र की दक्षा वा अन्तरदशा मं 
विवाह होना सम्भव होता टै । "आत्मकथा" मे लिखा है कि उनका व्याह तेरह 
वपं की अवस्था मंहुगाथा। वह्‌ समय शुक्र की महादज्लामं पडता था। उक्त पुस्तक 
मे विवाह की तिथि नहींदी हृ है। देखो कृंड्ली २६ तिलक महाराज की । उपर्युक्त 


नियमों के अनुसार इनका विवाह चन्द्रमा, बृहस्पति, मंगर वा बुष की दक्षा वा मन्तर- 
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दशा में सम्भव होता है। श्रीभवध उपाध्याय लिखित इनकी जीवनीमं च्खाटहै कि 
इनका विवाह पन्द्रह वषं कौ अवस्था मे सन्‌ १८७३ ई० के वंशाख मं हुआ था। इस 
खख मे कछ भूर मालूम होती है क्योकि यदि १५ वषं क अवस्था मं विवाह हुआ तो 
ईस्वी सन्‌ १८७१ होगा अर यदि १८७३ मं विवाह हुआ तो वह १७ वां वषं होगा । 
खर, जो हो, १७ वषं कई एक महीने तक उनको बृध की महादशा बीतती थी ओर 
उसी समय विवाह सम्मव है। पुनः देखो क्‌डली ४९ पण्डित जवाहरलाल नेहरू की । 
उपर्पुक्त नियमःनुसार इनका विवाह मंगल वा बृहस्पति की दशा वा अन्तरदशा मे सम्- 
भव होता है। इनकी जीवनी मं ल्खिादहै कि २७बें वषं मे इनका विवाह हुआ था। 
उनकी कूडली से मालूम होता है कि शुक्र कौ महादशा में मंगल की अन्तरदशा २५ 
वषं ९ महीने की अवस्था से २९ वषं ११ महीना की अवस्था तक थी। इस कारण 
ठीक होता है कि इनका विव्राहु मंगल की अन्तरदशा में हआ । 


(७) शक्र, चन्द्रमा ओर लग्न से सप्तमाधिपति की दला में भी विवाह होना 
सम्भव टता है। उदाहरण-कृण्डली मं सप्तमे बृध है। इस जातक का विवाह बुध 
की महादशा मे हुआ था। 

(८) विवाह का समय निरिचत करनं में बड़ी सावघानी की आवश्यकता 
है । उपर्युक्त कई नियमों से यदि मान छिया जाय किं किसी नियम के अनुसार विवाहं 
उस समय पडता हो जब जाति, कुर ओर देश के नियम से विवाह करना मूखंता का 
परिचयदे तो वंसे स्थानम दूसरी रीति का अनुसरण करना होगा। मान च्या जाय 
कि किसी जातक का विवाह्‌-समय उस अवस्था में पडता हौ जब जातक पलने परक्षूल 
रहा हो ओर यदि वह जातक एसी कुल ओर जाति का नहीं है जिसमे दुर्भाग्यवह् उस 
अवस्था मं विवाह होना सम्भव है तो ज्योतिषी को ध्यानदेनाहोगा कि एसे स्थनमं 
क्या विचारना उचित है। इसी प्रकार यदि मान लिया जाय कि एकं मनुष्य जिसकी 
अवस्था ५५ वष कौ हो गयी है परन्तु वह पुत्रार्थी हो कर विवाह करना चाहतादहैतो 
देखना होगा किं उपर्युक्त नियमों से उस मन्‌ष्य को कोई योग उस अवस्था मं होता है 
या नहीं ओर यदि होता है तो कब ? यह सवंस्वीकृत सिद्धान्त है कि ज्योतिष विक्षतः 
अनुमान शास्त्र है। इसमे बुद्धि पर बल देकर विचार करना होता है। यदि गौध- 
मौधे फल कहनं का यत्न किया जाय तो इस शास्त्र को छना ही उचित नहीं । 

(९) इस स्थान में विचारना है कि उपर्युक्त दशा इत्यादि मं विवाह कां 
का होना दशा के आदि, अन्तवा मध्यमे सम्भवहो।ा। इसका नियम यहदहैकि यदि 
दक्षक्ष (अर्थात्‌ उस ग्रह की दक्षा जिसमें विवाह होना सम्भव है) गुभग्रह हो, शुम रारिगत 
शतो दक्षाके आरम्भ ही मं विवाह होना कहना चाहिय । यदि ददाश शुभग्रह हो परन्तु 
पाप-रारि-गत हो तो विवाह दश। के मध्य में कहना चाहिय ओर यदि दशेश पापम्रहष्ो 
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बौर पाप-राशि-गत हो तो विवाह दशा के अन्त म कहना चाहिय । यदि दशेशष पापग्रह 
हो परन्तु शुभराशि युक्त हो.गौर-उसके साय शुभग्रह मी बेदा होःतो एसे स्थान में उस दशेष 
के किसी' समय में विवाह होना कहना चाहिय । 

(१०) किसी आचाय्यं का यह मी मत दै कि लग्ने जिस मर्गांश मं हो उसका 
अधिपति जिस राशि मेहो उस राशि से द्वितीय स्थान मं जब गोजर का चन्द्रमा ओर बृह- 
स्यति आता है तो विवाह होना सम्भव होता है । जैसे, मानं लिया जाय कि रग्नश, बृहस्पति 
हो ओर उसका स्पष्ट २।४।५ है तो बृहस्पति, वृरिचक के नवाश का हुमा गौर वुर्विक का 
स्वामी मंगल हृआ। यदि मंगल, सिह राशिगत हो तो उससे द्विती केन्यां राशि हौगी । 
उपरक्त नियमानुसार जब गोचर का बृहस्पति ओर चन्रमा, कन्याराशि मं जायंगं तो उख 
समय विवाह होना सम्भव होता है । इसी प्रकार गोचर का बृहस्पति जब ददमंश अथवा 
शुक जिस राशिमेंहौ उस राशि मं जाता है तो विवाह सम्भव होता है । विवाह का तीसरा 
समय तब होता है जब बृहस्पति ओौर चन्द्रमा जातक के केन्द्र मे आ जाते ह । जसे, किसी 
काधन लग्न का जन्म है तो जब जन गोचर के बृहस्पति ओर चन्दमा, मीन, मिथुन, कन्या 
ओर धन राशि मं जार्येगे तब तब विवाह काल सम्भव होगा। 

(११) मेष से गिनने केँ उपरान्त सप्तमस्य राहिकी संख्या जो हो (जसे, कक ४, 

मीन १२, मेष १ इत्यादि) उस संख्या नं यदि ८ जोड दिय। जाय दो तत्संख्यकं वषं में विवाह 
होना सम्भव है। जते उदाहरण कुण्डली मं सप्तमस्थ मिथुन है जिसकी संख्या ३ हुई । 
एसे स्थान मे कहा जायगा कि उस जातक का म्यारहवां वषं मे विवाह सम्भव है । यथां 
मं इस जातक का प्रथम विवाह ११ वषं की अवस्था में हुमा था। 


ह (१२) यदि सप्तमंश ओर लम्नेश समीपवर्ती हो तो विवाह प्रायः कम अवस्था में 
ही हौ जाता दै। ईसौ प्रकार यदि रग्न के समीप अथवा सप्तमभाव के समीप कोई शुम- 
ग्रहहो तौ मी विवाह कम अवस्था ही भे होता है। 


( १३) यदि ग्न मे, द्वितीय अथवा सप्तम स्थान नं कोई शुभग्रह हो गौर वह्‌ शुम- 
वगं का हौ तथा यदि लग्नेश, द्वितीयेशं, सप्तभेश, शुभग्रह के साथ हो तो विवाह कम उन्न 
मं ही होगा । उदाहरण-कुण्डली में सप्तमस्थ वृहस्पति टै । सप्तम्श बुध, शुभग्रह शुक्र 
स्वगृही के साथ एकंाददास्थ है भौर उस पर बृहस्पति कौ पूणदष्टि है । अतः इस जातक 
का विवाह ११ वषंकोही अवस्था मेह । देखो कुण्डली ३९ । द्वितीयेश शुक्र स्वगृही 
जओौरशुम वगंकाटै। रग्नेशशुम शुक्रकेसाथ दै भौर बृहस्पतिसेदृष्टमीहै। इसीकारण 
महात्मा जी का विवाह कम उन्न ये हुआ जिसका इनको पवात्ताप है । 


(१४) यदि ग्न, द्वितीय ओौर सप्तम मं शुभग्रह बेडा हो अथवा शुभग्रह की दृष्टि 
होतो कंम उन्न में विवाह होता है। 
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(१५) यदि सप्तमाधिपति बलवान होकर केन्द्र वा त्रिकोणनह हो तो बाल्व-काल 
मेही विवाह द्येता है। | 

(१६) यदि सप्ठमेश पाप प्रहु के साथ होकर त्रिकोणगत हो मौर सुक्र मी पापग्रह 
के सायो तथा दवितीय दशमगत हो तो विवाह अधिक उश्रमेहोलाटै। सारांश यह टै 
किं रग्न, द्वितीय, सप्तम ओर सुक्र के पीडित होने से विवाह विखम्ब से होता है ओौर शुभ- 
युक्त वादुष्टहोनेसे कम उश्रमंहोता है। 

( १७) इस विषय को निदिचत रीति एवं भली-भांति जानमे के छखियं ठेखक का मत 
है कि सवेप्रथम यह्‌ दखना होगा कि जातक विवाह योग हैः मा नहीं । (धा. १४१) यदि 
विवाह योम है तो देखना होगा कि कितने विवाह सम्भव ह । (धा. १४२) तत्पदचात्‌ इस 
धारे के अनुसार यह देखना होमा कि विवाह कम उज्न मेया अधिकं उन्नमेहोने वाला 
है । अन्तर्मही धारेके अनुनार यह देखना होगा किं विवाह का स्मय कौन-सा होगा । 


किस दिक्ञा मं विवाह सम्भव है ? 


धा-१४६्‌ (१?) गुक्रसेसप्तमेशकौजो दिशा हो उसी दिकामंप्रायः कन्याका 
धर होता है। 


(२) यदि सप्तम स्थानमेंग्रहहोतो उस स्थानकी रक्षिकीजो दिक्षा हो अथवा 
सप्तम स्थान पर जिन ग्रहों की दुष्टि पडती हो उन ग्रहौ की राशिंस्थ-दिशाओं मे कन्या का 
घर होता है। यदिस्थिर राशशिहोतोक्न्याकाधर वरकेधरसे विश्चेषदूरन होगा 
ओर यदिचररश्शिहोतोवरकेचरसे कन्याका धर दूर होगा। 


स्त्री-ग णादोषादि का विवरण । 


घा-१४६ यह नीतिकोबातहेओरसत्यभी है कि किसकी स्वरी सुनगुणसम्पन्ना होती 
है उपे गृहस्थाश्रम मे स्वभे-तुक् प्राप्त होता है । अतएव पाठकगण इस विषय को 
ध्यन पूव कं मननं करे । 

(१) कणन से सप्तम स्वान एवं चन्द्रलग्न से सम्तम स्थान से स्त्रीकामातुरता, स्ी- 
सम्भोग-शक्ति का बोध होता है। लगन से सप्तमे, चन्द्रमा से सप्तमेश ओर सुक्रसेभी 
इन सब विथोंका विचारहोता है। इस कारण देखनाहोगा किकुण्डलीमें रुनसे 
सम्तमस्यान.चन्द्ररुण्न से सप्तम स्थान ओर उन दोनों के स्वाभियों ओर शुक्र की क्या स्थिति 
है। अर्यात्‌ इन सञअपरपापग्रहकोया शुमग्रहकीदुष्टि है, अथवा य सबके सब या इनमें 
सेको पापमध्यगततोनहींदहै। इनमेसे सवया किमी.के साथ शुमग्रहु है या पपग्रह्‌। 
केकृकाअमबहै पद वित्वार पूरक इनं सब्रशुभ ओर अशुम लक्षणों का विवरण करके 
एक चक्र (02) बनाया जाय तो उस चक्रके अनुसार फल कहने में सुविधा होगी । 
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(२) इन्हीं स्र नियमों भौर अन्य नियमो के नृसार किठनो ने ब्रंयान्तरमें 
कतिपय योग बतलाया है जिषका यहां उर्छेख किय जाता है । वदि शुक्र चर राक 
गत हो, बृहस्पति सप्तमस्य हो भौर लग्ने बली हो तो उख जातक की स्वरी वतित्रताः 
सुन्दरी मौर प्रेम करमे वारौ होनी है। 

उवाह कंड्लो ९६ मे तुला का शुक्र, चर राशि मं दै, बृहस्पति सप्तमस्थ है गौर 
खछग्तेहा भी वही है । इस जातकं की स्वरी उपर्युक्त गुणसम्पन्ना है । परन्तु स्मरण रहे किं कुष्ठ 
पापग्रहों का भी आक्रमण है। इस कारण यद्यपि आदं स्त्री नहीं है तौ मी सरा योम्बहै । 


(३) यदि सप्तमश्च, बृहस्पति के स।थ हो अथवा बृहस्पति से दुष्ट हो अषदा शुक्र, 
बृहस्पति के साथ हो अथवा शुक्र पर बृहस्पति कौ पूणं दृष्टि पडती हो तो स्त्री उपर्ुक्त 
ग्‌ णसम्पन्ना होती हई वह जपने पति के सुख दुःख पर सवंदा ध्यान देती रहेगी । उबाहरन 
कडलती मे सप्तमेश बुध पर बृहस्पति कौ पुणद्ष्टि है गौर सप्तमे स्त्री कारक सुक्र के साय 
है तथा उस पर बृहस्पति की पूणं वृष्टि है । महात्मा जी की कुंडली ३९ मं शक्र पर 
बृहस्पति कौ पुषं दृष्टि है । हस कारण श्रीमती कस्तूरीवाई ऊपर लिखे हुए गुर्णो से सस्पन्ना 
हं जो सभी जानते हं । पुनः पंडित जवाहिर लाल जी की कुंडली ४९ मे सप्तमेक्ष शनि पर 
बृहस्पति की पुणणं दृष्टि दै। इस कारण इनकी स्त्री सवं गृणसम्पन्ना हं । 

(४) यदि सप्तमे बृहस्पति हो गौर उस पर शुक्र ओर बुश्रकीदुष््टिहो, जथवा 
बृहस्पति सप्वमस्थ हो ओर वह्‌ पापम्रह की दुष्टि वायोग से वज्ति होतो उक्कौस्त्रीभी 
पतिव्रता, सुन्दरी ओौर चित्त को आकर्षित करने वाशी होती है। देखो महात्मा जी की 

कडलो ३९। सप्तमेश बृहस्पति है गौर उस पर शुक्र (बली) एवं बुष कौ पूणं दुष्ट है । 
मगलकीमीरृष्टि है परन्तु द्वितीयस्य मंगल निष्फरु है। हसी कारण श्रौमती कस्तूरीबार्ई 
महात्माजी को बीमत्स खुली संमाोचनजीं पर भौ कठिनं से कठिन परिस्थितिं मे जड 
पातिक्र॑त घम की परीक्षागों मे सदा उततौणं होती रही है । 

(५) यदि सप्तमश्च केन्द्र मं बेडा हो गौर उस के साथ कृमश्रह हो, अथवा क्ट केन्द्र- 
वर्तीं सप्तमेश शुमनर्वाहा वा कुम राक्षिगत हो तो स्वरी पतिव्रता होती है । केशो कूंढसी 
५० राजा बहादुर अमावां कौ । सप्तमं बुघ, उच्च, केन्दरस्व ओर अपन नवांश का है। 
श्रीमती रानी साहिबा एक आदक्षं एवं अति सराहनीया पतिव्रता स्त्री हं । 

(६) यदि सप्तमश शुमप्रह के साय हौ अथवा उस पर शुभग्रह की दुष्टि टो तो जातक 
का स्वभाव विनीत ओौर नम्र होगा, वह्‌ धनी ओर अधिकारी होगा ओर राजकीय पदमे 
उसकी अच्छी स्थिति होगी तथा उसकी स्त्री प्रम करने वाली ओौर चित्त को जाकर्षित करने 

वाली होगी । देखो शंडली ३९, ४९, ५० गौर ९६। 

(७) यदि सप्तम स्थान पर बृहस्पति की पूणं दृष्टि हो तौ उस की स्वरी दयाल, सुन्दरी 
गौर सुचरित्रवतौ होतौ है । यदि सप्तम स्थान पर पापग्रह की पूणं द्ष्टि हो तो उसके 
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स्री शगड़ाल्‌ मौर दुःख देने वाकी होती है । यदिएकही कुंडली मे करई तरह के योग पाये 
जाये तो पाठक सावधानी पंक अपनी बुद्धि की तराज्‌ प्रर तौल कर अनुमान करगौ । 
छकाहस्ण कृश्छी मं सप्तम स्थाम पर शनि की पूणं दृष्टि है (मौर बृ. मी सप्तमस्य है) ; 
इस कारण इस जातक की स्त्री मे किचित प्षगङाल्‌ होने का दोष अवदय है । दखो कुंडली 
८ श्रीरामानुजाच्छय्यं कौ । शनि सप्तमस्य है ओर किसी शुम ग्रह से दष्ट वा युक्त नहीं 
है । इनकी स्त्री ्षगड़ाटू मी थी गौर पतिदेव को बरावर अप्रसन्न रखती थी पर दृष्टा 
न थी क्योकि शनि स्वगृही है। 

(८) यदि लग्नधिपति सप्तम मं अथवा सप्तमाधिपति पचम में रहे तो जातक 
अपनी स्त्री के मतानुसार चलने वाला होता है अर्थात्‌ स्त्री का आज्ञानुयायी होता है । 

(९) रग्न में राहु, केतु के रहन से स्त्री स्वामी के वक्षीभूत रहती है । 

(१०) यदि सप्तमेश शम ्रहके साथहोतोस्त्री अच्छी मिलती है। इसी प्रकार 
यदि सप्तमद्य उच्चस्य, स्वगृही, मित्रगृही, हो तौ मी उसकी स्त्री सुशीला होती है। यदि 
सप्तमंक्ष अथवा क्त्र पर बृहस्पति ओौर बुध की दृष्टि पडती हो तो स्त्री पतिव्रता होती है 
तथा बृहस्पति के भी सप्तम स्थान में रहन से स्त्री गुणवती होती है। यदि सप्तमेश 
केन्द्र मेहो भौर उस पर क्षृभग्रह की दृष्टि हो, शुभराशिगत हो, अथवा शुभनवश काहो 
तो स्त्री पतिव्रता होती दै। 

(११) यदि शुक्र, उच्च या अच्छ नवांश का हो, अथवा सप्तमंश बृहस्पति के साथ 
हो, अथवा बृहस्पति को सप्तमेश पर दृष्टि पडतीहो तो स्त्री पतिव्रता ओर प्रमकरने 
बाली होती है। देखो क्कडली ३९ ॥ शुक्र अति उत्तम वग काहै। 

(१२) यदि सप्तम भाव का स्वामी शुग्यं हो ओर उसके साथ कोई शुम प्रह हो, 
अवा उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो, अथवा वह सूय्यं शुभराशिगत हो अथवा शुभ 
नवांश का हौ परन्तु वहु रुग्नेश का मित्रहोतो एसे स्थान मं उसकी स्त्री आज्ञाकारिणी 
आर सेवा करने बाली होती है। 

(१३) यदि सप्तम भाव कं। स्वामी च्रभा हो गौर उसके साथ पाप प्रहवैठाहो 
जयवा उस पर पापग्रह की दृष्टि हो, अथवा बह प(पराशिगत हो, अथवा पाप नवांश में 
हो तो उमरी स्त्री टेक स्वभाव की जौर चित्त सै कठोर होती है। यदि वही चन्द्रमा, 
सूकरके साथहोकर शुभ-राशिगतहो सुभनवांशकाहो, मित्र-गृही हो, स्वगृही अथवा उच्च 
होतो स्त्रौ दानक्षीा ओौर मर्यादित रहती है। 

( १४) यदि सन्तम स्थान का स्वामी अंयङ हो ओर वह नीच, शत्रगृही, अस्तगत 
अथवा इत्रुद्रप्काण काहोतो उसकी स्त्री कुल्टा भौर कुचरित्रा होती है । परन्तु यदि 
बसा मंगर मित्रगृही, उच्च, शुभग्रह के साथ अथवा शुभ दुष्टहो तो यद्चपि उसकी स्त्री 
, निदयी होमी तथापि अपने पुरूष की आश्ञाकारिषी ओर प्रम करने वाली होगी । 
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(१५) यदि सप्तमेश अष हो अौैर पपि प्रह के साय हो, अथवा नीषस्व हो, अवा 
शत्रगृही हो, अथवा अस्त हो ओौर अष्टम या दवादश स्थानगत हो गौर पाप ब्रह से षिरा 
हो, अथवा उस पर पाप ग्रह की दुष्टि पडती हो तो उस जातक की स्त्री अपने पुरुष की जान 
लेने वाली होती है जओौर इसके विपरीत रहम से बिपरीत कल होता है । 

(१६) यदि गुड सप्तमेश ओर बली हो, अथवा मित्रगृही हो, अथवा उण्बस्थ हो, 
अथवा स्वगृही हो जौर गोपुरांश में हो तो जातक कौ स्त्री की सन्तान उत्तम होती है बौर 
स्त्री स्वयं अच्छे आरण की एवं दानशीला होती है तथा धार्मिक विारोँसे गर्ता 
करने वाली होती है। 

( १७) यदि शुक्ष, सप्तमे हो ओौर पाप प्रह के साथ हो, अथवा पापदृष्ट हो, मथवा 
वह शुक्र, नीच वा शात्रूनवांश का हो, अथवा पाप षष्ठांश मं हो तो उसकी स्वरी कठोर चित्त 
वाली, कुमागिणी ओर कृल्टा होती ह । 

(१८) यदि शुक्र सप्तमेश हो ओर शुभ ग्रह के साथ हो, अथवा शुभ भ्रह के नवांशो 
मेहो, मित्रगृही हो तो उसको पत्नी पुत्रवती, वाचार ओर शुभचरिव्रा होती है । 

(१९) यदि शनि सप्तमंश हो, वह पाप प्रह के साथ हो गौर नीच नवांश मेहो, 
अथवा नी च राशिगत हो, अथवा पपग्रह के साथ शत्रूनवांश मेहो ओर पाप ग्रहसे दष्ट 
होतो उसकी स्त्री क्रूरा ओर कुल्टा होती है। 

(२०) यदि सप्तमेश शनि बलवान हो मौर उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो उसकी 
स्त्री विनीत, सहायता करने वालीं ओर उत्तम प्रकृति की होती है। यदि उस शनि पर 
बृहस्पति कौ रष्टिहो तो उसकी स्त्री ईबर-प्रमी ब्राह्मण-सेवा मे निरत रहने वारी भौर 
ज्ञानवती होती है। दखो कृकी ८ श्री रामानुजाचाय्य जी की । शनि, सप्तमेश है पर 
स्वगृही जौर कुम्भ के नवांश का है गौर बृहस्पति की दृष्टिविम्बके भीतर है। इस कारण 
इनकी स्त्री क्षगड़ाटू एवं पतिदेव की परम अनुयायी न थी पर ईदवर-प्रेमी भौर ब्राह्मण 
सेवा मं निरत रहती थी। 

(२१) यदि राहु अथवा केतु, सप्तमगत हो ओर उसके साथ पपग्रह हो, गथवा उस 
पर पापग्रहकीदृष्टिहोतो उस जातककीस्त्रीष्टोटे (ओ) श्यालकी होती है। यदि 
वह राह वा केतु, क्ूरनवांश का हौ तो उसकी स्त्री अपने स्वामी पर विषप्रयोग करने वाली 
होती है ओर अपने को अपयश का भाजन बनाती तथा स्वयं दुःखी रहती है । 


(२२) यदि सप्तमेश किसी पापग्रह के साथ हो ओौर सप्तम स्थान मं कोई पापब्रह 
जेठा हो ओौर सप्तमेश, पापनवांश मे टो तो उसकी स्त्री निकम्मी एवं अभागिनी होती है । 


(२३) यदि सप्तमेश ६,८.१२ मे बंठा हो, शुक्र निर्वर हो तो उसकी स्त्री अणी 
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महीं हवी है। एवं यदि सप्तमश्च भौर शूक नीचस्य हो मौर शुमदृष्टि से वजित हो तो 
डस जातक की स्त्री निकम्मी होत्री दै। 


(२४) यदि सप्तमेश के साथ कोर शुमग्रह हो मौर सप्तमस्थान मे भी शुभग्रह हो 
ओौर सप्तम स्थान पर तथा सप्तमेश पर शुभग्रह की दृष्टि हौ तो स्त्री सुशीखा होती है । 


(२५) इसी प्रकार यदि (१) सप्तमेश, दरमेश ओौर शक्र, शुम नवांश काहो 
अथवा बली हो, (२) यदि श्‌ क्र उच्च काहो अथवा शुमनवि काटो, (३) अथवा यदि 
सप्तमेश बृहस्पति के साभ हौ अथवा बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ती हौ अथवा (४) 
सप्तमे पर शक्र ओर सुय्यं की रष्टि पड़ती हो ओौर बृहस्पति सप्तमस्थहो तो एसे 
योग वारे जातकं की स्त्री प्रिय पतिव्रता गौर सुलक्षणा होती है ओर उसके गृह मं स्वगं 
कासा सुख प्रप्त होता है। 


(२६) यदि उपपद से द्वितीय स्थाम शुमग्रह के षड़क्मं का हो अर्थात्‌ उस स्थान का 
स्पष्ट सुम नवांश अदि मेहो अथवा उपपद से द्वितीय स्थान पर शुभग्रह की दृष्टि हो अथवा 
शुमग्रहबेठाहो तो जात्तक कौ स्त्री रूपवती होती है। 


(२७) यह विषयएेसा है कि अन्य कुंडलियों का प्रमाण देना उचित नहीं । फल 
विचरन कै समय केवल इसी स्थान मे नहीं किन्तु प्रत्येक भाव के विचार मे. प्रत्येक बात 
के विचार र्मे, ग्रहों की उत्कषंता आदि पर विचार करके फल की उत्कषंता कहनी होती 
है । इस विषय को समुचित स्थान मे विशेष रूप से लिखा जायगा ओौर वही नियम सर्वदा 
खाग्‌ होगा । अतः वहू नियम स्मरण रखने योग्य है । 


स्त्री-रोगादि का विचार 


| धारा-१४७. (१) उपपद कै द्वितीय स्थान (२) उपपद के सप्तम स्थान से द्वितीय 
राशि, (३) उपपद से सप्तम भाव का स्वामी जिस रारि मेहो उसे द्वितीय राशि (४) 
उपपद से सप्तम माव की नवांश-राशि से द्वितीय राशि ओर (५) उपपद से सप्तमस्थ 


नवांश का स्वामी जिस रारिमंहो उससे द्वितीय राशिसे स्त्रीके रोगादि का विचार 
किया जाताहै। 


निम्नलिखित नियमौँ मे जहां यह लिला गया है कि उपपद से द्वितीय स्थान मं अमुक 
अमुक प्रह के रहनं से अम॒क अमुकं रोग से ग्रसित स्त्री होगी, वहाँ पाठक यह समक्षले कि 
उपपद से द्वितीय ह का केवल अभिप्राय नहीं है बल्कि ( १). उपपद के सप्तम स्थान से 
द्वितीय, (२) उपपद से सप्तमेश की स्थितराक्ि से द्वितीय राशि, (३) उपपद से सप्तम 
भाव को नवांश राशि से द्वितीय राशि अैर(४) उपपद से सप्तम स्थान के नवां का स्वामी 
जिस राशि मं गत हो उससे द्वितीय राच में उन्हीं योगों के होने से वही सब रोग होगे । 
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(क) उपपद से द्वितीय स्थान मे यदि शुक्र अभैरकेतु दोन प्रह बठ्होंतो जातककीस्तीको 
रक्तप्रदर रोग होता है। (ख) उपपद से द्वितीय स्थान भे यदि बृ भौर केतु दोनों पाप- 
ग्रह हो तो अस्थिश्राव अर्थात्‌ कठिन प्रदर रोग होता है। (ग) उपपद से द्वितीय स्थानम 
शनि, सूय्यं गौर राह बठह तो स्त्री को अस्थि-ज्वर होता है, (घ) उपपद से द्वितीय स्थान 
मेबधभओौरकेतु,येदोर्नो बर्होंतोस्त्री स्थूलशरीर की होती है। (ङ) उपपदसे 
दवितीय स्थान मे यदि मिथून या कन्या राशि हो भौर उसमे शनि ओौर मंगल दोनों ग्रह बेठे 
हो तो उसकी स्त्री को नासिका रोग होता है। (च) उपपद से द्वितीय स्थान मे मेष या 
व दिचक राशि हो मौर उसमें शनि ओर मंगल दोनों ग्रह बठहोंतौमीस्वीको नासिका 
रोग होता है । (छ) उपपद से द्वितीय स्थान मं मिथुन, कन्या, मेष अथया बुिवक राक 
हो अर उसेमे बृहस्पति ओर शनि बेठ हो तो कणं रोग, नाड़ी का निसारण रोग वारी स्वरी 
होती ै। (ज) उपपद से द्वितीय स्थान मं मिथुन, कन्या, वृिविकं अथवा मेष राहि 
ओर बृहस्पति गौर राहहोंतोस्त्री को र्दात कारोग होता टै। उदाहरण कंडली 
का उपपद, ग्न से षष्ट होता है ओर उपपद से द्वितीय स्थान मिथन का है तथः उसमे राहू 
मौर बृहस्पति भी हं । इस कारण इस जातके कीस्त्रीकोदतरोग है। इनक दति मं 
प्रायः वराबर वेदना रहती है । (क्ष) ्डपपद से द्वितीय स्थान मे कन्या अथवा तुला राशि 
हो ओर उसमे शनि ओौर राहु दोनों हों तो उसकी स्त्री पड्ग्‌ ली (लल्ही ) मथवा बात 
रोग वाली होती है) 
उपर्युक्त योगों मं यदि उन ग्रहो पर शुभग्रह की दुष्टि (जेमिनी-वृष्टि अनुसार चक्र 
१० (क) (ख) ) हो अथवा उन ग्रहों के अतिरिक्त कोई शुभग्रह उनके साथहोतो बसे 
योग मंस्त्रीको रोग नहींहोता है। इस स्थान परभी जेसाकिं ऊपर लिखा जा चुका है, 
स्मरण रखना चाहिये कि यं योग केवल उपपद से द्वितीय स्थान ही मे नहीं किन्तु अन्य स्थार्नो 
मे भी जिनका विवरण इस धारा के आरन्भ म किया गया है, होता है । पाठकों के सुविधा 
के लिये, सुगमता से देखने कौ विधि बतलायी जती दै । जिस कुंडली का विचार करना 
हो, प्रथम उसमे यह देखे कि शुक्र जौर केतु एक साथ हं कि नहीं । इस प्रकार बुष ओर केतु, 
शनि ओर मंगल, बृहस्पति ओर शनि, बृहस्पति ओौर राहू, अथवा शनि भौर राह एकं साथ 
ह कि नहीं। यदि इन योगों मेसेकोर्ईदयोग नहो तो इसके पीछे समय नष्ट करना श्यं 
है ओर यदि इनमे से एक याएक से अधिकयोगहो ओर यदिवे ग्रह उन राशियोमंहों 
जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है तो उपर्युक्त नियमानुसार विचार करे । 


(२) यदि शनि, मंगल ओर सूग्यं, शुक्र से चतुधं ओर षष्ठ स्थानगत हौ तो पुरुष 
की आंखों के सामने उसकी स्त्री जल कर मर जती दहै। 


(३) यदि दाद स्थान अर षष्ठ स्थानोंमेंसे एकम सूय्यं भौर दूसरे मं चन्द्रमा 
बट्होतोस्त्री ओौर पुरुष दोनों कनि (एकाक्ष) होते हं। 
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(४) यदि नवम अथवा पंचम स्थान मे सूय्यं ओर शु.बठाहो तो कमी २ उसकी स्त्री 
किसी अंगते हीन होती है। देखो कूढडली ६८ इसमे रवि गौर जु. नवमस्थ है । इनकी 
स्त्री वात रोग से इतनी पीडति थीं कि चल फिर मी नहीं सकती थीं । अनुभव से देखनं 
मे आताहैकि केवल इसी योग से स्त्री सवदा हीनाङ्खी नहीं होती । 


स्त्री को मृत्यु । 


शा-१४८ (१) उपपदं से द्वितीय स्थान यदि पापराशिगत हो ओौर उसमें पापग्रह्‌ 
बेडाहोतो जातककीस्त्री की मृत्यु होती है, अथवा जातक संन्यास ग्रहण करता है। 
परन्तु स्मरण रहे कि इस योग में सिह राशि पाप नहीं है मौर सूय्यं इस योग के लिमे पापग्रह्‌ 
नहीं कहा जा सकता है मौर यह भी स्मरण रहे कि उपर्युक्त योग मे यदि शुभग्रह की दृष्टि 
ह्मी तो योग काभभगहोगा अर्थात्‌ नतो स्त्री मरगी ओर न जातक संन्यासी होगा । 

(२) उपपद से द्वितीय स्थान में राहू ओर शनि दोनों के रहने से जातक लोकनिन्दा 
के कारण अपनीस्त्रीको त्याग दता है अथवा उसकी स्त्री मर जाती है। 


(३) निम्नलिखित योगों के रहने मे जातक कौ जीवितावस्था ही मं उसकी स्त्री 
मर जाती है। (१) यदि कोई पापग्रह सप्तम स्थान महो ओर उस पर पापग्रहकी दृष्टि 
भी हो (२) यदि कोई निवल पापग्रह्‌, सप्तम स्थान मे हो (३) यदि पंचमेंश, सप्तमस्थान- 
गत हो, (४) अथवा अष्टमेश, सप्तम स्थानगत हो, (५) अथवा नीच का बृहस्पति, 
सप्तमगत हो, (६) अथवा शुक्र पापग्रह के साथ होकर सप्तमस्थ हो आैर इन सब स्थानों 
पर शुभग्रहकीनयोगहो ओौरन दुष्टिहो। 

(४) स्त्री के जन्म-नक्षत्र से पुरुष का जन्म-नक्षत्र तक गिन जानेपर जो संख्या 
आवे उसको ७ से गुणा कर गुणनफल में २८ से भाग देने पर जो शेष रहे उस अंक को एक 
जगह सुरक्षित रखं । उसका नाम संख्या (क) रख लिय! जाय । पुनः पुरूष के जन्मनक्षत्र 
से स्त्री के जन्मनक्षत्र तक गिन कर उस संखप्रा को ७ से गुणा करे । गुणनफल मं २८ 
से भाग दने पर जो दोष रहै उसका नाम संख्या (प) रखें । अब यदि (प) संख्या (क) 
संख्या से विशेषहो तो स्त्री की मृत्यु पहिले होगी ओर यदि (क) संख्या (प) से विशेष 
होतोस्त्री से पूवं पुरुष की मृत्यु होगी । यदि (क) गौर (प) एकही संख्या आजाय तो 
स्त्री भोर पुरुष कौ मृत्यु थोड़ ही समय के अन्तर मे होगी । उदाहुरण रूप से यदि मन लिया 
जाय किस्त्रो काजन्म अरलेषा नक्षत्रम है ओर पुरुष का जन्म भरणी नक्षत्र मे तो बरलेषा 
से भरणौ तक गिन॑ने पर २१ (इक्कीस) हुआ । इसको ७ से गुणा करने पर १४७ होता 
है। पुनः इसमं २८ काभागदेने से ७ शेष रहा, जो (क) संख्या हूर । हसी प्रकार भरणीसे 
अदलेषा तक गिना जाय तो ८ होगा । इसको ७ से गुणा करने पर ५६ हा ओर इस मुणन- 
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फल मे २८ का भाग दिया, शेष शून्य रहा, ज (प) संख्या हुई । अब (क) संख्या (प) 
भे विशेष टै इस कारण पुरुष की मृत्यु पिरे कही जायगी । 

(५) यदि मंगल सप्तम स्थानम हो ओर शुक्र के नवांश में हौ गौर यदि सप्तमेश, 
पंचमगत हो तो जातक को स्त्री-मृत्यु का दुःख भमोगना पाता है। 

(६) इसी प्रकार यदि द्वितीयश्च ओौर सप्तमेश साथ होकर दुःस्थान (६,८,१२) 
मे हो, अथवा तुतीयभाव मे हो तो उस जातक को तीन स्त्री-मत्यु का दुःख भोगना पड़ता 
है । परन्तु यदि द्वितीयेश ओर सप्तमेश बलवान हो तो स्वरी सुरक्षित रहेगी । देखो कुंडली 
५७ (क) बाब्‌ बलदेव सहाय मोखूतार, मुंगेर की । द्वितीयेश शुक्र सप्तमेश बृहस्पति कं 
साथहोकर षष्टगतटहै ओरफलभीएसाहीहृा कि इनकी तीनो स्त्रियांथोडेही 
दिनों के बाद मरती गयीं। 

(७) (क) लग्न स्पष्ट को सप्तमेश के स्पष्ट से घटाने पर जो शेष रहे उससे किसी 
राकठि का बोध होगा। जब गोचर का बृहस्पति उस राशि मे अथवा उसके त्रिकोण र्मे 
जाताहै तोस्त्रीकी मृत्यु होती दटै। (ख) यदि सप्तमेश के स्पष्टको छग्न के स्पष्ट 
से घटा दिया जय तो उस शेष राहि में अथवा उसके नवांश में जब गोचर का बृहस्पति 
जाताहै तौ उस समयभीस्त्री की मृत्यु की सम्भावना होती है। 

(८) निम्नलिखित सात ग्रहों को छिद्र प्रह कहते हं । (पहला) अष्टमेकश, (दूसरा) 
अष्टमगतग्रह, (तीसरा) अष्टमभाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, (चौथा) रग्न से बाहसरवे 
द्रेष्काण का स्वामी (जिसको खर कहते हं ) , (पांचर्वा ) अष्टमेश क साय वाला ग्रह, (छठा) 
जन्म का नक्षत्र जिस नवांश मं हो उस नवांश से चौ सटवे नवांश का स्वामी गौर (सातर्वाँ) 
अष्टमेश का अतिरात्र ग्रह । इन छिद्रग्रहो मं से जो बली हौ उसकी दशा मेँ जातक को स्त्री- 
मृत्यु-भय होता है। इसी प्रकार सप्तमका जो छिद्र होगा उन ग्रहों की दशा-अन्तरदशा 
मे जातक कीस्त्री को मृत्यु-भयदहोता है। 

(९) यदि सप्तमे ओौर स्त्री कारक शुक्र, शुभग्रह ओर सप्तमस्थ हो भौर यदि 
सप्तम स्थान बली हो तथा उस पर अर्थात्‌ सप्तम स्थान पर पापग्रह की दुष्ट अथवां 
योग न पडताहो तो स्त्री पुरुष की एक साथ मृत्यु होती है । एसे योग मे सप्तम स्थान का 
जोषद ग्रह होगा उसी कौ दरामे मृत्य्‌ सम्भव होती है। 

(१०) यदि कन्या-लग्न का जन्म हो ओर उसमे सूय्यं हो तथा सप्तम स्थान में 
मीन काङरनिहोतो श्निकी दशामेस्वीकी मृत्यु होती दहै। 

(११) यदि कन्या लग्नहो ओौर रवि, कन्या रांशिगत हौ आैर मंगल सप्तमस्थ 
होतोस योग में जातक अपनी मृत्प्‌ के समय र्वा रहता है एक से अधिक विवाह 
भी ्क्योनहो। 
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(१२) यदि मीच का शुक अथवा चन्द्रमा, चतुषं स्वान मे हो तो स्वरौ की मृत्यु होती 
है जौर दयी बोध भे यदि सप्तभेश वाक्च अथवा सपद्ेष्काण काटोतो उसकीस््ीकी 
मृस्य्‌ फांसी रना कर होत्री है। 

( १३) यदि सप्तमेश्च का मदांश्ाधियति नीचस्य हो अथवा अस्त हो अथवा शत्र 
के नवांश मं हो अथवा पपब्रहोसेधिराहौ भौर पणप्रहकीदष्टिहो तो इन सब योगों 
मे भी मृत्यू होती है। 

(१४) वदि षष्ठ मं ममल, सप्तंब में राहु, ओर अष्टम मे शनि रहे तो मायया जीवित 
महीं रहती है । 

( १५) कम्ब, खतुघं, सप्तय, अष्टम बा दवादक्ष मे मंगर रहने से दामाद दी्जीवि 
नहीं होता है मौर जातककीस्त्री भी दीणजीवि महीं होती है। 

( १६) न्योतिषश्चस्करं का यह एक बहुत बड़ा रहस्य टै कि यदि शुक्र, द्विस्वभाव 
राशिगत हो ओर सप्तम स्थान पीडित हो अर्थात्‌ सप्तम स्थान पर पपप्रहकीदृष्टिही 
अथवा पापग्रहबंडाहो वो वसे स्वान में यह अक्दय पाया गया है कि जातककोस्त्रीकी 
मृत्य्‌ का लोक अकस्य भोगना पडा है। शंहष्लौ ७२ मे शुक्र दविस्वताव में ओर सप्तम, 
केतुय॒क्त है । इस कारण इनके विवाह दो हुए । कंडी ५६ मं शक्र द्विस्वभावमे है मौर 
सप्तम, मंगल एवं हनि से पीडित है । बृहस्पति गौर चन्द्रमा का प्रभाव यह हुआ कि बहुत 
कालके बाद इनकोदोस्त्रियोमेंसेएककीमुत्य्‌ का शोक हुआ। कडली ६३ मे शक्र 
द्विस्वभाव मं अौर सप्तम पर र. बु. ओर मं. पपग्रहों की दृष्टि है। इनकी स्वी किसी 
विषधर जन्तु के काटने से मर गयीं। डली ५८ मे शुक्र द्विस्वभावगत ओर सप्तम में 
दानि है । कृडली ५४ मे श्‌ क्रद्विस्वभाव मे जर सप्तम पपग्रहों से धिराहुआ है तथा चन्द्रमा 
भीपापहीहै। इन सनोंको स्त्री-शोक भोगना पड़ा है। कुंडली ६५.७७ केतु से युक्त 
वा दृष्ट ओर ८२ राहू सेदृष्ट है। सप्तम स्थान पर बली शुभग्रह की.दृष्टि वा योग रहनं 
से कभीर्‌ द्वितीय विवाह नहीं होता है । दखो कुंडली ७६ इसमे शुक्र द्विस्वभाव-रारिगत 
है पर सप्तम पौडित नहीं है। 


अब्यय १६ 
पचम-वरग 
पुत्र सम्बन्धी बातें । 


जा-१४९ मारतवष म विवाह का प्रथम उदृश्य सन्तानोत्पादन है । हिन्दुशास्त्रा- 
नू सार यह विर्वास है कि जिस मनुष्य को पृत्र नहीं रहता उसकी मुक्ति नहीं होती है । 
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पुत्र शब्द का अ्राथं भी एसा ही होता है । इन्ही सब कारणो से पुत्र सम्बन्धी अनेकानेक 
योगादि ज्योतिष-शास्त्रोँं मे भी लिखाहै जौर इस विषय को पूणतया आनने के 
सयं अनेकानेक नियम ह जिनमे से कतिपय नियमों भौर योगों का उल्लख यहाँ किया 


जाता है। 


पुत्र-कारक 


(१) पत्र का विचार रग्न से पंचमस्थान ओर जन्मस्थ खन्दमा से पचमस्थाम 
से होता है आर पृत्र कारक प्रह, बृहस्पति है। जंमिनि-सूत्र' अनुसार, (१) उपपद से 
सप्तम स्थान से पंचम स्थान (२) उपपद की नवांशराशि से पंचम स्थान (३) उपपद कं 
सप्तमस्थान का स्वामी जिस राशि मं हो उससे पचम स्थान गौर (४) उपपद पे सप्तम 
स्थान के नवांश का स्वामी जिस स्थान मे हो उससे पंचम स्थान से पुत्र का विजार बतलाया 
है । इनके अतिरिक्त ओर मी करई रीतियां हं । परन्तु उलक्षन के कारण इस स्थान में 
उल्लेख नहीं किया गथा है। 


(२) पृत्र के सुख दुःखादि का विचार सप्तमेश, नवमेश, पं मेश तथा मुर से बतलाया 
है। ज्ञात होता है कि लग्न से सप्तम जाया स्थान है। पुत्र कामृणादि जाया के गुणादि 
से बहुत सम्बन्ध रखता है । हस कारण पुत्र के गुणादि के विचार में सप्तमेश पर दृष्टि 
रखना बतलाया गया है । नवमस्यान जातक का भाग्य स्थान है ओौरपंवम,पृत्र-त्थानसे 
पाचर्वां स्थान नवम होता है। इस कारण भी नवमे पर दृष्टि रखना बतलाया गया है । 
बृहस्पति, पुत्र-कारक है । अतएव बृहस्पति पर दृष्टि रखना अत्यावश्यक है । 


वीय्धं बल अर्यात्‌ सन्तानोत्पत्ति-शक्ति के विषय मे “फलदीपिक नामकं पुस्तक में 
च्खाहैकियदिस्व्रीकीकुडली से विचार करना हो तो उस जातिका के जन्म समयका 
बृहस्पति, चन्द्रमा एवं मंगल के स्फुटो को जोड्कर जो योगफल अगे (यदि १२ से अधिक 
राशिहोतो १२सेभागदेकर जो शेष बचेगा वही राक्षि होगा ओर अंशादि पूववत्‌ रहेग() 
यदि वहू सम रारि हो ओर नवांश विषम रारि का होतो कहना होगा किं सन्तानोत्पत्ति- 
शक्ति उस स्त्री की अच्छी है। परन्तु यदि इसका उल्टा हो अर्थात्‌ राशि विषम भौर 
नवांश सम हो अथवा राशि सम हो ओर नवांश विषमहो तो एसी स्त्री की जनन-शक्ति 
दूषित मानना होगा अर्थत्‌ उपचार एवं ओपधादि प्रयोग उपरान्त सन्तान होगे । पुनः 
यदि पुरुष की कुंडली हो तौ स्य, शुक्र एवं बृहस्पति के स्फुट को जोड कर जो यौगफल 
आवे यदि वह्‌ विषम राशि हौ गौर विषम नवांशकामी होतो एसे जातक कौ पुत्रो- 


त्पादन-शषक्ति बहुत अच्छी होती है। परन्तु इसकं विपरीत होने मे फल उत्तम नही 
होता है। 


२८४ 
पुत्र-योग 


जारा-१५० (१) पुत्रस्थान अर्वत्‌ पंचम माव, पंचमाधिपति अवयवा बृहस्पति, 
शुभग्रह दवारा, दुष्ट अथवा युक्त रहने से पुत्र-प्राप्ति होती है । 


(२) रृग्नाधिपति पत्र भावगत हो ओौर यदि बृहस्पति बलवान हो तो निश्चय 
ही पत्र होता है। 

(३) बलवान बृहस्पति, रुग्नाधिपति, द्वारा दष्ट होकर पंचम स्थान में रहने से 
निश्चय ही पत्र होता है। 

(४) केनद्रत्रिकोणाधिपति यदि शुभ ग्रह हो ओर पंचमस्थ हो तथा पंचमाधिपति 
कीदुरबरतान हो अथवा ६,८.१२मे ब पड़ता हो, पाप-युक्त न हो, अस्तगत न हो, नीच 
कनो, शत्रू रारिगतनहोतोमी पुत्र सुख होता है। 

(५) यदि रग्न से पंचम स्थान वृष, ककं अथवा तुला राशि हौ भौर उस स्थान 
मे शुक्र अथवा चन्द्रमा बडा हो अथवा शुक्र या चन्द्रमा की दुष्टिहो ओर पापग्रहकी दृष्टि 
वायोगनहोतो बहू-पृत्र-योग होता है । परन्तु पंचम स्थान में शनि तथा मंगल की दृष्टि 
रहने से अनिष्टकारी होता है। 

(६) यदि लग्न से अथवा चन्द्रमा से पंचम स्थान पर शुभ ग्रह बेडा हौ अथवा शुभ- 
ग्रहकीदृष्टिहो अथवा अपने स्वामी सेदृष्ट हो तो सन्तान योग होता है । 


(७) यदि पंचम से सप्तम स्थान अर्थात्‌ रग्न से एकादश स्थान मं शुभ ग्रह की राशि 
हो अथवा एकादशा स्थान के स्वामी के साथ शुम प्रह अथवा उस पर शुभ ब्रह की दष्टिहो 
ओर कन्दर वा त्रिकोणगत हो तो जातक को पौत्र-सुख होता है। 

(८) यदि पंमस्थान अथवा पंचमेश दोनों शुभग्रह के साथ हो अथवा शुभ ग्रह 
की दुष्टि दोनों पर पडती है तो करई सन्तान होती हँ । यदि बृहस्पति भी बल्वानहोतो 
सन्तान की संख्या बहुत विशेष होती दै। 

(९) यदि लग्नेश जौर पंचमश एक साथ हों, अथवा इन दोनों कौ परस्पर दृष्टिहो, 
जथवा वे दोनों स्वगृही, मित्रगृही अथवा उच्च के हो तो सन्तान-योग अवश्य होता है । 

(१०) यदि र्गेश ओर पचमेश, शुभ प्रह के साथ होकर केन्द्रगतहों गौर द्वितीयश्च 
बली हो तो सन्तान-योग होता है। 

(११) यदि रूग्नेश अौर नवमेश दोनों सप्तमस्य हों, अथवा द्वितीयश, रग्नस्थ 
हो खो सन्तान योग होता है। 


( १२) उपपद से सप्तमस्थान जो हो उससे पंचम स्थान, अथवा उपपद से सप्तम 
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स्थान का स्वामी जिस राशि मे हो उससे पम रारि, अथवा उपपद से सप्तम स्थान का 
जो नवांश हो उस नवांश राधि से पंचम राशि, अथवा उपपद से सप्तम स्थाम का स्वाभी 
नवांहापति जिस राशि मेहो उससे पंचम राशि । इन चार स्थान गत राशिर्यो मे से यदिकिसी 
राशि में र. बु, रा. तीनों एकत्रित हों तो जातकं बहुसन्तानवाला होवा है । (इन बार 
स्थानों के जानन की विधि पूवं लिखी गयी है ओर आगे भी लिखी जायगी) । आगामी 
धारा १५१ के नियम १९ में सन्तानहीन योग लिखा गया है} यदि दोनों योग पाये जाय 
तो कहना होगा कि सन्तान विलम्ब से होगी । इसी प्रकर यदि उपर्युक्त चार स्थानोमं 
विषम राशि )मं.मि..सिह्‌ इत्यादि) हो तो बहु-पुवर वाला होता है। यदि सम राशि हो 
तो जातक को अल्पपुत्रयोग होता है। ओौर यदि मिधितहो तो मिधित फलहोतादहै। 

( १३) निम्नलिखित चारयोगोंमे से किसी के रहने पर जातक कीस्त्री को सन्तान 
नहीं होती है । प्रथम तीन योगों मे यदि गभधिानहो तो नष्टहो जाता है ओर चतुथं मं 
गभवती भी नहीं होती । (१) यदि सूय्यं, रग्न में गौर शनि, सप्तम भाव मे हो, (२) 
यदि सूयय ओौर शनि,सप्तमभाव मे हो ओौर चन्द्रमा दशमभाव मं हो तथा बृद्स्पति से अदृष्ट 
हो, (३) यदि षष्टे, रवि ओर शनि, ये तीनों षष्ट स्थान मे हो ओर चन्द्रमा, सप्तम 
स्थानमंहो ओर बुधसेदृष्टहो, (४) यदि शनि मंगल, षष्ट ओर चतुथं स्थानमंहो। 

( १४) यदि पंचम स्थान मं शुमग्रहहो, अथवा शुभग्रहसे दृष्टहो, अभवा उस 
स्थाब का स्वामी शुभग्रहहोतो एसे जातकं को द्वादश प्रकारके पुत्रम सेकिसीप्रकार 
का पुत्र अवश्य होता है। 

(१५) लग्न एवं चन्द्रमा मे जो बली हो उस स्थान से पंचम स्थान यदि बृहस्पति 
केवगंकाहोओौरशुभराशि भी हो, अथवा शुभदृष्टि हो तो जातक को पुत्र अव्य होता है । 

( १६) यदिपंचम भाव, शनि वगं का हो, बुघ सेदष्ट हो, परन्तु बृहस्पति, मंगर अथवा 
सूय्यं से दृष्ट न हो तो जातक को क्षेत्रज पुत्र अर्थात्‌ देवर आदि के वीय्यं सेषंदाकिया 
हुआ सन्तान होता है। 

(१७) यदि पंचम स्थान बुष वगं काहो ओौर शनि से दृष्ट परन्तु बृहस्पति, मंगल 
अथवासूय्यसेदुष्टनदहोतौ भी क्षेत्रज पृत्र होता दै। 

(१८) यदि पंवम स्थान शनि वग का हो, अथवा पंचम स्थान मं सूय्यं बडा हो भौर 
मंगर सेदुष्टहो तो जातक को अधमप्रभव अर्थात्‌ शुद्री द्वारा (अपने से नीच जातिकी 
स्त्रीसे) पुत्रहोताहै। 

(१९) यदि चन्द्रमा, मंगर के नवांश का होता हुआ पंचम स्थानम बडाहो गौर 
शनिसे दुष्ट हो परन्तु अन्य किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो जातकं गृढ़ोत्पन्न अर्थात्‌ उसकी 
स्त्री को किसी अन्य पुरुष के सम्भोग द्वारा पुत्र होता है। 
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(२०) यदि अनदमा, शनि वगं का होता हुमा शनि के साथ होकर पंचम स्थान में 
बैढाहो गौर उस पर सूग्यं एवं शुक की दष्टि भी हो तो जातक को पौनर्भव अर्धात्‌ किसी 
विधवा स्त्री से सन्तान होता है। 


(२१) यदि पंचममाव, सूग्यं के षोडशांश काही गौर पंचम स्थान मे सूय्यं ठा 
हो अर्थक षं कम स्थान, सूग्पं सेदृष्टहो तो जातक को कानिन अर्थात्‌ अविवाहिलास्त्री 
से सन्तान होता है। 

(२२) यदि पंचम भाव सूय्यकेवगंकाहो गौर चन्रमा से दष्ट हो अथवा पंचम- 
भाव चन्द्रमरके वग काहो भौर सूय्यं सेदृष्ट हो अवैर शुक्र को मी दुष्टि पंचमभाव पर पड़ती 
हो तो जातक को सहोदर पृत्र अर्थात्‌ वसी स्त्री से पुत्र होता है जो विवाहसमय हीगुभिणी हो । 

(२३) यदि पंचममाव कुक केनवःशकाहो जौरशुक्रसे दष्टभी होतो एसे 
जातकं को किसी दासी से सन्तान होता है। 


(२४) यदि पचमभाव चन्द्रमा के नवक्ष मेहो गौर च्मासेद्ष्ट्भीहोतो 
जातकं को दासी से सन्तान उत्पन्न होता है। 


सन्तान-प्रतिकधक-योग । 


धा-१५१ (१) यदि ६,८,१२ का स्वामी पंचमगत हो, अथवा पंचमाधिपति ६» 
८, १२ भं हो अथवा पंचमस्थान का स्वामी ६,८,१२ का मी स्वामी हो, अथवा पंचमाधि- 
पति नीच अथवा अस्त हो, अथवा पंचमस्थग्रह नीच वा अस्तहोतो इन योगों मे सन्तान 
के लिये अनिष्ट होता है) देखो कंडङी २७ महा राजा सक्षमेश्वर सिह जी की । पंचमेश 
एवं पंचमस्व बुध अस्त है। (देखा नियम २०) 

(२) मकर, मीन, कक तथा वन राशि का बृहस्पति यदि पचम स्थानमेहोतौभी 
पुत्र के कि अनिष्ट होता है। यद्यपि बृहस्पति पुत्रकारक है वरन्तु इसका पंचमस्थान 
मे रहूना अनष्ट होता है । इसी कारण केवल बृहस्पति के पंचमगत होने से पुत्र की संख्या 
मे कमींहो जाती है। स्मरण रखने की बात है किं मकर का बृहस्पति (नीचस्थ ), मीन 
तथा षन का बृहस्पति (स्वगृही ) ओर ककट का बृहस्पति (उच्च) यदि पंक्मस्थ हो 
तो पुत्र के जिय बहत ही अनिष्टकारी होता है। मीन का बृहस्पति रहनंसे बहुत कम 
सम्तान होत हं । धन का बृहस्पति रहने से बहुत चिन्ता के बाद सन्तान होता है \ ककं गौर 
कुम्मका बृहस्पति रहने से प्रायः सन्तान होते ही नहीं ओर यदि पंचमस्थ बृहस्पति शुभ- 
दृष्टभीनहोतोपूत्र का अभावही होता है। 

(३) तुतीयाधिपति, तृतीय मे, रन में, पंचम मे अथवा धन स्थान मं रहने से 
यदि शौर कोरईशुमयोगन होतो सन्तान-योगर्मे बाधा होती टै। ओर प्रायः सन्तान 
की मृत्यु होती है। 
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(४) यदि पंचमेश अभैर द्वितीये निंर हो बौर पंचमस्थान पर पाचब्रह की दृष्टि 
हो तो जातक को अनेक स्त्री रहने पर भी पुत्र का सौभाग्य नहीं होता । देखो कुंडलौ २७ 
महाराजालकषमेशवर सिह जी की । पथमे जौर द्वितीये ,दोनोंँ ही बुष है बौर सूय्य से 
मस्त गौर शनि से दुष्ट है। 

(५) यदि खग्ेश, सप्तणेश, पंचमेश्ष नौर बृहस्पति सय के सब दुल हो तौ मी 
जातक सन्तान हीभ होता दै। 

(६) यदि पंचम स्थान में पाथर हो ओौर पंचमे नीज हो गौर स्स पर शुभग्रह 
कीदुष्टिन हो तो जातक सन्तान-हीन होता है । 

(७) यदि बृहस्पति से प्म स्थान भौर रग्न से पंचम स्थान तथा जन्भ के चन्द्रमा 
से पंचम स्थान में कषग्रह बटे हों जौर उस पर शुभग्रह की दुष्ट वा योम नहौ तो जातक 


नि.सन्तान होत है। 

(८) यदि पंजम स्थाम में पापग्रह वंठा हौ मौर पंचमेश पपिमध्कगत हो अर्यात्‌ 
पापसेधिराहआहो जौर शुभग्रह की दुष्टिवायोगन हो लो मनुष्य सम्तान हीन होता है । 

(९) यदि बृहस्पति दो पपग्रहो से धिराहो गौर पंचमश्ष निब हो मौर शुमग्रह 
की दृष्टि वा योम से बजित हो तो ऋतक निस्सन्ताम होला है। 

(१०) परंचक्मधिपति जिस संक्षि मे रहे उससे षष्ट, अष्टम अथवा द्राददा स्यान 
में पापग्रहु के रहने से पुत्र के छ्य अति अनिष्टकर है । यहाँ तक कीं यदि इन तीनो स्थानो मे 
पाप ग्रह रहं तो जतिक को प्रायः मृत सन्तान होता है गौर कभीकमी तो जातकं सन्तन रहित 
होता है । इसी प्रकार पंचम स्थान से ६,८,१२ मे पापग्रहों के रहने से पुत्र के छियं लुम 
होता है ओर एकै विद्वान का मत है कि दसंको कुलक्षय-योम कहते हं । देखो कुंडली ६१ 
महारानी इन्दौर की । इस धारा के नियम ( १) भनसार पंजमाधिपति सति द्रादरा कव 
म है। नियम (३) के अनुसार तृतीयायिपति रुग्नमत है । पुनः नियम्‌ (९) के अनुस्मर 
बृहस्पति दो पाप ग्रहो से धिराहुजा है गौर फंक्मक्ष, द्वादशयतं है तथा शृ ङ्क्त वा दुष्ट 
भी नहीं है। नियम (१०) के अनुसार पंचमेश के स्थाम से आठवें स्थान मं ओौर पंच्रम 
से भी अष्टम स्थान मं अर्थात्‌ दोनों स्थानो में पाप ग्रह हं । इस कारण महारानी साषटिबा 
को तीन बौर ग्मपात हुआ । यह खवर रोजायल हारोस्कोप {7२०21 {10६05606} 
नामक पुस्तक से मिला है। देवो शृडली ६६, मुवनेश्वरी बाबू की । पंचमेश्च वृहस्पति, 
्वितीयस्थ है । द्वितीय स्थान से षष्ट स्थान मे केतु एवं दवादश स्थान में रा.मंगलह । द्वितीय 
से अष्टम स्थान मं कोई पापग्रह नहीं है। दसी कारणप्रतीतहोताहैकि इनको अमी तकं 
कोई सन्तान नहीं हुजा दै । 


(११) यदि चन्द्रमा, दश्षम भाव गत हो गौर शुक्र, सप्तम भाव गत हो तया एकसे 


२८८ 


बधिक प्रग्रह, चतुयं मे हो तो जातकं के समी सन्तति की मृत्यु जातक की जीवितावस्था 
हीमे होती है। 

(१२) यदि दशम हमान मं चन्द्रमा, सप्तमस्थान मं राहु ओौर चतुथं स्थाने 
पापग्रह हो गौर लग्नेशे, बृष के साथहो तो जातक की वंश वुद्धि नहीं होती है। 

(१३) यदि पंचम, अष्टम एवं द्रादक्ष, इन तीनोही में पापग्रहबठर्होतोवंश 
वुद्धि नहीं होती । 

(१४) यदि बुव गौर शुक्र सप्तमस्थ हों, बृहस्पति पचमस्थ हो ओौर चतुय- 
स्थान में पाप ग्रहहो ओर चन्द्रमासे अष्टमस्थानमं पापग्रहहोतो जातकंकाकुल 
ध्वंस होता ह। 

(१५) यदि रग्न सप्तम ओौर द्वादश भावों मे पाप ग्रहवेठहों ओौरशत्रुके वगं 
मे हो तो इसे वंश-विच्छद-योग कहते हं 

(१६) यदि चन्द्रमा ओौर बृहस्पति ल्गनमंहों मौर मंगरु एवं शनि की उन पर 
पूर्णं वुष्टिहोतो भी बंश-विच्छेद योग होता है। 

( १७) यदि कूल पाप ग्रह बतुथंस्थानमं बठ हों तो भी जातक सन्तान विहीन 
होता टै। 

( १८) यदि चन्द्रमा पंचम स्थान मेहो गौर कुल पाप ग्रह १,७,१२ स्थानो मेहोतौ 
न स्त्री होगी न सन्तान। 

(१९) (१) उपपद से द्वितीय स्थान, (२) अथवा उपपद से सप्तमस्थान से द्वितीय 
अर्थत उयपद से अष्टम (३) अथवा उपपद से सप्तमेश जिस राशि मं हौ उससे द्वितीय 
स्थान, (४) अथवा उपपद से सप्तमभाव का नवांश. कौ राशि से द्वितीय स्थान, (५) 
अथवा उपपद से सप्तम स्थान के नवां का पति जिस राशि मेहो उससे द्वितीय स्थानम 

बु.शु..श.एक साथ होकर बेठहोंतो वह जातक सन्तान रहित होता है । इस योगको 
जण्छी तरह समन मं भा जान के हेतु उदाहरण कुंडली के उपर्युक्त पांच स्थ नो को दिखलाया 
जाता है। इस कूडली मं द्वादशषश मंगल नवमस्य है अर्थात्‌ दादश से दस घरपर है। इस 
कारण उपपद मंगल से दक्षमस्थान मे अर्थात्‌ लग्न से षष्ट, वृष रारि मेहोता है। बृषसे 
हितीय मिधुन। यही पहला स्थान हुआ । उपपद से सप्तम स्थान इस कुडरी का दरादस्च स्थान 
हा । उससे द्वितीय स्थान रग्न अर्बत्‌ भन राशि । यह द्वितीय स्थान हृंजा । पुनः 
उपपद से सप्तमेश भंगल.सिह राधि गत है, सिह से कन्या द्वितीय स्थान हआ । यह्‌ तीसरा 
स्थान हमा । पुनः उपपद से सप्तम बृदिचक रारि है जो द्वादश स्थान है। यदि डद 
का स्यष्ट-७।१९ है तो उसका नवांश्च चक्र १४ के अनुसार धन नवांश हज । उससे दवितीय 
मकर (द्वितीय माव) हमा । यदह चौथा स्थान हुमा । इसी प्रकार उपपद से सप्तम,वुिषक 
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राशि अर्थात्‌ द्वादशस्थ रादि जिसका स्पष्ट यदि ७।१९ टै ओौर जो धन का नवांश होता 
है उसका स्वामी बृहस्पति, मिथुन मे अर्थात्‌ सप्तमस्थ है । इससे द्वितीय कक राशि 
है ओौर यही पंचम स्थान हुआ । अब दे वना यह होगा किं यदि उपर्युक्त स्थानो मे से अर्यात्‌ 
(१) भियुन, (२) घन, (३) कन्या, (४) मकर ओर (५) कक, किसी राधिमें 
बृ, शु. ओर श. तीनों वं रहते तो (ज उदाहरण कंडलो मे नहीं है) ) कहना होता 
कि जातक सन्तान विहीन होगा । पूवं छिखा जा चुका है ओौर पुनः लिखा जाता है कि स्थानों 
के विचारने के पूवं ही यह दे वना आवद्यक है कि बु., शु. मौर श. प्राप्त कुण्डली मं एकत्रित 
ह यानहीं। यदिहंतोएसे स्थान मं उन पाँच स्थानो का विवरण देखना होगा मौर बु., 
शु. ओर श. एकत्रित नहं तो परिश्रम निरथक होगा। 

(२०) यदि पंचमेश नीच गत हो, शत्रुगृही हो, अस्त हो अथवा € ८ वा १२ स्थान 
मेहोतो जातक को सन्तान नहीं होता ओौर इसी प्रकार यदि पंचमस्थ ग्रह नीचस्य, शत्र 
गृही, अस्तगत अथवा ६,८ वा १२ स्थान का स्वामी हो तो सन्तान का अभाव होता है। 

(२१) चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी मौर चतुदंशी को छिद्र तिथि कहते 
हं । करण ग्यारह होते हं जो सभी पंचांग मे दिये रहते हं । इन मं से (१) शकुनि (२) 
चतुष्पद (३) कितुष्न ओर (४) नाग, स्थिर-करण कहलाते ह । इनके अतिरिक्त 
एक विष्टि करण भी पुत्र के छिपे अशुभ कहा जाता है। लिखा है कि सूय्य-स्फुट ओौर चन्दर- 
स्फट को पांँच-पांचसे एणा कर चन्द्र-स्फुट के गुगनफल को सूय-स्फ्ट के गुणनफलसे घटा 
देपृपरजो क्षे रहेगा वही तिथ होगी । इस स्थान में एके प्रहन यह्‌ उठता है कि चन्द्र 
स्फ्टकोप५्मेगुगा करक पाच गुणा सूय्ये-स्फुट से घटाने के उपरान्त जो शेष आयगा वह 
राशि अं, कलादि होगा तो इसका तिथि अनुमान किस प्रकार किया जायगा ? उसकी 
विवि यह्‌ दकि ऊपर छिद हुई क्रिया के बाद राश्यादि १२ से अधिक रहनं पर उसमें 

१२काभागदपेसेजोनेप रहेगा वही राश्यारि लेनी होगी । यह्‌ विदित हैकि चन्द्रमा 
एक दिन मे कगभग एक नक्षत्र अथति ख्गभग १३ अंश चकर्ता है ओर इसी कारण लगभग 
२८ दिन सं (२७ दिन ३१३ड १० पला) इसकी एकं आवृत्ति होती है । जब तक चन्द्रमा 
एक आवृत्ति करता है तब तक सूय्पं रगभग २७ अंड। आगे बढ़ जाता है अथवा यो समक्षा 
जाय ति चन्द्रमा एक दिन मे ख्गभग १३ अंश ओौर उतने ही समय मे सूर्यं र्गभग १ अंश 
चरता है । अर्थात्‌ चन्द्रमा प्रतिदिन १२ अंश आगे निकलता जाता है। अमावस्या से 
पूगिमा अथा पूथिप्रा ते अमावस्या १८० अं टोता है । बतलाया जा चुका है कि चन्रमा 
प्रतिदिन १२ अंगा आगे वृता जाता है, इत कारण १८० को यदि १२ से भागे तो फल 
१५ आता है । अर्थात्‌ इसी १५ दिन का एक पक्ष होता है । इसी गणित्‌ विधि से तिथि 
का अनुमान किया जा सकता है। उदाहूरणथं मान जिया जायकि चं. को सु. से घटाने 
पर २० राशि १३ अश १५ कला आया । राशि २० है इस कारण इसमे १९ से माग दिया 
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तो शेष ८ रहा । इस क्रिया के बाद ८।१३।१५ राश्यादि मिली । ८ राशि को अंश बनाया 
तो २४० हआ ओर उक्तम १३ जोड दिया तोकुल २५३ अंश १५ कला हुआ । अब २५३ 
को १२सेभागदियातो ङ्न्ि २१ आया भौर शेष १।१५ (कलाभी) रहा। अतएव 
२१ वीं तिथि के उपरान्त २२ वीं तिथि हुई अर्थात्‌ शुक्छ पक्ष कौ सप्तमी तिथि हुई । 
गौण रीति से तिथि जानने की यही विधि उपपोगी होगी । यदि शुक्ल पक्षको शुभ (छिद्र 
नहीं) तिथि अवे तो सतन योग होगा ओर यदि कृष्ण को तिथि आवे तौ सन्तान का 
जमाव कहना होगा । यदि आमवस्या तिथि अथवा कृष्ण पक्ष की छिद्र तिथि आवं ओर 
स्थिरकरण हो अथवा विष्टि करण मे जन्म हो तो सन्तान का अभावहौता है । कालप्रका- 
शिका" नामक पुस्तक मे एसे सन्तान-अभाव-योग कौ शान्ति वृहद. रूपसेदो गयी है। 

(२२) यदि पंचममाव पापराशिगत हो ओौर उसमे तीन या अधिक पापग्रहहौं 
ओरशुभदष्टिनहौो तो जातक को सन्तानाभाव होतादहै। दखो कुण्डलो २७ महाराजा 
लक्ठमेश्वर पिह बहादुर जी को । इस कुडलो मे पंचम भाव कन्याहै। कन्याकास्वामी 
बुघ, पापके साथ रहनेसेपापग्रहओौरपंचमस्थानमं तीन पापग्रह्‌ बठह जौर शुभदुष्टि 
नहीं है बल्कि हनि से दुष्ट है। 

(२३) निम्नाद्धति चार प्रकारमंसे किसी योग के रहनेमे वंश क्षय होता है। 
( १) यदि चतुथं स्थान मं कोई पाप ग्रह ही, सप्तमस्थानम शुक्रदो ओर दशमस्थानमं 
चन्द्रमाहो, (२) यदि लग्न, पंचम, अष्टम ओर द्वादश भावम पापग्रहुहो, (३) यदि शुक्र 
जौर बूष, सप्तममहों ओर चतुथंमे पापब्रहहौ ओर (४) यदि चन्द्रमा पंचम स्थान 
मेहो ओर क्न, अष्टम ओीरद्रादश सभीमेपापम्रहहो। 

(२४) रग्न बृहस्पति ओर चन्द्रमा से पंचमस्यान अर्थात्‌ तीनों स्थान पप ग्रहोंसे 
धिरो अयवाउनतोनों स्थानों के स्वामी ६,८.१२ स्यान गत हो तो एसे योगौ मे जातक 
सन्तानहीन होता है। (देखो नियम ७) 


दत्तक या पोष्य-पुत्र-योग । 


धा-१५२ (१) पूं लिखित उपपदसे चारस्यानोँमे से किसी मे (जिसका विवरण 
धा०१५० (१२) मंहोचुकादहै) यदिमंगरओौर शनिएक साथ पडताहोतो जातक 
को दत्तक-पृत्र होता है। स्मरण रहै कि जब किसी कृडलो मं मंगल जौर श्निकायोग 
पाया जायतमी इत रोति से विचार का प्रपोग किया जायगा। 

(२) यदि पंचमस्थान शनि वाब्‌धकास्यान हो अर्थात्‌ मकर, कुम्भ, मिथुन, कन्या, 
सप्तमस्य राशि हौं ओर उपर स्यान पर शनि को पूरेदुष्टि हो अथवा मान्दि की दुष्ट हो 
अथवा शनि वा मान्दि वहां बेञा हो तो दततक्-पत्र सम्मव होता है। यह भी छिला हैकि 
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यदि पंचमेश निबंल होकर ठगनेश एवं सप्तमेश से कोई सम्बन्ध रखता हो तो जातक को 
दत्तक-पुत्र योग होता है। 

(३) यदि चन्द्रमा, पापग्रहकेक्षेत्र मे ओर पंचमेश, नवममावगत हो तथा लगनेश 
पंचमाधिपति से त्रिकोण महो तो दत्तक-पुत्र-योगहोताहै। | 

(४) यदि पंचमापिपति चतुथं मं शनि के नवांश मं रहे, अयवा पंचमाधिपति, 
भिथुन राशिगत होकर शनि के नवांश मे रहे तौ भी दत्तकपुत्रकायोग होता है। 


(५) मिथन अथवा शनि के नवांश मं यदि पंचमाधिपति स्थितहो ओौर उसके साथ 
सूय्यं एवं बुध भी बंठ हो तो जातक को पोष्य-पत्र-योग होता है। 


(६) यदि र्गनेश पंचमस्थ ओर पंचपेश लग्नस्थ हों अर्यात्‌ पंचमकास्वामी लग्नमं 
ओर क्ग्नकास्वामी पचमम ये दोनों योग रहै तो उस जातकं को पोष्य-पुत्र कना पडता 
है। यह योग 'जातकपारिजात' नामक पुस्तक से उद्ूत कियागया है। इस योग मं 
संस्कृत शब्द का जो प्रयोग किया गया है । उसका अयं यही होता दहै कि एसा योग रहनं 
से जातकं स्वयं दत्तक पुत्र लिया जाता है । देखो कुंडली ३३ महाराजा मंसूर को । गनश 
बुध पंचमस्थानमं है जीर पचमंश शनि कु्नमंहै। इमो कारण से उक्त महाराज ययपि 
एक साधारण-कुल मे जन्म ल्िथ पर “मसूर के महाराज कृष्णराज'' उदेयार न०४नं 
उन्हं गोद लिया ओौरयंरमंसूर की राजगदी के अधिकारी हुए । रोआयल हारोस्कोप से पता 
चकर्ता है कि इनक पुत्र इनक राज्याधिकारी हुए अर्थात्‌ इनको पुत्र था ओर दत्तक-पुत्र 
इन्हं न लेना पड़ा। 


(७) यदि स्वगृही शनि पंचमस्यान मं हो ओर उस्पर चन्द्रमा कौ दृष्टि पडती हो 
तो जातक को दत्तक-पुत्र होता है। 


(८) यदि पंचम स्थान मे शनि की रारिहो ओर उसमे बुवबेडाहौ ओर चन्द्रमा 
सेदष्टहो तो क्रीत-पुत्रहोताहै। क्रीत पुत्र उसे कहते हं जो बालक के पिताकोद्रव्यदेकर 
बालक को अपन पूत्र के समान पाल्ता हो। 


(९) यदि शनि, पंचमस्थान मे ओर मंगल के सप्तमांश मे हो तया किमी ग्रह से दृष्ट 
नहो तो जातक कृत्रिम-पत्र अर्थात्‌ किसी जवान लड़के को उसके माता पिताकी आज्ञा 
बिना अपना पुत्र बनाता है। पाठान्तरम -सप्तभागं कौजे” के स्यान पर “'सप्तमभावं 
कौजे" भी पाया जाता है भौर एसाहोनेसेयोग इम प्रकार होगा किं यदि सप्तमभावमं 
मंगल की रारि ओौरपचमभावमं शनिवैठाहोतोकृत्रिम-पुत्रहोताहै। एसा योग केवल 
तुलालग्न मेहोनसे लागू होगा । 


( १०) यदि मंगल, पंचमस्थान मं हो जर पंचमस्थान शनि वग कहो गौर मंगल 
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युग्यं से दुष्ट भीहो तो जातक वसे वारक को पोष्य-गूत्र लेता है जिसको माता अथवा पिता 
अथवा माता-पिता दोनों त्याग देते हं जिसको अपविद्ध कहते ह । 


( ११) यदि पंचमस्थान मं कोई ग्रह हो ओौर वह्‌ पूणं बली हो तथा पंचमे पर उस 
ग्रहकीदृष्टिन होतो दत्तक-पत्र होता है अथवा अन्य किसी को पुत्रवत्‌ मानताहै। दवो 
कडलो ५७ रायबहादुर द्रारिकानाथ की । शुक्र के बली होने परयोग लाग्‌ है। जपने 
दत्तक-पुत्र लिया है। 


(१२) यदि रग्न युग्म राशि हो ओर पंचमेश, चतुथस्थ हो अथवा पंचमेश, दशनं 
के नर्व मेहो तो दत्तक-यत्र होता दै । परन्तु !रणवौर ज्योतिमंहानिवन्ध' के टीकाकार 
ने इसयोगकोर्यो लिखा है कि यदि “जन्म छग्न युग्म राकिहो ओर पंचमेश रग्न मं बढाहो 
अथवा पंचमेश चतुथस्थान मे हो ओर पंचमेश यदि शनिके नवांश मेंहौोतो दत्तक-्त्र 
होता है । देखो करंडलो ३३ । जन्म रग्न युग्म राशि है, पंचमेश रग्नमें है ओरन्हु 
दनि के नवांश (कुम्भ) मं भी है। ये दत्तक पुत्र स्वयं हुए थ । 


( १३) यदि पंचमे, सूय्यं मौर व॒ध के साथहो भौर पंचमेश जिसन्वांशमंहो 
वह युग्म न वांश हो अथवा पंचमेश शनि के नवांश मेहो तो दत्तक-पुत्रहोता है। 

( १४) यदि शुक्लपक्ष मे जन्महौ ओर उस पक्ष काव्छीग्रहशनिके नदांशमेंहो 
गोर बृहस्पति पंचमस्थहो तो एसे योग म दत्तक-पृत्र द्राराही वंशवृद्धिहोती है। ^रणर्व)र 
ज्योतिप" मं पाठान्तर “गुरु यदि सुतस्थाने'' के स्थान मं (“गुर्‌ यदि सुखस्थाने"' पाय, 
जाता है । 

( १५) पंचमस्थान यदि दानिकेन्वांशमं हो गौर चन्द्रमापचमस्थानमहौतो 
दत्तकपृत्र होता दहै । 

( १६) पंचमस्थान यदि दानिके नदांश मेटो जओौर शनिपंचमस्थानमंहो ओर चन्द्रमा 
सेदष्टहोतो दत्तक पुत्रहोतादै। इसयोगमे आर इसके ऊपर वालं योगमेक्भीः 
कभी किसी विधवास्त्रीसे भी सन्तान की उत्पत्तिहोती है। 


(१७) पंचमस्थान यदि शनि के नाश मेहो भौर पंचम स्थान मं शनि, चन्द्रमा 
एवं वध के साथहो कर र्वडाहो भौर मतान्तरसेकेवल शनि, बुध गौर चन्द्रमापंचम्रथ 
हां तो दत्तकपुत्र होता टै । 

( १८) निवल चन्द्रमा अथवा निवंल बुध के पंचमस्थान मे रहनं से दत्तक-पुत्र-यःग 
होता है) 

(१९) यदि लग्ने भौर पंचमेश् ६.८.अथवा १२. मं हो जौर उन पर शुमग्रहकी 
दृष्टिभीहो तो जातक को पुत्र ओर दत्तक-पत्र भी होता है। 
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(२०) यदि पंचमेश, शनि के नवांश में हो, बृहस्पति ओौर शुक्र स्वगृही हों तो जातक 
कोदतरूपुत्रलेमे के उपरान्त अपना सन्तानभीहोताहै। 

(२१) यदि गृलिक पर चनद्रमाकीदृष्टिहो ओर शनि उख गुकिकिके सथहो 
अथा शनिको उत गुलिकिपरदुष्टिहोतो वह्‌ जातक किपौ दूसरे से द्॑तक-पुत्र जसा 
गोरक्विाजताहै। रेवोकुण्डरी २४सरप्रभूनारायण जौ की। गुलिकमिथुनमंहै 
अर्थात्‌ गूखक, चन्रमा आर शनि केसाथ है। इषो योग केप्रमाव से महाराजा 
ईश्वरो प्रसाद नारायण तिह जी (इनक चाचा) ने इन्द ९ वषं की अवस्था मे गोद 
लिया था। 

(२२) यदि सप्तम अयव पंचम स्थान में शनि गौर मंगल हों ओर उन पर किसी 
णडकोदुष्टिनपडतीडोतो वह जातक भौ दत्तक पुत्र होकर किसी से गोद लिया 
जाता । 

(२३) यदि लग्न (राशि) मकेोर्ईग्रहनहो परन्तु कोई ग्रह उसका अभिलाषी हौ 
अर्थात शीघ्र उस राश्िमं प्रवेश करने वालाहोतो एसे जातक को कोई गोद केता है। 
दवोकुडलो ९३कुमारदवनारायण सिहुजीकी। इस बालकं का जन्म मीन क्न के आरम्भ 
मेंदहैओरमीन र्ञिमं कोई ग्रह नहीं है। परन्तु कुम्भ के अन्तिम नवांश में चन्द्रमा बय 
है अर्थ्‌ शीघ्रही मीन राशिमं प्रवेश करनेकोहै। यह्‌ बालक माल्ह्या ग्राम निवासी 
गया जिला के रायजहदुर्‌ द्ररिकानाथ िह्‌जी का दत्तके-पुत्र है। उक्त रायबहादुर के 
साले का यह्‌ लडका है । परन्तु रायबहादुर की कुंडली ५७ के देवनेसे इसधाराका 
कोई मो योग नियम ११ के अतिरिक्त, पूगल्पसेलाग्‌ नहींहोता है । पंचमेश मंगल पर 
शुक्र कौ दुष्ट नहीं पडती है। ओरपंचम स्थानम शुक्र बेडा है।(यदिशुक्रबली हो) । 
एक योग आगामी धा. नियम (३) मे भी दत्तकपुत्रकाहै। 


सन्तान सख्या । 


धा. १५३ (१) बहुतैरे आचर्य्यो का मत दहै कि जिस तरह तृतीय स्थानके नवांश 
से ्ातृ-पंश्या क।( विचार होता है (धारा १२४ नियम ४,५, ) उसी प्रकार पंचम भाव के गत 
नवांश से पुत्र कौ संख्या का विचार किया जाता है! यह भी लिखा है किं सप्तमभावके 
नवाशसेस्त्री कौ ओर चतुयभाव के नवांश से दासियोकी संख्या का विचार होता है 
द्वितीयके नवांश से दास ओर मित्रादि को संख्या जानी जाती है। पंचम भाव का जितना 
नवांश भुक्त हुजा हो उतनी ही सन्तान होती है । विश्षेषता यह है कि यदि उस पर शुम श्रू 
कोदृष्टिहोतोसंश्याकोदुगुण करना होगा । पुरुष ब्रहकीदृष्टिसे प्रत्र गौर स्त्री ब्रह 
कटो ष्टि से पुत्री उत्पन्न होती है। | 
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(२) पंचम में जितने प्रह हों गौर जितन ग्रहों की पंचम पर दृष्टि पड़े उतने 
सन्तान-संख्या का अन्‌ मान करना होगा.पर विशेषता यह्‌ है कि पूरुष ग्रह के योग गौर दृष्टि 
ते पृत्रशेदाहोगा। शु. अथवा चं. को दृष्टि से कन्या उत्पन्नहोगी गौरक्ञ.ओौरम.की 
दुष्ट से गभपात तथा सन्तान-नाश होता है। 

(३) यदि पंचमेश पुरुष ग्रह हो अर्थात्‌ पंचम स्थान का स्वामी सु.मं.वाबृ.हौो ओर 
बो टोकरफुट राशिमं बंडाहौ तथा उस पर शुभग्रह की द्ष्टिहो तौ जातक को पुत्र कौ संख्य 
विशेय होतौ है । इसी प्रकार बृहस्पति (पंचमेश हो वा नहीं) बली होकर फुटराशिमें हौ 
ओर उस पर शुभग्रहकोदृष्टिहौतो भी पुत्र संख्या विष होती है । परन्तु यदि पंचमेश 
स्व्रोप्रह्‌ हो अर्थात्‌ चन्द्रमा ओर शुक्रहौो मौर बली होकर ओज रारिमें बे हो ओर उसपर 
शुभग्रह की दृष्टि हो तो ए से स्थान में कन्या कौ संख्या विशेष होती है । परन्तु यदि बृहस्पति 
बरी हौ ओर पंचम स्थान पर शनि वा बुधकीदृष्टिहो, जिनग्रहोंको नपुंसक कीसनज्ञा 
है, तो जातक केर केवल दत्तक-पुत्र होता है। 

(४) यदि पंचम भाव, शुक्र अथवा चन्द्रमा के वगं का हो ओर उस पर चन्द्रमा अथवा 
शुक्र की दुष्टि भी हो अथवा युवत होतो एसे जातक को कन्या सन्तान विदोष होता 
है । यदि पंचमभावका वगे युग्मं राशिहो तो भी कन्या सन्तान होता है; अन्यथा पुत्र 
होतं हं । 

(५) यदि पंचमेश अथवा नवमेश सप्तम स्थान मं हो, अथवा युग्म-राशिमंहो गौर 
वह चन्द्रमा अथवा शुक्र से दृष्टि वा युक्त हौ तो कन्या सन्तान बहुत होता है । 

(६) यदि पंचमेश अथवा नवमश पुरूष वगं का हौ ओौर पुरुष ग्रह से दुष्ट वा युक्त 
होतो पुत्र की संख्या विश होती है । 

(७) यदि पंचम भाव अथवा पंचमंश पुरुष राशिगत हो, अथवा पुरुष नवांश का हो 
अथवा पुरुष ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो पुत्र होता है । परन्तु यदिस्त्री राहि, स्त्री नवांश 
आदि काहो ओरस्त्रीग्रहसेदृष्टवा युक्तहोतो कन्या होती है। 

(८) (रग्न से) पंचमाधिपति जितने नवांश म रहे वही संख्या संतान की भी होतीरै । 

(९) बहस्पत्ि'चन्द्रमा ओर सूय्यं के स्फुटो को जोड कर जी राश्यादि हो ओर 
उसका जो नवाश हो वही संख्या सतान कौ होगी । 

(१०) पंचमेश, नवमेश ओर चतुर्थे के स्फुट जोड़ कर जो राश्यादिहो गौर 
उसका जो न्वा हो वही संख्या सन्तान कौ होगी । 

(११) यदि पंचमस्थ, नवमस्य ओर चतुथंस्थ ग्रहों के स्फुट को जोड़ दिया जाय तो 
उसकी जो नवांश संख्या होगी वही संतान संख्या मी होगी । नवांश-संस्या से अभिप्राय 
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है, ( जितने नवांश उस राशिकेगतहो चुके हों ) जसे वृष का चौथा नवांश होतोचार 
संख्या होगी । 


(१२) पंचमभाव की राश्यादि में जितना नवांश बीत चुका है वही संतान की संख्या 
होती है ओर जितना पापग्रहु का नवांश बीता है उतना संतान नाश होता है । यदि पंचम 
स्थान पर शुभ की दृष्टि रहती है तो संतान की संख्या दुगुनी होती है । भौर पापकी 
दष्टिरटने से ना होने वारी सन्तान की संख्या दुगुनी होती है । जंसे किसी के 
पंचमभाव का स्वष्ट०,२८ टै अर्थात्‌ मेष के २८ अंश कादहैतो मेष का८ नवांश बीत चुका 
ओर नवम नवांश बीत रहा थातो कहना होगा कि आउ संतान-ग्रोग है । यह उदाहरण- 
कुंडली का पंचमस्फ्ट है ओौर इस जातक को कूल आठ संतान योग हुआ भी था । दो संतानो 
की मत्य्‌ हुई ओौर एक गभंपात हआ था ओर पांच वतमान हं । इस कुंडली मं पचम स्थान 
पर शुभ ओर पापदोनों की दृष्टि रहने के कारण फल ज्यों का त्यों रहा अर्थात्‌ आठ का 
आठही रहा । मेष से वृदिचक नवांश मं, मेष, वरिचक भौर सिह, तीन क्रूर नांदा धा । 
इस कारण तीन की मृत्यु हुरई। ठेखक का अनुभव है कि सन्तान-संख्या सवदा टीक ठीक 
कई कारणों से नहीं मिरुती है। 


(१३) एक प्रचलित विधि यह है कि पूत्र की संख्या पंचम स्थान मे, माई की तृतीय 
स्थान सेस्त्री को सप्तमस्थान से, दासी की चतुथस्थान से भौर मित्र एवं नौकरों की सस्या 
दितीयस्थान से स्थिर किया जाता है। जिस भाव-जनित संख्या का विचार करनादहो 
उस भावके भुक्त नवांशको अशमे रु अवं (जसे ३ नवांश बीत चुकाहोतो उसका 
अंश३३>८ ३ १०होगा ) मौर उस अंश को शुभ-दुष्टि-कूपा से गुणा कर गुणनफल को२०० 
सेभागदनपरजो फल आवं वह्‌ संख्या उस भाव के कारक अर्थात्‌ पुत्रादि होगा । ग्रहो 
की दृष्टि-वचार मे शुभग्रह्‌-रूपाहोता है। २००सेभागदनेकाकारणयहटहैकि २०० 
कला का एक नवांश होता है। 

( १४) उपपद से द्वितीय आदि स्थानों से (जंसा किं ऊपर लिखा जा चुका है) 
पंचम स्थान मं यदि चन्द्रमा स्थितहो तो जातक एक पत्र वाला होता है। 

( १५) यदि पचमेड स्वक्षत्री हो तौ जातक को बहुत संतान नहीं होता है। } 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है।) 

(१६) यदि खगन, पंचमस्थान अथवा चन्द्रराशि वृष, सिह, कन्या अथवा वृषिचक 
हो तो संतान कम होता है। 


(१७) गौणरीति से एसा भी देखा जाता है कि यदि पंचमे कन्द्रगत हो तो प्रायः 
संतान थोड़ीदही उश्नमहोताहै। 
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(१८) पंचमे का नवां शाधिपति यदि अपने नवांश काहोतौ मी जातक को एक्‌ 
ही पुत्र होता है। 
संतान की संया प्रायः दीक ठीक नहीं मिख्ती। इसका कारण यह्‌ है कि सन्तन की 
उत्पत्ति स्त्री ओर पुरग दोनों के पूवजित पाप-पुण्य पर निभर करता है । अतः सन्तान 
संख्या को केवर पुष्पम यास्व्रीकोकरुंडलो पर निभेर करना असंगत भी प्रतीत होता है। 
कहा जता है किं अष्टवगं द्वारा प्रायः फर विशे मिलता है। 


(१९) अज्रदृम्स्यान पर एक गणित का चमत्कार लिखा जाता है परन्तु स्मरण 
रहे कि इपको ज्योतिष शस्त्र से सम्बन्ध नहीं है। यह गणित का एक्‌ चमत्कार मव 
है। इष गणित द्वारा मनुष्यके जीवित पुत्र जर कन्या कौ संख्या एवं मृतसंतान की संख्या 
कटने को ९क विचित्र विधि है। जिस मनुष्य के विषय में यह्‌ जानना हौ तो उससे कहौ कि 
तुम अपने मन मे जीवित संतान संख्या मे दो जोड़ दो भौर फिर उससे कहौ कि जं। योगफल 
अवे उष्षकोदोसेगुगाकरकं १जोड़दोगौर उसफल्को५सेगुगा करके गुणनफल मं 
जीवित कन्या संख्या को जोड़ दो । उसको दस से मुणा कर गुगनफल मं मृतक पुत्र ओर 
कन्या की संख्या को जोड दो मौर तब उससे पृषो कि क्या फल हुआ । प्ररनकर्ताजो फल 
कहे उससे २५० घटाकर जो शे रहै उसमे इकाई के स्थान में जो अंक आवेगा वह मृतक- 
पत्र-कन्या की संख्पा होगी मौर दहाई के स्थानम जो अंक होगा वह कन्या-संख्या होगी 
तथा सं कड़े के स्थान वाली संख्या पुत्र-संख्या होगी । उदाहरणाथं मान लिया जाय कि प्रहन- 
कर्ताको ४ पुत्र, ५कन्या है जीर ८ सन्तानो कौ मृत्यु हो चुकी है । जब उसको अपने जीवित 
पुत्र संख्ामे २ जोडदेके लिप कगे तो उसके मन में वह संख्या ९ होगी जिसे कह गुप्त 
रखेगा । तदनन्तर उससे कहा जायगा कि वह उस गृप्त संख्या को रसे गुणा कर श्जोड दो । 
वह्‌ गुः्त रौतिसेगु गा ओर जोड़कर मनम १३ लवेगा। फिर उस संख्याको ५ सेगुणा कर 
कन्या को संख्या उसमे जोड देने के किप कहाजाय। इम पर उसके मन मं ७० होगा 
जि वहू अत्यन्त गुप्त रखे¶ । तदनन्तर उस गुप्त संख्या को ११से गृणा करे, यह गुणनफल 
७०० होगा । इ पके बाद उपम मृतक सन्तान को संख्या जोड दमे के लिथे कहा जायगा 
ओर तब वहु संशा उससे जान कं कि कितना हुजा। यह्‌ संख्या ७०८ होगी । इम क्रिया 
के बाद ७०८ मं २५० धटादिपाजायतो शेष ४५८ रहेगा । फत्तः इङार्ईके स्थान वाला 
८ मू सन्तन संशया, दहाई वाला ५ जीवित कन्या ओौर संकडकेस्थानवाला 
जौ वित-पुत्र संशया होगा । यह्‌ विधि तथा गणित विलन्नग है, यचपि इते फःलत-ज्योतिष 
से तनिक भो सम्बन्ध नहींटै । इमविधि को वौजगणित की रीति पर स्मरणके चिं 
रखा जमयतोहप प्रकार लिखा जायगा। पु-जौवित पुत्र संखा, क-जोवित कन्या संख्या 
मौर मू-मृतक संतान संख्या । 
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[(+२०८२+१) > प++क(>१०-म्‌। 


जो फल आवे उसे प्रश्नकर्ता से सुन कर उसमं से २५०घटादेने पर पु,क,म उत्तर होगा । 
सन्तानोत्पत्ति का समय । 


धा.१५४ (१) कग्नेश ओर परंचमेश के स्फुट को जोड कर जो राश्यादि अथवा 
नवांश अवे, रारिओरनवांतमं अथवा उसराशिओर नवांशकेत्रिकोणमें जब गोचर 
का बृहुस्पति जाता है तो सन्तान की उत्पत्ति सम्भव होता है। 


(२) च.ल. ओर व्‌. इनतोनोंसेजोपंचम या नवां स्थानहौ उन सब का नाम 
पत्र-प्रद अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति का भाव कहा है। इस कारण इन भावों के स्वामियोँकी 
दशा अथवा अन्तरदशाम भी पुत्र-सौभाग्य सम्भवहोता है। 

(३) पंचमेश-स्फ़ट ओर सप्तमेश-स्फुट को जोड़ कर जो राइ्यादि आवे, उसको 
देखना होगा कि कौन नक्षत्र पडता है। उस नक्षत्र कीजो दशाहोगी उस दशा मं भी 
सन्तान की उत्पत्ति सम्भव होता है जौर पुब्रहोता है। 

(४) र्गनेश, सप्तमेश ओर पं चमेश के स्फुटो को जोड दने पर कु राहयादि होगी । 
उस राद्यादि से जिस नक्षत्र काबोवहो उस्र नक्षत्र कौ महादशा मे जब पंचमस्थ प्रह, 
7 चमस्थाम परदृष्टि डालने वाला प्रह अथवा पंचमेश कौ अन्तरदशा मं पूत्र-जन्म का सुख 
प्राप्त होता है। 

उदाहरण कण्डली का लग्नेश स्फ्ट २।१।५६, सप्तमेश-स्फुट ६।७।५१ ओर पंचमेश 
स्फुट ४।११।३४ है। इन सबों का योग १२।२१।२१ अर्थात्‌ ०।२१।२१ होता है । चक्र 
२(क) केदेखने से ०।२१।२१ भरणी नक्षत्रहोता है जिसकी महादशा रुक्रहै। इसकुडली 
मं पंचम स्थान पर सू..बु.शु.की पूणं दृष्टि है भौर पंचमेश मंगल है। इस योगानुसार 
सू..व.शु.एव म. कौ अन्तरदशा (शुक्र की महादशा म) पृत्र-जन्म सम्भव होगा। फलतः 
इस जातक के कनिष्ट पूत्र का जन्म शुक कौ महादशान्तरगंत, बुध की अन्तर दशामे. 
ता० १४ दिसम्बर १९१२ ई.कोहुआथा। 

(५) लग्नेश्च जब गोचर मे (१) पंचमेशके साथहो जाता टै (२) जब अपनी 
उच्चा राक्षिमं आजाता (३) जब अपने गृहमे आ जाता है(४) जब पंचम स्थानमेंभा 
जाता है अथवा (५) जब पर चमेश जिस राशिमहो, उस राशिमेंभाजाताटहैतो हन 
सबमे सं किसी समय पूत्र-जन्म सम्भव होता है। 


उ हरम कष्डलो वार जातक कौ एक ज्येष्ठ कन्या जब लग्ने बृहस्पति, उच्चस्य 
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होकर ककंमेथा, तब जन्म हुआ था । पुनः कनिष्ट पुत्र का जन्म लग्नंश बृहस्पति 
(अपने गृह) घन राशि मं गोचर काथा तब हुआ था। 


(६) सन्तानोत्पत्ति निम्नलिखित ९ ग्रहोंम से किसी की दशान्तरदशा में सम्भव 
होता है। (१) लग्नेश, (२) सप्तमेश,(३) पंचमेश्ष, (४) बृहस्पति (५) जिन ग्रहों 
से पंचमस्थान दृष्ट हो अथवा (६) पंचमस्थ ग्रहों की दश्षान्तरदक्ला में संतानोत्पत्ति 
सम्भव होता है। 


(७) पंचमेश जिस राश्िमेबेडाहो अथवा पंचमेश जिस नवांश मं हो, इन राशियों 
मे अथवा यमकण्टक स्थान मं जब गोचर का बृहस्पति जाता है तो सन्तानोत्पत्ति सम्भव 
होता है। 

(८) पंचमेश ओौर सप्तमेश के साथ जो ग्रह॒ बंठा हो अथवा उस पर जिस प्रहुकी 
दृष्टि पडती हो, उन ग्रहो की दशाअन्तरदशा मे जातक को संतानोत्पत्ति का सौभाग्य प्राप्त 
होता है । उदाहरण कष्डली म पं चमेश मंगल, नवमस्थ है ओौर मंगल के साथन कोई प्रह 
है जौरन उसपरकिसीको दुष्टि है। परन्तु सप्तमेश बुध..शु.ओर र.के साथ टै ओर उसपर 
बृकीपुणंदुष्टि है। अतः उपर्णुक्त नियमानुसार र.शु.-ओौर बृ. की दशाअन्तरदशा मे संतान 
होना चाहिये। उक्त जातक को शु..ओौर र. की दशा मेदो पृत्र भौर एक कन्या का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है। 

(९) निम्नलिखित चार स्फटों को जोड दना चाहियं। (१) पंचमेश कास्फ़ट 
(२) पृत्र कारकनृ. कास्फुट, (३) पंचमस्थ ग्रहकास्फ़ट ओौर (४) जिसग्रहकी दृष्टि 
पंचमस्थान पर पड़ती हौ उसका स्फुट । इनक योगसे जो राइयादि आवे उस राशि ओर 
नर्वांश पर जब गोचर का बृहस्पति जाय तो सन्तानोत्पत्ति सम्भव होगा । परन्तु यदि गोचर 
का शनि उपर्युक्त राशि या नवांशम जायतो सन्तान की मृत्यु अथवा क्लश का समय 
जानना चाहिये । 

(१०) यदि निम्नांकित चार ग्रह (१) पञ्चमेश, (२) बृहस्पति, (३) 
पञ्चमस्थान पर जिस प्रह की दृष्टि पडती हो ओर (४) पञ्चमस्थग्रह, बली हों, शुभ 
होतो इन सब की दशाअन्तरदशा एवं प्रत्थेन्तरदशा काल में जातक को सन्तान सुख 
होता है ९व जातक को सन्तान को सुख होता है तथा जातक को बड़ों से सम्मान 
प्राप्त होता है। परन्तु यदियेग्रहु६,८, वा १२ के स्वामी हों, निबलहों अथवा ६, ८, 
वा १२ स्थानोँमेबठहोंतो फल विपरीत होता है अर्थात्‌ सन्तान की मृत्यु होती है। 

(११) यदि पंचमाधिपति शुभग्रह के क्षेत्र मे, केन्द्र में अथवा त्रिकोण-गत होकर 
श्‌भयुक्त हौ तो बात्यावस्था ही मं जातक पुत्रवान होता है। कृष्डली ८६ का पचमा- 
।चघपति श. शुमक्षत्र (मोनराकश्षि) एवं केन्द्र मेबेठादहै। उस परब. की पूणद्ष्टि है। 
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| इस जातक को १९ वषं की ही अवस्था में सन्तान सौभाग्य प्राप्त हु है । यहभी कहा 
गया है कि लम्नमें शुभग्रह के रहने से मी कम उन्न मे पुत्र पराप्त होता है। दकशममेशुमग्रह 
के रहने से युवावस्था मे ओर चतुथ मे शुभग्रह रहने से स्त्री के यौवनान्त में पुत्र उत्पन्न 
होता है । चतुथं मे अशुमग्रह रहने से वृद्धावस्था मं पुत्र प्राप्त होता है । 


केवल ग्रह की स्थिति मात्र से निदिचित रूप से फल कह देना उचित न होगा । 
ज्योतिष का यह भी एक रहस्य है किं यदि ग्रह कौ स्थितिसे किसी फल की सम्भावना 
कटी गयी हो तो देखना होगा कि ग्रह की क्या अवस्था है । जसे, ऊपर लिखा गयादहैकिल्गन 
मे शुभ ग्रह के रहने से वाल्यकाल ही मे पुत्र प्राप्त होतादहै। यदिमानलेकि क्िसीका 
जन्म ककं लगन मे है गौर उसमें बृहस्पति है तो इस स्थान मं देखना होगा कि ब. उच्च 
कालग्नमेहै मौर वह निरा शुमग्रहही नहीं है किन्तु पुत्र-कारकमभीहैएवं सायही 
साथ षष्ठंश अपैर नवमेश भी है तो एसे स्थान में फल उत्कृष्ट होगा अर्थात्‌ बहुत ही कम 
उग्र मं सन्तान होगा ओौर बालक दीघंजीवि भी होगा। इसी प्रकार यदि किसीका 
लग्न मीन हो ओर उसमें शुक्रबेठाहो तो एसी अवस्थामंभी फल उत्कृष्ट ही होता है । 
परन्तु शुक्र पुत्र कारक ग्रह नहीं है तथा यह अष्टमे भी है अतः इसी स्थान पर कंक 
लग्नमेबु. की स्थिति वाटी कूंडली से मीन रग्न मे शुक्र की स्थिति वारी कडली मे फल 
की विभिन्नता होगी । पुनः मान लिया जायकि मीन लग्न हो ओौर उसमंबुधबंठाहै। 
यहां बुध शुभग्रह तो अव्य ही है परन्तु नीच है मौर केन्द्राधिपति दोष भी है क्योकि शुभ- 
ग्रह होकर चतुथं ओर सप्तम का स्वामी है। इस कारण इस स्थान मं यद्यपि बुध शुभग्रह 
लगन में है, परन्तु फल मं उत्कृष्टता कदापि न होगी । इसलिये पाठक तथा विद्यार्थी 
गण जब तकं इन सब रहस्यों पर पुणेध्यान न दंग तब तक फल कहने मे सफलता न होगी । 


(१२) यदि लग्न मं मंगल हो ओर सूर्यं अष्टमस्थ वा चतुथस्थ हौ भैर इस 
पर शुभग्रह की टष्टि पड़ती हो तो सन्तान विल्ब से होता है अर्थात्‌ अधिक अवस्था 
बीतने पर होता है । यदि शनि लग्न में, ब. अष्टम स्थान मे भौर मंगल द्वादशस्य हो तथा 
पंचम भाव बी न हो तो जातक को कालान्तर मे एक पुत्र का सौभाग्य प्राप्त होता है । 


(१३) वृष, सिह, कन्या गौर बुदिचक राशियोको (फलदीपिका) के लेखक 
“मन्त्रेश्व र' न अल्पसुतक्षे कहा है अर्थात य राशियां कम सन्तान प्रदान करती ह । अतः 
यदि (१) र. किसी अल्पसुतक्ष मं बडा हौ ओर श. अष्टमस्थ हो तथा मं. लग्नस्थान हो, 
अथवा (२) यदि श. लग्नस्थ, वृ. अष्टमस्थ ओर मं. द्वादशस्य हौ तथा पंचमस्थान 
मे अल्पसुतक्षं राशि हो, अथवा (३) यदि चं. एेकाददास्थ ओौर ब. जिस राशि मं हौ उससे 
पंचम स्थानमे कोईपाप प्रहहो ओौरख्ग्नमे करईपापम्रहहों तो जातक को यत्न करने 
से कालान्तर मे एक पृत्रहोता है। स्वी-जातक मे (जो इस पुस्तक की दस संस्करण में 
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कट कारगोसे छोडदिया गथादहै) लिका हैकि यदिस्त्री का जन्म कन अल्पसुतश्षं 
रयिम अ)रचं.पंवनत्यदहो अथब्रायदि चं. अस्पपुतन्न रा्शिमं होतो उषे सन्ता- 
नदु्रकम होता है । उराहस्ययं कुष्डतो दद मे प्रयत निवमानुषार र. अल्पषुतभं 
वृदिवकृमे गौरम. लण्नमेहै। श. अष्टमस्थ नहीं है पर अष्टम स्थान पर शनिकी 
पूगंटष्टिहै। ( एकदशस्य शनि से पंचम एव्रं अष्टम दोनों दृष्ट होते ह्‌ । ) इस जातक 
को अवस्था अभी ४८ वंको है। इनकादो विवाह हो चुकादहैपरक्िसीस्त्रीसेभी 
सन्तानसुल्ल अभी तक नहीं हुआ द । नियम १२ के अनसार चतुथस्य र. पापग्रहमं 
(लगनध्य) से दष्टहै। इषयोणसे भो सन्तानसुल में कटटिताई होनी चाहिये क्योकि र' 
शुम दृष्ट नहींदहै। 

(१४) निम्नलिखित छः ग्रहों मे से जो बी ग्रह होता है उसकी दशाअन्तरदशा 
मे सन्तान होता है। (१) पंचमेश, (२) बृहस्पति, (३) पंचमेश जिस स्थान मे बंठा 
हो उत राश्चिकास्वामी (४) पंचमेश को नवांश कास्वामी, (५) बृ. जिस राशिमेहो 
उसका स्वामी ओौर (६) बृ. का नवांशेश । 


(१५) बृहस्पति से पंचम स्थान का स्वामी जिस राशि अथवा नवांशमेंहो 
उप्त राशि अथवा नवांशसे जब गोचरका बृ. त्रिकोणमें जाता हतो उस समय जातक 
को सन्तान-सुख सम्भव होता है। 


(१६) जन्मकरालीन चन्द्रमा जित राशि में हो उसका स्वामी भौर उस चन्द्रमा से 
पंवनस्यानकास्ाम),इनदोगोफस्सूुटको जोड़कर जो राशि अवे उसमें अथवा उपके 
त्रिङोणमे जवबरगोवरकाबृ.जता हैतो जातक को पुत्र प्राप्त होना सम्भवहोताहै। 


(१७) गौगह्पसे एषा देवने मे आता है कि यदि पंचमेश केन्द्रगत होतो 
जातक को सन्तान का सौमाग्य कम अवस्थाहीमेंप्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि 
पचमेर पगकप्मेहो अर्थात्‌ २,५,८वा ११स्थानमें होतो जातक को सन्तान-सुल 
युवावत्यामं होता दहै। यदि पंचमेश आपोक्लिम स्थान मे अर्थात्‌ ३,६,९, वा १२ 
स्थानमेहोतोबरुहटवि मं सन्तान प्राप्तहोता है । यदि पंचमेश रग्न के समीपवर्ती हो अवा 
पवमध्यानके समोपवर्तीहोतो कम अवस्यामें, कुछदूरस्यहो तौ मध्यावस्थाम आर 
अतिदूरघ्यहोतोबृद्धावध्या मे सन्तान सौमाग्य होता है। उपरक्त नियमों क। बहुत 
तौल तौल करफरका अनुमान न करना उचित है। यह केवल गौण रीति है। 


सन्तान को मृत्यु । 


घा. १५९ (१), यदि (१) पंचमेश, अयवा (२) बृहस्पति, अथवा (३) 
धंवममावकोदेर्वपे वालाग्र, अयता (४) पंवमस्यग्ह ६८ वा १२ भावकास्वामौ 
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हो, अथवा निबल हो, अथवा ६, ८, वा १२ मेंबठाहोतोएसे स्थानम उस ग्रह की दशा- 

अन्तरदशा मं सन्तान को क्लश वा मृत्यु होती है । देखो कृष्डली ७३ कृप्णबरूदेवजी की । 
दवादशेश बुघ, पंचम स्थानम बडा दहै गौर सूयं सेअस्त भी है । इस कारणं इनको 
रवि की महाददा गौर बुध की अन्तरदशा मं सन्तानकश्लोक भोगना पड़ा । 


(२) यदि पंचमेश राहु के साथ होतो पचमेशकी दशा में जिस सन्तानका 
जन्म हौ उसको आयु क्षीण होती है। परन्तु राहु की दामे जन्म होनेवाका सन्तान 
दीव होता ह। 

(३) यदि पंचम स्थान ओर पचमेश पापमध्यगत हौ ओर बृहस्पति पाप 
ग्रहके साथहोतो उस जातक की सन्तान की मृत्यु होती है । यदि नवमेश, पंचमेश्च 
भौर सप्तमेश का नवांशपति पापग्रह के साथ हो तो उसको सन्तान मुृत्युग्ररत होता है । 
यदि उं चमेश, तृतीय षष्ट वा द्वादश गत हौ भौर उस पर पापग्रह॒ की दृष्टिहो तौभी 
वेसा दी फल होता है 

(४) यदि ग्न कन्या हो ओर उसमे सूय्यं बडा हो तथा मंगर पंचमस्थ हो 
तो उसकी कूर सन्तान एकं के बाद दूसरा मर जातादहै। 

(५) यदि नवमेश, दादश भाव गत हो ओर र्ग्नंश ओौर चन्द्र-लग्नेश्च अर्थात 
र.शशपरशुभग्रहांकौदुप्टिअथवायोगनदहोतोपस्त्री तथा सन्तान सभीकी मृत्य 
हाता है 

(६) यदि नवमेश द्वादश भाव गत हो भौर लगननेश ओर राशीश सूयं के साथ 
जस्त हौ तो उस जातक क स्त्री तथा सन्तान सभी कौ मृत्युहौो जाती है। 


(७) यदि पंचमेश अष्टमगत हौ तो जातक की किसी सन्तान की मृत्यु अवक्य 
होत है । देखो ( ९ ) 

(८) यदि पंचमस्थान मं दो अथवा दो से अधिक पापग्रह ब॑ठे हों भौर पंचम 
स्थन पर शत्र प्रहु कौ दृष्ट पडतीहो तो एसे जातक को यदि सन्तानहोतो सबकी 
मृत्यु उसके जौवन कालहीमंहो जाती है। देलो कशृष्डली २३ मं र. श. (पितापुत्र) 
मौर चं. पाप पंचम स्थानम है । किसी ग्रह से दृष्ट तो नहीं पर शुक्र जो पंचयामंत्री से किसी 
का मित्र नहीं है, उसके साथ है। इनके कई सुयोग्य पुत्रों की मृत्यु होती गयी है । 

(९) श. ओौर मं. अष्टम वा सप्तम स्थानमहौ तो सन्तान कीमृत्यु होती है। 

(१०) यदि मंगल दशम स्थान मंहोतो मामा (माम्‌) के पक्ष मं अनिष्टकारी 
होता है दशशमस्थ सुय्यं पिता के लिये, दशमस्थ शनि सन्तान के लियं ओौर दशमस्थ चन्द्रमा 
माता के लिये अनिष्टकारी होता है। 
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(११) यदि राहु पंचमस्थान ओर पंचमेश ६, ८ वा १२ भावंमेहो तो सन्तान 
की मृत्यु होती है। 

(१२) यदि सूय्यं पंचम मे स्वक्षेत्रगत हो अर्थात्‌ स्वगृही हो तो पहला पुत्र 
नष्ट होता है गौर उसके बाद का सन्तान जौवित रहता टै। देवौ कृष्डली ८२ बाब्‌ 
राघेश्याम जौ की। सूग्प पंचमस्थानमं स्वगृही है इनके प्रयम ही नहीं बत्कि प्रथम 
तीन सन्तान की मृत्यु हुई वत्तमान समय म एक सन्तान है । 

(१३) यदि पंचमस्थ रवि स्वक्षनीनदो तो गभपात होता है। 

(१४) मंगल पंचमस्थान मेहो तो पत्र अत्पजीवि होता है परन्तु मेष 
या वृरिचक का मंगल पंचमस्यानगत होने से एक सन्तन अल्पायु ओर शेष दीर्घायु 
होते ं। 

(१५) यदि पञ्चमस्थान पर पापग्रह॒ कीदष्टि हो ओौर बृहस्पति पञ्चमस्य 
हो गौर पञ्चमेश पापग्रहु के साथरहोतो सन्तान कौ मृत्यु हाती है। 

(१६) यदि पंचमेश नीच, अस्त, पापग्रह के नवांश म, पापग्रह॒ से दृष्ट अथवा 
६, ८, १२ स्यानगतदहौ तो जातक को सन्तान-मृत्य्‌ काशोकटहोता है। देखो कुंडी ३१ 
महारानी इन्दौर को । पंचमेश श. कम्भ के नवांश अर्थात्‌ पपिग्रहुकेन्वांशमहै भौर 
द्वादश स्थानगत है। महारानी साहिबाकी गभे ही पात हुआ । 


(१७) यदि पंचमेश दुःस्थान अर्थत ६, ८, १२ मेहो, अथवा क्रूरषष्ठांशमहो 
अथवा पापग्रहकौदृष्टिदो तौ जातक को सन्तान-शोकं होता है। 


(१८) यदि जन्म लग्न कन्या हो मौर मंगल मकर रारिगत हौतो एसे जातक 
के कई सन्तानोंकोमत्यु होती है। पंचमस्थ मंगल पुत्रके लिप सवदाहानिकारकरहै। 
लिघाहै कि यदि मंगल पंचम स्थानके प्रयमतुतीयांश मेहोतो प्रयम पुत्रको, द्वितीय 
तुतीपां्मेहोतो मध्य पुत्रकौ, अन्तिमितृतीयांयमेहो तो सबसे छोट पुत्र को मृत्यु 
होती दै। एमी मृलय्‌ प्रायः जन्मसे तीन वषके भीतरहीहोतीदहै। 


(१९) यदि पंचमेश नीच, शत्रु¶ृही, अस्त हो अयवा षष्ठश्च, अष्टमेश वा 
दादशेशसे पक्त होतो एमे जातक को संतान-शोक होता है। रायबहादुर द्वारिकानाथ 
जौ कौ कडली ५७ मे अष्टमेश् मंगल परम नीच ओौरनीचनर्वाशका है । उक्त जातक 
का विव।हित इकलौता पुत्र मर गया ओर इसी के पश्चात्‌ दत्तक पुत्र लेना पड़ा। 
पुनः कृष्णबल्देवजौ को कूडलो ७३ मे पंचमेश मंगल नीच नहीं वरण उच्च है परन्तु 
उसके साथ प्रष्डेश बृहस्पति नीच है। इस कारण इन्द्‌ एक कन्या जौर दो पुत्र कौ 
मृत्यु का शोकं सहनापडादहै। 
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(२०) यदि पंचमेश पंचमस्थयहो ओर शुमदुष्टनहोतोषएसे जातककोभी 
सन्तन-शोक्‌ होता है । स्वगृहो वृहस्पति पचमस्थान म पुत्र के किये अत्यन्त अनिष्ट 
कारी होता है। देवो कहली ५४ रायसाहिब राशवारी सिह जी की । नियम (१५) 
के अतुसार पंचमस्थानपरश. ओरमं.दोनोंकी दुष्ट है ओौर बृ. (स्वगृही दोष युक्त) 
पञ्वमस्थ है। पुनः नियम (१७) के अनुसार पंचमेश बृ. परदोपपि ग्रहों की दृष्टि 
है। नियम (२०) के अतृसारपंचमेश पंचमस्थ हैतथाश्ल.एवंम.पापसेदष्टभी है। 
इन्हींयोगोके प्रभावसे इनकेषछःपूत्रोमसे केवल दो जीवित दहं । इनमे कईपुत्रोंनं 
युव[वत्या प्राप्त कर उक्त रायसाहिब को पुत्र शोकं दिया। ध्यान रहै कि इस कडली 
म एक विलक्नगता यह दहै कि शुक्र उच्च, वुद्रस्पति स्वगृही ओर बृ नीच-भंगराजयोग 
रखते हुए पंचमस्थान मं है। बुद्धि विवेकादि कौ गम्भीरता एक ओर ओर पुत्रशोकं 
का बारम्बार चोट दूसरी ओर, विवेचना करनेयोग्यह। पुनःस्मरणरहैकि बृ. नवांश 
म भी उच्च है। 

(२१) पुस्तकों मं अनेकानेक योग लिखे गये हं पर उन सनोंका इस स्थान 
पर उद्धूत करना असम्भव है। अतः ज्योतिष शस्व्रानुरागियों से निवेदन है किं यदि 
इस शस्त्रके रहस्यपरवेकोग ध्यान दग तो सफलता अवश्य होगी। करई स्थानों 
मे ल्खाजाचुकाहै कि जिस विषय का विचार करनाहो उस विपयका जो भाव, 
जोस्यानहो, जसे पुत्रके विचार मं पंचम इत्यादि इत्यादि, उस भाव का स्वामी, उस 
भाव का नवांश, उस भावेशकानवांश ओर उक्तका कारक, (जसे पुत्र कारक बृहस्पति) 
यदि पापवृत, पापदृष्ट, पापमध्यगत, पापरारिगत, ६, ८, १२ भावगत अथवा ६, ८, 
१२केस्वामीसेयुत,वापीडितिहौोतोइनसबयोगोम सेएकयादोया अनेकयोगोंके 
रहर के अतृसार अशुभकल मंन्पूनाविक्य का अनुमान करना होगा। इन्हीं सब बातों 
पर ध्यान देने से पुवलिखित योगो का रहस्य प्रतीत हागा। 


पिता पुत्र का पारस्परिक सम्बन्ध । 


धा. १५६ (१) पिताके ल्गनसे दाम राशि मे यदि पुत्र का जन्म- 
लगन हो तो पुत्र पितता-तुल्य गुणवान होता है। यदि पिता के द्वितीय तृतीय, नवम वा 
एकादश भावस्य राशिमें पुत्र का जन्म नहो तो पत्र पिता के आधीन रहता है। 
यदि पिताकौ षष्ट वा अष्टममभावमेजो राशिहो, वही पुत्रका जन्मल्नहौतो 
पुत्र, पिताकाशत्र्‌होतादहै। ओौर यदि पिताके वादश भाव गतराशिमे पुत्र का जन्म 
हो तो भौ पिता-पुत्र मं उत्तम स्नेह नहीं रहता है । यदि पिता कौ कुंडली का षष्ठश अथवा 
अष्टमेश पुत्र की कुंडली केलग्नमंंबेठाहो तो पितासे पुत्र विशेष गुणान्वित होता है। 
देखो धा. ११९ (७) 
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(२) जिस प्रकार स्त्री मौर पुरुष की पारस्परिक मित्रताके विषयमे लिखा 
गया है । उसी प्रकार पदल्गन से पत्र ओरपिताकाभी विचार किया जाता है। लग्नारूढ्‌ 
स्थान से अर्यात्‌ पदलमग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण मं अथवाउपचय ( १,३,४,५,६,७,९,१०, 
११) गें यदि पञ्चम.रूढ राक्ि पड़ता हो तो पिता पृत्र मे परस्पर मित्रता होती है। उदा. 
हरण करंडली का लग्नारूढ लग्नही मं है भौर उसका पंचमारूढ भी लग्न ही पडता है, 
कधोकि पंचम स्थान का स्वामी मंगल पंचम स्थानं से पाचवं स्थान पर अर्थात्‌ नवम स्थान 
महै इस कारण पञ्चमारूढ्‌ रुग्न ही हुआ मौर रग्नारूढ़ से ८ञ्चमारूढ केन्द्र मे पड़ा । 
एसी अवस्था मे पिता पत्रमे प्रेम भाव कहना चाहिये । परन्तु यदि लग्नारूढसे 
पञ्चमारूड ६, ८, १२ स्थान मे पड़ तो पिता पत्रमे ब॑र होगा । दवितीयम रहनंसेक्या 
फल होगा, इसका लेख नहीं मिलता ह, अनुमान से सम होगा । 


(३) यदि लग्ने की दृष्टि पञ्चमेश पर पड़ती हो ओर पञ्चमेश्च कौ दृष्टि 
रग्ेश पर पडती हो, अथवा लग्नेश पञ्चम श्ञ के गृह में हो ओर पञ्चमेश नवमेश के 
गृह मे हो, अथवा पञ्चमेश नवमेश के नवांशमंहो ओर नवमेश पचमेशके न्वांशमं 
हो तो पुत्र आज्ञाकारी ओर सेवक हौतादहै। 


(४) यदि पंचमस्थान में कग्नाधिपति ओर त्रिकोणाधिपति साथ हौकर 
बैठे हों ओर उन पर शुभग्रहकी दृष्ट भी पड़तीहोतौ जातक के लिये केवल राज्य 
योग ही नहीं होता वरण उसके पुत्रादि सुशील, सुखी, उन्नतिरशील ओौर पिता को सुखी 
रखते वाला हता है। परन्तु यदि षटठेश, अष्टमेश अथवा द्वादशेश पापग्रह्‌ ओर 
दुबल होकर पचम स्थान में बेठेहों तो एसे स्थानौ मे जातक अपने सन्तान के रोग- 
ग्रसित रहने के कारण, उपसे शत्रुता के कारण, सन्तान के असम्य व्यवहार के 
कारण अथवा सन्तान-मृत्यु के कारण पीडित रहता है । 

(५) यदि पंचमेश पंचमगत हो अथवा छग्न पर दुष्ट रर ताहो, अथवा लग्ने 
पंचमस्थहो तो पुत्र आज्ञाकारी गौर प्रियहोतादहै। स्मरण रहैकिं जितनाही पंचम 
स्थान को लग्न से शुभ सम्बन्ध होगा उतना ही पिता-पुत्र का सम्बन्ध उत्तम भौर चनिष्ठ 
होगा ओर उपर्युक्त योग इसी रहुस्य्‌ का उदाहरण है । 

(६) यदि पंचमेश ६, ८, वा १२ स्थानमेंहो मौर उस पर र्ग्नेश की दृष्ट 
न पडती हो एवं मं. ओर रा. की भी दृष्टि न पडती हौ तौ पिता-पूत्र का सम्बन्ध उत्तम 
होता है। 

(७) यदि पञ्वमेश' ६, ८ वा १२ स्थानगत हो मौर उस पर लग्नेश, मंगल 
गौर राहु कीदुष्टि भी षडतीहोतो पुत्र पितासेधृणाकरेगा बौर पिताको गाटी 
गरतैज तक करने मं बाज न आयगा । 


२० ३०५ 


(८) यदिब्‌., ब्‌. ओर शु. पंचमस्थ हों अथवा पंचमस्थराक्ि वृष, तुला, मिथुन, 
कन्या, घन वा मीन हो तो सन्तान सदा पिता के साथ रहेगा भौर उस सन्तानोपाजित 
धन से सभी सूखी रहेंगे । देखो कुंडली ५४। इस मे यह योग ाग्‌ है । इनके ज्येष्ठ 
पुत्र ने सब-रजिष्टार हो कर धन उपाजन किया । अभी वत्तमान समयमे भी एकं पुत्र 
दस पदपर दै । 


अप्याय--9 
जीवन का षष्ठ तरंग । 
उद्यम तथा द्रभ्यादि उपाजन । 


प्राचीन एवं आबवचिीन व्यवसाय भेद । 


धा. १५७ इस तरंग में निम्नलिखित विषयो पर विस्तारपूवंक लिखा 
गया है । धन सम्बन्धी बातो का विचार किन किन भावों से किया जाता है। तथा 
राज-योग ओर वाहनादि सुख का विचार कंसे होता दै । भू-सम्पत्ति आदि की वुद्धि 
एवं प्राप्ति ओर भुजाजित धन कब होता है तथा सन्तान से किस धन की प्राप्तिहोती है । 
इसी प्रकार स्त्री, भ्राता, ज्ञातिवगं, माता भौर शत्रुद्रारा किसे धन मिता एवं अक- 
स्मात धन किसे प्राप्त होता है। व्यवसाय से कौन धनी होता है, किस देहा मे भाग्यो- 
ब्रति होती है तथा इसका समय कब होता है । भाग्यहीन कौन होता है, किस व्यवसाय 
से मनूष्य की आथिक उन्नति सम्भव है एवं किन किन भावों से व्यवसाय निर्माणित 
करना सम्भव होमा तथा इसके जानने की क्या विधि होगी । अतः यह अत्यन्त ही उपयोगी 
गौर कठिन तरग दै । 


यदि इस संसार पर सूक्ष्मरूप से दुष्ट डाली जाय तो प्रतीत होगा कि मनृष्य- 
मात्र सवदा एक ही पदाथं के लियं व्यस्त रहते हु । वह है, सुख की आकांजा। हसी 
सुख-प्राप्ति के लिये मनुष्यमात्र रात्रि-दिवा चिन्तित रहते हं । सुखदो प्रकार काहोता 
है। एक आध्यात्मिक सुख, जिस मं मनुष्य आत्मचिन्ता मं निमग्न रह कर सवदा के 
चयि परमात्मा मं लीन हो नाना चाहता है । दूसरा सां तारिक सुख, जिस के बहुत से 
अंगमहं ओर जिसकीप्राप्ति के सिये मन॒ष्य चिन्तित रहा करता है। प्रायः अधिर्कश 
मनुष्य इसी सांसारिक सुख के लिये आर्कं होते हं । इस स्थान पर इसी सुखं के विषय 
मं किखा जाता है। 
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मनुष्य के जीवन काल में इस सुख के अनुभव के लिये अनेकानेक रीतिरयां देखने 
मेंअतीहं। कोई मन्य प्रजाशासन द्वारा सम्राट्‌, महाराजा, राज, वा जमीन्दार आदि 
कहलाता है । कितने मनुप्य व्यापार-आदि मे प्रवीण होकर क देशो का वाणिज्य-सूत्र 
अपने हाथ मं लेकर असंख्य धन प्राप्त करते हं ओर लक्ष्मी देवी को गोद मे मानो क्रीडा 
करते हं । इमी प्रकार अनेक मनुप्य सरस्वती देवी कौ आराधना कर तथा अनेका- 
नेक विद्याओं का भण्डार बन हम संसारम कीति ओर मान प्राप्त करते हु । परन्तु 
यह भौ देखने मे आता है कि बहुत से मनुप्य राजवंश तथा धनवान घराने में जन्म 
लेकर भी पूवं-जन्म-कर्मानुसार भिक्षाटन द्वारा जीविका निर्वाह करते ह । पुनः ठीक 
इसके विपरीत भी देखा जाता है कि एक दरिद्र का बालक जिसको एक रोटी के टुकड़े 
काभी ठिकाना न था एकाएक राजसिहासन पर बैठ कर हजारो, राखो मनुष्य पर 
शासन करता है। इन्हीं सब कारणो से मनुष्य मात्र कौ यह एक लालसा रहती है कि 
अपना ओर अपनी सन्तान का भविष्य जाने। इसके जानने कौ अनेकानेक रीतियां 
पूजो नं ज्योतिषशस्वर में ल्िवदी है। परन्तु यह स्वस्वीङृत बात है कि द्रव्योपार्जन 
कोरीति समयानुतारहूआ करता है ओर समय के हेर-फेर से यह भी बदलती रहती है । 
प्राचीन काठ मं गो-षन एक बहुत बड़ी सम्पत्ति समक्षी जाती थी प्र आज कल तो 
सम्पत्ति मं इसकी गिनती ही नहीं । प्राचीन समयम मणि का भारतवषं मानों 
पुञ्ज था, पर अब तो किसी राजा महाराज के ताजमे ही सिफं नजर आता है। 
भारत एक कृपि-प्रत्ान-स्यान था जो अमी कछ है, परन्तु व्यापारकौ श्षैली तो एक 
दम पलट गयी । तात्पयं यह है कि प्राचीन ग्रथ में धनप्राप्ति के विषयमेजो जो बातें 
लिखी गयी हं उससे विभिन्न आज कल की जौीविकोपाजंन है। प्राचीन समयमे मत्री 
आदि के पद होते थे । आजकलमंत्री के बदले मिनिष्टर (14115167) होने लगे ह । 
उदाहूरणाथं जसे मान लिया जाय कि ज्योतिष शास्व मे किसी योगके प्रभावसे,दो 
मकृष्यो के बोच दूत-वृति करने वाला अनमान करना बतलाया है । इतना कहने ते 


आजकलकौप्रयाअनृमार तरहतरहकेरोजगारोंका इससे बोध हो सकता है । अतएव 
गम्भीर अनुमान कौ आवश्यकता है । 


किन भाषो से द्रव्यादि का विचार होताह। 


धा. १५८ (१) कग्नते मनुष्य के सौभाग्य का विचार होता दै। 
लग्नको ही सव्रलता अथवा नि्ेलता पर भाग्य की उश्नति अथवा अवनति नभर 
है। रग्ेशकोद्रभ्य सम्बन्वी भावो से सम्बन्ध रहने पर भाग्य का सूय्पं सवदा चमकता 
रहता दै । 
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हिलीय स्थान काही नाम धनभाव दै। इससे वित्त, सुख भौर भोजन इत्यादि 
का विचार होता है) 


चतुथं भाव से सुख,पेतुकधन, भूमि, ओौर वाहूनादि का विचार कियाजाताहै। 

पथम सादमे राजानृप्रह ओर अकस्मात्‌ धन जसे ल्ैटरी (1.0प्लण ) इत्यादि 
से धन का प्राप्त हाना गोध होताहै। 

सन्तम भाव मे वाणिज्य, गमनागमन (714४615) इत्यादि का विचार किया 
जाता है। | 

नवम भावसेभाग्य केप्रभावका विचारहोताहै। इस भवको भाग्य स्थान 
कहते हं । 

काम भाव से सम्मान, रोजगार इत्यादि का विचार किया जता है। दसको 
ज्पोतिष शस्त्रम कमं स्यान मी कहा है। कम-योग काजान इसी भाव से अनुभव होता है । 

एकादशस्थान को लाभ स्थान कटने हं। इमभाव से धनसग्रह इत्यादिका 
अनुमान किया जाता है । 


शुक से सांसारिकं सुखो कौ प्रबरुता मौर बहस्पति से द्रव्यसंचय इत्यादि का 
विचार होता है। 

यदि साववानतापू्क उपरक्त सव भावों पर, उनक्रे अधिपतियों पर ओर विष्ठा 
षतः शक्र एवं बृहस्पति पर ध्यान दिया जाय तो मनुप्य-जीवन के धन सम्बन्धी कूल 
बातों का ज्ञान पुणरीतिसेहो सक्ता दहै। 


(२) धनत्थान से धन का परिमाण समसन्ना जाता टै। एकादश स्थान से धन- 
खभि-विधि का विचार होता है। यदि लाभाधिपति दुत्रंल ओर दुःस्थान गत हो अर्थात्‌ 
किसी प्रकार से दोष युक्त हो तो धनस्थान का फल शुभ होने पर भी लाभ कष्ट-साष्य 
होता है। अभित्राय यह दहै कि द्विततीयस्थान ओर लाभस्थानमे से यदि द्वितीय स्थान 
अर्थात्‌ घनस्थान अच्छाहौो ओर एकादश अथि लाभस्यान दुबंल्होतोएसेस्थानमं 
धन कासप्रह्‌होगा, परन्तु धन प्राप्त करने मे अनेकानेक कष्ट हंग । इसी प्रकार यदि 
एकादश स्यान उत्तम ओर द्वितीय स्थान निबल होतो धन के काम में सुगमता होगी 
अर्थात्‌. धनोपाजंन मं बहुत सफलता भिक्त है, परन्तु धनसंग्रह का सौभाग्य प्राप्त न 
होगा । यदि द्वितीय गौर एकादश दोनों अच्छे हों तो काम भी सुगमता सेहो गौर धन- 
संग्रह मी होता जाय । परन्तु इस स्थान षरदेखनाहोगाकि लाभ कीमत्रा क्याहोमी। 
इसका अत्‌ मान ग्रहों के उच्च, स्वगृही, मूलतिकोण आदि कं अनुसार किया जायगा । 
क्योकि एसा देखा जाता है कि संसार मे किसी की अय दश्च, पांच रुपये मासिक, तो किसी 
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की हजार इपये मासिक है । इनका निणंय उन स्थानों पर शुभग्रह की दुटट भौर उसकी 
सबलता भौर चिबंलता इत्यादि से किया जाताहै । एेसाहो सकता हैकिएकहीदहै योग 
भे एक आदमी की आय सौ रुपयं गौर दूसरे कौ हजार रुपयं मासिक हौ । एसे स्थान 
पर आय मं इस प्रकार का अन्तर ग्रहोंकी सबलता गौर निबंलता इत्यादिके कारण 
होता है। 

(३) यह पहले लिखा मी जा चूका है ओर यहाँ पुनः किखा जाता है कि फल अनूमान 
करने मं एक अनिवाय ओर प्रशस्त नियम यह है कि जिस भाव का विचार करनाहो उस 
भावके स्वामी के शूभाश्‌भ फल की प्रबरुता अधिकं होती टै । तत्पश्चात्‌ भावस्थित 
ग्रह काफल गौर सबसे कम भाव-दर्शी ग्रहके फल की प्रबलता होती है। देखो धा. ९९ 

(१५) । 

स्मरण रखने को बात है कि धनस्थान मे ममर ज्योतिष शास्त्र मं निष्फल लिखा 
है। इसी प्रकार चतुथं मे ब ध, पंचम मे बृहस्पति, षःठ मे शुक्र गौर सप्तम मं शनि निष्फल 
होता है । ज्योतिष शस्त्र का यह भी एकं रहस्य है किं यदि चन्द्रमा (१) सूय्यके साथ 
हो, (२) मंगल के साथ द्वितीयस्थानमें हो, (३) बृधके साथ चतुयंस्थानमंहौ, 
(४) बृहस्पति के साय पचमस्थानमेंहो, (५) शुक्रके साथषष्ठस्थानमे हो, अथवा 
(६) हानि के साथ सप्तमस्थान मं हो तो निष्फल होता है । तात्पयं यह है कि यदिधन 
देने वाला मंगल द्वितीय मे, घन देने वाला बध चतुथं मं ओर धन देन वाला ग्रह शनि सप्त- 
मस्थान मेहो तो कल प्रायः निष्फल हो जाता ई। इसी प्रकार चन्द्रमा यदि धनदायी हो 
तो उक्त अवस्थाओं में निष्कल होता है । प्रतीतहोता है किं इसी कारण चतुथस्थान गत 
बध जातक को पतृक सम्पत्ति मं अनेकानेक बाधा डालता है । 

(४) ज्योतिष-शास्त्र मे लिखा है कि यदि द्वितीयश्च एकादकशस्थ गौर एकादशा 
द्वितीयस्य हो, अथवा एकादक्षेश एकादरास्थ हो, अथवा द्वितीयेश ओर एकादेश लग्न 
से केन्रवर्तीहो तो जातकं षनवान आर संसारम विख्यात होता है । यदि द्वितीयश दादश्षस्थ 
अथवा षष्ठस्थ हो, अथवा यदि द्वादशेश्च द्वितीयस्य हो गौर एकादशेश ६, ८, १२ स्थान 
मेहोतोषन का नादाहोता है। 


लग्न, हितीेह ओर बहस्पति । 


(५) यदि बृहस्पति दरादस-थ ओर द्वितीयश्च निल हो ओर खगन पर शुभग्रहकी 
बष्टिनहोतो धन का नादाहोता दै) 

(६) यदि लग्ने द्वितीयस्य भौर द्वितीयश्च एक।ददास्य अथवा एकादक्षेश द्वितीयस्य 
हो त्रो जातक षन-समृद्धिवान होता है। 
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(७) द्वितीयेश, एकादशंश ओर रुग्नेश यदि तीर्न स्वगृही होतो जातक धनौ 
होता है। कग्नाधिपति के. धन स्थान में रहनं से स्वउपाजित धन होता है। पर यदि 
खग्नाधिपति निज्रल, पाप य्‌ क्त अथवा पापदृष्टहो तो धन उपाजन मे बाधा मौर क्लेश 
होता टै। 

(८) ऊपर ज्खिाजाचुक्माहै कि बृहस्पति घन कारक है। अतएव बृहस्पति को 
द्वितीपमाव से सम्बन्ध रहने से धन का आगमन अवदयहीहोताहै। परन्तु किठना 
धनं होगा, यह बृहस्पति के शुभाशुभ, दुबता ओर सबलता इत्यादि पर निभर 
करता है। इसो प्रकार लग्नेश, एकादश्षेश, द्वितीयश्च ओर नबमेश उच्च नवमांशमंहो 
तो जातक क्रोडाधिपति होता है। 


(९) जब द्वितोयेश, सूय्य के साथ अस्तहो जाता है। ओर नीचस्य भी रहता 
है तो जातक ऋण-प्रस्त हो जाता है। 


(१०) षनाधिपति ओर द्वादशे, द्वितीयस्थ होने से, अथवा एकादशंश ६, ८, १२ 
भाव में पडने से, अथवा बृहस्पति द्रादकशस्थ ओर द्वितीयेश के निबल होने से ओर लग्न पर 
शुभग्रह कीदुष्टिन रहनेसेघनकानाश्होताहै। स्मरण रहै कि जिन २ भावोंसेषन 
का विचार ऊपर खा गया है उन २ भावों के शुभाशुभ होने पर सम्पत्ति काहोना भौर 
न होना निभेर करता है। 


चतुर्थं एवं बहस्पति ओर शुक । 


(११) चतुयं स्थान एकं वृहस्पति के बलाबल तथा प्रहु की दृष्टि ओरयोग के अनुसार 
सुख दुःख का विचार होता है। 


(१२) चतुथं स्थानमेंजोग्रहवंठाहो यदि वह अपन शत्र की राश्षिमेंहो अथवा 
रग्न से६, ८, १२ कास्वागीहो मौर रुगनेकश काशत्रुहोतो एते स्थान मे शारीरिक सुखं 
मे हानि होती है । परन्तु स्मरण रहे कि चन्द्र ओर सूय्यं को अष्टमेश-दोष नहीं है । इसी 
प्रकार चतुथस्थग्रह पर दृष्टि डालने वालाग्रह ओौर चन्द्रमा जो चतु्थभाव कारक होता है, 
यदिबलीर्होतो शारीरिक सुख होता है। 


(१३) शुक्र, सांसारिक विलास-कारक दै ओर चतुथं मावको भी सुख से सम्बन्ध 
है। इसो कारण भूबण. वसन, वाहन, विलास सामग्रियों का होना ओर न होना विशेषत 
इन्हीं दोनों पर निभर करताहै। इसी कारण यदि नवमाधिपति चतुथं स्थान में शुक्र के 
साथहोतोजातकचिरकाल तक मोगी ओैर सुखी रहता है । यदि नवमाधिपंति६, ८, १२ 
भावगत हो ओर शुभग्रह के साथहोतो कृष ही दिनौँ तक सुख-संम्पत्ति का सौभाग्य होता 
है । यदि चतुथं शुम राशि गत हो भौर उस पर शुक्र की दष्ट हो मथवा वह शुक्र के साभ 
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हो पर पापग्रह अथवा शत्रुग्रह अथवा नीचस्थग्रह की दुष्टिसे वजितहो तो जातकं को 
सुगन्धादि मौर अनेक पुष्पादि का सुख होता दै । 

(१४) आचाय्य ने यह भी कहा टै कि चन्द्रमा के वली रहन से उत्तम वस्तो का सुख 
होता है। चन्द्रमा के राहु तथा केतु के साथ रहन से जातक जोणं वस्त्रधारी होता है पुनः 
यदि वही चन्द्रमा बृहस्पति के साथ रहे तो रेशमीवस्त्र धारण का सौभाग्य प्राप्त होता है । 
चन्रमा शुक्रके साथ रहे तो रत्नादि जटित वस्त्र ओर शनि साथ रहै तौ काला वस्त्र धारण 
का सौभाग्य होताहै। स्मरण रखनेकोबात है किग्रहों के उच्चनीचादि तारतम्यानुसार 
फल मे भी न्यूनाधिकता समञ्लनी हामी । 


नवमादि । 


(१५) नवमाविपति, बृहस्पति ओर शुक्र पापयुक्त हौ कर ६,८,१२ भाव मं वडा 
हो तो जातक भाग्यहीन ओर केन्द्र वा त्रिकोणगत होन से भाग्य शाो होता है । भाग्यस्थान 
मे पापग्रह स्वक्षत्री गओौरश्षुमदुष्टहोतो जातक राजा के समान ओर सौभाग्यशाली होता 
है । नवम स्थान मे सब ग्रहों कायोग अथवा सव ग्रहों की दृष्टि रहने से जातक धनी, 
सौमाग्यवान ओर राजा तुल्य होता है । पुनः यदि भाग्य स्थान पर शुभेम्रहकीदृष्टिनहो, 
अथवा अस्त वा शत्र गृहीग्रह नवम स्थान मे बेडा हो तौ मनुप्य भाग्यहीन होता है । 


(१६) लग्न,पंचम ओौर द्वितीय मं बलवान ग्रह के रहन से जातक्र विशंप भाग्यशाली 
होता है । नवमाधिपति यदि केन्द्रमे बेठा हो मौर नवम स्थानम गुभग्रर्‌ टौ अथवा गुभग्रह्‌ 
की दृष्टि पड़ती हो, अथवा नवमेश की दृष्टि पडती हो तो जानक के ल्ट भाग्यदायक होता 
है। नवमेश जिस स्थानम बाहो उसस्थानका स्वामी भाग्यक्रा कर्ता होतादै 
ओौर नवमेशष भाग्य की पुष्टि करने वाला ्रहहोता है, नवमनेपरचम स्थान का स्वामी 
अर्थात्‌ लग्नेश, भाग्य को बताने वाला ग्रह होता है । इसी कारण, तीनों ग्रहं कै बल्ावल 
पर भाग्य का बलाबल निभंर करता है। अर्थात्‌ यदियं ग्रह्‌ स्वक्षत्री, उच्च, मूरत्रिकोण 
आदिकेहोंतो जातक चिर काल तक भाग्योदय का सुग्-भोग करता टै । 

(१७) यदि द्वितीथेश, द्विनोयस्थ अथवा दशमस्थ टौ तो जातक दरिद्रधरमे जन्म 
लेने परमभी बडा भाग्यशारखी होता है। उदाहरणाथं पाठकों का ध्यान इम पृस्तक्र मं 
के परिणिष्ट के ओर आकर्षित किया जातादै। इनमे से ५२ कुण्डलीयां वड २एवं विस्यात 
पुरुषो की ह ओर हेष ४४ साधारण रोगों की । अव देखन मं आता टै करि ५२ कण्डलियों 
मं से १४ (१,७,८, १२,१४,१७,२३.२५.२८.३६,३९.४४,५०,५२,) म यह योग गू 
होता है। शेष ४४मेसेकेवल २ कुण्डकियो में (कुडलो ९५ अमावां राजकं मनेजरकी 
गौर कु. ७५ लेखक के ज्येष्ठ पुत्र को) यह योग काग्‌ है परन्तु इतना लिखना सत्य होगा 
कि कु. सं ७५ को जातक अभी तक माग्य-शाली देखने म नहीं आता। 
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(१८) यदि चतुर्थंशा ओर नवमेश द्वितीय स्थान मे बा हो तो जातकं आजन्म सुखी 
ओर धनी होता है । पुनः देखने कौ बात है कि दन संकडों कैण्डलियों मे से किसी मं भी यह 
योग ठीक उपर लिखि जंसालाग्‌ नहींहै। कूंडली १७ मे नवमेश भौर चतु्थेश शुक्रही है 
मौर वह उच्च होकर द्वितीयमेबेढाहैयोगलाग्‌ टै। यह सुख दुःख को समान जानते 
थ। कुंडली ३४ मे चतुथंश रवि द्वितीय मे नवमेश शनि से दृष्ट है । महात्मा गांधीजौ की 
कडली ३९ में नवमेश शुक द्वितीयस्थ है भौर चतुर्था बृहस्पति से दष्ट है 
रथात्‌ दोनों मे सम्बन्ध हं । महात्माजी को धनी एवं सुखी कहग कि नहीं ? वे तो सुखं 
दुख के समभावसे देखने वालों मे से आदशं पुरुप हं । पने मन काःजाहोने के 
कारण द्रग्यकाल्भतो उन्हष्छ्‌ तक न गया है परन्तु जब कभी किसी परोपकाराथं 
धनकाक्षी होते हं तो सवदा उनपर धन कौ वृष्टिहीहोतीहै। 

(१९) यदि क्षुक् अथव बृहस्पति द्वितीय स्थानम वडा हो तो मनुष्य धनादूय होता 
है। (दलो कडली मुंशी अमीर लाल कीधा. १०२) । यदि द्वितीय भौर एकादशम 
शुभग्रह बाहो तौ मी जातक धनाढूय होता है। 

(२०) यदि द्वितीयश्च ओौर पंचमेश चतुथं स्थान म वंठा हो तौ मनुष्य आजन्म सुखी 
गौर धनादूपर होता है। देखो कुंडली ३७ । 

(२१) यदि द्वितीपेश ओौर नवमेश केन्द्रगत हौ ओौर उस पर शुभग्रह की वृष्टि 
हो तो जातक बहुत धनादे होता है। देखो कुण्डली ३८। 

(२२) यदि नवमेश केन्द्र अथवा त्रिकोणगत हो जर रग्नाधिपत्ति उच्च राक्िमें 
हो तो जातक मरणपयन्त सुख-समृद्धि से युक्त रहता है। 

(२३) यदि द्वितीये, नवमेश अथवा एकादेश लग्न मे केन्द्रगतहो भौर यदि 
बृ. एकादशशहो तो एसा जातक किसी उत्तम राज्यकाम राजाहाता है। परन्तु स्मरण 
रहे कि एकादेश व. केवल वृप ओर कुम्भ लगन वाही जातककोटोगा। वृपलग्नमें 
द्वितीयेश बय पंचमे भी होता है। नवमेश्च सनि द्मेगभीटना है । कुम्भ ग्न होनं 
से द्वितीपेश वृहस्पति एकादशेभश भी होता है । नवमेश शुक्र चतुर्थगभीदहोता है ओर 
इनमे से किसी का केन्द्र मे रहना उत्तम होता है। बोधहोताटहैक्रि इन्हीं कारणोंसेएसा 
नियम कहा गया है ओर इयका रहस्य यही है। 


(२४) यदि लग्न अथवा चन्द्रमा से तृतीय, पष्ठ, दशम ओर एकादश्च स्थान (अर्थात्‌ 
उपचय) मे ब.शु.गौरबु तीन ग्रह वऽ हों अर्थात्‌ इन्हीं चार भावोंमंसे किसी तीन भाव 
मे अथवा दो ही अथवा एकही भाव मं तौनो ग्रह एकत्रित हौकर अथवा विग विलग होकर 
बैठे हों तो जातक बहूत ही धनाढय होता है! एेसा भी देखा गया है कि इन तीन ग्रहो मे 
सेयदिदोहीग्रह खगन अथवा चन्द्रमा से उपचयमेहोंतौ मी जातक धनवानहोता है। 
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यदि उपचय मेंएक ग्रह भी हो तो जातकः धनी गौर सुखी अव्य होता है। 

परन्तु स्मरण रहै कि धन क न्धूनाधिक्यता ग्रहो के नीच उच्चादि गुणों पर निभर होगी । 
देखो उदाहरण कुण्डली ९६ । एकादश मेँ शु. ओर बु. हं । कष्डली ४६मेर्गनसे 
दलम ओौर एकादश मं तोनों ग्रह ह भौर चन्द्रमासे एकादशम दो ग्रहहं। इस जातकनं 


खज धनोपा्जन किया। 
(२५) यदि रुग्नेश ओर नवेश चतुथं स्थान मं हो, अथवा चतुथ जर नवमंश 


एकादश स्यानमदहो तो जातकं बहुत ही धनवान होता ह। 

(२६) यदि द्ितीयेश एकादश स्थान मे ओर एकादशेश नवम स्थानम हो ओौर 
नवमेश प्म स्थानमेंहोतो एसा जातक बहुत ही धनाय होता है। 

(२७) जेमिनि ऋषि का मत है कि यदि लग्नारुढ्‌ से सप्तमभाव का आरूहृलग्न अर्थात्‌ 
सप्तम माव का पदलगनन (आरूढ रग्न अर्थात्‌ पद लग्न की व्याख्या पूवं मे बहुत हो चुकी 
है) आरूढ लग्न से केन्द्र अयवात्रिकोणमंहोतो जातक लक्ष्मीवान होता है । यहभीलिखा 
है कि यदि रग्नाषूढपे सप्तमाशूढ पष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान मं पड़ तो जातक दख 
होता है । इस स्थान मं विचारने कौ बात यह होती है कि कग्नारूढ्‌ से प्रथम, 
चतुथं, पंचम, सप्तम, नवम भौर दश्षम स्थान अर्थात्‌ इन छः स्थानोमेसे किसी 
स्थान में सप्तमाखूढ पड तो धनकी वृद्धि होती है ओर६,८ वा १२ स्थान मे पड़ तो दरिद्रता 
काजागमन होता है। इस प्रकार नव भावों का फल तो “जैमिनि महाराज” ने बतलाया 
पर शोष तोन (२,३,११) के विषय मे घन-विषयक कुछ बाते न बतलायी । (आगामी सूत्र मं 
तृतीय ओर एकादश स्यानमे सप्तमारूढ़ पडने का फल बतलाया है । जिसका उल्लेख पहले 
हो चकरा है) परन्तु साधारण बृद्धि गौर अन्‌भव से यह प्रतीत होता है कि २,३,११ स्थान 
मे यदि सप्तमारूढ़ पडे तो जातकनतो दरिद्रही होगा ओौर न बहुत धनाय ही अर्थात्‌ 
धन का विचार हन मावोसेन होगा । कंडी ३७ द्वारा इस नियम पर विचार किया जाता 
है । इपमे लग्नेश मंगर द्वितीयस्य है । इस कारण लग्नारूढ़ तृतीय स्थान मे पडा । इसी स्थान 
से सप्तम, नवम स्थान ककं हु आ जिसका स्वामी चन्द्रमा अपने स्थान से द्वितीय स्थान 
मे दटै। अतः सप्तमारूढ़ू लग्न से एकादक्ञ स्थान हुआ जो लग्नारूढ्‌ से (नवम) त्रिकोण 
स्यान हुआ । अतएव उपरुक्त योग लाग्‌ होता है । इसी प्रकार कृष्डली ४९ मं रग्नारूढ्‌- 
लग्नहीहोता है ओर सप्तमारूढ नवम मं होतादहै। अतएव लगनारूढ से सप्तमाखूढृ 
त्रिकोण मं पड़ा। 


राज एवं सुख योग के कतिपय लागू नियम । 


धा. १५९ (१) ज्योतिष श्षास्त्र में अनेकानेक राज-योग लिखे गये ह जिनमें से 
प्रसिद्ध योगो का उल्छेब तृतीय प्रबाहू मे विस्तारपूर्वक किया गया है। इस स्थान पर 
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केवर थोड़ी सी नियमो का जो बहु-रूप लागृ ह, लिखना अवश्यक टै । यदि केन्द्र भौर 
त्रिकोण के स्वामियों मे परस्पर सम्बन्ध हो तो यह एक बहत ही राग्‌ राज-योग होता ह । 
परन्तु स्मरण रह कि रज-पोग से अभिप्राय राज कौ उपाधि कानहीं है। राज-योगसे 
अभिप्राय यह है कि मवृष्य अपने जोवनयात्रा में सां प्रारिक सुख अर्थात्‌ द्रव्यादि के विषय 
मं सकलता प्राप्त करेगा । सफलता को न्यूनाधिक्यत। राज-योग देने वाले ग्रहों के बलाबल 
पर निभेर रहता है । | 

उपर लिखा गया है कि केन्द्राधिय्ति ओर त्रिकोणाभिपति में सम्बन्ध होने से राज- 
योग होता है। पहछौ बात जानन को यह है किं सम्बन्ध से क्या अभिप्राय है। सम्बन्ध 
चार प्रकारके होतेह । 

( १) अन्योग्य रागिस्थित सम्बन्ध जिसे क्षत्र-सम्बन्ध भी कहते ह । इसका अभि- 
प्राय यह है किएक राशि कास्वामी किसी दूसरी रा्िमंबेठाहो भौर उस राशिकास्वामी 
उस प्रथम राशिमं बडा हो, अथवा त्रिकोणेश केनः मे ओर केन्द्रेशत्रिकोणमेहो। जसे 
बुपकास्वामीशुक्, कक राशिमं भीर कक का स्वामी चन्द्रमा, बुष राशिमेबंठा हो, अथवा 
घन का स्वामी बृहस्पति, मेष में ओर मेष का स्वामी मंगल, धन राशिमंबठाहो। उसी 
प्रकार मियुन का स्वामी बध, सिह मे गौर सिह का स्वामी सूयय मिथुन मे बंठाहो ? इत्यादि 
इत्यादि । एसे योग को अन्योन्य-राशिस्थित-सम्बन्ध कहते हं ओौर चार सम्बन्धो मे से 
यह सबसे बलो अर्यात्‌ उत्तम सम्बन्ध कटा जाता है। 

(२) परस्पर-दृष्टि-सम्बन्ध अर्यात्‌ एक ग्रह दूसरे ग्रह को पूणं दष्ट से देखता हौ 
ओर वह दूसरा ग्रहभीइस प्रथम ग्रह को पूणेदृष्टि से देखता हो । जसे उदाहरण-कण्डली मे 
दनि लग्न मं ओर बृहस्पति सप्तम मे टै । शनि की हस्बृपति पर ओौर बृहस्पति कौ शनि पर 
युणं दृष्टि है । इस सम्बन्ध को परस्पर-दुष्टि-सम्बन्ध कहते हं गौर अन्योन्य-पम्बन्ध से 
इसका फल कुछ न्यून होता है। 

(३) तृतीय सम्बन्ध अम्यतर-वष्टि-सम्बंध को कहत हं । एक ग्रह एक की राशि 
मेहो ओर दूसरे को रेवता हो । जसे उदाहरण-कष्डली म व्‌. मिथुन मं है जीर उसके स्वामी 
बुधरपरबृकोदष्टिहै। ओौर किसी काकथनटैकिएक ग्रह दूसरे ग्रह पर पुण दृष्टि डता 
हो परन्तु उस दूसरे को दृष्टि पहिले ग्रह पर न पड़त हो । जंसे उदाहरण-कृष्डली मं ब्‌. 
कौ पणं ष्टि सू..बु. ओरशु.परजोबृ. से पंचमस्थ हं, पड़ती हं । परन्तु सू.वु. भौर शुः 
कोदृष्टिबृ.परनदहै। इपकारणब्रृहस्पतिकामसू, वु-ओौर शु. से अनन्तर-द्ष्टि-सम्बन्ध 
हआ अैर एसे सम्बन्ध का फल परस्पर-दुष्टि-सम्बन्ध से मी कम होता है अर्थात्‌ सम्बन्धौ 
मं इसका तृतीय स्थान है) 

(४) सहाबस्थान-सबंध का अभिप्राय यहद कि किसी एक स्थान मंदो भावों 
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के स्वामी मिल कर वंठहो, अथवा दोनों एक वगं के हों । जसे उदाहरण-कष्डलशी मे नवमेश 
सूय्यं ओौर दरमेश बुध दोनो एक साय अर्थात्‌ तुलाराशि मे बंठे हं । अतः सूय्यं ओर बृध 
भे सहा वस्थान-सम्बन्ध हज ओर इसको अन्य तीन सम्बन्धो से कम बलहोता है। इसको 
यो समर्षिय कि उपर्युक्त चार सम्बन्धो में सबसे बली अन्योन्य-राशिस्थित-सम्बन्ध भौर 
उसके बाद क्रमशः परस्पर-दष्टि-सम्बन्ध,अन्यतर-द्ष्टि-सम्बन्ध ओर सहावस्थान- 
सम्बन्धं है । 
यदि त्रिकोणेश भौर केन्द्ेश को आपस मे उपर्युक्त चार सम्बन्धो मे से कोहो तो राज- 
योग होता है । स्मरण रहे कि राज-योग का बलाबल, सम्बन्ध के बलाबल पर निभर करता 
है। दूसरा नियम यह है कि रग्न का स्वामी साधारण राजयोग का दाता होता है। 
चतुथंशा उससे वली, उसके बाद सप्तमे बली होता है भौर ददामेश सबसे बली होता है । 
इसी प्रकार नवमेंश पचम से अधिक बवान होता है। परिणाम यह निकलता है कि 
यदि नवमेश्च ओर दशमेश को प्रथम-सम्बन्ध हो तो सबसे बरी राज-योग होगा । यदि 
द्वितीय-सम्बन्धहो तो फल मे कु न्यूनता होगी । इसी प्रकार तृतीय भौर चतुथं सम्बन्ध 
होने से फल मे क्रमशः न्पूनता होती जायगी । इसी तरह राज-योग के बलाबल के तार- 
तम्य का अनुमान करना होगा । 


यदि नवमेदा ओर दशामेश के सम्बन्ध कं साथ पचमेश का भी सम्बन्धहोतो सोना 
मे सुगन्ध हो जाता है । परन्तु केन्दरेश भौर त्रिकोणेश में सम्बन्ध रहते हुए यदि तृतीयेश, 
षष्टंश, अष्टमेश, एकादा अथवा द्वादशे का सग्वन्धहोतो फल में न्यूनताहो 
जाती है। अर्थात्‌ इन पांचभवोमे मे किसी भाव के स्वामी का केन्द्रेश भौर त्रिकोणेश 
कै सम्बन्ध से यदि सम्बन्धनहोतो फल उत्कृष्ट होता है अर्थात्‌ राज-योग-कर्ता, केन्द्र 
जरं त्रिकोणेश के साथ यदि तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश, एकाददोश अथवा द्वादश का भी 
सम्बन्धहो तो राजयोग के फल मे हास हो जाता है। 


कर स्थानों मे केन्दरेश ओर त्रिकोणेश एक ही ग्रह होता है । जसे यदि किसी जातक का 
बृष रग्न मे जन्म हो तो नवमेश ओर दशमेश शनि होता दै। एसे स्थान मे शनि राज- 
योग-दाता है । दखो कृष्डली ३४ सर आशुतोष जी कौ ! यदि किसी का जन्म तुला लग्न 
मेहो तो चतुथंश्ञ ओर पचमे8। शनि होता है । इसी प्रकार मकर ग्न मं दशमेन ओर पचमेश 
शुक्र होता है । देखो कुण्डली ३६ महारानी मसूर कौ ! पुनः कक लग्न मं दहामेश ओर 
पंचमेरा मंगल होता है। दलो कण्डली २६ तिखक जी की । स्मरण रहे कियदिषएकही 
ग्रह केन्द्रेश ओर त्रिकोणेश हो जौर उसको किसी दसरे केन्द्रश ओौर त्रिकोणा से सम्बन्ध 
हो तो अति उत्कृष्ट फल होता है । इन सब योगों मं एक बात ओर अवकष्य देखनी होगी 
किं केन्दरेश ओर त्रिकोणे यदि सम्बन्ध रखते हों तो वे सब ग्रह किस भावे पडहं ओर 
मीच, मूखत्रिकोणादि में पड़ हं या कंसे हं । देखो शष्डली ९ श्री वत्लभाचाय्यं जौ कं । 


३१५ 


(१) पंचमेश बृ. केन्देश मं. के साथ भाग्य स्थानम है। (२) केन्द्रेश शष, त्रिकोणेश 
बु. कोदेखता है। (३) त्रिकोणेश चं.केन्दरेश मं. से दुष्ट है। (४) त्रिकोणेश चं., 
केन्द्र शनिसे दुष्ट दहै । (५) त्रिकोणेश चं. भौर केन्द्श शु. साथ है। (६) 
केन्द्रे मं. त्रिकोण मे, ओर त्रिकोणेश चन्द्रमा केन्द्रमे बेडा है। (७) केनद्रमेंरा.बेठा 
है गौर उसके साथ त्रिकोणेश च. भीवेठाहै। (देखो आगामी धारा) । इसी कारण 
यह्‌ एक बड़ शास्त्रकार हए अर्थात्‌ धामिक-विभाग के राजा (अधिकारी) थं । 


देखो कृष्डली ३४ सर आशुतोप जौ कौ (१) श. नवमेश ओौर दशमेश होकर वुद्धि 
स्थानमंबेठादहै। (२) नवमेश श. की पणं दुष्ट प्रथम केन्द्र (लग्न) के स्वामी शु. पर 
पडने के कारण तुतोय सम्बन्ध होता है (३) नवमेश शनि की पूणं दृष्टि द्वितीय केन्द्र 
(चतुथ) के स्वामी र. पर होने के कारण नुतीय सम्बन्ध होता है (४) पुनः नवमेश श. 
कौ पणं दुप्टि तुनीय केन्द्र (सप्तम) के स्वामी मंगल पर ओर मंगल कौ पणं दृष्टि शनि पर 
होने के कारण द्वितीय सम्बन्ध होता है। अर्थात्‌ चारो केन्द्रंश से नवमेशको किसी न किसी 
प्रकार का सम्बन्धरहोताहै। इमी कारणसे ये बड़ विख्यात पुरुष हए ओर अनेकानेक 
पदवियां प्राप्न कौ। पुनः देखो कुण्डली ३६ महारानी मैसूर की । (१) शुक्र केन्द्ेश 
(दशमेश) ओर त्रिकोणेश (पंचपेश) हो कर सप्नमस्थान (स्वामीभाव } में बेठाहै । 
(२) पंचमे शुक पर केन्द्रेश मंगल की पूर्णं दृष्टि टै। (३) पचमेश्च शुक्र पर केन्द्रेश 
शनि कौ पूणं दृष्टि है। अर्थात्‌ तौन प्रकार से राजयोग होतादटै गौर राजधोग पति के 
स्थान मे पड़ता है। इम कारण उक्त महारानी सादिवा महाराज की मृत्यु के बाद करई 
वर्पो तक्र राज्य करती रहीं । देखो कुण्डली ३३ स्व० महाराज ममर कौ । पंचमेदा शनि 
खछग्नमेहैओौर नेश वृध पंचम स्थानम है अर्थान्‌ प्रथम सम्बन्धहोता ह । त्रिकोणे 
गकर वेन्द्र मं ओर्‌ केन्द्रेश बुध त्रिकोणमंहै। अरविन्द जी कौ कुण्डली ४३ मे नवमेश 
ओर्‌ दशमेन पंचम स्थाने मं है गौर पंचमेश ददाम मं ओर दशमेन पचमम है । मंगल 
द्वितोपेनमौो है ओर इमे नीच-भंग-राज-योग है। (दवो नियम ९) देखो कूष्डली २४ 
कैायवानी मदाराजाधिराज बनारस की (१) मंगल चतु्थंश ओर नवमेश होता हज 
लग्न मं वठाहै। (२) पंचपेश व.ओर चतुरथंश मं. को अन्योन्य-दुष्टि-म्बन्ध है। (३) 
नवमे मं. को केन्द्रंश सू. पर पूणं दृष्टिहैओौरमू.मंगलके गृहम गौर मं. सूर्य के गृहमे 
है (४) पचपेश वु. सप्तमस्थान मे ओर सप्तमेश श. एकादश स्थान मं है। शनि पर बु. 
की पूणं इष्टि है। अयत्‌ त्रिकोणेश्च बृ. को केन्दरेश द. से तृतीय सम्बन्ध है । उक्त महाराजा 
साटेव का जन्म एक प्राचौन उज्ज्वल एवं कोतिवान कुल मं हुआ था ओर उम पर एसे उत्तम 
चार राज योगों के रहने के कारण बृटिदा राज्य से अपनं राज्य को स्वतन्त्र बना लिया। 
महाराजा साहब के नीच-मंग-राज-योग का उल्लंख हसी धारा के नियम ९ मेंकियागया 
है । देवो कष्डली १२ हेदरअलो की । इस कुंडलो मं दोनों त्रिकोण के स्वामो एवं चारो 
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केर के स्वामी एक साथ होकर धनभावमे बंठहुएहं। दशमेश चं. केवल नीचकाहै। 
परन्तु उस्म नोच-मंग-राज-योग लाग्‌ है । दलो कृष्डली १६ विद्यासागर जी कौ । (१) 
नवमेश ओर दशमेश साथ होकर दशममं बं हः तथा दशमेश उच्च है । (२) त्रिकोणेश 
मं. केन्दरेशबु.सेरष्टहै। इसौयोगके प्रमावसे एक दरिद्र धर मे जन्म केकर भी दृह 
खूब धन एवं यश उपाजन किथा । 

अभित्राय यह है कि यदि त्रिकोगेर ओर केन्द्रेश को सम्बन्धहो तो जातक के सौभाग्य 
का अरमान उपपक्त नियमों के अनुशीलन ते स्थिरता पूवक अवश्य किया जा सकता है । 
यथपि ज्योतिषशस्तवर म बहुतसे राज-योगहं पर यह एकबहुतही लग्‌ विचार पाया 
जाता है। 

यदि उदाहरन्‌ कृष्डली ९६ पर दृष्टि डालो जायतोदेखा जाता है कि नवमेश सु. 
ओर दशमेश ब्‌. एकादश स्थानम जो आय स्थान कहलाता है, बेठा है। परन्तु इसको 
चतुथं सम्बन्ध है। पूनः वही बुव सप्तमेश मभौ है। इससे अभिप्राय यह्‌ निकला कि सप्तमेश 
भौर दशमेश का स्वामी पचमेश सूयं के साथ सम्बन्ध रखता है । पुनःदेवा जाता है कि 
लग्नेश ओर चतु्यंश बु. को पणं दृष्टि नवमेश सू. पर है अर्थात्‌ तृतीय सम्बन्ध है। फल यह्‌ 
निकला कि चारो कन्दरो के स्वामि्यौको नवमेशसे एक न एक सम्बन्ध है। अव दूसरी 
बात देखन मे यह अती है किं नवमेश सूयं, तुला अर्थात्‌ नीचमं है । परन्तु मेष का नवांश 
होने से उच्च नवांशमंहै। अतः फल उच्चहीदेगा। सू. ओर बु. (देखो चक्र ९) परस्पर 
मित्र नहींहं। सूग्यं काबृवशत्रुहै। इस कारण यहफलकाह्वासकरताहै। फलका 
हास करने वाला एक योग ओौरहै। षष्ठेशशु. सूय्यं एवंबुषकेसाथहै परन्तु इस दोष 
काशुकरके स्वणृहौ रहने के कारण, बहुत निवारण होता है। क्योकि, स्वग्रही होने से शुक्र 
बलोहैओर एकादशेश एकादश्त्य होनेसेधनदाताहै ओर योग कारक सूयं ओर बुध 
मो एङदशस्थ है। इन सज बातों पर दृष्टि डालने से अनुमान यह्‌ होता है कि जातक 
बहुत कारणो से भाग्यशाटो प्रतीत होता है ओर सच्ची बातमभी यहीहै। यह्‌ जातक 
अपने जौवन मे करई वर्शँसेएक हजार रूपय से कुछ अधिक ही मासिक उपाजन कर रहाहै । 


दलो कष्डलो २५ बो. सूथ्परनारायण राड को । पंचमेश (बृद्धि स्थान का स्वामी) 
ओर चतुरश्च (विधास्यानकास्वामो) साथ होकर विक्ष्वा दिलाता है करि जातक को विद्या 
एवं बुद्धि द्वारा भाग्य का पूणं विकाड होगा । परंचमेश एवं चतुरश का दशमस्थानमें 
बृ-के साथ रहना राज-पोग को उत्तमता दिष्लाताहै। ब. यदि अष्टमेशनहोतातो ओर 
भौ उत्तम योग होता। पूनः शनि नवमेश एवं दशमे होता हुआ धन भावमेकेठाहै। 
यद्यपि शनि पाप ग्रह्‌ है परन्तु राज-योग-कारक है ओर उस पर धनदायी ग्रह वृ. कौ पूणे- 
दृष्टिमौहै इन्दी सबकारणोंसे इन्होने अपनी ङेखनीकेबलसे बहुत घन एवं मान प्राप्त 
किया है। इनको कीति-पताका केवल इसी देश मे नहीं वरण अन्य दश्चो मे भी फहरा रही 
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है। इस कुंडली मे श. ओर शु. को द्वितीय-मम्बन्ध है। ऊपर ल्खाजा चुकाटहैकिषश. 
त्रिकोणंश एवं केन्द्रश है गौर गुक्र केनद्रेश है । इस प्रकार भी राजे-योग होता है। 

पुनः दलो क्ःडली ३७ सर गणेशदत्त जी कौ । पंचमेश बृ. केन्द्रेश शु. के साय चतुथं 
स्थानमबठाहै मौर बृ. एवंशु. स्वगृह न्वांश्तम हं । नवमेश चन्द्रमा पर चतुरथेहा श. की 
पूणं दृष्टि है । इस कूंडली के बहुत योग अन्य उचित स्थानों पर दिये गये हं । 

दखो करली ४७ (क) बाव्‌ अघोर नाथ बनर्जीकी। (१) मं. केन्दरेश ओौरत्रिको- 
णरामीहै मौर स्वगृही होता हुआ दशम स्थानम बंठाहै। (२) मं. दशमेश गौर बु. 
नवमेश को द्वितीय सम्बन्ध है! (३) सप्तमश (केन्द्रं) दा. पर त्रिकोणश बृ. की पूण 
दुष्टिहै। देखो कुंडली ४८ (क) डा. बनर्जी की। नवमेश अौैर दहामेश साथ होकर 
धन स्थानम बठह । दखो शंखी ४१ मिस्टर सेयद हसन इमाम साहेब की । नवमेशे 
एव दशमेश साथ होकर लग्न मं हं । दशमेश मृलत्रिकोण में गौर नवमेश नीच है कर्तु 
नवांश में स्वगृही है गौर शुक्र को नीच-मंग-राज-योग भी है। शुक्र द्वितीयक् मौर भष 
लग्नेश भी है, अतः यह्‌ योग अत्यन्त उत्कृष्ट फल देन वाला है । पुनः पंचमेश श. मौर केन्द्रश 
बृ. मे अन्योन्य-दृष्टि-सम्बन्ध है । इन्हीं सब राज-योगों के कारण उक्त महाशय ने विहार 
प्रान्त के एकं आदशं वंरिस्टर होकर रुपयों का ढ़ेर लगा दिया । स्मरण रहे किं इस कृंडली 
मे सू. 'बृ.गौर चं. वर्गोत्तम के मौरब्‌ध उच्च है। 


देखो कलो ३० पण्डित मदन मोहन मालवीय जी की । इस कुंडली मे दोनों त्रिकोणेश्च 
का चारोकेन्द्रोसे किसीन किसी प्रकार का सम्बन्ध है (१) मंगल त्रिकोणेश एवं केन्द्र 
होकर सुख स्थान मेबेठादहै। (२) पंचमेश मंगल का चतु्थश शूकर से द्वितीय सम्बन्ध 
है। (३) शनि सप्तमेश (कन्द्रेश), नवमेश (त्रिकोणेश) बृहस्पति के साथ बढा 
है (४) नवमेश ओर र्ग्नेश (केन्द्रेश) भी होकर साथ बठह । इन्हीं सब सुन्दर राज- 
योगो के कारण माल्वीयजी के चियेधन प्राप्त करना (परोपकाराथ) बायेहाय का 
खेलहै। । 

` देखो कंडली २३ बाब श्यामा चरण जी की । नवमेश, केन्द्र (सू..शु. ओर श.) 
के साथ होकररचमस्थानमंहै। ये बड़ नामी दिष्टी मजिस्टेट हुए गौर कुष्ठ दिनों तक 
मुंगेर के कलेक्टर भी थं। 

(२) इसी प्रकार यदि नवमेश दशमस्थ गौर दशमेश्ष नवमस्थ हो मथवा नवमेश 
जौर दशमे दोनों नवम वा दश्षम स्थान में बं हों तो राज-योग होता है। यदि नवमेश 
गौर दशमेक्ष मे से एक भी स्वगृह हो तो धनदायी -योग होता है । यदि कोई केन्द्रक किसी 
क्िकोणेश मं गौर कोर त्रिकोणे किसी केन्द्र मे बडा हो तो उस्म राज-योग होता है। 
देखो कंडी ३३ महाराजा मेसुर की । नवमेश (त्रिकोणेश) शु. केन्द मे उर्व है गौर 
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ओौर दशमेश बु. पंचम (त्रिकोण) मेहै। देखो क्डली ७९ (क) केदार बाबू, ज्वायंट 
मेनेजर अमाव भौर टिकारी राज की । नवमेश मंगल केन्द्र मे गौर केन्द्श सू. पंचममें 
है । पुनः पंचमेश बृ. केन्द्र (लग्न) में ओौर लग्नेश त्रिकोण (पंचम) में है। केन्द्शश. 
गौर त्रिकोणे मं. का अन्थोन्य-दुष्टि-सम्बन्ध है। तथा पूवं नियमानुसार मं. केन्द्रेश 
ओर त्रिकोणेश होने के कारण स्वथं ही राजयोग कारक है। इसी प्रकार केन्द्रेश सूय्य 
त्रिको्ेश म. से दुष्ट है अतएव इस कुडलो म पांच प्रकार से राज-योग पारे जात हं । इसी 
च्मितोये कम अवस्थाही मं एक बड़ राज्य के कर्ताधर्ता बन गये। देखो कुंडली १९ 
बेकिम बाब को। (१) नवमेश एवं दशमे दोनोहौ स्वगृहीहं। (२) श्‌. पंचमश 
एव दशमेशमोहैतयास्वगृहीभी है। (३) पचमंश शु. चतुथश मं. के साथ पंचमस्थ 
है। (४) रुनेश (एव द्वितोपेश) श. एकादशस्थ है मौर इसका त्रिकोणेश श्‌. के साथ 
सम्बन््रहै। इन्हीं चारप्रकारकेयोगोंने मारत के कोनेरे मे इनकी ख्याति फंलायी ओर 
राय बहादुर एवं सो. आई. ई. (८.1. ८.) कौ उपाधियां दिल्वायीं । 


(३) यदिनवमेशे अष्टमस्थनकाभौस्वामीहो अर्थात्‌ जो नवेश हो वही अष्टमेश 
भीहो,जंते भिय्‌न लग्न होने से नवमेश शनि अष्टमेश्चभी होता है, तो एसा नवमेश राज- 
योकोनाशकरतादहै। इमौ प्रकार यदि दशमेश एकादशेशमभीहो, जमा कि मेषलग्न 
होमे से शनि दशमे ओर एकादशेश दोनों होता है, तो एसा शनि भी राज-योग को नाश 


करएनाहै। अर्थात्‌ यदिएेमा नवमेश वा दशमेश के साथ केन्द्र वा त्रिकोणेशल को सम्बन्ध 
हो तो राज-योग महीं होता है । 


(४) राहुएकंकेतु यदिकेन्द्रमेबंठाहो भौर उसमेंसे किसीके साथत्रिकोण का 
स्वामीमीबंडाहो, जसे कहली ३७ मे राहु ओौरकेतु केन्द्रमं हं अैर राहु के साथ नवमेश 
चन््रभाबंञा है, तो एते स्थानों मे भी धषनसम्बन्धी उत्तम-योग होता है। इसी प्रकार यदि 
राहुअयवाकेतुत्रिकोगमेहो ओौर त्रिकोणस्य राहु अथवा केतु के साथ कोईकेन्द्रेशभीहो 
तो वहमो उत्तम-बन-पोगहोतादहै। दखो कूडली ११ महाराज क्षत्रसाल की । नवाश 
कुंडली मं केतु पंचमस्थ है मौर उस परकेन्द्रशशनि की पूर्णं दुष्टिहै। दखो कुंडलो 
९ शो वल्लमाचय्यजौको। राहुकेन््रमे है ओर उसके साथ त्रिकोणेश चन्द्रमा बेठाहै। 
दखो कुंडली १६ विचयासागरजी की। दशमस्थकेतु के साथ नवमेहा रवि बा । 

(५) इस प्रकरण मे केन््श ओर त्रिकोणेश के सम्बन्ध-विषय में वितपन्न रीति 
से छिवने का यत्न कियागयाहै। आशा है कि पाठक इससे लाभ उठवेगे। राज-योग 
अनेकानेक हं जिनमे से कतिपय योगों का उल्लेख व्यवहारिक प्रवाह मेँ किया गया है । 
परन्तु इष स्थान पर केवल थोडसेओौरकाग्‌ योगोंकोही लिखा जाता है। 


(६) यदि दिनके समयकरा जन्म हो गौर रुन पुरुष राशि काहो (अर्थात्‌ कूट 
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राशियाँ मेष, मिथुन, सिह इत्यादि) ओर प्ययं ओर चन्द्रमा भी पुरुप -राशि-गत ह, 
तोएसे योग में बालक विख्यात, उल्नतिश्ील, दीघंजीवी ओर सूचरित्र होता है । पुनः 
यदि रत काजन्महो मौर खगन य॒ग्म-राशि गत हो (अर्थात्‌ वृष, कंक, कन्या इत्यादि) 
जओौरर.एवं चं.मीप्‌ग्म-राशिमेहोंतो उसकाभी फर जातकके लियिवसाही होता है) 
शु. १०। यदि जन्म ठीक सूर््यस्तिके पूरवंकाटहै भौर कु. ३२ मे जन्म ठीक सूर्योदय के 
पुवं है। इस कारणक. १० कादिनमें,इेरेकारात्रि मे जन्महोके कारणयोग लग्‌ 
है। पर दीघजीवी न हुए । 


(७) लग्नेश के उच्च वा स्वक्षत्री होने से देवज्ञो न बारह भावों के आधीन बारह 
योग लिखा दहै। ये सब योगमभी लागु पाये जाते हं। 


(क) यदि गनश उच्च अथवा स्वक्षत्री होकर ६,८.ओर १२ कोछोडकर किसी 
अन्यभावमेबंठाहोओरयदिकोई शभग्रहलगनमे हो, अथवा किसी शुभग्रह की टग्न पर 
पणद्ष्टिहो, तो इस योग मं वंदा होने वाखा जातक हूत ही सुचरित्र, मनुष्यों का अविपति, 
उत्नरतिशील भौर प्रतिदिन विभव-उन्नति पाने वाला होताहै। (ख) यदि ग्नेश उच्च 
अथवा स्वक्षत्रौ होकर ६,८,ओर १२ के अतिरिक्त अन्य किसी भावम बेडाहो ओर कोई 
शुभग्रह द्वितीय स्थानमंहौ अथवा द्वितीय स्थान पर पूणदु्ष्टि डाल्ताहोतो इस योग 
मे जन्म लेन वाला बालक को अन्न, स्वणं इत्यादि की स्मृद्धि रहती है ।तथा विद्वान होता 
हुआ सुख ओर आनन्द का भोगने वाला होता है । एमे जातक की परिवार भी बड़ी होती 
है। (ग) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,१२ भावों के अतिरिक्त किसी 
अन्य भावम हो ओर कत्तीय भावम कोई शुभग्रह हौ, अथवा उसपर श्‌भग्रह कौ दुष्टिहौ 
तोएसे योग मे जन्मा हा बालक पर इसके प्रतापी भादयों का बहुत ही अनुग्रह रहता है । 
एसा जातक बहुत ही योग्य ओौर चतुर मनुष्य होता है तथा राज दरबार में कोई उच्च 
पदाधिकारी होता है। दलो क.४८(क),योग लागु है, पर तृतीयम मं.भीबठा टै, 
(घ) यदि रग्नश्ञ उच्च अथवा स्वक्षेत्र होकर ६,८,१२ भावों के अतिरिक्त किमी भाव 
मे बेठाहोओौर चतुथं भावम कोईश्‌भग्रह हो अथवा उस पर किसी शुभग्रहकी दुष्ट 

होतो एते जातक का गृह बहुत सुन्दर गौर सुसज्जित एवं वाहनादि, गौ-महिष्यादि तथा 
अश्नादि से परिपूणं रहता है । उसके घर कौ स्त्रियां बहुत सुशीला होती हं ओर वह सुखमय 
जौवन व्यतोत करता है। एसा जातक धमं परावण ओौर दान आदि के लिय कोई व्यवस्था 
नियत करता है । देखो कडली ४९ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कौ । इनकी कुंडली 
मेयोगकाग्‌ है ओर फल मी पूणंरीतिसेलाग्‌ है। दखो कुंडल ४१ रग्नेश वुध उच्च का 
लग्नस्य है ओर चतुथं स्यान परब. की पूणद्ष्टिमी है (पर चतुथंमेश.मीदै) इनको 
पटने मं तथा अन्य स्थानों मे मी बहुत से सुसज्जित मकान हु भौर अन्य बातें मी पायी जाती 
हं । (च) यदि कग्नेशष उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ९,८,१२ मर्व को छोडकर अन्य की 
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भाव में बैठा हो गौर पंचम माव मे कोई श्‌भग्रह हो ,अथवा उस पर किसी लमग्रह की दृष्टि 
हो तो एसे जातक को योग्य-सन्तान होता है । जातक धनी एवं सुखी होता है । गौर अत्यन्त 
मधुर भाषी तथा राज-मत्रीहोता है। देखो .४८ (क) डा. बनर्जी साहेब कौ । योग 
ग्‌ है। (छ) यदि लम्नेश उच्च अथवा स्वक्षत्री हौ कर ६,८,१२ के अतिरिक्त 
किती माव मं बठाहो भौर षष्ठ भाव मं कोई शुभग्रह हौ अथवा उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
हो तोः जातकं श्रु-हम्ता, चित्त का कठोर, कठोर कायं करन वाला, कषगड़ा मे पिर जानं 
बालाभौरशारीरसे बली होता है। (ज) यदि कमनेश उच्च अथवा स्वक्षेत्र होकर ६,८,१२ 
के अतिरिक्त किसी भाव मेबंठाहो गौर सप्तम भावम कोई शुभग्रह हो अथवा उस 
पर किसी शमग्रहकी हष्टिहो, तो जातक धार्मिक गौर उघ्नतिशील होता है। उसकी 
स्वरी सुशीखा गौर सन्तान उत्तम होता है। (क्ष) यदि लग्नश उच्व अथवा स्वक्षत्री 
होकर ६,८,१२ भावों के अत्तिरिक्त अन्य किसी भाव मे हो ओर अष्टम भाव में कोई 
शुभग्रह हो वा शुभग्रह से दष्ट हो, तो जातक पिशुन, स्वार्थी, नीच कमं करनं वाला, दुःखी 
भौर अपने किये काबुरा फल भोगने वाला होता है। (ट) यदि लग्नश्च उच्च अथवा 
स्वक्षत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी भावमेवठाहो भौर नवम भावम कोई 
शभग्रह हो वा वह शुभग्रहसे दुष्ट, हो तौ जातक धमिष्ठ, काय्यं मे सफलता पाने वाला 
मौर धमंज्ञ होता है। उसका विवाह किसी उत्तम कृल मे होता है। वह वाहन भौर 
भृत्यादि से सुख पाने वाला होता है। देखो कडली ३५ । (ठ) यदि लग्नेश उच्च 
अथवा स्वक्षत्री हो कर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी दूसरे माव मं हो भौर कोई शुभग्रह 
ददाम स्थान मेहो वा दशम स्थान पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो, तो एसा जातक बहु- 
धन-सम्पन्न, राजा तुल्य ओर उत्तम स्व्री-पुत्र वालाहोता है। वह्‌ धामिकं पुरुषों का 
उपकार करने वाला ओौर सव-जन-प्रिय होता है। (ड) यदि लम्नेश उच्व अथवा 
स्वक्षेत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त अन्य किसी भावम हो ओौर एकादष्ष स्थान मं 
कोई शुभग्रह हो वा शुभग्रह से दुष्ट हो, तो जातक अखण्ड सुख भोगन वाला होता है । वह 

एक विस्तृत परिवार का पोषण करने वाखा होता है गौर उसकी बृद्धि तीक्ष्ण होती है । 
ह्‌ भास्यवान बौर बहुधन उपाजन करने वाला होता है । (ड) यदि कग्नंश उच्च अथवा 
स्वक्षत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी माव महो गौर दादज्ञ भाव में कोई 
शुमग्रह हो अथवा उस पर किसी शभग्रह की बृष्टि हो, तो जातक बहुत क्लंड से उपा- 
जित धन का भोगनं वाला होता है । वह उद्धत प्रकृति वाला ओर अग्र्ोची नहीं होता 
है। वह मुँह्‌-फट गौर दूसरों कौ बातों मं बिना विचारे पड़ जानं वाला होता है तथा 
उसकी सुखं-सम्पति सवंदा न्थ नाधिकं हृञा करती है । 


उपयुक्त योगो मे पहले यह देखना होगा कि लग्नश उच्च अथवा स्वकषत्री है 
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या नहीं । यदि हैतो यह देखना होगा कि लगनेश ६, ८, १२ मंतोनहींहै। यदि इन 
भावोंमंदहैतो इन बारहयोयोमंसे कोई लाग्‌ न होगा। 

(८) शस्त्रकारो ने गजङेषरी-योग का बहुत ही फल बतलाया है । इस योग 
के बहुमत पर दुष्टि डाकते हुए लिला जा सकता है किं जब जन्म-राशिस्थ चन्द्रमा से 
बृ.केदमे वंञडोतो गजङेरो-पोग'होताहै। यहमौ लिखा कि यदिचं. बली 
अर्यात्‌ पूणं हो, शुम-अंशादि का हो, पापदृष्टि वा योग से वजित हो, उच्च इत्यादि 
काहो ओौरणेसा चं. लग्न के अतिरिक्त किसीकेन्द्र महौ गौर उसपरबु. कीदुष्टि 
होतो गज-केषरो योगहोतादहै। यदिश्‌.,ब्‌., गौर बु. इन तीनोंकी पूणदृष्टि चं. पर 
पडतीहोतो भौ गजकेसरो-योग' होता है। 


स्मरण रहै किबु-ओौरश्‌.कोकेवक सप्तमदटृष्टिहैीरन्‌. की नवम, पचम 
ओर सप्तम स्थानों पर दृष्टि है । इससे अभिप्राय यह निकला कि यदि चं. से' सप्तम 
शु., ब्‌., ओर ब्‌. कठ हों तो गज-केसरी-योग होगा। पुनःच.सेबु. ओर शु. सप्तम 
मे बऽ हौ. ओर व. च. मे नवम अथवा पञ्चमम बठाहो तौ भी गज-केसरी- 
योगहोताटहै। इसका फल यौ लिला है कि एसा जातक धनवान होता है भौर उसके 
गृह मे अन्नादि को स्मृद्धि रहती है । मेधावौ मनृष्यहोता है। वह सव्गुणम्तम्पन्न ओर 
राजक्राय्यं करन में तत्पर होतादहै। इस योग का पूणं विवरण व्यावहारिक-प्रवाह 
मे किया गया है! लेखक काञन्‌मानदहैकि यदि च. सेब. सप्तममंहो प्रायः जातक 
धनवान, प्रतिष्ठित एव दयाय अक्श्य होता है । साघारणतः समी योगों मं भौर इस 
योगमेमौ यदिचं.,बु.,वृ. ओर शु. पापग्रहोंकौ दृष्टि से वजित हो, ६, ८, १२ भाव- 
गतनहो, उच्व, मूरत्ररकागत्थ, स्वगृही इत्यादि शुभ लक्षणोँसे युक्तहोतो फल 
उत्कृष्ट होता है । देवो कूंडली २३७ ओर ५० इत्यादि । कृंडली ५० मे चं. कक रारि 
काटहैगौरवु. उससे सत्तम मकरमरहै। चं. स्वगृही है परन्तुबृ-नीचहै। बू. कोनीच- 
भंग-राज-योग लगा हआ है । नीच-मेग-राज-योग का उल्टेख आगे किया जाता है। 


(९) नोच-भग-राज-योगदोप्रङार काटहोता है। (प्रथम) यदि कोई ग्रह 
जन्म -समयनीचकाहो तो उसस्थानका स्वामी, अथवा वहनीच ग्रह जित राक्िम 
उच्च होता है, उस राशि का स्वामी, यदि ल्गनसे अथवा चं. से केन््रमेवंडाहोतो 
नीच-भग-राज-योग होता दै। किसी फिसी का विह्वासदहैकि इसयोगमे दोनों ग्रहों 
को लग्न एवं च "लन'दोनो ही ने केन्द्र मंहोन परयोग काग्‌ होता हं । परन्तु जातकः- 
भरण' एवं 'फलदीपिका' इम ननम को दूर करता है। फल्दीपिका' में लिखा है. 
““यचेको नोचगवस्तद्राश्यधिपस्तदुच्चपः केन्द्रे । यस्य स नु चक्रवर्तीं समस्तमृपालवम्ौधिः ॥ 
नीचे तिष्ठति यस्तदाितगृहाधीशो विटग्नाद्यदा, चन्द्राद्वा यदि नीकस्य विहमस्यो- 
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क्वदनायोऽथवा । केन्द्रे तिष्ठति वेखपूणं विभवः स्याच्चक्रवर्ती नृपो, षर्मिष्ठोऽन्यमही- 
शवन्दितपदस्तंजो यशो भाग्यवान्‌ । नीचे यस्तस्य नीचोच्व मक्षौ दरवेक एव वा । केन्द्र- 
स्थश्चेर्वक्रवर्ती भप: स्यादभः पवन्दितः ॥ अर्थात्‌ एसा जातक यदि साधारण मनुष्य 
भी हो तोअवने जीवन मे अनेकानेक धन एवं कीति सम्बन्धी उक्षति करता है । वह 
धामिक भो होता है। लिला कि एसा जातक राजा एवं धामिक चक्रवर्ती -राजा 
होता है। मान लिया जाय कि सूयं नीचका तुलामेहै,तोतुलाका स्वामी शु. लग्न 
से अथवा चन्द्रमासे केन्द्रमे होना चाहिये । अथवा सू. के उच्च स्थान (मेष) का 
स्वामी म. लग्न अथवा चं. सेकेन्द्रमे होना चाहिए । हसी प्रकार यदि चं.नीचकाहो, 
तो वृक्क का स्वामी मंगल, अथवा चन्द्रमा के उच्च स्थान (वृष) का स्वामी शनि, 
लगन से अयवा चं. सेकेन्द्रमे होना चाहिये। पूनः यदिब्‌ध नीचकाहोतौ मीनका 

स््रामी ब. अथवा कन्याका (जिसमं बध का उच्च होता है) स्वामी ब्‌घ, चन्द्रमा से 
अथवा लग्न से केन्द्र मेहो तो नीच-भंग-राज-योग होता है। इसी तगह यदि ब्‌. नीच 
कामकर मेहोतो मकरराशिका स्वामीश.मौरचं.जो ककंका स्वामी है, (जिसमं 
वृ. उच्च होता है) इनम से कोई यदि चं. से अथवार्ग्नसे केन्द्र महो तौ नीच-भग- 
राज-योग होता है। यदिश.नीचकाहोतो कन्या का स्वामी बुध अथवा मीन (शुक्र 
का उच्चस्थान) का स्वामी जुहस्पति र्न सेवा चन्द्रमासेकेन्द्रमं होने से नीच-मग- 
राजयोग होता है। शनि यदिमेष काहोतोमेष का स्वामी मगल अथवा तुला (रानि 
का उच्च स्थान) का स्वामी शक्र, रग्न वा चन्द्रमा से केन्द्र मं रहन से नीच-मग-राज- 
योग होता है। देखो कडली २४ स्व. महाराजाधिराज बनारस की। शुक कन्या मं 
नीचस्य है। यह मीन म उच्चहाताहै) मीनकास्वामीब्‌. ल्गनसेकेन्द्र मं है। अतः 
नीच-मंग-राज-योग पूणं रीतिसे लागू है। लिखा है कि एसा जातक बड़ा धाम्मिक 
राजा होता है। यथाथंतः उक्त महाराजा इस गुण से सम्पन्न थ। देखो कुंडली २२ 
श्री शिवकूमार शस्त्री जीकी। वृध नीचकाहै मीन मं नीचहोताहै। मीन का 
स्वामीब्‌. र्नणएवं चं. दोनोही से केन्द्रमेहै। पूनः बुध का उच्चस्थान कन्या 
है ।--कन्या का स्वामी, बुध रुन एवं चन्द्रमा दोनों ही से केम है। 
इसी योग ने उक्त शस्त्री जी को बडा हौ उच्वपद प्रदान किया था। यद्यपि 
वे राजानथे पर पण्डितोंमे सञ्नाट ही भगिने जाते थे। अत्यन्त धाम्मिक होने के 
कारण वे राजा, महाराज, सेठ-साहुकार एवं सवं विद्वानों से सवंदा पूजित रहे । इन्ह 
धनकीकमीन रही । देखो कंडली ९ श्रीवल्लमाचाय्यं जी की । बुष एवं चन्द्रमा दोनों 
नीचकेटे। वुधकोतो नही पर मगल को नीच-भंग-राज-योग.है। कक का स्वामी 
चं. एवं मकर (म. का उच्चस्थान) का स्वामी शष. दोनों ही लग्न गौर चं.दोनोंहीसे 
केन्दवर्तीहै। प्ररीतहोताहैकिडइसी कारणयेराजातो न हुए परन्तु धाम्मिक संस्था 
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के एक बड़ महान पुरुष थे । देखो डली १२ हं दर अली की । द्वितीय रथान मे बन्द्रमा, 
कमं स्थान का स्वामी नीच होकर कंठा है। परन्तु बुर्किक का स्वामी मंगर स्वगृही 
होकर चं. के साथ है अर्थात्‌ चन्द्रमास्ते कैन्द्र सं है। पुनः चन्द्रमा का उच्चस्थान वृष 
होता है । उसका स्वामी शुक्र, रग्न से केन्द्र (सुख स्थान) मे बेठा है । इसी नीव-भंग- 
राज-योग के कारण ओौर अन्य प्रकार के राज-योग रहने के कारण हंदर अरी वाल्य 
काल में बेकपंया नामक ब्राह्मण का चरवाहपथा, परन्तु १८ दीं शताष्डि के प्रतिभाशाली 
मनुष्यों मे गिना जाने रगा ओर ३० करोड़ भूमि-कर (ख राज) का अधिकारी बन ब्ंटा । 
उसका राज्य दक्षिण भारत भे बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब-समुद्र तक ओर कृष्णा 
से केकर रामेश्वर पय्यन्त फला था। उसने बेकपया ब्राह्मण को अपने. राज्य का प्रधान 
बनाया था। नीच-भंग-राज-योग मं धाम्मिक होना भी क्ख टहै। दतिहासकारो ने 
क्ख है फि उसके राज्य का प्रबन्ध ब्राह्मण करते थं भौर उनका वह विष्वास करता 
था पक्षपात उसे छ्‌ तक नहीं गयाथा। हिन्दु मुसरूमानों मे वह.भेद नहीं करता था। 
वह सच्चा वीर ओर ईमान्दार पुरुष था, देखो कंडक्छी ४१ सेयद हसन माम सेब की । 
शु-नौच है परन्तुबु.ओौरबृ.दोनोंल्गनसे केन्द्रमेहै। देखो कुंडली ५१बाब्‌ चंडी प्रसाद 
मिश्रजीकी। व्‌.नीचकादै। मकरकास्वामी शश. केन्द्रमे है ओर अपि यद्यपि केवल 
जोवरसियर थे परन्तु इसी नीच-भंग-राज-योग ने इनको इजिनियर बना दिया । देखो 
कडली ४२ अरविन्दजीकी। मं. नीच है परन्तु ककं का स्वामी चन्द्रमा लग्न से केन्द्र 
ओर (मंगल का उच्च स्थान) मकर कास्वामीश. भीकग्नसेकेन्द्रमंदहै। इसकारण 
नीच-भंग-राज-योग लार्‌ है। 


द्वितीय नीच-भंग-राज-योग को शस्व्रकारोंने यों बतलाया है कि यदि नीच 
ग्रह का नवांशश, लगन से केन्द्र अथवा त्रिकोण मेहो ओर जन्मलग्न चर-राक्िगतषहशो 
तो एेसा जातक राजा होता है अथवा बहुत ही प्रभावा्ञालटी मनृष्यहोताहै। यहभी 
लिखा है कि यदि खगन चरराशि न होकर स्थिर या द्विस्वभाव राकषिगतवहो, परन्तु रग्न 
का नवांशेश चर-राशि-गत हो ओर नीचस्थ ग्रह का नवांशेक केन्द्र वा त्रिकोण मं 
हो, तौ भी नीच-मग-राज-योग होता है। अर्थात्‌ जातक राजा अथवा बडा पदाधिकारी 
होता है। देखो डली ५० ब हस्पति नीच है । बृहस्पति का स्फ्‌ट ९।१२।२५ है । दस 
कारण बृहस्पति मेष के नवांशमं है। उसका स्वामी मंगर दकम स्थानम है। ङेग्नचर 
राशि नहीं है परन्तु मीन राक्षि के अन्तिम नवांश मं जन्म होन के कारण उसका स्वामी 
बृहस्पति है । बु हस्पति चर-राशि-गत टै। इस कारण उपर्युक्त योग पूण रूप से पाया 
जाता है। ऊपरकिखाजा चुकाहै करि इस जातक नं केवल राज-पद ही प्राप्त नहींकिया 
परन्तु इनको जमीन्दारी वृहत्‌रूप से विस्तृत हौ गयी ओर सोलह आना टिकारी राज पर 
अधिकार प्राप्त किया । पुनः यदि उदाहृरण-कुडछी पर दृष्टि डाली जाय तो मालूम 
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होषा कि उक्त कुडली मं सूयं (तुला राकि गत) नीच दहै परन्तु मेष के नवांशमंदहै 
मौर नवाशेश मंगर नवम स्थान में अर्थात्‌ त्रिकोण मं है। परन्तु लगन चरराशि नहीं 
होकर हिस्वभाव राहि अर्थात्‌ धनमेंहै। परन्तु रूगन का नथा कन्या है। कन्या 
का स्वामी बुध तुला मं अयत्‌ चरराशिमे है। इम कारण द्वितीय नीच-भंग-राज-पोग 
के अन्तिम माग के अनुसार नीच-मंग-राज-योग होता है । यद्यपि यह्‌ जातक राजा नहीं 
है परन्तु अधने समाज गौर प्रान्त मे बहुत टौ उत्तम कक्षा की मर्य्यादा प्राप्त कियेहूये 
है ओौर धन भी सुब प्राप्त किया। देखो कंडली ६५ म्‌ तपूवं टेकारी-राज-मनेजर की । 
मीचस्थ मं.घन के नवांश मं है, उसका स्वामी ब्‌.केन्द्रमेंहै गौर लग्न चश राहि है अतएव 
नीच-मंग-राज-योग खाग्‌ है, प्रतीत होता है कि इसी योग ने इनको अपने साधारण 
जीवन-कक्षा से एक बड़ राज्य के मेनेजर के पद पर पहुंघा दिया । 


(१०) यदि चं. से मंगल सप्तमस्थ हो तो यह योग भी बहुत उत्तम होतादहै। 
इस योग कै प्रभाव से जातक सुखमय भौर प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करते हए धामिक 
यज्ञो को भो करने का सौभाग्य पाता है । कहीं कहीं एसा भीठेख मिता है ओर अनुभव 
सेदेखा भी गयाहैकिचं.गौरमंगलसाथहोंतौ भी उत्तमफलहोतादहै। कुंडली २९ 
स्व. दरभंगा महाराजाधिराज को। चं. ओरमं. साथ दहै। (देखो धारा १६३) 


(११) यदि राहु भौर केतु से शेष सातो ग्रह चिरे रहंतो एसे योग को. काल- 
सपं -योग कहते हं । यह विदित दै कि राहुसे केतु सवंदा सप्तम रहता है ओर यदि 
सभी ग्रह अर्थात्‌ सातो ग्रह राहुके बाद गौर केतु के पूवं अथवाकेतुके बाद ओर राहू 
के पूव बठहोंतो एसे योग को काल-सप-योम कहते हं । यह योग रहन से जातक प्रायः 
दरिद्र अथवा अल्पजीवि होता है। यदि किसी कुंडली मे तीन चार ग्रह उच्च के हों 
नौर राज-योग भी हो मौर साथ साथ काल-सपं-योय भी रहे तो काल-सप-योग का फल 
केश मात्र रह जाता है । यदि द्वितीयेश, बतुरथेहा, नवमे गौर दशमेश म से दो अथवा 
तीन, केन्द्र वा त्रिकोण-गत हों परन्तु नीचराक्षि गत न हो, पाप दृष्ट गौर पापसे धिरे 
न हो अथवा उच्च वा स्वगृही के हों तो काल-सपं-योग का अनिष्ट फल अत्यन्त निबल 
हो जता है। देखो कडल्मी ८० रामेश्वर बाब, परशरमा कौ । इनको जमींदारी करई 
कारणोसे नष्टहीहोनेकोथी, परन्तु माग्यवश बड़ी कठिनाई से इनका दुःख, क्‌ दिनों 
तक कष्ट मोगने पर निवारण हो सका। देखो कंडक्षी ४९ त्याग-मूति पंडित जवाहिर 
लाल्जीकी। रा.केबादवं.श.मं.व्‌.श्‌. ओरर. ह। केवलब्‌.केतु के साथ है। 
यदिबृ.केतुकेअंशाकेपूवंहोतो योय लाग्‌ होगा अौैर यदिकेतुकेबादबृ-होतोयोग 
लग्‌ न होगा । क्योकि एसी अवस्था मं सभी प्रह राहु मौर केतु के अन्तत न होगे । 
इंडियन क्रोनोलौजी (1010199 (11107010 ) के अनुसार केतु घन राशि के सतरश्वं 
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अंश परै ओौर वू.-केतुके परवंही है। अतएव सातो प्रह राहुके बाद गौरकेतुके 
पूवं हो जाने के कारण काल-सपं-योग लाग्‌. होता है । समी जानते हं कि इनका अन्म 
कितने बड़ धनादध घर महुआ भौर किस लाड्दुलार से इनका पालन हुआ, पर देश 
प्रेम भै निमग्न होकर इनके पूज्य पिता स्व. पंडित मोतीलालजी ने अपने समस्त सुख 
ओर स्नृद्धिको मातुमूमि पर न्योछठाबर कर इनके काल-सपं-योग को सच्चा कर दिया । 
पंडित जबराहुरलाल जी के जसा होनहार पुरूष एवं भारत का उज्जवल तारा सुख-कभ 
के गोदमेन रहकर देच सेवा एवं परोपकार के लिय जेल यातनां को सहन कर, 
मानो काल-सपं-योग के फन को सत्य सिद्ध कर रहै हं। परन्तु स्मरण रहे कि इनकी 
डली मं तीन ग्रह चं. व्‌. एवं श्‌. स्वगृही हं । चतुथंश गौर नवमेश स्वगृहो ह, परम्तु 
चतुर्येश पापग्रहो से धिराहुजा है। इस कारण यह काषट-सप-योग के कराशू-गाल में 
पिस न गय। 


देखो कंडली १४ वौरराज कुगं की । इम कृण्डली मे काल-सपं-योग पूणं रीति 
सेलाग्‌ हू है। राहु के उपरान्त एवं केतु के पूवं सातो ग्रहों की स्थिति है। यह बात 
इतिहास-प्रसिद्ध है कि १८३४ ० मे लाड बेन्टिग न इनकी राज्य छीन छी । इस योग 
का प्रभाव पूणं रूप से पडा । देखो कंडली ३५ रायबहादुर सूय्यप्रिसाद जी की । काल- 
सपं-योग पूणं रीति से रगृ है। परन्तु इसमे शनि उच्च है। ब्‌. शु. एवं मं. स्वमृही हं 
ओर श. द्वितीयेश उच्च है। बु. चतुर्थंश स्वगुही है एवं नवमेश, दकशभेश गौर सप्तमेशच 
के योग होने से राज-योग भी ह । अतः ये काल-सपं-योग का भाजन न बमं पर जितना 
रुपया इन्होंने कमाया उतना जमा न कर सके। देखो कडली ६४ हर्श बाबू की। 
काल-परं-योग रहने के कारण जन्म से थोड़ ही दिन बाद, इनकी बहुत बडी पेतुक सम्पति 
विनष्ट हौ गयी । 


(१२) किसी आचाय्यं का मतदहै कि धन का प्रमाण निम्नशिखित रीतिसे जाना 

जा सकता है । जसे, अमुक जातक सहसुधिपति होगा अथवा क्रोडाधिपति । परन्तु 

स्मरण रहै कि यदिकिसीकौ कडली मे नियमलाग्‌ नहो तो उसका यह्‌ अभिप्राय 

न होगा किं वह जातकं दरिद्र होगा अथवा सहस्राधिपति इत्यदि न होगा । किन्तु 

यदि नियम काग्‌ हो तो जातकं निश्चय ही सहस्राधिपति इत्यादि होगा । इस विचार 
के लिये सातो ब्रहों को निम्नलिखित कलायं कही गयी हं । 


|| || | बुध | गुर | शुक्र | श्नि. 
६ 
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जिस क्‌डली का विचार करना हो उसके जन्म-रूम्न एवं बन्द्र-छम्न से नवमा- 
धिपतियों का कला जान केना होगा। इन दोनों कला अंकों को जोड एवं १२ से भाष 
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देने के उपरान्त जो शेष रहे उतनी ही राशि चं. के स्थान से गिनने पर देखें कि किस 
राशि पर उतना अंक समाप्त होता है । यदि उस राशि में केवर कोई शुभग्रह हो अर्थात्‌ 
बू. मथवा. हो अथवा बुघहो (पापके साथ रहनेसेबृधपापहो जाताहै) तोएते 
स्थान मे जानना होगा कि जातक क्रोडाधिपति होगा । पुनः यदि उस स्थान मं कोर 
उच्च पाप ग्रह बैठाहोतो मो जातक क्रोडाधिपति होता है। यदि उस स्थानमेंपष 
ओर शुम दोनो बैठे हो तो जातक लक्षाधिपति होता है। यदि उक्त स्थान मं केवल 
पाप ग्रह हो तो जातक सहस्र धिपति होता है। यदि कला-मान जोडने पर १२सतेकम 
अवितोवंसे स्थानम वही शष माना जायगा। यदिदोनौंकेयोगको १२से भाग 
देने पर शेष कृ न बचे तो वंसे स्थान मे शष १२ माना जायगा । दस रीति को अच्छी 
तरह समक्षने के चयि नीचे उदाहरण दिये जति हं । देखो कंश्ली २९ स्व. दरभंगा 
महाराजधिराज की । लग्न से नवमाधिपति शनि का अंह मान १ होता है गौर चन्द्र 
लग्नं से नवमाधिपति बुध का अंहामान ८ दहै। दोनोंका योग ९ हूआ। १२ से भाग 
न पड्नेके कारण ९ ही लेना होगा । चन्द्रमा से नवम स्थान में बुहस्पति शुभग्रह 
बेठा है। इस कारण हस कुंडली मेँ क्रोडाधिपति योग लागू है। फल-सत्यता किसीसे 
छिपी नहीं है। देखो कंडली ५० रग्न से नवेश, मंगल है । मंगल का कला ६ 
हुआ । चन्द्रमा से नवमेश बृहस्यति है। उसका कला १० है। ६ मौर १० का यौग 
१६होतादहै। १२ से भाग देने पर शेष ४रहता है। चन्द्रमाककं राशिमंदहै, वहांसे 
चार गिनने पर तुला होता है जिसमे शक्र स्वगृही है । कोई पपग्रह॒ उसके साथ नहीं 
है। इस कारण इस जातक को अपने जीवन मं क्रोडाधिपति होना चाहिये । बिहार 


प्रान्त के प्रायः सभी मन्‌ष्य जानते हं कि ये अपने जीवन में तीस लाख की आमदनी कं 
अधिकारी बने । 


देखो कुलो ४७ विहार-रत्न श्रीयुत बाब राजेन्द्र प्रसादजी की । स्वतंत्रता-संम्राम 
मे सम्मिलित होने से पूवं हार्दकोटं के एकं बहुत अच्छ ओर होनहार वकील थं । इनकी 
कुंडली मे लगन से नवम स्थान का स्वामी सूय्यं है जिसका ३० कला है । चन्द्रमा से नवम 
स्थान का स्वामी शनि है। इसका १ कला होता है । दोनों के योग ३१म २सेभाग 
करने पर शेष ७ रह । चन्द्रमा वप मं है । इससे सप्तम स्थान ब रिचिक हआ जिसमं 
सुय्यं बैठा है । सूय्यं पापग्रह है । अतः इनका उपार्जन हजारों हजार होना चाहिये । 
जैसा होता भी था। 
देखो उदाहरण क्‌ डली । नवमेर सूय्यं है जिसका कला-मान ३० है । चन्द्रमा 
से नवमेश मंगर है जिसका कलामान ६ है। दोनों का योग ३६ हुआ। इसमें १२ से 
भाग देने पर शेष कृ न रहा । अतः इसका शेप १२ मानना होगा । उदाहरण-कुंडली 
मे घन्द्रमा मीन का है। इससे १२ गिनने पर कृम्म होता है। कुम्भ रारि मं कोई ग्रह 
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नहीं है । अतः यह योग इस कृडलो मे लाग्‌ नहीं होता है । परन्तु इसका यह भाव नहीं 
हया कि इस क्‌डली वाले जातक की आयक न होगी । ऊपर लिखाजा चुकाहैकि 
शस जातक की मासिक आय एक हजार रुपये से कुछ अधिक ही बहुत काल से है । 


(१३) षष्ठ, अष्टम एवं द्वाद स्थानों का नाम दुःस्थान टै। ज्योतिषशास्त्र 
मे ये तीनों स्थान ओौर हसक स्वामी सवदा अनिष्टकारी ही माने गये हं । यह भी सवं- 
स्वीकृत बात है कि इन्‌ तीन स्थानौ के स्वामी अन्य किसी स्थान में पडने से उस स्थानके 
फल को नाह करता है । परन्तु कालीदास ने अपनी कालामृत' पुस्तक में इन्हीं दुःस्थान 
पियो द्वारा एक विलक्षण एव अत्यन्त ही लाग्‌ योग बतलाया है । परन्तु इस योग को 
बहुत ही सावधानी से मनन करना होगा । उनका कथन है किं यदि (१) अष्टमेश, 
षष्ठस्थ वा द्वादरास्थ हो, अथवा, (२) द्रादशश, षष्टस्थ अथवा अष्टमस्य हो, अथवा 
(३) षष्टेश, अष्टमस्थ वा द्वादशस्य हो अर्थात्‌ इन तीन स्थानों के स्वामी दन्हीं तीन 
स्थानों मे बर्हो । अपने अपने गृह मेंहोंवाकरिसी प्रकारसे बठेहों, परन्तु ६, ८, १२ 
से बाहरनहों। समी एकत्रितहौ वा विलग विलग, परन्तु इन्हीं तीन (६, ८, १२) 
स्थानों मेँ हों। परन्तु इन षष्ठेश, अष्टमेश एवं दादशेश के साथ नतो कोई अन्य ग्रह्‌ 
हो ओर न किसी अन्य प्रह की उनमें से किसी परदुष्टिहो। एसे योग्य मेंषदा हुमा 
जातक राजाओं का राजा, बड़ा पराक्रमी, अधिकारी स्वच्छन्द एवं अनकानेक प्रकार 
से राज-सुख-सम्पन्न होता है । स्मरण रहै किं यदि इन ब्रीन स्थानों के स्वामियों के 
साथ कोई दूसरा ग्रह बेठा हो अथवा उन पर किसी दूसरे प्रहुकी दृष्टिहो, तो योग 
कग न होगा। 


देखो कंडी ५० राजाबहादुर हरिहर प्र° नारायण सिह अमावांटिकारीः 
नरेश की । उपपृंक्त योग विलक्षणतापूवक काग्‌ पाया जाता है। षष्टे सूय्यं षष्ठस्थ, 
अष्टमेश श्‌ क्र अष्टमस्थ ओर द्वादशं शनि सूय्यं के साथ षष्ठस्य है। इन ग्रहोंकी 
स्थिति इस विलक्षणता के साथटहैकि सु.श.ओरश्‌.परन तो किसी अन्यग्रहुकी 
पूणद्ष्टि है भौर न कोई अन्य ग्रह उनके साथ है। शुक्र पर अगर किसी की पूर्णदृष्टि 
हैभीतो श्निकी, जो स्वयं द्वादशेश है। प्रतीतहोता हैकिइस योग ने उक्त राजा- 
बहादुर को पेतुक पांच लाख कौ आमदनी का अधिकारी बनते हुए थोडे ही काल 
मं तोस लाख कौ आमदनी प्रदान की। एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन टिकारी-किका का अधि- 
पति बनाया । इस योग का रहस्य यह है कि बारहो भावोंमें से अनिष्टकारी भाव 
६, <, मौर १२ह्‌। इन तीनों के स्वामी यदि इन तीनों स्थानोँही मंबंठजायतो साधा- 
रण नियमान्‌ सार इनका अनिष्ट-फल नाश हो जाता है । अर्थात्‌ अनिष्ट-प्रभावके नाह 
का अथं सवे -सुख है कि जिसका दूसरा नाम राज-योग है। 
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(१४) (१) क्न का स्वामी जि राशि मेहो, यदि उस राशि का स्वामी 
उच्वराशशि-गत हो, अथवा (२) ग्न का स्वामी जिस राशिमंहो उसका स्वामी यदि 
चन्दमासेकेन्दर मेहोतोरएसेयोग मे जन्म लेने वाका मनूष्य बहुत समय तक अत्यन्त 
सुखी जोबन व्यतीत करता. दै । 

देो कडकी ११ महाराजा छत्रसाल कौ । इनकी नवमांश-कुंडली में लग्न 
सूग्धं, कम्भ राक्षिगत है जिसका स्वामी श्नि, तुला रारिगत अर्थात्‌ उच्व है । इस कारण 
ऊपर लिक्ञेहृएदोयोगोंमेसेप्रथमयोगलागू है। इस कुंडली मं ओर भी करई उत्त- 
मोत्तमयोगहं। जिनका विवरण समुचित स्थानों पर किप्नागयादहै गौर किया जायगा। 
स्मरण रहै कि फरुविचार मं कगन-क्‌डली, चन्द्र-कुंडली एवं नवां श-क्‌डली से विचार 
करना होता है। यह कडली नवांश-कूडली द्वारा फल-विचार का एक उत्तम 
उदाहुरण है । 

(१५) यदि मेष, सिह अथवा धन राधि कामगल कमन मेबंठाहो गौर किसी 
मित्र-प्रहसे दृष्टहोतो एसा जातक निज-बल से प्राप्त किये हुए राज्य का भोगनं 
वालाहोताहै। दैवो कुंडली २४ महाराज सर प्रभुनारायण सिह जी की। सिह क्ग्न 
मेमं.बैठाहै ओर उक्त पर बृहस्पति नैसरभिकं मित्र एवं तात्काकल्िकि समकीदुष्टिहै। 
पुनः शनि नसगिक सम ओौर तात्कालिक मित्र सेभीदृष्टहै। 


(१६) यद्वि जन्म समयम सू., चं.एवं बृ. ततीय, नवम एवं पचम स्थान मे (क्रमशः) 
होतोकृौी गया है कि एमा जातक कृतेर तुल्य धनवान होता है अर्थात्‌ अत्यन्त 
धनोहोतादहै। इपयोगको ठकेवन-शेखी से यह प्रतीतदहोतादहै किं तीनों ग्रह्‌ क्रमशः 
तीनों स्थानोमहों। 

(१७) यदि आरुढ लग्न अर्थात्‌ पदलग्न (धा. ७९) मे एक शुभग्रह रहे 
तो जातक्रधनी होता है। यदिदोरहैतोभ्‌-सम्पत्ति का स्वामी वा किसी उच्च अदाल्ती 
न्थायाख्य सम्बन्धी ({४16121), राज्य-नियम-प्रवत्तक (ट्प र्ट), घमंशास्त्रा- 
नमार काय्य-कर्ता होता है अथवा शासक होता है । यदि तीन शुमग्रहहोतो अति 
घनी, जमीदार, राजा वा महाराजा होता है। इसी प्रकार यदि आरूढ रग्न की दोनो 
ओर गभप्रह वै हौं तो जातक बड़ा-आदमी होता है। देखो कडली ४१। लग्नेश 
वुष,के खगन गत होने से लग्नाद्‌ लग्नहीमें हुजा। लग्नमंदो शुभ, बध जौर शुक्र 
बैठेहं। इमी योग के कारण ये कष्ठ समय तक करूकत्ता हार्ईकोटं के जज हुए भे । 

(१८) यदि चं. से षष्ठ, सप्तम अौर अष्टम, इन तीनो स्थानो में एक-एक 
अथवा किमी दोहौ स्थानों मे, अथवा किसी एक ही स्थानम ब्‌. ब्‌. जौर शु. तीनो बेठे 
तोषा जातक राजा अथवाबशा जमीन्दारहोतादहै इसयोगमें चं. से षष्ठ सप्तम 
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अर अष्टम स्थानो पर ध्यान देना होगा। यदि षष्ठ हीम तीनों ग्रह हो, मथवा सप्तम 
ही में तीनों ग्रहों (मज-केसरी-योग भी हो जाता है), अथवा अष्टमहीमे तीनोंहो 
अथवा तीनों ही स्थानों मे एक-एक ग्रह हो, अथवा इन तीन स्थानो मंसे एकस्थानमं 
दो ग्रह ओर तृतीय ग्रहशेषदोस्थानोमेसे किसी स्थानमेहो ओर एक स्थान बिना 
ग्रहकेहो, तौ भौ (अधि) योग होता है। अब विशेषत्व हसे यही है कि यदि इन 
तीनों भावो को किसी पाप-ग्रह से सम्बन्धन होतो फल बहुत ही उत्कृष्ट होता है । 
यदि पाप से सम्बन्धहोतो वंसा उत्कृष्ट फल न होकर जातक राज-मन्त्री अथवा राज- 
दवार में उच्च पद पर नियुक्त होता है । किसी प्रन्थकारनं यह मीलिलाहैकि यदिच. 
से ६,७,८ स्थान मे केवल पापग्रह ही बठह तो एसा जातक भी भाग्यवान होता है। 
वह्‌ प्रायः संनिक विमाग अथवा पुलिस इत्यादि को नौकरी से धन की उन्नति करता है । 
इन सज बातों को पाठकों के हस्तामलकवत्‌ ही जानं के हतु कछ उदाहरण दियं जाते 
ह । मानलिया जाय कि किसी जातक का जन्म-चन्द्रमा धन राशिमं है भौर वृष राशि 
मे शुक्र, मियुनमेंबुय गौर ककम बृहस्पति है। एते स्थान मे ऊपर लिखा हुमा अधि- 
योग उत्तम प्रकारकाहोतादहै। चं. से षष्ठ स्वगृही शुक्र, सप्तम स्थान मं स्वगृही बुष 
ओर अष्टम स्थान मं उच्च बृहस्पति है। अधियोग तो केवल चन्द्रमा से ६, ७, ८ स्थानों 
मेशु.बु.गौरबृ.के पडनेहीसेहो जाता है। परन्तु यहां तीनो ग्रह बलवान हो गये 
ह । इसलिये एते स्थान मे कहना होगा कि फल बहुत ही उत्कृष्ट होगा । पुनः यदि 
ये तीनों ग्रह ल्नसेभौ शभस्थानमें षडतं होंतो भौर मी उत्तम फल होगा । 
जैसा किं बगल वाली (कल्पित) कृण्डली मं । यदि 
च्ग्न कन्या का मानलिया जाय तो शुक्र भाग्य 
` स्थानम, बृव कमं स्थान मे अैर बृहस्पति आय- 
स्थान मे पड़ जाता है। एसा जातक बहुत ही 
घनाइच्च गौर महाराजाधिराज होगा । क्योकि 
अधियोग बहुत ही उत्कृष्टफलदाता हओ । नवमेश 
नवमस्थ जौर दशमेश दङमस्थ यह्‌ एक दूसरा राज- 


योग हुआ, जप्ता कि पहले लिखा जा चुका है । आयस्थान मे उच्च ब्‌. (ब्‌. धन कारक है) 
बेडा है । परन्तु यदि एेसा योग धा का जन्ब-लग्न धन होतो फल मं न्यूनता सम्भव 
होता है। कारण कि चन्दर-लग्नसेश्‌.षष्ठ मौर बु. अष्टम स्थान मेपडजाताहै। यद्यपि 
चं. से अधि-योग होता है। परन्तु कुन सेदो ग्रहों के षष्ठ ओौर अष्टम में पड़ जानं 
से फल मे न्यूनता अधिकं होगी । लिखने का अभिप्राय यह है कि फल कहने मे देखना 
होगा कि योग-कारक ग्रहों की क्या अवस्या है अैर लग्न से किन किन मावों मं पडते 
हं । अतः फल कहने मे सफलता तभी होगी जब पाठक वथा विद्यार्थीगण, सब बार्तो पर 
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दूष्टि डाक कर अपनी बुद्धि कौ तराज पर फलों को उत्तमरीति से तौलेगे भौर तमी 
इस ज्योतिष शास्व के मृद रहस्य को प्रमाणित कर सकेंगे । देखो कंडली ८८ विश्वेश्वरा 
नन्दजीको। हसकुंडलीमं चं. से सप्तम बु. (गज-केसरी) गौर अष्टममंन्‌.ओौरशु. 
दै । अर्थात्‌ शुभ अधियोग पूणंरीति से लाग्‌ है। चं. उच्च है। बृ-धनके नवांश मे 
मओरशु.वुषके नवांशमं है। इस कारण योग उत्कृष्ट है परन्तु बु-.ब्‌. भौर शु. इन 
तीनो प्रर मंगलको दुष्टि है। यह अमी तक एक घनाढघ स्थल के पदाधिकारी हं । 
देखो कुंडली ४८ (क) डा० बनर्जी की। च. से षष्ठ बृ. सप्तमबु. आैर अष्टमशु. है। 
च॑. ओर ब्‌. दोनों स्वगृही हं । परन्तु बु. गौर शु. के साथ पापग्रह भी बेठेहं। अतः 
यह एक बड भाग्यशाली डाक्टर हं। भौर मेडिकल कालेज पटना (2160;6ब 
०1९2€ 202 } के भ्रिसिपर मी हुए । 


वाहनादि-सुख । 

धा-१६० इस प्रकरण मे वाहनादि सुख के विषय मं क लिखा जता 
है। क्यौकि हाथी, घोडा आदि जितने वाहन ह, प्रायः सभी सम्पत्ति के सौन्दयं को 
बढ़ने वाली वस्तु हं । यद्यपि यह भी ठीक है कि हाथीवान, कोचवान ओर मोटर 
हाकने वाला इन सवो को भी वाहन योग ही होता है पर अन्तर यह है कि यं लोग वाहन 
के अधिपति नहीं होतं । 

(१) लिला है कि वाहनेश अर्थात्‌ चतुर्थाधिपति के बलवान होने से तथा 
चतुथं भावम शुमग्रहकायोग वा दुंष्टि रहने से वाहन का सूख होता है । शु. वाहन 
कारक ब्रह है। अतएव शु, गौर शु. से चतुथस्थान के शुभाशयुभत्व पर वाहनादि का 
सुखादि विशेष रूप से निभर करता है । 

(२) चतुर्थाधिपति शुक्र-युक्त होने से नर वाहन भिता है । इसी प्रकार 
चतुर्थाधिपति, रुगननंश तथा चन्द्रमा के एक साथ लग्न मे रहने से घोड़े की सवारी मिलती 
है । चतुथोधिपति ब. के साथ होकर रूगन मं बंठा हो तो चतुरङ्जिनी-वाहन अर्थात्‌ 
हाथी, घोडा, रथ ओर पालकी इत्यादि का योग होता है। 

(३) धनाधिपति के रग्नगत होने से, दकशमाधिपति के धन गत होनं से, 
वा चतुथं मं उच्च ग्रह्‌ के रहन से जातक को उत्तम वाहन भिकर्ता है । 

(४) लग्नेश, चतुथंश तथा नवमे के परस्पर केन्द्र मं रहने से जातक को 
वाहन का सुख होता है । देखो शंडल्ली ४१ सय्यद हसन इमाम साहिब की । यह योग 
लागू है। ब. शु.जौर ब्‌. एक दूसरे से परस्पर केन्द्रवर्ती हं । 

(५) खगन, चतुयं अथवा नवम मे यदि चतु्ंश, लग्नेश के साथबेडाहोतो 
इन्हीं ग्रहो की दक्षा अन्तरदशषा मेँ वाहन काम ्टोता है । 
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(६) स्मरण रखने की बात है कि चतुर्थाधिपति को वाहनादि विषय से बहुत 
सम्बन्ध है। जेते, यदि चतुर्याभिरति पंचमस्य हो भौर पंचमाधिपति चतुषंस्थयहोतो 
जातकं को घोडा, गाड़ो, मोटर, इत्यादि रखने का सौभाग्य होता है। 

(७) यदि चनुर्याधिपति एकादशस्थ हो मौर एकादशेष चतुथ॑स्थ हो । (देखो 
कंडली २८ जगदगुरु नरसिंह भारतोजी की, यह योग लाम्‌ है) 

(८) चतुर्याधि पति दशमस्य हो ओर दरमाधिपति चतुथस्थ हो । 

(९) चतुर्थायिपति नवमस्य हो ओौर नवमाधिपति चतुथंस्थ हो। 

(१०) चतुर्याधिपरति द्वितीयस्य हो गौर द्वितीयाधिपति चतुथस्थ हो। 


(११) चतुर्थाधिपति दशमस्य हो गौर दशमाधिपति लग्नस्य हू, तो 
इन सब पाच योगों मे गाडी, मोटर इत्यादिका योग होता है। देखो कंडलौ ४१ हसन 
इमाम साहिब की यह योग लाग्‌ है। 


(१२) यदि शुक्र से चन्रमा सप्तमस्थ हो अथवा चतु्थंश शुक्र के साथ 
जन्म-लग्न मं हो, अथवा चतुरश शुक्र के साय चतुथस्थान मं हो तो घोड़ा, गाड़ी, मोटर 
इत्यादि का योग होता है। देखो कंडली ३७ सर गणेशदत्तजी कौ । यह योग लागू 
है। शु. ते च॑. सप्तमस्य है । 

(१३) यदि किमी कुंडली मं एक से अधिक वाहन-योग पाया जाय तो समक्षना 
होगा कि जातकं को कई वाहन हग । 


(१४) यदि चतुयं स्थान में शुभग्रह हो, अथवा चतुथ स्थान पर शुभग्रहकी 
दृष्टिहो, अयवाश्‌क्रकी दुष्टि चन्द्रमा पर पडती हौ, अथवा चन्द्रमा से तृतीय स्थन 
मे शुक्र बढा हो, अथवा शुक्र से ततीय स्थान में चन्द्रमा बैटाहोतौ मी घोड़ा, गाडी, 
मोटर इत्यादि कायोगहोतादहै। 

(१५) यदि चतुथेश किसी केन्द्र मेहो ओौर उस केन्द्र का स्वामी गन मं 
हो अथवा यदि दशमेश ११ मेहो गौर एकादक्षेश दशम मेहो तो वाहन सुख होता है। 
पाठान्तर मं क्मंदवरे लाभगते-के बदले क्मेइवरे लग्नगते" पाया जाता है। 

(१६) चिठा है कि यदि चतु्ंश चतुथं स्थान में शुम का होता हमा बुघ 
के साथ्बंठाहो गौर उस पर शुभग्रह की दृष्टि होतो उत्तम वाहन-योग होता है। 
देखो कंडली ४९ देश भक्त पण्डित जवाहर लालजी कौ । शुक्र स्वगृही चतुथंस्थ धन 

(शुभ) नवांशमे है गौर शुक्र एकादशेश भी है मौर उसके साथ बुधभी बेठादै। 
परन्तु उसपर किसी शूभग्रह की दृष्टि न होकर पापग्रहु, शनि की दृष्टि टै। चतुथं 
स्थान, मंगल, भौर सू..पापग्रहोंसे चिरा हृगा है। वाहन योग उत्तमदहै पर यह्‌ 
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शत सभी जानते हं फ इनकी मोटर पर बारम्बार गवनर्मेट को नज्जर पडती रहती है 
अथवा यौ कहा जाय किं य बारम्बार विरथी होतेह, 


(१७) यदि चन्द्रमा लगन मे चतुथंश के साथ हो, अथवा चन्द्रमा लुभग्रह के 
साथ होकर द्वितीयस्थ वा चलतु्थेस्य हौ, अथवा चतुथेश लम्नेश के साथ होकर 
द्वितीयस्य वा चतुर्थेश हो अथवा चलुर्थंश रूग्नेऽ के साथ रुन गत हो अौर उसके 
चन्द्रमाभीहो, तो जातककी सवारीमं घोड़ा रहता दहै, 

(१८) यदि चतुथंश लग्न मे शुक्रके साथ बवंठाहोतो जातक को गजवाहन 
होता टै । 

(१९) यदि केन्द्र अथवा त्रिकोण में शुक्र ओर पूण-चन्द्रमा हो तो जातक 
कौ पालकी की सवारी हौती दै। 

(२०) यदि बृहस्पति नवम स्थानमेंबठाहो गौर उस पर सूय्य एवं चन्द्रमा 
कोपूणंदष्टिहो, तो जातक को घोड़ा, हाथी, गो आदि जन्तु रखने का सौभाग्य प्राप्त 
होता है। 

(२१) यदि लग्नेश, शुक्र, चन्द्रमा ओर चतुरथंश सम्बन्ध रखता हो तो जातक 
को घोडा, पालकी इत्यादि रखने का सौभाग्य होता है । 

(२२) यदि बृहस्पति, चतुर्थेश, चन्द्रमा ओर शुकं साथ होकर केन्द्र अथवा 
त्रिकोणे होतो जातक को बहुत ते वाहनादि होतेह । 


(२३) यदि चतुथंश बृहस्पति के साथहो तो जातक की सवारी विचित्र 
होती है । यदि चत्थंश दहमस्थ हो ओर शुंमग्रहुके साथ होतो एसे जातक को वाहन 
के साथ चंवर-छत्र इत्यादि रहते हं । 

(२४) यदि चतुर्थंश ६, ८, १२ भाव मे बेडा हो अथवा नीच हो, शत्रगृही 
अगैर उस पर नवमेश की दुष्ट पडती हो तो जातक के वाहन मं स्थिरता न होती है 
अर्थात्‌ विगड जाता या खराब होते रहता है । 

(२५) यदि चतुर्थश्च ओर नवमेश एकादशस्थ हौ, अथवा इन दोनो की 
दृष्टि चतुध॑स्थान पर पडती हो तो जातक को अनेकानेक वाहनौ का सुख होता है । 


(२६) यदि चतुथंश, श. ब्‌. ओौर शु. के साथ नवमस्थानगत हो ओर नवभेश 
चतुथस्थ हो अथवा किसी केन्द्र वा त्रिकोणमं हो तो जातक को बहूयान-योग होता ह्‌ । 

(२७) यदि नवमेश एकादशस्थ हो ओर कग्नेश ओौर चतु्थंश नवमस्थ हो ओर 
जिस स्थान म चतुथेश हो, वह शुक्र के साथ हो तो जातक को बहूु-यानयोग होता ह । 


(२८) यदि चतुर्थेश मेष अथवा वृदिचक राशि गत हो, अथवा बुध, लगन गत 
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हौ गौर नवम स्थान मे शुभग्रह हो तो जातक को वाहन का सुख होता हं भौर प्रतिष्ठित 
एव धनी होता है। 


(२९) यदि लग्ने चतुथेस्थ, नवमस्थ अथवा एकादकशस्थ हौ तो जातक को 
बहूु-यानयोग होता है तथा जातक विख्यात पुरूष होता है । देवो क डरी ५० अमावां- 
टिकारी नरेश की। 


(३०) यदि चतु्थदा किसी केन्र मे बंठा हो ओर उस केन्र का स्वामी एकादक्षस्थ 
होतोमभीवंसाहौो योग होता है। देखो उदाहरण कडली चतुर्था बुहस्पति केन्र मं है 
गौर उसका स्वामी बुध एकादश मं है । इस जातक को अपना घोडा कुछ दिनों तक 
था, पर इसे मोटर, हाथी, फिटन इत्यादि का सवंदा सुख होता रहा है भौर अपने केन्द्र 
का एक विख्यात परुषो मसेतोअश््यदहै। 

स्मरण रखने की बात यह है किघोडा गाड़ीमे से एक सधारण टमटमसेखे 
कर उत्तमोत्तम फिटन ओर कंडो का भी बोध हो सक्ता है तथा एक साधारण सस्ती 
मोरः्से लेकर बहु मूभ्य मोटरमभीहोता है । इसका अनुमान ग्रहों के उच्च, स्वगृही 
इत्यादि स्थिति पर निर्भर दहै। इन्हीं सव बातों पर पूणं दृष्टि डालते हुए बाहन-विषय के 
विचार मं पाठक गण पूणतयाध्यान दंग । 

परन्तु इससे एसा न समज्ञा जाय कि यदि उपयुक्त योगों मे से कोई योग किसी 
की कुण्डली मेन पाया जायतौ उसे वाहन होगा हीनहीं। सत्य तो यहहैकि 
ज्योतिषज्ञास्त्र तना गम्भीर आओैर अपार है कि-सभी. बातों का उल्लेख इस छोटी सी 
पुस्तक में करना असम्भव है । 


भू-सम्पत्ति । 


धा--१६१ उपर क्वि जाचुका टै कि चतुथं स्थाने गृहादिकामभी 
विचार हता है ओर भूमिपुत्र मगल इसका कारक टै। इस कारण-- 

(१) यदि चतुर्थाधिपति उच्च, स्वगृही, मृलत्रिकोणस्थ शुमस्थानस्थ अथवा 
शुभयुक्त हो, तो जातक भूमि अर्यात्‌. खेत जमीन्दारी इत्यादि भू-सम्पत्ति प्राप्त करता 
है। देखो कडली ४१ संयद हसन इमाम साहेब की। चतुर्याधिपति उच्चाभिलाषी 
होता हया दहामस्थ है। । 

(२) यदि चतुर्थाधिपति दशम मं ओौर दङमाधिपति चतुथं मेहो मौर 
मंगल बलवान हो अथवा मंगल की दुष्टि उनपर हो तो जातक बहु-कषेत्र-शाली होता है । 
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(३) यदि दसषमाधिपति भौर चतुर्थाधिपति चन्द्रमा बलवान हो तथा पर- 
स्पर मित्रहों तो जातक बहु-क्ेत्रशाली होता है । 


(४) यदि चतुर्थाधिपति अथवा मंगल नीचस्थ, पाप युक्त, पाप दुष्ट ओौर 
पापमध्यगत होतो भूमि को नाश करता है। देखो कंडलो ५५। यह कुंडली मुगेर 
जिरान्तगंत मक्षौल ग्राम निवासी बाब त्रिवेणी प्र० की है। इसमे नीचस्थ मंगरख 
अष्टममं दहै ओर मंगल के साथ शनिबेठा है तथा राहुसे भीदृष्टहै। पूनःदो 
पापमध्यगत है क्योकि श. कक के ४ अंश पर है ओर उसके बादमं. १५ अह पर है। 
उससे आगे र. सिह मं है। ऋणस्थान का स्वामी शु. भी साथही है। विचारने योग्य 
बातदहैकि मं. नवांश में स्वगृही है। प्रत्यक्ष देखने मे यह आया है कि उक्त बाब 
साहब कौ बहुत बड़ी जमीन्दारी, कछ कार तक उत्तम प्रकार के भोग विलासादिसे 
उपरान्त. ऋणग्रस्थ होने के कारण हाथ से निकल गयी । इस कुंडली मे स्वगृही बुष 
दशम-स्थान मे, देख कर सन्देह हो सक्ता है कि दशम स्थान बली है। परन्तु बुध 
नवांश मं मीनरारिगत अर्थात्‌ नीच है ओर षष्ठांश मे गरलांश है । 

(५) यदि चतुर्थाधिपति नीच, शत्रुगृही अथवा पाप युक्त हो ओर धनस्थ 
भी रहै तोक्षेत्रनाश होता है। 

(६) यदि चतुर्थाधिपति चतुथस्थान मेहो ओर उस पर शुभग्रह कौ दृष्टि 
हौ अथवा उसके साथ शुम ग्रह हो तो जातक को भू-सम्पत्ति ओर भवन इत्यादि का सुख 
विशेषरूप से होता है । 

(७) यदि चतुर्थंश ओौर नवमेश एकादकशस्थान में हों ओर शुभदष्ट हो तथा 
वे पापदृष्ट न हों एवं इसी प्रकार यदि चतुथे किसी केन्द्र मेंवृ.के साथहो तोहइन 
योगों मं जातक बहु-क्षेव्रशाली ओर अनकानेक गृहं का अधिपति होता है। 

(८) यदि चतु्थंश ओर लग्नेश एक साथ हो कर दुःस्थान गत न हौं, अथवा 
केन्द्र वा त्रिकोण गत हो कर शुभग्रह से दृष्ट हों, अथवा नवमेश केन्दरगत हो, चतु्थेश 
उच्च हो अथवा किसी बुरे भाव मेन वेढा हो, अथवा बुध तृतीय गतहौोवा चतुर्थेश 
दुःस्थान गत न हो, अथवा चतुर्था ओौर दशमे एक साथ हों ओर हनि केन्द्रमेहो, 
तो जातक अत्यन्त सुसज्जित गृह का स्वामी होता है । देखो कंडली ४१ संय्यद हसन 
इमाम साहेब की । नवमेश केन्द्र मं है अर चतुर्थेश उच्च तो नहीं परन्तु उच्चाभिलाषी 
दै (एक अंश चालीश कला के बाद उच्च होता है) तथा बुरे भाव मेन पड़ कर केन्द्र 
(दशम) मं है। 

(९) यदि चतुथं-स्थान-गत-राशि चरराशि हो ओर उसका स्वामी भी 
रही राशिमेंहोतो एसे जातक को प्रायः कई प्राम, शहर इत्यादि मं गृहपति होने 
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का सौमाग्य होता है। देखो कंडली ४९। चतुथस्थ तुलाराशि चर है ओर उसका 
स्वामी भी चरहीमेंदहै। 

(१०) यदि चतुर्ेहा द्वितीय अथवा ए कादशभाक्गत हो तो जातक को पृथ्वी 
भप्त करने का सौभाग्य होता है। 

(११) यदि रग्नेश, तृतीये, चतुथा, षष्ठेश, सप्तमेश, नवमेश ओर टाद- 
दोश के साथ पचमेश हो तो एसे जातकं की जमीन्दारी मं बहूत से खान (1111065) 
पाये जाते हं । 

(१२) यदि कग्नेश द्वितीयस्य ओर द्वितीयेश एकादशस्थ हो भौर एका- 
दशे लम्नस्थ हो तो जातकं को पृथ्वी मे गड हुई सम्पत्ति प्राप्त होती है । परन्तु 
धन का प्रमाण ग्रहों की स्थिति अनुसार विचार किया जाताहै। 

(१३) यदि (क) एकादेश चतुथंस्थ ओौर चतुथंश एकादशस्थ हो, अथवा 
(ख) चतु्थेश ओर नवमेश एकादशभाव मं हों ओौर द्वितीयेश दकशमभाव महौ तो 
जातकं आकस्मिक-सम्पत्ति अवश्य प्राप्त करता है। 


धनप्राप्ति के कारण का अनुमान । 


धा.-१६२ प्रायः एसा देखा जाता है किं किसी किसी मनुष्यको धन का 
आगमन अपने उपाजन से होता है ओर किसी को पुत्रादिसे,किसीकोस्त्रीसे, किसी 
को भादयो से तथा किसी को कभी-कभी शतरुद्रा भी होता है। अतएव इस स्थान 
मे पाठक के मनोरञ्जनाथं कृ एसे नियम दत्यादि लिखे जाते हं जिससे धन 
प्राप्तिकारण का अनुमान हो सके । अस्तु । 


बहु स्वीकृत यह है कि जिस भाव कास्वामी लगनमंस्थितहोवाक्गनसे 
सम्बन्ध रखता हो ओर उस ग्रह॒ को धनदायी ग्रह से सम्बन्धहो, तो जातक को उसी 
भाव-कारक दारा सम्पत्ति मिलती है। अर्थात्‌ यदि तृतीयंश ॒लम्ननगत ओर द्वितीय, 
एकादश, नवम, दशम अथवा चतुथं के स्वामी से तृतीयेशको सम्बन्ध हो तो भाई से 
धन प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि जाया स्थान का स्वामी क्नमंहो ओर उपर्युक्त 
नियम लाग्‌होतो स्त्री से, यदि पंचमे लग्न मे बडा हो गौर उपर्युक्त नियम लागूहो 
तो पुत्र से एवं यदि रिपु-स्थान का स्वामी बली हो कर लग्न में बला हो ओर उपर्युक्त 
नियम लागू होतो रिपु से अथवा ज्ञातिसे धन की प्राप्ति होती है। 


भुजाजिंत धन । 


धा.-१६३ कुगन ओौर लग्नेश से जातकं के अपने शरीर का बोध होता 
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ह। ऊपर किलाजाश्रुका है किं एकादश स्थान ते धनोपार्जन ओौर द्वितीय स्थान 
से धन-स्मृद्धि का विचार किया जाता है । इस कारण ज्योतिष का यह एक रहस्य है किं 
(१) यदि लगन ओर एकादक्ञ भे परस्पर कोई शुभ सम्बन्ध हो तो वसे स्थान मं जातक 
को अपनी भुजा से अजित धन होता है । 

(२) यदि रूम्नेश का नवांश-पति द्वितीये से युक्त होकर केन्द्र अथवा 
त्रिकोण मेहोतो जातक को भुजाजित धन विष होता है । 

(३) यदि ल्ग्नेश, द्िती्ेश ओर एकादेश एक साथ होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण- 
वर्तीहों ओर उन परशुमग्रहकीदृष्टिभीहोतो जातक अपनी भुजा से बहुत धन संचय 
करता है। 

(४) यदि लग्नेश द्ितीयेश को देखत हो भौर केन्द्रवर्ती हो तो जातक अपने परिश्रम 
से धन उपाजन करता है। द॑खो उदाहरण कुंडली । लग्नेश ब्‌. सप्तमस्थ ओौर द्वितीयेश 
श. रग्नस्थ है । दोनों मे परस्पर दृष्टि है गीर दोनों केन्द्रवर्ती ह । इस जातक ने अपनी 
भुजा से खूब धन कमाया है । देखो कूंडली ४१ । द्वितीयेश ,लग्न म लग्नेश के साथदहै। 


(५) यदि बली ग्नेश आर चतुथंश को अन्योन्य सम्बन्ध (अर्थात्‌ प्रथम सम्बन्ध) 
हो, रग्नेश चतुथंस्थ भौर चतुर्थेश रुग्नस्थ हौ (ऊपर लिखि जा चका है कि चतुथं स्थानसे 
भूमि का विचार होता है) तोएसेयोग के प्रभाव से जातक अपनी भजा से जमीन्दारी 
श्त्यादि प्राप्त करता है । पुनः यदि शुभग्रह की दुप्टि अथवा योगहौतो फल अवध्यही 
उत्कृष्ट होता है । दखो कूल ५० । यद्यपि इसमे उपयुकेत योग उस रीति से नहीं है 
परन्तु विशेषता यह है कि जायाभाव मं चतुथ बुध उच्च बंठा है भौर लग्नेश बृहस्पति, 
एकादश भाव म नीच-भंग-राज-योग-कारक बनकरबंठा है। स्मरण रहे कि एकादश लाभ 
स्थान है भौर बृहस्पति की पू्णदुष्टि बुध पर पड़ती है अर्थात्‌ लग्नेश को चतुर्थं से तृतीय 
सम्बन्ध है। इस कारण फल देखने मे यह आता है कि उक्त जातक कोस्त्रीप्क्ष से 
(चतु्थंश सप्तमस्य है) सात लाख की आमदनी प्राप्त हुई है। 


(६) लग्न गौर द्वितीयेश के योग से अथवा उन दोनों मे सम्बन्ध रहन से भजाजित 
धनरहोतादहै। दखो कुंडली ४१ सय्यद हसन इमाम सहेव की : लग्ने गौर दितीयेश 
लग्नमे है ओर पूनःबुधणएवं शुक्र राज-योग कारक है। दखो कुंडली ३४ सर आशुतोष 
जीकी। रनकश दवितीय मं ओौर द्वितीयंश लनम है। कुंडली ३५ मे मौ सम्बन्ध है। 
कुंडली ४७ मं रग्नेश ओौर द्वितीयश्च को सम्बन्ध है । कंडलो ५८,६२ भौर ६४ मं यह 
यौगलाग्‌ है तथा क्ली ७४, ८२ मे यह योग है} परन्तु अव तक केवट जमीन्दार ही 
हं, भूजाजित धन न हुजा है । कंडलौ तन्मे योग लाग्‌ है। ये बरावर धनोपाजन में 
खगं रहस हं । 
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ऊपर करई बार लिखा जा चका रै किं ज्योतिष, अनमान शास्त्र है । अतः यदि महषियो 
के बचनों को मनन करपेहुए बुद्धि से काम लिया जाय तो फल कहन मे अवर ही निपृणता 


प्राप्त हो सकती है। 
पुत्र दवारा धन एवं सुख-प्राप्ति । 


धा.१६४ (१) ऊपर ल्खिाजाचूकारहै कि षंचम स्थान गौर बृहस्पति पुत्र कारक 
है । अतः जब द्विततीयेश, नवमेश इत्यादि ग्रहों को पं चमस्थान, पंचमंश, पुत्रकारक बहरपति 
इत्यादि से सम्बन्ध दोताहै, तो पुत्रदारा भाग्योदय का बोध होता है तथा लग्नेश का उत्तम 
होना आवश्यक है क्यो क यदि यह्‌ उत्तम न हो तो जातक भाग्योदय का अधिकारी नहीं 
होता है। 

(२) यदि दहितीधेश बली हो गौर पंचमेश के साथ बैठा हो, अथवा द्वितीय ओर 
पंचमशको चार सम्बन्धोंमे से कोई सम्बन्धहो गौर लग्नेश बली हो तो जातक का भाग्यो- 
दय पुत्र द्वारा होता है। 


(३) यदि पचमश नवमस्थ हौ भौर नवमेश भी उसक साथ हो अथवा नवमेश पर 
उसकी दृष्टिहोतो पुत्र द्वारा धन प्रप्त होता है। 


(४) यदि पत्र कारक बृहस्पति पंचम स्थानमेंहो गौर उस पर नवमेश्च कौ दृष्टि 
हो अथवा नवमंश उसके साथहोतो जातक को पुत्र द्वाराधन की प्राप्ति होती है। 


(५) एसाभी पाया जाता है करि जब द्वितीयेश पंचमेश के साथ हो भौर बृहस्पति 
पर ल्ग्तेशकौदृष्टिहो तो पुत्र द्वारा भाग्योदय होता है। 

(६) यदि पृदत्राधिपति बृहस्पति अथवा पंचमेश्ष नवमस्थ होकर, नवमेशा से युवत 
होकर अथवा नवमेश पंचमस्थ हो तो पत्र से भाग्य कौ उश्नति होती है। देखो कंडली 
७३ वान्‌ कृष्णबलदेव जी की । नियम (१) के अनुसार द्वितीयाधिपति रवि एवं नवमेश 
बृट्स्पति को पचम अथवा पंचमेश से सम्बन्ध होना चाहिये । द्वितीये रवि पंचम स्थान 
मे टे । परचमेश मंगल सप्तम स्थान (जाया-स्थान) मे बैठकर द्वितीय भाव को देखत है । 
पुनः नवमेश बृहस्पति, पंचमेश मंगर के साथ होकर सप्तमस्थान में है। मिताक्षरा 
धम॑गास्त्रानुसार' इनक पुत्र को चार हजार की मामदनी मिरी है । देखो कुंडली ७४ बाब 
खाल नारायण जी कौ । यह बाब कृष्णबलदव जी के अन॒ज हं । इनकी कुंडली मं द्वितीये 
मौर लगनंश को अन्योन्य सम्बन्ध है भौर द्वितीयेश बुध पर बृहस्पति की, जो पृत्र कारक 
ओर पुत्र स्थान का स्वामी है बौर नवम स्थानम बंठा है, दष्ट है। पून पुत्रकारक बृहस्पति 
पर नवमश मंगल की पूण दष्टि है । इन्हीं सबं सुन्दर योगो के कारण इनक पृत्रकोभी 
नानिहारी सम्पत्ति लगभग चार हजार आमदनी की मिरी है । 
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देखो कुंडली ८९ बाब शिवशंकर जौ की । नियम (२) के अनुसार द्वितीयश्च शनि 
स्वशृही नवांश में होता हुआ पंचमेश शुक्र के साथ होकर जो नवांशमेंभीतुला काहै, 
पंचम स्थान्मेबंडाहै। बृषमभी जो भाग्य स्थान का स्वामी है, पंचमस्थानमे है। शुक 
दशमेश भी है एवं पुत्र कारक बृहस्पति की पूणदृष्टि पंचमस्थान पर है । इस कारण पुत्र 
दारा भाग्यौत्नति का प्रल्क मालूम होता है। इस जातक का विवाहएसी कन्या से हु 
है जिस कछ सम्पत्ति मिलने की आश्ञा है । स्मरण रहे कि पुत्र के विद्वान, परिश्रमी एवं 
धरन उपाजन करने वाला होने पर अथवा पत्र को मतृपक्च वा अन्य किसी प्रकारसेधनकी 
प्राप्ति होने प्ररभी पिताको सुख हो सकता है। 

दखो कुंडली ८६ । यह लेखक के द्वितोय पुत्र की कुंडली है। इसमें नवमेश अर्थात्‌ 
भाग्याधिपति पंचमस्थ है मौर उस पर पुत्र कारक बृहस्पति कौ पूद्ष्टि है तथा भाग्येश 
शुक्र दितीयेश भी है अर्थात्‌ धनाधिपति भौर भाग्याधिपति दोनों प॑चमस्थ हं । बृहस्पति 
जो पुत्रकारक गौर धन कारक भो होता है, जायास्थान तथा चतुथस्थान कास्वामी दहै, 
वह क्न में बंठ कर पृत्रस्थान, जायास्थान ओरभाग्यस्यान पर पूणं दृष्टि डार्ता है। 
इस जातक को लगभग चालीस या पन्चास हजार मृत्य की भू-पम्पत्ति पुत्र द्वारा अर्थात्‌ 
स्वरी पक्षसे मिली है। दलो कुंडली ८७ नान्‌ ठउकुर प्रसादजी की । नियम (६) के 
अनसार पृत्राधिपति बृहस्पति नवमम्थतोन है पर नवमस्थान को रखता है ओर नवमे 
मंगल पूत्रस्थान मे है। इनकी स्त्री को बहुमूल्य पनृक सम्पत्ति मिली है जो धमशास्त्रा- 
न्‌सार इनके पुत्र की होगी । एक बात देखने की यह भी है कि भाग्यस्थान का स्वामी 
पत्रस्थानमे है बौर पुत्रस्थान का स्वामी भाग्यस्थान कं रेवता है । 


स्त्री द्रारा धन प्राप्ति योग। 


धा,१६५ (१) सप्तम स्थान जाया स्थान है ओर शृक्रस्त्री कारक ग्रह है । अतः 
यदि इन स्वो को भाग्यस्थान या धन स्थान से सम्बन्धहोतो जाया द्वारा भाग्योदय की 
सूचना होतो है । देवो कंडली ७३ बाब कृष्णबल्दव जी की । नवमेदा बृहस्पति ओौर 
द्वितीयेश रवि है । द्वितोप्रेश रवि पुत्रस्यानस्थ है ओर उसके साथ जायाकारक शुक्र भी 
है । पुनः पुरश मंगर उच्च होकर जाथा स्यान मे भाग्येश बुहस्पतिके साथ है गौर जाया 
स्थान का स्वामी शनि कग्नेश के साथ धनभाव में है। उक्त जातक को स्त्री-धन अपन 
पुत्र द्वारा मिताक्षरानुसार लगभग चार हजार की आमदनी मिरी है । देखो कूंडली ७४ 
बाव्‌ खाल नारायण जी की। सप्तपेश शनि धनस्यान मं बेडा है ओर घनस्थान एवं लन 
को अन्योन्य सम्बन्ध है । पुनः जायाक रक शुक्र को नवमेश मं. से अन्पन्य दुष्ट सम्बन्ध 
है। इन्हे स्त्री द्वारा अच्छी आमदनी भिली है। यह्‌ कृष्णबल्दव बाबू के साढ़.भीहं। 
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देखो कंडलौ ८९ शिवंकर बानूकी । स्वरी कारक क्र के साय द्वितीयस्थान का स्वामी 
दानि ओर भाग्यस्थान का स्वामी बुघ साथ होकर पुत्र स्थान मं है (परन्तु सप्तमेश को 
सम्बन्ध नहीं है) ओर यह बात भी देखने योग्य है कि सप्तमेश चतुर्थस्य आर तुंश 
सप्तमस्थ है । परन्तु नीचस्थ मंगल सप्तमस्थान मे बेडा है! (इस कुंडली मे विलक्ष णता 
अवश्य रहै) । 

देखो कडङी ८७ ठाकुर बाब्‌ की । सप्तमेश (परन्तु नीच) नवमस्थ है, नवमेश 
पंचमस्थ है ओौर पचमेश बृहस्पति की पूणदृष्टि सप्तम एवं नवम पर है । इनकीस्त्री को 
पतृक सम्पत्ति मिली है। 


(२) यदि सप्तमेश ओर नवमेश को अन्योन्य सम्बन्ध हो, अथवा बार सम्बन्धो 
मेसेकोर्भीहो ओर जाया कारक शुक्रके साथहो,तोस्त्री द्वारा धन की प्राप्ति होती 
दै। देखो कंडली २३ बान श्यामाचरण जी कौ । सप्तमेश शुक्र ओौर नवमे चन्द्रमा 
दोनों साथ होकर (चतुथं सम्बन्ध) पु्रस्थान मं हं गौर सप्तमेश शनि जाया कारक भी 
है। इनको दायभाग अनसार ससुराल से जमीन्दारी एवं कलकत्ते के मकानात मिले हं । 


कुडङी ८६ मे सप्तमेश बृहस्पति की नवमेशं शुक्र पर, जो पंचम-स्थानमे बेडा है गौर 
जाया-कारक ग्रह भी है, पूणे-दष्टि है । इसी रीति से नवमेश गौर सप्तमेश में तृतीय 
सम्बन्ध भी होता दै । पूनः लग्नस्थ बृहस्पति की पूण -दृष्टि पंचम, सप्तम एवं नवम भावों 
पर भौ पडती है! हस जातक कीः स्त्री को अपने पिता की इकलरैती पुत्री होने के कारण 
पतृक सम्पत्ति मिली है। 


(३) यदि सप्तमेश गौर द्वितीयेश एक साथ हो ओौर शुक की पूणंदृष्टि हो तो यह 
स्त्री द्वारा भाग्योदय को सूचक होता दहै । 


(४) यदि चतुयंश सप्तमस्थ हो ओर शुक्र चतुथ॑स्थ हो मौर उन दोनो भे परस्पर 
मत्रीहोतो स्त्री द्वारा भू-सम्पत्ति प्राप्त होती है। 

(५) शस्त्रकारो ने लिला दहै कि यदि शुक सप्तमस्य हो अथवा उपचय (३,६, 
१०,११) मेहो गौर द्वितीपेश से वुक्तहो ओर रुग्नेश शुभग्रह से युक्त हो तो जातक का 
भाग्योदय विवाह के पश्चात्‌ होता है । 


(६) यदि शुक्र, सप्तमेश, द्वितोपेश वा लग्नेश दुःस्थान गत, नीच राक्षि गत, शत्रु- 
रा्ञिगत, अस्त अथवा पापदृष्ट हो तो जातक की सम्पत्ति विवाह के बाद नष्ट होतौ है । 

(७) यदि शुक्र ओर सप्तमेश क्रुर षष्ठां मं हो परन्तु उनपर शुमग्रहों का लष्टि 
टोतो यद्यपि एते जातक को सम्पति विवाह के बाद नष्ट हो जाती है परन्तु कुष्ठ दिर्नो के 
परचात्‌ पुनः लौट आती दै। 


३४० 


श्रता से धन एवं सुख-प्राप्ति 


ा-१६६ (१) तृतीय एवं एकादश स्थान से भाई का विवार किया जाता है 
गौर मंगल जातु कारक ग्रह है । यदि घनस्थान, भाग्यस्थान गौर चतुथस्थान को उपर्युत 
स्थानों से सम्बन्ध हो तो माई-बहनो से सम्पत्तिवद्धि की सूचना मिलती है । देखो कुंडली 
३९ महाराजाधिराज रामे्वरसिह जी की । द्वितीयेश चन्द्रमा मंगल के साथ होकर 
पंचमस्थ है। मगल एकादश भी है। पुनः मंगल की पूणंदृष्टि तुतीयेशष रवि पर है । 
पचमस्थान से आकस्मिक धन का अनमान किया जाता है (धा. १५८) । एक अपूव 
बात यह है कि भाग्येश शनि भ्नातृभाव मे बंठा है ओर वहाँ से द्वितीयेश चन्द्रमा गौर जात्‌- 
कारकं एव 'एकादशेश मंगल को पूणंदुष्टि से देखता है । बृहस्पति धन कारक ग्रह रग्न 
को शोभित करता हुमा भाग्यस्थान भौर पंचमस्थ मंगल ओर चन्द्रमा को (जो भ्रतुमे 
धन देनवाला योग है) देखता है । 


(२) यदि तुतीयश बृहस्पति के साथ द्ितीयस्थानमे बंडाहो मौर उसके साथ 
लग्नेश भमी हो अथवा लगेश की दृष्टि हो तो भाई से धन का आगमन होता है । 


(३) यदि द्वितीयेश, तुतीयेश् के साथ हो अथवा द्वितीयेश मंगल के साथ हो, अथवा 
द्वितीयेक्ष पर मंगर की दृष्टि पड़ती हो तो जातक को भ्नातृद्रारा धन लाभ होता है। 

(४) यदि रम्नेश गौर द्वितीयेश तृतीयस्थ हो भौर उन पर शुभग्रह की पूणंदष्ट 
हो गौर तृतीयेश के साथ अथवा तृतीयेश से दुष्ट हो तो जातक को भाई तथा बहनों से 
धन प्राप्त होता है। 

(५) यदि चतुथंस्थान मं मंगल हो, अथवा चतुर्थेश मंगल के साथ हो, अथवा चतु 
स्थान पर तृतीयंश की दष्टिहोतो भाई गौर बहनो द्वारा भृम्यादिका लाभहोताहै। 

(६) यदि चतुथेश का नवांश-पति करमंस्थान अति दशमस्थान मे बैठा हो अथव 
किसी केन्द्र मे हो मौर उस पर मंगल की दृष्टि हो अथवा मंगल उस्के साथहोतोभाः 
बहून द्रा धन गौर भूमिका लाभ होता है। 

(७) यदि नवमाधिपति शृमदष्ट वा शुभयुबत हो कर तृतीयस्थान के अधिपति : 
सायबंडाहोतो भाईते भाग्योन्नति होती है। देखो कुंडली २९ स्व ० दरभंगा महाराज 
विराज की । नवमेश शनि शुभग्रह शुक्र (भाग्य-स्थान-ग्रह) से दष्ट है! योग मे तती 
के साय होना लिखा है। परन्तु इस कृंडली मे भात्‌ कारकं एवं एकादशेश (बड़ भार 
मंगल पर शनि की पणदुष्टि है। योग का भाव यही है कि शभदुष्ट नवमाधिपति ¬ 
भत्‌-स्थन वा ज्ातुकारकं से सम्बन्ध होना चाहिये । 


(८) यदि नवमेश तृतीयेश के साय हो मौर उस पर शुभग्रह की दुष्टि हो अथ 
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शुभग्रह उकं साथहो ओर नवमे अच्छनवांत्मेंहोतो जातक को माई द्वारा सम्पत्ति 
मिलती दै। 

(९) यदि कग्नेश, द्वितीयेश ओ रतृतीयेश एक साथ होकर बऽ हों ओर उन पर 
पुरूष ग्रह कौ दृष्टि हो, अथवा तुतीयेश द्वितोयस्यान मं मंगल के साथहौतो भाई दवारा 
धन प्राप्त होता है। 

(१०) इसी प्रकार यदि द्वितीयेश लग्नगत हो ओर उसको तृतीयेश से सम्बम्ध हो 
तो भी जातक को रता की सम्पत्ति मिलती है। 


ज्ञाति वग अर्थात्‌ चचेरे भाई आदि दारा सुख-दुःख 


धा-१६७ षञ्ठ स्यान ओर त्र से चवर भाई का विचार होता दै। अतः षष्ठ 
स्थानकास्वामी यदिनवमभावमं ओर्‌ नवम कास्वामी षष्ठ भावम पड़ ओर उसके साथ 
नाति-कारक वृधमभीवंडाहो तो जातक को चचेरे भाई द्वारा धन प्राप्त होता है। 


(२) यदि लग्ेश वली हौ ओर पष्ठ स्थान मे चन्द्रमा अथवा अन्य कोई शुभग्रह 
हो ओर वहस्यति ऊेन्द्र वा त्रिकोग-गत हौ तो जातकं अपनं चचेर भाईके द्वारा जीविका 
निर्वाह करता है। 

(३) यदि लग्न, वुदस्पति भीर नुक पण्ठेशके सायथहो ओीरक्ष..म.तथारा.से 
दप्य्हो तो जातक चचेरं भादयों से अति व्टेद्षित होता दै। 

(४) यदि टग्नेश पष्ठ स्थानम हो मौर पष्टेश मे दुष्ट होतो जातक चचेरे भादर्यो 
के पट्यन्त्र से क्टेशित होता दै 


(५) इमी प्रकार यदि ख्ग्नेश एवं पष्ठ साथ टोकर ख्नमेबट्होंतोवसाही 
फर होता है 


माता से धन एवं सुख 


धा-१६८ (१) चतुयं स्थान एवं चन्द्रमासे माता का विचार होता है। अतः 
यदि द्वितीय स्थान को इनसे सम्बन्ध होता है तो मातुद्रारा धन की प्राप्ति होती है। 

(२) यदि द्वितीयंश चतु्थश के साथ हो, अथवा चतुर्थेश कौ दृष्टि द्वितीयश पर 
पड़नी हो, अथवा द्वितीये क्ग्नभाव मे चतु्ेश के सायहो तो माता से धन प्राप्त होता है । 
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हात्र हारा धन एवं सुख 


ा-१६९ (१) षष्टस्थान गौर मंगल से शत्रु का विचार होता है। यदि षष्ठश 
अथवा मंगल, बरी द्वितीये पर दृष्टि डालता हो भौर लम्नेश बल्वांनहोतो शत्रु सेधन 
प्राप्त होता दै । 

(२) यदि षष्ठश, नवमेश का शत्र हो अगैर नवमस्थहोतौभीरात्रुद्राराधनकी 


भ्राप्ति होती दै। 
(३) यदि षष्ठेश द्वितीयेश के साथ होकर केन्द्र अथवा त्रिकोणमे बाहो भौर 
वह्‌ शुमदष्टहो तो हात्र द्रारा धन मिलता है) 


आकस्मिक धन-प्राप्ति । 


धा.१७० ( १) दस विषयमे कुछ पूवं ही छिखा जा चुका है (दलो धा. १५८-१) 
भाकस्मिकं धन, जसे पृथ्वी मं गडी हुई, जुआ, लौट इत्यादि से धन मिल जाने का विचार 
पंचमस्थान से होता है । अतएव यदि पंचमस्थान मे चन्द्रमा बेठा हो ओर उस पर शुक्र 
कीदृष्टिहो, तो जातकं को प्रायः रौद इत्यादि से अकस्मात्‌ धन मिरु जाता है। 


(२) यदि दितीयेश् ओर चतु्थेश शुभग्रह के साथ नवम भाव मं शुभ-रारिगत होकर 
बठहोंतो जातक को भूमि में गडी हुई सम्पति मिर्ती है । 

(३) इसी प्रकार यदि एकादशे ओर द्वितीयंश चतुथगत हो, चतुथा शुभग्रह के 
सायहो मौर शुभरारिगत हो तौ भी जातक को भूमि में गडी हुई सम्पत्ति मिरूती है । 

(४) पनः यदि एकादशेश चतुथंस्थान मे हो ओौर शुभग्रह य्‌तदहोतौभी वसा 
ही फल होता है। स्मरण रहे कि चतुथं स्थान को पाताल स्थान कहते हं अर्थात्‌ भूमि में 
गडी हुई वस्तुओं का बोध कराता है। उपर्युक्त तीन योगौ में चतुर्था को धनस्थान गौर 
भाग्यस्थान अथवा आयस्थान से सम्बन्ध दिखलाया गया है । अतः यह रहस्य स्मरण 
रखने योग्य है । 

(५) यदि कग्नेश द्वि्तीयस्थ भौर द्ितीयंश एकादस्स्थ हो तथा एकादहोश लग्नस्थ 
हो तो भूगभं कौ सम्पत्ति प्राप्त होती है । पाठकों का घ्यान हस योग पर आकर्षित किया 
जाता है कि लगने, द्ितीयेश ओौर एकाददोश को परस्पर कंसा सुन्दर सम्बन्ध होता है । 
(यह योग ऊपर भी लिखा जा चुका है।) 

उशहरण-कुंडली मं प चमेश नवमस्थ है ओर नवमेश तथा दहामेश एकादशस्य हं 
एवं एकाददोश भी एकादशस्थ है। इस विचित्र योग का परिणाम अभी तकं जातक के 
जीवन म फलीभूत नहीं हुमा है । 


३४३ 
वाणिज्य विचार । 


धा १७१ बुघ वाणिज्य कारकं ग्रह है तथा सप्तममावसे भी वाणिज्य का विचार 
होता है । अतएव सप्तमभाव ओौर बुध, दोनों का बल विचार कर भौर द्वितीयेश का 
शुभत्व आदि देखकर वाणिज्य-कुशरता ओर उससे उक्ति इत्यादि का फल कहा जाता है । 
विशेषता यह है किं धनभाव से विक्रय-वाणिज्य का ओौर सप्तमभाव से क्रय-वाणिज्य का 
विचार होता है) देखो करडलो २९ महाराजाधिराज दरभेगा की । बुध सप्तमस्य है 
मौर सप्तमेश बृहस्पति, बृ के गृह मं रहता हुआ लग्न से सप्तम एवं बध को पूर्णरूप से 
देखता है । द्वितीयेश चन्द्रमा पर भी बृहस्पति की पूणदृष्टि है । इन्हीं कारणों से उक्त 
महाराजा साहेब अनेक बेकादि से सम्बन्ध रखते थे । 


भाग्योदय सम्बन्धो देश्च भौर विदेज्च यात्रा अनुमान । 


धा.१७२ (१) शुक्र, चन्द्रमा ओौर बध शीघ्रगामी ग्रहहं। इसलिये इनको चर 
ग्रह॒ कहा है तथा अन्य ग्रह॒ स्थिर कहराते ह । रारियों की चर, स्थिर एवं द्विस्वभाव 
सज्ञाओं को पाठक जान चुकं हं । यदि जातक का लगन चरराशि हौ ओर ग्ने चरसशि- 
गतहो कर चरग्रहसे दष्टहो तो जातक प्रायः विदश मं भाग्यवानहोताहै) इसी 
प्रकार यदि लग्न ओौर छग्नेश स्थिर राशिगत हों भौर उन पर स्थिर-ग्रह की दृष्टि भी 
पडती हो तो जातक अपने देश मं ही भाग्यवान होता है । देखने मे आता है कि एकाद- 
शेश जिस राशि मं हो अथवा एकादशस्थ राशि की जो दिहा हो, उसीदिशा मे प्रायः जातक 
की भाग्योन्नति होती है। अभिप्राय यह है कि यदि किसी की कुंडली मे केवल चर ग्रहों 
काही योग पाया जाय, जसा कि ऊपर रल्खा गया है, तो यह अवश्य अनुमान करना होगा 
कि जातक की उन्नति विदेश ही मं होगी । 

(२) द्वादशेश पापयुक्त होने से मौर व्ययस्थान मे पापग्रह का योग वा दृष्टि रहनं 
से जातकं देशाटन करता है । व्ययस्थान के स्वामी तथा शनि द्वारा दूर भ्रमण का विचार 
किया जाता है। इस कारण दादा मं चर ग्रह रहनं से, दादश-राशि चर संज्ञक होने से, 
अथवा द्वादश स्थान मं षष्ठंश ओौर अष्टमेश के रहने से ओर उसमं शनि का योग वा दृष्टि 
रहने से जातक अनेकानेक देशों म भ्रमण करता है । देखो कंडली ९० कात्यायनी शंकर 
सिह की । इस कुंडली मे द्वादशेश मगर, सू. एवं बु. पापग्रह के साथ है गौर वादभाव 
मे सब पापग्रह बेटे भीहं। उस पर शनि पापग्रहकी पूणं दष्टि भी दै । शनिदेर 
देश का भ्रमण बोध कराताहै गौर द्वादशमे एक चर ग्रह बुध भी टै। परन्तु रादक्ष- 
स्थरारि वृदिचक चर संज्ञक नहीं है । दादश स्थान पर षष्ठश एवं अष्टमेहा की दष्टि भी 
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नहीं है; परन्तु श्नि की पूणटष्टि है । ईन सब योगों से विश्वास होता है कि यह बालक 
शभ्रमणशील होगा । वस्तुतः यह्‌ जातक बराबर अपने प्रान्त से बाहर ही रहा करता है। 


देखो करडजी ५० राजाबह्‌दुर अर्मावां कौ । द्रादशेश शनि पपग्रह सूय्यं के साथ 
वष्ठस्व है भैर वहाँ से द्रादशश्थान को पूणंदष्टि से देवता है । अर्थात्‌ द्वाददोश पापयुक्त 
है ओर व्ययत्यान पर पापग्रह्‌ कौ पूणदष्टि है। यह्‌ विदित है कि आप बराबर सफरही 
मे रहते ह। 

(३) स्मरण रहे किं विदेश यात्रा के सम्बन्ध मे शास्त्रकारों ने तृतीय, सप्तम, नवम 
ओौर दवादश, इन चार स्थानों से भी विचार करना बतलाया है । उसमे विशेषता यह्‌ 
है कि तुतीयस्थान की यात्रा निकटवर्ती-दशों मं होती है। सप्तमस्थान से उससे कु द्र 
नवमस्थान से उससे भी अधिक दूर ओौर दादश स्यान से अन्यत्त ही दूर -दंश कौ यात्रा 
की सुचना मिलती है । सप्तमस्थान से वाणिज्य का भी विचार होता है। सप्तमस्थान 
की यात्रा प्रायः काय्यवज्ञ ही होती है। नवम स्थान घमं स्थान है; इस कारण इस यात्रा 
तीर्थादि से बहूर्ताश मं सम्बन्ध रखता है । 


(४) लम्नेश जिस स्थान में हो उस स्थान से द्वादश स्थान का पति यदि लग्ने 
कादात्रूहो, नीचहो या दुबेरुहौो तो जातक विदेश यात्रा करता है) देखो कुंडली ५० 
कग्नाधिपति बु-मकरमं है ओर मकर से द्वादश का स्वामी बर. नीचटहै। इस कारण 
उक्त जातक विदेश यात्रा करनेमं कुशल है। पुनः देखो क्रुंडलो ९ श्री १०८ वल्लभा- 
चाय्यं जी कौ । नियम (२) के अनुसार द्वादपपति शुक्र पापग्रह राहु के साथ है ओर 
त्ययस्थान पापग्रह्‌ सूयय एवं मगल से दृष्ट है । दवादशस्थान चरराशि गत है ओर दरादशेश 
शुक चरग्रह है । अतः अनेकानेक देशो म भ्रमण करना सिद्ध होता हैँ । नियम (४) के 
अनुसार लग्नेश मंगल नवमस्थान अर्थात्‌ धमं स्थान में बा है । उस स्थान का दादशधि- 
पति अर्थात्‌ मिथुन का स्वामी वुध कगेडा मंगल का परम शत्रु है ओर बुधनीचमभीहै। 
इससे भी धार्मिकं विदेरा यात्रा सिद्ध होती है। नियम (३) के अनुसार रग्नाधिपति 
चरराशिगत है ओर नवम स्थान भं है जिसमे अत्यन्त दूर तीर्थयात्रा की मूचना होती है । 
ग्रहो को एसी स्थिति मे श्री वल्लभावाय्यं जौ कौ भारतवषे कौ तीन परिक्रमा का अनुमान 
ज्योतिषशास्त्र द्वारा सिद्ध किया जा सक्ता दै। 


यदि उक्त योग मे व्ययस्थान पर मित्रग्रह शुक्र की दृष्टि पडती हो तो जातक विदेश 
मं निवास ही कर ठेता है। 

(५) लग्ेश जिस स्थानम हो उम स्थान से दादश स्यान का स्वामी यदिक्ग्नसमे 
केन्द्र अथवा त्रिकोण मं हो ओौर अपने गृह मे ,अथवा मित्रगृहु मे, अथवा उच्च हो ,अथवा 
शुभग्रहों से धिरा हुआ हो ओौर शुभग्रह हो तो वह जातक किसी अति रमणीक स्थान में 
बास करने वाखा होता है। 
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(६) लग्नेश जिस स्थान मे हो उस स्थान से दादश स्थानं पर यदि बू. अथवा च 
अथवा शु. कौ दष्ट पडती हो तो भी जातक को किसी सुन्दर स्थानमं जाकर रहनंका 


का सौभाग्य होता दहै। 


भाग्योदय का समय 


धा. १७३. ( १) भाग्याधिपति के केन्द्र मे रहन से प्रथम ही अवस्था मं भाग्य की 
उन्नति होती है ओरं त्रिकोणगत अथवा उच्वगत रहनं से मध्य अवस्था में जातकं भाग्यवान 
होता है। केन्द्र ओर त्रिकोण को छोड़कर अन्थ स्थानों मे स्वक्षेत्रगत अथवा मित्रगृही 
होने से शे 7 वयस अर्थात्‌ वुद्धावस्था मं भाग्योदय होता है । परन्तु स्मरण रहे कि यह एक 
साधारण विधि है 

(२) इसी प्रकार एक स्थूल रीति से यौ भौ विचार किया जाता है किं यदिद्रादश- 
राशि को तीन खण्डो मे बंटाजायतो चार २ राशियों का एकंक खंड हुआ। लग्न, द्वितीय, 
ततीय ओर चतुथं का प्रथम खंड; पचम, षष्ठ, सप्तम ओौर अष्टमका द्वितीय खंड तथा 
नवम, दरम, एकादश ओर दादश का तृतीय खंड हुआ । 


यह पूवं लिखा जा चूकादैकि वृ. जौर श्‌. सवदा गुभग्रहहं ओरब्‌.भी शुभ है परन्तु 
पापयुक्त रहन से शुभ नहीं कहलाता । क्षीण चन्द्रमा के अतिरिक्त चन्द्रमा भी शुभ है। 
अव रेखना यह्‌ होगा कि प्राप्त-कडली के किस खंड मं शभग्रह की विशेषता हैया सभी खंडों 
म गुभग्रह वराबरहं। जिम खंड मं शुभग्रह की विशेषता होगी वह जीवन-खंड उस जातक 
का विशेष सुखमय होगा ओर यदि तीनों खंडो मे शुभग्रह बराबर है तो जातक आजन्म 
एक भाव से रहेगा । उदाहरण कूड्ली मे प्रथमखंड धन से मीन प्रय्यन्त है। मीनम 
चन्द्रमा शुभग्रह है । द्वितीय खंड मेष से ककं पय्यन्त है । उसमे एक गुभग्रह दै । ततीय 
खंड सिह से वुदिचक तक है । उसमं भी एक शुभग्रह शुक्र दै। बृधमभी उसी खंडर्मे है 
परन्तु सूय्यं के साथ रहने से पापहो गया है। परिणाम यह्‌ निकला कि इस जातक का 
जीवन साधारणतः जन्म से मृत्य पय्यन्त एकं प्रकार से सुखमय होगा । साधारणतः एसा 
ही देखा भी जाता है। 

(३) यदि लग्न शुभराशिकाहौ भौर उस पर शुभग्रहकी दुष्ट भीहो परन्तु 
लग्न मं कोर पापग्रहु नहो तो जातक वाल्यकालहीसे सुखी होता है। यदि लगन में एक 
से अधिक पापग्रहु हों तो जातक आजन्म दुःखी रहता है। 

(४) यदि लग्नेश शुभरादिगत हौ ओौर उस पर शुभग्रह की दुण्टि हो, अथवा यदि 
लग्नेश नवम स्थान मं हो, अथवा नवमेश पचम स्यान मे हो तो जातक सोलह वषं के बाद 
सुखी होता है। 
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(५) यदि लग्नेश का तर्वाशेश अर्थात्‌ रग्न का स्वामी जिस नर्वांशमेंहो उस 
नर्वाश का पति यदि लग्न मे अथवा त्रिकोण अथवा एकादभाव में बली होकर हो 
अथवा उच्च हो तो जातक तीस वषं की अवस्था के उपरान्त भाग्य-शाली होता है। 

(६) यदि (क) रग्न द्वितीय स्थानगत हो, (ख) रग्नेश जिस नर्वांश मेहो 
उसका स्वामी द्वितीय स्थान मं हो मौर (ग) यदि एकादशे दवितीय स्थानमेंहोतो इन 
तीन योगों मे से किसी के रहने से जातक बीस वषं की अवस्था के बाद सुखी होती है। 


(७) भाग्याधिपति अर्थात्‌ नवमेश जिस राशि में रहता है उस राशि के स्वामी को 
'माग्य-कर्ता' कहते ह । जसे, उ बाहरण-हृडली मं नवमेरा सूयं तुला रारि मे है गौर तुलाका 
स्वामी शुक्र है। अतः इस जातक का भाग्य-कर्ता शुक्र हुआ । किखा है कि यदि सूय्यं 
(भाग्य-कर्ताः प्रह हो तो उस जातक की उन्नति २२ वषं के पूवं विशेष रूप से नहीं होती । 
यदि चन्द्रमा 'माग्य-कर्ता' हो तो २४ वषं, मंगल होने से २८ वषं, बसे २२ वषं, बहस्यति 
१६ वषं, शु २५ वषं ओर शनि के भाग्य-कर्ता होने से ३६ वषं के पूवं भाग्योन्नति नहीं 
होती है। अर्थात्‌ भाग्य-कर्ता ग्रह के नियमित समय के बाद से उन्नति होती है। यहाँ तक 
देखा गया है कि यदि इसके पूवं दरा अन्तरदशा इत्यादि के अनुसार यदि शुभफल 
होता भी हो तो उत्कृष्ट फल उपर्युक्त समय के बाद ही होता है । उदाहरण करंडली का 
भाग्य-कर्ता शुक्र है । इस कारण उक्त जातक की भाग्योन्नति २५ वषं के बाद सूचित होती 
है। यथायं मं इस जातक की उश्नति २८ वे वषं से हु थी । 


भाग्य हीन-योग 


धा.१७४ (१) अब थोड़ा विचार मनुष्यों की भाग्यहीनता पर भी होना आवदयके 
है। यद्यपि कोई मनुष्य अपनी भाग्यहीनता का योग जानने के लिये उत्सुक नहीं रहता, 
परन्तु यह मानी हूरई बात है कि पूवं जन्म कर्मानुसार मनुष्य को एसे फलों को भी अवदय 
ही भोगना पडता है। भाग्यशाली योगों में भाग्येश, द्वितीये, कण्नेश आदि का उच्चस्थ 
ओर शुभमावगत होना आवश्यक दिखलाया जा चुका है । उसी के प्रतिकूल यदि नवमेश 
नीचस्थ अथवा ६,८,१२ भावगत हो ओर पापयुक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक भाग्य 
हीन होता है। 

(२) यदि नवमभाव मं शनि हो ओौर कग्नेश एवं चन्द्रमा नीच हो तो जातक भिक्षा- 
जीवी ' होता है। 

(३) चन्द्रमा ओर रवि यदि नीच हौ, अथया निचाभिमुखी हो तो भाग्य-योग 
को नष्ट करता दहै। 
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(४) यदि अष्टम में मंगल, त्रिकोण मे सूय्यं भौर दशम में चन््रमाहो तो भातक 
भिक्षुक होता है । 

(५) यदि चतु्थेश (१) नीच हौ, (२) अस्त हो, (३) पापग्रहों से धिरा हो, (४) 
पापग्रह के साथ हो, (५) पापदष्ट हो, (६) शत्रुगृही हो ओर (७) दुःस्थान गत हो तो 
श्न योगों में किसी एक के भी रहने से जातक की भू-सम्पत्ति नाह होती है भौर यदि एक 
से अधिक हों तो अधिकांश नाज्ञ होता है1 


(६) यदि चतुथंमाव पापग्रहो से धिरा हुआ हो अर्थात्‌ तृतीय ओौर पंचम स्थान मे 
पापग्रह हो, अथवा चतुथं स्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो, अथवा चतुथं भाव मं 
पापग्रह हो, अथवा चतुथेभाव पापराशिगत हो, अथवा चतुथभाव का नर्वाह पाप राशि 
काहोतौ भी जातक की मू-सम्पत्ति नष्ट होती है । उदाहरण कुंडली में चतुथं स्थान पर 
पापग्रह मंगल की दृष्टि है। परन्तु स्मरण रहे कि मंगल को शुभत्व के भी कई लक्षण 
हं । पुनः चतुथंश बृ. राहु के साथ शनि से दुष्ट है । इस कारण जातक की बाल-गवस्था 
मे कुछ भू-सम्पत्ति बिक गयी थी । देखो कंडी ६६ बाबु भुवनेश्वरी प्रसाद सिह जी की । 
प्रथम चतुर्थेश पर ध्यान दना होगा । चतुर्थंश मंगल पापग्रह॒ राहु के साथ रहै गौर पाप 
शनि से दष्ट है । पुनः यदि चतु्थंस्थान को देखा जाय तो मालूम होता है कि वह मगर 
पापग्रह से दुष्ट है। (परन्तु स्मरण रहे कि मंगल की दृष्टि अपने क्षेत्र पर पडती है। ) 
चतुथं भाव पापरारिगत भी दै। हसी कारण इनकी लाखों रुपये की अजमीन्दारी नष्ट्नष्ट 
हो गयी । 


(७) यदि चतुर्था स्वगृही भी हो पर पापयुक्त हो ओौर ६,८,१२ भाव गतो तो 
भू-सम्पत्ति नादा होती है। 

( ८) यदि चतुर्येश नीच होकर द्वितीयस्थ हो ओौर उसके साय पाप ब्रह बढा हो 
तो भू-सम्पत्ति नाश होती है। 

(९) यह भी देखा जाता है कि यदि चतु्थंश उच्च भी हौ ओर उसके साथ पापग्रह 
बैठाहोतो जातक को किसी कारण वश भू-सम्पत्ति बेचने की आवश्यकता पड़ जाती है । 


ऊपर लिखी हुई बातो मे ध्यान देने की बात यह है कि मू-सम्पत्ति की रक्षा के लिय 
चतुर्थेदा भौर चतुथं भाव का सुरक्षित रहना अत्यावश्यक है । पाप ग्रह॒ मथवा पाप-माव 
से सम्बन्ध होने से ही भ्‌-सम्पत्ति में गडबड़ी अवद्य पदा होगी । व्यवहरिक प्रवाह मं 
इस विषय को विस्तृत रूप से लिखा गया ह । 


दुःखवायी योग 


धा. १७५ शास्त्रकारों ने अनेकानेक दुःखदायी योग बतक्ताया है गौर देखने मं भी 
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आता है किं दरदं की संश्या धनिकं से बहुत ही अधिक है। इस स्थान पर समी योगों 
का लिखना असम्भव है । लिखने का अभिप्राय इतना ही है कि पाठक मुख्य मुर ज्योतिष- 
शास्त्र के रहस्यों को मनन कर दसकं सत्यासत्य पर विचार कर ओर इस प्राचीन शास्त्र 
की उन्नति मं हाथ बढावे। ये बातें व्यवहारिक प्रवाह में सविस्तर लिखी गयी हं । यहां 
पर संक्षेप से साधारण किन्तु प्रकरणानुकूल लागू बातों को लिख कर यह्‌ विषय 
समाप्त किया जाता है। 


निम्नलिखित अवस्थाओं मे जातकं प्रायः लक्ष्मी-बिहीन पाया जाता है। (१) यदि 
सूयय मपकाभीहो पर नवममांशमेतुलाकाहो, (२) यदि सूयं परमनीचहो, (३) 
यदि सूय्यं ओर चन्द्रमा सप्तमस्य हौ ओर शनि से दृष्ट हो, (४) यदि शुक्र कन्याराशिगत 
हो करकन्याहीके नवमां काहो, (५) यदि चन्द्रमा ओर मगल मेषराशिमंहो ओर 
सूय्यं ते पूणंदुप्ट हो, (६) यदि शनि केन्द्र म, चन्द्रमा लगन म ओौर बृहस्पति द्रादशस्थान 
हौ ओर (७) यदि दशम स्थान मं पापग्रह हो ओर उस पर शुभग्रह की दुष्टि न पडती हो । 
इत्यादि इत्यादि बहुत से एसे योग हु । 


ठधवसाय-विचार 


धा. १७६ इस विषय का विचार अत्यन्त गम्भीर ही नहीं बल्कि जटिल भी है क्योकि 
प्रह केवल ९ हुं ओर रोजगार अनेक । प्राचीन समय मं जिस समय महषियों ने ज्योतिष- 
शास्त्र पर सविस्तर विचार कियाथा, संनारमं व्यवसाय की प्रणाली कुछ ओर-हीथी 
परन्तु समय के हैर-फर से अञ कुछ ओौर ही नजर आती है । उस समय के न्याय्राख्य ओर 
आजकल के न्यायाखय मं बहुत अन्तर. है । उस समयन हारईकोटं थान जजथं । सदराला, 
मु शिफ, इष्टी, एडवोकंट, वकील, मुख्तार आदि कानाममभी न था । न्याय-विधि उच्च, 
पर रूपान्तर म थी। इस कारण ज्योतिषशास्त्र मे इन सब रोजगारों का ओौर अनेकानेक 
अन्य रोजगारों का उत्लख नहीं मिता दै । चाणक्य प्रणीत कौटिल्य शास्त्र' के अध्ययन 
से अब विद्वानों ने सिद्ध किया दै कि वत्तमानकाटलीन शासन प्रणाटी ओर व्यापार आदि 
के कुछ विभाग प्राचीन कालम भी थे। प्राचीन महपियों ने इन व्यवसायों का उल्लेख 
इस गम्भीरता के साथ संस्कृत भाषा मे किया गया है किं जिससे सभी व्यवसायों का अनुमान 
किया जा सकता है। ऊेखक ने अपनी बुद्धि अनुसार ओौर विद्वानों के कथन पर निभेर 
करता हुआ इस स्थान पर कुछ लिखने का प्रयत्न किया है । परन्तु यदि भारतवषं के 
अनेकानेक विद्रान इस पर ध्यान दंगे तो आला की जाती है कि ज्योतिष-शास्त्र को उचित 
सफलता प्राप्त हो सकती है । अन्य देशीय ज्योतिषशास्त्रवत्ता सच्चे प्रम के साथ इस शास्त्र 
की उक्नति मं कटिवद्ध प्रतीत होते ह । परन्तु खेद की बात है कि भारतीय विद्वान, जहाँ 
इस शार का जन्मस्थान है, इसे भूल ही नहीं गये बलिक इसके पतन मं सम्मिलित हो रहे हं । 


३४९ 
व्यवसाय-विचार-विषि 


धा. १७७ (१) ददामस्थान को कमं स्थान कहते हं । कमं शब्द का अथं क्रिया, 
काय्यं, भाग्य, व्यापार इत्यादि इत्यादि है । मनुष्य अपने जीवन के काय्य -क्षे्र मं जब कभी 
उतरता है तो इसी दशम भाव से उसके कमं का विचार होता है । अर्थात्‌ जातक को किंस 
कमं से अथवा किस क्रिया द्वारा अथवा किंस व्यापार या उद्योग दारा सफलता प्राप्तं 
होगी इन सब का विचार दकम भावसेहीहोता है। 


(२) अब दूसरी बात देखने की यह है कि किस स्थान से दशामभाव रना होगा । 
'जातकशिरोमणिः मं लिखा हैः-“विलग्नं शरीरं मनः शीतरिमिविवस्वानथात्मा त्रया- 
णामथक्ये। अर्थात्‌ रग्न से जातक का शरीर, चन्द्रमा से मन ओर सूय्यं से आत्मा प्रति- 
पादित होता है। कग्नस्थान को मूतिस्थान भी कहा है । अर्थात्‌ रग्न स्थान से दशमस्थान 
मनुष्य के शारीरिक परिश्रम द्वारा काय्यं सम्पन्नता बोध कराता है। चन्द्रमा से दक्षम- 
स्थान वारा मनुष्य की मानसिक वृत्ति अनुसार का्य-सम्पन्नता का बोध होता है। सूय्यं 
से आत्मा की प्रबलता का ज्ञान होता है। अतः सूय्यं से दक्षमस्थान आत्म-प्रबल्ता द्वारा 
कार्य्योननति का बोध कराता है) 


इन्हीं सब कारणों से महर्षि गग, वराहमिहिरादि ज्योतिषाचार्स्यो का मतहैकि रग्न 
जीर चन्द्रमा मे जो बली हो, उससे दक्मभाव द्वारा कमं ओर मनुष्य की वृत्ति का विचार 
किया जाता है। गर्गाचाय्यं का मत है कि केवल कमंस्थानस्थ ग्रह ही सफकता देता है। 
उन्होने यह भी कह डाला है कि यदि दशम स्थान मं कोई ग्रह न रहे अथवा उस पर किसी 
ग्रहकीदुष्टिभीन रहेतो जातक अभाग्यता के भंवर मे पड़ जाता है। 


ज्योतिष शास्त्र का यह एक गूढ़ रहस्य है कि यदि लग्न से ददाम स्थान मेँ कोई ग्रह 
रहे तो जातक अपने कुल मे अवद्य ही उन्नतिरील होता है । यह्‌ अवकष्य है कि उन्नति 
का प्रमाण ग्रह॒ की अवस्था पर निभर करता है। यदि कोई ग्रह दशमस्य उच्चहोतो 
जातक एकाएक एसी उन्नति करताटहै कि जो जातक को प्रायः स्वप्नमं भी वसी आशा 
न हुई होगी । यदि कोई दक्शमस्थ नीच ग्रह होता है तो वंसा जातक भी अपने कुर की अवस्था 
से कु विरोष उश्नति अव्य करता है । परन्तु वह उश्नति डर्वडोल रीतिकी होती है। 
यदि दशमस्थ ग्रहों मं से कोई उच्च ओर कोरईदनीचभीहोतो वसे जातक के जीवनर्मे 
विचित्रता यह होती है कि उन्नति होने पर भी कभी : भी मानहानि, द्रन्यहानि इत्यादि 
हो ही जाती है। देखो कंडी १५ महाराजा रामवर्मा टावनकोर की । हइनकं राज्य का 
क्षेत्रफल सात हजार वगंमील था ओौर लगभग ड्‌ करोड रपय की आमदनी थी ! इनकी 
कुंडली मे खग्न से द्ामस्थ उच्च मंग है गौर चन्द्रमा से दक्षमस्थ उच्च बृहस्पति दै तथा 
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रवि से भी दमस्य उच्च मंगल ही है। इस जातकं के केन्द्रगत तीन प्रह अर्थात्‌ सू.बु. 


जौर मं. (उच्च) हं ओर शु. मी उच्चहै। क्या इस कुंडली के देखने मात्र से ही विश्वास 
नहीं होता कि जातकं कोई बडा पराक्रमी राजा था ओर क्या इस पर भी कोई यह कह सकता 
दै कि ज्योतिष शास्त्र केवर पोपलीला है? 


(३) यदि चन्द्रमा ओर रग्न न दोनों म से दशम स्थान में कोई ग्रहन हो तो सूय्यं 
से द्म स्थान स्थित ग्रहसे रोजगारका विचारकिया जाता है ओर यदि क्गनसे 


चन्द्रमा से ओर सूय्यं से, दश्शमस्थान मं कोई प्रहु नहो तो एसे स्थान में दशमस्थान के 
स्वामी के नवांशपति से रौजगार का विचार होता है। 


तात्पय्यं यह है कि प्रथम यह्‌ देखना होगा कि रग्न ओौर चन्द्रमा मे कौन बली है। 
यदि रुन बली है तो उससे दशमस्थ कौन प्रहु है ओर यदि चन्द्रलगन बली है तो उससे 
दशमस्थान मं कोदृग्रहनहोतोएेसे स्थानम दूसरी क्रिया यह होगी कि सूय्यं से मी दकम 
स्थान मं कोई ग्रह हैया नहींदेखना हौगा। यदि सूय्यं से भी दक्षं स्थान मे कोई ग्रहन 
हो वो एेसी अवस्था मे यह विचार करना होगा कि रग्न, चन्द्रलग्न (जिस स्थान मेँ जन्म 
कालीन चन्द्रमा हो) ओौर सूय्यं रन (जिस स्थान मे जन्म काीन सूय्यं हो ) इन तीनों 
मसे कौन बली है। इसके बाद दखना होगा कि उस बलवान भाव से दशम स्थान का 
स्वामी कौन है तथा वह्‌ दशमेश किंस नवांश मं है ओर उस नवांश का कौन स्वामी टै। 
उसी स्वामी-प्रह के अनुसार जातकं का रोजगार होगा । 


(४) इस स्थान मं एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि कभी२ मनुष्य एक से 
अधिकं व्यवसाय से जीविका निर्वाह करता है। इसी कारण अनेक ऋषियों कामत 
कि उपर्युक्त तीनों स्थानों से विचार करना उत्तम होगा । उन तीन स्थानोमंसेजो बली 
हो उसके दशम-स्थान-स्थित-ग्रहु से अथवा उसके दशमेश के नवाँशापति के अनुसार 
जातक की मुख्य जीविका होती है । अन्य प्रह द्वारा सहायक-जीविका का अनुमान करना 


उचित होगा । अब किंस प्रहु से किसप्रकार की जीविका का बोध होता है, आगे लिखा 
जता दै। 


(५) स्मरण रहे कि पहर यह्‌ निश्चय करना होगा कि कौन ग्रह मुख्य जीविका का 
कारक है ओर यदि लन चन्द्रक्ग्न ओौर सूय्यं रुन से (जो इन में से बली हो) दक्षमस्थ 
कोर ग्रह हो तो उसका फ निम्नलिखित नियमान्‌सार होता है- 


सूम्ये यदि दशमस्थ हो तो जातक को पेतृक-सम्पत्ति अथवा पित्रकुल के रोगो से धन 
मिलता है । यदि सूय्यं उच्च हो जौर उसपर शुभग्रह की दृष्टि हो तो एसे स्थान मं पतृक 
सम्पत्ति इत्यादि बड़ी सुगमता से प्राप्त होती है । एेसा जातकं अपने पराक्रम से धन उपाजन 
करने वाला होता है । सूय्यं दलमस्थ प्रायः उसी का होता है जिसका जन्म दोपहर के समय 
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होता है। इसी कारण कहा जाता है किं यदि दिवाद्‌ (वा निषादं) के सामय दार द्ड 
के बीच किंसी बालक का जन्महो तो वह प्रायः राजा अथवा धनी होता है। 


चन्द्रमा यदि दक्लमस्थहोतो माता द्वारा धन प्राप्त होता है। 
मंगल यदि दशमस्य हो तो शत्र. दारा अर्थात्‌ शत्रू पर विजयी होने से धन की प्राप्ति 


होती है। 
बध यदि दश्मस्थहौतो मित्र द्वारा धन मिलता है। 
बृहस्पति यदि दशमस्थ हो तो अपने भाई अथवा चचेरं भाई से धन काभ होता है। 


दुक यदि दशमस्थ हो तो किसी स्त्री द्वारा अर्थात्‌ किसी धनादृय स्वरी से अनुग्रहीत 
होने पर धन का आगमन होता है। 
रानि यदि दशमस्थ हो तो सेवकादि दारा धन प्राप्त होता है। 


(६) ऊपर लिखा जा चूका है किं यदि दशमस्थान में कोर ग्रहनहो तो दशमेश 
के नवांशेश से विचार होतादहै । एमे स्थान मं व्यवसाय का अनमान महूर्षियों तथा 
आधुनिक विद्वानों ने निःनलिखित रति से बतलाया है-- 

सूय्यं यदि दशमेश का नवांशेश हों अथवा दशमस्य हो तो जातक नीचे लिख 
हुए व्यवसाय से धन उपाजन करता है। जसे, सुगन्धादिं वस्तुओंका क्रय विक्रय 
करना, स्वणेवाणिज्य अथवा स्वणे के खानमें काम करना, ऊनी वस्त्रोका क्रय 
विक्रय करना, ओषधि सम्बन्धी व्यवसाय अर्थात्‌ डक्टरी हकीमी, व्यक, कम्पाडण्डरी, 
मौ प्रधि का बेचेवाला (1164164 31107-&6€€), जहाज इत्यादिमे काम 
करना, जौहरी का काम करना, राजा का मन्त्री होना, मेनेजरी करना, राज्य का 
शास क ना, युद्ध विभाग का मुख्य अ.धकारी होना, मुसाह्बी, दिवान। अदात की 
हाकिमी, राजा से अनुगृहीत काम करना, ठीकेदारी ((-01114610181110) 
इत्यादि २। एेसा जातक प्रायः स्वतंत्र व्यवसाय करता दै अथवा उसे गवनंमेट की 
नौकरी भिख्ती है । 


चन्द्रमा यदि दशमेश का नवांशेश हो अथवा दशमस्थ हेः तो जातक कं खेती से, 
जलज पदार्यो के क्रय-विक्रयसे, जेमे मोती मूंगा इत्यादि, वस्वादि कौ दकानदारी से 
किसी पद्शंनीसे, किसी धनी स्त्रीके संसगं से तथा उससे अनृग्रहीत होनेके कारण 
धन कौ प्राप्ति होती है। 


मंगल यदि दश्षमेश का नवश हो अथवा दशमस्य हो तो जातक निम्नलिखित 
व्यवसाय से धन उपाजन करता है । जसे, धातुओं का क्रय-विक्रय, अस्त्र-रस्त्र, कल- 
पुजे इत्यादि का बनाना, एेसा व्यवसाय जिसमं अग्नि-क्रिया की भावद्यकं,ता हो (मातश्ल- 
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बाजी), इन्जीनियर, गोवरसियर आदि होना, युद्ध विभाग अर्थात्‌ मिलिटरी इत्यादि में 
नौकरी करना, पुलिस विभाग की नौकरी एसा व्यवसाय जिसमे साहस कौ आवश्यकता 
हो, सरकस आदि का तमाश्ा करना, फौजदारी अदालत की व॑रष्टरी, वकारुत, मुस्तारी 
करना, पराय धन को सहसा ल्‌टना इत्यादि । साधारण मनृष्य के धन को सहसा लूटने- 
वाला डाक्‌ कहकाता है ओर राजा किसी अन्य राजधानी पर सहसा आक्रमण कर 
विजयी होता है तो उसे पराक्रमी राजा कहते हं । विचार करने कौ बात है कि एक अविरहित 
ओर दूसरा विहित दहै। 

बुध यदि दहामेश का नवांहोश हो अथवा दशमस्य हौ तौ जातक निम्नकिखित 
व्यवसाय से धन प्रादध-करता है । लेखक, कवि, गणितज्ञ, ज्योतिषी, वेदशास्त्रानुसार 
पुरोहिती का व्यवसाय ओर धर्मादि विषयमे व्याख्यान देना, चित्रकारी ओौर 
रिल्पकारी इत्यादि । 


बृहस्पति यदि दशमेश का न व्ांशेश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातकं निम्नङिखित 
व्यवसाय से धन उपाजन करता है । जंसे इतिहास ओर पुराणादि का पठन पाठन, धर्मो 
पदेश, किसी घा्मिक संस्था का निरीक्षण अथवा सम्पादन, हारईकोटं अथवा जज का काम 
करना अथवा सदराला मुसिफ आदि का काम करना इत्यादि। 

शुक्र यदि दशमेश का नवाशेदा हो अथवा दरमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित व्यवसाय 
करता है। जंसे जौहरी का काम, गौ-महिषादि का रोजगार, दध मक्खन इत्यादि का 
क्रय-विक्रय-डयरी फामं दत्यादि, हाथी, घोड़ा वाहनादि का क्रय-विक्रय, भोजनादि 
का प्रबन्धकर्ता-होटल इत्यादि का काम, फल-पुष्प का क्रय-विक्रय तथा किसी धनी-स््री 
से संसगं, इत्यादि । 


दानि यदि दशमेश का नवांशेश हो अथवा दहमस्थ हो तो जातक निम्नलिखित 
रोजगार से धन लाभ करता है। जसे काष्ठादि का क्रय-विक्रय, मजदूरी अथवा मजदूरो 
की सरदारी तथा सिपाही इत्यादि का काम अर्थत शारीरिक परिश्रम से सम्बन्ध रखने 
वाला काम ,फौजदारी अदालत की डिष्टीगीरी, वकाक्त, मोख्तारी का काम तथा मनुष्यों 
के बीच क्षगडा लगा कर वा क्षगड़ा द्वारा अपना स्वाथं सिद्ध करना ओर उत्तरदाग्रित्व 
वाला काम इत्यादि । 


उपरय्‌क्त बातों से मनुष्य के रोजगार का पुरा अनुमान किया जा सक्ता है । परन्तु 
ग्रहों की स्थिति पर, उसके उच्च नीच आदि गुण-दोष पर तथा उन ग्रहों पर शुभाशुभ 
दृष्टि का जच्छी तरह विचार करना होगा । 

(७) सबसे पहिली बात यह दखनी होगी कि निदिष्ट कृण्डली में धनयोग कंसा 
ह, क्योकि उसी के अनुसार व्यवसाय का भी अनुमान करना होगा । जंसे, यदि किसी 
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कुण्डली मं दरिद्र-योय लगा हु आ है गौर उसमे दक्षमस्थ अथवा रोजगार कारकं नवांशपति 
शनि दै, तो एस स्थान मं अन्‌ मान करना होगा कि जातक शनि के अनुसार मजदूरी श्त्यादि 
ली कक्षा कौ वृत्ति करन वाला होगा । पुनः यदि नि्िष्ट कुण्डलं" मे षनयोग उम है 
ओर शनि रोजगार कारक है तो अन्‌मान करना होगा कि जातकं डिष्टी, बरिष्टर, षकील, 
भर्तार आदि होगा । परन्तु इसमे भी बुद्धि से काम खना होगा। यदि उस कुण्डली 
मे एसा कोई योग पाया जाय जिससे यह अन्‌मान हो कि जातक राजा की नौकरी करने 
वाला होगा, तो कहना होगा किं जातक प्रायः डिष्टी मजिष्टेट इत्यादि होगा । परन्तु 
यदि कोई एसा योग हो जिससे यह अन्‌मान होताहो कि जातक स्वतंत्र काय्यं करनं 
वाखा होमा, तो बरिष्टर, वकील, मोख्तार आदि होने का योग सम्भव होगा। 

विषय अत्यन्त गम्भीर है । अतः घ्यान पूवंक बहुत सी कुण्डलियो का विचार करने 
पर आशाकीजातीहैकिबुद्धि का विकार होगा। जैसे हाकिम, वादी ओौर प्रतिवादी 
दोनो ओर के गवाहों का बयान सुन कर, खूब सावधानी से उसके इजहारों पर विचार कर, 
एक पक् को विजयी बनाता है ओौर दूसरे को हरादेता है; ओरणएसा भी दखा जाता है 
किं जब उसी मुकदमेकी अपील की जाती है तो अपील वाका हाकिम उन्हीं गवाह के इजहारों 
पर कभीरे एक भिन्न ही फंतला लिख देता है। इस तरह का फंसले में उलट फेर होना 
हाकिमों कौ बुद्धि विबेक पर निभंरकरताटहै। परन्तुदुःखकीबातटहै कि जब कमी किसी 
ज्योतिषी से इस प्रकार की भूल हो गयी तो साधारण मनुष्य ज्योतिषशास्त्र परह 
मुंह आनं लगतं तथा इस शास्त्र को मिथ्या करने पर उद्यत हो जातं हं । सुतर: जबतक 
पाठक बहुत सी जानी हुई कृष्डलियों को अभ्यासाथं उन पर विवेचना न करेगे तब वक 
फल कहने मे प्री सफलता सम्भव न होगी । 


फुटकर बातं 


धा १७८ अब इस स्थान पर थोड़ी सी फूटकर बातें लिखी जाती हं जिससे व्यवसाय 
के निदचवय करने मे सहायता अवश्य मिलेगी । 


(१) पटले लिखा जा चुका है कि राशियां चर, स्थिर अगर द्विस्वभाव होती हं । 
अतः यह निश्चय कर लना होगा किं कुंडली को बररादिगत कितने प्रह ह, स्थिरराक्षिगत 
कितने हुं ओौर द्विस्वमाव राशिगत कितने ग्रह हं। 

{क) यदि जजर रा्जिगत ब्रह की सख्या विशेप हो तो जातक किसी स्वतंत्र व्यवसाय 
का करने वाला होता है। वह एसा व्यवसाय होता है जिसमें चतुराई, युक्सि, निपुणता, 
मेलजोल करने का इग, य्यवहार इत्यादि का प्रयोग किया जाय । एना जातक जिय किसी 
व्यवसाय मं हो अपने को सर्वदा उच्च शिखर पर पटाने का यल करता टै । 
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(ख) यदि स्विर राक्षिगत ग्रहों की सस्या विशेष हो तो जातक की उन्नति वैसे 
व्यवसाय मं होगी जिसमे ष्यं, क्षान्ति, सहनक्षीलता तथा दृढता की भावद्यकता रहती 
है। एमे जातक को सरक,री नौकरी भी सफलता देने वाली होती दै । वह्‌ प्राचीन संस्था 
मे सफलीमूत होता है ओौर प्रायः डाक्टयी इत्यादि दवारा धन उपाजन करता है । 


(ग) यदि द्विस्वमावराक्षिगन ग्रहों की संख्या विश हो तो जातक अध्यापक, प्रोफेसर 
मास्टर आदिका काम करता है तथा किरानीगिरी, नौकरी, ओंदतिया, गुमास्ता आदि 
के कामों मे भी उपे सफलता मिलती है । कभी कभी किसी कम्पनी इत्यादि के काय्यंसे 
वह्‌ धन प्राप्त करता टहै। 


(घ) यदि चर, स्थिर ओर द्विस्वभावमसेदोमं बराबररे ग्रहृहों ओर तीसरेमं 
कम तो उन दोनों के बङाबल पर निणंय करना होगा अथवा दोनौं तरह के व्यवसायों कौ 
सम्भावना होगी । (राहु ओौर केतु कौ गणना इस विषय मे नहीं कौ जातीहै) । 

(२) राशियों ओर ग्रहो का तत्तव विभाग प्रथम प्रवाह मे कियाजाचुकाहं ।देवो 
चक्र ५ ओर ११क) अतः निर्दिष्ट कुंडली का जो सबसे प्रबल ग्रह हो उसके विपय में देखना 
होगा कि वह्‌ ग्रह किस तत्त्व का है ओर किंस तत्तव की रारिमे बेटा है रखुगन ओर रुन 
से दशम का क्या तत्त्व है । अर्थात्‌ (१) बली ग्रह, (२) बली ग्रह॒ की राशि (३) लग्न 
ओौर (४) दशम राक्शि, इन चारों की स्थिति अनुसार विशेषता किस तत्तव कौ है । यदि 
अग्नि त्व की विशेपताहोतोएेमे स्थान मे जातक की उन्नति उम व्यवसाये होगी 
जिसमे बुद्धि ओर मानसिक क्रिपराओं का श्वमत्कार दिखलाना होता टै । यदि पथ्वी तत्व 
की विशेषता हो तो शारीरिक परिश्रम के घ्यवसाय से सफलता होगी । यदि जल तत्व 
करी विशेपता हौ तो जातक अपने व्वस्ाय मे स्थिर नहीं होगा अर्यात्‌ अपना व्यवसाय 
सवेदा बदलता रहेगा । 


व्यवसाय के कुछ योय । 
( स्वतत्र-व्य्साय ) 


धा.१७२ (१) यदि चन्द्रमासकेन्द्रमेब्‌., ब्‌. ओौरशु.मंसे कोई अथवा सभी 
ग्रह हो, (२) यदि बृ.शु. ओर च एक दूसरे से द्वितीयस्थ वा द्रादक्लस्थ हों, (३) यदि 
च.मेवु.ओौर शु. तृतीयस्य ओर एकदरस्थ होतो इभ योगों मे जातक स्वतंत्र-व्यवसाय 
वाला होता है। 


( राज सम्बन्धो-यवसाय ) 


(१) यदि छग्नेभ अथवा सप्तमेशम बु. णु. अथवा चं. पचम भाव मेंबेटठाहोतो 
जानकर के लियं राज मम्बन्धी व्यव्रमाय हितकरं होता है। 
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(२) यदि रग्न से दशमस्य सृष्यं षो भौर उस वरम. की पूणं दृष्टि हो अथवा 
के साथहो तो जातक राज सम्बन्धी काम करने बाला होता है। 


(३) यदि कुंडली मे शूर योग हो अर्थात्‌ समी प्रह तीन ही षर मं हों तो जातक 
योद्धा, युद्ध में मार-काट करने वाखा, मनृष्य का इधिर बहाने वाला अमर संम्राम मं चोट 
खाने वाला होता है। 

(४) यदि लग्नेश अथवा सप्तमेश्च से, तृतीय अथवा षष्ठभाव मं पापग्रह होतो 
सेनापतियोग होता दहै) 

(५) यदि (क) द्वितीयेश रग्न मं, दमे पंचमभाव मे ओर कोई उच्च ग्रह चतुथं 
मेहो, (ख) यदि लम्नेश, चतु्ेश ओौर नवमेश आपस मं केन्द्रवर्ती हों अर्थात्‌ इन तीनों 
घरों के स्वामी परस्पर-स्थित राशि सेकन््रमहों गौर (ग) यदि दशाम स्थान मं उच्च 
ग्रह हो ओर उस पर लग्ने अथवा नवमेश की दुष्टि पडती हो तो एसे योगो मे जातक बहुत 
बडी अदवारोही सेना का अधिपति होता है 1 देखो कुंडी १५ महाराजाधिराज रामवर्मा, 
टावनकोर की । लग्नेश मं., चतु्थेश चं. ओौर नवमेश बृ. एक दूसरे के केन्द्र मे है । दशम 
स्थान मेमं. जो रग्नेश भी है, उच्व होकर बंठा है अैर उख्चस्थ नवमेश ब. से दुष्ट है । 
यह बड़ प्रतापी ओौर बड़ी सेना वाले राजा धे। 


(६) यदि सभी ग्रह चतुथ, पचम वैर षष्ठ स्थानमेहोतो जातक कारागारका 
नौकर (जेलर, वाडंर) फांसी देनवाखा वा हास्त्र बनाने बाला होता है । इसी प्रकार 
यदि सभी ग्रह॒ ४,५,६,७,८,९,१० स्थानो मं ल्गातारहों तो जेल का निरीक्षक इत्यादि 
होता है ओर प्रायः बहूत पल्ले दज का मिथ्यावादी होता है। 


(७) यदि सभी ग्रह रूगातार सात घरों मं (नियम ६ के अतिरिक्त) हों तौ जातक 
राजमन्त्री अथवा राजा की कार्याध्यक्ष होता है) 


(८) यदि श. दशमस्थ हो अथवा दकशमस्थान पर श. की पूणं दृष्टि हो तो जातक 
वसा व्यवसाय करता है जिसमे उसे बहतो पर अधिकार रहता है । अथवा जातक एसा 
काम करता है जिसमं उसपर दूसरे लोग विवास करते हौ या जातक पर उत्तरदायित्व 
या जावाबदेही हो । श. यद्यपि पाप ग्रह है परन्तु दशमस्य अथवा दशम भाव पर दृष्टि डालनं 
से प्रायः ऊपर लिला हआ फल सत्य होता है । बहूतेरे व॑रिष्टर, वकील, मोख्तार आदि 
की कुण्डलियों मे एसा यौग पाया जाता है । देखो उराहरण-कंडली ९६, कं० ३७ सर गणेदा 
दत्त सिह जी की । कं० ४१ सेय्यद हसन इमाम साहेब कौ, कं ० ४८ (क) बनर्जो साहेब 
की, कु० ७९ (क) केदार वान्‌ की गौर कं० ६४ बाब हरवंश नारायण सिह की । पाठक 
एसा न समक्न छे किं केवल शनिकृत एेसा योग होने से हौ जातक वकीरु मोख्तार आदिहो 
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जायता । परन्तु बह जातक किसी न किसी स्प से उत्तरदायित्व वाका होगा अथवा 
दूसरों पर अधिकार वाला होगा । 


(९) यदि चं. किसी केन्द्रमेहो ओौर उस पर बृ. अथवा शु. की पूणं दृष्टि पडती 
हो तो एसी अवस्था मं मूद्राधिकार-योग होता है। एसा योग वाला जातक हार्ईकोटं का 
जज, जिका जज, मेजिस्टेट, कलेक्टर, मिनिष्टर ओर किसी बड़ राज्य का मेनेजर आदि 
होता है अर्थात्‌ बसे पद जिसमे गवरमेट अथवा राज्य के प्रतिनिधि का कामकरनाहोताहै। 
देखो कं० ३७ सर गणेश दत्त सिह जी की । चं. दशमस्य है अमैर उसपर बृ. तथा शु.की 
पूणं दृष्टि है । देखो कुं ०१० एवं२२ । योग काग्‌ हं परन्तु ये दोनो धमं के मूद्राधिकारी हुए । 


(१०) यदि शनि वा रा. दशमस्थ हो ओौर उस पर नवेश की पूणं दृष्टि हो ओर 
लग्नेश के साय पापग्रह हो तो जातकं मुद्राधिकारी होता है। देखो कु ° ३७ सर गणेशदत्त 
सिंह जी की । रा. दक्मस्थ है ओर नवमेश चं. उसके साथ है (दृष्टि नहीं ) तथा लग्नेदा 
मं. के साय ब्‌. पापग्रह बडा है। 


(११) यदि दशमस्थान म पाप ग्रहृ हो गौर उस पर शुभग्रह की दुष्टिहो तो जातक 
डाक्टर, हकीम, वंच आदि अथवा धर्मोपदेशक (हाकिम? ) होता है । भाव यहदहैकिया 
तो चिकित्सा द्वारा शारीरिक अथवा धार्मिक उपदेश द्वारा मानसिक व्यथा (वा प्षगड़ा) 
का नाश करने वाला होता है। देखो कं० ९ श्री वल्लभाचाय्यं की । दकम मेके. बेटा 
है गौर उस पर शुमकीदुष्टिमी टै, सभी जानतेहं किये बहुत बड़े धर्मोपदेशक थं। 
कशु० ४४के ददाम स्थानमंपापग्रहहैजौरब्‌.-सेदृष्टभीहै। ये बहुत बड़ धर्मोपदेशक थे । 
कू० ४६ मं ददामस्थ र ओौर बु. पापग्रह है। वे शुभदष्ट तो नहीं परन्तु शुभयुक्त हं । पे 
अत्यन्त गम्भीर भौर चतुर डाक्टर थे । यह योग कू० १५मेभी लागू है। इतिहास से पता 
सेपता चलता है कि इनका रचना किया हुआ संस्कृत मं बहुत से कलित पदह जो दक्षिण 
भारत के गवय लोग अभी भी गाते हं । अनुमान होता है कि मंकी ओर रुचि थी । 
उपदेशक थं वा नहीं, मालूम नहीं । देखो कूं० ४७ (क) र. बम. दशमस्थहं आर बु. 
ते दुष्ट हु । न्यायाधीश (जज होकर धर्मोपदश्शक तो नहीं परन्तु षमशास्त्रानसार (अर्थात्‌ 
उजित कानून के आधार पर) फसा लिखते हं । देखो कूं० ४८ (क) दशम स्थान पर 
च.मौरम की पूणंदृष्टिटैग्ौरमं.केसाथशु.-भौरश.के साय पूणं बं. (लू.च..शुभ) 
बेठहं। एेसेएेसे योग मेध्यानदेनाहोगा कि कुंडली मे किस व्यवसाय की सम्भावना है। 


( शाणिस्य इत्यादि ) 


(१२) यदि द्ितीयेश एकादशस्थ ओर एकादशेश द्वितीयस्य हो तो जातक बहुत 
बढा वाणिज्य करने बाला होता है । 
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(१३) इसी प्रकार जब बुध को ददामभाव से सम्बन्ध होता है तो वह वाणिज्य की 
ओर रुचि दिलाता है । पर ध्यान देने की बात यह है कि यदि वदाम स्थान में पपग्रहहो 
तो आलसी रीति से वाणिज्य मं प्रवृत्ति होती है गौर यदि पांप ओौर शुभ दोनों हों तो मिभधित 
फल होता दै । 

(१४) यदि कुल ग्रह॒ आपस मे त्रिकोणस्थहों गौर्‌ रग्न मे कोर ग्रह न हो तो जातक 
कृषि द्वारा जीविकोपाजंन करता है। इसे हल्योग कहत हं । स्मरण रहे कि इस योग में 
यह आवश्यकता नहीं किं नवम, पचमस्थान ही म सब ग्रह हों । अभिप्राय यह है कि सातो 
ग्रह एेसे तीन भाव मं हों जिससे एक दूसरे से त्रिकोण मं पडता हो । जैसे, कु तृतीय मे, 
कुछ सप्तम मे ओर कुछ एकादश स्थान मे हों अर इन्हीं तीन अथवा दो भावों मे सातो 
ग्रहों की स्थिति हो । ततीय से सप्तम, सप्तम से एकादश ओर एकादश से तृतीय त्रिकोण 
होता है। 

(१५) यदि सातो ग्रह चारही भावों मे बंठ हों तो जातक सानन्द कृषि हारा जीविका 
निर्वाह करता है । इसको केदार-योग कहते हं । एसा मनुष्य अपन पराये पर स्ानुभूति 
रखता है । देखो कुंडली ५७ (क ) बलदेव सहाय मोख्तार की । हनकी उस्नति कृषि से 
अच्छी हुई है ओौर ये अपन लोगो पर सदा अनुग्रहीत रहते हं । इनके धर मं कर आध्रितव 
त्यक्त रहत हं । देखो कडली ७९। इनकी भी वृहद स्प से खेती होती है । 

(१६) यदि मं. ओर चतुर्थेश किसी एक केन्द्र मे अथवा किसी एक त्रिकोण में हों 
अथवा एकादजशस्थ हों ओर दरामेश के साथ शु. तथा चं. हों, अथवा शु. ओौर चं.कीउन 
परदुष्टिहोतो जातकं कृषि से धन प्राप्त करता है ओर उसके पास गौ-महिषादि अधिक 
रहते हं । 

(१७) लिखा है कि यदि श., बु. ओर शु. नवमस्थहोंतौ भी जातक कइषिद्राया 
धनाढ़य्‌ होता है । च॑.ब्‌. ओर बृ. के नवमस्थ रहन से जातक आचायं, प्रोफेसर अथवा 
मास्टर इत्यादि हौता दहै। 

(१८) यदि सातो ग्रह रग्न ओर सप्तम मे बंठ हों तो जातक को शकट-योग होता 
है । अर्थात्‌ एसा जातक लौरी सविस, गाडीवानी इत्यादि से जीविका निर्वाह करता है 
ओौर काष्ठ कौ वनी हुई चीजों का व्यवसाय करता है । 

(१९) यदि पापग्रह्‌ केन्द्रमे हो ओौर शुभग्रह की दृष्टि उस परन हौ तथा ब्‌. अष्टम- 
गत हौ तो जातक माँस मछली इत्यादि के क्रय-विक्रय से जीविका निर्वाह करता है। 


लग्न से दकश्शमस्थ एक से अधिक ग्रहका साघारम फलः । 


धा-१८० र..चं. यदि कुगन से दशमस्य हों तो जातक शत्रु को पराजय करनं वाला, 
सेनापति, दयारहित परन्तु शरीर से सुन्दर ओर राजसी स्वभाव वाला होता है। 
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र, भं. यदि दशमस्थ हो तो जातक नौकरी करने वाखा राजा के यहां प्रषान अथवा 
सेवक का कथ्यं करने वाखा परन्तु विकल ओर उद्िग्न चित होता दै। 

र..बु. यदि दशमस्य हों तो जातक पृथ्वी का मालिक, हाथी, घोडा वाला वा विख्यात 
पुरुष होता है । यदि इनम से कोर प्रह नीचहो तो फल मं बड़ी कमी होती है । 

रबु. यदि दशमस्य हो तो जातक साधारण कूल म मी जन्म केकर सु ख, सम्पत्ति, 
कीति एवं सम्मान का पात्र होता है। 

र..श्‌. यदि द्ामस्थ हों तो जातक राजनीतिज्ञ, शास्वज्ञ ओर वाहनादि से सम्पन्न 
होता है। 

र..श. यदि दक्मस्थ हों तो जातक परदेशगामी एवं नौकरी करने वाला होता है । 
उसका धन चोरी से नष्ट होता दहै) 

चं..मं. यदि ददामस्य हो तो जातक हाथी, घोड़ा गौर द्रव्य से युक्त होता है तथा 
बुद्धिमान ओौर पराक्रमी भी होता है। (चन्द्र-मंगल योग) 

चं..बु. यदि दशमस्थ हों तो जातक माननीय, विख्यात ओौर धनी अथवा राजा का 
मत्री होता है। परन्तु जीवन के अन्तिम भागम दुःखी ओौर स्वजनो से हीन होता है। 

च..ब्‌. यदि दशमस्य हों तो जातक सवंमाननीय, विद्वान, दानी, कीतिवान गौर धनी 
होता है । 

चं..शु. यदि दशमस्य हों तो जातक क्षमायुक्त, राजातुल्य अथवा राज-मंत्री ओर 
ध न-विभव-सम्पन्न होता टै । 

चं.श. यदि दशमस्थ हों तो जातक विख्यात, शत्रुओं को पराजय करने वाला, धनी 
अरदो स्त्री वाला होता है। 

मं..बु. यदि दशमस्थ हो तो जातकं बुद्धिमान्‌, तेजस्वी, बीर, राजदरबार मे सत्कार 
पाने वाका, सेनापति तथा कठोर-चित्त होता है । 

म. बृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक धनाढृ.य अैर बहुत परिश्रमी, कीतिवान्‌ ओैर 
काय्ये-सम्पन्न करन वाला होता है । 

म..शु- यदि ददामस्थ हों तो जातक शस्वरविद्या का ज्ञाता, विद्वान, बुद्धिमान्‌ ओर 
राजा का मंत्री, तथा कोमल शरीर वाला होता है । 


मं... यदि दशमस्थ हों तो जातक राजदंड से पीडित ओर विभव हीन होता है। 
एसे जातक को राज-दार से धन प्राप्ति की सम्भावना नहीं रहती है । 


बू-बू- यदि दशमस्थ हो तो जातकं धनाढ़य्‌ ,मन्त्री, विनीत, विख्यात ओर माननीय 
होता है। वह्‌ पृत्र से पीडा पाता दहै। 
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ब्‌..लु. यदि दशमस्य हो तो जातक धनाढय्‌ ,राजा से प्रयोजन रखने वाका, नीति- 
शास्त्रज्ञ एवं सब काय्यं > साधन-सफक्ता पाने वाखा होता है । 

बुश. पदि दशमस्य हों तो जातक नौकरी करने वाला, असंत्यभाषी, मलिनचित्त, 
भौर मुखं परन्तु परोपकारी होता है । 

बु..शु. यदि दक्षमस्थ हों तो जातकं धनवान्‌, मानी, बहुत नौकर वाला, सुन्दर तथा 
शीलयुक्त होता है । 

शु... यदि दशमस्थ हों तो जातक उत्तम काय्यं करनं वाला, विख्यात, सांसारिक 
स्लज्ञट से रहित ओौर राजमत्री होता दै। 

रिपणी--यदि दो से. अक्षिक प्रह दशमस्थान महंतो द्िग्रह-योग जो ऊपर लिखा 
गया है, उसी के अनुसार फल कहना होगा । जैसे र.बु.म. हो तो र.बु.र.मं-ब्‌., म, 
के फलानुसार फल के अनमान करना होता हे। 


(१) चन्द्रमा से दमस्य एक ग्रह का ताधारण फल । 


धा.१८१ र. यदि चन्द्रमा से दशमस्थ हो तो जातकं धनी ओौर सात्विकं गुणयुक्त 
होता है। एेसा जातक जिस काम मं हाथ डालता है, उसमे सफरता प्राप्त करता है । 


मं. यदि दक्शमस्थ हो तो जातक साहसी, क्रूर-बुद्धि वाला बुराआचरण वाला, म्लेक्ष 
देशवासी अौर क्रूर बुद्धि से धन उपजन करने वाला होता है । 


बु. यदि दशमस्थ हो तो जातक विद्या-कला से धन उपार्जन करने वाखा कारीगर, 
धनी, पंडित, विख्यात, धार्मिक ओौर पुत्रवान होता है। 


वृ. यदि दशमस्य हो तो जातक राजतुल्य अथवा राजमंत्री ,शुभाचरण वाला, धर्मात्मा 
ओर सु-सम्पत्तिवाला होता दहै । 


शु. यदि दशमस्थ हो तो जातक धनी, तजा से माननीय अपने काय्यं मे सफलता 
पाने वाला तथा भोगी एवं सुखी होता है । 


श. यदि दकशमस्थ हो तो जातक दुःखी, निधन ओौर कायं मे उद्विगन रहने वाला होता है । 
(२) चन्द्रमा से दशमस्य दो ग्रहोका साधारण कल 


र.म.+यदि दज्ञमस्थ हो तो जातक मद-मेथुन-प्रिय, वस्त्रादि भूषण से युक्त, वाणिज्य 
करनं वाला, बीर, ओर हिसक होता है। रबु. यदि दशमस्थ हों तो जातक खगोखादि 
विद्या का जानने वाखा अथवा प्रेमी होता है । वस्त्र, वाहन, भूषण इत्यादि से युक्, 
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वाणिज्य करन वाला ओर जल के पदार्थोसे जीविका करने वाला होता है। 


र..ब्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक सव कायं मे सफलता प्राप्त करने वाला, राजा 
से सत्कार पाने वाख, विख्यात ओर बीर होता टै । 


र.शु. यदि दशमस्य हों तो जातक राजद्वार मं सम्मान पातादहै ओौरस्त्री के आश्रय 
में रहकर धन प्राप्त करने मे समथ होता है । वह्‌ धनवान तथा राजप्रिय होता है ! 


र..श. यदि दशमस्थ हों तो जातक को धन कमाने मं अनेकानेक बाधाये होती हं । 
वह्‌ नौकरी करने वाला परदेश वासी, कृपण तथा चोर भी होता दै । उमे वन्धन (जेल) 
का भी भय रहता है। 


मं..बु. यदि दशमस्थ हो तो जातक विज्ञान शास्त्र ( 9५1८0८6 ) द्वारा जीविका 
निर्वाह करने वाला ओर दीर्घायु परन्तु राजा से शत्रुता करने वाखा होता है। 


मं... यदि दशमस्य हों तो जातक साधारण लोगों का नायक होता टै । यदि दोनों 
ग्रह बली हों तो जातक अपने मित्रों से अथवा उनके आधीन रह कर जीविकोपार्जन 
करता टै) 


मं..शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक विदेश में वाणिक का काम करने वाला होता 
दै ओर सोना मोती इत्यादि वस्तुओं से युक्त रहता है ! वह क्षत्रियो के आश्रय मं रह कर 
जीविका उपाजन करता है। 


म..श. यदि दशमस्य हां तो जातक साहसिक क्रिया से धन प्राप्त करता टै परन्तु 
मिथ्यावादी होता दै। 

बृ., बु. यदि दशमस्थहो तः जातक बहुत ख्याति ओर राजद्वार म मर्यादा पाता दै। 
वह्‌ धनी ओर शास्त्रज्ञ भी हाता है। लिषने पठनेकाकाममभी करता है। 

ब्‌. शु. यदि दशमस्य हां तो जातक विदधान, मन्त्री अथवा भूम्याधिपति, धर्मिष्ठ 
तथा सुखी होता टै । 

ब्‌... यदि दशमस्थ हों तो जातक पुस्तक लिखनं वाखा. मिटटी का वत्तन बनाने 
वाखा, चित्रकार, विद्वान ओर विख्यात होता है। 


वृ..शु. यदि दशमस्थ हौं तौ जातक विदान, राजद्वार मं माननीय, राजा की नौकरी 
करने वाला ओर ब्राह्मणो की रक्षा करने वाला होता है । 


बृ +र. यदि दशमस्य हों तो जातक अपने मन्तव्य के पालन मे बड़ा दृढ होता दै । 
वहू विख्यात परन्तु लोगो को दुःख देन मं बडा चतुर होता है) 
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श..श्‌. यदि चन्द्रमा से ददामस्य हों तो जातकं तेल की तिजारत से काभ उठाता है 
ओर गन्धादि द्रव्यो के बचने से, सोनां चांदी के क्रय-विक्रय से, चित्रकारी से ओर नाचगानादि 


से जीविका निर्वाह करता है। 


(३) चन्द्रमा से दश्चमस्थ दो से अधिक ग्रहोंकाफल। 


रमं... यदि चन्द्रमा से दशमस्य हों तो जातक सवंपूज्य धनवान्‌, राजा के छोगों 
से अनुग्रहीत ओर उत्तम पुरूष होता है। 

र.मं..ब. यदि दशमस्य हों तो जातक स्मृद्धिवान्‌, एेश्वय्येवान्‌ ओर अपने शत्रुओं 
को पराजय करनेवाला होता है। 

र..मं.शु- यदि दशमस्थ हो तो जातक क्रूर, साहसी ओौर परधन हरण करने वाला 
होता है। 

र.मं..श. यदि दशमस्थ हों तो जातक दुराचारी, क्रूरकर्मी ओर छिपकर पाप करने 
वाला होता है। 

रभु, बृ. यदि दक्मस्थ हों तो जातक विद्रान, रूपवान, एेडवर्य्यवान ओर धामिक 
होता है । 

र.वु..श्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक यशस्वी, धर्मात्मा, सौभाग्यवान्‌, समदि- 
गारी ओौर शत्रुओं पर सदा विजयी होता है। 


र.भबु.*श. यदि दशमस्थ हों तो जातक शीलहीन, करूर ओर चपल होता है । उसके 
दारीर मं अभिनि अथवा शस्त्र काचि रहता है। 

रबृ.गु. यदि दशमस्थहों तो जातक विद्या से धन प्राप्त करता है। बह एेश्वर््य- 
वान्‌ 'धार्मिक, सुन्दर ओर योगी होता है। | 

र..वृ.श. यदि दशमस्थ हों तो जातक रोगी, अतिचपल एवं जनों से हीन होता है । 

म.भु.बु. यदि दशमस्य हों तौ जातक धर्मात्मा, धनी ओर परिवार वाला होता दै) 

मं.बु..शु. यदि दकमस्थ हों तो जातक स्वणं जओौर पृप्पादि का व्यवसाय करने वाला 
अथवा कारीगरी से धन उपार्जान करने वाखा होता है। 

मं..बु.श. यदि दज्ञमस्थ हों तो जातक धार्मिक, सरलस्वभाव, सत्यभापी ओर आलसी 
होता दै। 


म॑न."गु. यदि दशमस्य हों तो जातक धनी, धामिक एवं नीतिज्ञ शास्त्रत होता है। 
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म.ब.रा. यदि दशमस्य हों तो जातक असत्यभाषी, सगड़ारू, हिसक तथा बन्धन 
मे पडने वाला होता है। 

ब..बृ..शु. यदि दशमस्य हों तो जातक इष्टमित्र वाला, धनी, सुखी, भरमत्मि ओर 
सात्विक गुणयुक्त होता है । (स्मरण रहै कि इसमं गज-केसरी योग भीहोता है) । 


बु..वृ.श. यदि दशमस्थ हो तो जातकं धनौ, धार्मिक, दयाल्‌ तथा स्त्यभाषी होता है । 


वृ..शु-श. यदि दशमस्य हों तो जातक सुन्दर शरीर वाल।, दानी ओर सत्काय्यं कसे 
वाला परन्तु क्रूर होता है। 

र. मं..बु. शु. यदि दशमस्थ हो तो जातक लिखने पठने का काम करने वाला, चित्रकार 
अभैर काय्यं कुशल होता दहै । 

र. मं..बु..श. यदि दशमस्य. हों तो जातक धामिक काय्यं करने वाखा परन्तु नीच-रत 
रहता है] 

रमं ,ब्‌.श. यदि दशमस्थहोंतो जातक कृषि का काम करने वाखा, उद्यमी, 
धनधान्य सम्पन्न ओर धर्मात्मा होता है। 

रमं. बु शा. यदि दशमस्थहों तो जातक दूसरे का धन हुरण करने में प्रवीण ओर 
क्ररकर्मी होता है। 

र 'मे..शु.+श. यदि दशमस्य हो तो जातक चतुर, आचारवान्‌, समथं ओर विख्यात 
होता दै। 

रब व शु.यदि दरामस्थ हों तो जातक खेती करनं वाला, पहलवान भौर मधुर- 
भाषी होता दै। 


रबु .ब.शा. यदि दशमस्य हों तो जातक पराये बचना मं आसक्त, चतुर ओर क्रूर- 
कर्मी होता दै। 

रभ्ब्‌ शु +. यदि दशमस्य हों तो जातक खेती करने वाला, मधुरभाषी, चतुर ओर 
कठिन स्वभाव वाला होता है। 

र. श्‌..हा. यदि दशमस्य हों तो जातक परदेशवासी ओर अनेकं काम करने वाला 


होता दै। 


मं+ब्र..व्‌..शु. यदि दशमस्य हों तो जातक सग्रांम मे वौरता दिखाने वाला, पण्डित 


ओर चतुर होता है, 
मंब, बहा. यदि दशमस्थ हों तो जातक संग्राम के लिये उत्सुक, शूर, बैरियों को 


पराजय करने वाखा आओौर कठिन स्वभाव वाखा होता है) 
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मं „बश्‌ श. यदि दक्मस्थ हौं तो जातक विद्वान, वीर गौर विक्ाल शरीर वाला 
होता है। 

भं..ब्‌,श्‌..वा, यदि दशमस्य हों तो जातक बहु कुटुम्बवाला, धनी ओर धीर होता है, 

ब 'ब.श्‌.श. यदि चट्रमा से दशमस्थ हों तो जातक. बुद्धिमान्‌, शान्तस्वमाव ओर 
लोक विख्यात होता है। 


दक्षमस्थान को राक्िकाकड। 


(दराम-लग्न साधनद्वारा जो राशि आवे) 


धा. १८२ भेष यदि रग्न से दशमस्थ हो तो जातक निन्दित कमं करनं वाला होता दै । 

बुष यदि खगन से दकशमस्थ'हो तौ जातक एसा काम करन वाला होता है जिसमें बहूत 
खचं पडता है। 

मिथन यदि दहमस्थ हो ती जातक प्रधानतः कृषि का काम करता है। 

करक यदि दशमस्य हो तो जातक बगीचा, वृक्ष, तारखाव, बावली, घाट, कुञां ओर 
नाव इत्यादि का काम करने वाला होता है। 


सिह यदि दशमस्थ हो तो जातक अधमं ओर पापयुक्त भयङ्कर काम करने वाला 
होता है। पृरुषार्थी मनृष्यों का विनाश करने वाला ओौर कारागार का कामकरनेवाला 
होता दै । 

कृन्या यदि दशमस्थ हौ तो जातक किसी स्व्रीके राज्यम काम करने वाखा होवा 
है। वह बलवान होकर मनुष्यो के विरुद्ध काम करता है) 

तुला यदि दशमस्य हो तो जातक वाणिज्य, धमं ओौर नीतियुक्त काम तथा अन्य 
मन्‌ष्य की इच्छान्‌ सार अथवा दूसरों कौ सम्मति अनुसार (हाकिमी, वकारुत मोस्तारी 
इत्यादि) काम करने वाला होता है। 


वुह्िथिक यदि दलमस्थ हो तो जातक नीतिविरढ, लोकनिन्दित, दृष्टता ओौर दया- 
हीनता का काम करता है। 

धन यदि दशमस्थ हो तो जातक राज्य-सम्बन्धी काय्यं करनं वाला, मन्यो की सेवा 
सम्बन्धी परोपकार करने वाका ओर भोजनादि सम्बन्धी काम करने वाला होता है। 


मकर यदि दशमस्थ हो तो जातक परिजनों को सन्ताप पहुंषानं वाला ओौर दया- 
रहित काम करने वाखा होता है। 
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कुम्भ यदि ददामस्थ हो तो जातकं कल मे उचित काय्यं करनं वाला ओर कीतिवान 
होता है । 

भीन यदि रुगन से दशम राशि हो तो जातक पाखण्ड-धम-युत भौर लोमी होकर 
जन विरुद्ध काम करता है। 


नवमस्थान सें व्यवसाय का अनुमान । 


धा. १८३ (१) विद्वानों का कथन है किं यदि सुच्यं उच्च, मृलत्रिकोणस्थ, मित्र 
राशिस्थ अथवा अतिमित्रराक्षिस्थ होक - नवमस्य हौ अथवा उच्चवर्गादि काहो तौ जातकं 
निम्नकिखित व्यवसाय से लाभ उठाता है । जैसे, श्रुङ्ख ओर राजचिन्ह्‌ के पदाथ (चंवर 
इत्यादि) का क्रय-विक्रय, कृषि, नौकरी, दूजन-कमं, लिखने पढने का काम, कोषाध्यक्षता, 
डाक्टरी वंद्यक, चिकित्सक इत्यादि, रुपया-पसा बटन का काम, जगहर घूम कर माल 
बचना विवाद, प्रेतकाय्यं, भाई २ का क्षगडा, लडका, विवाह, इत्यादि से । 


(२) यदि चनमा उच्चादि रक्षि अथवा वगं काहौ तो निम्नरिखित व्यवसाय 
से जातक लाभ उठाता है। जसे, शंख इत्यादि के क्य-विक्रय से, मधुन से, किसी स्त्री के 
प्रेम से, किसी राजा की मित्रता दवारा धनलाभ से, कृषि से, कपडे की तिजारत से, ब्राह्यणो 
के विरोध से ओर स्वदश-द्रव्य हानि इत्यादि से। 


(३) यदि मंगल उच्चादिराशि अथवा वगं का हौक९ नवमस्थ हो तो निम्नलिखित 
फलो का बोध होता है -स्वणंसिदधि, जय, वस्त्रलाम, मित्रसमागम, बन्ध्‌-विवाद, शात्रू- 
कमे, स्त्री पर बुरी दृष्टि, स्त्रीकाभ, दासलाभ, सवं इच्छा, वलक्षय, बल से धन प्राप्ति ! 
यदि म. मूलत्रिकोण मं हो तो कृषि अथवा राजा से धनलाभे, यदि मं. स्वगृही हो तो स्वणं, 
वस्त्र इत्यादि का काभ, यदिम.मित्र गृहीहौ तो अन्न की प्राप्ति इत्यादि । यदि 
म. अति शत्रु गृही हौ तो जातक को अग्नि, कुष्ट, संग्रहणी, गुल्म इत्यादि रोगो से भय हाता 
है ओौर घन का नाश होता है। जातक क्ररवुत्ति का करने वाला होता है । 


(४) यदि बुध उच्च होकर नवमस्थानमंहौो तो विद्या पढ़ाने से अर्थात मास्टर, 
पंडित इत्यादि होने से धनोन्नति करता है । यदि वु.शत्रगृही होकर बंढाहौतो किसी स्त्री 
से, बादविवाद से ओर मामला मोकटमा से धन मिलता है। यदिवु. मित्र राशि गत 
होत्तौ खेती, जमीन्दारी, इत्यादिसं लभटहोता है। यदि वु. नीच राशिगत हो 
तो बन्धु विरोध, मामला मोकःमा इत्यादि से धननाश होता है। यदिव्‌. उच्च हो 
तो बृद्धि, धन यज्ञ, स्वणं भूमि, राजा से छाभहोता टै। यदि वबु. स्वगृहीदहो तो लिखने 
पहने के काम से, शिल्पकारी से, राजस्प्री के अनुग्रह से ओर वस्त्र, स्वर्णादि के क्रयविक्रय 
से धन प्राप्त होता है । यदि सप्तमभावमे वु.वंाहो तो शारीरिक परिश्रम से घन मिलता 
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है। यदि बु. अतिशत्रूराशि मं हो तो विद्याध्ययन मं क्षति, व्यापार मं हानि, कष्टरोग 
इत्यादि, अदमरी अर्थात्‌ पथरी रोग (मूत्रस्थली का एक विहाष रोग) होता है । यदि ब्‌. 
अपने षोडशांश का हो तो बन्ध्‌ विवाद से, देशान्तर फिरनं से क्षेत्रादि लाभ होता है। 
खेती से धन धान्यादि की वदि होती है नौकरी सेवा मं कुशलता होती है । विच्चा पड़ने 
मे जातक कुशल होता है । 

(५) यदि बहस्यति नवमस्थ हो तो जातक धनी, गुणी, सुखी, प्रतापी सवंसम्पत्ति 
सम्पन्न ओौर किसी सस्था का प्रधानं होता है। यदिबृ. शत्रुराशिगत होतो द्रव्य भौर 
भूमि इत्यादि का नाद्य होता है। क्षगड़ मं पराजय होता है ओर यदि मित्ररारिगतहो 
तो विद्या पढ़ने वाला ओर नौकरी करने वाका होता है। यदि बृ. अतिमित्र गृहीहो 
तो स्वरी, पुत्र, मित्र आदि से धन एेश्वय्यं की प्राप्ति होता है अथवा विवाहादि सम्बन्धसे 
घन मिक्ता दै। 

(६) यदि शुक्र उन्वादि हो कर भाम्यस्थान मं बेडा हो तो जातकं राज्य काय 
करने वाला, सेनापति, मन्त्री, दिक्षाविभाग मे काम करनं वाला, अध्यापक, यज्ञ का 
काम करने वाला, स्वरी, पत्र, भाद्यों से सुखी होता है । यदि शु. अतिशत्रु राशिगत हो 
तो जातक स्त्री के लिये ालायित, पातकी, वुदधिहीन ओर दरिद्र होतादहै भौर यदि 
स्वक्षेत्रगत हो तौ नौकरी करने वाला, सेनाधिकारी, कृषक, विद्या से धन उपाजन करने 
वाला ओर वापी, कृप, तालाब आदि से सम्पत्तिवान होता है। 


(3) श्षानि का फट मगल वत्‌ होता है। 
एकादषशोश्च से व्यवसाय-विशार 


धा-१८४ यदि एकादश स्थान का स्वामी सयं वा बन््रमाहो तो जातक राजा 
अथवा राजा-तुल्य पुश्य के यहां नौकरी कर्‌ लाभ उठाता है। यदि एकादशेश भंमल हो 
तो जातक राज-मत्री पदमे, भाई म अथवा कृपि से लाभ उठाता है । यदि बष एकाददेश 
होतो विद्या मे अथवा पृत्र, कृटुम्बादि मे धन मिलता है । यदि बहस्ति एकादशेश हो 
तो धार्मिक कायं दवारा धन प्राप्त होता है। यदि ज्ञु एकादशेशहो तो स्त्री हारा अथवा 
रत्नादि मे अथवा हाथी, धोडा आदि चदृप्पदोंसे ओर यदि क्ञनि एकादशशहोतो 
कूवृत्ति मे घन प्राप्त होना दै। 


(क) व्यवसाय निषिजित करने को बिधि 


आा-१८५ उपर्युक्त बाते लिखने के वाद अब व्यवसाय निर्कित करने की सर 
विधि नीचे किन जाती दै । अतः इन नियमों के अनुलार यदि सावधानता 
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पूर्वक बुद्धि ओौर विवेक से काम ल्ियाजाय तो व्यवसाय का निश्वय करना सुलम 
हो जायगा । 

(१) प्रहली बात यह देखनी होगी कि प्राप्त-कुडली मे घन योग हैया नहीं। यदि 
है तो उत्तम, मध्यम वा निकृष्ट है ? (इन बातों का विचार धा. १५७- १७५ के अनुसार 
करना होगा ) । 

(२) तत्पहचात्‌ धा. १६३ के अनुसार देखना होगा कि भृजाजित धन का योग है 
वा नहीं एवं धा. १७१ के अनुसार वाणिज्य से विभव सूचित होता है या नहीं । क्योकि 
व्यवसाय का उत्तम होना उपर लिखित बातों पर ही निभर करता है। 

(३) इसके बाद धा. १७७ के अनुसार थह निदचय करना होगा कि जातक के 


व्यवसाय-कारक ग्रह कौन २ हं ओर उसमे किस ग्रह की प्रधानता है ओौर साथ २ यहभी 
देखना होगा किं उन ग्रहों से किस प्रकार का व्यवसाय सूचित होता है। 


(४) तदनन्तर देखना होगा कि धा. १७८ के अनुसार किंस प्रकार के व्यवसाय 
की सूचना मिरती है । 


(५) इसी प्रकार धा. १७९ के अनुसार देखना होगा कि जातक को कोई विशेष 
प्रकार का व्यवसाय-योग लागू है वा नहीं । 


(६) पुनः यह देखना होगा कि घा. १८०, १८१, १८२ १८३ ओौर १८४से किस 
प्रकार के व्यवसाय की सूचना मिलती दै। 


(७) अन्त मं यह माटूम करना होमा किं धन-योगानुसार सबसे कौन व्यवसाय 
प्रबल रीतिसेकाग्‌होतादहै। एेसाभीदखा जाता दहै कि एकही व्यक्ति को एक से अधिक 
भी व्यवसाय होते ह्‌ं। 


विषय गहन अवद्य है । परिश्रम एवंविवेचना शक्ति की आवद्यकता विशेष दै । 
परन्तु विषय अत्यन्त उपयोगी अगैर बहुमूल्य है । सभी जानते हं किं कोयले का मूल्य हीरे 
के मूल्य के सामने कृ नहीं है क्योकि कोयल कौ प्राप्ति मे उतना परिश्रम नहीं है जितना 
हीरा मं। अतएव ज्योतिष के विद्वानों से लेखक का नज्र निवेदन हैकियदिवे लोग इस 
विषय को प्राचीन ऋषि-प्रणीत वचनान्‌सार एवं तकं द्वारा कुछ विशेष पल्लवित करे तो 
अवश्य ही सुगमतापूवक यह जटिल समस्या, किं किस व्यक्ति को कौन व्यवसाय विशेष 
रूप से फलदायी हषा, सुलक्षायी जा सक्ती है गौर्‌ वरिवस किया जाताहै कियदि 
इस रूप से व्यवसाय निरिचत किया जाय तो मनुष्य डामाडोल के भँवर से निकल सकता 
है मौर तभी इस शस्व कौ ओर सभी का चित्त आकर्षित होगा । इस शास्र को स्वोपयोगी 
बनाने का यत्न सवश्रेय है। 
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(ख) वेतनादि-गन॒मान 


किसी आचायं का मत है कि मनूष्य की आमदनी अथवा वेतनादि का भी अनुमान 
मोटामोटी रूप से किया जा सकता है। उसकी विधि इस प्रकार है :-- 


(१) पहल देखना होगा कि दशमेश, दशमस्थ, ओर दकषम-लग्न के समीपवर्ती कौनर 
ग्रहहं । इनमे से जो बली हो उसी ग्रह के अन्‌सार आयप्रमाण का अनुमान बतलाया है । 
स्मरण रहै कि दशम स्थान मं थदि कोई ग्रह न रहे एवं दशम लग्न के निकटवर्ती भी कोई 
ग्रहन रहैतोएेसे स्थान में केवल दकशमेश से ही विचार करना होगा । 


(२) पिण्डायुर्दाय (जिसकी विधि इस पुस्तक मे नहीं दी गई है) बनाने की विधि 
मे लिखा है कि प्रत्येक ग्रह को परमोच्च रहने पर अमुकं २ वषेप्रमाण में आयु दायित्व होता 
है । जसे, यदि सूर्यं परमोच्च स्थान मेँ हो तो १९ वषं कौ आयु देता है। इसी प्रकार 
चन्द्रमा परमोच्च हौ तो २५, मंगर १५, बुध २२, बृहस्यति १५, शुक्र २१ ओर शनि 
२० वषं की आयु देता है । यदि ये ग्रह परम-नीच-स्थान में हों तो आयु-दायित्व में आधा 
हो जाता है। अर्थात्‌ यदि सूय्यं परमनीच हौ तो ९३ वषं की आयुदेता है इत्यादि २। 
हससे यह सिद्ध हु कि जब कोई ग्रह परमोच्च होता है तो अपने दायित्व का पूर्णं-वष- 
माणदेता है ओर परमोच्च से ज्यों २ आगे बढ़ता है अर्थात्‌ नीच की ओर जाता है तो करमशः 
आयु का दायित्व घटते २ परमनीच पर पहुंचने से आधा हो जाता है : इस कारण परमोच्च 
स्थान से १८० अंश चलनं के उपरान्त यदि आधा हो जाता है तो अमुक अंश चलने के बाद 
आयु मं कितना हास होगा, यह साधारण त्रैराशिकं से निकाल लिया जा सकता है । 
इसी प्रकार यदि परमनीच से परमोच्च जाने पर अद्धंदायित्व पूणं हो जाता है तो परमनीच 
से अमुकं अदा बढने के उपरान्त आयु मे कितनी वुद्धि होगी, सुगमता से जाना जा सकता है । 


(३) उपर्युक्त नियम के अनुसार दशमेक्च, दशमस्थ ओर दशमभाव निकटस्य में 
सेजो बरी होगा, उसी ग्रह के स्फूट से देखना होगा किं वह्‌ नीचाभिराषी है अथवा उच्चा- 
भिलाषी । अर्थात्‌ परमोच्व पर है, परमोच्च से नीच की ओर जा रहा है, अथवा परमनीच 
से परमोच्व को ओर जा रहा है । तत्पश्चात्‌ नियम (२) के अनुसार आयु प्रमाण 
निकाल्ना होता है। 


(४) उपयुक्त विधि के अनुसार जो आयु-संख्या आवे उसको द्रव्य-संख्या मानना 
पडता है । जिस देश की प्रचकिति जो सिक्का ((-01) हो, बही, जसे हिन्दुस्तान का 
का रुपया, दंगलंड का पाउण्ड इत्यादि मानना होगा । अर्थात्‌ सूय्यं परमोच्च हो तो भारत- 
वषं के लिय १९ रुपया, इमरलंड के लिये १९ पाडण्ड अनुमान करना होगा । इसी तरह 
चन्द्रमा से २५ र. इत्यादि इत्यादि । 
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(५) इस द्रव्यसंख्या को १५०,१००,१०००, इत्यादि से गृणा करने की विधिदहै। 
पर प्रन यह्‌ उटता है कि कब १०सेकब १०० ओर कब १००० इत्यादिसे गुणा किया 
जाता है। इस स्थान पर अनुमान से काम केना होता है परन्तु मनमाना अनुमान नहीं । 
पूवं धाराओं के अनुसार एवं अन्य शुभाशुभ योगानुसार विवेखना करन होगा किं जातक 
की कुंडली से दरिद्रता प्रतीत होती है, अथवा धनयोग साधारण है य राज-योगादि रहने 
के कारण असाधारण । बस, इसी तारतम्यानुसार १०,१०० या १००० इत्यादि से गुणा 
करना बतलाया है । नीचे एक उदाहरण दिया जाता है जिससे पाठको को बात अच्छी 
तरह समक्ष में आ जायगी ।- 


उदाहरण कृष्डली ९९ का दरामेशा बु. है। दशम स्थान मं कोई ब्रह नहीं है । दरम- 
भाव का समीपवर्ती ग्रहभी बृधहीदै। इन सब कारणोंसे बु. हीसे विचार करना होगा । 
ब. कन्या के १५ अश पर परमोच्च हौता है ओर ब्‌. तुला के ७ अदा पर है (६।७-५।१५ 
= ०।२२) बु. २२ अंश परमोच्च से गिर चुका है । यदि १८० अंश मं बुध, ६ वषं खोता 
है तो २२ अशम ( र ) २५ वषं इसकारण (१२-दय्‌) ११ वा. १५५ 
रुपया इस जातक की आमदनी ( मासिक ? ) होगी । अब देखना है कि इस जातक 
की कुण्डली कंसी है । 

यदि अत्यन्त साधारण कुंडली हो तो उसके आमदनी का अनुमान उल्ना ह होगा, 
नहीं तो कूडली के शुभत्व के अनुसार १०,१००, १००० 'दत्यादि से गुणा करना होगा | 
उदाहरण कूण्डली मे धनयोग बहुत ही उत्तम रहने के कारण जातक की मासिक आमदनी 
लगभग हजार, ग्यारह सौ का होता है ओर यह ठीकमभी है। लेखक कोइसयोगका पूरा 
अनुभव नहीं है । पर विवास है किं यह एक लागू अनुमान-विधि हौ सक्ती है । 


अन्याय ९१ 


जीवन का सप्तमतरजुः । 


धानिक जीवन दथा प्रव्रज्या योम। 
ध्म के विभाग । 


धा.१८६ गत षण्ठतरङ्गं मं नादि ओर उसकं उपाजन के विषय मं लिखा गया है । 
परन्तु धन उपाजन अथवा उसकी प्राप्ति मनुष्य के जीवन का अन्तिम ध्येय नहीं हो सक्ता 
भौर न है। यद्यपि यह बात सत्यहैकिधनसेषर्मादिक्रियाभी हो सकती है परन्तु देखा 
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जाता है कि प्रायः धन, सांसारिक भोग विखास.भौर व्यसनादि ही भें अधिकतर खं किया 
जाता है । इस कारण धन पारलौकिक सुख गौर दुख दोनो का कारण हो सक्ता है । यह 
ठीक कहा गया है कि धनानि भूमौ पावङ्च गोष्ठ, भार्या गृहृद्वार जनाः ्मशाने, देह- 
हिचतार्यां परलोक मागे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः' । लिखने का भाव यह है कि संसार 
के समस्त अजित धन इत्यादि मनुष्य की मृत्यु के समय यहीं पृथ्वी पर रह जते हं । यह्‌ 
शरीर भी चिता मंजला वा गाड दिया जाता दहै परन्तु आत्मा के साथ परलोक तक 
केवल धमं ही जाता है। सुतरा, यदि मनष्य धार्मिक जीवन स्मैभाग्यवकश ज्यतीत कर 
सके तो जीवनयात्रा को सफल मानना चाहिये । धमं शन्द बहुत गृढ़ है । इस स्थान पर 
धमे को दो मुख्य विभागो म बाटना है । एक परहित अर्थात्‌ परोपकार भौर दूसरा ईश्वर 
प्रेम । परहित के बहुत से अग प्रत्यंग हुं । जसे, उचित दानादि, दूसरों के लिये अपना त्याग । 
(देशभक्ति, समाज सेवा इत्यादि ), धार्मिक स्था अर्थात्‌ देव मन्दिर, विद्या-मन्दिर, 
धमहाला, कूप, तडाग इत्यादि बनवाना । इस खंड मं इन्हीं सब विषयों पर कुंडली 
दारा विचार करने की रीति वतलायी गयी है । अर्थात्‌ दखना यह होगा कि जातक का 


धार्मिक जीवन कंसा होगा । 
परोपकार सौभाग्य । 


धा.१८७ (१) इस विष्य का विचार द्वितीय, चतुथं, नवम, दशम भाव ओर 
लग्न से किया जाता । 

(२) यदि ग्नाधिपति ओर द्वितीयाधिपति उच्च हो ओर उन पर शुभग्रह की दृष्टि 
पडती हो तो जातकं परोपकारी ओौर मनुष्यो कौ रक्षा करने वाला होता है। 

(३) यदि बृ. द्वितीय ओौर द्वितीयस्थ हो अर्थात्‌ ब. द्वितीय स्थान में स्वगृही हो, 
अथवा द्वितीय स्थान कास्वामीब्‌. वा शु. हो ओर उच्च, मित्रगृही मथवा चतुथं माव में 
वेठाहो तौ जातक जन के समह की रक्षा करने वाला ओर परोपकारी होता है। देखो 
क्‌.२९ माहात्मा गांधी जी कौ । द्वितीयेश शु. स्वगृही द्वितीयस्य है। शु. नवांश मे वृष का 
है अर्थात्‌ नवाश मं मी स्वगृहीहै। (ओर उस पर बृ. की पूणद्ष्टि टै देखो आगामी 
नियम) । हस कारण इनका परोपकारी होना आर जन समुदाय के लिये अपना सर्वस्व 
त्याग करना ज्योतिष द्वारा सिद्ध होवा दै। 

(४) यदि वततीयश्च पर बृ. की दृष्टि पडती हो ओर द्वितीये तृतीय माब गतहो 
भौर उच्च सूय्य चतु्थस्थ हो तौ मी जातकं जनसमुदाय का रक्षा करने वाला होता है। 


देखो क्‌. २४ सर प्रभ नारायण सिह जीकी। द्वितीयेश ततीयस्थ टै भौर ब्र. से 
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पूणं दुष्ट टै । लग्नेश सु. चतुरथस्थ (१२न्तु उच्व नहीं) है । यह बात सवं विदित है कि 
ये कंसे दानी अवैर परोपकारी ये। 


(५) यदि द्वितीयेश उच्च हो, अथवा ५,९ वा ११ स्थानगत हो ओर उसके साथ 
बणी लग्ने भी हो ओौर दितीयेश जिस स्थान मे बाहो उस स्थान का स्वामी केन्द्रवर्ती 
हौ तो जातकं क्हुतो का सहायक होता है । 

(६) यदि द्वितीयेश उच्च हो ओर उसके साथ बृ. हो अथवा उस पर बु. कौ पण- 


दृष्टि हो तो जातक परोपकारी होता है। दखो कु. ३९ द्वितीयेश उच्च नहीं पर स्वगृही 
एवं शुम वगं करा दहै। 


(७) यदि द्वितीय स्थान मं कोई उच्चादि ग्रह हौ ओर उस पर बु. की पूणं दृष्टि 
हो अथवा ब. उसके साथ हो तो एसा जातक हजारो हजार मनुप्यों का नेता ओर संरक्षक 
होता है। यह योग महात्मा गांधीजीकी कु. ३९मं पाया जाताहै। द्वितीयेश शु. 
स्वगृही एव स्वगृहीनवांश का है । यद्यपि शु. उच्च नहीं है परन्तु स्मरण रहे किं यह्‌ गो- 
पुरांश का है। देखो कु. ४९१. जवाहिर लाल नेहरू जी की । शनि द्वितीय स्थान में 
वर्गोत्तम नवांश का है ओर मकर अर्थात्‌ अपनं द्रादशांश मे टै भौर उस पर ब. की पुं 
दुष्टिहै। देखो कु. ४८ बाब श्री कृष्ण सिह जी कौ । द्वितीय स्थान मे बु. मिथुन के द्रेप्काण 
अर्थात्‌ स्वगृही द्रेष्काण मे, मियुन के नवांश अर्थात्‌ स्वगृही नवांश मे ओर कन्या के ठादशांदा 
अर्थात्‌ स्वगृही द्रादशांश मं है ओर उसके साथ वृ. अपने नवांशमं वडा है । देखो कु १७ 
रामकृष्ण परमहंस जी कौ । द्वितीय स्थान में उच्च वु. स्वगृही वृ. के साथटहै। इस कुडली 
मे ग्रहों की स्थिति अति सुन्दर है। इसी प्रतापसे मृत्यु के बाद भी इनके नाम से अनेक 
भंडलि्यां उपकाराथं मौज्‌द हं । 


(८) शास्त्रकारो ने यह्‌ भी लिखा है कि यदि दद्ामेश अर्थात्‌ कीति भाव का पति 
द्वितीयस्य हो तो केवर इस योगसे ही जातकं परोपक्रारी कौतिवान होता दै । दखोष्ु. 
४८ बाबू श्री कृष्ण विह जी की। 


(९) यदि दशमेश द्वितीयस्य होकर उच्च हो अथवा किसी उत्तम वगं काहोतो 
जातक बहुत ही विदोष कौतिवानं होता है| महात्मा जी की क्षु. ३९ मं ददामेद 
द्वितीयस्य है ओौर अपने मित्र के न्वा, द्रेष्काण ओौर द्वादशांशे है गौर स्वगृही राक्र के 
साथटै। देखो श्‌. ४८ विहार केशरी बाव्‌ श्री कृष्ण सिह जौ की । ददामेदा बु. उत्तम 
बग का ( जेता पूवं लिलाजाश्रुकाहै) द्रतीय स्थानमंबु-के साथटहै। देलो शु. २४ 
सर प्रभुनारायण सिह जी की । दरशमेरा राक्र द्वितीयस्य रै! यद्यपि ल. नीच है परन्तु इस 
नौष-मंन-तज-योग र्गा हृजा है । इस कारण उक्त महाराजा साहेब बड़ ही कीतिवान 
हृए । देल भागामी धारा) । 


३७१ 


(१०) यहमभीचिखाटहै कियदि दशमेक्ष बु. हो ओर उस पर शुमग्रहुकीदुष्टि 
पडती हो तो जातक वहू-माननीय होता है 1 महात्माजी की कुंडली ३९ मे ददामेश बु. 
है ओर उस पर ब. की पूणं दृष्टि है । देखो उदाहण-कृंडली ९६ बु. ददामेश है मौर ठस पर 
ब. की पूणं दृष्टि है । यह जातक सचमुच अपने स्थान मं बहुत प्रतिष्ठित है। दलो कुं 
४८ बाब श्री कृष्ण सिह जी की । दशमेश बु. टै अभैर बु. के सायं द्वितीय स्यानमेंहै। 
फलतः बिहार प्रान्त की जनता इनकी कीति पर मुग्ध है। 

(११) यदि द्वितीयेश उच्च, मित्रगृही अथवा स्वगृही हो ओर द्वितीयेश जिस स्थान 
मंबंठाहो उस स्थानके स्वामी कोर्पाच वगोँका बल हो गौर उस पर बु. की पुणे दूष्टि 
हो तो एसा जातक बहुत से मनुष्यों का (पृस्तक मं लिला है तीन सौ मनुष्यो का परन्तु 
यह संख्या बहु-सूचक टै) नायक होता है । यह योग भी महात्मा जीकीकरुण्डली से खाग्‌ 
है । स्वगृही द्वितीये गोपुरांश मे है ( पासवतांश मे नहीं) ओौर उस पर बु. की पूणं 
दृष्टि टै। तात्पयं यह है कि द्वितीयेश के बली होन से गौर शुभग्रह की दृष्टि से उक्तम फल 
होता दै। ज्योतिष शास्त्रानृसार महात्मा गान्धी जी की कीति एवं अखिरु नायकत्व 
पूणंरूपेण सिद्ध होती है। 

( १२) यदि नवमेश उच्चस्य हो ओरं उस पर शुभग्रह की दुष्टि हौ अओैर नवमस्थान 
म रुभग्रहबेठाहो तो जातक दानक्लील ओर परोपकारी होता है। 

(१३) यदि नवमे पूणबली हो ओर उस पर बृ. कौ पूणं दुष्ट हौ ओौर लग्नेश्च पर 
भी बृ. की पूणदृष्टि हो तो जातक धर्मात्मा ओौर उपकारी होता है। देखो कुंडली ३९। 
नवमेश बली होकर रग्नेश के साथ है तथा बृ. से दृष्ट भी है । ग्रहगण उच्चस्वर से महात्मा 
जीके इन गुणों का गान कररहैहं। 


(१४) यदि रग्नशं पर अथवा लग्न पर नवमेश की पणं दृष्टि हो ओर नवमेश केन्द्र 
अथवा त्रिकोणगत हो तो भी जातकं दानशील होता है दशबन्ध्‌ जी की कुंडली ४० में 
लग्नेशा लग्नस्थित दै ओर नवमेश उसके साथ है ( नवमेश कौ दृष्टि अर्थात्‌ तृतीय 
सम्बन्ध नहीं होकर इनकौ कुंडली मं चतुथं सम्बन्ध है) ओर नवमेश केन्द्रगत है। इनकी 
उदारता से सभी परिचित हु । 


(१५) यदि नवमेश सिहांश का हो उस पर लग्नेश अथवा दकशशमेश्च कौ दृष्टि 
तौ जातक पूणं रूप से उदार एवं दानशील होता है । महात्मा गो जी की कुण्डली मे 
नवमेश शु. केवल स्वगृही ही नहीं बल्कि सप्तमांश मं मीन (उच्च नवांश मे वृष ( स्वगृही ) 
ओर व्रिशांश में तुका (स्वगृही) का है, गौर यद्यपि लम्नेश बु. को शु. से दुष्ट -सम्बन् 
नहीं है पर योग-सम्बन्ध है भौर दशमश भीबु.हीटहै। इस कारण योग पूणस्य से लाग्‌ 
है। अतः फल मभीलगूहीदहै। देखो कुंडली ४० देश बन्धु जी की । नवमे बु. 
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लग्ेश शु. के साथ है। अतः योग मध्यम स्पसे लागृ है। उदाहरण कृंडली मे नवमेश 
र. पर“शग्नेश बु. की पुणं दृष्टि है मौर उस पर दशषमदा की दष्ट तो नहीं पर दशमेश 
ब्‌. उसके साय है। यह जातक अत्यन्त ही उदार चित्तं है। 


(१६) यदि (क) नवमेश चतुर्थस्थ हो ओौर दशमेश केन्द्रवर्ती हो मौर दादशेश 
बु.केसायहोया (ख) बु. उच्च हो गैर नवमेश से पूणंद्ष्ट हौ तथा एकादशो केन्द्र 
गत हो तो जातक दानहील ओौर उपकारी होता है। 


(१७) यदि नवमेश बू. के साथ हो गौर षड्वर्गो मे बलीहो वा लग्नेशपर ब. की 
ूर्णद्ष्टि हो तो जातक महादानी होता है । देखो कुंडली ३९ ओर ४८ योग लागू है । 


(१८) ऊपर क्ली हई बातो से यह सिद्ध होता है किं दानशील अर्थात्‌ परोपकारी 
होने के लिये द्वितीय, चतुथं, नवम, दशम, ब्‌.ब.जौर शु. का शुभ योग होना आवश्यक 
है । देखो कुः. ३७ सर गणेश दस सिह जी की । द्वितीयेश चतु्थंस्थ है गौर वही बृ. पंचमेश 
अर्थात्‌ वि्ास्थान का स्वामी मी है ओौर ब्‌. के साथ दानलीरता का कारकं ओर शुभग्रह 
शु. मी बठा है गौर उस पर नवमेश चन्द्रमा कीति स्थान (दशमस्थान) मे बठ कर बु. 
ओर शु. पर पुणं दृष्टि डालता है । इसका प्रत्यक्ष फल देखने मं यह आता है कि उक्त 
मिनिस्टर साहेब बहुत काल से विद्याधियों को विद्याध्ययन मं सहायता दे रहे हं ओर उनकी 
दृढ प्रतिज्ञा है कि अपने चार हजार मासिक वेतनमं से केवल आठ सौ ही अपने निजी 
कायं के लिये व्यय करं ओर गवनमेट टेक्स इत्यादि देने के बाद शेष द्रव्य कुल उपकाराथं 
व्यय कर । इन्होने अपनी प्रतिज्ञा को कायं रूप मे परिणत कर ड़ लाख रुपया टेकनीकल 
लाइन अर्थात्‌ किसी विशोष-विद्या-उपार्जी विद्याथियों के जियें पटना विश्वविद्यालय 
को दिया है ओौर पटने मं इन्टोँने एक अनाथाल्य भी खोला है । इन्होंने लगभग तीनं लाख 
पये को उपकाराथं छोड रक्खा है । 


(१९) यदि (१) नवमेश बली होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण मं बेठा हो ओर लम्नेश 
की दृष्टि रग्न पर पडती हो, अथवा (२) यदि दशमेश बु. के नवांश, त्रिशांश अथवा 
देष्काण काहो तो एसे जातक को धनागमन तो अवश्य होता है पर वह सांसारिक सुखो को 
त्याग कर तपस्वी के जंसा जीवन व्यतीत करता है । महात्मा गान्धी जी की कुंडली ३९ 
मे दशमेश बुघ तुला के १० अदा पर टहै। दस कारण धन के नवांश अर्थात्‌ बृ. के नवांश 
में है ओर किसी गणित से तुलाके १०।६ कापर है । यदि यही गणित ठीक माना जाय 
तोबु.केत्रिशांशकाहोता दहै (देखो चक्र १६ ख) । बोषहोताहैकिदसी योग ने महात्मा 
जी को अदंनम्न-फकीर ({121-}721:€0 7917) की उपाधि दिलवायी । सच दै 
तपस्वीहोतोएसाहो। हस धारणा से कि देश दरिद्र है, अपने भोजन के सुख को त्यागा । 
एसा देखकर कि वस्त्र के लिय विदेश के आधीन होना पडता है, लगोटी धारण कियाहै । 
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यह सभी जानत हं कि इनको धन की कमी नहीं । दक्षमेकष द्वितीयस्य टै अर्थात्‌ धन-गृह 
मंहीबंादहै; परन्तु दशमेश बध ,ब्‌. के नवांलं अथवा त्रिशांश्च में षड कर महात्माजी 
को सांपारिकं भोगविलासादि त्याग कराकर एक अलौकिक एवं बादकं भूति इस विकाश 
जगत मं खडा कर दिया है। दलो कुंडली ४९ पडित जवाहिर लाल नेहरू जी की । दशषमेश 
मंगल, मीन के नवांश मं है (जौर ब्‌. के द्रादशांश मं मी है) इसी कारण प्रतीत होता है कि 
पंडित जी ने आनन्द भवन जसे प्रासाद, रत्नजटित आभूषणो, अत्यन्त वहुमूल्य वस्त्रौ एवं 
उत्तमोत्तम भोजनों को त्याग, निःस्वाथं एवं निष्कपट रूप से बन्दी-खाने को जवाहिर-मबन 
बना साधारण भोजन ओर मोटा वस्त्र अत्यन्त प्रिय खादी धारण कर जीवन व्यतीत करना 
अपना ध्येय बना रखा है। देखो कुंडली ४७ देशपुज्य बाब्‌ राजेन्द्र प्रसाद जी की । दशमेश 
ब्‌. घन अर्थात्‌ बु. केद्रेष्काणमं है ओर उस परब. कीपूणं दुष्टिभीदहै। इसी कारण 
इरनहोने अपनी कई हजार की वकालत कौ मासिकं आमदनी को तणवत्‌ स्याग अभी देश 
सेवा के लिये मानो भिक्षुक से बने हुए हं ओर स्वदेशोश्नति एवं भारत को गौरवौन्वित 
करने के हेतु महान्‌ तपस्या कर रहे हं । 

क्या इन उदाहरणों के बाद भी ज्योतिष शास्त्र पर कपोल कल्पित एवं सार रहित 
होने की छांछना र्ग सकती है ? यह भले ही संभव है किं मँ या अन्य बहूतरे, ज्योतिष 
के रहस्य को न जानतहों पर जो इस शास्त्र का ज्ञाता है वह अवश्य ही हस विद्या की सञ्चाई 
को अक्षराक्षर बतला सकता है। 


यजादि-क्रिया-सौभाग्य । 


धा.१८८ (१) यदि बृहस्पति, बु. अथवा मं.केसाथहोतो जातक को प्रायः मन्दिर 
धमं शाला, विद्यालय इत्यादि बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 


(२) यदि दहमेश ददमस्थ हो, अथवा दहामेश चार शुभ वर्गों का हो अर्थात्‌ 
गोपुरां मे हो, अथवा दशमेश केन्द्र वा त्रिकोण मे हो, अथवा दरामेश बु. हो भौर बृ, 
बलवान हौ, अथवा चन्द्रमा तृतीय भावगत हो तो जातकं मन्दिर, तालाव, धमंहाला 
विद्यालय,कुर्ज इत्यादि बनवाता है अथवा मरम्मत करवाता है ओर धार्मिकं यज्ञोका अनुष्ठान 
करने वाला होता है । देखो कुंडली २८ भारती जी की । दशमे चतुथस्य है ओर वृष 
अर्थात्‌ उच्च नवांश मे है तथा चार शुभ वर्गोमं भी है (चतु्थंश दक्षमस्य है) । इस कारण 
इन्होने चार खाख रुपया खचं कर श्री शारदा एवं शकर की संस्थापना की थी जिसमे रगमग 
तीस हजार विद्रान ब्राह्मण उपस्थित थे । देखो कृंडली ३० मालवीय जी । दशशमेश एवं 
विद्या-स्थानेश, मं. छ : शुभरवर्गो मं है ओौर केन्द्र (चतुद, मकान इत्यादि का कारक) 
मेभीबठारै। इन छःशभवर्गो मसे तीन वगं बुध का पड़ता है । बुध सवदा विद्या का कारक 
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है । अतव दशमेश चार शुभवर्गो से अधिक में होकर चतुर्थस्थ है । इसी योग ने मालवीय 
जी को कारी विहवविद्याल्य जैसे महान विद्या-केन्द्र का जन्मदाता एवं कर्ता-धर्ता बनाया । 
उक्त वि्व-विद्यालय इनकं जीवन का एक मुख्य कमेकषेत्र है । 


(३) यदि बृहस्यतिके साथ होकर बुध दशम स्थान मं हो तो जातकं मन्दिर अथवा 
धर्मशाला इत्यादि बनवाता है । यदि दशमेश के साथ बुध दश्शमस्थ हो तो जातक जीणं 
मन्दिरादि का पुनरुद्धार करता टै । 


(४) यदि (क) दरमेश शुभग्रह होकर चन्द्रमा के साहो ओर राहु अथवा केतु 
से बिरग हो, अथवा (ख ) बुध उच्चस्य वा नवमस्थ हो, पर राहु,केतु से विल्गहो ओौर 
दशमे नवमस्थ हो, अथवा (ग) दशमेश उच्चस्थहो ओौर बृधके साथ हो, अथवा (घ) 
लग्नेश दशमस्थ हो ओर दशमेश हो ओर दशमेव नवमस्थहो पर पापग्रहन हो ओर 
पापग्रह की दुष्ट से वंचित ओौर शुभग्रहकी दुष्टि से थुक्त हो तो जातक यज्ञादि क्रिया करने 
वाला होता दै । परन्तु यदि दशमे षष्ठ, अष्टम वा द्वादरागत हो अथवा बुध से राहू 
दशमस्थ हो ओर दकश्मभावगत हो तो यज्ञादि योग को हानि पहुचती रहै) 


(५) यदि दशषमेश ओर रग्नेश एक साथ हो, अथवा यदि दकम ओर छम्न का एकी 
स्वामी हो (एसा योग कन्या एव मीच लम्न म होगा ) तो जातकं स्वाजित धन से यज्ञादि 
करता है। यदि दकशषमेश शनि के साथहोतो शूद्रो से धन केकर, यदि दशमेश राहु अथवा 
केतु के साथदहो तो शिष्यो से द्रव्य लेकर, यदि दशमेश बृहस्पति के साथहोतोराजासे 
धन प्राप्त कर यज्ञादि क्रिया करता है । यदि दशमेश सूयं, शुक्र, चन्द्रमा मंगल अथवा 
बृधके साथहो तो इन ग्रहों की कारकर्तानुखार मनुष्यों से सहायता ठेकर यज्ञ करता 
है अर्थात्‌ सू््ये के साय होने से पिता, चन्द्रमा से माता, मंगल से भ्राता ओौर बुध से चचेरे 
भाई आदि की सहायता से यज्ञ करता है। 


ईश्वर-प्रेम एवं प्रब्रज्या-योग सौभाग्य । 


धा.१८९ (१) पचमभाव से ईरवरप्रम ओर नवमभाव सं धमं विपयक अनुष्टा- 
नादि का विचार होता है। जब नवम ओर पंचम दोनों शुभलक्षण युक्त होते हं तभी 
अनुष्ठानादि क्रिया भक्ति के साथ होती है क्योकि पंचम स्थानसे ही भक्ति की प्रगाढता 
का विचार होता है । अतः जब नवमेश ओौर पंचमे इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध रहता 
है तो भक्ति ओौर अनुष्ठान दोनों के एकत्रित होने से जातक उच्च श्रेणी का साधकं बनता 
है ओौर फल की उत्कृष्टता उन दो मवेशो के बलाबल ओर शुभगुणादि के तारतम्या- 
नसार होती है । दशामस्थान को कर्मस्थान कहते हं ओर दहामस्थान से हो प्रव्रज्या योग का 
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भी विचार होता है। इस कारण यदि पंचमेश भौर नवमे को दशम अथवा दशमेश से 
भी सम्बन्ध हो तो फल मं विष्षेष उत्कृष्टता होती है । 


(२) यदि पंचम स्थान में पुरुप ग्रह बेठा हो अथवा पुरुष ग्रह की दृष्टि पहती हौ 
तो जातक पुरुष देवता की उपासना करवा है । यदि पचमभाव समराशि हो ओर उसमे 
चं.वाश.बेठाहौ अथवा हन दोनोंमेसे किसी की दृष्टि पडती हो तोजातक किसी स्त्री- 
देवता की उपासना करनेवाखा होता है । यदि सूय्य पंचमस्थ हो अथवा पंचम पर सूर्यं 
की दृष्टि पडती हो तो जातक मुख्यतः सूय्यं देवता का उपासक होता है। यदिचं.वा 
सू. प चमस्थ हो अथवा पचमभाव पर दिष्ट डालता हो तो जातक शंकर-अद्दङ्जिणी श्री- 
गौरी महारानी का भक्त होता है । इसी प्रकार मंगल का योग वा दृष्टि रहने से कुमार 
कात्तिकेय ओर नवमस्थ होने से श्री शंकरभगवान ओौर बुघ कायोग वा दृष्टि रहनेसे 
श्री विष्णुभगवान एवं बृहस्पति का योग वा दृष्टि होनेसे भी श्री शंकरभगवान का भक्त 
होता है । यदि शनि अथवा राहू ओर केतु की दृष्टि वा सम्बन्ध पंचमस्थान से हो तो जातकं 
अन्य देवता को इष्ट देव माननेवाला होता है। 


इस स्थान पर जानने को विशेष बात यह्‌ है किं शनि अवद्य ही कठोर पापग्रह है परन्तु 
यह मनूप्य को अपनी यन्त्रणा मे पेडकर-जसे आगमं जलने पर सोना शुद्ध होता है-उसके 
विचारको शुद्धकरदताहै। इसी कारण जब शनि प्रव्रज्या कारक होता है भौर शनि 
को पचम ओौर विशेषतः नवम से सम्बन्ध होता है तो जातक कठोर तपस्वी अथवा पाखण्ड- 
व्रत निरत अर्थात्‌ नास्तिक अथवा वेद पुराणादि के जातिबिभमेद, स्पकशंदोषादि का नहीं 
माननेवाला होता है। ओर प्रचलित धार्मिक संस्था मे हेरफेर का विवास करनेवाला 
होता है यह सवविदित है किं शनि म्लेच्छ ग्रह कहा जाता है। अतः जबषएसे ग्रहका 
धम भाव से सम्बन्ध हो तो जातक प्रायः (धूमश्षास्त्रौक्त) आचार-विचार का विरोषी 
होता है परन्तु शुभग्रह को दृष्टि अथवा योग होने से प्रत्यच्छ म्लेच्छवत्‌ नहीं होता । किसी 
आचाय ने तो लिखा है कि “नवमस्थाने सौरो यदि स्थित.सरं दशन विमुक्तः । नरनाथ 
योगजातो नृपोऽपि दीक्षान्वितो भवति" । अर्थात्‌ शनि के नवमस्थ होनें से जातक सव- 
दहन विमुबत होता है यदि भौर जातक को राज योग हो दो जातक राजा होन पर भी दीक्षा 
ग्रहण करता है। इसी कारण धमं सम्बन्धी बातों के विचार मं जब कभी सनि को नवम 
पंचम अथवा नवमे वा पंचमेश से सम्बन्ध होता है तो कुछ न कुछ धमं सम्बन्धी विलक्षणता 
अवक्ष्य होती है। 


देशो उदाहरण कंडली भक्ति स्थान का स्वामी (पचमेश) मंगल नवम अर्थात्‌ धर्मा 
नष्ठानमाव मं बंठा है.ओौर अनुष्ठान भाव का स्वामी अर्थात्‌ नवमेश कमभाव के स्वामी 
के साथ होकर शक्र के साथ एकादशस्थ है । इन तीनों की पूणं दृष्टि भवित अति प्चम- 
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स्वान पर है। नवमेश' ओर दशमेश पर शुभग्रह बृहस्पति की पूणं दष्ट है ओर शनि को 
पं्मतस्थान, नवमस्थान, पजमेश वा नवमे से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस कारण जातक 
पूर्णरीति से धर्मिष्ठ गौर सनातन धर्मावलम्बी है। यह जातक बहुत दिनो से श्रीशंकर 
भगंबान का पूर्णबनुरायी है, षडङ्खस्द्री से संकरमगवान का नित्य स्नान कराता है 
देखो कु. ३५ रायबहादुर सूम्यं प्रसाद वकील, भागलपुर की। ये वकारत छोड कर 
कारीबास कर रहेहं। इस कुंडली मं पंचमेक्ष, नवमेश ओर दशमेश तीनों एकत्रित 
होकर दादश स्थान में बेट हे, ओर स्वगृही बृहस्यति लग्नस्य होकर पंचम ओर नवम पर 
पूणं दुष्टि डरता है । मक्ति स्थान ओौर अनुष्ठान स्थान दोनों ही बहूत सुन्दर है । परन्तु 
कनि एकादक्षस्व होकर पचमपर पूणं दृष्टि डशख्ता है। इस कारण यद्यपि ये पक्के सनातन 
धर्मी हे प<्तु किसी किसी विषय में आधुनिक समाज के अनुसार कु ठीला पड़ जाते 
हं । लम्नस्थ बृहस्पति की पचम एवं नवम पर दृष्टि होने से बहुत रक्षा हुई । देखो कुंडली 
१७ स्व० रामङृष्ण परमेश जी की । पचमेक्च बुभ शनि के क्षेत्र मे रग्नगत ओर लग्नेश 
शनि बृ के क्षेत्र अर्थात्‌ कन्या मं है । माव यह है किं पचमाधिपति को शनि से सम्दन्ध 
होता है मौर नवमाधिपति शु. उच्च होकर स्वगृही बहस्यति के साथ द्वितीयस्य है ओर शुक्र 
जौर शनि को परस्पर पूणं दृष्टि है । शनि की पूरणं दृष्टि प्रवरज्यायोग-कारक-स्थान अर्थात्‌ 
कशमस्यान पर है । शनि की पूणं दृष्टि पंचम स्थान पर भी है । अर्थात्‌ शनि ुग्नाधिपति 
होता हमा पंचमेश. नवमेश, दशम गौर पचम स्थान से सम्बन्ध रखता है । इन्हीं सब कारणों 
से शनि ने इन्हे कठोर तपस्वी बनाया । परन्तु नवमेश के उच्चस्य होने ओर उसके साथ 
स्वनृही बृहस्पति रहने के कारण गौर एेसे शु. गौर ब्‌. शनि पर पूणं दृष्टि रहने के कारण 
अर्थात्‌ शुभब्रहों के सम्बन्ध द्वारा ये परमहंस रहने पर भी भवित -भाव मं बडी उदारता 
दिखाते बे आर लोकाचार के भी कठोर विरोधी नहीं थे । देखो कुंडली १८ देवघर 
निवासी स्व० षंलानन भटटाजाय्यं जी की । पंचमे बहस्पति स्वक्षत्री हो कर पचमस्थ 
है, नवमे खम्नगतत है गौर उस नवमे पर ब. की पूणं दृष्टि है अर्थात्‌ पंचमेक्ष गौर नवमे 
को ततीय सम्बन्ध है । कमं स्थान का स्वामी शुक्र पंचमस्थ बृहस्पति के सा है । पंचम, 
पंचमे, नवम वा नबमेश किसी को भी दानि से सम्बन्ध नहीं है। परन्तु शनि दशमस्य 
है, इस कारण ये उच्चाधिकारी हृए ओौर धममंभाव ओौर भक्तिभाव सुन्दर रहने के कारण 
ज्ञान ओौर भक्ति की भानो साक्षात्‌ मृति थे। ये लोकाचारं के विरोधी कृ भी नहीं 
थे। देखो कु. १० चैतम्यमहाप्रभु (गौरांगमहाप्रमु) की । पंचमेश बु. पचमस्थ है एवं 
नवम स्थान को देखता है भौर नवमेशा म. बृहस्पतिके साय पंचमस्थहे । पंचम ओौर नवम 
को शनि से सम्बन्ध नहीं है। अतः मक्ति का प्रबाह इनके चिल मं बहुत हुआ ओर 
ईह्वर-प्रेम मे निमम्ब दहु कर बगाल प्रान्त वरण सम्पूखे भारत मं भक्तिभाव के बहुत ही 
उञ्च शिखर पर के जाकर इन्होने ईश्वर प्रेममं कहुतो को नमश कर दिया । इस कुंडली 
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मं ओर मी कत से शुम लक्षण हे भिनका उल्लेख अन्य समुचित स्थान पर किया गया है । 
देखो कु. २८ जगदमृर श्री १०८ नरसिह भारती जी की । नवमेश (अनुष्ठानेश ) बुष 
पंमस्थान (ईदवरप्रेम) मे बेडा है जौर पचमेश दकशामस्थान में है। पुन: पंयेल श्नि 
ईश्वरप्रेम कारक दशमस्थान्‌ प्रव्रज्या कारक चं. (दशमेश) से अन्योन्य सम्बन्ध रखताहै । 
चन्द्रमा ओर खनि एक दूसरे के गृह मं हं ओर चन्द्रमा पर शनि की दृष्टि है। तात्पयं यह 
निकला कि ईदवर, अनुष्ठान क्रिया एवं प्रव्रज्या स्थान इन तीनों मे विलक्षण सम्बन्ध है । 
अतः उक्त जगदगुरु जी एक बड़ उच्च क्षा के भजनानन्द, तपस्वी, योगी एवं धार्मिक 
संस्था के सं<क्षक हुए ! देखो कुंडली २४ महाराजाधिराज सर प्रभु नारायण सिह जी की । 
पंचमेश बू. एवं नवमेक्ष मं` को अन्योन्य दुष्टि-सम्बन्ध है । इस कारण इनका धार्मिक विचारे 
अत्यन्त ही सुन्दर था। शनि को दष्ट पंचमस्थान एवं नवम पर भो है परन्तु नवमेश 
ब्‌.से श. दृष्ट है। देखो कु. २६ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को । इनके पचमेश 
ओर नबमेश्च को परस्पर कोई सम्बस्ध नहीं है । परन्तु नवमस्थान में स्वगृही बृहस्पति है 
ओर पंकमस्थान पर पूणेदुष्टि डालता है । इस कारण ये धार्मिक विचार केथे। परन्तु 
स्मरण रहे कि शनि की पणं दृष्टि नबमस्थान पर है; अतः शनि ओर बृहस्पति ने इनसे 
इस बात क्री कहलाया-जो इनकी जीवनी भं लिखा टै कि “जो लोग समाज का सुधार 
करना जहत ह उन्ह॒ सबसे पहले अपने चरित्र को सुधारना चाहिये ” । उनका विचार 
था कि “हमारे समाज मं प्राचीन ओौर नवीन भावों का उचित समावक्षदहो"। वेनतो 
प्राचीनता के अन्धविष्वासी थं ओर न नवीनता के उपासक । वृद्धावस्था मं दृन्दोने समद्र 
यात्रा को शास्त्रानुकूल बतलाया था जौर उचित समक्न पर प्रायदिचत्त करना भी स्वीकार 
कियाथा। इस स्थान पर शनि ओर बृहस्पति के फल को जरा गंभीरतापूर्वक देखे । 
देखो कडली ६ मुसलमानों के पेगम्बर मोहम्मद साहेव कौ । पंचमेश शुक्र उच्च है तथा 
नवमेश बध (नीच) के साथ एकत्रित होकर तृतीय स्थान मं बेटादहै। शु. एवं बु. की पूरणं 
दुष्टि नवम स्थान पर ओर श. एवं बृ. को पूणं दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ती है! भक्ति 
स्थान सुन्दर होने के कारण ये ईदवर प्रमौ बहुत हुए ओर इन्होने अपने मति अनुकूल धमं की 
संस्थापना भी कौ । परन्तु शनि को पूणं दृष्टि पंचमस्थान पर पड़ने ते ओर नवमेश बुध 
के नोचस्य होने के कारण आचार के कट्टर विरोधी गौर मुसलमान धमं के मुख्य संस्थापक 
हुए (ब. शनि के साथदटहै) । इस कुंडली पर ध्यान देने से इस जातक के जीवन-रहस्य 
का बहुत कृ परिचय मिल जायगा । विदीष कल्िखने की यहाँ आवक्यकता नहीं । देखो 
कूलो ३९ महात्मा गांधी जी की । पंचमेदा शनि है ओौर यह तृतीय स्थानस्य टै तथा इसकी 
पणं ष्टि पचम तथा नवम स्थान वर पडती है । नवमेश शुक्र स्वगृही होकर द्वितीयस्य दै 
(गौर ऊपर लिखाजाचुकाहै किशु. बहुत बरी है) परन्तु शुक को पंवम गौर पंणमेश 
से कोई सम्बन्ध न रहने के कारण चार्मिक विच्वार स्वच्छ रहने पर भी अनुष्ठानादि क्रिया 
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में ये विदवास नहीं रखते । बो होता है कि शनि के पंचमेश होने, शनि की पूणं दृष्टि 
पंचम एवं नवम स्थान पर होने तथा हनि पर किसी शुभ ग्रहकीदृष्टिनहोने के कारण 
ही महात्मा जी केवर छूआष्टूत के कट्टर विरोधी ही नहीं हुए, किन्तु अद्धूतोदधार का का 
अगैर स्पर्शादि दोष के विरोध कौ दुदुंभी सारे मारत में बजवा रहैहें। परन्तु नवमेश 
गुभग्रह एवं बरी होने ओर उस पर बृ. कौ पूणं दृष्टि रहने के कारण ये नास्तिक न 
होकर ईश्वर प्रमी हुए । शनि ने प्रचलित धामिक विचार, लोकाचार ओर वर्णादि भेद 
से इनको हेठात्‌ विवजित कर दिया । 


देखो कृडरी ३० पंडित मदन मोहन मालवीय जी की । पंचमेश अर्धात्‌ ईइवर- 
परेम-कारक ग्रह मंगल चतुर्थस्थ है । धमंस्थान का स्वामी वृहस्पति तृतीयस्थ होता हज 
धमस्थान पैर पूणं दृष्टि डालता है । पुनः पंचमेश जिस राशि मं बढा हं उस राशि के स्वामी 
गुक्र पर भी बृहस्पति कौ पूणं दृष्टि है । स्मरण रहे कि मंगल दशम स्थान का भी स्वामी 
है । इन कारणों से धमस्थान सुन्दर एवं सराहनीय है । अतः पंडित जी अग्रजी विद्याकौ 
उच्च शिक्षा पाने पर भी पक्के सनातनधर्मी हं । परन्तु पंचमेश्च ओर नवमेश मे कोई सम्बन्ध 
न रहने के कारण ये अनुष्ठानिक नहीं हुए । विचारने की वात है कि जंसे महात्माजीकी 
कुंडली मे तृतीय स्थान मं शनि ठा है उसी प्रकार इनकी कुंडली मे भी शनि तृतीयस्य है । 
दोनों मे अन्तर यह है कि महात्माजीकी कुंडली मेंशनिको किसी शुभ प्रह से लेशमात्र 
भी सम्बन्ध नहीं है, परन्तु इनकी कुंडली मे नवमेश बृहस्पति शनि के साथ है । पुनः लग्नेशा 
चन्द्रमा (कृष्णपक्ष की अष्टमी को जन्म होने के कारण) शुभ होकर शनि के साथदहै। 
अतः बृहस्पति एवं चन्द्रमा ने शनि को अद्ूतोद्धार की ओर टूट पड़ने से रोक दिया । अर्थात्‌ 
खोकाचार इत्यादि का बन्धन रखते हुए मालवीय जी अ्ूतोद्धार करने पर तत्पर हए । 
अद्यूतोद्धार की ओर इनकी जसी विवेचना है सभी जानते हं । बुद्धि बतलाती हैकि इन 
दोनों कै दोष स्पर्शादि विचार मं यदि कुछ अन्तर दैतो इसका कारण, श.केसाथदोशुभ 
ग्रहों (ब.च.) का रहनाही है। 


देखो कंडलो २७ महाराजाधिराज श्री रक्ष्मेहवर सिह जी की । पंचमेश बध उच्च, 
पंचम स्थान अर्थात्‌ ईदवर-प्रम के स्थान मे बेठा है । पुनः नवमेश शनि बुध के नवमांश का 
होता हुआ तृतीय स्थान में रहकर अपने स्थान मकर भौर पंचमेश बुधको देखता है 
अर्थात्‌ पंचमेश एवं नवमेश को द्वितीय सम्बन्ध (एक प्रकारसे) दै। परन्तु पंचम एवं 
नवम पर शनि की पूणं दृष्टि का प्रभाव आपके जीवन मं अवद्य ही कु पडा होगा । 

देखो कुड >` २१ अयोध्यावासी श्री १०८ सीताराम भगवान दास रूपकला जी की । 


ये वत्तमान कालीन महातमा एक बहुत ही विख्यात धर्मानुरागी साधु थे । उक्त महात्मा 
जी अपने प्रारम्भिक जीवन मे विहार दिक्षा-विभाग के डिष्टी इन्सपेक्टर आफ स्कृल्स थे । 
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थोडी ही अवस्था मे मक्ति-प्रम में निमग्न हो इन्होने आजन्म श्री अयोध्या जी मे निवास किया 
ओर अपने ईश्वर-प्रेम के प्रवाह मे लाखों मनुष्यों को बहा दिया । इनकी कृडली भं पंचमेश 
वुध ओर नवमेश गुक्र दोनों शुभग्रह साथ होकर सप्तम स्थान मे बैट हं ओर उन पर कम॑- 
स्थान-पति मंगल की पूण दष्ट है अर्थात्‌ शु. ओौर ब्‌. को मं. से अन्योन्य सम्बन्ध है । 
तृतीयस्य शुभग्रह बृहस्पति की भी धमस्थान पर पुणं दृष्टि है । ग्रहों की इस सुन्दर स्थिति 
के ही कारण ये उच्च कल्ला के ईइवरग्रेमानुरागी हए । 

देखो कृडलो २९ स्व ° महाराजाधिराज सर रामेश्वर सिह जी की । पचम स्थान का 
स्वामी शुक्र नवम स्थान मं ओर नवम स्थान का स्वामी तृतीय स्थानम टहै। श. ओौर 
ओौर शु. मं अन्योन्य दृष्टि-सम्बन्ध रहने के कारण, इस धा. के नियम (१) के अनुसार 
य उच्च श्रेणी के साधक हुए हं । कर्म॑स्थान का स्वामी बृहस्पति रग्नस्थित होकर पचम 
एव नवम दोनों पर पूणं दृष्टि डरता है ओौर स्मरण रहे कि पंचम पर शनि की भी पूरणं 
दृष्टि है। शुभग्रह की दृष्टि होने के कारण एवं सुन्दर-साधक-योग के रहने से शनि ने इनको 
एक कटय < अनुष्ठानिक बनाया । जो हस विहार प्रान्त के सभी लोग जानते हं । यहाँ पर 
एक वात विचौरनं योग्य है कि महात्मा गांधी जी कौ कुंडली मे शनि से तृतीयस्य होकर उनसे 
अद्ृतोद्धार का डका बजवाया परन्तु महाराजाधिराज को कट्टर सनातनी बनाया । इसका 
कारण यह्‌ है किं महाराजाधिराज की कुंडली मेश. ओौरबृ. दोनों ही की दृष्टि नवम 
एचम पर है; अतः ये ईङवरः-प्रमी एवं अनृष्टानिक हूए । परन्तु महात्मा गांधी जी की 
कुंडली मे हानि ने पचमस्थ मकर राशि अर्थात्‌ ईदवर-प्रेम को तो पुष्ट किया पर नवम पर 
दुष्टि डाल कर उन्हे प्रचरित-घमं का प्रत्यक्ष विरोधी बनाया, क्योकि न तो शनि पर ओर 
न नवम, पचम पर ही किमी घुभग्रहकी दृष्टि है। इसी प्रकार विद्यासागर जी की कूडली 
१६ मेश. यद्यपि तृतीयस्थान में वृहस्पति के साथ दहै परश. मूलत्रिकोणस्थ होने के कारण 
बृहस्पति से बली टै ओर पंचधा-मेत्री अनुसार बृ. एवं श. मं शत्रुता है । सभी जानता है 
कि आपने सनातन-धमं विरुद्ध विधवा विवाह का खूब प्रचार किया । उपर्युक्त जिन २ 
महान्‌भावों की कुडली मं श. तृतीयस्य है, उस श. के शुभदृष्ट वा युक्त होने इत्यादि बातों 
पर विचार करने से उन लोगों की धाम्मिकं धारणाओं का पूरा पता चल जायगा । 

देखो डली ३६ महारानी ममूर कौ । पंचमेश शुक्र ओौर नवमेश बुध एक साथ 
होकर सप्तम स्थान मे बैठ हं ओर शुक दशमेश भी दै । इस कारण ईवदर-प्रेम का अच्छा 
योग है। परन्तु स्मरण रहे कि बु. ओर शु. अपने परम शत्रु चं. के गृहम दहै ओौर उन पर 
नीच वृ. की दृष्टि पडती दै। अतः उक्त महारानी साहिबा एक विशेष ईङवरप्रमी तो 
न हर्द पर रायल हारोस्कोप (?२०४] {0105609८} नामक पुस्तकं से पता चलता 
है कि ये अपनी शेष अवस्था मेँ धाक ग्रंथों का अवलोकन एवं वेदान्त अध्ययन करती थीं । 

देखो कूलो ३७ सर गणेशदस सिह जी की । नवमेश एवं पंचमेक्ञ कौ परस्पर 
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दृष्टि रहने के कारण इनका धा्मिक-वि्ार अत्यन्त ही सुन्दर है । इनकी कोठरी अनेकानेक 
देवभूतो से सजी रहती है अभैर ये नित्य एक घंटा के रुगभग भगवान का गुणानुवाद एक 
गायकं से सुनते हं । परन्तु नवमेश पर हानि की दुष्ट रहने के कारण किसी किसी बात मं 
स्वतन््र-विच्रार (1.4€72] ७1८फ5) के भीहं। बु. एवशु. की दृष्टि नवमेश चं. 
पर न होती तो यह जाति-मेदादि-विजार-शून्य हो जातं । 

देखो कुंडली ४३ अरविन्द जी की । नवमेश मंगल (परन्तु नीचगत) पचम मं ओर 
पचमेश चं. दशम मं है। दशमेश, उच्च बृहस्पति पंचम म मंगल के साथ बट, है परन्तु 
नवमेश ओौर पंचमेश को कोई सम्बन्ध नहीं है। ईदवरप्रेम मं शनि ने इनको योगदास्वर 
का कठोर अनुयाय बनाया है। धा .१९२ मे इनकं योगी होने का योग बतलाया गया है ! 


देखो कंडली ९ श्री वल्लमाचाय्ये जी कौ । पचमेश ओौर लग्नेश साथ होकर घमं- 
स्थान मं बेठा है । मंगल यद्यपि नीच है पर उसे नीव-भंग-राज-योग लाग्‌ है ओर बृहस्पति 
तो उच्च है ही । बृहस्पति की पूणं दृष्टि रुन एवं पचम पर भी है । पंचम स्थान बृहस्पति 
काक्षेत्र है। इन्हीं कारणों से यं उच्च कोटि के ईरवर-प्रेमी एवं ज्ञान-भक्ति सम्पन्न, भक्तों 
के राजा ( नौच-भेग-राज-योग के कारण) हुए ! पुनः देखने की बात है कि शनिकी 
पूणं दृष्टि नवम स्थान पर है परन्तु तो भी ये घा्मिक संस्थाके विरोधी न हुए । इसका 
कारण यह है कि बहुत ही उच्च बृहस्पति नवम स्थान में बैठा है ओैर एकं विशेषता यह्‌ 
हैकिंशनिनेही इनको कणाद आदि के सदृश बनाया । देखो धा. १३४ (१०) । 


देखो कुंडली ८ श्रीरामान्‌ जाचाय्यं जी की । ईङवर-प्रेम-कारक पंचमे मंगल कमं 
(दकश्षम) स्थान काभी स्वामी होता हुआ नवम स्थान (भाव-कूंडली मं दशम) मे बेटा 
हुआ है ओौर उच्चाभिलाषी नवमेश बृहस्पति (भाव-कुडली मे लग्नस्थ) उसको पूणं 
दृष्टि से दंखता है (अर्थात्‌ उससे सम्बन्ध रखता है) । इस धारा के प्रथम नियमानुसार 
इस कुंडली मं पचमेश, नवमेश ओौर दकशमेश को किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध रहन 
के कारण यह एक अद्ितीय ईङवर-प्रमानुरागी हुए ओर इन्होने वैष्णव मत को समस्त भारत 
मं प्रतिपादित किया । इस कुंडली मे सप्तमस्य शनि की दशमेश ओर पंचमेश मंगल 
पर पूणंदुष्टिहै। इस कारण यदि कोई नीच जाति का मनुष्य भी हरिभक्त होताथातो 
उससे य घणा नहौं करते थे । इसी कारण इन्होने अपनी स्त्री तजम्बा' को जो अक्तो से 
धूणा करती थी, त्याग करर त्रिदण्ड ग्रहण किया अवैर उस दिन से “यतिराज"' कहलाने लगे । 


देखो करंडी ३२ स्वामी विवेकानन्द जौ की । पंचमेश शुक्र लगन मं शनि के स्थान 
ओर उच्च नवांश मे है ओर नवमेश बृध शुक्र के साथ लग्नस्य है भौर दशमेश भी शक्रही 
है । अर्थात्‌ पंचमेश, नवमेश एवं दश्षमेश एकत्रित होकर एक साथ लग्न महं । इसी कारण 
इनका धामिकं विचार अत्यन्त ही उत्तम हुमा । परन्तु स्मरण रहे कि शनि नवमस्थ है 
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ओौर पंचमेश, नवमेश ओौर दक्षमेश सभी शनि के गृह मं हं । अतः ये कठोर तपस्वी भौ 
हृए । देखने की बात है कि रग्न एव नवम मं कंसा सुन्दर सम्बन्ध है अर्थात्‌ नवम का 
स्वामी लग्न मं ओर लगन का स्वामी नवम मं है। इनके नवमस्थ शनि के विषय मं 
देखो धा. १९० (ख) ७। 

देखो कंडी ३४ सर आशुतोष जी कौ । पंचमेश न किसी ग्रह से दृष्ट हैन युक्त 
ओर नवमेश से भी कोई सम्बन्ध नहीं रखता है । नवमेश एवं दशमेश शनि पचम स्थान मे 
है ओौर किसी भी शुभग्रहसे नदृष्टहै न युक्त । बल्कि मंगल सेदुष्ट है। इसी शनि 
ने सर आशुतोष जी को अपनी कन्या के वंधव्य-प्राप्ति पर वि हुल बना कर विधवा विवाह 
का पक्षपाती बनाया । 

देखो कंडली ५३ श्री हरिहर प्रसाद सिह जी की । धर्मस्थान का स्वामी बृ (वक्री) 
केन्द्र मे अपैर कमस्थान का स्वामी धमंस्थान मे बेठा है । शनि को ध्स्थान एवं कमेस्यान 
वा उनके स्वामियों से कुछ सम्बन्ध नहीं है । परन्तु ईङ्वर-प्रेम (पम) का स्वामी शनि 
है । आतैर वही शनि जिस स्थान में नवमेश बैठा है उसका भी स्वामी है । अतः इन्हे 
मृत्यु के पूवं १८ वषं तक प्रतिदिन सवालाख शिवनाम का जप किया ! (त्रिकोणेश केन्र मं 
ओर केन्द्रे त्रिकोण मं है) । 

देखो कुडरी ८८ श्री विष्वेश्वरानन्द जी कौ । आपका धमं भाव उत्तम है । नवमेश 
एवं पंचमेश को अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध है । पंचमेश खग्नस्थ हो पंचम एवं नवम स्थान 
एवं नवमेश चन्द्रमा को भी देखता है तथा लग्नेश मंगल पर भी इसकी दृष्टि है । 


प्र्रज्या अर्थात्‌ सन्यास योग । 


| क | 
ग्रह-ड त-सन्यास-भेद 


धा.१९० यदि जन्म-समय चार, पाच, छः या साती ग्रह एकत्रित होकर किसी स्थान 
मे बेठं हों तो एसा जातकं प्रायः सन्यासी होता है । परन्तु केवल चार या चार से अधिक 
ग्रहों के एकत्रित हो जाने से ही सन्यास योग नहीं होता है । उन ग्रहों मे यदिकोईग्रह बली 
नहो तो योग खाग्‌ नहीं होता है । तात्पय्यं यह है कि उनम से एकम्रहकाबलीमी होना 
आवश्यक है । पुनः यदि वह्‌ बली ग्रह अस्त हो तो भी एेसा जातक संन्यासी नहीं होवा है । 
बह केवर किसी विरक्त या सन्यासो का अनृयायी होता है। इसी प्रकार यदि प्रव्रज्या- 
कारकं बरी प्रह किसी ग्रह-युद्धम हारा हुमा हो या अन्य ग्रहों की उसपरदृष्टिहोतोएेता 
जातक प्रक्रज्या ग्रहण करनं का उत्साही होता है परन्तु उसे दिक्षा नहीं मिती । पुनः 


३८२ 


यदि प्रव्रज्या देने वाखा ग्रह ग्रह-युद महार गया हो परन्तु उस पर किसी ग्रहकीदृष्टिन 
पडती हो तो एसा जातक संन्यास ग्रहण करने पर उसे छोड देता है। ओर रसा भी केख 
मिलता है कि उन ग्रहो मंसे किसी एकं का दकश्माधिपति होने पर प्रव्रज्या योग होता है। 


अतएव निम्नलिखित बातो पर ध्यान आकर्षित किया जाता दै। 


(१) चारया चार से अधिक ग्रहों काएक्त्रित हौना। 

(२) उनमें से किसी का बली होना। 

) बलो ग्रह, अस्तनहो। 

(४) बली ग्रह, ग्रहयुद्ध मं पराजित न हुआ हो। 

(५) हारे हुए बरी ग्रह पर अन्य प्रहुकी दृष्टि न पड़ती हो) 
(६) उन ग्रहमं से कोई दशमाधिपति हो। 


अब इस स्थान पर यह्‌ विचार करनादटहैकि जातक को यदिप्रब्रज्यायोगदहैतौ वह 
किस प्रत्रज्या का अनुयायी होगा। 


यदि एक बली ग्रहुहो तो प्रव्रज्यायोग होता है। जंस, यदि मंगल बली हो तो जातक 
लखाल-वस्त्र-धारी सन्यासी होता है । पुनः यदिदोग्रहब्टीहों तो उन ग्रहों के अनुसार 
उक्त दो प्रकार के संन्यासी होतेह । यदि तीन ग्रह वटीहोंतो तीनों ग्रह्‌ कै अनुसार 
सन्यास योग होता है। लिखने का अभिप्राय यह्‌टै कि एक से अविक ग्रहोंके वटी 
होने से उन ग्रहं का मिधित फल होता दै) 


दसी स्थन पर ग्रहों के विषयमं भी कु छिखना आवश्यक टै । ल्खिाहैकि (क) 
सृय्यंके प्रव्रज्याकारक होने से जातक वन्याशन अर्थात्‌ वानप्रस्थ, अग्निसेवौ, पर्व॑त या नदी 
तौर निवासी, सूय्ये, गणेश, वा शक्ति का उपासक ओर ब्रह्माचारी होता है। किसी का यह 
भी मत है कि एसा संन्यासी साधारण जीवन व्यतीत करता हुआ परमात्मा के चिन्तनम 
लगा रहता है। (ख) चन्द्रमाके प्रव्रज्या कारक होने से गृरु-सन्यामी, नग्न, कपालधारी 
दोवव्रतावलंबी होता है। एसे संन्यासी को वृद्ध कहा करते हं। (ग) मंगल के प्रव्रज्या 
कारक होने से शाक्य (बौद्धषर्मावलम्बी,) गेरआ वस्त्र धारी, जितेन्द्रौय, भिक्षा वृत्तिवाला 
सन्यासी होता है। (घ) बुबके प्रव्रज्या कारक होनेसे जीवक (संपरा-पपिकातमालाः 
दिखाने वाला) गप्पी, कपटी, तान्तिं संन्यासी होता है। किसोकामत दहै कि विष्णु 
भक्त होता है| (ड) बृहश्यति के प्रवज्या कारक होने से भिक्षुक, एका दण्डधारी 
तपस्वी, धमशास्त्रो के रहस्यको खोजने वाला ओर यज्ञादि सत्कर्मोका करने वाला, ब्रह्मचारी 
ओर सांख्य शस्त्र का अनयायी होता है। (च) शकक के प्रव्रज्या कारक होने से चरक 
(बहु देश भ्रमण करने वाला) वंष्णवं घमपरायण ओर व्रतादि करने वाला संन्यासी होता 
है । शुक्र एश्वर्य्यादि का कारक है । अतः भक्ति स्थान में बेरन से अर्थात्‌ पंचम, नवम वा 


३८३ 


दशम से सम्बन्ध रखने से जातक भक्ति द्वारा विमूति का चाहने वाला होता है एवं लक्ष्मी 
ओौर अथसाधना उसका ध्येय स्होता है। (छ) क्षमि के प्रव्रज्या कारक होने से जातक 
विवस्व (नग्न रहनेवाखा फकीर,) दिगम्बर आदि निग्रन्थ, कठोर तपस्वी ओर पाखण्डव्रत 
का धारण करने वाला होता है। 


| ख | 
दीक्षा-योग । 


तत्पश्चात्‌ विचारने कौ बात यह्‌ है कि यदिचारया चार से अधिकं ग्रह एक्त्रितन 

हो तो क्या सन्यास-योग होगा या नहीं। 

थान्तर के अवलोकन ओर अनभव से यह्‌ पता चलता है कि चार ग्रहों के एकत्रित 
नहीं रहने पर भी बहुत से सन्यासी होत ह । यह बात मालूमह कि कुगन एवं चन्द्रमासे 
मनुष्य के शरीर एवं मन का विचार होता है! अतएव जब हरीरयामनकोशनिस 
(जिसके विषयमे धा. १८९ (२) म लिखा जा चुका है) कोई विशेष सम्बन्ध हो तो मनुप्य 
दीक्षा ग्रहण करता है। परन्तु वह दीक्षा छेगा या नहीं, इसकी विवेचना रदीक्षा-योग देनं 
वाल ग्रह कौ स्थिति पर निभेरदहै। जसे, यदि दीक्षा देने वाला ग्रह स्यसे अस्तहोतो 
मन्‌ष्य दीक्षा ग्रहण न कर केवल धार्मिक मनुष्यों कौ ओर अर्थात्‌ साधु सन्तो म प्रीति करनं 
वालाहोताहै। इसी प्रकार यदि दीक्षादेने वाला ग्रह, ग्रह-युद्धमेंहाराहृआहोतोएेमा 
मनष्य दीक्षा ग्रहण करने की केवल अभिरखापा ही करता रह जाता है! अतः इस स्थान 
पर कतिपय दीक्षा ग्रहण के नियम दिये जातं ह्‌ । 

(१) यदि ग्नाधिपति पर अन्य किसी ग्रह कीदृष्टिन हो परन्तु उसकी (लग्ना- 
चिपति) दष्ट शनि पर हो तो सन्यास योग होता है। देखा कं. ४४ स्वामी रामतीथं 
जी कौ। यदि बृहस्पति कन्या राशि गत माना जाय (जो केखक ने माना दहै) तो योग 
पणलरू्प से काग दै। 

(२) यदि दनि परकिसी ग्रहकीदष्टिनहौ भौर श्नि की दुष्ट रग्नाधिपति पर 
पडती हो तौ सन्यास योग होता है। (इस नियम ओर (१) में क्या अन्तर है, मनन 
करनं योग्य है) देखो उ हरण कंडली लग्नाधिपति बृहस्पति सप्तमस्थ है ओर लग्नस्य 
रानि पर उसकी पूणं दृष्टि है। परन्तु बु. ओौर श. एक दूसरे से सप्तमस्थ होने के कारण 
दोनों मं अन्योन्य-दृष्टि-सम्बन्ध है। अर्थात्‌ लग्नेश बृहस्पति की शनि पर अवैर शनि की 
बृहस्पति पर दृष्टि है। परन्तु नियम है कि लग्नेश पर्‌ जन्य किसी ग्रहकीदृष्टिनटो। 
अतः योग लम्‌ नहीं होता है । प्रथम नियमानुसार छम्नेस्च पर शनि की सप्तम वष्टि होनें 
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के कारण नियम मंग होता ै। इस कारण कहना होगा किं इस योग मे हनि की तृतीय 
ौर दकम दृष्टि का ही.प्रयोग करना होगा । पुनः दितीय नियमानुसार भी उदाहूरण- 
कुंडली मं शनि की दृष्टि रम्नाधिपति पर है। परन्तु शनि पर भी खग्नाभिपति की दुष्टि 
है । इस जातक को बहूत दिनों से एेसी इच्छा हो रही है कि मृह-काय्य से छटकारा पाकर 
तीर्थवास करें । परन्तु बोध होता है कि शु. ओर बु. की अन्योन्य दृष्टि ही नियम (१) 
गौर (२) केलाग्‌ होने मं बाधादे रही है। 

देखो श्‌. ३५ राय बहादुर सूर्य्या प्रसाद जी वकील, भागलपुर की । लग्नेश बृहस्पति 
पर शनि की पूणं दृष्टि है । बृहस्पति स्वगृही गन मं गौर उच्चस्थ शनि एकादश स्थान 
भदहै। शनिपर किसी ग्रह की दुष्ठि नहीं है । हसी योग कं प्रभाव से उक्त महाशय 
अपनी चरती हुई वकालत त्याग कर अभी कारी सेवन कर रहै हं । साधारण सन्यासियों 
केएेसादन्होंनेदीक्षानरीटहै ओौरन ङ्प बनाया दह क्योकिशनिके साथ शुक्र स्वगृही है। 

(३) यदि शनि की दृष्टि निबंल ग्न पर पडतो हो तो सन्यास-योग होता है । 

(४) जन्मकाखीन चन्द्रमा जिस राशि मं हो उसका स्वामी अर्थात्‌ जन्म-राइयाधि- 
पति पर यदि किसी प्रह कीद्‌ष्टिनहो परन्तु जन्म-राश्याधिपति की दृष्टि शनि पर पडती 
हो तो एेसे जातक को शनि अथवा जन्माराहीश, उनमं से जो बली हो, उसकी दशान्तर- 
दशा में सन्यास योग होता है अर्थात्‌ उस समय वह दीक्षा ग्रहण करता है । 


देखो उशाहरण -कृडलो । जन्म-चन्द्रमा मीन राशि मं है ओौर उस के स्वामी बृहस्पति 
की शनि पर पूणं दृष्टि है । पर इस नियमानुसार बृहस्पति अर्थात्‌ अन्मारारीश पर अन्य 
ग्रह कीदुष्टि का अमाव होना चाहिये था। एेसा नहीं होकर उस पर शनि की दृष्टि पडती 
है । अवतः यह चतुथं नियम भी पूणं तया लागू नहीं होता है । पूवं लिखा जाचुकाटहैकि 
यद्यपि इस जातक की इच्छा होती है परन्तु अभी तक विध्न वाधायं पडती जा रही ह । 
(५) जन्म राद्चीश यदि निवल हो भौर उस पर (बली) श्निकीदष्टिहोतो 
सन्यास-योग होता है । देखो नियम (३) । किसी आचाय्यं का मत है किं जन्मरासीड 
पर यदि शनि की दृष्टि हो ओर अन्य किसी प्रह से दृष्ट न हो तो भी सन्यास-योग होत्ता है । 
देखो शू. ६९ स्वाम विन्देश्वरानन्द जी कौ । जन्मराशीद शुक्र नीच ओर शनि से दुष्ट 
है गौर शुक्र अन्य किसी ग्रह से दुष्ट नहीं है। देखो उदाहरण कूलो । यह योग इस 
कुंडली मे लागू है । अन्मराशीश बृहस्पति, राहु (पापग्रह) के साथ है ओर अपनं अति- 
क्रू बुध के गृह मं है । अतः बृहस्पति निबंर प्रतीत होता है । एमे बृहस्पति अर्थात्‌ राशीश 
पर शनि की पूणं दुष्ट है (देखो इस नियम का मतान्तर) । 


(६) यदि बन्द्रमा किसी राशिमंहो कर मंगल या शनिकेद्रष्काणमंहो भौर 
उस न्द्रमा पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि नहोकरदानिकीदृष्टिहो तो सन्यास-योम 
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होता है । जातकपारिजातः गुणाकर", शारावली' गौर 'सर्वाथिचिन्तामणि' नामक 
रन्यो मं इसे दो खंडों मं बतलाया है। अर्थात्‌ (१) यदि बन्द्रमादनिकेद्रेष्काणमहो 
ओौर उस पर शनि की दुष्ठि हो तो सन्यास-योग होता है । (२) चं.,शनि अथवा अगल 
के नवांशमंहो ओर उस पर शनि की दृष्टिदहो तो भी सन्यास-योग होता है। (इन दोनों 
योगों मं यह नहीं कहा है कि चं. पर अन्य किसी ग्रह कीदुष्टिनहो) जौरकिसीकामतदहै 
कि चन्द्रमा शनि के द्र्काण मे भौर मंगल अथवा शनिके नर्वाशमंभीहो ओर एसे बन्द्रमा 
पर शनि कौ पूणं दृष्टि हो तो सन्यास- योग होता टै। देखो कंडखो ४४ स्वामी रामतीथं 
जीकी। चं. शनिकेद्रेष्काणमं है ओर उस पर शनिकी पूणं दृष्टि है। इस कारण अपि 
ने सन्यास ग्रहण किया था। 

(७) यदि शनि नवम स्थान महो ओौर उस पर किसी ग्रहुकीदुष्टिनहोतौ एसा 
जातक यदि राजाभीहोतो भी सन्यासी दहो जाता है। ओर कभीरे सन्यासी होने पर 
भी राजा तुल्य हो जाता है। किसी आचाय्यं का मत है कि जातक सवंदरशन-विमृक्त 
हो जाता है। (नियम (७) ओौर नियम (८) का उदाहरण ) देखो कढलो ३२ स्वामी 
विवेकानन्द जी की । नियम (७) के अनुसार नवमस्थान में शनि बठा है ओर उस पर 
किसी ग्रह की पूणं दृष्टि नहीं है परन्तु च. उसके साय है । नियम (८) के अनुसार चं. 
नवमस्थ हो आैर किसी प्रहसेदृष्टनहोतो प्रव्रज्या योग होता है। हस कुंडली मे दोनों 
प्रकार से प्रव्रज्यायोग लागू है मौर च. के साथ श. का रहना भौर श. के साथ चं. के रहने 
का दोष भी निवारण होता है । इन दोनों योगों मं शास्त्रकारो ने लिखा है कि नवमस्थ 
ग्रह किसी अन्य ग्रहसेदुष्टहोतोयोग भंगहोगा । इस कुंडली मे श. एवं च॑. दोनों ही 
प्रव्रज्या योग कारक ह । इस कारण इस कृंडली मं दोनों प्रकार से प्रव्रज्या योग हुभा । 
हसी स्थान परपं डित रामावतार शर्मा जी की कु. ४५ पर ध्यान आकर्षित किया जाता दै । 
नवम स्थान मं शनि शुक्र के साथबंठा है गौर उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है । परन्तु 
शक्र के साथ रहने से प्रव्रज्या योग भंग हुजा (दष्ट से साथ रहने का फल अधिक) भौर वह 
केकल सवंदरनविमुक्त ही होकर रह गये । आप पंचम वेद गौर सप्तम शास्र लिखनं 
का अपने को अधिकारी समक्षतं थ। 


(८) यदि चन्द्रमा नकम स्वान मेहो गौर किसीभी ग्रहसेदृष्टनहो तो राज- 
योगादि रहत हृए भी सन्यासियो मे राजा होता है । (देखो कु.३२ एवं नियम ७) । 

(९) यदि क्षनि अथवा कम्नेश की दृष्टि चन्द्र राशीक्ष पर पछ्तीहो तौ भी जातक 
सम्यासी होता है अर्थात्‌ दीक्षाग्रहण करता है । देखो क. ७ आदि मुर शंकराचायं जी की । 
चन्द्र राशीदा शुक्र पर शनि की पूणं दृष्टि है) देखो कुं शी ८८ विदवेश्वरनन्द जी की । 
रुम्नेश मं. की पूणं दुष्टि चन्द्रराशीक्ष शुक्र पर पडती है । देखो कृंडली ६९ विन्देश्वरानन्द जी 
की । कन्द्र-रादीश सुक्र वर शनि की धुं ष्टि है। 
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(६०) यदि चन्द्रमा उसी राकषि मे हो जिसमें मंगल बंठा हो अथति चन्द्रमा अैर मंगल 
एक साथ हो मौर चन्द्रमा, शनि के द्रेष्काण मं हो अभैर उस चन्द्रमा पर दानि की दुष्ट पडती 
हो तो जातक सन्यासी होता है। 

(११) यदि करुन का स्वामी ब., मं. अथवाश. हौ ओौर उस लग्न के स्वामी पर 
शनि की दृष्टि हो ओौर बृहस्पति नवमस्थ हो तो जातक तीथनाम का संन्यासी होता 
है। देखो क.९। र्गनका स्वामी मंगलटहै ओर शनि से दृष्ट है तथा बृहस्पति 
नवमस्य भी दै। 

(१२) यदि लग्नेक्ञ पर करई ग्रहों की दृष्टि हो ओर दृष्टि डालनेवाले ग्रह॒ किसी 
एकं राशि मेहो तो सन्यास योगं होता दै, 

(१२३) यदि दक्शमेश अन्य चार ग्रहो के साय होकर केन्द्र वा त्रिकोणमं हो तो जातक 
को जीवन-मुक्ति होती है। 

(१४) यदि नवमेश बली होकर नवम अथवा पंचम स्थानमंहोओौर उसपर बु. 
भौर शु. की दृष्टि पड़ती हो अथवा वृ. एवं शु. उसके साथ हों तौ जातक उच्च कक्षाका 
योगी ओर भक्ति परायण होता है। कुंडली १० ओर ४३ देखने योग्य है । 

(१५) यदि दशम स्थान मे तीन वली प्रहु हों ओौर सब उच्च, स्वगृही अथवा शुभ- 
वगंकेहोंओर दशमेशभी वली हो तो जातक सन्यासी अथवा सन्यासी के जसा होता है। 
परन्तु यदि दशमंश बली न हो ओर सप्तम स्थानम हौ तो जातक दुराचारी संन्यासी 
होता है। पूनः यदि द्वितीयंक ओर सप्तमेश सन्यास दने वाल तीन प्रहोंमेधिरे होतो 
कामी-सन्यासी होता दै। 

( १६) यदि संन्यास योग देने वाल ग्रह के साय सू..श. ओर म. हों तो जातक घनहीन, 
पुत्रहीन ओर जायाहीन होने के कारण संन्यासी होता दै। 

(१७) यदि सू्यं शुभग्रह के नवांश मं होकर सन्यास योग देने वा ग्रहों पर दृष्टि 
डालता हो ओौर परमोच्च हो तो बाल्यकाल हौ मे जातक सन्यासी होता है। देखो कुंडली 
७ अगदगृर की । इम कुंडली मे नियम (९) के अनुसार सन्यास योग होता है ओर योग- 
कारी उस्चदनि पर चन्द्र नवांशस्य उच्च रवि की पुरणं दुष्टि रहने के कारण इस जानक 
ने आढ ही वपं (दोदिनकमही) मे दीक्षा ग्रहण को थी। 

(१८) यदि लग्ने निर्बल हो ओर उस परशु. एवं चं.कीदष्टिहो ओर 
यदि कोर उण्ब अयवा उच्च नवांशस्य प्रह चन्द्रमाको देखताहोतो जातकं दरिद्र 
सन्यासी होता दै । 

(१९) यदि दुर्बल चन्ररारि का स्वामी केन््रस्थित बली शनि को देखताहोतो 
जातक अभागा सन्यासी होता है। 
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आध्यात्मिक ठव धामिक जीवन । 


धा. १९१ (१) यदि दकम स्थान मं मीन राशि गतबु.अथवामं. बेटाहोतो 
एसे जातक को मुक्तिहोती है। देखो कुंडल ८ श्री रामानृजाचायं की । भाव-कुडली 
मे मं. ओर बु. दोनों मीन राशिगत होता हृ दशम मं हं! इसी योगसेये मुक्तिके 
अधिकारी हुए । 


(२) यदि दह्माधिपति नवम महो अौर बलवान नवमाधिपति ब.ओौर शु. से दृष्ट 
अथवा युत हो तो जातक जप ध्यानादि परायण होता है। 


(३) यदि नवमाधिपति बरी शुभग्रह हो तथा उस पर बृ. अथवाशु.कीदृष्टिहौ 
अथवाबृ.वाशु.के साथहोतो रेसे जातक जप, ध्यान, समाधि परायण होता है । देखो 
कडली २१ रूपकलाजीकी। नवमेशशु . (शुभग्रह) परब. कीपू्णं वृष्टि है (शुक्र बली 
हैया नहीं पर वह स्वयं श॒. है) ओर पचमंश बुध साथ है । देखो उदाहरण कंडंली । 
नवमाधिपति सूय्य यद्यपि तुला मे है पर मेष के नवांशः मे है अर्थात्‌ उच्व नवांश मे है । 
आौर स्वगृह शुक्र सू्यं के साय है तथा बृहस्पति से दुष्ट है । यदि नवमेश शुभग्रह होता तो 
योग पूणं रीति से लछागृ ओौर फल उक्कृष्ट होता । यह जातकं ईश्वर अनुरागी अव्य है । 
देखो कंडलो ३९ महात्मा गांधी जी की । इनका नवमे शुक्र स्वगृही ओर बली होकर 
द्वितीय स्थानम हैओौर उसपरनबृ. की पूणं दृष्टि है। इसी कारण महात्मा.जी को भगवान 
मं अटल प्रम है। इनकी प्राथना तो जगद्विख्यात है। 

(४) यदि पूणं बली चनद्रमाकेन्द्रमे हौ गौर उस पर बु. अथवा शु. की दृष्टि पडती 
हौ तो जातक की कीति उज्ज्वल होती है। एसेही योगसे मृद्राधिकारयोग भी होता है। 
देलो कुंडली १० चंतन्य महाप्रभु जी को । पूणिमा का चन्द्रमा केन्द्रमें है ओर उस पर शु. 
एवं बृ. की पणं दृष्टि है। सर गणेशदत्त जी की कंडली ३७ मं भी योग लागू है, यथार्थं 
मं ये बड़े उज्ज्वल कीति के मनुष्यह्‌ । 

(५) यदि (क) दक्शमेश शुभग्रह हो, अथवा (ख) दशमेश दो शुभ ग्रहों से धिरा 
हो, अथवा (ग) दज्मेश् शुभग्रह के नवांश मं हो तो जातकं की कीति उज्ज्वल होती ह । 
दखो कुंडली ३९ महात्मा गधी जी की । दशमेश शुभ ग्रह बुघ, स्वगृही शु.के साथ ओर 
धन के नवांशमंदहै। (बृधके स्फुट में मतान्तर दै) देखो कुंडली ३० मालवीय जी की । 
दशमे मंगल, बुध (मित्र) के नवांश, द्रेष्काण एवं द्वादशांश्च मे है। अतः इन दोनों की 
कीति मी उज्ज्वल है। यह योग कुंडली ४,६,८,१८,२२,२९,३२,४४,४७ ४८, गौर 
४९्मेलाग्‌ है। अन्तके छःकुडलियों मं दशशमेश शुभग्रह के नर्व मे है। 

(६) यदि दश्षमेश शुभग्रह हो ओर उच्व स्वगृही अथवा मित्रगृही हो तो जातक 
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की निष्कलंक कीति होती है। अर्थात्‌ जातक उत्तम गौर उज्ज्वल कीतिवान होता है । 
देखो कंडली ४४ स्वामी रामतीथं जी की । दशमेश बृ परम मित्र के गृह में ओौर स्वगृही 
नवांश मं है। अतः इनकी कीति दोष रहित हुई । 


(७) यदि दक्षमेक्च पांच शुम वगो का हो जिसे “सिहासनां श" कहते हृ, अथवा सात 
उत्तम वगो का हो जिसे “देवलोकांश'” कहते हं, ओर लम्नेश बली हो तो जातकं दोषरहित 
उर उज्ज्वल कोतिवान होता है। 

(८) यदि कग्नेश दक्षमस्थान मं ओौर दमेश नवम स्थान मे हो ओः दशमेश पर 
पापग्रहकीदुष्टिनहो पर शुमग्रहकी दृष्टि हो भौर दशमेश शुभग्रह के नर्वाश मेहो पर 
पापग्रहनहो तो जातक यज्ञादि क्रिया का करने वाला होता है। 


योगो महात्मा आदि । 


धा.१९२ (१) यदि कुंडली में चं. गौर ब्‌. के अन्तगंत अन्य सभी ग्रहों की स्थिति 
हो तो जातक दीधं जीवि योगी होता है । देखो कंडी ४५७ रायबहादूर दारिका नाथजी की । 
सभी ग्रह बृ. ओर चं. के अन्तगेत हं । यह योगाभ्यास के अत्यन्त प्रेमी हं । देखो कुंडली 
८८ विश्वेदवरानन्द जी की । बु. के बाद समी ग्रह बेठं हं ओर अन्तमं चं. जौरमं.है। 
इन दोनो मेँ कला का अन्तर है । मंगर से चन्त्रमा तीन कला आमे बढ़ चका टै । अर्थात्‌ 
सभी प्रह ब्‌. ओौर चं. के अन्तगत हं । (परन्तु स्मरण रहै कि कला की शुद्धि पर लेखक 
को विवास नहीं है) । देखो कुंडली ४९ पंडित जावहिर लाल नेहरू जी की । चन्द्रमा के 
बाद गैर बृहस्पति के अन्तगत सभी ग्रह हं। अतः प्रतीत होता है कि भविष्य मेकिसी 
समय आप इस योग को सच्चा कर देगेतो कोई आद्चयं नहीं । यों तो इस समय भी 
यौगीहीहं। आप का "देशसेवा-व्रत" ईश्वर का सबसे प्रिय मंत्र परोपकार' काही 
साधन है । अर्थात्‌ आप कमयोगी हं । महात्मा गांधीजी की कडली ३६ मं योग लागू 
है। यह भी कर्मयोगी है। 

(२) यदि सभी ग्रह शनि ओर मगल के अन्तगत हों तो जातक योगी होता है । 
देखो कुंडली ७ आदिनृर कौ । शनि ओर मगल से सभी ग्रह सम्पुटित हं । इनका दीक्षा- 
योम भी पूवं लिज्ाजा चुका है। देखो.धा. १९०(ख) १७। 

धनः दो कृडलोः २८ नरसिह भारती जी की । सभी अह मंगर एवं शनि के अन्त- 
मंत हं । देखो कुड ॐ) ३२ स्वामी विवेकानन्द जी की। शनि ओर्‌ मंगल के अन्तगंत सभी 
प्रह हं । इसी कारण ये योमी हुए । उन्हे दीक्षा-योग भि का। 


देखो कुंडली ४३ अरविन्द घोष जी की । कुर ब्रह मंक्ल ओर सनि के अन्तगत हं । 
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खं,-पूवषिढ नक्षत्र के प्रथम चरण मं, शनि तृतीय रण मे, मंगल ककं के सातवें अंश म, 
मौर बृहस्पति ककं के इक्कीसवे अंशा पर है। इस कारण म. के बादब्.र. शु. गौर षं. 
पड जाते हं ओर अन्त मे श. पडता है। अतः कुह ग्रह मंगर गौर स. के अन्तगंत हए । 
उक्त महाशय आजकल योगाभ्यास कर रहे हं । देखो कंडली ३८ ममवान दास जी, बनारसं 
की। सभी ग्रह श. ओर मं. के अन्तगंत हं। आप बराबर एकान्त वास कर धामिक 
विचार मे निमग्न रहते हं । देखो कुडली १७ राम कृष्ण परमहस जी की । कुल प्रह श. 
ओौर मं. के अन्तर्गत ह । देखो कुंडल ५३ श्रीहरिहर प्रसाद जी की । म. भिथुनकेदो 
अंहा पर है। उसके बाद चन्द्रमा है। अन्य सभी ग्रह उसके बाद हं गौर अन्त मं शनि पडता 
है। ये योगी (योगाभ्यासी) तो नहीं थे परन्तु १८ वषं तक ये नित्य एक माव से सवा 
लाख शिव नाम जप किथा करते थे अर्थात्‌ भक्त-योगी थे । 


(३) यदि जन्म मकर राशिकाहो ओौर कुल प्रह सू. ओर मं. के जन्तातहोतो 
जातक महात्मा होता है । 


उपर्युक्त इन तीनों योग मं दो ग्रहों के अन्तगंत अन्य सभी ग्रहों का रहना बतलाया 
है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रथमयोगमे यदिचं. से आरम्भ किया जायतो सभी 
ग्रह, चन्द्रमा जिस राशि ओर अशम हो उस रा्यादि से आगेकी राश्यादिमेंहों अैर 
बृहस्पति सबसे अन्त मं हो। जसे उशाहरण-कुंडली मे बृहस्पति मिथुन राशि का है। 
उसके आगे सिह मं मंगल है, उसके आगे तुला में सू..बु. ओर शु. है । तत्पश्चात घन मं 
शनि ओर मीन मं चन्द्रमा है। इस लिये उदाहरण कृंडटी म ब्‌. ओर चं. के अन्तर्गत समी 
ग्रह ह । परन्तु योग (१) मेलिखादहैकिचं. ओर वु. के अन्तगंत सभीग्रहहों। इन योगो 
के ठेख से यह्‌ पता नहीं चलता किं केवल चं. ओौर ब्‌..श. ओर मं. तथासू. जौरमं.केही 
जन्तगंत सभी ग्रह होनेसे योग लाग्‌ होगा। अथवा ब्‌. भौर चं., मं. ओरश. तथा मं. 
ओर सू. के अन्तगतहोनेसेभीयोग लागू होगा या नहीं, जसे उदाहरण कुंडली मं बृ. अैर 
चं. के अन्तगत कुल ग्रहों की स्थिति है। 

रिप्पणी-यदि भाग्यवश किसी विद्रान के हाथ मं यह पुस्तकं पड़े तो ठेखक का उनसे 
विनीत प्राथना दहै कि वे लेखक को इस बात कौ सूचना दे कि उपर्युक्त तीनों योगों मे संपुट 
करने वाले ग्रह अपसव्य हों तो योग लागू होगा या नहीं ? परन्तु नरसिह भारती जी मौर 
अमर श्रीयुत अरविन्द जी की कुःडलियों को देखने से लेखक को प्रतीत होता है कि मंगल के 
बाद ओौर शनि के पुवं सभी ग्रहों के रहने के कारण ही ये दोनों महानुभाव यौग-निरत 
वीये जाते ह । | 

(४) यदि शनि ओर बृहस्पति साथ होकर नवमस्य अथवा दरमस्थ हो गौर एकी 
नवांश मं हो तो जातक चिरायु होता हुआ बहत वडा सत गैर मनि होता है । 
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(५) मदि ककंरुगन का जन्म हो गौर धन के नवांश मे लम्न हो तथा बृहस्यति रूग्न 
महो बौर केन्रमंतीनया चार ब्रहनबेख्हों यो जातकं ब्रह्मपदक्ो प्राप्त करता है। देखो 
कृश्ली ७ । पंडित राजेन्द्र नाथःघोष ने शंकर के लग निर्माणमंलिखाहैकिं राहूर्ग्नको 
अष्टम स्थान मं रहना भावद्यक जान कर ककं के चौदह या पन्द्रह अं पर जन्म-लम्न माना 
ह। परन्तु लेखक का मत है कि यदि जन्म-लग्न ककं के १६ अंश ४० कला के बाद अर्थात्‌ 
?७ भश पर माना जाय तो मी राहू अष्टम स्थान ही मं रह जाता है । पुनः यदि ज्योतिषा- 
चाने पंडित श्री रामयत्न ओक्षा जी के अनुभव एवं कथन पर विश्वास किया जाय (जिनम 
केखक का पूणं विदवास टै) तो अष्टम भाव का स्पष्ट १०।१७ होगा भौर राहुका स्पष्ट 
१०।२९ है। इस कारण पूर्वजो के नियमानुसार जिसका समथन श्री रामयत्न ओसला 
जी करत ह, राहु अष्टम स्थान ही में पड जाता है। ईस कारण श्री शंकराचायं जीका 
जन्म ककं लगन का है जौर लग्न ३।१७ होने से धन का नवांश पडता है । बृहस्पति रग्न 
मेबेटा है ओर केन्द्र मे पाच ग्रह हं जिनमे तीन उच्च ह । अतः इनको अरह्मपद-प्राप्ति-योग 
पणरूप से लाग्‌ है। | 

(६) यदि धनराशि मे जन्म रुन हो, बृहस्पति रुन मं हो, क्न मेष नवांश का 
हो, शुक्र सप्तम-स्थान मं हो (अर्थात्‌ मिथुन मेहो) मौर चन्द्रमा कन्याराहि गतहोतो 
जातक परम-पद प्राप्त करता है। 


(७) यदि ककं से आरम्भ कर ककं, सिह, कन्या, तुला, वृरिचिकं भैर धन, इन छः 
राशियों मे सातो ग्रह बढ हों परन्तु इन मं से कोई राशि प्रह-शून्य न हो तो जातक दीर्घायु 
योगी होता दै। 

(८) यदि ककं लगन हो भौर बहस्पति उसमे बंठा हो, शनि सिह राशि गतं हो, च. 
बृषराशिगत हो, शुक्र मिथुन राकषिगत हौ आर सू. एवं बु. स्थिररारि गत हो तौ जातक महान्‌ 
मुनि होता है। 

(९) यदि मेष के अन्तिम नवांश का जन्म हो (अर्थात्‌ जन्म-लग्न मेष ओौर जन्म- 
लग्न का नवांश धन हो) ओौर रग्न मे बू. अथवा शु. हो, चन्द्रमा द्वितीय स्थान मे हो, मंगल 
िहासनांश का अथवा धन राशि के पचम नवांशकाहो तो एसा जातक कोई बडा महात्मा 
होवा है। 

(१०) यदि चन्द्रमा देव छोकांश का, मंगर पारावतांश आर सूय्यं सिहसनांश 
काटो तो जातक महर्षि होता है। 


यहाँ पर पाठकों को पुमः स्मरण दिलाया जाता है कि हन धोगो मं ओर हसी प्रकार 
अन्य योगों म ग्रहों के बलाबल तारतम्यानृसार एवं अन्य प्रकार से मी योगों को पुष्टि भिलने 
पर फल शुद्धरूप से अनुमान क्या जा सक्ता है। इस धारा मं एकंही योगके कारणं 
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कोई तो बहुतही बड़ा योगी हुआ ओर कोई साधारण ओर कोर्ईतो योग की बिभूतिहीमं 
रह गया । केखक का मत है कि योग' शब्द परिभाषिक अथं म लेना सर्वंदा उपयोगी न होगा । 
चित्त की वृत्तियो को रोकने के उपाय कानामयोग दै। किसीकाकथनहैकि योग बह 
उपाय है जिसक द्वारा जीवात्मा, परमात्मा से जा मिक्ता है। कोई योग को तीन विभाग 
मं बँटते ह, यथा, कमयोग. भक्तियोग ओर ज्ञानयोग । इन्हीं सब कारणों से यदि किसी 
कुंडली मं उपर्युक्त योगी होने का योग पाया जाय तो यह न समक्ष खेना बाहिये कि जातक 
पतन्जलि कथित ही योगास्यासी हो जायगा । अर्थात्‌ कोई ज्ञान-योगी, कोई मक्तियोगी, 
कोई कर्म-योगी ओर कोई तुलसीदास कथित कलि-योगी “जाकं नख रिख जटा विशाला 
सो योगी कलि काल कराला" हो सकता है । विचारने की बात है कि जिस मनुष्य नें 
सांसारिक सुखो को त्याग कर परोपकार, देशोन्नति आदि कामों मं अपने जीवन को 
उत्सगं कर दिया है क्या वह्‌ योगी न कहा जायगा ? क्या देश सेवा के लियं सब कृ त्याग 
कर नाना प्रकार के कटिनाइयों को सहत हुए जीवन व्यतीत करने वार मनुष्य योगी न 
कटला्येगे जिसे पोलिटीकल सन्यासी ( 2011४169] 520४251 ) कहते ह ? अतएव 
लेखक का मत है कि इस धारा के प्रथम, द्वितीय गौर तृतीय नियम लागू होने से जातक 
देश-सेवक योगी भी हो सकता है। 


अध्यापय २२ 
मानव जीवन का अष्टम वरग 


[ आयु ] 


घा-१९३ यह प्रकरण बहुत ही जटिल एवं दुर्गम है। अतः दवो ने अनेकानेक 
प्रकार से आयु-साधन-विधि बतलायी है । सचमुच आयु का निचय करना बहुत ही कठिन 
काम है । महि पराशर न वृहत्‌ होरा शास्त्र" के द्वितीय खंड मं मायु गणना बतलाने 
के पूर्वं लिखा है,--'आयुर्वलोक यात्रार्च, शास्त्रऽस्मिंस्तत्‌ प्रयोजनम्‌ । निदचेतुं तन्न 
शक्नोति वसिष्ठो वा बृहस्पतिः । कि पुनमनुजास्तच्र विशेषात्तुकलतैयुगे' । भाव यह है कि 
आयु गणना गौर जीवन संग्राम मं घटने वाली घटनामों को बहस्पति देवाचाय्यं ओर 
वसिष्ठ जंसे देवि तक ठीक टीक निचय नहीं कर सकते तो मनुष्यो की विशेषतः 
कलियुगी मनुष्यो की तो बातही क्या! 
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महि पराशर के एसे कथन के पश्चात्‌ केखक के इस विषय पर कु विचार प्रकट 
करना मानो छोटे मुह्‌ बड़ी बात होगी । 


आशा की जाती है कि एेसे महत्वपूणं विषय पर यदि हस समय के विद्रान लोग अपना 
अपना विचार एवं अनुभव रेख द्वारा प्रगट करं तो इमका समुदाय फल आयु निश्चित 
के में वेचारे अवदय ही उपयोगी होगा। लिखा टै:- 

ये धममकमनिरता द्विजदवभक्ता, ये पथ्यभोजन रता विजितेन्रयाश्च । 

ये मानवा दधति सत्कुलशीरसीमास्तपांमिदं कथितमायुरुदारषीमिः॥ - ~“ 
ये पापल्म्धाद्चौरा ये देवन्राह्यणनिन्दकाः । 
ब हाशिनद्च ये तेषामकारूमरणं नृणाम्‌ ॥ 


धमं विकल्पबृद्धिनां दुःशीलानां च विद्विषाम्‌ । 
ब्राह्मणानां च देवानां परद्रव्यापहारिणाम्‌॥ 
भयंकराणां स्वेषां मूर्वाणां पिशुनस्य च। 
स्वघर्माचारहीनानां पापकर्मोपि जीविनाम्‌ ॥ 


शस्त्रेपवनियतानां च मृढानामुपमृत्यवः। 
अन्येषामुत्तमायुः स्यादिति शस्त्रविदो विदुः ॥ 


पुनः भगवान मन्‌ ने भृगु जी के यह प्रन पने पर कि द्विजातियों को अपने समय 
से पहर ही मत्य्‌ क्यो प्रस कती टै, निम्नलिखित इटोक मे यों उत्तर दिया । 
अनभ्याभेन वंदानामाचारस्य च वजनात्‌। 
आलस्यादक्नदोष्तच्च मृत्युविप्रारिजि धांसति ॥ 
इसका अभिप्राय यह दै कि जो मन्‌त्य ईश्वर-प्रमी होता दै, धामिक कार्यो मे अर्थात 
परोपकार, सत्य, दया, क्षमा, न्याय इत्यादि मं निरत रहता है, एवं ईर्प्या, परधनकिप्सा, 
इत्यादि कुकर्मो से वचा रहता है, अपनी इन्द्रियों को अपने वश में रखता है, भोजनादि 
का प्रबन्ध अच्छा रखता है अर्थात्‌ खाद्य अखाद्य वस्तु पर दृष्टि रखते हुए मिताहारी 
होता है ओौर पौष्टिकं पदाथ का सेवन करता है, अपने देश ओौर कल की मर्य्यादा का पालन 
करता है, स्वधर्मानुयायी होता है तथा रग्न होने पर उचित ओौपधि एवं स्वास्थ्यविधि का 
पालन करता है वह्‌ प्रहृद्ारा दी हई निद्चित्‌ आयु का पूणेरूप से भोग करता है तथा वह 
मनुप्य भी अपनी पूर्णायु तक सुखोपभोग करता है जो बेदाभ्यासी है गर जालसी नहीं है । 
प्रिय षाठ्क गण । अपमान समक्न कि रेखक को रोदन करने को बिमारी 
हो गई टै क्या ये बातं सस्य नहीं हं कि भारततवषं के निवामी अयने प्राचीन गौरवान्वित 
एव्र आदरं जोवन-प्रणारी को छोड कर पाश्चात्य सभूयता ओर उसके आडम्बर के चका- 
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बौध मे पड कर उसके पीछे वगदुट दौड जार्हेहं? लिखने का अभिप्राय यहनहींहैकि 
पाश्बात्य सभी बाते बुरी हं । धारणा यह है कि उनकं गणो का ग्रहण करना ओर उनकी 
कुरीतियों का विषवत्‌ त्याग करना भारतवासियों का परम धम्मं है । यद्यपि इस विषय 
पर निबन्ध नहीं चिखा जाता है, तथापि स्वदेश का पतन देख कर इतना कहे विना भी नहीं 
रहा जाता कि सत्ययुगादि युगो की बातों को यदि एक ओर अलग छोड़ दिया जाय ओर 
कचियुग के आरम्भ पर ही यदि दुष्टिपात की जाय तो विचारनेत्रो कौ भिति षर अनेका- 
नेक त्यागी परोपकारी, धैय्यबान्‌, एवं कला कौशल के आाताओं के अनेकानेक चित्र 
खिच जा्येगे । 

मेगास्थनीज मे जो स्वी सन्‌ के ३०० वषं पूवं अर्थात्‌ कलियुग के २८०० वषं बीतनं 
पर भारतवषं मं आया था तदानीन्तनीयभारत की बहत प्रशंसा की थी । उसने लिखा है 
कि उस्र समय तक भारतवासियो को परधन-लोलृपता नं ग्रसित नहीं किया था । परस्त्रौ- 
गामी तौ पाये ही नहीं जातं थ । भारतवासियों मे परस्पर प्रेम का प्रवाह भी बहुत देखा 
जाता था। अर्थात्‌ “मातृवत परदारेष्‌, परद्रव्येषु लोष्ट्रवत्‌” कौ लोकोक्ति (कहावत) 
बहुत उत्तम रीति से चरिताथं हो रही थी। 


यदि वतमान भारतवासियौं का चरित्र छिखने का साहस किया जाय तो दुश्चरित्रता 
को एक घृणित गाथा ही बन जायगी । यदि यह्‌ बात ठीक दटैतो क्या भारतवासियोकी 
आयु निश्चय करना कटिन न होगा ? अल्पायु होना जिसका प्रतिपादन मनुप्य गणना 
(अर्थात्‌ सेनसस रिपोटं) भी कर्ती दै, मानों भारतवासियों की पैतृक सम्पत्ति हो गई है । 
लेखक की बृद्धि अनुसार आय्‌ ठीक करने मं मृस्य बाधा उपर लिखी हुई बातें ही ह । 


आयु-विचार के सम्बन्ध मं नाना प्रकार के मत प्रचलित हु । प्राचीन ग्रंथों के अनुसार 
बत्तीस प्रकार से आयु विचार किया जा सकता है । इनमं से (१) अंशायु (२) पिण्डायु 
(३) नेसगंआयु (४) जीवशर्माय्‌, ओर (५) अष्टवर्गायु प्राचीन एवं प्रचलित ओरं प्रधान 
रीतिर्या हं । परन्तु इन सब रीतियों का विवरण इस छोटे से प्रथ मे केवल कठिन ही नहीं 
बल्कि असम्भव है। विश्वास है किं इनर्पाचमसे प्रथम चाररीतियोंसे आयु-गणना 
ठीक ओौर उपयोगी तमी होगौ जब हमारे भारतवषं के गणितज्ञ, राजा, महासजा, सेठ, 
साहुकार एव अन्यान्य धनी लोगों की सहानुमूति से ज्योतिप के गणित विभाग का पुनर 
त्थान होगा । अयनांश का मतान्तर इतना वड़ा क्लज्ञट टै कि ग्रहु-स्फुट की अनुयायिक 
शुद्धि असम्भव सी प्रतीत होती है जो आयु निक्वय करने मं ठकेखक के मतानुसार दूसरी 
बाधा है। 

इन सब बातों पर ध्यान देते हुए इस तरंग' मं योगानुसार आयुप्रमाण; महपि जेमिनि 
जौर पराशर मतानुसार आयु-निर्णय; ग्रहस्थिति दारा अल्प, मध्य मौर दीर्ध का निर्णय; 
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मारकेश्च इत्यादि का विचार; अरिष्टकारी दद्ान्तर दाग का वणेन; गोचर हारा 
अरिष्ट-समय का ज्ञ न, अरिष्ट-मास दिन एवं खमन एवं मृत्यु-स्थान जानने की विधि लिखी 
गयी है । तत्वदचात्‌, रोग का मृत्य से घनिष्ठ सम्बन्ध रहने के कारण, रोग के विषय मं 
पटिखी बात यह्‌ दिखलायी गयी है कि ग्रह, राहि एवं भावादि हारा मनुष्य के अंग प्रत्यग 
मं भिन्ल-भिन्न धातु-विकारों से रोग का होना सम्भव होता है1 तदनन्तर मृत्युदायी रोगों 
का योग, अष्टम-स्थानस्थिति ग्रह द्वारा, अष्टम स्थान पर दृष्टि डालनं वाले ग्रह हारा, 
कग्न-नवांश द्रात एवं मान्दि अनुसार मृत्युकारी रोगों का योग लिखा गया है ओर अन्त 
मे अष्टवर्ग आय्‌ का उल्लेख किया गया है। 

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌, अभयं नक्तमभयं दिवानः 
सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु । (अथववेद) 


ग्रह-स्थिति-क्त-अल्पायु योग । 


धा-१९४ वत्तीस वपं तक बहुमत से अल्पायु योग का प्रमाण कहा गया है जिनमं 
से १२ वषं तकं के बहुत से योगों का उल्लेख धा.११२ मंंकियाजा चुकादहै। अब इस 
स्थान पर १३ से ३२ वषं तक की आयुका योग अर्थात्‌ मध्यायु योग लिखा जाता है, 


१३ वषे 


(१) यदि शनि तुला के नवांश मं हो ओर उस पर केवल बृहस्पति की दुष्टिहोतो 
एसा बालक पिता के अनुग्रह से वंचित होकर तेरह वपं तक जीता है। (२) यदि शनि 
वक्रहो ओर राहुके साथहोकर द्वादश्च स्थानममेहो तोजातककी आयुतेरहवषकी 


होती है) 


१४ वषं 


(१) यदि शनि कन्या के नवादा मे हो ओर बृध से दृष्ट हो तौ यह चिडचिडा स्वभाव 
का जातक १४ वपं तक जीता है। (२) यदि राहु, सूर्य, मंगर, बुध ओौर शनि अष्टम 
स्थान मं हों तो जातक कौ आयु १४ वषं की होती है। 


१५ वषं 


(१) यदि शनि सिह के नवाश ्मेहो ओर राहु से दृष्टहो तो एसे जातक को शस्त्र 
पीडा होती है जौर वह १५ वषं तक जीता है। (२) यदि चं. चतुथस्थसूय्यं षष्ठग॑त 
भौर केन्द्र ग्रह-शृन्य हो तो जातक की आयु १५ वपं कौ होती है। 
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१६ वषं 


(१) यदि शनि कक के नवांशमंहो ओौरकेतुसेदृष्टहो तौ एसा जातक सपं के 
काटनं से १६े वषंमें मरता दै। (२) यदि षष्ठ ओर अष्टम स्थान मे पापग्रहू 
हों ओर शुभग्रह कौ दृष्टि से वंचित हों भौर लग्नेश तृतीय, षष्ठनवम अथवा द्वाद 
स्थानमंहोतोभी १६ वष को आयु होती है। 


१७ वषं 


(१) यदि ग्न सिह, बुिचकं अथवा कम्भराशि का हो ओर उसमें पापदृष्ट राहु 
बंठा हो तथा बृहस्पति से दुष्ट वा युक्तन हो, (२) यदि शनि मिथुन के नवांश मे हो ओर उस 
पर लग्नेश की दृष्टिहो तो एसा जातकं दूर ओर महाभोगी होता हआ १७बें वषे की 
आयु मे मरताहै। (३) यदि सूयं वृश्चिक अथवा कम्भ राशि मे, शनि मेष राशि में 
ओौर बृहस्पति मकर राशि महो तो जातक विशुचिका (हुंजा) की बीमारी से १७बे वषं 
मं मरतादहै। ऊपरी योगों मं १७ वषं की आयु होती है। 


१८ वषं 


(१) यदि कग्नेश अष्टम मे ओर अष्टमेश लगन मेंहों तथा वे शुभग्रहन हों जौर 
मतान्तर से यदि लग्ने अष्टम मे ओर अष्टमेश रग्नेश की गसि मं हो ओर दोनों पापग्रह्‌ 
हो तौ १८ वषं कौ आयु होती है । पूनः मतान्तरसे एसा भी पाया जाता दै कि लग्नेश 
अष्टमस्य ओौर अष्टमेश ग्नस्य हो ओौर उन सवो के साथ शुभग्रह न हों अथवा लग्नेश 
ओौर अष्टमेश्च द्वादशस्य वा पष्टस्थ हों ओर उसके साथ बृहस्पति नहोतो भी १८ वषं 
कीञआयु होती है। (२) यदि लग्ने ओर अष्टमेश् साथ होकर छठे अथवा द्वादशस्थान 
मेहो ओर उसके साथवृ.नहोतो जातक की आय्‌ १८ वषे की होती है । (३) यदि लग्ेह 
ओर अष्टमे शुभग्रह न हों ओर छठे अथवा दश स्थान मंवृ.नहोतो १८ वषं की 
आय्‌ होती है । (४) यदि ग्नेश अष्टम मे ओर अष्टमेश लग्न मं हो ओर उनके साथ 
कोई अन्य ग्रहन हो, अथवा खग्नेश ओर षष्ठश पष्ठ वा द्वाद स्थान मंहोंपरवृ.से 
युक्त न हौ तो १८ वषं की आयु होती है। 

१९ वषं 


(१) यदि पष्ठस्थान मे सूय्यं जओौर शनि एवं चन्द्रमा एकत्रित हौं तो १९ वषं की 
आयु होती है । पाठान्तर से सूर्यं का अष्टम स्थानम भौर चं. ओौरश. का किसी 
स्थान मे एकत्रित रहना पाया जाता है। (२) यदिशु. बु. ओर श. अस्तगत हों भौर 
नीच मंगल उनके साथहो ओौर सूय्यं मकरकाहो तो जातक की आयु १९ वषं की होती 
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है। (३) यदि शनि, बृहस्पति के नवांश मेहो ओर उस पर राहुकीदृष्टिहो भैर 


ग्नेश पर शुभ ग्रह की दष्टिनहोतो बालक शीघ्रही मर जाता है। पर यदि लम्नेश 
उच्वहो तो १९ वषं की आय्‌ होती है। 


२० वषं 


(१) चन्द्रमा षष्ठ, (अष्टम) वा दादकश्च स्थानमंहो ओर चनद्रमाको तथा शुभग्रहों 
को दृष्टि केन्द्रगत पापग्रहो पर न पडतीहो (२) यदि शुभग्रह के साथ होकर रग्नेश 
लग्नस्थ हो ओर उस पर किसी प्रहुको दृष्टि न पडती हो तथा अष्टमंश अष्टमगत, 
हो (३) यदि क्षीण चन्द्रमा कूरग्रह्‌ के साथ अष्टम स्थान मेबेठाहो ओर अष्टमेश केन्द्र 
महो तथा लग्नेश निबल हो, (४) यदि शुभग्रह आपोक्लिममं हों ओर शनि चन्दमा 
के साथ षष्ठ अथवा अष्टम स्थान मं हो (मतान्तर से शनि तथा राहु अष्टमस्थान 
मेहो), (५) यदि रवि, ओर शनि केन्द्र मे ओर मगल क्ग्नमेहो। (६) यदि र्ग्नेश 
अथवा चन्द्रलन पर गुमग्रह की दुष्टिन हो ओर लग्नेश के साथ सूय्यं हो ओर केन्द्र मे पाप 
हो, (७) यदि ग्न चरराशिगत हो ओर उसमे सूय्यं ओर मंगल बेठं हों, बृहस्पति 
दशमस्थ हो तथा चन्द्रमा त्रिकोणस्थ हो, (८) यदि लग्ने शुभग्रह के साथ रग्न में 
हो तथा किसी अन्य ग्रहुसे दृष्टन हो एवं अष्टमेश अष्टम स्थानमेहो, (९) यदि 
सभी शुभग्रह पापग्रह की रारि ओर नवाम हों, (१०) यदि क्षीण चन्द्रमा ओर पाप- 
ग्रह अष्टम स्थानम हों, अष्टमेश केन्द्रमं हो तथा कग्नेश बलहीन हो, (११) यदिदो 
पापग्रह द्वितीय, अष्टम अथवा दादश स्थानमंहों पर ये दोनों राहु ओर चन्रमा नहं 
(१२) यदिकेन्द्रमेसू.ओरर.होओौरल्ग्नमे मं.होतोडइन योगों मे २० व्पंकी आयु 
होती दै। 

२२ वषं 


(१) यदिबृ. ओर सू. लग्न में वृश्चिक राशिका हो ओर अष्टमेश केन्द्रगतहौ। 
(२) यदि चं. राहु के साथ सप्तम अथवा अष्टम स्थान मं हो ओर बृहस्पति कग्नगत हौ । 
(३) यदि लग्नेश ओर अष्टमे से चं. धिराहो अर्थात्‌ चं. की एक ओर रग्नंश ओर 
दूसरी ओर अष्टमेश हो तथा बृहस्पति द्वादशस्य हो । (४) यदि पापग्रह के साथ बृहस्पति 
ल्गनमंदहो ओर चन्द्रमा से दृष्ट हो तथा अष्टम स्थान ग्रहशून्यहो । (५) यदि जन्म- 
ग्न मं बृहस्पति के साथ पापग्रह हो ओर बृहस्पति पर चं. की दृष्टि हो तथा अष्टम स्थान 
मंकोरभीग्रहहोतो इन योगोंमं २२ वषं कौ आयु होती है। 


२४ वषं 


(१) यदि अष्टमेश, द्वितीयेश ओौर नवमेश एकं साथ हो, रुग्ना अष्टमगत हो भौर 


३९७ 


उसके (रुग्नेश के) साथ कोई पापग्रह हो अथवा रग्नेश पर पापद्रह की ष्टि हो ओर 
शु्ग्रह को दृष्टि न पडती हो । (२) यदि अष्टमेश्ष नवमस्थान में ओर रृग्नेहा पापग्रह 
के साथ अष्टमस्थानमंहोतो २४ वषं की आयु होती है। 


२५ वषं 
यदि शनि द्िस्वभाव राशिगत होकर कुन मे हो ओर द्वाददोश तथा अष्टमेश निर्बल 
हो तो २५ वषं की आयु होती है । 
२६ वर्धं 


यदि शनि शत्रगृही होकर क्न मं हो ओर शुभग्रह आपोक्लिमिमंहोतोर२९वा 
२७ वषं की आयु होती है, 


२७ वषं 


(१) यदि कग्नेश ओर अष्टमेश अष्टमगत हों ओौर उनके साथ पापग्रहभी हों 
पर शुभग्रहन हों (मतान्तर से शुभग्रह का न रहना नहीं पाया जाता है ) तो २७ वषं 
की आयु होती है। (२) यदि बृहस्पति स्वगृही हो ओौर अपने द्रेष्काणमंहोतोभी 
२७ वषं की आय्‌ होती है 1 यह जातकाभरण का मतहैपरकिसीकामतटैकिबु.के 
स्वद्रष्काणस्थ होनेसेही योग लागू होता है। (३) यदि अष्टमेश एवं चन्द्र लनेश 
(राशीश)से च. धिराहुआहो ओौर बृ. द्वादशस्थहोतोर२७वा २० वष की आयु होती है । 


२८ वषे 


(१) यदि पापग्रह रग्न, द्वितीय एवं अष्टम मे हो जौर शुभग्रह पणफर ओौर आपो 
क्लिमिमेहो(२) यदि अष्टमेश पापग्रहहो ओर वह व्‌. एवं किसी पापग्रहसे दष्टहो 
ओौर राशीश, क्न से अष्टमगत हो (मतान्तर से ग्नेश का अष्टमगत होना पाया जाता 
है (३) यदि अष्टमेश, रुणन वा चं. से द्वादशस्थहो वाकेन्द्रमहो। कटहींएसाभी लेख 
मिलता है कि लग्न अथवा चन्द्र-लग्न से अष्टभेश के टादश भाव में रहने से योग लागू 
होता है। (४) यदि लग्न में निर्बल सू. च॑. ओौर राहु बठाहोतो इन योगों मं २८ वषं 
कौ आयु होती दै। 


२९ वर्षं 
(१) यदि सू., चं. एवं श. अष्टम स्थान में हों तो २९ वषं की आयु होती है । 
२३०५ वर्षं 


(१) यदि अष्टमेश केन्द्र मेहो अर लम्नेश वलहीनंहोतो३० वा २२ वषंकी जायु 


३९८ 


होती है। देखो कुंडली ७ आदिगुरं की । अष्टमेश श. केन्द मेँ है ओौर ग्ने च. यद्यपि 
उच्च टै परन्तु अति क्षीण ओर एकादशस्थ होने के कारण उसको स्थान बर भी नहीं है । 
आदिगुरु शंकर की आयु ३२ वषंकीथी। (२) यदि लग्नेश ओर अष्टमेशमें से कोई 
एक अष्टमस्थहो ओौर दूसरा निबलहोतो३०वा ३२ वषं की आयु होती टै । (३) 

यदि श. अष्टमभाव की नवांश राकषिमंबेठाहो ओर कोई बली पापग्रहल्गनमंदहो ओर 
शुमम्रह पणफर गौर आपोक्लिम महौ तो ३० वा ३२ वषं की आयु होती है । (४) यदि 
पापग्रहके साथहो कर क्षीण वा निबेलचं. द्वादश स्थानम हो ओर रगनेश पापग्रह के 
दष्टहो तो ३० वा ३२ वषं की आयु होती है । (५) यदि पंचमस्थ चं. निर्बल शुभग्रह 
से दृष्ट ओर अष्टमश केनद्रमहोतो ३० वशेकी आयुहोतीदहै। (६) यदिच. एवं 
लग्नेश आपोल्किम मं हो भौर दुर्बल अष्टमेश पापद्ष्ट होतो ३० वा ३२ वपं की आयु 
होती है। (७) यदि वु. अत्यन्त बली होकर केन्द्रवतीं हो ओर अष्टमस्थान ग्रह-शुन्य 
हो, (८) यदि बलहीन लग्ने शच एवं अष्टमेश केनद्रवर्ती हो (९) यदि केन्द्र में कोई गुभग्रह 
न हो ओर अष्टमस्थान मं शुभग्रह हो (१०) यदि द्वितीय एवं हवादक्षस्थानों मे पापग्रह 

बेठ हों अर्थात्‌ लग्न पाप ग्रहों से धिरा हुआ हो गौर सप्तम स्थानमे राहु ओरव्‌. हों (११) 

यदि बली शुभग्रह केन्द्र मं हो ओर अष्टमस्थान म कोई शुभग्रह न हौ । देखो उपर्युक्त नियम 
(७) ; (१२) यदि केन्द्र मे कोई शुभग्रह न हयो परन्तु अष्टम स्थानम कोरईग्रहहो तो 
इन योगों मं ३० वषं कौ आयु होती है। 


३१ वषं 


करर ग्रहो से धिराहुआ यदि सू. लग्नस्थहोतो ३१ वषकौी आयु होती है। 


३२ वषं 


(१) यदि लग्नेश ओर अष्टमेश केन्द्रवर्ती हो पर किसी केन्द्र मे कोई गुभग्रह नहो 
मौर अष्टमस्थान में कोई भी ग्रहहो (२) यदि निबेल क्ग्नेश ओर अष्टमेश केन्द्रवर्ती 
हो (३) यदि सू. एवं चं. साथ होकर केन्द्र मेहो ओर अष्टमेश भी किसी केन्द्रमेहो पुनः 
अष्टमस्यान मे पापग्रह ओर लग्न म कोद ग्रह नहो (४) यदि अष्टमेश ग्नम ओर 
लग्नेश निबल हो । (५) यदि चं. ओर कग्नेश पापग्रह्‌ से दुष्ट आपोक्लिम {३,६,९,१२) 
महो ओर यदियं दोनों ग्रह निर्बल हों (६) यदि अष्टमेश केन्द्रवर्ती हो अथवा अष्टम 
स्थान मं पापग्रहहो ओर चं. क्षीण एवं ङगन भी दुख हो ओर लग्न मं भी पापग्रहहो 
तो ३२ वषं की आयु होती है। देखो कंडरौ ७ जगद्गु की । अप्टमेड केनदरवर्ती है पुनः 
अष्टम स्थान मं पापग्रहमीबेठा है, च. क्षीण है। लग्न मं पापग्रह नहीं टै परन्तु पापग्रह 
श. से दष्ट है। ओर लग्नेश क्षीण टै (रग्न दुरबरुमी हो सकता है।) इनकी आयु ३२ 
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वषंकीथी। देखो शंडलो ४४ स्वामी रामतीथं जी की अष्टमेश केन्दरवर्ती है, अष्टमस्थान 
मं चार पापग्रह बंठं हे, लग्न दुबल सा प्रतीत होता है, लगन पर श. एवं मं. दो पापग्रहों 
कीदुष्टि है गौर लगनेश छठ स्थान मं है। प्रतीत होता हैकिडइसी योग के कारणयं 
अल्पायु हुए अर्थात्‌ ३२ वषं ११ महीना २५ दिन की इनकी आयु थी । 


मध्यायु-योग । 


€ £ 


३२ वषं से उद्धं ७० पर्य्य॑न्त मध्यायु होता है । 


३३ वषं 


धा, १६५ (१) यदि रग्न मेष अथवा वृरिचिक हो ओर उममे चं. बढा हो परन्तु 
केन्द्र ग्रह॒-रहित हो (२) यदि पाप अष्टमेश्ष, चं. के साथ केन््रवात्रिकोणमेंहो ओर वह्‌ 
दलमस्थ-पापग्रह से दष्टहो तो ३३ वषं की आयु होती है। शंकर वो रामानुज पुस्तक मं 
लिखादहै कि यह योग कुंडली ७मेलाग्‌ है। परन्तु लेखक को एेसा प्रतीत नहींहोता है 
(३) यदिल्नमं श.ओौरचं.होंएवं मं. कुम्भ रादि,गत्‌ होतो ३२वयंकी आयु 
होती है। 


३६ बषं 
(१) यदिब्‌. ओर शु. केनद्रवर्ती हों ओर लग्नेश किमी पापग्रह्‌ के साय आपोक्लिम 
मेहो पर जन्म सघ्यासमयकाहोतो ३६ वषं कौ आयु होती है। संध्या का जन्म मतान्तर 
मे पाया जाता है। (संध्या, सूर्य्यास्ति ओर सूर्य्योदय के ४८ मिनट पत्रं ओर पर ततक 
को कहते हं । ) (२) यदि निबल एवं शत्रुगृही सूच्यं लगनस्थ हो ओर द्वितीय एवं 
दादश मं पापग्रह हों ओर सूय्यं शुभदृष्ट नहो । (३) यदि चं..मं.एवं मान्दिल्नमहीों 
ओर केन्द्र एवं अष्टम मं शुभग्रहनदहोतोढनयोगोंमं ३६वपंकी आयुहोती दै। 


३७ वषं 
(१) यदिर. खग्नमंषापग्रहोंसेषिराहौ ओर बृ. मिथुन रादि गत अष्टमस्थान 
मेहोतो ३७ वषं की आय्‌ होती टै। (वृश्चिक कुगन होने से योग लाग्‌ होगा) । 
४० वषं 


(१) यदि अष्टमेश, स्थिर राशि गत होता हुआ केन्रवर्ती हौ ओर अष्टम स्थान 
पापदृष्ट हो (२) यदि पूणं बली बृ. केन्द्रवर्ती हो ओर अष्टम स्थान प्रहु-शुन्यहो परन्तु 
शुमदृष्टहो (देखो ३० वषं नियम ७) । (३) यदि अष्टमस्थान का स्वामी ल्न- 


४७9 


वर्तो हो ओौर अष्टम स्यान मं कोई शुभग्रह नहो । (४) यदि स्वक्षेत्री शुभग्रह की दृष्टि 
अष्टम स्थान पर पडती हो तो १० वष किम्बा ४० बषं को आयु होती है। (५) शुभ- 
ग्रह केनद्रमे हो ओर अष्टम स्थान मं कोई शुभग्रहन हो एव्रं केन्रस्थ-्रह-शुमदुष्टहो तो 
इन योगों मं ४० वष की आयु होती है। 


४२ वषं 


यदि अष्टमेश खुनमं मं.के साथ हौ अथवा अष्टमे स्थिर राशिगतहौ कर 
अष्टम अथवा दादश स्थान महो ओर अष्टमेश लग्नमंहोतोहइनदो भिन्न योगों मे ४२ 
वपं कौ आयु होती है। 


४४ वषं 


(१) यदि रग्न द्विस्वभाव राशिहो ओर बृ. केन्द्र ओर श. दशममेहो (२) यदि 
श. ओर सू. मकर राशि गत होकर तृतीय वा षष्ट स्थान मेहो ओर अष्टमं केन्द्रमं 
हो तो ४४ वषं की आयु होती है। 


४५ वषं 
(१) यदि जन्म राहीदा अष्टमंस्थान में किसी पापग्रह के साथ हो ओर लग्नेश किसी 
पापग्रह के साथ षण्ठस्थानमहो ओरयेदोनों प्रह सवल हो पर शुभग्रहसेदृष्टन हां 
(२) यदि छग्नेश षष्ठ वा अष्टम मं पापग्रह के साथहोओरशुभग्रहसेदुष्टनहौतो इन 
दो योगम ४५ वेको आयु होती है । (इन दो योगों कौ ग्रहु-स्थिति ध्यान दने योग्य है ।) 
४७ वषं 


थदि सभी पापग्रह केन्द्रम हों ओर चं. किसी पापग्रह के साथ हो तो ४७ वषं आयु 
होती दै) 
४८ वषं 


(१) यदि मकर क्न हो ओर उसमें मं. हो ओर दश्षमस्थान मं श. ओर वृ. तुल! 
मं हो तो जातक धनी एवं विद्रान्‌ होता हुआ ४८ वं वषं मे मृत्यु-ग्रस्त होता है। (२) 
यदि अनम लग्न मेष हो भौर शुम दष्ट पूणं चं. उसमें बैहौतो एसे योग मे जातक 
धनाय किम्बा राजा होता ह । परन्तु यदि चं.पाप दृष्टहो तो ४८ पषकीञआयु 
होती हं । | 
५० वषं 
(१) बु, चतुथं वा दशम स्थानमेंहो गौर बं., लम्न, जष्टम वा द्वादक्षमंहो 
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मौर वृ. गौर शु. एकत्रित हो (किसी स्थान मे) । (२) शुभग्रह दशम वा चतुथं स्थान 
मे. चं. द्वादश वा अष्टम स्थान में ओर रूग्नमं शुक्र एवं बु.हो। (३) छग्नशा श. के 
नवांश मंबेटाहोतो केवल इतना हीमे इस योग में ओर ऊपरी योगोंमं ५० वषंकी 
आयु होती है । 
५१ वषं 
यदि रग्न, द्वितीय एवं चतुथं, तीनों ही मे शुभग्रह हो तो ५१ वष की आयु होती है । 


५२ वषं 
(१) यदि श. अन्य ग्रहों के साथक्गनमं बेठाहो ओर चं. दादश अथवा अष्टम 
स्थान मं हो तो जातक धमज्ञ एवं वेदान्ती होता है ओर उसकी आयु ५२ वषं की होती है । 
(२) यदिश. ग्न मे, चं. अष्टम वा द्वादश्च मेहो ओर अन्य ग्रह एकादशमंहोंतो ५२ 
वषं की आयु होती है 


५५ वषं 


(१) यदि जन्म रग्न मीन हो एवं शु. ओौर ब. उच्च हों । (२) यदि ककं लगन 
में सू. चं. दाम स्थान मे पाप युक्त ओर बृ. केन्द्रमं हो। (चं. के साय पाप ग्रह का रहना 
मतान्तर से आवश्यक नहीं है ।) (३) द्रादशेदा वा अष्टमेश यदि बलहीन होतो एते 
योगों में ५५ वषे कौ आय्‌ होती है। 


५७ वषं 

यदि धन रग्न हो ओर उसमे ब. बैठा हो एवं राहू ओर मं. अष्टमस्थ हों तो ५७ वषं 
की आयु होती है! | 
५८ वषं 


(१) यदि अष्टमेश सप्तम स्थान महो ओर चं. पापग्रह के साथहौ (२) यदि 
लग्नेश ह. के नवां मं ओौर लग्नेशा के साथ चं. पप्ट, अष्टम वा द्वादश मावगतदहोतौ 
इन योगों मं ५८ वषं कौ आय्‌ होती है । 


६० वषै 


(१) यदि त॒तीयेश्च वृ. के साथक्ग्नमंहौो ओौर किसी एक केन्द्र मं पापग्रह कुम्भ 
राक्षिगत हौ तो जातक ब्रह्मज्ञानी अथवा योगी होता है ओौर सानन्द ६० वषं तक जीता 
है, (२) यदि अष्टम स्थान में कोई पापग्रह हो, अष्टमेश लनम हो भौर लग्नेश द्वादश 
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महो तो जातक नीच प्रकृति का अपने परिवार मं अपयश का भाजन होता हुमा ६० वषं 
तक जीता है। (३) यदि लग्ने श. चतुथं में चं, सप्तम्मेमं. भौर ददममेर.हो 
एवं शु. बू. अथवा बु. इन केन्द्र मं से किसी मं हो तो जातकं राजा वा राजा तुल्य होता है । 
(४) यदि र. अपनेक्षत्रु के साथ एवं मंगलके साथहोकरलग्नमंहो। (५) यदि. 
लग्न मे, बु., गौर श. केन्द्र मं ओौर शेषग्रह्‌ तृतीय एवं एकादश मं हों तो जातक धनी होता 
है। (६) यदि चतुथं स्थान मं कोई ग्रह हो गौर बृ. एवं शुक्र किसी केन्द्र अथवा ग्न 
मे हों तौ जातक उत्तम प्रकृति का मनुष्य होता है । (७) यदि लग्नेश से ६,८,१२ मं 
` पाप ग्रह हो ओर अष्टमस्थान मं कोई शुभग्रह न हो । (८) यदि बलवान लग्नेश केनद्रवर्ती 
हो गैर शुमदुष्टहो । अथवा बु., बृ., शु. स्वगृही हो, चं. उच्च हो ओर बली रग्नेश 
लग्नगत हो। (९) यदि चं. स्वगृही हो अथवा कग्नवर्ती हौ गौर सातवें स्थान 
मं शुभग्रह हो । (१०) यदि वृष राशि काचं. रन मंहो ओौर अन्य शुभग्रह स्वगृही हों। 
(११) यदि लग्नेश पापग्रह के साथ ६,८,१२ मेँ हो भौर अष्टम स्थान में कोई शुभग्रह 
नहो। (१२) यदि चन्द्र राशीश र. के साथ अष्टमस्थान मे लग्ने के साथहो ओर ब्‌. 
केन्द्रमंनहो, (१३) यदि लग्न कुम्भ हो, बृ. अष्टमस्थ ओर पाप ग्रह केन्र मेहोतो 
जातक विद्वान, दानी एवं शुद्ध आचरण काहोता टहै। (१४) यदि दक्मस्थ शु.बु., 
ब. गौर च. से दृष्ट हौ । ग्रन्थान्तर म ब. का अष्टमस्य होनाभी लिखा पाया जाता है। 
(१५) यदि बली चं. रग्न मे, मूलत्रिकोणस्थ अथवा शुभरारिगत हो । (१६) 
यदि बली रग्नेश रग्न मे ओर चं. उच्च वा स्वक्षत्री हो । (१७) यदि अष्टमस्थान 
शुभग्रह रहित हो ओर लग्नेश पाप ग्रह के साथ ६, अथवा १२ स्थानमेंहो। (१८) 
यदि जन्म राशीश एवं लग्नेर, र, के साथ हो ओर बृ. अष्टम स्थानम हो ओौर केनद्रमें 
नहो । (१९) यदि सभी ग्रह पंचमस्थ हों तो इन उपर्युक्त योगों मे से किसी योग के होनें 
से ६० वषं की आय्‌ होती है। 


६४ वषं 


(१) शुभवगे का च. अष्टम स्थान गत होतो ६४ वषं की आयु होती है। (२) 
जन्मसमय दिन हो, चं. से अष्टम पापग्रह्‌ हो ओर श.द्विस्वभाव राशिगतमें रुन हो तो६४ 
वषं की आयु होती है। इस योग में मध्यायु होना कहा गया टहै। इस कारण ७० वषं 
की आयु मी हो सकती है। 


६५ वषं 


(१) यदिनीचश.केन्द्रवात्रिकोणमंहो ओर शुभग्रह केन्द्रमं हो अथवा र... ुभ 
ग्रह के साथ केन््रमेंहों तो जातकं बुद्धिमान होता है। (२) यदि जन्म राशीश, लग्नेश 
एवं अष्टमेह केन्र मेहो ओरवु. छग्न वाकेन्रमेसेकिसीमंनहो। (३) यदि कक 
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राशि काचं. लनम, ल. अष्टम मं ओर सुय्यं सप्तममेहो तोइन योगों मं ६५ षं 
कीञआयु होती है। 


६६ क्षं 


(१) यदि ब्‌..सू. ओौरबु.के साथ लग्नमे, श. मीन राशि मं गौर चं. ददाम स्थान 
मे हो तो एेसा जातकं शास्त्रज्ञ एवं धनी होता है । (२) यदि उच्व च. लम्नवर्ती हो, श. 
नीच गैर र. सप्तमस्थ हो। (३) यदि केन्द्र-राशीश एवं लग्नेशः अष्टमस्थ हों गैर बली 
अष्टमेश केन्द्र म हों तो एसा जातक धनी मानी एवं मनुष्यो का नायक होता हुम ६६ वषं 
तक जीता है। 


६८ वषे 


लग्तेश सूथ्यं के साथ दशमध्थ, श. लग्नस्य ओर बृ. चतुथस्व होतो ६८ वषं की 
आय्‌ होती रहै। 


७० वर्षे 


(१) यदि मं. पचमस्थ, र. सप्तमस्थ ओौर श. नीचस्य हो (२) यदि र. म, शष., 
ओौर षष्ठंश केन्द्रवर्ती हों मौर बृ. एवं चन्द्रमा षष्ठस्थ वा द्वादशस्य न हों तो एसा विद्धान्‌ 
ज्ञानी. चतुर ओौर दानशील जातक ७० वष तक जीता है । (३) यदि कोई बरी शुभग्रह 
केन्द्र मे लगनेश से दष्ट हो ओर अष्टम स्थान मे कोई शुभग्रह न हो (४)यदि उच्च, स्वक्षत्री 
अथवा मित्रगृही शूक्र केन््रवर्ती हो । (५) वृ. लग्न में, अन्य कर्द शुभग्रह केन्द्र मं हो ओर 
दशमस्थ पापग्रह्‌ की दष्टि अष्टम भावपरनहो (किसीकाकथनटैकि चन्द्रर्नसेभी 
यह योग लागू होता है )। (६) यदि बु. बिना किसी क्रूरग्रहुके ल्नमेंहो गौर चं. 
पापयुक्त न हो एवं केन्द्र मे शुभग्रह ओौर अष्टमस्थान ग्रह-रहित हो (७) चं. पंचम वा दादश 
स्थान मे भौर ब. बलहीन हो (८) यदि चं., रग्नस्थ अथवा स्वनवांशस्थ अथवा मीन वा 
ककं राशिगत हो ओर अष्टमस्थान पाप ग्रह रहित ओर बु. केन्द्रवर्ती हो (९) यदि नीच 
श. केन्द्र वा त्रिकोणमे हो जौर किसी केन्द्र मे केवल बु. अथवा सू. के साथबेटाहोतोषएेसा 
जातक दानशीकर एवं विद्वान होता है। (१०) शुभग्रह केन्द्रवर्ती हो पर अष्टमस्थान 
उससे दृष्ट न हो ओर रग्नेश पाप दृष्ट हो (११) ग्न, नवम अथवा केन्द्र मे बृ. हो गौर 
अष्टम स्थान ग्रह शृन्य हो, पुनः लग्न ओौर चं. पाप दृष्ट हो (१२) क्गन वाच॑. से शुभग्रह 
केन्द्रमेहो ओर वृ. लन मं पापग्रहसे दृष्ट वा युक्तनहो (१३) ब. बरहीन हो गौर 
चं. दादश किम्बा पंचम स्थान मेहो जौर र. एवं मं. किसी शत्रु के साथ होकर रूगन में 
बेटा हो (१४) लम्न में वृ, अष्टम स्थान ग्रहु-शुन्य, कुल शुम ग्रह केन्दरवर्तीं हों भौर तीसरे 
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छरे एवं ग्यारह स्थानों मे पापग्रह बेठं हों ओौर पापदृष्ट न हों तो इन उपर्युक्त योमो मं 
७० वषं की आयु होती है । 


पुणीयु-योग 


७३ वषं 
ध(. १६६९ यदि रुग्नेश पापदुष्ट हो ओर चं. बुभग्रहु के नवांश मे, किसी स्थान में 
बेडा हो एवं शुभग्रह बलवान हो तो ७३ वष की आयु होती है । 


८० वषं 
(१) यदि सभी शुभग्रह वलयुक्त-लग्न से षष्ट पर्यन्त ओर सभी पापग्रह शेष स्थानों 
मे हों तो जातक शुद्ध वृत्ति वाला सानन्द जीवन व्यतीत करता हुभा ८८ वषं तक जीता है । 
(२) यदि चं. ओौर वृ. केन्द्रवर्तीहों ओरगुभहों ओर चं. ओर बृ. के अतिरिक्त कोई ग्रह 
स्वक्ेत्री न हो । (३) यदि शुभग्रह मृलत्रिकोण मे, लग्नेश बली ओर बृ. उच्चहो तो 
८० वषं कौ आयु होती है । परन्तु जातकाभरण मे उच्च बृ.का ल्नमं होना लिखा 
है। (४) लग्नस्थ ब्‌. उच्च हो ओौर शुभग्रह त्रिकोण मं हो (५) यदि बृ. उच्च, रग्नश 
परम बली ओौर रुभग्रह मूलत्रिकोण मं हो।(६) यदि सभी ग्रह पाप-नवांश-गत होकर 
केन्दरवर्ती होतो दन योगों मं ८० वपं कौ आयु होती है। 
८५ वषं 
यदि सूय्य, मं. ओर श..ब. के नवांश मं रहत हुए केन्द्रवर्ती हो, ब्‌. लग्नस्थः ओर 
अष्टमस्थान ग्रह शून्य हो ओर शेष ग्रहु-अन्यत्र बेट हों तो ८५ वषं की आयु होती है । 
८६ वषं 
यदि शुभग्रह केन्द्र मे, चं. पष्ट मं ओर अष्टम स्थान पाप-रहित हो तो ८६ वपं की आयु 
होती है। 
८७ वषं 
लग्न में बुध, किसी त्रिकोण मं च. ओर नवममंश. हो तो ८७ वपं की आयु होती है । 
१०० वषं 
( १) यदि पचम, नवम केन्द्र अथवा अष्टम मं तोन प्रह हों; अथवा यदि केन्द्र में 
पचि ग्रह हों तो जातकं धनी एवं सुचखित्र होता हुआ १०० वपं जीता है । (२) लम्नेश 
बू. केनदरवर्ती हो ओर केन्द्र एवं त्रिकोण पाप-प्रह रहित हों तो जातक सुखमय जीवन 
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व्यतीत करता हुआ १०० वषं तक जीता है। (३) ब्‌. केन्दरवर्ती, सू. ओर मं. लम्न मं 
अथवा अष्टम मे हों तो जातक मनुष्यों पर अधिकार रखता हुआ १०० वषं तक जीता है । 
(४) यदि मीन का शुक्रलगनस्थ हो ओर अष्टमस्थ चं. शुमदृष्ट हो ओौर बु.केन्रमंदहो। 
(५) रग्नेश अष्टम में, चं. दशम मे ओर अन्य सब ग्रह॒ नवम मं हों एव बली हों (६) 
यदि पापग्रह चतुथे ओर नवमस्थान में पूणं चं. लग्न में शुभग्रह द्वितीय एव दवादश स्थान 
मेँ हों ओर शुभग्रह बु. के नवादा मे अथवा समराशि के नवांश मं हो तो सुखमयी १०० वयं 
की आयु होती है। (७) यदि मिथुन गन हो ओर मं., मिथुन राशि में १५ अंश के पूवं 
हो एवं बृ. ओर बु. मिथुन के १५ अंश के बाद हों पुनः शुक्र केन्द्रवर्ती होतो जातक की 
सुखमयी आय्‌ १०० वषं की होती है (८) यदि लग्न मकर के १५ अंशके बादहो ओौर 
मं. मकर में १६ अंश के पूवं किसी अंश म हो, चं. लग्नस्य हो एवं वृ. केन्द्रवर्ती हौ तौ १०० 
वर्षं से अधिके आय्‌ होती है। (९) यदि लग्न सिंह हौ भौर चार ग्रहच्रिकोणमं बेठ हौं 
(१०) उच्च बृ. क्ग्नस्थ ओर शुक्र केन्द्रवर्ती हो (११) लग्न एवं अष्टम प्रह-शून्य हों ओर 
चं. तृतीयस्थ एवं बृ. स्वगृह हो ओर शेष ग्रह (सू., ब्‌..शु., श. ओौर मं.) नवमस्थ हों (१२) 
केन्द्र त्रिकोण एवं अष्टम स्थान पापग्रह-शुन्य हो ओर लनेश एवं ब॒. केन्द्र म हों तो जातक 
स्वस्थ एवे सुखी होता है। (१३) यदि केन्द्र. त्रिकोण एवं अष्टम मं कोई पापग्रहन दहो 
ओर जन्म रग्न धन अथवा मीन हो, केन्द्र मं शु. अथवा वृ. हो ओर नवम एवं दशमस्थान 
शुभदृष्टहो (१४) अष्टम स्थान मं शुभग्रह हो ओौर शुभदुष्ट भी हो एवं चं. अनिष्ट स्थान 
मं हो (१५) श., नवम अथवा ग्न मं ओर चं. दादश अथवा नवममें हो (१६) चं. वृष 
राशि मेहो, पचम, अष्टम, नवम ओर केन्द्र मं पापग्रह हो, गुक्र ओर व्‌. खगन, केन्द्र ओर 
नवममेन हों पुनः नवम एवं अष्टम स्थान शुभदृष्ट हों (१७) रग्ेश अष्टमस्थ ओौर 
चं, दशमस्थ हौ (१८) नवमस्थान मं सम्पूणं प्रह बेठेहों गौर बृ. बीहो (१९) लम्न 
ककं हो, चं. ओर बृ. तृतीय, षष्ट अथवा एकादज्ञ स्थान मं हों ओर शुक्र ओर बुध केन्द्र 
वर्ती हों (२०) यदि स्वगही क्रूरग्रह चं.के साथहो कर लग्न, छठे वा अष्टममेंबैठाहो 
आर दशमस्थानमदो बली ग्रहबेव्होंतो इन योगों मं १०० वषं को आयु होती है। 


१०६ वषे 
यदि खगन वृष वा क्कंटो ओर ल्नमंबृ. हौ ओौर तीन ग्रह उच्चहों तो जातकं 
१०६ वष तक जीता है। 
१०८ वषे 


(१) यदि जन्म मीन राशि के अन्तिम नवांश मेहो (अर्थात्‌ लुन मीन हो ओौर रुग 
का नवांश मभी मीन हो) ओर केन्द्रमं चार ग्रह बठहों; अथवा रग्न सिह हो ओर पंचम 
एवं नवम स्थान मं चार प्रह बेठहों तो हन दो योगो मे से किसी मे जन्म होने से१०८ वषं कौ 
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आयु होती है। (२) यदि बुष लग्न हो, तीन ग्रह उच्च हों गौर वृष ककं मे हो, अथवा मं. 
मकर में हो ओौर जेष ककं मे हो एवं अन्य सब प्रह केन्द्र महो तो १०८ वष की आयु होती है 


१२० वषं 


(१) यदि जन्म लग्न मौन के अन्तिम नवांश का हो, चं. वृष के पचम त्रिशार मं. 
हों ओर अन्य सब प्रह उच्च हों तो १२० वषं ५ दिन की आयु होती है। (२) यदिर्गन 
जओौर चं. से अष्टम स्थान में कोई ग्रहन हो ओर वृ. एवं शुक्र बलवान हौ ।(३) यदि घन 
लग्न कै द्वितीय होरा मं जन्म हो ओौर बुध वृष राशि के२४ अंश मं हो ओर अन्य ग्रह उच्चस्थ 
हों तो १२० वष की आयु होती है। 

श्री रणवीर ज्योतिष महा निबन्ध" नामक ग्रन्थ मे १२० वषं की आयुयोग बहुत दिये 
हए ह । पूस्तकाकृति बढ़ने के भय से हवालाही देकर समाप्त किया जाता दै । विद्रानो- 
का कथन है कि योग-जनित-आयु वसे ही मनुष्य के जीवन मे ठीक घटित होता है जो धार्मिक 
एवं पवित्र आचार-विचार आहार आदि पर ध्यान देता हु जीवन व्यतीत करता है । 


अपरमितायु थोग । 

धा. १६७ (१) यदि कुम्भ र्न हो भौर उसमें सूयं बंठा हो ओर बृ. द्वितीय वा 
दादश्च स्थान मं हौ तो एसा जातक उत्तम श्रेणी का योगी होता है ओर योगाभ्यास अथवा 
रसायन विद्या के बल से १००० वषं तक जीता है। (२) यदि सिहकग्न हो, ब. ककं 
मे, बुध कन्या मं ओर पापग्रह ३,४,५,६ ओर ११ स्थान मंहोंतो जातक १००० वषं 
तक जीता है। (३) यदि लग्न सिह हो ओर उसमे बृ. बेठा हौ भौर शुक्र ककं राशिगत 
हो अथवा अष्टमस्थान मं हो ओर बुध कन्या राशिगत हो अर्थात्‌ द्वितीय स्थान मं 
हो ओर अन्य पापग्रह ३,६,११ में हो तो १००० वषं की आयु होती है । (४) यदि रुन 
सिह हौ ओर मंगल एवं रवि चतुथं स्थान मं, राहु द्वादश मे, ओर दोष ग्रह द्वितीय स्थान में 
हों तो एेसा जातक १०००वषं तक जीता है । (इस योग में राहु का द्वादशस्य होनाल्खा गया 
है अतएव केतु द्वितीयस्थान मे न रहेगा) सर्व्थिचिन्तामणि' मे भी यही योग पाया जाता 
है । परन्तु सिह रग्न होना उस पुस्तकमें नही चखा है। (५) यदि रग्न मेष 
हो ओर उसमें र. एक शुभग्रह के साथ बैठा हो, बृ. दशमस्थ, मं. सप्तमस्य ओर बरी चं 
(पाठान्तर मं पूणे चं .पाया जाता है परन्तु सूयं से द्रादशस्थ चंक्षीण ही होगा ) द्वादशस्थ 
हो तो जातकं रसायन विद्या के बल से २००० वपं तकं जीता है। (६) यदि लग्न मेष 
हो, ककं मं सूय्य, मकरमेश तुलाम मं. ओरमीनमेंबखीचं. हो तो २००० वर्षं 
की आयु होती है। (७) यदि खगन ककं हो ओौर उसमे बृ. एवं च॑. बैठ हों, शुक्र एवं बुध 
केन्द्रवर्ती हों भौर अन्य ग्रह ३, ६,११ मे होतो एसे जातक को चिरायु कहते हं । विदानो 
का कथनदटैकिएेसे योग मं आयु गणना कौ आवश्यकता नहीं । (८) यदि शुक्ल पक्ष 
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के दिनके समय का अन्महो आैर ककं रन मंब. सप्तमे म. गौर चतुथमंश.होतो 
१०००० वषं की आयु होती है । देखो कुंडली ३३ श्री १०८ रामचन्द्र जी की । (९)यदि 
लम्न से आरम्भ करने पर कुंडली मं पहला ग्रह हनि हो गौर अन्तिम ग्रह म. हो तो जातक 
अमर होता है। देखो धारा १९२ (२) इन दोनों नियमों के अन्तर पर ध्यान आकर्षित किया 
जाता है । (१०) यदि मीन लग्न में शु. एवं बु. हो, वृष के बिचल नवां मं (अर्थात्‌ बुष 
नर्वांश में ) च. हो (वर्गेत्तम ) अथवा मं., सिह नवांश मे हो तो जातकं अपरिमितायु होता है । 


महियों ने दिव्य दृष्टि एवं विद्या-बल से बहुत सी एसी बाते बतकायी हं जो 
हम खोग एसे साधारण बद्धिवालों को असम्भव सा प्रतीत होता दहै । भारत की प्राचीन 
ग्रन्थो मं अनेकानेक प्रमाण हजारो हजार वषं जीने का मिरुता टै । परन्तु बहुतरं वत्त- 
मानकालीन सज्जनो को यह केवल अत्युक्ति वा गल्प सा प्रतीत होता है । परन्तु यह धारणा 
ठीक नहीं । इस समय भी समाचार पत्र वारा एसे बहूतेरे लोगों का पता चलता है किजो 
१०० वषं से उध्वं ओर ३०० वषं के लगभग जीवित रहे हं । 

१८वीं मई १९३२ के लीडर समाचार पत्रमेषछपा है कि चीन देश के एक संगयुर्आं 
ग्राममं ,जो वानसेन से उत्तर दिशा मं है, एक मनुष्य जिसका नाम लिचिङ्खयुङ्ग है उसकी 
अवस्था २५५ वषं की दहै । उसकी शारीरिक शक्ति एवं नेत्रज्योति अच्छी है । यह 
७०५००० गज अर्थात्‌ ४० मील से कुछ उध्वं चर सकता है। इनके १४ विवाह हए 
ओौर उनसे १८० संतान हुए । उस प्रान्त के रोग इस वृद्ध से दीर्घायु होने का रहस्य पूतं 
हं तो यहं चार बातें बतलाया करते हं (प्रथम) चित्त को शान्ति रखना (द्वितीय) 
कचा सा बठना, जिससे उनका अभिप्राय शान्तिमय ईरवर-ध्यान से है (तृतीय ) कबूतर 
के एसा सीना तान कर चलना, (चतुथ) कृत्तं सा सोना ! 


जीवनी संग्रह" नामक पुस्तक मे तंलङ्क स्वामी की जीवनी मी लिखी गयी है । इनका 
चित्र (फोटो) बहुतेरों न देखा होगा । इनको समाधि चये क्गभग ८० वषं हुए । उस 
पुस्तक मं लिला है कि मद्रास प्रान्त के भिजियाना के आसपास होखिया ग्राम मं तंलङ्क स्वामी 
का जन्म सबत्‌ १५२९ के पौप मास मं हुआ था ओर पौष शुक्र एकादशी संवत्‌ १८०१ को 
सध्या समय मं इन्टोने समाधि ली अर्थात्‌ लगभग २८० वषं तक जीते रहै । भारत-वषं 
के सभी लोग जानते हं किये एक उच्च कक्षा के योगी थे। समाधि के एक मास पूरं 
इन्दोने समाधि समय निर्वाचित किया था । जन्मतिथि नहीं माम रहने के कारण 
इनकी कुंडली न बन सकी । 


मूगेर मं एक साधु खाकी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हं । वह अपना जन्म मादो अष्टमी 
शुक्रवार १२०७ फसली का बतलाते ह । खाकी बाबा अभी भी दो-चार मीर पंदल चल 
सकते हं ओौर, कभीकभी पंदल ही आकर लेखक को अनुगृहीत किया करते थे । 
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जमिनि एवं पराशर अनुसार आयु अनुमान । 
कक्षा निणेय 

धा.१९८ महि पराशर एवं जमिनि आदि ग्रन्थकारो न आयु को तीन खंडो मं विभा- 
किया है । ३२ वषे की पय्यन्त अल्पायु, ३२ से उध्वं ६४ वषं (मतान्तर से ७०) मध्यायु 
भौर उसकं बाद दीर्घायु माना है । प्रत्येक खंड को कक्षा कहते हं । ग्रहों की स्थिति अनुसार 
कक्षा वृद्धि ओर कक्षा हाच भी होता है। जंमिनीय सूत्र अनुसार ३२,६४ एवं ९६ वषं 
की तीन कक्षा होती हं । ।सर्वाथचिन्तामणि' के अनुसार ३२,७० एवं १०० की तीन कक्षा 
होती हं । परन्तु इस स्थान मं जंमिनी मत ही प्राह्य होगा। 


अल्प, मध्य, एवं दीर्घाय्‌ निश्चय करने की विधि । 


(१) र्न ओौर चन्द्रमा, (२) छग्नाधिपति ओौर अष्टमाधिपति, (३) जन्मलग्न 
मौर होरा-रुगनन द्वारा अयु का निणेथ होता है। 
प्रथम खंड मं लिखा जा चुका है कि मेष, ककं, तुला एवं मकर चर राशि हं, वृष, सिह्‌, 
वृदिचक ओर कुम्भ स्थिर ओर शेष राशियाँ दविस्वभाव कहलाती हं । नीचे चक्र ४१ दिया 
जाता है जिसका यह भाव है कि यदि ख्नचररारिहो ओरचं.भी चर राशिमंहो 
तो जातक दीर्घायु होता है। पुनः यदि कग्न स्थिर राशिमंहो ओर चं. द्विस्वभावमेहो 
तौ भी दीर्घायु होता है। यदि क्न द्विस्वभाव राशिमंहोओरचं.स्थिरमंहोतौभी 
दीर्घायु होता है। इसी प्रकार यदिर्ग्न चर हौ ओरचं. स्थिर होतो मध्यायु ; 
इत्यादि २ प्रकार कौ आयु का बोध चक्रानृसार होगा। रग्नेश एवं अष्टमेश्ष, पुनः लग्न 
एवं होरा रग्न द्वारा भी अल्प, मध्य एवं दीर्घायु का विचार इमी चक्र से पूवंलिखित 
नियमानुसार ही होता है। 














चक्‌ ४१ 
दीर्घाय, मध्यायु अल्पायु 

चर १ | चर १ | चर १ 
चर १ | स्थिर २ | द्विस्वेभाव ३ 
स्थिर २ | स्थिर २ | स्थिर २ 
द्विस्वभाव ३ | चर १ | स्थिर २ 
दविस्माव ३ | द्विस्वभाव ३ | द्विस्वनाव ३ 
स्थिर २ | द्विस्वभाव ३२ | चर्‌ १ 
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इस चक्र मं चर संख्या ?, स्थिर २ का ओर द्विस्वमाव का ३, चरादि संख्या के अनुसार 
ही रक्वा गया है। 


बिना इस चक्र के आयु-कक्षा जानने कौ सुगम विधि यह है कि जिस राशि मं लग्न 
डो, उस राशि का अंक अर्थात्‌ मेष का १, वुष का २, मिथुन का ३, ककं का ४ इत्यादि २, 
पुनः जिस राशि मं चं. हो उस राशि का अंक, श्न दोनों को जोड कर तीन से भाग देने पर 
यदि १ शेष रेतो अल्पाय, २ रहै तो दीर्घायु ओर यदि शून्य रहे तो मध्यायु होगा। इसी 
भ्रकार लग्नेश के राशि-अंक ओर अष्टमेश के रारि-अंकके जोडको३ से भाग देने पर यदि 
१ शेष रहे तो अल्पायु, २ रहे तौ दीर्घायु ओर शून्य रहे तो मध्यायु होगा। इसी रीति 
से मन एवं होरा खग्न के राशि-अंकों को जोड़ कर तीन से भाग देकर शोष १ रहे तो अल्पायु 
२ रहैतो दीर्घायु ओर शून्य रहै तो मध्यायु होगा । यह नियम अत्यन्त सुगम ओौर एवं 
विना चक्रके कक्षा निणय करने मं अत्यन्त ही सुगम होगा । 


उपर्युक्त नियमानुसार प्रथम यह देखना होगा कि लगन एवं च॑. किन-किन राशियों मं है 
ओर उसके अनुसार आयु कक्षा क्या होती है । पुनः यह दखना होगा कि लग्नाधिपति ओौर 
अष्टमाधिपति किन-किन राशियों मं है ओौर उसके अनुसार आयु कक्षा क्या होती है । पुनः 
तीसरी बार यह देखना होगा कि लगन एवं होरा कुग्न के राहि अनसार आयु कक्षा क्या 
होती है। इन तीन भिन्न-भिन्न प्रकारो से आयु कक्षा जानने के उपरान्त यदि तीनोौही 
से एक प्रकार की आय्‌ आ जाय तो कोई ज्षगडा ही नहीं । वही आयु लना होगा । परन्तु यदि 
दो प्रकार से एक आय्‌ आती हो ओर तीसरे प्रकार से दूसरी आयु आती हो, जसे दो प्रकार 
से अल्पायु ओर एक प्रकार से मध्यायु होता हो, तो दो प्रकारसे आये हुए आयु का ग्रहण 
करना होगा । यदि तीनों प्रकार से तीन आयु आ जाय, जते ठग्न जौर चन्द्र रग्न से मध्यायु, 
लग्नेश ओौर अष्टमेश से अल्पायु ओर रुन ओौर होरा लग्न से दीर्घायु, हो एसे स्थानों मं 
कुग्न ओौर होरा लग्न की आयु-कक्षा लेनी होगी । अर्थात्‌ ऊपरी दष्टांत मं दीर्घायु-कक्षा 
होगी । जेमिनीय सूत्र मंल्खिादहै कि जातक की कुंडली मं यदि चन्द्रमा सप्तमस्य या 
रग्नस्थ हो तो एसी अवस्था मे, तीन प्रकार की भिन्न-भिन्न आयु-कक्षा मिलने पर, जन्म लग्न 
ओर चं. से जो आयु-कक्षा आवें उसी को ग्रहण करना होगा । उपर लिखा जाचुकाटहैकि 
प्रथम खंड ३२ वषं का, द्वितीय ६४ वष ओर तृतीय ९६ वषं का होता है। यदि जातक 
ऊपर लिखे हुए नियमानुसार दीर्घायु हो तो उसका आशय यह हृ किं मध्यायु तो अवद्य 
है परन्तु दखना यह होगा किं मध्यायुके बाद ओौर दीर्घायु के अन्त तक ३२ वषं का 
जो खंड है उस मे से उस जातक को कितनी आयु मिलती है। इसी प्रकार यदि कोई मध्यायु 
है तो अल्पायु का ३२ वषं तो जातक को अवश्य मिला, परन्तु देखना यह होगा कि ३२ वषं 
के उद्धं ओर ६४ वषं पय्यन्त जो मध्यायु की कक्षा है उस कक्षा मे से उस जातक को कितने 
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वषं की जायु मिलती है । एवं, किसी जातक की जायु, अल्पायु हो तो देखना यह होगा कि 
उस ३२ वषं मं से कितनी आयु उस जातक की होगी । सुतरां, इन तीनों आयुर्बलों के 
स्पष्ट करने की विधि वुद्धो ने यह बतलाया है कि अष्टमेश के स्फुट पर ध्यान देना होगा 
जौैर उस स्फुट अनुसार ग्रहु-दत्त-आयु होगी । तात्पय्यं यह है कि यदि अष्टमेश ३० अंह 
चलते चलते ३२ वषं की आयु देता है तो जितने अंशादि पर वह ग्रह है उतने अंशादि पर 
कितनी आयु देगा । साधारण त्रैराशिकं से गणित करना होगा । इसी प्रकार लम्नेश के 
स्फुट से भी गणित करना होगा । लग्ने ओर अष्टमेश की दी हुई जितनी जितनी आयु 
आवे उनको जोड़ कर आधा कर देनं पर जो परिणाम होगा वह्‌ आयु होगी । आधा करने 
का तात्पय्यं यह है कि ग्नेश ओर अष्टमेश दोनों मिरुकर ३२ वषं की आयु देते हे । 
परन्तु गणित मं प्रत्यक का ३२ वषं आयु मान कर गणित किया है । अतएव आधा करने 
से स्पष्ट आय्‌ निकल जायगा । इस आयु मं उसकं पूवं कक्षा की आयु जोड देने से आयु 
प्रमाण निकल आयगा । जंसे जातक दीर्घायु हं तो ऊपर लिखे हुए नियमसे जो आयु आयगी 
उसमें ६४ वषं जोड़ देने से, जौर यदि मध्यायु हो तो उसमं केवल ३२ वषं जोड़ने से ,ओर 
यदि अस्पायु हो तो बिना किसी जोड़ के आयु होगी । इसी प्रकार लगन तथा चं. के स्पष्ट 
से ओर जन्म-कगन ओर होरा-रुगन से भी स्पष्ट-आयु बनाई जाती है । 


कक्षा वदि एवं हुस कं नियम । 


धा. १६९ (१) करई एक आचार्य्यो का मतदहैकियदि शष. आयु योग-कारक हो 
अर्थात्‌ यदि अष्टमेश वा लग्नेश श. हो तो कक्षा-ह्वास होता है। अतः यदि दीर्घायु योग 
हो तो मध्यायु मानना होगा ओर यदि मध्यायु हो तो अल्पायु ओर यदि अल्पायु हो तौ आयु 
की एकदम हास होती है , अर्थात्‌ वाल्यावस्था ही मं मृत्यु होती है । बहुत आचार्य्यो का 
मतदहैकिश. के आयु-योग -कारक होने सेन हास ओौरन वृद्धि होती है। परन्तु महर्षि 
जेमिनि ने इसका निणेय इस तरह से किया है कि यदि श. स्वगृही वा उच्वहो तो एसे 
स्थान मं कक्षा हास नहीं होता है। यह भी चखा है किं यदि श. पापग्रह से दष्ट ओौर 
युक्त हौ परन्तु श. किसी शुभग्रह से दृष्ट ओौर युक्त नहो तो भी कक्षा हास नहीं होता है । 
अभिप्राय यह है किं श. के शुभयुक्त अथवा शुभदृष्ट होने से कक्षा हास होती है । 

(२) दूसरा नियम यह है कि यदि वृ., रुन वा सप्तम भावगत हौ अथवा बृ. किसी 
पापग्रह से दृष्ट वा युक्त न हो परन्तु बृ. शुभग्रह से दुष्ट ओर युक्त हो तो कक्षा वृद्धि होती है । 

(३) वु. किसी राशि मंहो, किन्तु यदि उस पर शुभग्रह की दुष्टिहो अथवा शुभ 
ग्रह के साथ हो ओौर पाप-युक्त वा पापनदृष्ट नहो तो भी कक्षा वृद्धि होती है । अर्थात्‌ 
अल्पायु हो तो मध्यायु, मध्यायु हो तो दीर्घायु ओर दीर्घायुहोतो ९६ वषंसे भी ऊपर की 
को जायु होती है। 
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(४) अन्तिम नियम यह है कि अष्टमाधिपति के उच्च होने से ९ वषं की जायु- 
वृद्धि होती है पुनः यदि अध्टमाधिपति नीच हो तौ आयु मं ९ वषं कीकमीहो जाती है। 
उसी प्रकार अष्टमाधिपति के किसी उच्चस्थ ग्रह के साथ होने से ९ वषं आयु-वुद्धि ओर 
किसी नीचस्थ ग्रह के साथहोनेसे ९ वषंकी आयुमे कमी होती है। 


आयु साधन को दूसरी रीति । 


भा. २०० इस नियम के लिखने के पूवं एक आवश्यक जानने को बात यह्‌ है कि 
जमिनीय सूत्रानुसार जन्मकालीन ग्रहों की स्फुट अर्थात्‌ अंश-संख्या (अंशकलादि ) जिस 
ग्रह॒ कौ सब ग्रहों से अधिक हो वहस जातक का आत्मकारकं ग्रह होता है। परन्तु राहू 
के सम्बन्ध में विपरीत नियम है। विदित है कि राहु एवं केतु की स्वंदा वक्र गति है। 
अभिप्राय यह है कि यदि किसी समय राहू किसी राशिके १४ अंहशपरहोतो कुछ समय के 
बाद राहू पीछे हटता हटता, १४ अश के बाद १३,१२ इत्यादि गति से १ अंश पर चला जाता 
है । इस कारण राहु जितना ही कम अंश पर होगा उतना ही शीघ्र अपने वत्तंमान राशि को 
छोडगा । उदाहरण रूप से यदि मान जिया जाय कि श. किसी कुण्डली मं सब ब्रहोंकी 
अपेक्षा अधिक अंशादि पर, जसे २७ अंश पर है परन्तु उस जातक का राहु २ अंशपर दै 
तो एसी दशा मे उस जातक का आत्म-कारक-ग्रह राहु होगा न कि शुक्र । कारण कि शुक्र 
२७ अंश पर रहने के वजह से उस राशि के तीन अंश ओर आगे चलनं के बाद उस राशि 
को त्याग करेगा, परन्तु राहु २ अंश पर रहनेके कारण एकही अंशके बाद अपनी 
राशि को त्यागेगा । अतः राहु आत्म-कारक हुआ न कि शुक्र। 


नियम यह है कि आत्म-कारकं ग्रह से अष्टम स्थान का स्वामी ओर आत्मकारक 
के सप्तम स्थान से अष्टम स्थान का स्वामी, अर्थात्‌ आत्म-कारकं से अष्टमे ओर द्वितीये 
इन दोनों स्वाभि्यो मे जो बली हो, यदि वह बली ग्रह्‌, केन्द्र (१,४,७,१०) में बठाहो तो 
जातक दीर्घायु होता है । यदि पणफर (पणपर) (२,५,८,११) में बैठा हो तो मध्यायु 
ओर यदि आपोक्लिम (३,६,९.१२) मे बे हो तो अल्पायु होता है । यह आत्मकारक 
कौ स्थिति अनुसार आयु-कक्षा जानने की विधि हुई । इसमें विशेषता यह्‌ है कि आत्म- 
कारक यदि तृतीय मं हो अथवा आत्म-कारक ही अष्टमेश वा द्वितीये हो अथवा आत्म- 
कारक अष्टमेश वा द्वितीयेश के साय हौ तौ दीर्घायु योग होने से हीनायु, मध्यम आयु- 
योग होने से मध्याय्‌ ओर हीन आयु होने से दीर्घायु होता है। “पराश्चर' का मत यह्‌ 
भी दै किं आत्म-कारक के क्नमेंभी रहने से कक्षा हास होती दै। 


खग्न से भी इसी प्रकार आयुकक्षा जाननी चाहिये । अर्थात्‌ रग्न से अष्टम स्थान 
के स्वामी जओौर लग्न के सप्तम स्थान से अष्टम स्थान का स्वामी (अर्थात्‌ अष्टमेश ओर 
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दितीयेश) इन दो मे से जो बली हो उसके केन्द्रवर्ती होने से दीर्घायु, पणफर रहनं से मध्यायु 
ओर आपोक्लिम मे रहने से अल्पायु-योग होता है । इस स्थान पर एक बात स्मरण 
रखने की यह्‌ है कि यदि आत्मकारक वा रुन विषम राशि मेहो तो द्वितीयेड ओर अष्टमेश 
कौ गिनती साधारण नियमान्‌सार होगी । पर यदि सम राशि हो तो गिनती अपसव्य विधि 
से करनी होगी । मानले कि किसी का आत्म-कारक ककं (सम) राशिमं है तो उससे 
दवितीय ओौर अष्टम मिथुन मौर धन होगा (नकि सिह ओर कम्भ) ओर पणफर ३,१२; 
९ अर ६ राक्षि एवं आपोक्लिम २,११, ८जौर ५ राहि होगा। 


यदि दोनों ही (आत्म-कारक एवं कुग्न) रीति से एकही प्रकार कौ आयु आ जाय 
तो प्रायः यह नियम असत्य नहीं होता । ग्रहो के वलाबरु जंभिनीय मतानुसार ही देखना 
ठीक होगा) 


पवेनियमोपरान्त कक्षा हास 


धा-२०१ (१) यदि लग्न से अष्टमंश अथवा द्वितीयेश वही ग्रह हौ जो आत्म- 
कारकं है, अथवा यदि अष्टमे वा द्वितीयेश आत्म-कारक के साथहो तो दीर्घायु मध्यायु 
हो जाता टै। 

(२) यदि क्ग्न ओर सप्तम पापग्रहों के मध्यगत हों अर्थात्‌ रग्न के द्वादश एवं 
द्वितीय स्थान मं पापग्रह हों ओर लग्न से सप्तम के दोनो ओर पापग्रह हों अर्थात्‌ अष्टम 
भौर षष्ठ दोनों ही मं पापग्रह हों तौ भी कक्षा-ह्ास होता है अर्थात्‌ दीघं का मध्य, मध्यका 
अल्प इत्यादि (३) वृ. ओर बृ. से सप्तम स्थान के पापमध्यगत होने से (४) आत्म- 
कारक भौर आत्म-कारक से सप्तम यदि पाप मध्यगत हों (५) बु. से त्रिकोण मं पापग्रह्‌ 
रहने से भी (६) रग्न, सप्तम, नवम ओौर पंचम इन सब स्थानों मे यदि पापग्रह्‌ व॑ठे हों 
(७) यदि आत्म-कारक, आत्म-कारक से सप्तम, नवम ओर पंचम मं पापग्रह वटे हो 
(८) यदि बृ. नीचस्थ हो तो क्लास होता है (९) आत्म-कारक नीच हो ओैर स्वयं 
पाप हो (१०) यदि आत्म-कारक पापग्रह्‌ हो पर उच्च ओर पापग्रह से युक्त हो तो इन 
सव मं कक्षा-हास होता है। 


पूवं नियमोपरान्त कक्षा वद्धि । 


धा-२०२ (१) बृ. ओर बृ. से सप्तम स्थान शुभ-मध्यगत होने से (२) वृ. से 
त्रिकोण मं शुभग्रह रहने से (३) बृ. के उच्च वा शुभयुक्त होने से (४) आत्म-कारक ओर 
आत्म-कारकं से सप्तम स्थान के शुभ-मघ्य-गत होने से (५) आत्मकारक से त्रिकोण में 
शुभग्रह रहने से (६) आत्म-कारक के उच्च ओौर शुभयुक्त होने से (७) लग्न, आत्म- 
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कारक अथवाब्‌. इन तीनमं से किसी के शुमयुक्त होने से एवं ऊपरी योग के रहने से 
कल्षा-वृद्धि होती है; 

शुभ योग मं कक्षा-वृद्धि ओर पाप-योग मं कक्षा-ह्ास होता है, परन्तु शुभ एवं पाप 
मिध्रित रहने से न वद्धि ओरन हास होता है । परन्तु इस विशेषता के साय कि यदि पूणं 
चं. वा शु. शुभ-योग कर्ता हो तो कक्षा वृद्धि महीं होती केवर ९ वषं की वृद्धि होती है । 
ओर इसी प्रकार श. के योग से कक्षा-हास नहीं होता, केवल ९ वषं का हास होता है । 


ग्रहस्थिति अनुसार अल्पायु । 


धा-२०३ (१) यदि रग्नेश अष्टम मं ओौर अष्टमेश ख्नमंहौ ओर शुभदष्ट 

न हो (२) चगनेश एवं अप्टमेहा के पष्ठस्थ वा द्वादशस्य होन से एवं शुभ दृष्ट वा शुभयुक्त 
न होने से (३) लम्नेश वा अष्टमेश यदि सू. के साथहौो (४) यदि लग्ने वा लग्न शुभ- 
दृष्ट न हो ओर रग्नेदा वा लग्न से द्वितीय ओौर द्वादश मं पापग्रह बेठ हों । (५) लग्नेडा 
से अष्टमेश के सप्तम स्थान म रहने मे (६) यदि लग्नेश पापग्रह होता हुआ अष्टमस्थ 
हो ओर अष्टमे पाप दुष्ट हौ। (७) यदि अष्टमे एवं लग्नेश साथ होकर षष्ठस्थ हों 
(८) खग्नेडा ओर द्वाददोश एवः साथ हों ओौर तृतीय स्थान, अथवा तृतीयेश,वा अष्टम स्थान 

अथवा अष्टमे पापदुष्टहौो। (९) अष्टमेश के कैन्द्रवर्ती ओर लग्नेश के निर्बल होने 
से अल्पायु होता है, (१०) यदि बृ. द्वादशस्थ हो ओर चं., लग्नेश एवं अष्टमंश से धिरा 
हुजादो। (११) यदिच. ६,८.१२ स्थानम हो ओर हादक्च एवं अष्टम मं पापग्रहदहो। 
(१२) क्षीण चं. पाप-युक्त हौ मौर लग्न भौ पाप-युक्त वा पापदृष्ट हो । (१३) यदि 

लग्नेश एवं अष्टमेश ठनो ही स्थिर रादि मेहो किम्बाएक चर राशिमंओौर दूसराद्वि- 
स्वभाव राथिमहो। (१४) यदि चं. एवंओौर बृ. साथ होकर ६,८,वाश्रमंहोतो 
अल्पायु होता है । देखो कुंडलोऽ२ वाव गोपीकृष्ण को । इनक मृत्यु २७ वषे ४ मास॒ कौ 
अवस्था मे हुई थी। (१५) यदि चनुर्थड ओर पंचमश पापग्रह के साथ होकर दशाम स्थान 
मेहो (१६) यदि अष्टमंश नीचो ओौर श. निबल्हो ओरलम्न मे पापग्रह हो एषं 
यदि अष्टमे केतु के साथहोकरल्गनमबठाहो। (१७) यदि श. सप्तमस्थ हो ओर 
उसको दृष्टि च. पर पडतो हो अथवा चं..श. के माथ सप्तमस्थ हो (१८) सूर्यं अष्टमस्थ 
हो ओर श. एवं चं. साथ होकर किसी स्थान म हो (१९) यदि बु. बृ. मौर शु. षष्ठ, अष्टम 
ओौर द्वादश में हो (२०)यदिमू. एवं चं. लग्न में हों गौर अष्टम वा द्वादश में पापग्रह्‌ हो 
(२१) यदि अष्टमेश ओर सप्तमेश साथ होकर पचम स्थान मं हों ओौर राहु से दृष्ट हों 

(२२) अष्टमेश नीच हो, कग्नेश निबल हो ओर अष्टम स्थान मं पापग्रह्‌ हो । (२३) 

यदि अष्टमेश् किसी पापग्रह के साथ होकर्‌ षष्ठ वा इादश स्थानमंहो। (२४) शु. 
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र्वं बु. रुन मेहो गौर सू. पापग्रह के साथ होकर पंवममंहो। (२५) लम्नेश सू. के 
साथ रग्न मेहो अैर उन पर शुम ग्रह एवं पापग्रह की दृष्टि हो अथवा वे शुभ एवं पापयुक्त 
हो तो इन सब योगो मंसे किसी के रहने से जातक अल्पायु होता दै । 


ग्रह॒ स्थिति अनुसार मध्यायु । 


धा-२०४ (१) यदि तुतीयंश एवं षष्ठंश केन्द्रवर्ती हों। (२) यदि बु, शु. 
अथवा कग्नेश केन्द्र मं हों । (३) यदि चतुथं स्थान मे शुभग्रह हौ ओर रग्नेश शुभग्रह 
के साथबु.सेदष्टहो। (४) यदिचं.मेषमेंहो जौर बली लग्नेश शुभदुष्ट हो । यदि 
रग्नेश नवमस्थ हो ओर पंचमेश कग्नस्थ हो । (५) यदि लग्नेश वु. के साय हो अथवा 
केन्र वा त्रिकोणमंहो। (६) यदि केन्द्र एवं त्रिकोण में शुभग्रह हों,.श. बली हो ओर 
षष्ठ एवं अष्टम मं पापग्रह हों । (७) यदि वृ. किसी केन्द्र वा त्रिकोण में हो ओर निर्बल 
लग्नेश उसके साथ हौ । देखो कडली २६ तिलक महराज की । चं. नीच नवांश में है 
(८) अष्टमेश, लग्नेश ओर ददामेश इन तीन में से यदि कोड दो ग्रह बली हों, (९) 
यदि रुग्नेश चं. के साय हो ओर शुभ दृष्ट हो । (१०) यदि बृ. बृ. ओर शु., द्वितीय, तृतीय 
ओर एकादश स्थान मे हों । (११) मेषमे श.,मकरमेसू.ओरल्ग्नमे चं. हो। (१२) 
चौथ मबु. दशममं सू. एवं चं. ओर गन मं राहू हो । (१३) यदि अष्टमेश अष्टमस्य 
ओर उससे केन्द्र मं शुभग्रह हों । (१४) नवमेश एवं लग्नेश साथ हों अथवा नवमेश 
कग्नेश से दुष्ट हो ओौर पापग्रह के दृष्टवा योग से रहित हो । देखो कडलौ २६ तिलक 
महराज की । (रा.?) (१५) यदि नवममें बली वृ. पंचम मे चं. ओर ल्मनमंकेतुहो 
(१६) अष्टमेश केन्द्रवर्ती हो भौर चं. पापग्रहसे दृष्ट वा युक्तनदहो। (१७) राहू 
मेष, वृष, ककं, कन्या अथवा मकर राशि मं हो ओर वह शुभग्रह से दृष्ट वा युक्त हो । 
(१८) चतुथं अथवा लग्न मं ब. ओर शु. हो, षष्ठ मं चं. ओौर दशम मं श. दो । (१९) 
यदि अष्टमेश अष्टमस्य ओर शुभग्रह केन्र मे हो पुनः यदि राहु अष्टम स्थान मे ओर बृ. 
केन्द्र मं हो (२०) यदि अष्टमेश उच्च, मूरुत्रिकोण अथवा केन्द्रगत हो ओर्‌ वह॒ बृ. एवं 
शु.सेदृष्ट वा युक्तहो (२१) यदिचं.बृ.के साथ हो ओर लग्नेश से दृष्ट वा युक्त है। 
देखो क्‌डली२६तिलक महराज कौ । ऊपर लिखि हुए योगो मे से किसी योग के लागू होने 
से मध्याय्‌, होता है । जौर यह भी लिखा पाया जाता है कि पुनवंसु नक्षत्र मे जन्म लनं 
वाले मनुष्य को बालारिष्ट नहीं होता ओौर वह्‌ अल्पायु वा दीर्घायु नहीं होता बल्कि 
प्रायः मध्यायु होता है । 


ग्रहस्थि ति-अनुसार दीर्घायु । 


शा. २०५ (१) यदि अष्टमेश स्वगृही हो ओौर अष्टमेश के स्थान से केन्द्र वा त्रिकोण 
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मं कद शुभग्रह हो (२) अष्टमेश जिस स्थान मे हो उस स्थान का स्वामी ओर लम्नेहा 
यदि दोनों केन्द्रवर्ती हो । (३) यदि अष्टमेक्ष अष्टम बा दादश स्थान मंहो ओर 
अष्टमेश जिस स्थान मं हो उसका स्वामी ग्न से अष्टमस्य हो (४) यदि रगनेश केन्- 
वर्ती हो ओर बह बृ. अथवा शु. से दृष्ट वा युक्त हो । (५) यदि लग्नेश, अष्टमेश ओौर 
-दरमेश खगन से केन्द्र ओर त्रिकोण मं हों गौर छग्न से छठ, आठ्वं अथवा १ बे स्थान मं 
हा. बेटा हो । यदि बली लम्नेश,. अष्टमेश ओर दहामेश, केन्द्र वा विकोण मंहोतो एसे 
योगों मं दीर्घाय्‌ योग होता है। परन्तु श. को इन तीन ग्रहोंमंसे किसीसे सम्बन्ध 
नहीं होना चाहिये । पुनः यदि इन तीन मे से एक निब हो तो मध्यायु, दो हो तो अल्पायु 
ओर यदि तीनों निबल हों तो जातक अल्पजीवी होता है। (६) यदि चं. उच्च, मित्र- 
गृही अथवा मूल-त्रिकोणस्य हो ओर बृ. अथवा शु-सेदुष्टहो। (७) यदि क्न कुट 
राशि मंहो ओौर उसमे पणं च. बेडा हो गौर सब अन्य ग्रह भी फट राशि मेहों। (८) 
यदि खगन मंबृ., चतुथं मंशु.ओौर ददाममंश. एवं चं. अन्य पाप ग्रहों से वजित होकर 
बठ हों तो जातकं असीम विद्वान्‌ होता है। (९) यदि श., लग्नेश वा अष्टमेश हो ओर 
उसके साथ एक वा अधिक शुभग्रह हों । यदि लग्न मकर हो अवैर लग्नस्फुट १५ अंडा के 
बादहो गौरम. मकरके १५ अंशके पूवं हो भौर बृ. लग्न अथवा किसी केन्द्रमे हो । (१०) 
यदि धन रग्न १५ अंश के बादहो ओर बृ. धनराशि के १५ अंश अथवा १५ अंश से पूवं 
हो ओरचं.एव शु., श. सेकेन्द्रमेहो। (११) यदिव. बु. ओौरशु. केन्द्र ओर त्रिकोण 
महो ( इस योग मं तीनों का साथ रहना आवश्यक नहीं किसी आचायं का कथन दै कि 
यं ग्रह पापदृष्ट वा युक्तनहों) (१२) यदि जन्मरुग्न कन्या राशि के १५अहशके बाद 
काहो ओर बु. कन्या के १५ अथवा १५ अंश के पूवं हो ओर कुण्डली मे तीन वा चार प्रहु 
उच्च हों (१३) बुध, ब्‌., एवं शुक्र केन्द्र मे पापग्रह॒ के योग ॒वा दृष्टि से बजित हों (१४) 
यदि तीन ग्रह उच्च हों गौर उनमें किसी के साथ रुग्नंश एवं अष्टमेश हों ओर पापदुष्ट 
वा युक्तनहों। (१५) यदि श. अथवा अष्टमेश किसी उज्च ग्रह के साथ वा दृष्ट हो । 
(१६) यदिबृ-वाशु-मंसे कोई भी केन्द्रवर्तीहो मौर श. पचम, षष्ट अष्टम अथवा 
एकादश स्थान मेहो। (१७) यदिब्‌. वा शुक्र दोनों कनद्रवर्ती हों। (१८) यदिश. 
अष्टमंश से य्‌क्तवादृष्टहो जौर तीसरे छठे एवं एकादश मं सभी पापग्रह हों ओर 
सभी शुभग्रह केन्द्र ओर त्रिकोण मे हों ओर रग्नेश बली हौ । (१९) यदि पापग्रह ३,६, 
११ म, श. रग्न में, ब. अथवा शु. केन्द्र मं मौर ब. जन्म लग्न के अन्तिम अंश मंहो। 
(२०) यदि शुम... गौर राहु ३,६,११ स्थानों मं हों जौर उन पर शुभग्रह की दृष्टि 
हो। (२१) यदि लम्नेश केन्द्र मे, पापग्रह ६,१२ मं जौर अष्टम स्थान मे पपग्रह हो 
अथवा दश्षमेश उच्च हो । (२२)* यदि रग्न द्विस्वभाव राशि हो मौर लग्ने केन्द्र 
अथवा त्रिकोणवर्ती हो अथवा उच्च वा मूर त्रिकोणगत हो । (२३) यदि क्न द्वस्वा- 
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भाव राक्षि हो भौर रम्नेश जिस स्थाने हो उससे केन्द्र मं दो पापम्रहहो। (२४) 
यदि बु. एवं चं. ककं में हो, बृ एवं शुक्र केन्दरवर्ती हो भौर अन्य ग्रह ३,६.११ मं हों 
(२५) यदि स्वगृही बहस्पति रग्न मे, शुक्र केनद्रवर्ती हौ एवं मिथुन राशि मं कोई ग्रह 
नहो तौ जातक इन्द्रलोकाधिकारी मौर रसायन के प्रयोग से दीधंजीवी होता है । (२६) 
यदि पंचम एवं नवम स्थान मं पपग्रह नहो ओर किसी केन्द्रमं भी शुभग्रहन हौ पुनः 
अष्टमः स्थान में पापग्रह नहो तो जातक देव तुल्य होता दै हभ दीधंजीवी होता है । 
(२७) यदि बु.ब्‌..शु., पचम एवं नवम मं हों, श. उच्च हौ ओर पाप दुष्ट वा युक्त न 
हो । (२८) यदि पाँच ग्रह एकत्रित होकर पंचम अथवा नवम स्थान मं हों ओौर उनम 
से कोई ग्रह अष्टमेश न हो। (२९) यदि वृष काशु.रुनमंहो, ब. केन्द्र मे एवं अन्यं 
ग्रह ३,६,११ मं हों तो जातकं रसायन एवं मन्त्र प्रयोग से दीधंजीवी होता है ओर इन्द्र 
पद प्राप्त करता है । (३०) यदि ककं लग्न हो, तुखा मं श., मकरमे वु, वृष मे चं. हो 
तो रसायन एवं मन्त्रे प्रयोग से दीधजीवी होता है । इस योग मं ककलन कानवांडाभी 
क्कंही होना लिखा है । अर्थात्‌ ककं के प्रथम नवांश मं जन्महो। (३१) ब. केन्द्र 
वर्ती, मंगल सप्तमस्थ भौर शु. सिंह के नवां मं हो तो जातक रसायन. विद्या के प्रभाव 
से अपरमिताय्‌ होता है। (३२) यदि ककं लग्न हो ओौर कुग्न का नवांश घन हो, वु. 
ककं अर्थात्‌ लग्न महो ओर केन्द्रमं तीन वाचार ग्रहों तो जातकं दीर्घजीवी होता है 
ओौर ब्रह्मपद पाता है। देखो ण्डली ७ आदि-गुर की । लग्न ककं है, लग्न-नवां श्च धन॑ 
है ओर केन्द्रमं पाँच ग्रह हु । ब्रह्मपदाधिकारी तो अवश्य ही थे परन्तु दीधंजीवी न हुए 
क्या केन्द्र मे चार से अधिक प्रह रहने काएेसा फल हुआ ? (३३) यदि सूम. ओर श. 
साथ होकर ३,६ अथवा १९१ स्थानमंहों ओर पापग्रहसे दृष्टवा युक्तन हों (३४) 
यदि लग्न मेष हो, मकरमं श. तुला मे मंञ ओर कुम में चं. हो । यदि 
अष्टमेश स्वगृह हो ओर द्वितीयेश चरराशि गत हौ एवं चं..र.सेदृष्ट हो। (३६) 
प्रत्येक कुंडली के लग्न से चतुथं स्थान तक को प्रथम-मण्डल, पंचम से अष्टम पर्यन्त तक 
को द्वितीय ओर नवम से द्वादश तक को तृतीय मण्ड कहते हं । यदि प्रथम मंडल से किसी 
एक भाव मं चारं प्रह एकत्रित होकर बैठ हों तो जातक दीधय होता है । इसी प्रकार द्वितीय 
मण्डल मं चार ग्रहों के रहने से मध्यायु एवं तृतीय-मण्डल मे रहने से अल्पायु होता है । 
(परन्तु यह गौण रीति है) (३७) यदि ककं रन मे व. ओर चं. हों, शु. ओौर बु. केन्द्र 
वर्तौ, एवं ३,६,११ स्थानों मे पापग्रह बेठ हों । (३८) यदि तुला लग्न मं शुक्त बठाहो, 
ब्‌. ओर मं. उच्च हों तथा जन्म अदिविनी नक्षत्र काहो। (३९) ककं लगन मंब. एवं 
चं. अथवा केन्द्र मे शुक्र एवं बृ. गौर दोष ग्रह ३,६,११ म बेट हों । (४०) यदि अष्टम 
स्थान प्रह-शून्य हो, कक लग्न मे बृ. ओर चं. ओर शुक केन्द्र मे हों अथवा र.बु..एव व्‌. 
मेष म भौर धन के नवांश मं हों । (४१) यदि ककं रुन में चं. हो ओर शेष ग्रह शुभ- 
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ग्रह के राशिम बंठहों। (८२) बू. लण्नवर्तीहो भौर खं. शुक्र एवं मंगर तीनो ही पर- 
मोच्च हों । (४३) धन लग्न के १५ अंहाके बाद जन्महो भौर सब प्रह उच्वहोपर 
बुष वृषराशि के २४ अशमेष्टों। (४४) यदि सभी ग्रह तीसरे ओर अष्टम स्थार्नोमं 
„हो तौ ऊपर लिखे हए किसी योम के रहमे से जातक दीर्घायु होता है । 


मारकेक्-वशा-विचार 


धा. २०६ (१) अमी तक इतना ही बतलाया श्या है किं जातक को यदि बालारिष्ट 
नहीं है तौ बह अल्पायु, मध्यायु वा दीर्घायु है वाक्या? अब हस स्थान मं यह दिखणाया 
जाता है कि नक्षत्र दज्ञा के अनुसार मनुष्य की मृस्यु का समय तथा मारकेश कंसे जाना 
जा सकता टै। 


विोत्तरी-द्ला जानने की किति प्रथम खंड में दिखायी जा चुकी है। अष हस 
स्यान मं केवल यह दिखाया जाता है कि कौन ग्रह अथवा किस स्थाम का स्वामी जातक 
फे लिये मृत्युकारी अथवा मारकेश होत्ता है । 


अष्टम स्थान से आय्‌ का विकर किया जाता है भौर उस अष्टम स्थान से जो अष्टम 
स्थान हो अर्थात्‌ लग्न मे तुतीयस्यान भी आयु-स्थान होता है । अभिप्राय वह निकला कि 
प्रत्येक कुंडली मे लगन से अष्टम स्थान आर लग्न से तृतीय स्थान यही दो भयु स्थान 
होते हं । व्यय स्थान को अभिप्राय है कि किसी पदायं का खचं का स्थान । इस कारण आयु 
स्थानों का व्यय स्थान, मत्यु-स्थान अथवा मारक स्थान कहा जायगा । सुतरां, अष्टम स्थान 
का व्यय-त्थान सप्तम स्थान हुआ ओौर तृतीय स्थान का व्यय स्थान द्वितीय स्थान हुधा । 
अतएव फलस्वरूप द्वितीय स्थान ओौर सप्तम स्थान मारक स्थान हृए । अब विचारनं 
की बात यह है किं द्वितीय एवं सप्तम से मारक का विचार किंस प्रकार किया जाता है। 


(२) विक्लोत्तरी दशा के विचार के लिये शुभग्रह अर्थात्‌ बृ..शु..बु. (विना पापयुक्त ) 
ओर पूणं चं. यदि केनद्रधिपति हो तो पाप-प्रद हो जाता है। हसी प्रकार पापग्रह अर्थात्‌ 
र..श..म-.पापयुक्त बु. ओर क्षीण खं. केन््राधिपति होने से शुभप्रद होता है । परन्तु कोई 
ग्रह यदि त्रिकोणाधिपति हो तो वह सवदा शुभ ही होता है । द्वितीय, षष्ठ भौर एकादक्षा- 
धिपतिषापहीहोता है। 

त्रिकोणेड में से, पंचमाधिवति नवमाधिपति से बलवान होता है। केन्द्ररमं से, 
लग्नेश से चतुर्थेश, चतुथश से सप्तमेश, गौर सप्तमश्च से ददामेश उसलरोत्तर बलवान 
होता है। इस प्रकार तृतीयेश षष्ठेश से ओौर षष्ठश से एकादेश बरूवान होता है । 
अष्टमाधिपति पाप होता है । परन्तु इस अपवाद के साथःकिसू. ओर चं को अष्टमेश 
दोष नहीं होता । कोई ्रह अष्टमेश्ष होता हा लम्नेश मीष्ो तो वह्‌ भी पापग्रह नहीं 
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डता है। (मेष गौर तुला रग्न होमे से अष्टमेश रम्नेश मी होता है) । भावाधिपति के 
खम्बन्ध मे ये सब बाते देखी जाती ह । ग्रहों के विषय मे स्मरण रखने की बात यह हैकि 
भू-वाशु. केन्द्राधिपतिहो तो प्रबल मारकहोतादहै। गौर ल. कोतो मारक से सम्बन्ध 
मात्र होने से ही मारकस्व मे प्रवक्ता होती है । बु. एवं शुक्र से बुध कोकम, गौर चं. 
को उससे भी कम प्रबलता होती दहै। 

(३) प्रानता के कर्मानुसार मारकेश कौन होगा उसका नियम यह है (१) 
द्ितीयेश के साथ वारे पापग्रह को मारकस्व की प्रबल-प्रभानता होती है (२) सप्तम 
के साय वाल प्रह को उससे कम । (२) द्वितीयस्थ पापग्रह को उससे भी कम । (४) 
सप्तमस्थ पापग्रह को उससे कम (५) द्वितीयेश्च को उससे भी कम । (६) सप्तमेश को 
उसके बाद । (७) उसके बाद वादश ॒ को (८) उसके बाद द्वादशेश के साथ वाल 
पापग्रह को (९) तत्पश्चात्‌ तृतीयेश. एवं अष्टमेश को (अपवाद "पर ध्यान देते हए) । 
(१०) तदन्तर षष्ठश एवं एकादशेश। (११) ओौर अन्त मे ग्रहों के पापत्व (श., 
बु, शु. इत्यादि नियम (२) के अनसार) को देखते हुए मारकेश की प्रधानता स्थिर 
करनी होती है। उपयुक्त नियमों से अनेक ग्रहों को मारकत्व होना सम्भव होता है। 
अतएव प्रन यह उठता है किं मृत्यु किसके दशाम होगी ? 

पहले यह देखना होगा कि बारारिष्ठ है वा नहीं । अल्पाय्‌, मध्यायु वा दीर्घायु है । 
इतना निश्चय करने के बाद यह देखना होगा कि उस आयु-प्रमाण के समय विशोत्तरी 
दशानुसार, किस ग्रह की दशा अन्तरदशा पडती है । उस आयु के अनुकल यदि ऊपर चिखं 
हृए मारकेशो मं से किंसौ कौ दरा अन्तरदशा आजायगी तो उसी में मृत्यु वा मृत्युवत्‌ कले 
होगा । उदाहरण रूप से मान लिया जाय कि जातक मध्यायु है परन्तु जन्मकेर्पाचहीं 
वषं बाद द्वितीये के साथ वारे पापग्रह की दशा आती है तो एसे स्थान में उस ग्रह की दशा 
मं उस जातक की मृत्यु नहीं होगी, केवल कु कष्ट होकर रह जायगा । इसी प्रकार 
यदि मान सिया जाय कि किसी बालक को बालरिष्ट योग नहीं है परन्तु जन्म समयही मं 
मारकेछ्चकी दशा दै, तो एसे स्थान मं वह्‌ मारकेश ग्रह अनिष्टकारी तो अवश्य होगा 
परन्तु मृत्य नही होगी । इसी प्रकार यदि कोई जातक दीर्घाय टै ओर ६४ वषं के पूवं 
कई मारकेश की दशा अन्तरदश्ा की समय आ जाती है तो उन मारक की दशा अन्तर- 
दशाम मृत्यु न होकर केवल कष्ट ही होगा। परन्तु ६४ (७०) वषं के बाद ऊपर 
लिख हुए मारकेड दशा अन्तरदश्ा मं मृत्यु की सम्माद्ना होगी । इस स्थान पर 
पर इतना देखना होगा किं उस मृत्यु-लण्ड अर्थात्‌ ६४ से ९६ वं पर्यन्त जितने ग्रहो की 
महा दक्षा अती है उनमे से पूवं छिखित नियमान्‌सार सबसे बली मारकत्व किस ब्रह को 
है, उसी महादशा मं मृत्य्‌ होगौ । पुनः अन्तरदशा का भी विचार उपयुक्त नियमानुसार 
ही मारकत्व के बलाबल पर स्थिर करना होगा । परन्तु मृत्यु का टीक-समय-ज्ञान बहुत 
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ही कयिनि एवं दुस्तर है । रेखक आशा करता है कि बिद्ृद्जन या तो कोर एसी पुस्तक 
प्रकाशित करं जिससे मृत्यु का ठीक समय अनुमान किया जा सके, अथवा पाकर लेखक 
को इस गहन विषय पर पत्र दवारा सूचित करे तो उनके उस लेख को इस पुस्तक में उप- 
काराथं महानुमावों के नाम के साथ स्थान दियां जाय । 


कतिपय दशाम्तर जिनमं म॒त्यु मथवा 
मत्यबत्‌ कष्ट होता हे । 


धा. २०७ आय्‌ स्थान मौर मारकेश कौन २ ह, किंस समय किस ग्रह को मारकत्व 
होता है धा. २०६ मे कहा गया है । इस धारा मे, पुवं धारानुसार मारकत्व नहीं रहने षर 
मी किस ग्रह को अपनी २ दशा अन्तरदक्षा मे मृत्युवत्‌ क्लेद वा मृत्यु-दायी शक्ति होती 
है, चजिखा जाता है। 


(१) किमसौ एक मण्डल [ देखो धा. २०५ (३६) ] मं चार प्रहोँमेखे यदि कोई 
दुबरु पाप प्रह हौ तो उस ग्रह की दशा के अन्त मे जातक को क्लेश वा मृत्यु का मय होताहै । 
जातक पारिजातः ग्रन्थान्‌ सार उस पापग्रह के साथ कोई शुभग्रह न होना चाहिये । अैर 
एक मण्डल मे चारों ग्रहों का एकत्रित वा अल्गर्‌ रहना बताया है ओर मण्डर काग्योरा 
कुछ नहीं दिया है । जातका देड' ग्रन्थानुसार की जिसमे मण्डल काष्योरा भी दिया 
है। चारोग्रहों काएकत्रित होना बतलाया है। अतएव ठीक यहीदटै कि "जातक 
पारिजात' का मतत अनुकरणीय नहीं है । अन्य विद्वानों का मी यही मत है। 


(२) ककं 'वुरिचिकं ओर मीन के अन्तिम भाग को ऋक्ष सन्धि कहते ह । यदि कोई 
ग्रह ऋक्ष-संधि मं पडता हो तो उसकी दश्षा मं जातकं अवश्य रोगी होता है। परन्तु ऋक्ष 
संन्धि के अन्तिम अंश मं अर्थात्‌ ककं, वृरिचक अथवा मीन के तीसवां अंश पर यदि वहू ग्रह 
हो तो एेसी हाकुत मं उसकी दा मृत्युकारी होती है। 

(३) यदि षष्ठेश वा अष्टमेश्च पापग्रह हो ओर वह शत्रुग्रह-दृष्ट हो तो एसे स्थान 
मे षष्ठेश वा अष्टमेकश की अन्तरदशा जब किसी ग्रह-युड म हारे हृए ग्रह की दशा मे आती 
है तो मृत्यु होती है। उस कुण्डली मे किसी पराजित ग्रह का रहना आवद्यक है । 

(४) यदि जन्म मधा, मूला अथवा अश्विनी नक्षत्र मं हो अर्थात्‌ केतु की महादशा में 
जन्म हो तो एसे जातक के लिये मंगर की दशा अनिष्टकारी वा मृत्युकारी होती है। 


(५) यदि जन्म पूर्वाफल्गुनी, पूर्वाषाढ, अथवा मरणी नक्षत्र मेँ हो अर्थात्‌ शु. की 
महादशा मं जन्महो तो बू. की महादशा अनिष्ट वा मत्युकारी होती है। 

(६) यदि मृगरक्िरा, चित्रा अथवा घनिष्टा में जन्म हो मर्थात्‌ भं. की महादक्षा 
मं जन्महोतो श. की महादक्षा अनिष्ट अथवा मृत्युकारी होती है। 
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(७) यदि अद्लेषा, ्येष्ठा अथवा रेवती मं अथति वु. की महादक्ा गे जन्महो षो 
राह की महादशा अनिष्टकारी अथवा मत्युकारी होती है। 

















च ४२ 
अररिष्टकारी 

जन्म नक्षत्र अन्म महादशा दका 
मघा, भूला, 

अह्नो केतु मय 
पूवफल्गुनी, 
भरणी, पूर्वा शुक बृहस्पति 
मृगरा, चिता, मंग शनि 
अङलेषा, ज्येष्ठा, 

रेबसी वृध राहु 

















(८) जिस महादशा म जन्म हौ उस महादशा से तृतीय, पंचम अथवा सप्तम 
महादशा यदि नीच, शात्रू-रारिगत वा अस्तग्रह की महादरा हो तो उस महादशा मं मृत्य 
होती है। यदि उस अरिष्टकारी महाददोर। के साथ कोई पापग्रह बंठाहो तो विशेष रूप 
से मृत्युभय होता है । पाठान्तर से शत्रु राशि मत के बदरे षष्ठ स्थान-गत ग्रह॒ भी पाया 
जाता है । देखो कल! ७० र. ६ अंश पर है शु. ७ अंश पर । अतएव शु. अस्त दै । 
जन्म शुक्र के महादशा का है। शु. से पचम महादशा राहु की होती है । राहु, शुक्र के साथ 
रहने से शुक्रवत्‌ फल देने मं स्मथं हुमा । ओर शुक्र के साथ पापग्रह भी है इस कारण राहू 
की महादशा में जब शुक्र की अन्तरदशा आयी तो इनकी मृत्यु हुई । शुक्र द्वितीयेश भी है । 

(९) द्वादशेश की महादशा मं जब द्वितीये कौ अन्तरदशा आती है अथवा द्वितीये 
की महादशा मं जब द्राददोश कौ अन्तरदक्ा आती है तो एसे समय में प्रायः कष्ट हु 
करता टै ओर कभी २ मृत्युभी होती है। 

(१०) अष्टमेश की महादशा मे षष्ठेश अथवा षष्ठेश की महादशा मं जब अष्टमेश 
की अन्तरदशा आती है तो उस समय भी प्रायः कष्ट हुआ करता है ओर कभी २ मृत्युभी 
होती दै। कुंडली ६५ बाब यम्‌ना प्रसादजीकी । बृ. षष्ठं है ओौर शुक्र अष्टमे है 
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राहू कुष्य मे है, इय कारन सुकवत्‌ कश देता है! १९३१ मं जव. कीं महसा मं 
राह की अन्तर्श्का जायी कथ इनक मृत्यु हई । 

(११) किङ्कहसात (७) होते हं ( १) अष्टमे, (२) अष्टमस्य प्रह (३) अच्टम- 
दर्ली-त्रह्, (४) रग्न द्रेष्काण से २२ कां देष्काण, अर्वत्‌ अष्टमः स्वान का व्रस्मय्णे जिसे 
(खर भी क्ते हं उ द्रेष्काण का स्कमी (५) अष्टमेश के साथ वारा प्रह (६) 
सर' यी कहते द्‌ स दर घ्काथ करस्लामी (५) अष्टमे के साय वाला ब्रह (६) चन्र 
नवांश सेः ९ क्या नकांशपति, (७) अष्टमे का अतिकु । इमः सात मं से सक्ते बली ब्रह 
की महाशया कष्ट अथवा मस्य दायी होती है । दद्लो कंडलो २६ तिलक महराज की । 
इनके क्िदर-्रह (१) शनि, (२) (२) (४) बुष, (५) बुष, (६) कनि, (७) 
मंगख । कषटबरु अनुसार बुध सबसे बल्ली, उसके बाद म., गीर शा. ससे कम बली 
अतएव बुध की दला कष्टकर हई । जन्म शनि दक्षा की है । उसके बाद लगभग १८ बषं 
तक कृष की महादक्षो रही । पूवं लिखा जा चुका है किं ये कई प्रकार से मध्यायु थे । अतएव 
उस समय बुध की कुष न बनी, परन्तु जब मंगल की महादशा मे बच की अन्दरद्षा आयी 
तो इनकी मत्यु हई ।, 

(१२) यदि अष्टमेश षष्ठ, अष्टम वा दादश भावम हों तो मृत्यु निम्नक्िखित 
तीन समयमेसे किसी म हो सकती है (१) अष्टमेश की ददा अन्तरदकश्षा मे, (२) शनि 
जिस रा्िमंहो उस राशि के स्वामी की महादशा में जब अष्टमे की अन्तरदकशा आती 
दै, (३) अष्टमेश की महादश्चा मं जब उस ददी के बादवारे ग्रह की अन्तरदद्ा भाती है, 
जैसे अष्टमंश चं. हैतो दज्ाक्रमानुसार चं. के बाद म. की दशा होती है। अतएव जब चं. 
की महादक्षा मे मका अन्तर हौ तो अरिष्ट सूचित होता है । इन तीन दशेशमं से जो सबसे 
बली प्रहहोता है वह विशेष अरिष्टकर होता है। देखो कुंडी ६५ बाब्‌ यमुनाप्रसाद 
जी की ¦ अष्टमं षष्ठस्थ है। तीनो प्रकार से शुक्र अरिष्टकर होता है। इनका जन्म 
चं. के महादशा मं था। अतएव शुक्र कौ महादशा असम्भव सा मानना होगा। देखो 
इसी धारा का नियम (१०) । देखो कुंडली २६। नियम (१) के अनसार श. (२) 
के अनुसार श. मं बु. ओर (३) के अनुसारश. मबु. अरिष्टकरहोताहै। बु. सबसे बली 
है। जन्म शा. दशा की थी, वह कछ न कर सका मध्यायु मे बु. की दशा मृत्युकर हई । 


(१३) यदि कग्नेश षष्ठ, अष्टम वा द्वादश मेहो ओर उसके साथ राहूवाकेवुमी 
हौ तो एसे जातक का अरिष्ट (१) लम्नेश के साथ वाक ग्रह की महादशा मे, (२) अष्टमेदा 
के साथवाल प्रह की महादशा मे, (२३) यदि लम्नेश मौर अष्टमेश के साथ कोर्ग्रहनहो 
तो लम्नेश की महादशा मं (४) अष्टमेश की महादशा मे जब राहु की अन्तरदशा आती 
है तौ अरिष्ट वा मत्य्‌ होती है। (परन्तु जब दशा-करमानृसार राहू की दशा प्रथम आती 
हो) इस योगमेंकिखाहै कि ग्नेश के साथ राहु अथवा केतु का रहना आक्दयक दै, 
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जामे चरुकर (३) (४) मे अ्टमेश एवं रुग्ेश के साथ किसी प्रह के नहीं रहने षर 
शग्नेह वा अष्टमेश के स्वामी की दशा मे अरिष्ट बतलाया है। इसका अभिप्राय यह होता 
है कि राहुवाकेतु के अतिरिक्त यदि ओर को ग्रह लम्नेश एवं अष्टमेशके साथनदहो 
तो तृतीय एवं चतुथं का अनुसरण करना होगा । यदि कोई ग्रह रा. वा. के अतिरिक्त 
साथहोतो (१) वा (२) के अनुकूल फल होगा । 

(१४) दशमेश, अष्टमेश, रग्नेदा ओर श. इन चारों मं धे जो निबेख हों ओर वह्‌ 
यदि राहु के साथ बाहो तो उस निर्बल ग्रह की दशा अन्तरदशा में अथवा उस निबेल ग्रह 


को देखनेवाले ग्रह की दशा अन्तर्दशा मं थवा उस निर्बल प्रह के साथवाखे श्रहुकी 
दहा अन्तरद्ा मं अरिष्ट होता है। 


(१५) यदि अष्टमेश अष्टम मं हो तो अष्टमे की दशा अन्तरदशा मं जातक रूण 
होता है। यदि ल्गनमेंलम्नेश बैठाहो तौ च्गनेश की दरा अन्तरदश्ा में जातक रुग्ण 
होता है । परन्तु यदि अष्टमेश बली हो तो रुग्ेश कौ दशया मं मृत्य होती है। 

(१६) यदि जन्म-रुगन शीर्षोदय रारि (३,५,६,७,८,११) मं हो ओर यदि कूग्न 
चर राशिहोतो द्वितीयेश् की दशा अन्तरदशामं ओर यदि लग्न स्थिरराशिहो तो 
खग्नेश की दशा अन्तरदशा मं ओर यदि ग्न द्विस्वभाव राशि महो तो राहु कौ दशा अन्तर- 
दशा मं अरिष्ट होता है । यदि लग्न पृष्टोदय (१,२,४,९,१०) राशि हो ओर यदि रग्न 
चर हो तो लग्न-दरष्काणेश्च की दशा अन्तरदशा मे, यदि गन स्थिर हो तो कग्न-देष्काणेख् 
की दुष्ट जिस ग्रह॒ पर पडती हो उस ग्रह की दला अन्तरदक्षा मे ओर यदि खगन द्विस्बभाव 
राहो तो कग्न-देष्काणेश के साथ जो ग्रह हो उसकी दशा अन्तरदशा मं अरिष्ट होता है। 
देखो कुंडली २६ तिखक महराज कौ । लम्न-पृष्टोदय ओर चर-रुग्नरेष्काणेश (लगन 
३।१९।२१) मंगल है । मंगल की महादशा मं इनकी मृत्यु हई थी । 


अरिष्ट-कर गोचर । 


धा.२०८ (१) लग्नस्फुट को ५ से गुणा कर उसमें मान्दिस्फुट जोड़कर जो फल 
हो उसको प्राणस्पुटं कहते हं । चन्दर-स्फुट को ८ से गुणा कर उसमं मान्दि-स्पुट जोड़्‌- 
कर जो फल होता है उसको देह-स्षटुट कहते ह । मान्दस्फूट को ७ से गुणा कर उसमं 
सू््यस्फुट जोड़कर जो फल होता है उसको म्युस्फ्ट कहत ह्‌ । 

प्राण-स्फूट भैर देह-स्फूट का जोड़ यदि मत्यु-स्फुट से विशेष हो तो मनुष्य दीेजीवी 
्ोता है! प्राण-स्फुट, देह-स्फ्ट ओर मृत्यु -स्फ्ट को जोडकर जो राश्यादि आवे उस 
राश्यादि पर जब गोचर शनि जावा हतो धनका क्षय होता है। परन्तु उस राषयादि 
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यह विधि “जातकपारिजातः पुस्तकानुसार है । श्लोक कै प्रथम चरण मं माद्दिः 
शब्द ओर तृतीय चरण मे गुलिक' दाब्द है । इससे बोध होता है कि मान्दि ओौर गुलिके 
कोई अन्तर नहीं गौर अन्य करई विद्वानों का भी यही मत है। इस कारण लेखक का अनुरोष 
हैकिषसयोग के विचारमंधारा७६ के अनुसार गुलिकं का गणित करना उजित होगा! 

(२) लग्न-स्फूट, सूर््य॑-स्फुट ओौर गुलिकस्फ्ट को जोड़कर जो राशि आवे उस 
राशि का स्वामी कुंडली के जिस राहि मं हो उस राहि मं अथवा उसके त्रिकोण राशि में 
जब गोचर का वु. जता है तौ जातक को अरिष्ट होता दै। 


(३) रग्न-स्फुट से यम-कण्टक (देखो धारा ७६ चक्र ३१ (क) स्फ्टको घटा 
केर जो राद्यादि आवं उसके नवांश-राशि मं जब गोचरकावृ. जाताहै तो अरिष्ट 
होता है। 

(४) गुलिकर्फूट से शनिस्फुट को घटाकर जो राश्यादि हो उसके नवांश वा 
त्रिकोण मं जब गोचर का श्नि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है। देखो कुंडली 
२६ भारत केशरी बार गंगाधर तिरक जी की । गुिकस्फ़ुट ७।१।३१ है । उससे शनि 
स्फुट २।१७।१८ को घटाकर ४।१४।१३ वचता है जो सिह राशि का सिह नवांश होता है । 
जब १९२० इस्वी मं शनि सिह राशि मे था तब यह्‌ भारत का तिलक संसार से मिट गया । 


(५) धूम, अदं प्रहुर, यमकष्टक, कोदण्ड ओौर गुलिक, धूमादि प्रह कहलाते है । 
(णारा ७६, चक्र ३१) (क) । 


चार राशि तेरह अंश २० कला (४।१३।२०) सू्य्यस्फुट मे जोडने से धूम होता है । 
भौर धूम से ६ राशि घटाने से कोदण्ड-स्फुट होता है । 

ऊपर लिखे पाचों धूमादि स्फ्टों को जोड़कर जो रा्यादि आवे उसका द्रेष्काण 
(चक्र संख्या १३) निकालना होगा । जब गोचर का शनि उस द्रेष्काण राशि मे जाता 
है तो अरिष्ट होता दहै। 

(६) गुकलिक-स्फट का नवांश, दादशांश एवं द्रेष्काण जानने के उपरान्त लग्न- 
स्फुट, चन्द्र-स्फट ओौर गुलिक-स्फुट इन तीनों को जोड़कर नवांश निकालना होता है। 

जब गोचर का शनि गुकिक के द्वादश्षांश मं जाता है तो जातकं को अरिष्ट सुचना होती 
है। यह सभी जानते हं कि शनि रुगमग हाई वषं एक रादि मं रहता है। इस कारणं 
उसी काईं वषं के अभ्यन्तर यदि गोचर का व्‌. गुलिक के नवांश मं आ जाय तो अरिष्ट सुचना 
की पुष्टि होती है। अर्थात्‌ गोचर के दनि ओौर त्रं जितने दिन तकं समकालीन होकर 
बंसी अवस्था मं रहेमे वह विशेष अरिष्टकर होगा । पूनः गोचर का सूर्य्यं, जो एक राशि 
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यें र्वभग क मास रहता है, यदि गुकिक के द्रेष्काण से जिकोण मे उपर्युक्त समकालीन- 
नरिष्ठकर-समय के अभ्यन्तर ही मं आजाय तो मृत्यु मास हग । मृत्बु के सनय का 
छग्न वही होगा जो रग्न-स्फूट'चन््र-स्फुट ओर मुखिक-स्फट के योग का जो नर्वां्ष हौता है । 


एक स्कहरण से बात विक्षेष स्पष्ट हो जा्बी । स्वर्गीय तिरक महाराज की कुडली 
२६ का गृक्िकस्फ़ट ७।१।३१ दै। इस कारण नवां ककं, दादश वुदिचक एवं द्रेष्काण 
मी वृर्हिषक होता है। अत्व मोचर का श. वृदिष्बक मे, व्‌. ककं मं ओर सु. बृरिचक, 
मीन अथौ ककं मे अरिष्टकर होत है । उनकी मृत्यु २१ जुलाई १९२० ई. मे हुई थी । 
उस समय वु. ककं मे ओर सूय्यं भी ककं ही में भा परन्तु क्ष. वृ्चिक में नहीं था श. सिह मं 
भाजो नियम ४ के अनसार मृत्पुकारी था। लग्न-स्फुट ३।१९।२१ चन्द्र-स्फुट ३।१८।१९ 
ओर मान्दि स्फुट ७।१।३१, इन सवो का योगफल २।९।११ होता है जिसका नवांश धन 
होता दै। अतएव जातक कौ मृत्यु धन गन के उदय होने के समय होनी चाहिये । 
(मृत्युकार ज्ञात नहीं) 


स्मरण रहे कि देवज्ञो का कदापि यह्‌ अभिप्राय नहीं है कि आयु निश्चय किये बिना 
ही केवर गोचर से मृत्यु निश्चय हो सकती है । 


(७) गुकिक-स्फूट आर शनि-स्फट के जोड को ९से गुणा करने के उपरान्त 
गुणन-फल के नवांशराशि में जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है । 


(८) श. स्फुट, बृ. स्फुट ओर गुकिक स्फुट के योगफल को १८ से गुणा करने उपरान्त 
जो राशि एवं नवांश होगा उस राशि एवं नवांश अर्थात्‌ उस राशि के उस नवांश पर जब 
गोचर काव. जाता टै तब अरिष्ट होता है) 


(९) षष्ठश, अष्टमेश ओर दादश के स्फुटो को जोड़कर जो राशि आवे उस राशि 
मे अथवा उसकी त्रिकोणराकषि मं जब गोचर का शनि जाता टै तो जातक को अरिष्ट 


होता है। 

(१०) अष्टमस्थान का द्रेष्काण-राशि जो रग्न द्रेष्काण से २२बाँ द्रेष्काण होता 
है उस राशि मं जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है। 

(११) अष्टमस्थान कै द्रेष्काण का स्वामी जन्म समय जिस राशि में हो उस राक्ि 
का स्वामी जिस नवांश मं हो उस नवांश राक्षि मं गोचर का शनि जाने से जातक को अरिष्ट 
होता है। 

(१२) शनि, मान्दि, राहु, गुक्तिक ओर अष्टमेधा के नवांशपति जातक क लिये 
प्रायः मारक ग्रह होत ह । इस कारण इनम से किसी की महादकश्षा के समय यदि गोचर 
का दानि, जन्म-चनद्रमा से अष्टम स्थान में जाता है तो अरिष्ट होता है! स्मरण रहे कि 
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इस योग मं ऊपर कखे पाव ग्रो के मवार कम. मह्यच्दय के समय ही शोर्वर का शनि 
जन्म-राशि से अष्टम मं जाना आकश्मक है । 


(१३) सदि जातक का जन्म दिवं का डो तो सु्व॑-स्कृट गौर दीनिनस्कूुट को ओड 
कर जो राद्यादि आवे उसको अक्र २ (क) के जनुसार अधवा अन्य सकचयरण गणित से 
देखना होगा कि क्ह्‌ रास्यादि क्रिस नभर के कितने दण्ड षरादि के बरावर होता है, 
तत्पर्चात्‌ यह देखना होमा कि उस तक्षत्र का महादशेक (च ३५ के अनुसपर ) कौन होता 
दै । उस नत्र के गत दण्ड पलादि के मनुसार गह्‌ निकारन्त होमा किः स्स महादशा 
का समय कित बीत चुका है ओर कितना शेष है । ज्र उकतक को उस महावेद का 
समय आता है तो उस महादशा के उतने ही समय बीतने फर जातकं को अरिष्ट होता है । 

इसमे किचित उलद्लावा अवद्य है। सुममविभि यह होमी कि सुग्यं-स्कुट ओौर शनि- 
स्फुट को जोड कर जो राश्यादि आवे उसको चन्द्रमा की रादयादि मान कर धारा ८५८२) 
के अनुसार महादल्ला का गतान्द निकाल लिव जाय । जब जातक को उतत महादशाश का 
उतना ही गताब्द समय आकगा तो वह्‌ अरिष्टकर होगा। किलक महराज का जन्म 
दिन मं था। सूय्यं स्फुट ३।९।२०, शनिस्फ्ट २।१७।१८ को जोड़ ५।२६।३८ होता है । 
धारा ८५ (२) के अनुसार ऊपर लिखी राष्वादि अर्थात्‌ ५।२६।३८ मंगल की महादशा 
का १ वषं २ मास १५ दिन भुक्त होता है। जन्म समय में शनि की महादसा का १० मास 
९ दिन भोग्य धा। इस कारण बृध १७, केतु ७, शु. २०, र. ६, चं. १० एवं मं.का १ वषं 
२ महीना १५ दिन का योगफल ६२ वषं ° मास २४ दिन होता है। इनका जन्म १८५६ 
ई. की २२वीं जुलाई का था। इस कारण उसमं ६२ वषं २४ दिन जोडने से १७ अगस्त 
१९१८ ई० होता है अर्थात्‌ १९१८ ई० के अगस्त महीने मेँ उनको अरिष्ट था। उनकी 
जीवनी देखने से मालूम होता है कि वह १९१८ ई० के अगस्त मं विलायत गये थे । अपैर 
वहां उनका स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया था । ठीक समय मालूम नहीं । पाठकगण एसा 
न समक्ष लकि सभी योग सभीको लाग्‌ होगा। लेखक का विचार यहहै कि यदि करद 
प्रकार से किसी एक समय मं अरिष्ट प्रतीत होतो अैर आयुकक्षासे भी वही समय 
आता हो तो मूत्यु कहना होगा । अन्यथा केवल क्ठेश होता है । 


(१४) यदि जन्म रात्रि का होतो सूयं-स्फुट ओर शनि-स्फ्ट के बदले (जो नियम 
१३ में है ) चन्द्र-स्फृट ओौर राहु-स्फुट को जोडना होता है गौर दूसरी सब विधि नियम 
१३ के अनुसार दही होता है) 


अरिष्ट माव । 
धा.२०९ (१) लग्न स्फुट ओर मान्दि-स्फुट को जोड कर जो राधि एवं भर्वारा 
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हो उस राश्षि के उसी नवांश पर जब गोचर का सूय्यं जाता टै तब जातकं की मृत्यु होती 
है । अर्थात्‌ उसी सौर मास के उस समय मं मृत्यु होती है । 


यदि मान जिया जाय किं कग्नस्पुट ८।१९ अर मान्दि-स्फट ७।० है तो उसका जोड़ 
१५।१९ हुआ, भर्थात्‌ ३।१९। कक का श९्वां अंह ६ठां नर्वद हुभा। इस कारण 
जब सूय्यं कक के छठ नवाश मे जायगा अर्थात्‌ सौर मास श्रावण के उस समय में जातक 
को अरिष्ट होमा । 


(२) मान्दि-स्फुट गौर सू्यं-स्फुट के योगफल को १८ से गुणा कर , गुणनफल में 
शनि-स्फुट को ९ से गुणा कर जोड देने पर जो राष्यादि आवे उस राशि के उसी नवांश में 
जव गोचर का सूय्यं जाता है तो उस सौर मास के उस समय मं जातक को अरिष्ट होता है । 

(३) पचमेश के साथ जितने ग्रह बेठ हों उन ग्रहों की महादश्ा-वषं को जोड़ कर 
१२ से भागदेने प्र जो शेष रहे उसी सौर मास में जातकं को अरिष्ट होता है । 


(४) लग्नेश के साथ जितने ग्रह हों उन ग्रहों की महादशा वषं को जोड़ कर १२ 
से भाग दे कर जो शेष बचे उसी संख्या नृसार के सौर मास मं अरिष्ट होता है । 


उदाहरण 


आयु गणना कितना कठिन है इसको तिलक महराज की कुंडली २६ द्वारा दिखलाया 
जाता है। 


(१) धारा १९८ के अनुसार लग्नचर आर च. स्वभाव राशिमे है कारण 
अल्पायु । लम्नेश द्विस्वमाव ओर मष्टमेश भी द्विस्वभाव मे है इस कारण मध्यायु । पुनः रग्न 
चर गौर होरा रग्न स्थिर मं है हस कारण मध्यायु । अर्थात्‌ बहुमत से मध्यायु होता है । 


(२) बुष आत्म-कारक है। बुध से अष्टमेश श. ओौर द्ितीयेश चं. टै। जेमिनि 
अनुसार चं बी टै हस कारण चं के आपोक्लिम मे रहने से अल्पायु योग होता है। 
पुनः रुग्न सम राशि है शस कारण लग्न से द्वितीयेश (अपसव्य) बुध ओौर अष्टमेश बु. 
होतादहै। बधसेब्‌. बली है ओर अपसव्य विधिसे बु पंचम अर्थात्‌ पणफररमे है शस 
कारण मध्यायु । बुध आत्म-कारकं प्रह है ओौर द्वितीयेशभी है हस कारण कक्षा हास 
होता है, पर मध्यायु मं परिवतंन नहीं होता है। 

(३) धारा २०४. (७), (१४) ,के अनुसार मध्यायु । 


(४) भारा २०६. के अतुसारम. को किसी प्रकार से मारकत्व नहीं होता है। 
परन्तु म॑. की महादशा मे जव ब्‌ध की अन्तरदशा आयी तब हनकी मृत्यु हई थी । बुध 
को अन्य तीन प्रकार से मारकत्वं होता है। 
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(५) धारा २०७. (११) (१२) (१६) के अनुसार मं. आर बू. को मारकत्व 
हता है। 


(६) धारा २०८. (४), के अनुसार १९२० ई० में सिह राशि गत गोखर का 
शनि मृत्यु बताता है । पुनः उसी धारा के नियम ६ के अनुसार मृत्यु का साल भौर 
मास का पता चलता है। नियम १३ भी देखने योग्य है । 


( ७ ) ऊपर चिखी हुई बातो पर ध्यान देनं से यह ठीक होता है कि लोकमान्य 
तिलक कई प्रकार से मध्यायु थ । पुनः यह भी पता चरता है कि ६४ वां वषं बीतते-बीतते 
मं. को महादशा, जिसको मारकत्व था, वह भी आगयी थी । ओर इसी प्रकार यह भी देखनं 
मं आता है कि उसी ६४्वे वषं का अन्त होते २ गोचर का शनि... एवं सूयं अनिष्टकारी 
एवं मृत्यरदायी हौ गये थं । अतएवं यह प्षलक जाता है किं बाल गंगाधर तिल्कजीकी 
मृत्यु ६४ वषं आट दिन (कगभग) के उमर मं क्यों हूर । परन्तु स्मरण रहे कि उनकी मृत्यु 
के समय का ज्ञान रहने के कारण मृत्यकारी योगों के खोजने मेँ अत्यन्त ही सुविधा हुई । 
परन्तु जहाँ किसी जौवित मनुष्य का मृत्यु समथ बतलाना होगा वहां कठिनादयां एवं क्षर 
असीम एवं दुष्कर होगे । लेखक का विश्वास है किं यह विषय बहूत ही गहन एवं उलक्नावे 
का है ओर दसमं सफलता तभी हो सकती है जब अनेकानेक योगादि एवं विधियो पर बडी 
सावधानी अैर परिश्रम पूर्वक ध्यान दिया जाय । आशा की जातीदहै किं विद्रज्जन 
इस कठिन समस्या पूति का पूणं उद्योग करगे, ओौर इस प्राचीन विद्याकी छलाठ को 
उज्ज्वलकर दिखलायेगे। न किं मनुष्यो को भ्रम मं डर कर उसे कलद्धति करेगे । 


अरिष्ट दिन । 


धा-२१० (१) मान्दिस्फुट ओौर चनद्रस्फ्ट को जोड़ कर १८ से गुणा करने 
के उपरान्त उसमे शनिस्फुट को ९ से गृणा कर जोड़ दे । जब गोचर का चं. उस राशि के 
उस नवांश मे जाता टै तो उसी दिन अरिष्ट होता है। 


(२) मान्दिस्फुट ओर चन्दरस्फुट के योगफल का जो राशि हौ उस राशि म जब गोचर 
काचं. जाता है उस दिन अरिष्ट होताहै। 


म॒त्य-समय के लगन काज्ञन। 


भा-२११ लगन-स्फुट, मान्दि-स्कूट जौर चन्द्र-स्फुट को जोड़ देने से जो राक्षि आवे 
उसी राशि के उदय होने पर जातक"की मृत्यु होती टै। इतना लिखने पर प्रम यष 
उठता है कि दशाक्रमानुसार ओर गोचरानुसार जंसा कि धा. २०६, २०७ भौर २०८मे 
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चिद मया है, एक मनूष्य के जीक्न मे हूत से अरिष्ट-समय का सम्भव होगा गौर इसी 
प्रकार का. २०९-२११ अरिष्ट मास, दिने गौर रग्न तो अनेक बार पड़ता रहेया तो रशे 
स्थान मे मृत्यु-समय का निश्चय करना प्रायः असम्भव-सा प्रतीत होगा यथां मे संका बहुत 
ही उचित है। परन्तु सच्वी बात तो यह है कि मृत्यु-समय का निश्वय करना सबसे कठिन 
समस्या है। ॐक्टर, वच, हकीम. आदि रोगी की शय्या के निकट रच्रि-दिवा बैठे रहने 
पर, रोभी आगैर रोम दोनो के समक्ष रहने पर तथा उनके पास अनेकानेक रोमादि-परीक्षा- 
यत्व रहने षर भी, रोगी मरेभा या जीवित रहेया, इस विष्य को निक्वय नही कर सकता 
तौ फिर अब ज्योतिषियों की बात क्या कही जप्य । विचार करते समय न तो जातक्र को 
कोट रोग हैन उसके शरीर पर मृत्यु का कर्द चिह् । केवल ग्रहों की स्थिति अनुसार 
समी बातो का अनुमान करना है । परन्तु ज्योतिष-शास्त्र के पंडितो ने एेसी विधि बतखायी 
है किं यदि कोई विद्वान परिश्रम पूषेक मृत्यु-समय कानिर्माण करने को तत्पर होतो 
अव्य ही मनुष्य की बुद्धि को चकित कर दे सकता टै। लेक कौ धारणा है कि यदि 
कोई विद्वान क्षान्तचित्त हौ परिश्रम पूवक मह्ियों के बतलाये नियमों का पालन करता 
हआ विचार करेगा तो कुल शंकाओं का समाधान अवद्य ही हो जायसा । 


मत्य॒-काल-निर्णय विधि । 


धा-२ १२ निम्नलिखित नियमों पर ध्यान देना आवह्यक प्रतीत होता है । 

(१) प्रथम देखना होगा कि जातक को बालारिष्ट है या नहीं जेसाकिवा. ११० 
से ११४ मे लिखा गया है। यदि हैतो उसका भंग-योग (जंसाकिधा. ११३ मं लिखा 
है) है यानहीं। 

(२) यदि बारारिष्ट योग नहीं है तो यह निह्वय करना होगा कि धा. श्य्से 
१९७ तकं के अनुसार ग्रह योगो से जातक कौ आयु निदिचत होती हैया नहीं। 


(३) यदि ग्रह योग से आयु निदिचत न हो तो देखना होगा किं जातक अल्पायु, 
मध्यायु अथवा दीर्घायु मं से (धा. १९८ से २०५ पर्यन्त के अनुसार) किंस आयु का होता है 


(४) जब नियम (३) के अनसार अल्प, मध्य, वा दीष निश्चय हो जाय तो उसके 
पश्चात्‌ निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा! (क) जिस खंड के आयु होती दै 
उसमं दश्ा-क्रमानुसार मारकंश दशा (देखो धा. २०६) कबहोती है । (ख) धा. २५७ 
के अनुसार उस खंड मं कोई अरिष्ट दशा पडती है या नहीं । (ग) घा. २०८ के अनुसार 
उस खंड मं कोर मोचर-अररिष्ट कब पडता है। (घ) सबसे अन्त मं बहु-प्रकार से जिस 
समय अरिष्ट होता हो उस समय के मास , दिन ओर रग्न इत्यादि का निश्चय (दलो षा. 
२०९,२१० शौर २११) करना होगा । 
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आशा की जाती है किं इन नियमों के पालन करमे से ज्योतिषशास्वर का रहस्य पाठको 
को पूणतया समक्न में आ जायगा । 


मृत्यु -स्थान का ज्ञान । 


धा-२१३ (१) साधारण नियम यह है करि यदि अष्टम भावशर राशिहोतो 
जन्मस्थान से बिलग किसी अन्य दंश मं मृत्यु होती है। यदि स्थिर राक्षिहो तो जालक 
की मृत्यु घर पर होती है। यदि द्विस्वभाव राशि तो फथ में अथवा एते स्थानम 
जर्हा जातक काधरनहो ( स्थिर रूपसे प्रदेश भी कहीं) मृत्यु होती है। 

(२) यदि अष्टमे पापग्रह हो ओर्‌ लम्नमे वेढा हो ओौर उस पर खग्ने्ष की वुष्टि 
हो तौ जातेक को मृत्यु अकस्मात्‌ अपने घर मे होत्री है । पूनः वदि अष्टमेश पर धाक्यरह 
कीङ्प्टि भी हो तो जातक की मृत्यु के समय उसके स्वजन रोग उस स्थान षर नहीं रतं । 

(३) यदि नवमेश्ष बृहस्पति हो ओौर अष्टम स्थान मे बेल हो तो जातकं की मृत्यु 
कपन्तिपूकंक घर मं होती है। 

(४) यदि अष्टमाधिपंति पापश्रह हो आओर-सप्तम स्थान मेबेठाहौोतो जातक की 
मृत्यु रास्तं म होती दै। 

(५) यदि ममर नवम भावमहौतौभी मागं मे मृत्यु होती है। 

(६) यदि नवमश्च नवमस्थहोतो ती्थंमेया गंगा के समीप मरण होता दै। 

(७) यदि नवमे की दृष्टि नवम भाव पर हो ओर लग्नेश की दृष्टि रुन पर हो 
ओौर अप्टमेश अष्टमस्थान को देखता हो तो शुभतीथं मं मृत्यु होती है । 

(८) यदि अष्टमेश शुभग्रह ह्यो भौर अष्टम स्थाम पर शुभग्रहोंकीदृष्टिहोतो 
तीथं मे मृत्यु होती है। 

(९) यदि अष्टमेश्च नवमस्थान मे बठा हो ओर उस पर बृ..शु.वु. अथवाचं. की 
दुष्ट पडती हो तो एसे जातक कौ मृत्य्‌ द्वारिका तीथंम होती है। 

(१०) यदि रग्न से २२वेंद्रेष्काण का स्वामी अथवा अष्टम स्थान का स्वामी 
मंगल हो ओर नवमस्थान मे बटाहो तो परदेश मे मृत्युहोती दहै। 

(११) यदि अष्टमेश अथवा कुगन से र२२वे द्रेष्काण का स्वामी बु. अथवा शु. हो 
ओर नवमस्थान मेहौतो द्वारिका तीथमं मृत्यु होती है। 

(१२) ऊ्गन से २२वे द्रेष्काण का स्वामी अथवा अष्टम स्थान का स्वामी यदि 
वृहस्पति हो ओौर नवेम स्थान में बेठाहो तो प्रयाग तीथं मं मृत्यु होती है। 

(१३) यदि रुन से २२वें द्रेष्काण का स्वामी या अष्टम स्थान का स्वामी चं. हौः 
ओर वह नवम स्थान मे वेढा हो तो काशीती्थं मं मृत्यु होती है। 

(१४) यदि नवम स्थान का स्वामी चं. अष्टम स्थान मेँ बाहो तौ किसी विष्णु- 
तीथं मं मृत्यु होती है। 
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(१५) यदि नवम स्थान कास्वामीशु. हो गौर बह अष्टमस्थान मं बंठाहोतो 
उसकी मृत्यु कारी तीथं मं होती । 

(१६) यदि नवम स्थान का स्वामी शुभग्रह हो गौर वह अष्टम स्थान्मेबेठाहो 
ओर वह शुमदुष्ट वा शुभयुक्त हो तो काशी तीर्थं मँ मृत्यु होती है । 

(१७) यदि तीन ग्रह एकं राशि में बैठा हो परन्तु वह जन्म राशि न हो, अर्थात्‌ 
शं. उसके साथ न हो तो एसा जात॑क सहस्त्रों पाप से मुक्त होकर गंगा के समीप शरीर 
व्यागता है। 

(१८) यदि अष्टम स्थान का स्वामी शुभग्रह होकर केनद्रमंहो तो जातक किसी 
सुम्दर तीथं म जाकर भगवान को यदा गाते हृए शरीर त्यागताहै । देखो क.२१ सू्पकला 
जीकी। योग काग्‌ है। इनकी ्शृत्युश्री बवधमंहूर्दथी। देखो कु. २४ स्वर्गयि 
कारी नरेशं की । अष्टमेश बृहस्पति केन्द्रमं है। मृत्यु के पवंही आप रामनगर किला 
छोड कर काही धाम चले आये थे। देखो शं. ४४ स्वामी रामतीथं जी की । अष्टमेश 
शुक्रकेन्मेदहै। योग लागू है । इनकी मृत्यु भृगु-गङ्खा (तीथ) मे हुई थी । परिशिष्ट 
में इनकी मृत्यु समय का पूर्णं विवरण दिया गया है। 

(१९) यदि श्च. ख्गन मे, मं. द्वादश स्थान मं तथा र., चं. ओौर बु. सप्तम स्थान मं 
हो तो जातक कौ मृत्य विदेश मं, मन्दिर अथवा बाग में होती है। 

(२०) यदि र. ओर मं. दोनोंही द्वादश स्थानमंहों ओर रा. ओर चं. सप्तमर्मे 
मौर बु. किसी केन्द्रमंहो तो एसे जातक की मृत्यु किसी अच्छे स्थान, देवमन्दिरं अथवा 
बगीचें मं होती है। 

(२१) यदि अष्टमेश स्वक्षत्री हो तो तीथं मं मृत्यु होती है । देखो कुंडली ७ आदि- 
ग्रु की। अष्टमेश उच्च है। इनकी मृत्यु केदारनाथ मे हुई थी । 

(२२) यदि लग्नेश, बृ. वाशु.केसाथहोतो तीथं मे मत्यु होती टै। देखो कंड्ली 

श्री वल्कमाचाय्यं जी कौ । लग्ने मं., बृहस्पति के साथ नवम स्थान मं है। इनकी 
मृत्यु काशी मं हूरई थी। 


जातक कं रोग के विषय मं। 
धा.२१४ (१) राशि एव ग्रहों से रोग का अनुमान करना, ज्योतिषशास्व मं फटकर 
रीति से अनेकानेक स्थानों मे पाये जाते हं । चक्र ५ में दिखलाया जा लुका है कि सूर्य 
पित्तघातु का कारक है एवं चन्द्रमा वातलेष्मिक, मंगल पित्त, बुध वात, पित्त, कफ अर्थात्‌ 
त्रिदोष, बृहस्पति कफ, शुक्र कफ एवं वायु, शनि वातरेष्मिकं तथा राह गौर केतु वायु- 


प्रान धातुओं के कारक हं । यदि सुय्यं पीडा-कारक होता है तो जातक को पित्त से उत्पन्न 
हुईं पीडा होती है । चन्द्रमा के पीडा-कारकं होने से वातर्लेष्मिकं पीडा होती है। इसी 
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भ्रकार मंगल से पित्तज पीड़ा, बुध से त्रिदोष जनित पीडा, बृहस्पति से कफ जनित पीडा, 
शुक्र से कफ एवं वायु जनित पीड़ा, चनि से वातद्ठेष्मिक पीड़ा एवं राह गौर केतु से वायु- 
प्रधान विकार से उत्पन्न पीड़ा होती है । इसके अनन्तर जानने की दूसरी बात यह है कि 
प्रधान सातो ग्रह का किंस किंस अंगों पर विदोष अधिकार है) किस ग्रह मे किस धातु 
की प्रधानता है एवं अस्थि, रुधिर इत्यादि इत्यादि शारीरिक पदार्थो पर किस म्रहका 
आधिपत्य है । अन्तिम बात यह्‌ भी विचारनेकीटहै कि इन ग्रहों की शक्ति प्रधानता 
मनुष्य के शरीर में किस प्रकारकीहै। इन बातों की सुविधा के चये मीचं एकं चक्र 
दिया जाता है। 





चकर ४२ 
अवयव शारीरिक शारीरिक 
चवा| ब्रह (हरीर) तत्त्व सप्तधातु शक्ति चातु 





१|। सूर्यं शिर | अग्नि अस्थि प्राणधार एवं । पित्त 
(हडडी ) | ममं स्थानीय शक्ति 
२। चन्द्रमा | मख जल रूधिर पाटन शक्ति | वातहरेष्मा 
(खन) पौष्टिकत्व 
३ मंगल । कन अग्नि | नसादि | सोथ एवं जलन | पित्त 


॥ 


४| बुघ पेट पृथ्वी | चमं शारीरिक नसो | पित्त,कफ वायु 
कीशक्ति | अर्थात्‌ त्रिदोष 
५ | बृहस्पति | गुरदा | आकाश मांस एवं | रक्ताधिक्य एवं | कफ 


शब्द | चर्वी स्थूलता 
६| शुक्र | नेत्र जल | वीय्यं | पंछाएवं नसोंके | एवयु वायु 
अन्तर्गतरस 
७| शनि | परे वायु | मज्जा प्रगाढ़ता वायु 





























(२) अब इसके अनन्तर यह लिखा जाता दै कि ग्रहों के अनुकर एवं प्रतिकल 
भेदानुसार शरीर के स्वास्थ्य पर क्या प्रमाव पडता है। (क) यंदिशप्यबरी होतो 
मनुष्य की हड्डी पृष्ट ओर मजबूत होती है अन्यथा सूर्यं की दुर्बलता अनसार हृडी भी 
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र्वले होती है1 सूर्यं के निर्वे होने से जातक के मस्तिष्क में भी दु्ंख्ता भाती है । 
सुरथं के पीडित रहन से राजकोप एवं ईश्वर-अकृपा से किर-व्यथा पित्तज-ज्वर, मृगी, 
क्षयरोम, उदर एवं कठेजे की विमादी, नेवरोग, चमंरोग, अस्थिरोभ ओौर शलरोग से जातक 
पीडित हता ै। (ख) क्न्रमाके बली होनेसे शरीर मं रुधिर का प्रवाह अच्छा होने 
के कारण मनुष्य स्वध्य होता है। षरन्तु यदि न्द्रमा पाप हौ तो मनुष्य मूत्र-कृच्छ रोग 
वासिका रोग, कफ-जमित ज्वर एवं कफादिक पीडा, पीनस रोग, पाष्ड रोग, स्व्री-प्रसग 
एवं व्यभिचार जनितं रोग, अतिसार, मन्दाग्नि एवं रुधिर विकार जनित रोग से जातक 
पीञ्ति होता है। (ग) मंगल के बी होने से मनुष्य की हंडिडयां मजबूत होती है । 
परन्तु मंगर के दोषी रहने से अण्डकोष जदि (अवनजल), कफ, फोड़ फुसी, आदि रधिर- 
प्रकोप जनित पड़ा, पि्तज-ज्वर, जायु अनित्त पीडा, कुष्ट एषं शस्शादि से भय होता है । 
एसे मनुष्य को प्रायः उद्र बाग मे फीडा होती है। यहनी क्वा है कि दरिद्रताके कारण 
जिन रोमों की उत्पत्ति हौती द, उन रोनी से एसा जाशक पीडित रहता है । (घ) बर 
के सुम होने से मनृष्य के शरीर का ज्रमडा सुन्दर एवं रोभ रहित होता टै । परन्तु बुध 
के अनिष्टकारी होने से उदर श्वं गुह् स्थम मे वायु प्रको से रोगों की उत्पत्ति होती है 
ता त्रिदोष चिकार से श्वर, मन्दाम्नि, श्रु श्रहणी, कुष्ठ, चर्मरोग, कमलाक्ष, पांड्‌ रोग, 
गला एवं नाक्षिकि रोग होता है 1. (ड) बृहस्पति यदि उच्व अथवा शुभदायी हो तो 
मस्तिष्क की शक्ति अच्छी होती है। करन्तु क्लेरित रहने से प्लीहा, ज्वर, कफ जनित 
रोग, मस्तिष्क विकार से रोग, बेहोशौ, कर्णंरोग एवं मानसिक दुःख का मनुष्य भाजन 
बनत्ता है। (ख) शुक्र यदिशुभदह्ेतो वीय्यं की पुष्टि ओौर काम-शक्ति मं उत्तेजना 
होती है। यदि शुक्र पाष हो तौ स्तरी-सहुवास-जनित पीडा, मादक द्रव्य के सेवनसे दुःख 
जनेन्दिय रोग, पांडू-रोग, बहुभत्र रोग, कफ वायु जनित रोग, नेत्र रोग एवं क्षयरोग 
होता है) (छ) क्षनि यदि शुम हो तो स्नायु-जनित्त अंग दृढ ओर मजबत होते हं ओर 
शनि के अशुभ रहमे से वायु एवं कफ प्रकोप से, गखिया इत्यादि रोग, उदर रोग, पक्षाघात, 
लकवा, अगभंग इत्यादि भ्लेक्ष एवे दरिद्रता से उत्प्चहुए रोग होते हं । (ज) राहू के विपरीत 
होने से मृगी, चेचक, कष्ट, कृमिरोग, परो मे पीडा एवं सपं से भय होता है ओौर कभी 
कभी यह ग्रह अपने प्रभाव द्वारा आत्म-हत्या-संकल्प-बद्धि को उत्तंजित करता है । (क्च) 
केत के विकार से कण्डु, चचक आदि रोग होते हं । 


(३) शुभग्रहादि भी केन्द्राधिपति होनें से अनिष्टकारी होते हं ओर यदि पापग्रह 
केनद्राधिपति हो तो इसके विपरीत अर्थात्‌ शुभदायी होता है । त्रिकोणाधिपति सवदा 
अच्छे होते हं । षष्ठेश, अष्टमेश ओौर हादशेश सदा अशुभ फल देनेवाले होते हं । 
उश्वादि ग्रह शुभ ओर नीचादि अशुम होते हं। इन बातों का उल्लेख पहिले 
भीहोच्कादै। 
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(४) अब रादियों के विषय मे कुछ शिखा जता है। चक्र ११ में दिखलाया 
जा चुका है मेव सिह ओौर धम अग्नितख्व हं । इस स्थान पर विदोष लिखना यह हैकि 
इन रारियों से मनुष्य की जीवन-शक्ति का विन्रार होता है । हसी प्रकार बुष, कन्था ओर 
मकर जो पृथ्वी तत्त्व हं, इनसे मनुष्य की हड्डी एवं मासादि का विज्ञार किया जाता है । 
वायुततत्व रारि, मिधून, तुला, ओर कुम्भ से मनुष्य के ध्वासादि क्रिया ओर जलतस्व 
वाली राशि, ककं, वृरिवक, ओौर मीन से रुधिर का विचार होता है । पुनः जिसं प्रकार 
ग्रहो के धातु होते हं उसी प्रकार राियों के भी धातु माने गये ह । जंसे मेष का धातु पित्त, 
वृष का वायु, मिथुन का दलेष्मा, कके का पित्त, सिह का वायु कन्या का श्लेष्मा, तुला 
का पित्त, वुदिचिक का वायु, घन का श्टेष्मा, मकर का पित्त, कुम्भ का वायु अर मीन का 
दलेष्मा है । पहि यह लिला जा चका टै कि कालपुरुष के अंगो का बोध राश्यादिसे 
किस प्रकार होता है। यह भी लिखा जा चका है कि छग्नाधिपति द्वादश भावों से मनुष्य 
के अवयव का किस प्रकार अनुमान होता है। इन बातों की सुविधा के लिये नीये चक्र 


दिया गया है। 
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रिप्पणी-क्ैन राक्षि कित अंग का स्वामी है, इस विषय मं एतहेशीय प्राचीनं दवरो 
ओौर पाश्चात्य दैवज्ञो के शरीर के ऊपरी भाग के सम्बन्ध मं कषठ मतान्तर है। चक्र मं 
बहूमत स्वीकृत बात दी गयी हं भौर करई स्थानो मं पाश्चात्य मत को श्राईकेटमं दे दिया 


गया है। 


(५) ऊपर छिखी गयी बातो पर ध्यान देने से पीडित अंग एवं उसर्मे पीडा के कारण 
का अनुपान किया जा सकता है। अब इस स्थान पर ज्योतिष-शास्त्रानुसार कतिपय 
विलक्षण नियम दिये जाते हं। 


षष्ठ स्थान से रोगादि, अष्टम से मृत्यु ओर द्वादश से ख्य (नाश) का विचार होता 
है। ऊपर च्खाजाचुकाहै कि षष्ठ स्थान पेट, यकृत (14८) आदि का कारक 
है ओर पुनः यह भी छिखा गया है कि षष्ठ स्थानसे रोग का विवार होता है, ओर साधारण 
बुद्धि एवं चिकित्सा शस्त्र द्वारा यह सिद है किं साधारण रूप से संसार के विदोष बल्कि 
समस्त रोगों की उत्पत्तिपेट ही के बिगडने से होती है हसी कारण जिकित्सा शास्त्र के जानने 
वाले स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिये पहली बात यही बतलाते ह कि भोजनादि के अण्ष्टी 
तरह परिपक्व होनेसेही रोग से शुटकारा मिक्ता है। यह बात सवंविदित है कि सूर्यं 
जब कन्या रारि गत होता है अथति. कालपुरुष के षष्ठ अर्थात रोगस्यान मं जाता है तो 
सारे संसार मं रोगादि का प्रकोप विशेषरूप से होता है । कन्या का संक्रान्त लगभग १६ 
या १७ सेष्टेम्बर को होता है गौर वह्‌ प्रायः आश्विन मास रहता है । इस लिये उस समय 
अर्थात्‌ सूय्य के कन्यागत होने पर आदिवन महीने मं संसार मे मनुष्य प्रायः अस्वस्थ हो 
जातं हं । तुला राशि मं जब सूय्यं जिसे प्राणाधार एवं म्मस्थानीय ग्रह कहते हं, नीव 
हो जाता है- जो प्रायः कातिक मास मं होता है, तौ उस समय रोग की उत्पतति होती दै, 
क्योकि प्राणाधार ग्रह के नीचगत होने से रोग का उत्पन्न होना स्वाभाविकी है। शातं 
होता है कि न्हीं सब कारणों से आश्विन एवं कार्तिकं मास के लिये चिकित्सा शास्त्र मं 
भोजन सम्बन्धी बहुत से नियम बतलायं गये हं । बिहार प्रान्त मं तो यह एक प्रसिद 
कहावत है कि वच प्रायः आदिविन ओर कातिक के भरोसे ऋण ठेते है । सुतरां यह सिद 
होता है कि षष्ठ स्थान एवं षष्ठराशि (कन्या) को रोग से धनिष्ठ सम्बन्ध है। इस बात 
के जानने के लिये किं अमुक कुंडली मे किस तत्त्व की अधिकता है, साधारण नियम यह है 
कि प्रथम यह्‌ देखना होगा कि अमुक कुंडली मे भिन्न२ तत्त्वों मे कितने कितने प्रह ह । इन 
ग्रहो के अतिरिक्त यह मी देखना होगा किं लग्न किस तस्व की राशि मे है 1 इतना जानने 
के बाद यह्‌ पता चल जायगा कि किस तत्व की राशि में ग्रहों की अधिकता है अर्थात्‌ 
अग्नि तत्व मं विरदोष संख्यक ग्रह ह या अन्य किसी तत्व मे । जिस राशि तस्व मे अधिक 
ग्रहो का समावेश होता है उसी तत्व के प्रकोप से प्रायः जातक, रोगग्रस्त होता है 1 


४३६ 


पाठकों की सुविधा के लिये उदाहरण -कुडरी दवारा इस विषय को समक्षाने का यत्न 
किया जाता है। इस कुंडली में अग्निवत्वरा्िस्थ शनि ओौर मंगल ह । पृथ्वीततत्व राशि 
मे कोई ग्रह नहीं है। वायुतत्वराशि मं बृहस्पति, सूयं, बुध एवं शुक्र चार ग्रह हं । जल 
तस्व राशि मे केवर चन्द्रमा है। मौर क्गन अग्नि तच्व-राशि मं टै। परिणाम यह निकला 
कि वायुतत्व-राशि मं चार, अग्निमेंदो, जल मं एक ओौर पृथ्वी में शून्य प्रह हं । अतः 
यह निश्चय होता है कि यहू जातकं प्रायः वायु-प्रकोप से पीडित रहेगा ओौर उष्णतासे भी 
ङ्गम होना सम्भव होता है । यथायं मं यह जातक वायु-प्रकोप से सवंदा पीडित रहता है । 

(६) दोषी तत्त्वों को जानने कौ दूसरी विधि हस प्रकार मी है। (क) सूयं 
स्थित राशि (ख) कग्नस्थित राशि (ग) षष्ठस्थान की राशि (घ) षष्ठस्थ ग्रह भौर 
(ड) षष्ट स्थान पर पूणं दृष्टि डालने वाला ग्रह, इन पाचों मं विशेषता जिस तत्व की होगी 
उसी तस्व-विकार से रोगोत्पन्न की सम्भावना होगी । यदि इन दोनों विचारोसेएकदही 
परिणाम हो तो फल मी निकवय है । पर यदि परिणाम में विभिन्नता हो तो इस नियम 
(६) के अनुसार फल की प्रष नता होगी । अतः इस निमय के अनुसार यदि उदाहरण- 
कृष्डली पर ध्यान दिया जाय तो (क) सूय्यं वायुरारिगत (ख) रग्न अग्निरारिगत 
(ग) षष्ठ स्थान पृथ्वी तस्व की राहि (घ) षष्टस्थान ग्रहदुन्य ओर (ङ) षष्ठस्थान 
पर किसी ब्रह की पूणं दुष्टिनहीं है। परिणाम यह निकला कि वायु, अगि एवं पृथ्वीतत्तव 
को समान बल है ओौर प्रथम नियम से वायुतत््व की प्रधानता थी। अतएव वायुतर्व 
ही विशेष अनिष्टकारी सिद्ध होता है। 

(७) पीड़ा कारक प्रह के पृथ्वी तथा जल राशि मे रहने से ष्टेष्मा विकृत कारण 


रोग होता दहै; ओर अग्नि तथा वायुराशि मं पीडाकारक ग्रह के रहने से पित्त तथा वायु- 
जनित रोग होता है ओर कभीरे किसी अवयव से रक्ताधिक्यता के कारण पीड़ा होती है । 


पीडित अगो का अनुमान । 


भा. २१५ (१) षष्ठ, अष्टम अथवा दादश का स्वामी जिसभाव मं पडताहो 
उस निदिष्ट अंग मे पीडा होती है। 

(२) जिस जिस भाव का स्वामी ६.८ वा १२ मं पडता है उन उन निदिष्ट गों 
मं पीडा होती है। अर्थात्‌ जैसे किसी कुडली का चतु्थशा यदि अष्टमस्थान मंहोतो 
शतुषस्यानजनित अंग अर्थात्‌ वक्षस्थल मे पीडा की सूचना मिरुती है। इसी प्रकार यदि 
किसी का रम्मे ६,८बा १२ म बैठा हो तो रग्नजनित अंग अर्थात्‌ शिर की पीड़ा सूचित 
डोती है। 


{३} ६,८ अथबा १२ का स्वामी जिस स्थान महो गैर उस भाव का स्वामी यदि 
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६,८, वा १२ मेहो तो उस निर्दिष्ट अंग मे अवद्य ही पीडा होती है। जसे, किसी का अष्टमेशं 
चतुथंभाव मे बैठा हो गौर चतु्थंश ६,८ वा १२ माव मं हो तो चतु्थस्यानजमित अग अर्थात्‌ 
वक्षःस्थल, फफडा आदि मं अवद्य ही पीडा होती टै । 

(४) षष्ठस्य, अष्टमस्य अथवा दरादशस्थ ग्रह यदि स्वगृही हो अर्थात्‌ किसी स्थान 
का स्वामी यदि षष्ठ, अष्टम अथवा दादश स्थान महो गौर स्वगृहीहो तो पीड 
नहीं होगी । 

(५) यदि ६,८वा १२ कास्वामी ६,८या १२ मंन हो परन्तुस्वगृहीहोतौभी 
रोग की सुचना नहीं होती है। जसे, किसी का अष्टमेश बुध ६,८वा १२्मेन होकर 
भिथून मं अर्थात्‌ स्वगृही हो तो कष्ठदायी नहीं होता है । अभिप्राय यह है कि दुःस्यान 
के स्वामी स्वक्षत्रगत होने से ही दोष रहित हो जाते हं । 

(६) यदि ६.८वा १२ का स्वामी ६,८वा १२ मेन पडकर (जंसाकि नियमं 
लिखा है) किसी अन्य राशिमंहो गौर स्वक्षत्रीमीनहो (जसा कि नियम ५ मंलिखा है) 
परन्तु जिस स्थान मं षष्ठ, अष्टम वा द्वादश का स्वामी बेडाहो, उस स्थान का स्वामी 
यदि स्वक्षत्रगत हो तौ मी स्थायी पीड़ा की सूचना नहीं होती है । परन्तु कभी कमी कृ 
समय के लिये उस अग मे कष्ट होता है । जसे, किसी का धन रुन हो ओर उस छठ स्थान 
का स्वामी शुक्र ६,८वा १२ मेन होकर मिथुनराशिगत हो । मिथुनराशिगत होने से शुक्र 
स्वगृही न होगा, जंसा कि नियम (५) में था। परन्तु हस पर भी यदि मिथुन का स्वामी 
बुघ मिथुन में अथवा कन्या मं हो, अर्थात्‌ स्वगृही हो तो सप्तमस्थाननििष्ट-अंग मे, जिस 
स्थान में षष्ठेश शुक्र बेठा है, पीडा सम्भव न होगी । केवर कुछ समय तक कमर मं कु 
पीड़ा हो सकती है। 


(७) यदि६,८वा १२ कास्वामी ६, ८ वा १२ मंन होकर भन्य किसी 
रारि मं बेठा हो गौर उस राशि का स्वामी स्वगृही मीनदहो जंसाकि नियम 
(६) मथा, परन्तु उस राशिकास्वामी ६,८,वा १२ मं न षड्कर अपनी राक्षि 
पर दृष्टि शल्ताहो तौमी स्थायी पीडन होती है। जसे घन रग्न वाला षष्ठश 
शुक्र सप्तम स्थान अर्थात्‌ मिथन राशिगत हो गौर उस सप्तमेश का स्वामी बुध मिथुन 
वाकन्यामंनहो (जसानियम\६्मं था) पर वह बध लग्नस्थ हो (जिस स्थानम 
रहने से बुष की दृष्टि अपने क्षेत्र, मिथुन पर पूणं पडती है) तोरम स्वानमें भी 
स्थायी पीडा नहीं होती है। 

(८) उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त एक साधारण नियम यह मी कि 


जिस राशि का स्वामी अस्त हो अथवा विशोष दुर्बल हो तो उस राशि के निदृष्ट-बंग 
मं मी पीडा होती है। देखो कुंडली १९ बंकिम बाबू की । प्रथम नियमानुसार षष्ठेश 
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षष्ठ मे, अष्टमेश्च षष्ठ मं ओौर द्राद्ेश के अष्टम मं रहने के कारण षष्ठ एवं अष्टम 
मे पीड़ा की सूचना मिलती है। दवितीय नियमानुसार नवमेश ओौर षष्ठेश के षष्ठ मं, 
सप्तमेशा के अष्टम मं आर दादश तथा तृतीयश्च के अष्टम मे रहने के कारण नवम, 
षष्ठ, सप्तम, दादश भौर तुतीयस्थान-जनित अगो मं पीड़ा की सूचना मिती है । 
तृतीय नियमानुखार अष्टमेश षष्ठ मं है ओौर षष्ठेश षष्ठमे है। इस कारण 
षष्ठस्थान जनित अंग मं पीडा सूचित होती है। हन तीनों नियमों से ६, ८, ९, ७, 
१२ ओौर ३ भावों मं पीडा सूचित होती है। अब आगामी नियम के अनुसार जौ 
एक प्रकार से अपवाद (66100. मृशतसना) है, देखा जाता है कि ९ एवं ६ 
का स्वामी स्वगृही है। इस कारण नियम (४) के अनुसार ९एवं ६्मंरोगन 
होगा। १२ एवं ३ का स्वामी बृहस्पति, अष्टमस्थ है परन्तु द्रादश्शभावको पूणं 
दृष्टि से देखता है । नियम (७) के अनृसार १२ मे भी पीड़ानहीं होगी (अनुमान 
होतादहैकिरेकीमी रक्षादहसीसे होती दै) । इस कारण क्लेश की सूचना केवल 
८ओौर७ हीमे रह जातीदहै गौर अष्टम कोरोग कीपरवलता होती है। नियम 
(५) ओौर (६) लागू नहीं है । सप्तमस्थान से कमर एवं गुरदा ओौर अष्टमस्थान से 
जननेन्दरिय एवं जननेन्धिय के अन्तरीय भाग में पीड़ा होना सम्भव है। सप्तमेह 
चं. जेल एव रुधिर विकार से उत्पन्न मूत्रकृच्छरोग होना बतलाता है । बृहस्पति 
मांस एवं चर्बी बोध कराता है। अर्थात्‌ बंकिम बाब को कोई एसा रोग सम्भव 
होता है जो गरदा एवं जननेन्द्रिय स्थान मं जलं एवं रुधिर विकार से उत्पन्न हौ। 
इनको जीवनी मे लिखा मी दहै कि मधुप्रमेह (मूत्रङृच्छ) रोग से बहुत दिनों तक ये 
पीडित रहै थे। मृत्यु के पूवं इस रोग का बहुत ही प्रकोप हुजा धा ओौर इनके 
जननेन्दरिय के अन्तरीय भागम दो एक फोड़ हुए थे। (देखो चं. एवं बु. पर मंगल 
एषं शनि की पूणं दृष्टि है) गौर हसी रोग से बंकिम बाब्‌ की मृत्यु हुई। धा. ३०८ 
(११) के अनुसार मधुप्रमेह रोग कायोगमभी है। पुनः धारा २१७ (१०८) से 
शीर-फाड को सूचना होती दै। देशो ङ्‌. १७ रामङृष्ण परमहंस जी कौ । प्रथम- 
नियमानूसार रग्न भं षष्ठश ओौर अष्टमेश दोनों बेठं हं भौर द्रादशेश अष्टम मं 
है। इस कारण १ ओर १२ में पीडित हुआ । द्वितीय नियमानुसार लग्ने शनि 
अष्टमगत है। अतः लग्नं पीडित हुआ । तृतीय नियमानुसार षष्ठ एवं अष्टम का 
स्वामी लग्नमं है जर लग्न कास्वामी अष्टममंहै। इसकारण १ कापीडा अनि- 
वाय्यं होता है ओौर नियम (५), (६) वा (७) लोम्‌ नहीं टै। इसी प्रहस्थिति 
से सिर (मुख) प्रदेश मं रोग होना बोध होता है। देखो धा-२१६ का नियम १९ 
इससे व्रण सम्मव होता है। धा-३०४ (८) से बोधहोतादटैकि ब्‌. जिह्वाका 
कारक है मौर हस कुण्डली म बुध जलराशि एवं शत्रराशि मं अस्त है। चन्द्रमासे 
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बुध दुष्ट नहीं है परन्तु बधके साथी है। प्रतीत होता है कि इन्हीं सब कारणो 
से उनकी जिह्वा मं फोडा हना भा। 

देखो कंडसी ६५ यमूना बाबू की । षष्ठ का स्वामी दशम में, अष्टम का 
स्वामी षष्ठ मे ओर दादश का स्वामी चतुयंमं है। इस कारण नियम (१) के 
अनुसार १०, ९, ४्मंरोग की सूचना मिलती है। नियम (२) के अनुसार १ मर 
८कास्वामीषष्ठमे दहै अर ५का स्वामी अष्टम मं। इस कारण १,८,४ भौर 
५ मेँमी रोग कौ सुचना मिलती है। नियम (३) के अनुसार ६ का स्वामी दकम 
मे ओर १० कास्वामी दादशमेदटै। अतः १०मेंभी रोग सूचित होता है। अर्थात्‌ 
दन तीन नियमों से बोधहोतादैकि ९,४,१,८, ५ ओद १० भाव जनित अंगों 
मे रोग होगा । नियम (४) के अनृसारषष्ठमं १भौर८ का स्वामी उच्च दहै, अतः 
१ ओर ८ भाव जनित पीडा कट जा सकती है। दसी प्रकार षष्ठंश भी उच्च है; 
इस कारण १० भाव जनित पीडाभी कट जा सकती है (स्मरण रहे कि नियमं 
स्वगृही होना लिखा है) । नियम (७) के अनुसार बृहस्पति की षणं दृष्टि षष्ठ पर 
पडती है । अतः षष्ठभाव जनित रोग भी चिरस्थायी न होगा । फलतः इनके जीवन 
मे देखा गया कि कु काल तक ये उदर रोग॒(षष्ठस्थान) से पीडित रहे ओर कुष 
दिन तक मधृप्रमेह (अष्टम स्थान) से भी पीडित थे। पर अन्तमं इनकी मृत्यु क्षयरोग 
(चतुथं एवं पंचम) से हुई । देखने कौ बात यह भी दहै कि दशमस्थान सेटठहूनाका 
भोधहोता है ओैर दशम राशि ककं है, जिससे काल पुरुष का फफडा बोध होता है 
जौ क्षय रोग का स्थान है । 


लग्ने एवं षष्ठेक्ञ द्वारा रोग अनमान । 


धा-२१६ ल्खाजाचुकाहै कि लग्नसे जातक के शरीर का ओर षष्ठ 
षैरोगका विचार होतादहै। इस कारण यदि रग्नेश ओर षष्ठेश जव कभी 
एकत्रित हो जायतो रोगी होने कौ चेतावनी भिल्तीहै लिखा दहै कि (१) यदि 
लम्नेश ओर षष्ठेश साथ हो ओौर उनके साथ सूय्यं भी होतो जातक को ज्वर-रोग 
से भय होता है। (२) यदि लग्नेश भैर षष्ठश एकत्रित हो गौर उसके साथ चन्द्रमा 
भीहोतो जातकं को केवल जल से ही भय नहीं होता परन्तु हैजा, जलन्धर (जलोदर), 
सर्दी इत्यादि रोगों से भी भय होता है। (३) यदि रगे ओर षष्ठेश एकत्रित 
शौ ओर उसके सच मगलकमभीदहो तो स्फोटक अर्थात्‌, चेक, धाव, फोडा इत्यादि 
रोग से क्लेश होता है, अथवा जातक किसी युदधमं शारीरिक क्लेश पाता है। (४) 
यदि लम्नेश ओौर षष्ठश्च के साथ बुध हो तो पित्त जनित रोग, अरुचि, वमन, डकार 
वायुमयडउदर ओर दुबंरुता से भय होता है। (५) यदि रग्न गौर षष्ठेश के साथ 
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धहस्वति हो तो (प्रायः) मनुष्य रोगः रहित होता है। (६) यदि शग्नेश अर षष्ठेश, 
शुक्रके सायो तो जातक की स्त्री रोगिणी तथा दुरबरु रहती है। (७) यदि रग्नेश 
शौर षष्ठंश के साथ रानिहो तो जातक को वात रोग अर्थात्‌ वायु प्रकोप, पेट मं 
पडगडाहट, अनपच ओर दस्त साफ नहीं होने से पीडा होती है। (८) यदि छग्नेश 
शौर षष्ठंश, राहु अथवा केतु के साथहो तो मनुष्य को सिर व्यथा अ्मैर वायु-प्रकोप से 
पीडा होती है गैर चोर तथा अंन्तिसे भी भय होता है तथा केन््रगत होनेसे कारागार 
भोगना पडता ै। (९) यदि षष्ठे बृप के साथ होकर रनम बेठाहोतो 
जननेन्दरिय रोग होता है। (१०) यंदि षष्ठं श्निके साथ होकर ग्नस्थहो तो 
जननेन्दरिय मं किसी कठिन व्याधिके कारण चीरफाड होती है। कभी-कभी काट 
डारा जाना मी सम्भव होता है। (११) यदि षष्ठंश मंगल के साय र्गनमेंहोतो फोडा 
पुसी गौर चेचकं का भय होता है। (१२) यदि षष्ठस्थान को मंगल से कुछ सम्बन्ध 
हो तो जातकं किसी आकस्मिक घटना या ब्र्णादि के चीर-फाड से पीडित होता दै। 
(१३) यदि षष्ठस्थान को बृहस्पति के साथ कुछ सम्बन्ध होतो रोगादि से जल्द 
मुक्त होता टै। (१४) यदि षष्ठ स्थान को शुक्र ते कोई सम्बन्ध दहो तो आहार- 
व्यवहार की अविवेकिता से रोग उत्पन्न होता टै। (१५) यदि षष्ठस्थान कोशनि 
से कुछ सम्बन्ध हो तो जातक पेट के ददं ओौरे अपच से पीडित रहता है । (१६) यदि 
षष्ठेशः किसी पापग्रह के साथ लग्नस्य होतो जातकको व्रणसे पीडा होती दहै ओर 
यदि पवमस्थान मेंबठाहोतो पुत्र को अथवा जातक को स्वयं व्रण होता दहै। इसी 
प्रकार चतुथं मं रहने से मताको; सप्तममंरहनेसेस्त्रीको; नवम में रहनेसे 
मामा को; तृतीय मे रहने से अनुज को, एकाद मं रहने से बड़ भाई को ओर अष्टम 
मे रहने से (जातक को स्वयं) गुदा मेत्रणहोता है। देखो शंडलो १७ रामकृष्ण 
परमहंस जौ कौ । ष्ठस्यान का स्वामी, पापग्रह रवि एवं बृध के साथ होकर ठगनस्थ 
है । इनका जोवन-चरित्र पढ़ने से ज्ञातहोता दै कि मृत्यु के समय इनकी निह्ामं 
जावदहो गया था। जिस कारण इनको सर्वदा के लिये समाधि लेनी पडी। देखो 
कुंडली ७ । वष्ठशा बृहस्पति लग्न मं रानि से दृष्ट है (युक्त नहीं) । इनकी मृत्यु 
भगन्दर रोगसे हई थी। (१७) यदि शनि ओौर मंगर एक दूसरे से त्रिकोणगत 
हो तो जातक बायु-पौडित रहता है । उदाहरण-कंडली मं श. से नवम मं. ओौर मं. 
ते प्म श. है। इस कारण जातक को वायु-प्रकोप अधिक है) देखो क्‌डली ५० 
यह भी वायु से पीडित रहते हं। (१८) यदि शनि चतुर्थस्य हौ कर पापदृष्ट हो 
तो अग्निमय ओर आधात इत्यादि से अशुभ फल होता है। दंशो कष्डलो ६३ प्रसिद 
किह जी की। सनि चतुथेस्थ है गौर लग्नस्य मंगल से दृष्ट है। जन्म के करई दिन 
बादही इनके एक पेर की चार अंगुलियां पभ्रसव-गृह की आग से जलकर एकदम 
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समाप्त हो गयीं । (१९) यदि शुक्र ओर सप्तमेश षष्ठस्य होतो जातकं कीस्त्री 
नपुंसक होती है। (२०) यदि लग्नेश, रवि के साय होकर ६, ८ वा १२ भाव 
(दुःस्थान) महो तो तापगंड रोग होता है। (२१) यदि लग्नेशः, चन्द्रमा के साथ 
होकर दुःस्थानगत हो तो जर विकार से गंड रोग होता है। (२२) यदि र्गेश, 
मंगल के साथ होकर दुःस्थानगत हो तो गस्यिा, व्रण वा शस्त्रसे पीडित होता है। 
हसी प्रगार ब्‌ के साय होने पर पित्त, बृहस्पति से युक्त रहने पर अव, शुक्र से 
क्षय रोग ओर शनि, राहु वाकेतुसेयुक्तहोतो चोर चाण्डालादिसे जातक पीडित 
होता है। 


ग्रह-योगानुसार मत्यु-कारण । 


धा-२१७ (१) यदि मं. चतुथस्थ, चं द्वितीयस्य ओौर सू. दशमस्थहो तो 
हाथी अथवा घोडे की सवारी से जातक की मत्यु होती है। 


(२) यदि ककं अथवा सिह राशिगत होकर चन्द्रमा सप्तम वा अष्टम स्थान मं 
बेठाहो गर राहुसे युक्तहो तो किसी परशु द्वारा मृत्यु होती है। 

(३) यदि रवि दशमस्थान मेहो, मं. चतुथंस्थानमं हो भौर मं. के साथ 
कोई शुभग्रहनहोतयाब्‌. लग्नमंहो तौ जातक की मृत्यु किसी पशु से (सहसे) 
अथवा वर्छा इत्यादि से होती है। 

(४) यदि दशमस्थान मं सूयं ओर चतु्थस्थान मं मंगर हो तौ किसी सवारी 
परसे गिरने से मृत्यु होती है। (सवारी की किसम चतु्थभाव के अन्‌सार होगा 1) 

(५) यदिच. राहु के साथ होकर सिह अथवा ककं राहिगत होता हृबा, 
सप्तम अथवा अष्टम स्थान मंबेठाहो तो जातक की त्यु पशु द्वारा होती है। 

(६) दशमस्थान मं सू. ओर चतुयंमं मं. बेडाहो तो वाहन से टकरा कर 
मृत्यु होती है । 

(७) यदि वृष अयवा तुला राशि का सूर्यं नवमस्य हो गौर उसके साथ 
चन्द्रमा मौ हो अथवा उस पर चन्द्रमाकी दृष्टिहोतो सपंसे मृत्यु होती है। 

(८) यदि राहु अष्टमस्थान मं हो आओर उस पर पापग्रहुकीदृष्टिहोतो फोडा 
इत्यादि या सपं से मृत्यु होती है। 

(९) श्‌भग्रह क्षत्र राहिगत होता हुमा ६, ८ वा १२ स्थानम बेठाहो ओर 
मंगर, शत्रुरारिगत होता हमा शधुब्रह के साय हौ तो सप के काटने से भृत्यु होती 
दै। देखो कुंडली ६१३, प्रसिद्ध सिह की। इस कूण्डली से यदि जातकेकीस्त्री का 
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विशार कियाजायतोस्त्री का रग्न ककं मानना होमा । शुभग्रह, शु. ककं से छठे 
स्थानम शत्रु के गृहमे बेठादहै। इसी प्रकार बु., ककं रुगन से द्वादशस्थान मं अपने 
परम शत्रु के गृहमे बठाहै जौर म. परम शत्रु बुधके साथै भैर अपनेशत्रु शानि के 
गृह मं है (पञ्चधा, सस) इस जातक कीस्त्रीर्सापिके काटने से मरी है। 

(१०) यदि र. एवं षं. कन्या राशि का हो मौर पापग्रह से दुष्ट हो तो स्वजन 
द्वारा भृत्य्‌ होती है। 

(११) यदिमीत रग्न का जन्म हो, मौर उसमें सू. ओर चं. किसी अन्य पापग्रह 
के साथ हौ जौर अष्टमस्थान मं भी पापग्रहहो तो किसीस्त्री के हाथ से मृत्यु 
होती है। 

(१२.) यदि सप्तमस्थान मं कन्याराशिगत चन्द्रमा हौ तथा शुक्र, मेष मे आओौर 
रवि ल्गनमंहो तो जातकं की मृत्यु किसी स्त्रीद्रारा होती है। 

(१३) यदि लग्नेश केतु के साय हो ओौर उसके दोनों तरफ पापग्रह हो तथां 
अष्टम स्थान मं भी पापग्रहहोतो माताकेकोप से मृत्यु होती है। 

(१४) यदि पापग्रह के साथ चन्द्रमा सप्तमस्थान मं हो, मीन राशि का सूर्यं 
खगन मेहो आर शुक्र मेष रारिमंहोतोस्ीके कारण मन्दिर में मृत्यु होती है। 

(१५) लग्नेश, अष्टमेश ओर सप्तमेश के एकत्र होने से जातक की मृत्यु स्त्री के 
साथ होती टै। 

(१६) यदि च. पापग्रह के साथ होकर सप्तमस्थान मे हो ओर जन्म मीन लग्न 
मंहो तथालम्नमं सरू. ओौरमेष मशु. बेठाहोतो स्त्री के निमित्त गृहमे मृत्यु 
होती है। 

(१७) यदि दशम एवं चतुधस्थानों मं पापग्रह हों भौर क्षीण चन्द्रमा षष्ठ वा 
अष्टम स्थानमेहोतो शत्रु के षडयंत्र से तीथं मं मृत्यु होती है। 

(१८) यदि शनि शग्न मे, मंगल द्वादश में ओर र. चं. एवं बु. सप्तमस्थान 
मे होतो परदेश मं किसी मन्दिर के बामीवा मं मृत्यु होती है। र. ओर मं. के द्वादशस्य, 
रा. एवं चं. के सप्तमस्य ओर बृ. के केन्द्रस्यहोनेसेभीषएेसाही फल होता है। 

(१९) यदि सूय्यं लग्न मं हो, चन्द्रमा कन्याका हो ओर चं. पर पापप्रहकी दृष्टि 
पडती हौ तो किसी क्षगड़ेमे या जल मं मृत्यु होती है। 

(२०) खन मु. आैरचं. हो ओर अन्य सब ग्रह द्विस्वमाब राशिगत ओर 


पप दृष्ट हो तो जलाश्चय के जन्तुओं से मृत्यु होती है होरा सार' मेल्खादहै कि यि 
र. एवं जर. दविस्वभाव रग्न मं हों भौर दो पापग्रह से दृष्ठ हो तो जरू मे मृत्यु होती है । 
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(२१) यदि र. ओौर चं. (कन्या अथवा) द्विस्वभाव रािगत हों भौर उन 
पर पापग्रह की दृष्टि भीडोतो जल मं इबने से मृत्यु होती है। किसी .किसी का मत 
है किं पापग्रहकी दृष्टि न रहने पर भी जल मं डबने से मृत्यु होती है। 


(२२) यदि श. ओौरचं. ६, ८ वा १२ भाव मे अथवा चतुथं भावमंहों 
तथा अष्टमे, अष्टम मं दो पापग्रहोंसेधिरादहो तो जातक की मृत्यु नदी वा समुद्र 
मं होती है। 

(२३) यदि अष्टमेक्ष, कुम्भ, मीन, ककं, मकर, वृक अथवा तुला राशि 
गत होकर चतुथं, षष्ठ अथवा द्वादशस्थान मं हो तो जातक की मृत्यु सपं, सिह वा 
मुगसे होती है अथवा कुएं मे भिर्नेसे वार मं मृत्यु होती है। 

(२४) यदि शनि चतुथस्थ, चन्द्रमा सप्तमस्थ अैर मंगर दक्षमस्थ हो तौ 
कुआं मे गिरने से मृत्यु होती है। 

(२५) यदि शनि ककं उयैर चन्द्रमा मकर राशिगत हो तौ जल में अथवा जलोदर 
रोग से मृत्यु होती ह। 

(२६) यदि कोई ग्रह नीच अथवा अस्त होकर चतुर्थस्य हो तो जातक कूप 
अथवा किसी जलाशय मं बकर मरता है । किसी का कथन टै कि यदि बतुर्थस्थान 
मं नीच अथवा ग्रहयुद्ध मं हारा हुआ ग्रह हो ओौर षष्ठ स्थान में जरराशषि पडती हो 
तो जल मं इने से मृत्यु होती दै। 

(२७) यदि चतु्थंश निर्बल हो गौर चतुथस्थान में नीच रवि के साथ (चतूर्थेश) 
बैठा हो, अथवा किसी पापग्रह के साथ होकर चतुर्थस्य हो जौर बतु्थेश दुर्बल होकर 
किसी जलग्रह के सथो तो जातकं जल मं इबेकर मरता है। 

(२८) यदि चतु्थंश ओर लग्नेश साथ होकर चतुथंस्थान मं बा हो ओौर दशमेश 
से दृष्टहो तो जातक जल में इबकर मरता है। 

(२९) चतुथंश जिस राशि मंहो, उस राशि के स्वामी पर वदि षतुर्थेश की 
दृष्टि पडती हो अथवा वह्‌ चतुथश के साथ हो तो जातक की मृत्यु अर में इबनें 
से होती है। 

देखो कुंडली १० चेतन्य महाप्रमु जी की। चतु्थेश मं. धन रारिगत है, 
धन का स्वामी बु. चतुथश मं. के साथ है। इसी कारण उनकी मृत्यु अल में इबने 
से हुई थी। 

देखो शूंडलौ ४४ परमहंस रामतीथं जी की । चतुथं बुष तुला में है, उसके 
स्वामी, शुक्र परनतो चतुथशकी दुष्टि है मौर न चतुरथेहा के साथ है। परन्तु एक 
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विरोध योग यह है कि चतुथेरा बुघ एवं शुक्र मेः अन्योन्य मावगत सम्बन्ध है । वुष शुक्र 
के घरमे ओर शुक्र बृ के धर मंटै। अर्थात्‌ स्थान-सम्बन्ध है जो सबसे बली सम्बन्ध 
होता है । इस कारण इनकी मृत्यु मृग्‌ गगा में इबने से हुई । 


(३०) यदि क्षीण च. जष्टम स्थान मं हो तथा उसके साथ मं, रा. मथवा 
श.बेाहोतो एसे स्थान मे जल, अग्नि वा पिशाचादि दोष से मृत्यु होती है। 


(३१) जातक का जन्म विषघटिका मं होने ही से उसकी मृत्यु विष, अग्नि 
अथवा क्रूरजीव से होती है। 


टिप्पणी :--प्रति नक्षत्र का मोग ६० दण्ड से अधिक अथवा कम हूना 
करता है। यदि ६०्ही दण्ड का भोग माना जाय तो अवनी नक्षत्र का ५१, 
५२वा, ५ २रवां ओर ५४ दण्ड विषघटिका होती है। इसी प्रकार भरणी का २५वां 
से २८ दण्ड विषघटिका कहखाती है । एवं सभी नक्षत्रों मे भी इसी प्रकार चार चार 
विषघटिकाये होती हं । 


(१) अविनी ५१ से ५४ तक (२) भरणी २५ से २८ तक 
(३) कृत्तिका ३१ , ३४ ,, (४) रोहिणी ४१ ,, ४४ +, 


(५) मृगरिरा १५ ,„, १८ ,, (६) आर्द्रा २२, २५ + 
(७) पुनवंसु ३१ ,, ३४ ,, (८) पुष्य २१, २४ ,, 
(९) अदलेषा ३३ ,„ ३६ ,„, (१०) मधा ३१,, ३४ ,, 
(११) पूवंफाल्गुनी २१, २४ , (१२) उत्तरफाल्गुनी १९ ,, २२ 
(१३) हस्ता २२, २५ ,„ (१४) चित्रा २१, २४, 
(१५) स्वाती १५ ,, १८ , (१६) विशाखा १५ ,, १८ + 
(१७) अनराधा ११, १४ ,, (१८) ज्येष्टा १५ ,, १८ », 
(१९) मूका ५७ ,, ६० ,, (२०) पूर्वाषाढ्‌ २५ ,, २८ + 
(२१) उत्तराषाद़ २१, २४ ,, (२२) श्रवणा ११,, १४, 
(२३) धनिष्ठा ११, १४ , (२४) शतर्भिषा १९ ,, २२, 
(२५) पूवेभाद्र १७ ,, २० ,, (२६) उत्तरभाद्र २५, २८, 
(२७) रेवती ३१ , ३४ ,, 


पहले निरिचत करना होगा कि जन्म-दिन का नक्षत्र-मान कितना है अर्थात्‌ 
स्वक्ष क्या दहै। त्रैरारिक से यह निकालना होगा किं यदि ६० दण्ड मं विषघटिकाका 
आरम्म अदिवनी मे ५० दण्डके बादहोतादहै तो आये हुए अमुक स्वंक्षं मं कितने दण्ड 
के बाद से आरम्भ होगा। जो फल अवेगा उसी स्थान से विषचघटिका का आरम्भ 
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होगा । इसमं एक अपवाद यह है कि यदि बली बं. रन, केन्र वा त्रिकोण मेहो अथवा 
लग्नेश शुभयुक्त केन्द्र मे हो तो विषघटिका का दोष नहीं होता । 

(३२) यदि श. ककं मे ओौर चन्द्रमा मकरमंहोतो जल मं इबने से मृत्यु 
होती है। यदि सू. ओर चन्द्रमा कन्या मंहों ओर पापदृष्ट होतो जल मं इबनेसे 
अथवा सम्बन्धी दवारा मृत्यु होती है। 


(३३) यदि चं. मकर अथवा कूम्भ राशिकाहो ओर पापग्रहके नवांशमेंहो 
तो अग्नि से शस्त्र से अथवा गिरने से मत्य होती दै। 


देखो कुंडली ७१ राय बहादुर वाल्मीकि प्र. सिह जीकी। च. मकर राहिगत 
है ओौर कुम्भ के नवांश मं है। इस कारण इनके पर मं एक व्रण हुआ धा। यं मधुप्रमेह 
से भी पीडित थे। कलकत्ते के डाक्टरों ने बहुत निवारण करने पर भी, व्रण को बुरी 
तरह चीर-फाड किया पैर उनको मृत्यु उसके कई दिन उपरान्त ही इसी चीर-फाड के 
दोष से होना कहा जाता है। 

(३४) यदि चं. पापग्रह की राशि मं बढा हुमा पापग्रहों से धिरादहृभआदहोतो 
शस्त्र अथवा अग्नि से मरण होती है । जातकपारिजात' मं चं. का मेष अथवा व्क 
मं रहना कंहा गया दै । 

(३५) यदि च. मेष, वृहिचक, मकर अथवा कुम्भ का हो ओर उस पर पापग्रह 
कोदृष्टिहो तया दो पपग्रहोसेधिरादहो तो जातक की मृत्यु अग्नि, शस्त्र अथवा 
बन्दूकं से होती दै। 

देखो कुंडली १३ टीपू सुल्तान कौ । चं.मेषका है, के-सेदृष्टदहैतथाष. 
केएक ओर मं. है ओौर दूसरी ओर के.ओौरवृ.है। यदिके.वु-केपूर्वेह्ोतो यहयोग 
लागू होता है। य युद्ध में मारे गये थे। 

(३६) यदि क्षीण चं. दशम स्थान महो, मं. नवमस्थान मेहो ओर श. रुन 
मंहोतो धूं से अक्रा कर, अग्नि से, बधन मे अथवा चोट से मृत्यु होती है। 

(३७) यदि चन्द्रमा, मेष अथवा वृद्चिकं राशिमे पापग्रहुके साथदहोतो मनिनि 
वा शस्त्र दवारा मृत्यु होती दै। 

(३८) यदि चतुथं स्थान मं मं., सप्तम स्थान में रवि गौर दशाम स्थान में शनि 
होतौ राजाके कोप से तथा हस्त्रकी अग्निसे मरण होती है। 

(३९) यदि मंगर, सुय के गृह मं मौर सूय, मंगरू के गृह मं हो गौर अष्टमे 
से सूय्यं एवं मंगर केन्द्रवर्ली हो तो राजा के कोप से (फांसी इत्यादि) एसे जातक ङी 
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मृत्यु होती है। परन्तु “होरसार'' मे “मौमकंजौ यदि परस्पर भाग संस्थौ क्ेत्रेऽथवा 
निन भेशंयते च केन्द्र” पाया जाता है। 


(४०) यदि मंगर के नवांश अथवा राहि मं श्निहो ओौर हानि के नवांश 
अथवा रा्ि मं मंगल हो गैर अष्टमे केन्द्रमं हो तो जातक कौ मृत्यु राजकोप 
(फांसी इत्यादि) से होती दै। 

(४१) यदिक्षीणचं.षष्ठ वा हाद स्थानमंमं., रा. अथवा. के साथनंठा 
हो अथवा चं. अष्टमस्थानम मं. श. वारा.के साथबंठाहो तो मयानक अपस्मार 
रोगसे मृत्यु होती है। देखो कुंडली ७६ (ख) क्षीण चन्द्रमा षष्ठस्थानमं मं. से 
दृष्ट (युक्त नहीं) है गौर केतुसे भी दृष्टहै। यह जातक भयानक अपस्माररोगसे 
कई वषो से पडत है ओर आज कल महीने मं तीन-चार बार बेहोश हुआ करता है। 


(४२) यदि कन्या राशि का चन््रमाहो ओर पापग्रहो से धिरा हुआ हो तो रक्त- 
विकार वा धनृष्टकार, ({€व7पऽ 01 51101196 2 ०1००५) से मृत्यु होती है । 

(४३) यदि रग्नेश ओौर बृहस्पति साथ होकर षष्ठस्थानगत हो तो जातकं की मृत्यु 
अजीणं रोगसे होती है। 

(४४) यदि लग्नेश ओर चतु्थंश बृहस्पति के साथ हो तौ भी अजीणं रोग से मृत्यु 
होती है। 

(४५) यदि अष्टमे, चतुर्थेश ओर द्वितीयश्च एक साथ होकर अष्टमगत हों तौ 
भी जातक कौ मृत्यु अजीणं-रोग से होती है। 

(४६) यदि लग्नेश, चतुर्थंश ओर द्वितीयेश एक साथ हों तो जातक कौ मृत्यु अजीणं 
रोगसे होती दै। देखो कुंडली ५५ बाबू त्रिवेणी प्रसाद जी को। लग्नेश ओौर चतुरथेश 
बृहस्पति है ओर उस पर दवितयेश शनि कौ परणं दृष्टि है, अर्थात्‌ इन दोनों मे चतुथं सम्बन्व 
नहीं रह कर तुतीय सम्बन्ध है । अतः इनक मत्य्‌ अतिसार रोग से हुई थी । 

(४७) यदि सप्तमेश, द्वितीयेश ओौर चतु्थंश एकं साथ हों तो जातक की मृत्यु 


अजीणे-रोग से होती है। यह ` जातकपारिजातक' का मत है परन्तु 'सर्वाथचिन्तामणिः 
मे दारे्वरे' के बदले 'देेदवरे' पाया जाता है । देखो ४६. 


(४८) यदि चन्द्रमा, मेष, वृरिचक, मकर अथवा कन्या राशि का हो, दो पापग्रहों 


से धिरा हज हो गौर उसके साथ कोई शुभग्रह न हो तो जातक कौ मृत्यु सन्निपातज्वर 
अथवा अग्निसे होती है। देखो ४२ 


(४९) यदि अष्टम स्थान मं निबल सृय्यं अथवा निर्बल मंगल बैठा हो यैर द्वितीय 
स्थान मं पपग्रह हो तो पित्त-विकार से म॒त्यु होती है। 
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(५०) यदि बुष सिहराशिगत हो गौर पापदुष्ट हौ तो जातक की मृत्यु त्रिदोष 
अथवा ज्वर से होती है। 

(५१) यदि अष्टम स्थान में राहु अथवा केतु हो तो जातकं की मृत्यु चातुर्थिक 
ज्वर से होती है। 

(५२) यदि अष्टमे केतु मथवा राह के साथ हो भौर अष्टम स्थान क्रूर षष्ठांश 
काहो तो चातुथिकं ज्वर से अव्य ही मृत्यु होती है। 

(५३) यदि अष्टमस्य राहु पापग्रह से दृष्ट हो तो जातकं कौ मृत्यु पित्त-पकोप 
अथवा चचक से होती है । फल्दीपिको' मे माङ्गल्य रन्ध्र मलिनाधि पराभवायु' लिखा है । 


(५४) यदि दुबल चन्द्रमा मंगल के साथ हो गौर ६, ८ अथवा १२ स्थानम श. 
अथवा रा. हौ तो एसे जातक की मृत्यु उन्माद अथवा विषूचिका इत्यादि से होती है । 

(५५) श. जौर चन्द्रमा, कक मं हों ओौर शुभदृष्ट न हों तो जातक लेगडाहो कर 
मरता हं । 

(५६) यदि चं. कन्या मे हो भौर पराप-मध्य-गत हो तो रक्तशोफ-रोग से मृत्यु 
होती है। देखो ४२ 

(५७) द्वितीय मे शनि, चतुर्थं मे चं. भौर दशाम मं म. होतो मुखमे हमि रोग 
होने से मत्यु होती है। 

(५८) यदि चं. रुग मं, सूय्यं निंर होकर अष्टमस्थान मं, बृ. द्रादशस्थान में ओौर 
पापग्रह चतुथंस्थान मे हो तो जातक की मृल्यु रात्रि के समय किसी नीच जाति के शस्व 
से अथवा सोने के स्थान से गिरकर होती है । परन्तु होरासार' मे दादश मं मी पापग्रह 
का होना चखा पाया जाता है। 

(५९) यदि लग्नेश अौर अष्टमश किसी पापग्रह के साथ होकर षष्ठस्थानर्मे हो तो 
जातक यृद्धमे मारा जाता है। अथवा किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु होती है। 


(६०) यदि सुमग्रह दशम, चतुथ, अष्टम अथवा ग्न मे हो भौर पापग्रह्‌ से दुष्ट 
हो तो जातक की मृत्यु बर्छी के मारसेहोती है। 

(६१) यदि चन्द्रमा वृष अथवा तुखा राशि मं हो ओौर शनि भी वृष अथवा तुला 
राशि म हो (परन्तु यह भावर्यक नहीं कि एक ही साय हो) तो एसे जातक की मृत्यु 
अट्ठाद्सवें वषं मं तल्वार से होती है। 

(६२) यदि मंगल नवमस्य ओर श., सू. एवं रा. एकत्र टौ मौर शुमवृष्ट न हों 
तो जातक कौ मृत्यु बाणसे होती है। 
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(६३) यदि चं., मकर अथवा कम्म मं हो ओौर पापरग्रहकेनवांशमेंहोतो शस्त्र 
थवा अग्नि दारा मृत्य होती है। 

(६४) मं. चतुर्थं मे, र. सप्तम में मौर श. दशम मं हो तो शस्त्र दारा अथवा राज- 
कोप से मृस्य्‌ होती है। 

(६५) यदि अष्टमेश जौर रम्नेहा निल हो भौर षष्ठश मं. के साथहो तो जातक 
की मृत्यु युद मे किसी हथियार से होती है । एेसा जातकपारिजात' मं पाया जाता है। 

(६६) यदिच. लन र्मे, शनि बतुथं मे भौर मगल दशमस्थान मेहो तो जातक की 
मृत्यु क्षगड़ मं होती है। 

(६७) यदि कन्या का चं. बतुथंस्थान मं हो तथा उस पर पापम्रह की दुष्टिहो अयैर 
अ. दोनों तरफ पापग्रहो से धिराहो तो बन्दूुकसे मृत्यु होती रै। 

(६८) यदि पापग्रह अष्टमस्थान मं बढा हो ओर जातकं का जन्म विष-घटिकां 
काहोतो जातक की मत्यु विष अथवा बन्दूक इत्यादि से होती है । एेसा बचन “जातक- 
पारिजात" में पाया जाता है। 

(६९) यदि रग्ननवांश से दशमनवांश का स्वामी शनि के साथ हो अथवा वह्‌ ग्रह॒ 
६,८.१२ मं हो तो जातकं की मृत्यु विष खाने से होती है। 

(७०) यदि द्वितीयेश गैर षष्ठे, शनि के साथ होकर ६,८ वा १२ भावम हों 
तो जातकं की मृत्यु विष खाने से होती है। 

(७१) यदि ग्न मे चन्द्रमा हो, निबंल रवि अष्टमस्थान मं हो अौर द्वितीय एवं 
अतुथंस्थान मे पापप्रह हो तो एसा जातकं हाथ ओौर नेत्रो से हीन होकर मरता है अथवा 
बड़ कष्ट के साथ विष से मृत्यु होती टै । 

(७२) यदि मंगल चतुथंस्थ अथवा र. सप्तमस्य हो ओौर श. एवं चन्द्रमा अष्टमस्य 
हों तो जातक की मूत्यु किसी एक विक्त प्रकार के मोजम के खाने सेहोती है। 


(७३) यदि षष्ठेश गौर अष्टमेश राहू के साथ षष्ठस्थान मे बंडा हो मौर श. केतु 
के साहो सो जातक की मृत्यु बोर अथवा शस्त्र से होती है। 

(७४) यदि बभ आौर मगल साथ होकर छठे वा आवेस्थान मं हों तो जातक का 
हा अमर पर जोर दारा नष्टकिया जाता है। 


(७५) यदि चतुथं अथवा दशमस्थान मे मं. के साथ क्षीण चं. बटाहो गौर श. 
कीउसपरदुष्टिष्ोतो काटी इत्यादिकी मार से म्युहोतीहै। 

(७६) यदि क्षीण चं. अष्टमस्णान मं, श. लग्न मं, र. चतुथं मं, मं. ददाम मं हो 
तौ खाठी की मार से मृत्यु होती दै। 
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(७७) मटटौत्पर के अनुसार लग्न मे कनि, पंचम मं रवि, मवम मं मंगल भौर 
दशम में क्षीण चन्द्रमा होने से ऊपर लिला हआ फल होता है । परभ्तु इस ग्रह-क्रम को 
मानने से चन्द्रमा क्षीण नहीं होता । अतएव यही ठीक है कि यदि उक्त ग्रह उन स्थानों 
से (किसी कम से) सम्बन्ध रखते हों तो योग खाग्‌ होमा । 'सारावरी' का भी यही मत 
है। (देखो २२) । 

(७८) यदि षष्ठा शुक के साथहो गौर शनि वा सूय्यं राहु के साथ तथा पाष 
नवांश मेंहोंतो जातक काशिर काटा जातादटै। 

(७९) यदि श नवमस्थ ओौर बू. तृतीयस्थ हो अथवा ये दोनों अष्टमस्थ वा दादशस्थ 
हो तो जातक का हाथ काटा जाता है। 

(८०) यदि राहु, शनि गौर बुष दशमस्थ हों तो जातक के हाथ मं लम्बासाकीर 
फाड़ होता है। 

(८१) यदि शनि लग्न मे हो भौर क्षीण चन्द्रमा राहु के साथ सप्तमस्य हो भौर 
पुनः शुक्र कन्याराशि मेहो तो जातक कं हाय भौर पर दोनों काटे जते हं । 

(८२) यदि षष्ट शु. के साथहो गौर श. अथवा सु. राहु के साथ होकर पाप 
राशिमंहोंतो जातक कासिर काटा जाताहै। यदिमू., अष्टमेश होता हुमा शु. से दुष्ट 
हो, अथवा स. क्रूर षष्ठां का होता हुआ राहू के साथहो तो जातक का सिर काटाजाता 
है। परन्तु 'सर्वाथंचिन्तामणि' मे “शुक्रज्येदुष्टे दिवसाधिनाथे सारे शनौ वा फणि- 
नाथ युक्त" पाया जाता है । देखो कुंडली १३ टीपसुल्तान की । षष्ठेश स्वयं शुक्र 
है, शनि ओौर सू. वृदिचक राशि मं पडता हज राहु के साथ है ओर टादश 
स्थानम बेठा है । बोध होता है कि एसी ग्रहस्थिति के कारण टीपु सुल्तान की 
मृत्यु युद्ध मं हुई । इतिहास से ठीक पता नहीं चलता कि वह तलवार या बन्दूक 
से मारा गया। 

(८३) यदि राहु, कक मेहो भौर चं. सिह में हो अथवा अष्टमस्थान मं चं. भौर 
राहू होतो जातकका सिर काटा जाता है। 

(८४) यदि पापग्रह्‌ नवम एवं पंचमस्थान मं हो अर उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
नहो तो बन्धन (जेल) से मृत्यु होती है। 

(८५) यदि राह व केतु के साथ होकर रवि सप्तमस्थ हो मौर शु. मष्टमस्यान में 
बेठाहो भौर रुन मं पापग्रह हो तो जातक की मृत्यु बन्धन ले होती है । 

(८६) यदि कं. से अथवा लग्न से नवम, पंचम मे पापग्रह हो अर म. अष्टमस्थ 
हो तो जातकं कौ मृत्यु उद्वेग अथवा बन्धनादिसे होती है । 
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(८७) यदि मष्टमभाव का द्रेष्काण सपं, पाक्ष वा निगड द्रेष्काण हो तो जातक 
की मुस्वु जेरुलाने मं होती है । 

(८८) यदि (सारावली मतानृसार) पापग्रह रग्न एवं त्रिकोण मं हो (जातक 
पारिजात अनसार) र. श. एवं मं. (पाप) रन एवं त्रिकोण मे हों अैर उनमेसे किसीके साथ 
क्षीण अन्द्रमा भी हो तो जातकं की मृत्य्‌ सुरी से होती टै । प्राचीन काल भं सुली एक मृत्यु- 
कारकयत्रथा। अभिप्राय यहटैकिबेवसी मं शरीर पर आधात होने से मृत्यु होती है। 
शुभ्रमन्यदयास्त्री का कथन है किं इसका अथं आकस्मिक घटना दवारा ( 8720610600॥ } 
मृत्यु नी है। दलो कृढली ८४ (क) । इसमे सूयं के साथ क्षीण चन्द्रमा लगनमं है ओौर 
उस पर शनि को पूणं दृष्टि है। पुनः परंचमस्थान परश. ओरमं.कीपूणदृष्टिदहै गौर 
नवम स्थान पर भी मंगल की पूणं दृष्टि है। अर्थात्‌ लग्न अैर दोनों त्रिकोण श., र. 
एवं म. से पीडित है। (यद्यपि युक्त नहीं) गौर क्षीण चं., र. के साथ दै ओर र. इन्हीं 
तीन पापग्रहोमंसेएक दहै, प्रतीतहोतादहै कि इसी योग से गत १५ जनवरी १९३४ के 
प्रर्यकारी मूकम्प के समय मकान के अन्दर ईट इत्यादि के आधात से बेबसी मं इनकी 
मृत्यु हुई । 


(८९) यदि चतुथं मं मंगल सप्तम मं रवि ओर दशममं श्निहो तो हथियार, 
अ~ वा राजकोप से मृत्यु होती दहै। 


(९०) यदि सू. चतुथं मं हो गौर दशमस्य मं. शनिसे दुष्ट हो ओर बृ. क्षीण 
अन्दमा से युक्त वादृष्टहोतो जातक की मृत्यु काठसे टकरा कर होती है। 

(९१) यदि रवि चतुथस्थ ओर मंगल दशमस्थ हो ओर क्षीण चन्द्रमा कौ उस 
परदष्टिहोतो जेल मं फांसी होती है। 

(९२) यदि चतुथंस्थान मं मंगल ओर दशशमस्थान में रवि (अथवा मतान्तर से 


शनि) हो तौ सूरी अथवा पहाड से गिरने पर मृत्यु होती है । सारावली का मत है किं 
र. मौर मं. एक साय वा विलग विग चतुथं वा दशम में रहने से योग लाग्‌ होता है । 

(९३) यदि क्षोण चन्द्रमा पापग्रह के साथ नवम, पंचम वा एकादशस्थान मं 
बेठाहोतो सूली से मृत्यु होती हैः 

(९४) यदि चतुथस्थान मं मंगल अथवा सूयं बेठाहो ओर क्षीण चन्द्रमाके 
साथ शनि बडा हो, त्रिकोण अर लग्न में पापग्रहहोतो सूरी से मृस्यु होती है। 

(९५) चन्द्र-लमने से नवम अथवा पंचम राहि पापयुक्त वा दुष्टहो, ओर लग्न 


से २२ दरेषकाण, सपं, निगड अथवा पाश्च द्रेष्काण हो तो जातक फांसी लगाकर 
आत्महत्या करता टै (देखो द्रेष्काण चक्र १३) 
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(९६) यदि पापग्रह अतुथं अर दशमस्थानो मं अथवा पचम आओौर भवम स्वानो 
मँ हों ओर अष्टमेश मंगल के साथ लम्न मं बेठाहो तो जातक फांसी लगाकर ास्म- 


इत्या करता है । 

(९७) यदि द्वितीये एवं अष्टमेक्ष, राह अथवा केतु के साय होकर ६,८बा 
१२ स्थानम हौ तो जातक कासी खगाकर जात्महस्या करता है । 

(९८) यदि चन्द्रमा, शनि ओौर मान्दि, राहु के साथ होकर षष्ठ, अष्टम वा दावस्ष- 
स्थान र्मेहों ओौर उन पर लम्नेशकीदष्टिहो तो जातक की मुत्यु बडे बुरे प्रकारसे 
(दु्मणम्‌) होती है । 

(९९) चतुरथस्थान मं मंगल ओर ददाम मं शनि होतो ली द्वारा मृष्पु होती है। 

(१००) क्षीण चं. पापग्रह के साथ होकर नवम, पंचम अथवा एकारदशस्थान मं 
बंठाहोतो सूली से मृत्यु हीती है। 

(१०१) चतुथस्थान मं मं. अथवा शनि बेडाहौ मौर दशमस्थान मं भ. क्षीण 
चं.के साथहो जौर त्रिकोण में पापग्रहबेठाहोतो सूरी से मृष्यु होती है! 

(१०२) मेष, वृष, अौैर मिथुन राशि मं (सवः? ) प्रह हों तो-जातक सुलीसे 
मरती है। 

(१०३) यदि चन्द्रमा, नवम अथवा पंचम स्थान महो ओर शुभद्ष्ट नहींहोवो 

बन्धन से मृत्यु होती है। 

( १०४) यदि अष्टमस्थान के द्रेष्काण का स्वामी पापग्रह हो गौर षं. से अष्टमस्थान 
मे बठाहो तो बन्धन से मृत्यु होती है। 

(१०५) यदि रग्न नवांश से दाम का स्वामी राहु वाकेतु के साथहो तो जातक 
की मृत्यु होती है। 

(१०६) यदि द्वितीयेश गैर षष्ठेश राहु अथवा केतु के साथ होकर ६,८,१२ भाव 
मेपड़तौ भी जातक की मृत्यु फसीसे होती है। 

॥ (१०७) यदि शनि द्वितीयस्थान में, चन्द्रमा चतु्थस्थान मे अौर मंगल दशमस्थान 
महो तौ कीडकृतघाव, ीर-फाड इत्यादि से शरीर का नाश होता है । 

(१०८) यदि क्षीण चन्द्रमा अष्टमस्थान मे हो अगैर उस पर बली शनिं कौ दृष्टि 
हो तौ चीर-फाड से अयवा नेत्र-रौग या मगन्दर से मृत्यु होती है। देखो कुंडली १९ 
क्षीण चन्द्रमा अष्टमस्य है मौर शनि से दृष्ट भी है । इनके जननेद्रीय मे फोडा हुमा णा 
ओर पता बख्ता है कि कहू चीर-फाड मी कियो गया था । यदि सप्तम म मगर; भीर र्न 
मेर. ं.जौरश. होतो किसौ कलपु्जे के समीप बा बीर-काड ते मृत्यु होती है। 
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(१०९) यदि क्षीण चन्द्रमा, बली मंमल से दुष्ट हो ओौर शनि अष्टमस्य हो तो 
बवासीर, भगन्दर, गौतरोग, कुमिरोग, क्षस्त्र वा किसी दाहज पदार्थं (तेजाब (2115116) 
इत्यादि से मत्यु होती दै। 

(११०) यदि लम्नेश मयवा रग्न नवांशोश, मंगल हो गौर रुन मं सूम्यं बटठाहो 
जौर क्षीण चन्द्रमा राहु के साथ हो तथा बुध निह राशिकाहोतो जातक की मृत्यु पेट 
फट जने से होती ह। 

(१११) यदि श्नि षरुगनमेंहो मौर उस पर शुमग्रहकी दष्टिनहो ओर क्षीण 
चन्द्रमा राहु गरसूयंकेसायहो तोएते जातककी नाभी से ऊपरी भाग मंक्षस्त्रकी 
आधात से मृत्यु होती है) 

(११२) यदि शनि अष्टम में, निर्बल चन्द्रमा दशम मं भौर सूय्यं चतुथंस्थान 
महो तो जातक की मृत्यु अकस्मात्‌ किसी काष्ठ के गिरने से होती है। 

(११३) यदि क्षीण चन्द्रमा अष्टम वा चतुषस्थान मं हो, शनि सप्तमस्थान मं 
हो अवैर मंगर द्वितीयस्थान मं हो तो जातक कौ मृत्यु काष्ठ-प्रहार से होती है । 

(११४) यदि रवि बतुथंस्थान मं, मंगल दशमस्थानमें हो ओौर उस पर शनि 
की दृष्टि पती हो तो जातक की मत्यु किसी काठ इत्यादि मं टकरानेसे होती है। 

(११५) बतुथस्थान मे सू. हो दशमस्थान मंम. ्षीणचं. के साथ हो ओर 
श. से दृष्ट हो तो गिरने से अथवा काष्टप्रहार से मृत्यु होती है । 

(११६) यदि शनि द्वितीय म, चं. चतुथ मं ओर मंगर दशमस्थान मंहोतो 
जातकं ॑को मृत्यु धावसे होती दै) 

(११७) यदि क्षीण चन्द्रमा पर बली मंगल रौ दुष्टिहो तो कृमि, घाव, गुदारोग, 
बवासीर, भगन्दर रोग शस्त्र अथवा अग्नि से जातकं की मृत्यु होती है । किसी पुस्तकः 
मे भौमदुष्ट के बदरे सू्ंदृष्ट मिलता है । पर यह भूल है क्योकि सूयं की पूणं दृष्टि रहने 
से चन्द्रमा क्षीण नहीं हो सकता है। 

(११८) यदिसू., मं.श. ओर चं. सभी अष्टमस्यान मे हों, अथवा रग्न से 
त्रिकोण मंहोंतो वञ्जपात, से, दीवारके गिरने से अथवा पहाड़ी तूफान से जातककी 
मृत्यु होती है । 

(११९) यदि सू््यं ग्मस्थ, शनि पंचमस्थ, चन्द्रमा अष्टमस्थ ओौर ममल नव- 
भस्थ हो तो जातके कौ मृत्यु वज्रपात से अथवा बक्षादिकेगिरनेसे होती है। 

(१२०) यदि रवि छग्न मं मंगल पंजम मे, सनि अष्टम मं अर चन्द्रमा नवम 
म हो तो जातक की मृत्यु वपात से जथवा दीवार के गिरने से होती है (यह “सारावली 
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का मत है) । अन्यत्र, कम्न मे रवि, पंचम मं सनि, जष्टम मं मगर भौर नवम मे चन्रमा 
का होना पाया जाता है। 

(१२१) दशम गौर अतु्स्थान मेर. भ्रौरमं.बेलहोतो वबेलसे मिरकर 
मृत्य होती है । 

(१२२) यदिसू. रग्न मे, श. पंचम मे, मं. अष्टम मेभौर बं. नवममंहोतो 
व्पात से अथवा पवंतादि से ठोकर खाकर मृत्यु होती है । 

(१२३) यदि लग्ने सू. ओौर शा. पंचम वा अष्टम मं मं. आौर नवम मे चन्द्रमा 
हो तो जातक की मृत्य वज, बुक के पतेन, पवत के दिखर से गिरने अथवा हर की फार 
की चोट लगने से होती है। 

(१२४) यदि शुक्र अष्टमस्थान मेहो ओर उस पर पापग्रह की दष्टिहोतो 
एसे जातकं कौ मृत्यु प्रमेह, वात अथवा क्षयरोग से होती है । 

(१२५) यदि बृहस्पति अथवा चन्दना जलरारिगत होकर अष्टमस्थान में 
हो गौर उस पर पापग्रह की दष्टि भी पडतीहो तो जातक की मल्यु क्षयरोग से होती है। 
देखो क. ७२ गोपीङृष्ण बाबू की । ब्‌. ओर चं. गुलिक से दृष्ट है। 

(१२६) यदि राहू अथवा केतु अष्टमस्थान मे भौर मान्दिकेनद्रमं षहो भौर 
लग्नेश अष्टमगत हो तो क्षयरोग होता है । 

(१२७) यदि मंगर ओर शनि षष्ठस्थान मेहो गौर उस पर सूर्यं भौर 
राह कीदृष्टिहोतो जातक कोक्षयरोग होताहै। 

(१२८) यदि राहू ओर बृहस्पति सप्तमस्थ मथवा अष्टमस्थ हो जौर साथ 
सूय्य भी हो तो क्षयरोग होता है। 

(१२९) यदि बु. ओर मं. ताथ होकर षष्ठमत हो भौर उन परशु. मौरकं. 
कीदुष्टिहोतोक्षयरोगहोतादहै। 

इस योगम शु. की पूणं दृष्टि बुष पर असम्भव है क्योकि बु. जौर लु. बत्तमान 
प्रहस्थिति के अनृसार एक दूसरे से सप्तमस्म हो ही नहीं सकता । अतः केवल पाद-दुष्टि 
सम्भव है। 

(१३०) यदि केतु षष्ठेश के साथ हो अथबा उस पर दुष्टि शलताहौ या यदि 
केतु सप्तमे के साथ हो अथवा सप्तमेश पर दृष्टि डरता तौ मी क्षयरोग होता है । 
देखो कु. ४२ पण्डित रमावल्लभ जी की। षष्ठे शु. पर केतु की पूणं दृष्टि है। इनकी 
मृत्यु क्षय रोगसे हई थी । 
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(१३१) यदि कष्ठ अववा जष्टम स्थान अजलशराचिहो भौर क्षीण चं. किसी 
पापग्रह के साथ उस स्थानर्मेहो तो क्षयरोग होता है। 

(१३२) यदि रवि भैर चन्द्रमा परस्पर एक दूसरे के गृह मं हो अर्थात्‌ कक 
मे रवि गौर सिह मं चन्द्रमा हो तो क्षयरोग होता है। 

(१३३) यदि चन्द्रमा, सूय्यं के नवांश मेहो गौर सूय्यं, चन्द्रमाके नवांश मं 
होतौ भी क्षयरोग होता ह। 

(१३४) यदि रबि भैर चन्द्रमा दोनों ही सिह राशि अथवा ककं राशि में 
होतो जातक दुक शषरीर वाका होता है मौर कमी कंमी क्षयरोग से पीडित होता है, 

(१३५) यदिच. ककं मं गौर सूय्यमंहो तो रक्तपित्त का प्रकोप होता है) 

(१३६) यदि अष्टमस्थान मं कोई पापग्रह हो गौर अष्टमेरा, द्वादशस्य अथवा 
केन्द्रमं हो जौर रग्नेश निबंल हो तो जातक की मृत्यु उसके कृमार्गी होने के कारण होती है । 

(१३७) यदि दशमस्थान मं मकर वा कूम्म राशिगत होता हुमा क्षीण चन्द्रमा 
बडा हो भौर सूर्यं, मेष अथवा बूदिचक राशिगत हो तो जातक की मृत्यु विष्ठा के मध्य 
मेहोती है। 

(१३८) यदि क्षीण चन्द्रमा दशमस्थान म, सूय्यं सप्तम मं गौर मंगल चतुर्थं 
मं हो जातक की मृत्यु मल-मूत्रादि मं होती है । सारावली" मे “गलितेन्द्रकम्‌ 
पत्रगंतर्व्योमाष्टबन्धुषु"" लिखा है । 

(१३९) यदि मंगर तुला मं, सूय्यं वृष में गौर चन्द्रमा मकर वा कृम्भर्मेहो 
तो जातक की मृत्यु विष्ठा इत्यादि मं होती है । परन्तु सारावली" मं “कृजक्षेभास्करे 
स्थिते" छिखा है। 

(१४०) यदि मंगल तुला में, शनि मेष मं ओर चन्द्रमा मकर वा कृम्ममेहो 
तो जातक की मृत्यु विष्ठा मं होती ै। 


(१४१) यदि लम्नेश गौर अष्टमे साथ हों गौर उनके साथ अन्यग्रह मी 
हो तौ जातक की मृत्यु बहुत जादमियो के साथ होती है । होरासार' आदिकामतटहैकि 
यदि अष्टमे बहुत ग्रहों के साथ हो अथवा अष्टमस्थाम में बहुत प्रहहोंतो बहुत से 
रोगो के साथ जातक की मत्यु होती है । अर्थात्‌ रेल, जहाज, खान हत्यादि स्थानों मे जब 
किसी षटनाके कारम बहुत से शोयों की मृत्यु होती है । 


(१४२) शनि गौर राह यदि रग्न मेहो गौर शत्रु प्रहसेदृष्टिहोंतो पाप- 


कमं से मृत्य होती है । 
( १४३) क्षीण बं. दशमस्थान में, श. रुग्न में, सूय्यं पंचमस्थान मं गौर म॑. 
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नवमस्थान मंहोतो मृत्यु धूमाग्निसे होती है। (सू. के पंमस्थ आर चं. कै दशमस्य 
होने से ब. क्षीण नहीं होगा । प्रत्यक्ष मरू मालूम होती है । ) 


(१४४) सप्तम किम्बा दशमस्थान मे म. हो, ओर सप्तम किम्ा बरुषस्थान 
मे बषहोतो किसी यन््रदरारा पीडितिहोकरमरताहै। 


(१४५) यदि रवि गौर मंगल सप्तमस्य हो, शनि अष्टमस्य हो ओौर क्षीण 
चन्द्रमा तु्थस्य हो तो पक्षी से मृत्यु होत्ती है । 


(१४६) यदि शुक्रस्थित-राशि से भौये तथा आठवें स्थान मं र. म. आर श. 
बेठहोंतो उसकी स्त्री अग्निमं जरू कर मरती है। 


(१४७) यदि शु. दो पाप-प्रह के मध्यगतहोतो जातक कीस्त्री उवेसे गिर 
कर मरती है। यदि बसे शु. पर किसी शुभग्रहकी दृष्टि नहो तो उसकी स्त्री स्वयं 
फसी लगा कर मरती है। 


अष्टमस्थ-ग्रहो से मृत्यकारो रोगो का अनुमान । 


भा-२१८ (१) साधारण नियम यह है कि यदि अष्टमस्थान मं कोर 
शुभग्रह बेठा हो तो जातक की मृत्यु क्लेशा कर नहीं होकर सुखमयी होती है । पुनः 
यदि अष्टमस्थान मं पपग्रह बेठाहोतो मृत्यु पीडाके साथटहोती है) जो प्रह अष्टम- 
स्थान मं बेठा रहता है उसी के धातु प्रकोपादि से अथवा उन ग्रहों की जाति-अनुसार- 
मनुष्य के आघात से मृत्यु होती है । 


(२) दूसरा साधारण नियम यह्‌ है कि यदि अष्टमस्थानमेर. बठाहोतो 
अग्निएवं ज्वरादिसे, यदिच. बेठाहोतो जल, दस्तकी बीमारी एवं रुधिर विकार रोग 
से, यदि मं. बेठा हो तो अकस्मात मृत्यु, हंजा, प्लेगादि से, यदि बु. बेठाहोतो ज्वर, 
चेजकादिसे, मौर यदिव. बेडाहोतोरएेसे रोगसे जिसका निदान कठिन हो, भैर शु. 
बेठाष्टोतो प्यास गौरश. बाहो तो क्षुषा एवं मधिक मोजन दवारा मृत्यु होती है! 
परन्तु ज्योतिषशास्त्र मं यवनाचाय्यं ने विस्तार पूवंक इसका विवरण दिया है कि यदि 
सूर्य्यादि ग्रह उच्च, नीच, उच्च नवांश, मित्रगृही, शत्र नर्वांश, मित्र नवांश, स्वगृही, गोतम 
शुमषडवगं, क्रूरषडवगं मं हो किन किन रोगो से मृत्यु सम्भव होगी । ये सब बातें आगामी 
अक्रमेदी जातीहं। 
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४५७ 
अष्टमस्थान को देखने वाले प्रह के अनुसार 
म॒त्यकारो रोग-अनुमान 


धा-२१६ सबसे बली ग्रह जिसको दष्टि अष्टमस्थान पर पडती टै, उसी ग्रह 
के धातुके प्रकोपसे मृत्यु काअनुमान करना बाहिये भौर उसका फल लगभग अष्टमस्था- 
न॑स्थितग्रह के अनसार ही होता है । जके यदि अष्टम स्थान पर सूय्यं कौ दृष्टि पडती हो 
तो अग्निस तथा पित्त प्रकोपसे, ओौर च. की दृष्टि पड्तीहोतो जल तथा कफसे, यदिमं, 
कोदुष्टिहोतो हथियारसे अथवागर्मीसे, यदिबृधकोदष्टिहोतोज्वरसे वा त्रिदोष 
से, यदिवृ. को दृष्टि पडतीहौ तो अज्ञात रोग से जिसका निदान कठिन हो वा कफ 
से, ओर यदि शु.कोटष्टि पड्तीहोतो प्यास, कफवा वायुसे, ओर यदिषशश.की दृष्टि 
पडती होतो भूख वा वायु से मृत्यु जानना चाहिये । अष्टमस्थानस्थि रादिसे काल 
पुरुष का जिस अङ्-विभमग का ज्ञान हो उसी अङ्क पर रोगका आक्रमण होता है। 
जसे यदि अष्टमस्थान मं ककं रारिहो ओौर उसपरवचं. कीदुष्टिपडतीहोतोषएेसे 
स्थान मं विचारना होगा किं ककं से काल पुरुष का हृदय बोष होता है, ओौर चं. की दूष्टि 
जल तथां कफ धातु का प्रकोप बतलाता है। हस कारण अनुमान करनाहोगा कि 
हृदय ओौर उखके आस पास के स्थानौ मं सर्दी ओर कफ-जनित रोगों से जातकं को 
क्लेश होगा । इसी रीति से अन्य स्थानो मं भी अनुमान करना होता है। 


बुद्धि पर बल देने से ओर अनुमान के सहारे तथा वंद्यक शस्त्र का कुछ 
अनुभव रखने से रोग प्रायः टोक अनुमान हौ सक्ता है । 


लग्न से २२बें द्रेष्काण कं अनसार मत्युकारी-रोग 


धा-२२० यदिधारा२१७खाग्‌ नहो तब धारा २१८ के अनुसार मृत्यु- 
हेतु दढना होगा । यदि धा.२१८भीलाग्‌नहोतो धा. २१९ के अनुसार देखना होगा, 
पर यदिक्हमीलाग्‌नहोतो इस धारा का अवलम्ब केना होगा । रग्न से २२ वं द्रेष्काण 
ते दंवज्ञो ने मृत्युकारी-रोग का विकार बतलाया है। देखना यह होगा किं रग्न से 
२२ द्रेष्काण कौन राशि मे पडता है। ओर उस २२वं द्रेष्काण का स्वामी तथा अष्टमे 
कौन प्रहटहै। इन ग्रहों मसेजो बली होगा उसी ग्रह के धातु-जनित-विकार आदि 
के प्रकोपसे उस जातक की मृत्युहोतीहै। मान लिया जाय कि किसी जातक का जन्म 
धन रन के द्वितीय द्रेष्काण मे है। तो उस धन के द्वितीय द्रेष्काण से २२वांँ द्रेष्काण 
मीन-देष्टकाण अर्थात्‌ ककं का तृतीय द्रेष्काण मीन होगा । इस कारण ककं (जो अष्टमस्य 
राशिदटहै) कास्वामी चं. गौर ककं के तृतीय द्रेष्काण अर्थात्‌ रुन से २रवां देष्काण 
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का स्वामी वृ. इन दो ब्रह्मे जो बली होगा उसी प्रह के धातुप्रकोप आदि दोषों से 
उस जातक को मृत्यु-दायी-रोग उत्पन्न होगा । 

बादरायण ऋषि का कथन है कि खगन से २रवाँ द्रेष्काण मेषादि राियों के 
प्रथम, द्वितय ओौर तृतीय द्रेष्काण के होने से भिल्ल भिल्न मृत्यु का कारण होता है, 
जिसको सरलता पू्ंक ज्ञानाय निम्न चक्र में दिखलाया जाता है। इस चक्र का अमि 
प्राय यहदहैकि यदिकग्नसे २२वाँ द्रेष्काण मेषराशि का प्रथमद्रष्काण हो ओर यदि 
उस पर अर्थात्‌ अष्टमभाव पर पापग्रह की दुष्टो ओौर शुभग्रहकोदृष्टिनहोतो 
ममुक-ममुक रीति" से मृत्यु होती है। 





लग्नसे ररवा 
द्रष्काण 


मेषं 


वृष 


मिथुन| र 


सिह 


कन्या 


च्रं ४६ 


यदि पापग्रह से दष्ट हो ओर शुमग्रह से दुष्टन हो तो उसका फल 


विच्छ सर्पादि मौर द्विपद जीव अथवा पित्त जनित रोग से । 

जल से तथा जल जन्तुं से । 

बावली, तालाब आदि में बने से । 

घोडा, ऊंट, गदहा आदि जन्तुं से । 

पित्त जनित रोग, अग्नि, चोर तथा बकरी, भंड आदि पुग से । 
सवारी आदि से गिरने से अथवा लडाई मं । 


बुरी बीमारी से , अथवा स्वस खासी पे । 
बेल, मसा, -आदि जानवरों से अथवा गिरने से। 
बनमं अभैपाये से, अथवा गिरने से । 


कण्ठ के रोग से अथवा मन्दाग्नि से अथवा अस्वर-शस्त्र के आधात से । 
काटी आदि के चोट से, अथवा मुक्का आदि अर्थात्‌ मुष्टिप्रहारसे । 
अजोणरोग, अतिसाररोग, प्लीहा, वात, गुल्म, प्रमेह, मूर्छा जादि से। 


विष, जल अथवा अनेक रोगों से अथवा बहुत खानेवारे पशुओं से । 
अजल जीव, हृदय रोग से। 
मृदा रोमं, विष थवा शस्त्र से । 





शोर, अग्नि, पक्षी अथवासिरकेरोगसे। 

प्यास, सथं, डंसनेवाखे जीयो से अथवा घोड़ों ते । 

ऊट, गदहा आदि पशु से, जल, शस्त्र अथवा किसी स्त्री के हाथ 
का अन्न खाने से। 
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स्त्री दवारा, चौपाया अथवा गिरने से । 
पेटके रोगसे। 
तुम्बी आदि के ऊपर गिरने से । 


शस्व, विष अथवा किंसीस्त्री के हाथ के भोजन से। 
कुसा आदि पशु से । 

हाथी , ञंट, हरिण इत्यादि पदु की चोट से । 

वात प्रकोप से। 


विष वा अग्नि से अथवा मल-मत्रादि से। 
पेट के रोग-जल जीवों से । 


सूअर आदि अथवा राजा से। 
जल जीवों अथवा कोडा इत्यादि के चोट से। 
चोर के मारने अथवा शास्त्र से अथवा गिरने से । 


जलचर जीवों से, स्त्री से अथवा विष से। 
गुदा रोग अथवा कामान्ध होने से । 


तुला 





९४ ९) = 2 द) 





धन 








९४ ९) क । 2४ ९) क ४ ९) छ 





कम्म 
चौपाये अथवा मुंह की बीमारी से। 
१ संग्रहणी रोग से। 
मीन | २ प्रमेह रोग अथवा गृल्म रोग से । 
# ३ | जल बवासीर रोग मूत्रकृच्छरोग से अथवा केहूनी, घुटना आदि 








अङ्खोके रोग से मृत्यु होती है। 





अष्टम भाव को राहि गौर अष्टम भाव के नवांश 


से म॒त्यकारी रोग का ज्ञान, 


धा-२२१ यदि अष्टम राशि अथवा उसका नवांश (१) मेषहोतो ज्वर 
अथवा विष अथवा पेट के अगि से अथवा पित्त प्रकोप से (२) बुषहोतौ 
त्रिदोष अथवा दाह (जलन अथवा शोक) से। (३) मिथुन होतो दवांसकास 
अववा शुलादि रोगोसे। (४) कर्क हो तो मन्दाग्नि अथवा अरुचि से। (५) लिह हो 
तौ फोडा एून्सी अथवा शस्त्र अथवा ज्वरादिसे । (६) कम्याहो तो जठराग्नि अथवा 
गुह्यस्थान के रोग से अथवा क्षगड़े-अथवा गिरने से। (७) बुला हो तो भूता से, ज्वर 
अथवा सन्निपात से। (८) बह्विक हो तो पाष्ड रोग मथवा संग्रहणी से। (९) भमहो 
तो वृक्ष से, जल से, शस्व से अथवा काष्ठ से। (१०) मकर हो तो अरुचि से, बुदिम्रान्ति 
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से ओर यदि उसमे पापग्रह बंठा हो तौ सपं, व्याध इत्यादि जन्तुमो से। (११) कम्म 
हो तो सपं, व्याध इत्यादि जन्तुओं से, अस्व-शस्त्र अथवा ज्वर, श्वास वा क्षय से। 
(१२) भौन हो तो रास्ते मे सपं के काटने से अथवा जल जीवो से अथवा मेष के प्रकोप 


से मृत्यु होती है । 
लग्ने के नवांश से मत्यु-रोग-अनुमान । 


धा-२२२ ज्योतिषशक्स्व के प्राचीन विद्रानों का कथनटहै कि रग्नेश जिस 
नाश का हो उस नांशजनित धातु प्रकोप से मृत्युकारी रोगों का अनुमान निम्नलिखित 
विधिसे किया जाता है। अर्थात यदि लम्नेश का नवांश (१) भष नवांशहोतो ज्वर 
तापसे अथवा अन्य दसी प्रकारके रोगसे वा जठरागिनि एवं पित्त दोषसे। (२) 
वष नवांश हो तो दम्मा अथवा शूल एवं रेयाह से, ओर किसी मत से त्रिदोषादि से । 
(३) भिथन नवांशहोतो सिर कौ वेदनासे वा कास्वांस से। (४) ककं नवांशहो 
तो वात रोग अथवा उन्माद से। (५) किह नवांशहो तो विष्फोटकादि घावसे वा विष, 
शस्त्र, ज्वर से। (६) कन्वा नवांश हो तो गुह्य रोग से अथवा जठराग्नि विकार से 
(७) शुका नवांस्च हो तो शोक, बुद्धि दोष, चतुष्पद से अथवा ज्वर से। (८) बुहििक 
नवांश हो तो पत्थर अथवा शस्त्र आदि के चोटसे वा पाषण्ड ग्रहणी रोग से। (९) 
धन नवांशहोतो दुःखदायौ गल्या रोग सेवा विष, शस्त्रादिसे। (१०) मकर नवांश 
हो तो व्याघ्र इत्यादि पशुओं अथवा शल (60110) अरुचि आदि से। (११) कम्म 
नवांश्होतो किसी स्त्री से अथवा श्वास, ज्वरसे। (१२) मौन नवांशहोतो जलसे 
अथवा संग्रहणी रोग से मृत्यु होती है। 


गुलिक से मृत्युकारी-रोम-अनुमान । 


धा-२२३ गृलिक-नवांष से सप्तम यदि कोर बली शुभेग्रहहो तो वसे 
जातक कौ मृत्यु सुख पूवक होती है। गृलिक-स्फूट से नवांश का बोध करना होगा। 
मान लिया जाय किं किसी के गुक्िक का स्फुट ७।०।१२ है तो इसका नवांश ककं हु 
मौर कंकं से सप्तम मकर राक्ि होती है। एसे स्थान मे यदि मकर मं कोई शुभ 
हो तो जातकं की मृत्यु सुख पूरक होती है । इसी प्रकार यदि उस नवांश से सप्तम स्थान 
मे. होतो जातक की मृत्यु ड्द में होती है। यदि उक्त स्थानमेक्ष.होतो 
जातकं को मृत्यु चोर, दानव, सर्पादि से होती है। यदि सर्‌ उक्त स्थान मेहो तो राजा 
के कोप से मथवा जलचर जीवों से मृत्यु होती है । 
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अध्याय २३ 
अष्टकवगं 


अष्टकवेगे क्या है १ उदाहरण के साथ अष्टकवगं की शुम रेखामयं । 


भा-२२४ (१) भारतवषं एवं अन्य देशों मं मी फल कहने की तीन 

विधियां हं । जन्म कम्म से ग्रहों की स्थिति अनुसार फल कहने की पहली विधि है । 
जन्म-कालीन चन्द्रमा जिसको जश्लग्न भी कहते हं, उस स्थान से ग्रहों कौ स्थिति 
अनुसार फल कहने कौ दूसरी विधि है । एवं मांश कुंडली के अनुसार फल कहने कौ 
तीसरी यवधिदहै। रुनसेशरीरका विचार होता है ओर चन्द्रमासे मन का। समस्त 
काय्यं मनही पर निभरकरतादहै। मनहीसे सुख एवं दुःख का अनुभव होता है। 
मन कौ ही शान्ति अथवा अशान्ति के कारण मनुष्य सुकमं एवं कृकमं का भाजन होता है । 
मन ही की सबल्ता एवं निबेता के अनुसारपारलौकिक एवं सांसारिक यात्रा मं 
सफलता अथवा निष्फलता होती है! इन सब कारणों से ही महषियों ने चन्द्रलग्न 
से अनेक प्रकार का विचार बतलाया है। 

जन्म समय जिस राशि मे चन्द्रमा रहता है वह राशि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का 
एक प्रबलस्थान होता है । अर्थात्‌ उस स्थान से जातक के जीवन की अनेकानेक बातों 
का विचार हो सकता है । इसं कारण भारतवषं के विद्टानों का मत है कि प्रत्येक मनुष्य 
के जन्म के बाद जन्मकालीन चन्द्रमा के स्थान से जिन-जिन राशि मं ग्रह-गण मण 
केरते हुए जाते हं, वैसावंसा फल उस उस समय मं जातक के जीवन मं होता है। इसी 
को गोचर फल कहते ह । गोचर अनुसार फल एक गौण-फल-विषि है । गोचर उल्लेख 
पूणं रौति से व्यवहारिक प्रवाह में किया जायगा । इसको “गौण-फल'' इस कारण 
कहा जाता है कि संसार भर के मनुष्य मात्र के चन्द्रमा इन्हीं दादश राशियों मंसेकिसी 
मं रहता है । अतएव साधारण गोचरफल अनुसार केवल बारह ही प्रकार के फल होगे, 
परन्तु एेसा होता नहीं आओौर होना भी नहीं चाहिय । इस कारण मह्षिगण इस बात मं 
सहमत हं कि जन्म कारीन ग्रहस्थिति से अर्थात्‌ जन्म समय मं जिस-जिस रादि मं 
सात ग्रह स्थित हो ओौर रग्न जिस राशि मं स्थित हो, इन आठ स्थानों से (अर्थात्‌ 
सात ग्रह ओर एक कमन) गोचर का फल यदि विचार किमा जाय तो वह्‌ विचार 
विर्वसनीय होगा । इसौ विचार-विधि को अष्टक-वगं विधि कहते ह । 

कहा गया है कि स्वयं श्रीशंकर भगवान ने प्रथमतः यामल मं अष्टक-कगं के 
विषय में बतलाया था । तत्पद्चात्‌ पराशर, मणित्थ, वादरायण, यवनेश्वर आदि ने 
उनका ही अनुकरण किया । 
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(२) प्रस्येक ग्रह जन्म समय की स्थिति-राशि पर अपना अपना शुभाश 
प्रभाव डालता है ओर इसी प्रकार जन्म-रुग्न का भी अपना शुभागुम फल होता है। 
अर्थात्‌ प्रत्येक जन्मकृण्डली मं सातग्रह धौर एक लगन अर्थात्‌ इन आठ स्थानों में कृष 
विक्षेषता हो जाती है। भौर इस विशेषता के ज्ञानाथं यह विधि बतलायी गयी है कि 
आठ स्यानों मं से सातो्रह एवं रग्न किसी न किसी स्थान मं शुम फल देनेवाले होते हं । 
ग्रन्थकारो ने इसका विवरण बृहदशूष से बतलाया है कि प्रत्येक ग्रह एवं लगन को, सूय्ये- 
कुंडले (जिसको सूय्यं अष्टक-वगं कहते हं) में अपने अपने स्थान से किसी-किसी 
स्थान मं बल होता है ओर चन्द्र-कडली (जिसको चन्द्र अष्टकवगं कहते हं ) मङ्गल- 
कुण्डली (जिसको मङ्गल अष्टक-वगं कहते हं) बुध-कण्डली (जिसको बुध अष्टक-वगं 
क्ते हं) बृहस्पति-कृण्डलो (जिसको बृहस्पति अष्टक-वगं कहते हे) शुक्र-कुण्डली 
(जिसको शुक अष्टक-वगं कहते ह) शनि-कृण्डरी (जिसको शनि अष्टकवगं कहते हं ). 
एवं लग्नक्ण्डली (जिसको लगन अष्टक वगं कहते ह) मं प्रत्येक ग्रह अपने अपने स्थान से 
जिन जिन स्थानों मं बल प्रदान करता है इस शुभ-फल-दायित्त्व को रेवा वा बिन्दु 
द्वारा दिखलाने का संकेत है । किसी ्रन्यकार ने बिन्दु द्वारा शुभ फल माना भौर 
किसी ने रेखा द्रारा। बिन्दु ओर रेखा मं कोई विशेषता नहीं । इस कारण पाठकं यदि 
किसी एक पुस्तक मं शुभ-फल का चिन्ह विन्दु देखं ओर किसी दूसरे पुस्तक मं शुभ फल 
का चिन्ह रेवा देखं तो इससे विस्मित न हो जायं । जिन जिन स्थानों मे शुभ फल होते 
ह उन-उन स्थानो मं एक रेखा (वा विन्दु) देने कौ विधि चली आती है। जसे सूयं 
अष्टक-वगं मं जन्म-कालोन-सूय्यं जिस स्थान मं बैठा रहता है उस स्थान मं ओर उस स्थान 
से, द्वितीय, चतुथं, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, तथा एकादश स्थानों मे शुम फल होता 
है। इस शुभ फल के बोध के लिये अर्थात्‌ जिस स्थान मं सूय्यं बंठा है उस स्थान मं 
ओौर उस स्थानं से द्वितीय, चतुथं, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एवं एकादश स्थानो मं 
एक रेखा देने को विभि प्रचलित है । परन्तु करई कारणो से इस ग्रन्थ मं रेखा वा विन्दु 
का प्रयोग न करके उसके बदले उस ग्रह को उस स्थान मं छिख देना अच्छा समक्षा गया 
जिसका बोध, पूणं रूप से आगामी उदाहूरणो से हो जायगा । 


इस स्थान पर पहले अष्टकवर्ग के चक्र दिये जाते ह| प्रति अष्टकवगं मं 
प्रति मरह एवं ग्न के सामने वह ग्रह जिन-जिन स्थानों में बल प्रदान करता है उस 
स्थान की संख्या दी गई है। जेते सूर्य्याष्टक यग में शुक्र जिस स्थानम बेठाहो उस 
स्थान से षष्ठ-स्थान एवं सप्तम अौर दवादश मे शुम फल देता है इस कारण चक्रमू. 
के सामनं ६, ७, १२ लिलादहै। इसी प्रकार चन्द्र अष्टक-वगे में वही शुक्र अपने स्थान 
से ३, ४, ५, ७. ९, १० एवं ११ स्थान मेशुमफलदेता है इत्यादि इत्यादि । इसी 
चुभ-फल-दायित्व को आचार्यो ने रेखा वा विन्दु चिन्ह से बतलाया है। 
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(३) पू्वंके चक्र में दिखेलाया गया है कि किस अष्टक-वगं मं कौन ग्रह किन 
किन स्थानों मे रेला (शुभ) देता है । अब उदाहरणाथं उदाह्रण-कष्डलो का अष्टक- 
वगं नीचे (चक्र ४८) दिया जाता है, कि जिससे रेखा देनं की विधि स्पष्ट रूप से समक्ष 
मेआ जाय। रेखानदेकररेखा देने वलि म्रहको ही रिखा है। जन्म-कालीन प्रों 
को उपरी कोष्ट में दिया है। प्रथम सूय्यं-अष्टक वगं है । चक्र ४७ के देखन से मालूम 
होता है किं सूय्यं जिस राशि मं बेठा रहता है उस राशि मं रेखा देता है । उदडाहरण- 
कष्डलो में सूयं, तुला मे है। इस कारण तुला राशि मं र. (रवि) अंकित किया । 
पुनः सूय्यं अपने स्थान से द्वितीय स्थान में भी रेखा देता है । इस कारण तुला से द्वितीय, 
वुरिचक मं र. अद्धित किया । पुनः चतुंस्थान मे रेखा देता है हस कारण तुरा से चतुथं 
मकर में र. अदधत किया । पुनः सप्तमस्थान मे रेखा देता है इस कारण तुला से सप्तम 
मेष मं र. अद्धित किया । पुनः अष्टम मे रेखा देता है, इस कारण तुला से अष्टम. वृष 
मे र. अद्कित किया। नवममं भी रेखा देता है, इस कारण तुला से नवम, मिथुन मं 
र. अद्धित किया । दशम मे भी रेखा देता है, इस कारण तुला से दरम, कक मं र. अद्धित 
किया । अन्तिम रेखा एकादक्षस्थान मे देता है, इस कारण तुला से एकादश, सिह मं 
र. अद्भत किया । यह सूय्यं अष्टक वगं मं सुय्यं की दी हुई रेखाग्र हहं । तदन्तर चन्द्रमा 
का रेखा (इसी सूय्यं, अष्टक-वगं मे ) देना होमा । सूर्याष्टकं वगं मे, चन्द्रमा अपने स्थान 
से तृतीयस्थान में, रेखा देता है, इस कारण जिस स्थान मं चन्द्रमा बेडा है अर्थात्‌ मीन 
से तृतीयस्थान मे चन्द्रमा अद्धित किया । पुनः छठ स्थान मं रेखा देता है, इस कारण 
मीनसेषटठे स्थान मे चं. अद्धित किया । पूनः दशामस्थान मं रेखा देता है, इस कारण 
मीन से दशमस्थान, धन में चं. अङ्कित किया । अन्तिम रेखा एकादशस्थान मं देता 
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है, इस कारण मीन से एकादशास्थान मे चं. अङ्कित किया । रेखा भरने की यही रीति 
है। स्मरण रखने की बात है किं जिस ग्रह का अष्टक वर्गं का रेखा चक्र हो उसी चक्र 
से उस ग्रह का रेखा केना होगा ओर जिस ्रह का रेखा अदधत करना हो उसका आरम्भ 


उसी प्रह से किया जातादहै। रेखा न देकर ग्रहोको ही अङिति करने का एक मुख्य 
कारण यह है कि जांच करने मं शुद्धाशुदध का विचार शीध्र हो जायगा ओौर रेखा देने 
से यह पता नहीं चलता कि किंस रारि मं किस प्रहुकादियाहृ रेखा है आर आगे 
चकर इसकी उपयोगिता प्रतीत होगी । आटो चक्रों में रेखा भरने मं बहुत समय 
लगता है। किसी किसी को रूगभग २ घण्टे कासमय लग जाता है। वैर उस पर अशु 
होने का भय लगा रहता है । ठेखक ने एक यन्त्र एसा बनाया है कि जिसके ठारा किसी 
कुण्डली का पूरा अष्टक-वगं रेखाओं का शुदढध-शुद्ध-गोध अधिक से अधिक १० वा १५ 
मिनट में होगा, यह यन्त्र अत्यन्त उपयोगी ओर सुलभ होगा । यन्त्र तयार हो जाने 


पर सुचना दी जायगी । 
चक ०८ 


उदाहरण कुण्डली (९६) का अष्टवगं चक्र । 
(१) स्यं ४८ रेखा । 
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(२) चन्रमा ४९ रेखा । 
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(४) जुध.५४ रेखा । 
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(६) शुक्र. ५२ रेखा । 
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अष्टक वगं की उपयोगिता एवं आयु साधन मं भतान्तर । 


धा-२२५ अष्टकवगं-विधि अनुसार चार (४) प्रकार से ज्योतिष-शास्त्र में फल 
वर्णेन कौ विधि बतलायी गयी है। 

(१) पहली विधि मनुष्य के आयु साधन कौ है। (२) दूसरी, भिन्न-मिन्न अष्टक- 
वगोँ मं रेखाओं द्वारा अनेक प्रकार के फल बतलाने की विधि है। (३) तीसरी, त्रिकोण 
एवं एकाधिपत्य शौोवनादि के परचात्‌ फलाफल जानने की विधि है (४) चौथी, अष्टकवर्ग 
की रेखाओं हारा गोचर-फल कह्ने की विधि है। 


इस स्थान मे प्रकर्णानुसार अष्टकवगं द्वारा आयु निरिचत करने की विधि लिखी जाती 
है ओर अन्य तीन प्रकारो का उल्लेख व्यवहारिक-प्रवाह मे किया गया है । 


अष्टक-वगं के प्रतिवगं द्वारा जो आयु निश्चय किया जाता है उसे भिन्नाष्टक-वगं- 
आयु कहते हं । पुनः भिन्न-भिन्न अष्टकवगं जनित रेखाओं को एकत्रित करने के पश्चात्‌ 
जौ आय्‌ निर्णय किया जता है, उसे समुदाय-अष्टकवगं-आयु कहते हं । परन्तु यहाँ एक 
प्रश्न उपस्थित होता है कि आयु गणना केवल सात ग्रहों के अष्टकवगं से की जायमी 
अथवा सात ग्रहं के अतिरिक्त लग्न अष्टक-वगं द्वारा भी आयु गणना विहित है वा 
नहीं ? खेद से छिना पडता है किं इस विषय मे भी मतान्तर है । 


8७9 


दक्षिण भारत के प्रायः सभी बिद्टानो की सम्मति यह्‌ प्रतीत ोती है कि केवर ७ 
ग्रहों ही के अष्टक-वगं दारा आयु निर्िबित करना ठीक है । परन्तु उत्तर-मारतीय विद्वानों 
का मत एषं चराशार जादि प्रलीन देवज्ञो का मत इससे विपरीत दै-अर्थात्‌ ७ ग्रह॒ एवं रग्न 
अष्टकवगं के दवारा आयु निष्वय करने का विधान है :-जातकं पारिजात नामक ग्रन्थ 
मेंकलिलादहैकिः- 

“रविमुश्यनमोगदल्तसस्याः, परमायुः शरदस्त॒ मानवानाम्‌ । 

सविख्ग्नसमाइव केचिदाहूर्गुरमूलात्‌ समुपंतितुल्यमायुः ॥। 


अर्थात्‌ ज्योतिष-शास्वज् प्राचीन महर्षियों का मत टै कि शुद्धाय्‌ गणना तभी हौ सकती 
है जब ७ ब्रहों दारा आयु-प्राप्ति मे रुग्न-अष्टकवगं द्वारा आयु को जोड दिया जाय, इन सब 
कारणों से दोनो प्रकारसे आयु गणना विधि इस पुस्तक मं वतलाने का यत्न किया जाता है । 


आयु-गणना-विधि की आरम्भिक बातें । 


धा-२२६ अष्टक-वगं चक्र ४८ दारा पहणी बात यह्‌ देखनी होगी कि प्रत्येक अष्टक- 
वगं के प्रत्येक रा में कितनी कितनी रेखां पडती हं । जसे उदाहरण कुण्डली के सूर्य्याष्टक- 
बग द्वारा, मेष मे ४ रखा्ये, वृष मं ४, मिथुन मे ४, ककं मे ३, सिह मे ५, कल्या में ५, तुला 
मे ४, बुङ्किकमं ४, धनम ३, मकरमें ३, कुम्भ मे ४ एवं मीन मं ५ रेखायें पडती हं । 
इसी प्रकार अन्य अष्टक-वगं अर्थात्‌ चन्द्रमा, मगल, बुघ, बहस्पति, क्र, शानि एवं खगन की 
रेखाओं की गणना करनी होती है जो चक्र ४९ मं दिखलाये गये हः । इस चक्र के अन्तगेत 
र... इत्यादि के अलग-अलग चक्र हु । ऊपरी कोष्ट में उदाहरण ण्डली के ग्रह ह, 
उसके नीचे वारी कोष्ट मं बारहो रारियों के अङ्कु, उसके नीचे प्रत्येक राशि की योग रेखा 
उसके नीचे क्रमाः त्रिकोण-दोधनोपरान्त-फलक, एकाभिपत्य-शोधनोपरान्त फल, राशि- 
भुणाकर-फल भौर प्रहगुणाकर-फलर टै । 
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त्रिकोण-शोधषन-विधि । 


घा-२२७ प्रत्येक अष्टक-वगं की रेखागों को दो प्रकार से शोधन करने की विभि 
है । पहली विधि को त्रिकोण शोधन ओौर दूसरी विधि को एकाधिपत्य शोधन कहते हं । 


राशि मण्डल चार त्रिकोण मे विभाजित किया जाता है। मेष, सिह ओरधन का 
एक त्रिकोण । वृष, कन्या ओौर मकर का दूसरा त्रिकोण एवं मिथुन, तुला ओौर कम्म का 
तीसरा त्रिकोण तथा ककं, वुरिचक एव मीन का चौथा त्रिकोण, यही चार त्रिकोण-खण्ड 
होत ह 1 
प्रत्येक त्रिकोण के रेलोओं को शोधन करने की विधि है । महि पराक्ञर नें लिखा 
हैकि- 
त्रिकोणेषु च यन्न्यूनं, तत्तल्यं त्रिषुशोधयत्‌ । 
एकस्मिन्‌ भवने शून्ये, तत्रिकोणं न शोधयेत्‌ ॥ 
समत्वे स्वगेहेषु, सवं संशोधय्तदा । 
अर्थात्‌ (१) त्रिकोण कौ तीन रारियो मं यदि किसी राशि की रेखायं क्महींवो, 
उस कम रेखा वाली संख्या को तीनों स्थानों की संख्या से षटा दे । (२) यदित्रिकोण 
के किसी एक राशिमंशून्यरेखाहोतो, ज्योंकात्योंषोडरदे। (३) एवं यदि च्रिक्रोण 
की तीनों राशियों मं बराबर रलायं हो तो तीनों स्थानों में शून्य फर होगा । इसका अभिप्राय 
यही है कि सबसे कमरेखाको तीनों राशि की रेलागों से घटाना होता ै। अथात्‌ जब 
तीनों स्थानों मंसेएक मं कमहो, तो जिस स्थान मं कम रेखा है, उस श्वान मं उसी संख्या 
से घटाने पर शून्य अवेगा, ओर शेष दो स्थानों मे घटाने से जो हेष अङ्कु बचेगा उसी को उन 
उन स्थानो मं स्थापन करना होगा । यह प्रथम नियम है) पुनः यदि तीनस्थानोमेसे 
किसौ मं शून्य है तो वही शून्य स्थान सबसे कम हुमा । गौर शून्य के घटने से फल मं 
कोई परिवतंन नहोगा । इस कारण द्वितीय नियममंकहागयादहै कि यदि किसी 
स्थान मे शून्य हो तो त्रिकोण शोधन नहीं किया जाता, इसी प्रकार यदि तीनो स्थानों मे 
बरावर रेवायं हों तो उस अङ्कु को यदि तीनों स्थानो में षटाया जाय तो तीनोंही स्थानोमें 
हन्य आयगा । इस कारण तृतीय नियम मं लिखा गया है कि बराबर-बराबर रेशा रहमे पर 
तीनों स्थानों मे शून्य ही फल होगा । पराशर का वजनः-निकोणेषु च यन्न्यूनं. तलस्य - 
त्रिषुशोधयेत्‌ का अनुवाद सररू भाषा मं यही होता है कि यदिज्रिकोण की रारिषोमें 
से किसौ एक राहि मं सबसे कम रेखायं हो तो उस संख्या को अलग-अलग तीनों संख्यामों 
से घटादो। परन्तु होरा रत्न के लेखक वरूमद्र एवं जातक-पारिजात के लेखक को मत 
है-श्रिकोगमविषु, यदल्य जिन्दु कस्तदीय बिन्दु भवतस्तु तावुभौ" भम्य दो स्थानो की 
जिनमें भधिक रेखां हो, उन दोनों को भी कमरेखा के करार करदो, अर्थात्‌ छोटे 
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के समान तीनों को कर दो । परन्तु अनेक विदधान के खेल्ञानुसार यह प्रतीत होता है कि 
दक्षिण भारत एव उत्तर भारत के सभी विद्वानों ने वलमभद्र' के मत को अस्वीकार ही किया 
है । इस कारण पाठकों से मेरा अनुरोध है कि पराशर के नियम ही को ग्राह्य समके । 


चक्र ४९ के सूर्य-अष्टक-वगे चक्र मे उदाहरण कुण्डली के मेष मे ४ सिह मे ५, ओर 
धन मं २ रेखाये है । सबसे कम तीन हुआ । अतः पराशर नियम बनुसार मेष की चार 
मं से तीन घटाने पर मेष राहि मे एक स्थापना करनी होगी । सिह कौ ५ रेखाओं मेँ से 
३ घटाने पर सिह राशि मे २ स्थापना करनी होगी। इसी प्रकार धन की तीनमेंसे ३ 
घटाने पर धन राशि मे शून्य रहेगा । अर्थात्‌ त्रिकोण शोधन के बाद मेष में १, सिह मे २, 
एवं धन मं शून्य फल आया । धक्र ४९ (१) मे एेसा ही त्रिकोण शोधन कोष्ट के सामने 
लिखा भौ गया है। इसी प्रकार चक्र ४९ (२) केककंमें ३ वुरिचकमें ° ओौर मीनमें३ 
रेखायं हं । तो द्वितीय नियमानुसार कोई शोधन न करकं फल ज्यों का त्यो रहेगा, अर्थात्‌ 
ककं मं २३, वृदिच्रके मे ° ओर मीन में ३ रहेगा । यह द्वितीय नियम का उदाहुरण है । चक्र 
४९ (१) के भिथुन, तुलो एवं मकर मं चार चार अर्थात्‌ तोनो स्थानों में बराबर बराबर 
रेखाये ह तो, तीनों स्थानो में फल शुन्य ही होगा । यह तृतीय नियम का उदाहरण हुआ । 

इन्हीं नियमों के अनुसार प्रत्येक अष्टक-बगं अर्थात्‌ सूर्य्यादि सातग्रह एवं लग्न के 
अष्टक वगं का त्रिकोण रोधन करना होता है , उदाहरण कुंडली के आटो अष्टकवगो का 
त्रिकोण शोधन फल चक्र ४९ मं लिख दिया गया है । यदि पाठक स्वयं त्रिकोण शोधन उक्त 
कृण्डली का करं ओरफछको इस चक्रसे मिलावं तो शीघ्र त्रिकोण शोधन विधि का 
अभ्यास हो जायेगा । 


एकाधिपत्य-लोध न-विधि 


धः-२२८ त्रिकोण शोधन विधि के बाद जो फक आवे, उस फल मं एकाधिपत्य 
गोन करना होता है। 

(१) सूयं एवं चन्द्रमा को छोडकर अन्य ५ ग्रह दो-दो स्थानों के स्वामी होते हं, 
अर्थात्‌ मेष ओौर वृदिचक के स्वामौ मंगर, वृष जौर तुला के स्वामी शुक्र, मिथुन भौर 
कन्या के स्वामी बुध, थन भौर मीन के स्वामी बृहस्पति, एवं मकर भौर कुम्भ के स्वामी 
शनि होते है। चन्द्रमा एक राहि अर्थत ककं का स्वामी होता है एवं सू््यंएक ही 
सिह का स्वामी होता है। इस कारण इन दोनों राक्षियो के फल मं शोधन नहीं होता । 
फल ज्यो का त्यों रह अता है। परन्तु अन्य दस राक्षियो अर्थात्‌ मेष बृदिवक, वृष तुला, 
मिन क्या, घन मीन एवं मकर कुम्म इन पांच जोड़े राशियों का एकाधिपत्य शोभन 
अलव मलग किया जाता है। 
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(२) खेद से लिखना पडता है कि दस विधि में दक्षिण-मारतीय विद्वानों के कतिपय 
नियमों में, उत्तर भारतीय एवं पराशरीय नियमो से भिन्न मत है। हस कारण दोनों 
मतो के अनुसार इस पुस्तक मे एकाधिपत्य-शोषन-विषि बतलाने की चेष्टा की जाती है । 
आदा है कि ज्योतिषशास्व की विद्वान मण्डलो दस उभयमत को अध्ययन करकं नीर-क्षीर- 
विवेक-बद्धि दारा तथ्य को ग्रहण करेगी भौर इस विषय मे कोई एक स्वंसम्मत-वि्रार 
उपस्थित करेगो तथा यह आशा की जाती है कि लेखक को टस सम्बन्ध मं विद्वान रोग 
सूचना देगे जिससे वह्‌ उस विचार को ग्रन्थ के द्वितीयावृत्ति के सौभाग्य प्राप्त होने पर 


समावेश कर सके। 


भिश्च मतों का विवरण 


वृहत्पाराशर होरा शास्त्र । 


दाम्‌ होरा प्रकार" मं पाराशरहोरा 
शस्त्र के रलोक पाये जाते हं। 


के अनुसार 


(१) क्षीणेन सह चान्यस्मिन्‌, शोध- 
येत्‌ ग्रह॒ वजितम्‌। 

अर्थात्‌ यदि दोनों स्थानों (राशियों) 
मसेकिसी में को प्रहनदहो भौर एक 
राशिमं दूसरे राशि से अधिक संस्याहो 
(त्रिकोण शोधन के बाद) तो अधिक 
अङ्कु से कम अङ्कु को घटा कर शेष 
को उस राशि मे फलस्वरूप ट्ख सौर 
कम अक को अपने स्थान मंज्योंका 
त्यों छोड दं । उदाहूरण-रूप सं यदि मेष 
मे, तरिकोणशोधन के बाद ३ अंक आता 


जातकपारिजात । 
हंडबक ओौफ एस्टोखोजी' ( 12110 
ए0०६ ना 4511010 8 (.*€)- 
2141510027410121 8. ^, 23. 1. 
{1071 (0 शप. 
हिन्द एस्टोखोजिकल कंलकुलेदान 
( प्राएवप् ^570101691 (216प- 
1811005-2404८711560 ) जातकपारि- 
जात का अनुमोदन करते ह। 


के अनुसार 


(१) विखेट राशिद्रय विन्दवौ ये 
न्यूनाधिका न्यूनसमाविधेयाः। 

अर्थात्‌ यदिदो रारियोमंसे किसी 
मे ग्रह॒ न हो भौर (त्रिकोण शोधन उपरान्त) 
यदि किसी एक राशि मंदूसरसे शोटा 
अद्धु हो तो एमे स्थान मेंष्टोटे अंक 
को दोनों स्थानों मं फलस्वरूप मानना 
होगा । उदाट्रणषूपं से त्रिकोण शोधन 
के बाद यदिमेषमं३ जक आताहो भौर 
वृर्िक मे २तो एषे स्थान मं छोटे अंक 
२ को दोनों स्थानों मं फषटस्वरूप मानना 
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हो मौर बिशिकमंदो, तोतीनसे दो होगा अर्थात्‌ मेष में २, वृदिशकमे मी २। 


धटामे पर शोष १ को मेष का फल मानना 
होगा ओर बुदिषकमेदोकावो ही रहेगा। 
(२) ग्रहयुक्तं फले हीने, ग्रहा- 
भावे फलाधिके । 
अनेन सह चान्यस्मिञ्छोषयेद्ग्रह 
वजिते ॥ 


अर्थात्‌ त्रिकोण दोधन के उपरान्त 
यदि एक राशि मं ग्रहो अैर दूसरी 
ग्रह रहित हो ओौर जिस राशिमंग्रहहो, 
उसमें ग्रह रहित राशि से छोटी संख्या 
हो तोरएसे स्थान मं छोटी संशया ज्यो 
की-स्यो रह जाती टै ओर बड़ी संख्या 
के स्थान मं छोटी संख्या को बड़ी संख्या 
से घटाने के बाद जो दोष बचेगा उसी 
की स्थापना करनी होगी । उदाहूरण- 
स्पसे यदि मेष प्रयुक्त हो ओर वूरिवक 
ग्रह रहित हो, जौर त्रिकोण-शोधन के 
पदचात्‌ यदि मेषमं ३ अङ्कु आताहो ओर 
वुदिचक मं ३ से अधिकजेसे४ अङ्कु आता 
हो तो मेषमं ३ ही रखना होगा, ओर 
वुदिवकमें ४से ३ धटानेके बाद जो दोष 
एकं सख्या रहेगी उसी कौ स्थापना 
करनी होगी । | 
(३) फलाधिके प्रहैर्युक्ते, चान्य- 
स्मिन्सवं मुत्सुजेत । 


अर्थात्‌ ्रहयुक्तराशि में त्रिकोण 
शोषनोपरान्त जो फलखूप से संख्या आयी 
हो, वह ्रहरहित राशि की संख्या से अधिक 
हो सो एसे स्वान मं ग्रह रहित राशि 
संशया को एकदम त्याग देनी होती है। 


(२) खटोपयाते रुधुविन्दु रादौ तसु- 
ल्यमायान्ति तदन्यसंख्या । 


अर्थात्‌ जिस राशि मं ग्रह हो, उस 
राक्षि मं त्रिकोण शोधन के उपरान्त 
कम संख्या आती हो, ओर जो राशि 
ग्रह-रहित है उसमे बड़ी संख्या हो 
तो एसे स्थान मं दोनों राशियोंमंष्टोदी 
संख्या की स्थापना करनी होगी । अर्थात्‌ 
उदाहरणखूप से यदि मेष मं ग्रह हो ओर 
उसकी संख्या त्रिकोण शोधन के पश्चात्‌ 
३ आती हो, ओर ग्रह रहित वृदिचक 
मं त्रिकोण शोधन के बाद ४ आती दहो, 
(तीन से अधिको) तो दोनों ही स्थानों 
मे छोटी संख्या अर्थात्‌ ३ ही रखनी होगी । 
मेष मं ३ ओर वृङ्चिक मं भी, ३। 


(३) फलाधिके सखेटयुते परं त्य- 
जेत्‌ । 
पाराशर के नियम तीन में ओर इसमें 
कोई अन्तर नहीं है। 
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उदाहरणसूप से यदि मेष ग्रहयुक्त राशि 
मे३ अङ्कुहो ओौर वुदिचक ग्रह रहित 
राशि्मे३से कम, जसे २बङ्ुहोतो 
मेषमं ३ ही रहेगा, अैर वुदिखक मं दन्य 
होगा । 
(४) उभयोग्रुहसंयुक्तं न॒ संशोध्यः 
कदाचन । 
अर्थात्‌ यदि दोनों ही राशि ग्रहयुक्तं 
हों तो त्रिकोण शोधन के उपरान्त जो फल 
अप्त हुआ हो उसको ज्यो-का-त्यों छोड 
देना होगा उदाहरणसूप से यदि मेष अगर 
वृद्चिकं दोनो ही राशियां प्रह य्‌क्तहों ओर 
यदि मेष मं २ अद्ध आताहो भौर वृष मं 
३ से कम, ३ से विशेष अथवा ३ ही 
अदु अआतादहोतो दोनों स्थानो में ज्यो- 
का-त्यों छोड देना होगा । 
(५) उमयोग्रंह हीनाभ्यां समत्वे 
सकल त्यजत्‌ 
अर्थात्‌ दोनों रारिर्यां यदि ग्रह वजित 
हो, ओर त्रिकोण शोधनोपरान्त दोनों 
राशियों के फल मं भी समताहो तो 
दोनों स्थानो में शून्य फल होगा । उदा- 
हरणरूप से यदि मेष ओर वृक दोनों 
ही ग्रह रहित हों भौर त्रिकोण शोधनोपरान्त 
दोनों ही एक-एकं अथवा दो-दो अर्थात्‌ 
समफलहोतोदोनोंही स्थानों मंएका- 
धिपत्य-शोधन-फल शून्य होगा । 
(६) सग्रहाग्रह तुल्यत्वात्सवं, संशो- 
ध्यमग्रहात्‌ । 


अर्थात्‌ यदि एक राशि प्रह रहित 
हो ओौर दूसरौ ग्रहयुक्त हो, एवं दोनों 


(४) रारिद्रयं सच्ुचरं न शोषयेत्‌ । 
इसमें मी मतभेद नहीं है। 


(५) फलाधिके. . ...-- ) तुल्या 
नभोगद्रितयं परित्यजेत्‌ । 
इस नियम में भी कोई अन्तर नहींदै। 


(६) सखेबरा खेचर बिन्दु साम्य, 
विशोधयेद ग्रह विन्दु संख्याम्‌ । 


इस नियम मं मी कोई अन्तर नहीं है। 
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म ॒त्रिकोण शोधनोपरान्त समता हो तो 
एसे स्थान मे, ग्रह वजित राशि फल 
को शून्य कर देना होगा। उदाहूरण- 
रूप से यदि मष ग्रहयुक्त हो ओौर वृश्चिक 
ग्रहरहित हो एकं दोनों मं त्रिकोण शोधनो- 
परान्त-फर मं समता हो जंसे कि दोनों 
मंही,दोहीहो तो ग्रह रहित राशिम 
शून्य रखना होगा, ओौर प्रहयुक्त राशि 
मंदोकादोही. रहेगा) 


(७) एकत्रनास्ति चेत्‌ सवहानि- 
रन्यत्रकोतिता । 

अर्थात्‌ दो रारियो मंसे दोनों प्रह 
युक्त ह, अथवा दोनों ग्रह रहित हो, 
या एक ग्रहुयुक्त ओर दूसरा ग्रह॒ रहित 
हो, परन्तु त्रिकोण शोधनोपरान्त किमी 
एक मं शून्य फल हो तो दोनों ही मे एका- 
धिपत्य-फलक शून्य होगा। उदाहूरणरूप 
से यदि मेप मं त्रिकोण शोधनोपरान्त 


(७) एकं दयोः शून्यभमप्य शोषयेत्‌) 


अर्थात्‌ दो रारियों मसे किसी में 
ग्रहहो वान हो परन्तु यदि त्रिकोण 
रोधनोपरान्त एक मं शून्य फल होतो 
एमे स्थान मं एकाधिपत्य-शोधन-फल 
ज्यो-का-त्यो रहेगा । उदाहरणलूप से 
यदि मेष मं त्रिकोण-शोधनोपरान्त-फल 
तीन है, ओर वृहिचक मं शृन्य टै तो एका- 


धिपत्य शोधन न करना होगा। अर्थि 
मेष मं ३ ओर वृङ्चिकं मं ०। 


फल ३ हो ओौर वुदिविक मं शून्यहोतो 
एकाधिपत्य श्षोधन फल मेप मं भी शून्य, 


वृरिचक में भी दून्य ही होगा। + 
व्रिकोणशोधन एवं एकाधिपत्य शोधन के भिन्न नियमों के उल्लेख के पदचात्‌ उन 


नियमो के अनृसार उदाहरण कुंडली का त्रिकोण-शोधन एवं एकाधिपत्य-गोधन उपरान्त 
फल चक्र ४९ मे दिखला दिया गया है। इस स्थान मे करई एक उदाहरण दे देना उपयोगी 
होगा । उदाहरण कुंडली के सू्यप्टिक वगं म मेप, सिह ओौर धन (जो आपम मं त्रिकोण 
हं ) देखना होगा क्रि इन मवमं किलनी-कितनी रेखायं हं । सूर्यप्टक वगं के मेप मे चार, 
सिह मे ५, ओौर धनम ३ रेखायेहं । सवसे कम तीन है इस कारण तीन सबसे घटाते जायं 
तो मेप के नीचे १ रेखा सिह के नीचे २ रेखा ओर धन के नीचे ०। इमी प्रकार दूसरा 
त्रिकोण, वप, कन्या ओर मकरकाटै। वुपमें ४, कन्याम ५, ओर्‌ मकरमं ३ रेखायं 
ह । सवने कम ३ है। इस कारण वुप कँ नीषे १, कन्या के नीचं २ भौर मकर के नीचे 
०। इमी रीतिसे अन्य त्रिकोणो का मी रोधन किया जाता जमा क्रि त्रिकोण शोधन 
के कोष्ट मे छ्िखा गया है। 
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त्रिकोण-शोवन के उपरान्त त्रिकोण-शोधित-फल का एकाधिपत्य शोधन किया 


जाता दहै। 

एकाषिपत्य शोधन कीदो विधि है। इस कारण प्रथम नियम अनुसार ऊपर वाले 
कोष्ट मं फल लिला रया है ओौर द्वितीय नियमानुसार फल 'मतान्सर' कोष्ट मे छा 
गया टहै। 

एकाधिपत्य शोधन मे किचित सावधानी की आवह्यकताहै। इस कारण यदि 
निम्नलिखित नियम का प्रयोग किया जाय तो कुछ सुविधा अवद्य होगी । 

मेष अैर वृडिचिक के एक स्वामी, वृष ओौर तुला के एक स्वामी, मिथुन ओर कन्या 

के एक स्वामी, धन ओौर मीन के एकं स्वामी ओर मकर एवं कुम्भ के एक स्वामी होते 
है। इस कारण नीचे के चक्र ५० मं मेष के नीचे वृदिचक, वृष के नीचे तुला इत्यादि क्रम 
से किख ले, ओर जिस जिस राशि मं ग्रह हो उस-उस राशि पर वतारे (*) का जिन्ह 
देते जायं ताकि नियम लागू देखने के समय पुनः पुनः कृडली न देखना हो आओौर इसके 
उपरान्त मेष के सामने त्रिकोण रोधन उपरान्त जो फल आया हो उसको लिखे, वृरिषक 
के सामने जो फल आया हो उसको लिखे । इसी प्रकार सब राशियों के सामने त्रिकोण- 
रोधन-उपरान्त फल को लिख । इसी रीति से आणों अष्टक वगं को लिख डलं । इसके 
उपरान्त प्रथम नियम अनुसार ओर द्वितीय नियमानुसार फल छिखने मेँ कुठ सुविधा 
अव्य होगी ओौर भूल होने का भय कम रहेगा ¦ 


४८६ 
चत्र ५० 
एकापि षत्य-लोधन-विधि 


( इस चक्र मे विस्तार-मय से केवल दो ही अष्टकं वर्गो की एकाषधिपत्य शोधन की 
गर है। हसी फल को पूवं चक्र ४९ के जिस राशि में जो फल अवे लिखा जाताहै। ) 



































(1 1 ॥ 

अष्टक-वगं अष्टक-वगं 

पराक्षर अन्व । | पराशर अन्य 
र्षिं ह | . ३ £ . . | 
मेष, १ 9 ० 9 9 ह 
वृर्दिचक. १ 9 . 9 9 9 
बुष. १ 9 १ 1 9 
*तुला. 9 9 9 (| 9 (^| 
*भिथुन. ® 9 0 9 9 9 
कन्या. २ 9 २ रे 9 ३ 
*"धन. 9 9 9 ३ ६ ३ 
*"मीन. २ २ २ 1 1 1 
मकर. ७ 9 © | 9 9 
कुर्म. ., 9 9 ष्र्‌ 9 २ 
कक (| 9 | | ट # 1 1 
सिह. र्‌ २ र्‌ ॥/ (५, @ 
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राल्षि-गुणक । 


भा-२२९ (१) ऊपर लिखा जा चुका है कि त्रिकोण दोन-उपरान्त जो फल आवं 
उसी का एकाधिपत्य शोधन करना होता है । एकाधिपत्य शोधन के उपरान्त जो फल आवे 
उसमें दो क्रियाय गौर की जाती हं । ऋषियों ने यह लिख रक्ला है कि प्रत्येक राशि को 
भिल्ल भिन्न बल प्राप्त है जिसको राशिगुणक नाम से लिखादहै। ल्लाटैकिमेषको 
७, बुष को १०, मिथुन को ८, ककं को ४, सिह को १०, कन्याको ५, तुलाको ७, 
वृदिचिक को ८ धनको ९, भकर को ५. कुम्भको ११, ओौर मीन को १२ राशि गुणक 
ह । अभिप्राय इसका यह है कि मेष मे एकाधिपत्य शोधन उपरान्त जितना अंकं आवे 
उसको मेष के राशि गुणक ७ से गुणा करकं मेष के राशषि-गुणाकार-कोष्ठ मेष के सामने 
लिखना होगा । इसी प्रकार वृष मं एकाधिपत्य शोधनोपरान्त जो अक्र आवे उसको दस 
से गुणा करना होगा, मिथुन के फल को ८ से, कक के फलको्से गुणा करना होगा 
दत्यादि-दत्यादि । 

चक्र ४९ मं सूर्यष्टिक वगं के एकाधिपत्य सोधन करने के उपरान्त ,पराक्षर मतान्‌सार 
मेष मे शून्य आया है । इस कारण ७ से गुणा करने पर शून्य आया । वृष मं भी शून्य आया 
है। इस कारण शून्य को दस से गणा करने पर शुन्य ही रहा, परन्तु मतान्तर से वृष मं 
एकाधिपत्य शोधन उपरान्त १ आयाहै। इस कारण १ को १०सेगुणा कियातो फल 
दश आया जिसको चक्र ४९ (१) मतान्तर' राशि-गुणाकार कोष्ठ मं, वष के नीचे अद्ध 
किया । पुनः उसी अष्टकवगं मं दोनों मति अनुसार एकाधिपत्य शोधन-उपरान्त, सिह 
मं दो-दो आता है । इस कारण २ को सिह गुणक से अर्थात्‌ १० से गुणा करने पर २० आया 
ओौर यह्‌ अद्ध दोनों मति के राशि-गुणाकार के सामने सिंह के नीचे अदधत किया गया । 
इसी प्रकार सभी राशियों के राि-गुणाकार-फल को लिखना होता है ओौर अन्तमं 
समी राशिगुणाकार के फल को जोडकर अन्तिम कोष्ठ मे लिखने कौ विधि है। इसको 
राशि-पिण्ड कहतं हं । जसे पराशर मतानुसार-कोष्ठ मे २० + २४ ४४ राशि-पिष्ड 
अन्तिम कोष्ठ मे लिखा गया । पुनः मतान्तर से १० + २० ~+ १० +- २४ ६४राहिपिष्ड 
उस राशि-गुणाकार के अन्तिम कोष्ठ में लिखा गया है। 


ग्रह गुणक । 


ऋषियों ने यह भी निर्य कर रक्खा है कि प्रत्यक प्रहु को भी विरूग-विल्य बल है 
जिसका नाम ग्रह-गुणक है, अर्यात्‌ सूय्यं को ५, चं. को ५, मङ्गल को ८,बुष को ५, बृहस्पति 
को १०, दुक को७ एवं शनिको ५ गुणक हुं । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि जिस रारि 
मं ग्रह बेठा हो उस राति के एकाधिपत्य-शोधन-फल को ग्रह-गुणक से गुणक करके जो फल 
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जवे वहू अंक गुणाकार कोष्ठ के सामने उस राक्ि के नीचे लिखा जाता है। यदि किसी 
राशि मे एक से अधिक ग्रहों तो उस राशि के एकाधिपत्य-उपरान्त-फल को प्रत्येक 
ग्रह के ग्रहगृणकसे गुणाकर जो उन सबका योग-फरृडोगा उसौ को प्रह-गुणाकार 
कोष्ठ के सामने उस राशिके नीव लिखना होगा । जसे चक्र ४९ (२) मं, चन््-अष्टक- 
वर्ग्‌ की तुला राशि मं एकाधिपत्य शोधन उपरान्त एक फल आया है ओौर तुला राहि 
मेर.बु.शु. तीन ग्रह बठह तो तीनो ग्रहो के ग्रह-गुणक को १से गुणा करना होगा। 
अर्थात्‌ सूर्यं गणक ५ से १कोगृणा क्यातो ५ आया, बुध का गुणक भी^ही दै, 
दसकारण १को५से गृणा कियातो ५ आया, शुक्रका गुणक ७ दहै; इसकारण शको 
७ से गृणा किया तो ७ आया । अब ५ ५ ¬+- ७ = १७ ग्रहपिण्ड चन््राष्टक-वगं मे प्रह- 
गुणाकार कोष्ठ के सामने तुखा के नीषे अंकित किया । इसी प्रकार सभी अष्टक-वगं मं 
इसी विधि से राकशिगृणाकार एवं प्रहगूणाकार का फल लाना पडता है ओर प्रहु-गुणाकार 
कोष्ठ मे जितना फल अवे उसको जोड़कर अन्तिम कोष्ठ मेँ लिखने कौ विधि है ओौर 
इसको ग्रह-पिण्ड कहते हं । जंसे सूरय्याष्टक-वगं मं प्रहगुणाकार १६ १० = २६ ग्रह-पिण्ड 
होता है। इसी प्रकार समी अष्टक-वगं को रारिपिण्ड ओर ग्रहपिण्ड बनाना होता 
है। चक्र ४९ मे अष्टक-वगं को राशि-पिण्ड एवं ग्रहपिण्ड दिये गये हं । इन सब 
क्रियाओं के उपरान्त आय्‌ बनायी जाती है। 


आयु-गणना के प्रकार । 


धा-२३० जायु. बनाने के दो मुख्य भेद हं । एकं भिन्नाष्टक-वगं आयु दूसरा 
सम्‌ दायाष्टक-वगं आयु । भिघ्नाष्टक-वगं आय्‌ उसे कहते हं जो भिन्न-भिन्न अष्टक- 
वगं दवारा भिन्न-भिन्न ्रहों एवं रुन द्वारा आयु साधन करके उसका जोड़ होता है । 
बही जातक कौ परमायु होती है। भिन्न-भिन्न अष्टक-वगं के मेष, वृष, मिथुन इत्यादि में 
जितनी रेखायं हं अर्थात्‌ बारहो राशि में भिन्न-भिन्न अष्टक-वगं द्वारा जो रेखायं आती 
हं उनके प्रत्येक राशि कौ रेखाओं के जोड का त्रिकोण-शोघन, एकापिपत्य-लोधन, 
राशिगुणक, ग्रहु-ग्‌णक क्रियाओं के उपरान्त जो माय साधन कियाजातादहै उसी को 


सम्‌दायाष्टक-वगंज आयु कहते हं । 
भिश्नाष्टक ओर समुदायाष्टकवगे-आयु लाग्‌ होने कं नियम । 


भा-२३१ पूवं इसके किं दोनो प्रकारो से आय्‌, शोधन विधि बतलाई जाय, 
इस स्थानं पर यह लिखना आवश्यक है कि जन्म-कृण्डली के ग्रहों की कंसी स्थिति 
पर किंस प्रकार कीजय्‌-शोधन-विधि लागू होगी । लिलाहै कि ग्रहों की स्थिति यदि 
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निम्न रिखित प्रकारोंमंसे कोर भी पायी जाय तो बसे स्थान मं भित्राष्टक-वगं आय्‌ 
गणना काग्‌ होगी । 

(१) यदि कोई ग्रह शत्रू-नवमांशमं हो । (२) यदि बुध बली होकर रनम 
हो। (३) यदि कोई शत्र्‌-गृही-प्रह लन मं हो। (४) यदि कों ग्रह षष्ठल्थानगत हो । 
(५) यदि कृण्डली मे म. बली हो । (६) यदि कृण्डली मं वापी, पाहा, शर, प्म, अथवा 
समद्र योग पाये जति हों गौर वृ. बली हो । (७) यदि किसी कृष्डरी मे केदार योग 
रछागृहो गौरव. बली हो (८) यदि बली चन्द्रमाकेन्रमेमषहो। (अर्थात्‌ केन्द्रसे बाहर 
हो) ओर अन्य केन्द्रस्थित-ग्रह बलवान्‌ हो । (९) यदि चन्रमा किसी ग्रह के साथ 
होकर केन्द्र के बाहर बेठाहो। (१०) यदि दशम स्थानम शुभग्रह भौर पापग्रह 
दोनों बैठ हों, तो भिन्नाष्टक-वगं आयु गृ होती है । 

यदि निम्नलिखित योगोमंसे को्हभी योग पाया जायतो वसे स्थान मं समु- 
दायाष्टक-वगं आय्‌-गणना लाग्‌ होगी । 

(१) यदि कोई ग्रह नीच नवांशमंहो। (२) यदि बली मङ्गल लग्नमंहो। 
(३) यदि कोई अति-शवुगृही प्रह गन मं हो । (४) यदि कोई ग्रह॒ अष्टमस्थान मं हो। 
(५) यदि शनि बलवान हो । (६) यदि कृण्डली मं शल योग पाया जाताहो भौर 
शुक बरीहो। (७) यदि कण्डली मं शर योग पाया जाताहो। (८) यदि कृष्डली मं 
भिन्नाष्टकवगं के अन्तिम तीन नियमों मं से "(अर्थात्‌ नियम ८, ९, १०) कोई मीन 
पाये जते हों। 


भिन्नाष्टक-वगं-आयु-विधि । 


धा-२३२ दक्षिण भारत के कृष वह्वानोका मतै कि केवर सातही 
अष्टकवगं से आय्‌ बनाना ठीक है। परन्तु पाराशरहोराश्ास्त्र, फर्दीपिका, शम्मृहोरा- 
प्रकाश, होरारलन, जातकपारिजात आदि ग्रन्थों मं लग्न अष्टक-वगं-दत्त आय्‌ कोमी 
जोडने मं सहमत हं । 
प्रत्येक अष्टक-वगं, अर्थात्‌ आठ अष्टक-वगं के रारि-पिष्ड ओर ग्रहपिष्ड 
को अलग-अलग जोडकर जौ योगपिण्ड भावे अर्थात्‌ सूय्यं अष्टक-वगं के राशि-पिण्ड 
एव प्रह-पिण्ड को जोडकर जो योग-पिण्ड अवे, इसी प्रकार चन्द्राष्टकं वगं के रारि- 
पिण्ड को जोड़कर जो योगपिण्ड आवे इस प्रत्यक अष्टक-वगं के योग-पिण्ड को ७ से 
गुणा ओर २७ से भाग देकर जो फल भावे वही उस ग्रह का वर्वादि होगा। परम्तु 
बृहद्पाराशरहोराशस्वर मं तो इतना ही लिखा पाया जाता कि योग पिष्डको३० से 
भागदेनेसे ही आयु निकर आती है। उदाहरण-कुण्डली के सूरय्याष्टक-वगे के रा्षि- 
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विष्ड ४४ को ग्रह्पिण्ड २६ में जोड़कर, ७० योग पिण्ड होता है! ७० को७सेमुणा 
कर २७ से भाग देने के उपरान्त रूभ्धि १८ वषं गैर शेष ४्रहा। भको १२ से 
गणा कर २७से माग देने पर १ महीना हमा भौर २१ शेषरहा। २१को ३०सेगुणा 
कर २७से भाग देने के उपरान्त २३ दिन दहुगा शेषर९रहा, ९को ६न्सेगुणाकर भौर 
२७ से भाग देने प्रर २० दण्ड हुआ । इसी प्रकार पला इत्यादि भी बनाया जाता है। 
फल यह्‌ हुमा किं सूय्यं अष्टक-वगं का आयु-मान १८ वषं १ महीना २७ दिन २० दण्ड 
हुमा । इसी प्रकार सूय्यं, बन्द्रमा, मङ्गल, बु. बु.दु. रा. गौर लगन का आयु वषं निका- 
लना होता है। 


(२) भण्डल हास 


इस आय्‌-वषं मे, मण्डल-ह्ास होता टै। खेद के साथ लिखना पडता है कि 
पद-पद मं मतान्तर है। फल्दीपिका' एवं होरारत्न' का मत है कि यदि कोई ग्रह्‌ 
दत्त-आय्‌ २७ से ऊध्वं हो तो उससे २७ जितनी बार घट सके उतनी बार घटाकर जो 
शेष बचेगा वही ग्रहटदत्त-आयु होगी । परन्तु शम्भूहोराप्रकाश का मत है कि यदि २७ से 
कम हो तौ वही ग्रह-द्त-आयु होगी । यदि २७ से ऊध्वं ५४ तक हो तो ५४ से उस आयु 
को घटा देना होगा । यदि ५४ से ऊध्वं ८१ पय्यंन्त हो तो ग्रहदत्त-आयु से ५४ घटा देना 
होगा । यदि ८१ से ऊध्वं १०८ पर्यन्त हो तो १०८ से ग्रह-द्त-आयु घटाकर जो हेष 
बवेगा वही आयु छेनी होगौ। ठेखक, शम्भुहोराप्रकाश के मत को ग्रहण करनं का 
इच्छुक है । 

उदाह रण-कृण्डली की सूर्यं दत्त-आयु १८ वषं करई मासकी होती है, इस कारण 
दोनों मतानुसार उसमें मण्डल -हास न होगा अर्थात यही रहेगा । पुनः मं. का आयु- 
मान ५१ वर्षं करई महीना होता है । प्रथम मतानसार ५१ वषं १० महीना ६ दिन ४० 
दण्ड से २७ घटाकर २४ वषं १० महीना ६ दिन ४० दण्ड आयु होगी । परन्तु शम्भु- 
होरा के मत से ९४ मे ५१ वर्षादि को धटाकर दोष २-१-२३-२० दण्ड यही मगल-दत्त- 
आयु केनी होगी । इसी प्रकार समी ग्रह-दत्त-आयु मं मण्डल शोधन करना होता है । 


हरण-विधि । 


धा-२३३ ओ दलोक फल्दीपिका' एवं होरारत्न' मं है वही श्लोकं हस 
विषय पर शम्भुहोराप्रकाश' मे भी पाया जाता है। केवल एक स्थान मं क पाठान्तर 
है। टीकाकारो ने लो अब्ह्य ही कु टाना-टानी कर दिया है। परन्तु सवं-स्वीकृत 
हरण-विधि खिली जती है) 
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(१) यदिएक ग्रह के साथएक या एक से अभिकब्रहुौरभीहो तो प्रत्यक 
ग्रहकी जायु मं आधा हरण होता है। (२) यदि कोई प्रह नीब अथवा अस्तहोतो 
उस प्रह-दत्त-आयु का मी आधा दहो जाता है। (३) यदि कोई प्रह शत्रुगृष्टी अथवा 
द्य-चक्रारधं मं हो तो उस ग्रह-दस-मायु मं एक तिहाई (३) का हास होता है। 
सप्तम भाव के अंश से अष्टम, नवम, दशम, एकाददा दादश ओर कुन के अदा पयंन्त का 
दुश्य-चक्राद्धं होता है। (४) यदि अन्म कालीन सूय्यं ग्रहण के समयकाहो तो उस 
ग्रह को आयु में एक तिहाई (३) हास होता है। (५) यदि कोर ब्रह प्रह-युदर्मे 
हारा हुआ हौ तो उस ग्रहु-दत्त-आय्‌, मं एक तिहाई (>) हास होता है । (यह्‌ नियम 
पाठान्तर मे पाया जाता है ओर बुद्धि के अनुकूल मी होता है। ऊपर लिखे हए 
क्गमग सभी नियमों मे दोषित ग्रहो कीही आय्‌ हास होती है) (६) यदि एक प्रह 
का क प्रकार से आय्‌-ह्ास-योग पडताहो तो केवल एक ही प्रकार से हास किया जायगा । 
परन्तु उसी छासि का प्रयोग करना होगा जिससे विष आयु हास होता हो । जसे 
उदाहरण-कृण्डली मे दृ्य चक्राद्धं म सूय्यं, बध ओर शुक्र तुला राशिगत एकादशस्थान 
मेहं । एक स्थान में तीन ग्रह के रहन से प्रत्येक ग्रह-दत्त-आय्‌ का आधा हो जायगा भौर 
पुनः सूयं के नौने होने के कारण सूय्यं कौ आय्‌, आधी हो जायगी । अवैर पुनः दृश्य 
चक्रादं होने के कारण सूय्य-दत्त-आय्‌ मं एक तिहाई का ह्वासहोगा । हस स्थानम 
सूय्यं कौ आय्‌ कौ हरण-विधि तीन प्रकारसेआतीदहै। दो प्रकारसे ओधी आधी हरण 
ओर एक प्रकार से तिहाई (3) एक तिहाई से आधा विशेष होता है। दस कारण 
सूय्यं -दत्त-आआय्‌ कौ पुनः पुनः हरण न करके केवल एक ही बार आधी हरण कर 
देनी होगी । 

दसी प्रकार सभी ग्रहो का यथोचित हरण करने के उपरान्त जो आयु शेष 
रदै उन्हीं सबको जोडकर जो वषं, मास आदि आवेगा वह चान्द्र वष होगा। उसको 
सौ वषं बनाने कौ विधि यह है कि उस वषं मासादिको ३२४सेगुणा करके (दस कारण 
कि चान्द्र, वषं लगभग ३२४ दिनि काहोतादै) ३६५ से भाग दे, (क्योकि सौर वषं 
रुगमग ३६५ दिन काहोता है) । ३६५ से भाग देकर जो वषं, मासादि भवे वही 
जातक को आयु होगी । पृस्तकों मे यही विधि है। परन्तु ३२४५ से क्यों गुणा 
किया यह ठीक समन्न मं नहीं आता । चान्द्र मास ३५४ दिन से कृ ऊपरही का 
होता है। नक्षत्र २७, मास १२, इस कारण (२७८ १२) ३२४ अत्यन्त मौण विधि 
प्रतीत होती है । 

इस आयु कौ दशा-क्रम निकालने की मी विधि है । परन्तु पुस्तक का आकार 
बहुत बढा जा रहा है ओर यह इतना जावश्यक भी नहीं समक्षा जाता है। इस कारण 
इसके लिखनं का साहस नहीं किया गया । 


४९२ 
नित्ताष्क-बमे-आयु साधन का द्वितीय प्रकारे 


ध(- २२४ "जातकपारिजातः नामकं ग्रन्थ मे लिखा है कि सातो ग्रह एवं ङग्न 
को रेशा क! त्रिङोग शोधन, एकाभिपत्य लोधन राज्चि-गुणक, ग्रहु-गणकं इत्यादि क्रिया 
के उपरान्व जो प्रत्येक अष्टक-वगं का योग-पिण्डहो (स्मरण रहै किहइस स्थानम जो 
फर मरतान्तर अनुसार चक्र संख्या ४९ मं दियाहृआ है) उसी योग पिण्ड को प्रयोग 
मे लाना उत्तम होगा इस कारण कि उसमें एकाधिपत्य शोधन "जातकपारिजातः के 
मतनुक्तार है। जिसके मतनुसार शोधन किया गया उसीके अनसार आयु लनाभी 
उपयोगो एकं बुदि अन्‌ कूल होगा । उस मोग-पिण्ड को ३० से भाग देने से वर्षादि फलहोगा 
जौर यदि आयुवषं १२ से अधिकं आता हो तो उसको १२से भाग देनं के उपरान्त 
जो शेष रहैणा उतनी ही भायु उस्र अष्टक-वगं की लेनी होगी । उदाहरण-कृण्डली के 
सूर््याष्टक-वगं के देखने से मतान्तर कोष्ठके राशिपिण्ड ६४ को ग्रहपिण्ड २६९ में जोडने 
से योग-पिण्ड ९०्होतादहै। ९० कोर३०से भाग दिया तो केवल तीन वषं आया। यह्‌ 
ब(रहसे कमदहै। इसकारणतीन ही वषं रहा। इसी प्रकार से सब ग्रहों की ग्रह-दत्त- 
आयु निकालनी होगी । 


वि्ेष-क्रिया । 


धा-२३५ जातकपारिजातः का मत है कि (१) यदिग्रह उच्चहोतोउस 
ग्रह के आय्‌फल को दुगुणा करदो (२) यदि ग्रह नीच अथवा अस्त हो तो उस ग्रहु-दत्त- 
अयुकोअधाकरदो। (३) यदि मङ्गुलवक्रीहो तो मङ्खलकौ आयुको दुगृणा कर 
दो। (४) यदि कोर ग्रह मूलत्रिकोणस्य स्वक्षत्री, मित्र गृही, उच्चवगं का, शुभदुष्ट 
अथवा शुभयुक्तहोतो उसग्रहके आयुकोदुगुणा करदो। (५) यदि कोई ग्रह पाप- 
वगं अथवा शतुवगं काहो तो उस प्रहकी आयु को आधी करदो। (६) यदि कोई 
ग्रहन उच्चहौ न नीच हो परन्तु उसके अन्तर्गत हो तो उसकी आयु अनुपात द्वारा ठकं 
करनी होगौ । हस प्रकार प्रत्येक ग्रह-दत्त-आयु को शोधन करके जो फल आवेगा उसी 
का योगफल जातकं की आयु होगी । 


स्मरण रहै कि 'जतिकपारिजात' मं यह नहीं चिखादहैकि इसप्रकार का आयु 
फल चान्द्र वषं होगा अथवा सौर । परन्तु अनुमान से प्रतीत होता है कि इसं 
चिधिमं ३० से भाग दिया जाता इस कारणं यह सौर वषं हुआ। इसी लिय 
जालक्रपारिजात' में इस विषय पर कृष नहीं लिखा है । पराशरने भी तो केव तीस 
ही से भाग देना बतलायाहैओर१२से भागदेनेकी विधि नहीं लिखी दै। 


४९३ 
सामुवा्याष्टकवगे-अग्यु-गणमा-विधि । 


धा-२३६ (१) सूयय, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि एवं 
लग्न, अष्टकबगं की मेष राशि मं जितनी रेखायं हों इन खबको जोडना होता है। 
दसो तरह्‌ सब अष्टकवगं के वृष, मिथुन इत्यादि की रेखाओं को अलग-अलग जोड़ना 
होता है। इस प्रकार जोडने के उपरान्त सभी राशियों मं कृ न कृ रेखाये आवेगी । 
हन राक्षिगत-रेखाओं की पूववत्‌ त्रिकोण एवं एकाधिपत्य शोधन क्रियाभों के उपरान्त 
किसी राशि मं १२ हो अथवा श्२सेकम होतो उसको वंसेही रहने देना होगा । यदि 
बारह से अधिक होतो बारह से भाग देकर जो शेष रहे उसी शेष को उस राशिके लिये 
ग्रहण करना होता है । इस प्रकार से सब राशियों कौ रेखाओं को शोधन क्ररने के 
उपरान्त उसमे राशि-गुणक एवं ग्रहु-गुणक क्रिया कै, उपरान्त (पूर्ववत) जो योग- 
पिण्ड आवे उसको ७ से गृणा कर २७ से भाग कर वर्षादि फल आता है। ओर यदि 
भागफल सौ वपं से अधिक आवे तो, उसमे से १०० घटा कर जो शेष वषं रहेगा उसी 
को ग्रहृण करना होगा । 

(२) होरारत्' ओर जातकपारिजात' का यही मत है। परन्तु शम्भु- 
हदोराप्रकाश' मं होरारत्न' का श्लोकं का पद उल्ट-पल्ट किया हुआ पाया जाता है। 
होरारत्न' का बचन है किः- 


अष्टकवगं सम्‌दृत्य ग्रहाणां राशि मण्डले । 
प्राग्त्रिकोणं संशोध्य पश्चादेकाधिपत्यताम्‌ ।१॥ 
एकस्मिन्‌ मण्डलाधिक्य, श्लोधयेच्चक्र मण्डलम्‌ । 
दवादरेव तु गृह्णौयादेवं सर्वेषु राशिषु ॥२॥ 
हाम्भृहोराप्रकाशं मं ऊपरवाले प्रथम इलोक का प्रथम चरण के बाद द्वितीय 
श्लोक का प्रथम चरण लिखिदियादटै, ओर द्वितीय इ्येक के द्वितीय चरण को प्रथम 
दलोक के द्वितीय चरण को लिखा दहै, जिस कारण अथं मे अन्तर पड़ जता है। “जातक- 
पारिजात' होरारत्न' का अनुकरण करता हुआ लिखता है--एकाधिपत्थं सहकोणः 
भावः संशोध्य सन्त्यज्य दिनेश मानंः। यद्यकंसंख्या न हरेदरोषं मेषादि सर्वाष्टिकशोधितं स्यात्‌। 
('पाराशरहोराशास्व' का तौ कथन ही विलक्षण प्रतीत होता है। उस 
पुस्तक मे तो केव इतना ही लिखा है कि त्रिकोणादि शोधन एवं राशि गुणादि क्रिया के 
उपरान्त योग-पिण्ड को २७ से भाग देने पर वर्षादि आताटहै।) 


ऊपर लिखी हई क्वि दारा नक्षत्रायु वषं होता है।. उस कारण आयु पिष्ड 
को ३२४से गृणा करके ३६५ से भाग देकर सौर वष बनाया जाता है। 
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(३) जातकपारिजात' के रेखक का कहां है कि इस प्रकारसे जो आय्‌ 
बतकलायी जातौ है, वह्‌ अन्य प्रकार की लायी हई मायु से प्रायः मेर खाती है । परन्तु 
अदि सम्नपर शुमग्रह कौ दुष्टिष्टो तो २७ अथवा २७ गुणाकार ५४, ८१ इत्यादि वषं 
जोड़ना होता है । अन्वया २७ अथवा २७ के गूणाकार वषं का हास होता है। 


जष्टक-वर्गानूसार आयु गणनाविधि को शस्त्रो मं हसी प्रकार लिखा है। 
इस प्रकरण को समाप्त करने के पूवं यह्‌ लिखना आवश्यक है किं पराशर आदि महान्‌ 
विद्वानों का कथन है किं अष्टक-वगं दारा भायु गणना एवं फल का विचारजो किया 
जता है वह सब विधियोौंमं से उत्तमोत्तम विधि है। परन्तु बड़े खेदकी बात है भौर 
बड़ दुःखके साथ लिखना पडता है कि अष्टक-वगं गणनामें कोर्ट एसी क्रिया नहीं कि 
जिसमें मतान्तर अथवा मतभेद न हो अगैर हमारे देशीय विद्वान्‌, जिन लोगों ने दस 
ज्योतिषशास्व के महानृज्ाता होने के कारण भारतवषं मं उज्ज्वल कीति एवं इस विद्या 
को पूणंलूप से अर्थकरी सिद्ध करदी दहै, उनकी दृष्टि इन मतान्तरोंषकौ ओर तो अवह 
गई होगौ अआैर विद्वास है किं उन लोगों ने अपनी अगाध विद्या एवं अनुभव द्रा 
इसमं कृछ निदचय भी कर लिया होगा । परन्तु जहाँ तक लेखक को मालूम है कि 
ोगोने इस अपन स्वच्छ विचारकोनतो किसी पुस्तक द्वारा ओौर न किसी अन्य प्रकार 
सेही प्रकट किया है। मन्त्र शास्त्र को भले ही भारतवषं के प्राचीन ऋषियों ने गुप्त रखने 
को अज्ञादीहो परन्तु यह आज्ञा ज्योतिष शास्त्र के लिये कदापि लागू नहीं हो सकती । 
विद्वानों से छेखक की सविनय प्रार्थना है कि ज्योतिषी इस विषय मं तथा अन्य मतान्तरों 
पर यदि कोई अलग पुस्तक लिखने की कृपा न करे तो कंमसे कम इत विनीत को यदि 
पत्रही द्वारा अपनं उच्व विचारसे कृताथ करं, तो इस बात की प्रतिज्ञा कौ जाद 
है किं यदि लेखक को हस पुस्तक की द्वितीय आवृत्ति छपवाने का सौभाग्य प्राप्त हृड 
तो उन विद्वानों के ठेख को इस पुस्तक में उचित स्थान दिया जायगा । 

उ» शान्तिः । दान्तिः 1! शाम्तिः 1 11 


दवितीय भाग 





ज्योतिष 
ज्योतिष-रत्नाकर 
आकृष्णेन रजसाकत्त भानो निवेशयन्न म्रतम्मत्यञ्व । 
हिरण्ययेन सवितारथेना देवोयाति भुवनानि पर्यन्‌ ॥ 


जङल¶ पद्युना कल सिकिला कुरिरखयरत्वं यनास्ति भयिदेव । 
अस्तियदि राजमौले ! नवदा मरणस्य नास्मि किं पात्रम्‌ ॥ 


तृतीय परवाह । 
अथौत्‌ व्यावहारिकः परवाह । 


रर्ल्यत्य गय 


प्रिय पाठकगण ! श्री शंकर की कपा ते भौर सुर्य डि गवो 
की सहायता से प्रथप्र गणिलादि प्रवाह एषं हवितीय स्योतिन रहस्य प्रगाह कोके 
उचकारा्थं किमे का साहस किया जा चुका । पुनः इस दुली ग्वावहारिक 
प्राह मे करिपय व्याबहारिक वं उपयोगी बते की आती है । 
इतना अवदय किशने का साहस किया जा सकता कि ये ख्व यती 
रहस्य -श्यूल्य नहो ह। आश्ला करता हं #ि ज्योतिष प्रेमी गन इस्ते शंम 
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अयेमे भौर ज्योतिष के बिहान कोम इन सय विक्था पर शान्ति-ू्वक 


कोना करके इस इषतो हरं न्योतिव रपी नौका को भविश्थास पी थर 
से कथने का त्रवस्न कमे, 


श्योदविष शास्त्र के भलुसार अव मनुष्य अपने श्जुम एषं आन्चुम कर्णोको 
गलन केता है अथवा किलो विदधान हारा छन लेता है तो स्वभाथतः इर 
मलुच्य कमे इस बास के आनने को उत्कण्डा रेदा होती दै कि वे सव श्युमा- 
ज्म कक उस मनुस्य के जीवन म कव भौर किस बयं मे षहोनेकोरहै, रेखी 
कातो के जनने के द्यि आर बहुत से भग्य प्रकारके छुभमाश्चुम काको 
अतकाने के किये भरतवं के- मह ष्यं ने अनेक प्रकार ते दशाम भादि 
जिकाङ्ने की विधियां बतद्छायी दहै । इस व्वाकहारिक तरङ्ग मं बहुतेरी उपयोगी 
बाते" किञी आ्यंगी जिसमे कोर साधारण मनुष्य भी कुण्डी का मोटामोरी 
कछ आनने मे समथं हो सकेगा । 


अष्टक वभानुसार फर । 


का-ग ड ५9 धाशार२९के आदि मेकला गया है कि भस्क्र्ग हारा 
चार प्रकार से कड कमे की विधियां है । ददली विधि भायु गननाकीदैजओो 
दितीक परवाह के क (धारा २२६-२३६) किला जाचुका है । 
इस प्रथाह मे शेव अस्य तीन प्रकार की विधियां बतकायी जाती ई । अर्थात्‌ 
निस्म-भर्क-बगो मे देखाभो दारा खक, न्को एवं एकाधिपस्य-शोषन के 
कदयात्‌ कक एवं रेखाभो द्वारा गोखरफक । 


भिन्न भिन्न अष्टक-वर्गो की रेखा के अनुसार फर । 


१- द्वादशगाक्ि-गस आर्थो के विषयमे वह कहा जता दै कि भर्क- 
वर्मीव चक्र मे अदि मेवादि राशिर्यो मं एक से तीन रेखायें षड़वीशेतो 
ख्ख राक्षिगत भाष का कल शुभ नही होता, मौर वदि शार रेखा्येशो तो 
भिर्व्वि फक होलाद्ै। यदि ५ से ५ रेखार्ये व्क तो भति उत्तम कक 
होता दै, दि ८ रेखाये हो तो उत्तमोलम पुष्टि एषं वरू इुङिकारी होली 
हे रजिस स्थान मं कों नीरेला न शे तो रोग, भषथाद्‌ पूवं अव 
बागी होता दे । . 
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२--इसी प्रकार प्रत्येक अश्क-वगं च में जिस राञ्धि मं एक रेखा पडती दै 
तो वह ग्रह उस राक्षिमें नाना प्रकारके रोग, दुःख, भय एवं परिश्चमण अर्थात्‌ 
देशाटन कराता है । यदि दो रेखायें पडतो ईशो लो मनसं ताप, राजा ह्धारा पीड़ा एषं 
चोरादि द्वारा वतस्तुर्भो का माहा करांताहै। यदि तीन रेखाये पड्तीर्होकतो 
मानसिक विकता आर देशाटन से शारीरिक कष प्रदान कशता दै । यवि चार रेखारये 
पड़ती हों तो उख -वुःख, घन का राम भौर व्यय होतादे। यदि पांच रेखां 
पडती हो तो वस्त्रादि की प्राप्ति, सन्तान के छाड्‌ वु्ारका उख, सज्ञर्नो 
से प्रेम, धनागम पएवं विधा्ोतीहै। छः रेखार्यो के रहने से उशीकता, 
कान्ति, यदा, धन, वाहन, बर एषं युद मे विजय मिलती है । यदि सात 


शेखाये पती शो तो खवारी सथा घोड़ों के रखने का सौभाग्य एवं धन 
ओर उपाधि आदि का राभ शोताहे । यदि आट रेखाये पड़ती हों 
( जिस से अधिक शो नर्दीं खक्वी ) तो राज्व-खामय्रोकी शोभा गिषती दै । 


उप्त फरू गोचर द्वारा ही होता है । उवाहरण शूप से यदि मान छवा 
जय कि किसी डी कुण्डली मे सृष्यं-षट्क वगं के बूर्चिक राशि में केव 
एक अथवा तीन रेखाये पड़ी शो तो पेखी अवस्था मं जव गोचर का सूप्यं 
बुदिथक राक्षि मे जायगा, जातक को शदिचक राशिगत भाव का दक 
अच्छा नर्हीष्टोगा। यदि वड ग्रह गोखर के च्छतार उस राशिमे आता 
जिसमे ९, ६ अथवा ७ रेखां हो तो उत्तमं एवं -पवायी फठ होता दहै । 
इसी प्रकार ८ रेखाओं वष्टी राधि में सव्यं के जने से उत्तमो्तम कक 
होला है। शुन्यरेखा, जिस राशि में शोतो गोचर का सूष्यं अब उल राशि 
भे जाताहै, रोग, भय ओर अपवाद्‌ादि होते है। इसी प्रकार चन्दर-अषटक-वगं 
हारा चन्ब्रमा के गोचर रुर का अनुमान होता है । पथं संगरू-अशटक- 
अगं हारा मंगङके गोचर कक का अनुमान होवा है । इत्यादि इत्यादि । 


बह भी छिला है कि यदि प्रह, गोचर के समय सँ उश्च स्थानगत 
क्यो नहो, मित्रगृही श्योम शो, केन्द्र मथवा त्रिकोण गत क्यो न हो, परण 
यदि उस राक्जिमे उचित संख्याम रेखयं न शो ( उचित सस्या का मनु 
मान खयर किाजा खुकाटै) तो फक अच्छा मरही होता । पुनः वदि को 
प्रह गोखरमें भील शाक्षिगल क्यो न हो जाय, कात्र राकिगत श्योनशो आय, 
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हुश्स्थानगत क्यो न हो आय, परन्तु यदि उस रक्षि मं र्खयें ४ से 
मधिकं हो अर्थात्‌ उखित संख्याम हो तो उतम ही फक देती ह। इसी 
प्रकार यदि गोचर का रानि उस राशि में जाताहैजो रेखा रदित शेतोरोग 
एवं शचरु-भय होता है । 


ऋ7~-ग द्‌ € सृथ्यं -अश्क-वर्ग से पिता का विचार होता ¶ै। 
जिल रक्षि में सूर्य्यं बेटा ष्टो उस शारि को पितृ-गृह क्ते, 

(१) यवि जग्म समय में सुय्यं छगम-गत हो, वह रून-गत सू्यं नीच हो; 
अथवा शश्रुगृहो हो, उख छ्थान में केवर दौ या तीन ही रेखायें सूर्य्यं 
अश्क वग म पड़ती शो वतो जातक रोगी ताहे परन्तु यदि खनस्थ 
सुष्ं उश्च अथवा स्वगृहो शो भोर उस राधिमें यदि ९ अथवा पांचसे 
अधिक रेखा्ये पडती हो तो आतक राजा, राजा-दहुल्य ओर दीर्णयु होता हे । 

(२) यदि सुर्यं केन्द्र अथवा त्रिकोण-गस शो ओर उख सु्यं-ह्थित 
राक्षि पर ५ रेखाय पडली शां तो जातक अथवा उसके पिता की त्यु 
ेतीसवं ववं मं होती है । यदि सू््य॑-स्थित राशि में § रेखायें 
पडतो हो, जातक अथवा जातकं के पिताकोष्त्युरर्यंषषं मेहोतीदै। 
पदि उपयेक्त सुथ्यं-स्थित राहि में ७रेखायं पड़ती हों तो जातक अथवा 
आतक के पिताकी रत्यु रेन्वे वषंमेंहोती है। यवि उपयुक्त सु््य॑-स्थित 
शाति में ८ रेखां पड़ती शं तो जातक अथवा जातक की पिता की ष्ट्य ३६ वें 
बं मे होती है \ रसे योगो मे श्टत्यु, अग्नि, जरू, पवंत अथवा 
दमशान द्वारा होतो हे । 

(३) शिली विद्धान्‌ का मत हे कि यदि सृज्यं पञ्चमल्थ अथवा नवमस्थ 
को, सृम्यं-भष्टक-वगं हारा . उस सुथ्यं-ल्थित राक्षि में जितनी रेखाये पडती 
हषो उसी संख्या की अवस्था में जातकके पिता की रत्यु होती दे। 
अर्थात्‌ उदाहरण सरूप से यहि मानरे कि किसी जावक की कुण्डली में 
सूष्यं कंसस्य है ओर उस जातक के सूय्यं-अशट्क वगं मे पन्वम स्थान 
पर केष एक रेखा पड़ती होत) कहना शोगा कि जातक की एक धष 
की भायु के आभ्यन्तर हो जातक केषिताकी रत्यु को सूचना शती दे। 
इसी प्रकार दो रेखा पड़ने से दो चवं की अवस्था के भाञ्यन्तर, लोन 
रेशार्ज के पडे ते तीन ववं के आभ्यन्वर हइस्यादि। 
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(४) अदि सूच्यं केन्क्र-गत होकर भिश्न-गही हो भोर यदि सूय्यं 
अशक गं मे सुय्यं-स्थित राशि पर केवल तीन, चार, भयवा पां रेखां पड़ती 
रोतो जातक के स्रवे वषं में जातक के पिता को अस्वन्त करदा होता 
है तथा कभो कमी रत्यु भी होजाया करती हे । 


(९) यदि शस्यं पञ्चस-स्थाम मेहो भोर अश्क वर्गं मे स्य-स्थित 
राक्षि पर ८ रेखाये पड़ती शो, इनः पदि रग्न से राहु नवमस्य होतो 
जातक के पिताकी श्व्यु जातक के ९५ ववं की अवत्थांशोतेहीशो जातोरहै। 


($) अदि सभ्यं, छनन स कृतीय स्थानमेंहो ओर स््यस्य शाशिपर 
सूख्यं -अषटक धग ह्वार लीन भथथा शार रेखार्ये पडती शो, पुनः यदिछग्नसे 
नवम स्थान मे कोट पापग्रह बेखाहोसो जातक के २०्वें बषंके पूवं ही 
उस के प्तिा.की रत्यु होतीहे। 


(७) यदि सूच्यं केन्द्रस्य हो अथवा सूथ्यं धन वा मीन राशि में 
बेडा हो ओर बृहस्पति स्यं के साथहो परन्तु यदि सूयं जिस राशि मे 
बेठा हो उस राशि के मध्य द्रेष्काण म हो भौर उस सु््य॑-स्थित राशि पर 
सु्यं-आषट्क-वगं के अनुसार ३, ४, ५, ६ अथवा ७ रेखाये पडती हो तो रेसा 
जातक १०० योजन पृथ्वी का अधिपति होतादै। 


(८) यदि र.केन्द्रमे बेठा हो भौर श., बु. भौर चं. एक साथ 
हो ओर सु््यष्टक बगं मे र. के स्थान में ५ रेखा पड़ती हों तो आतक के 
पिता को जातकके १० वषं आयु के वाद्‌ राज्य, छश्मो प्रास्त होती दै 
अथवा बढ़ा जमीन्दार वा राजा होता हे । 

(९) रवि उष्टक चरां मे, जो राशि रेखा-दयून्य हो उस राति में जब सृप्यं 
जाता है अर्थाव्‌ उस सौर मास में जातकको कोटं चुम कार्य का भार्म एवं 
विवाहादि मंगर काय्यं बजिति मानना कखादहिषए्‌। 


चन्द्राष्टक-वगानुसार फर । 


39. द ९ चन्द्रमा के चतुथंस्थान से माता, मकान, चामादि 
का विचार होता है । 
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(१) वदि अन्म काक का चन्द्रमा कन में हो भोर चम्दाह्क-बगा- 
डुखार चअन्डर-स्थिव राति सें यदि १, २, अथवा २ रेखे पडती हे तो 
आतक रोमी पर्णं नि्वंङ होता है। कों कोर श्य रोगसे मी पोदित 
होता दै । 


(२) शन्द्रमा ग्न म हो ओर चन्द्रमा के साथ यदि दो अथवा 
तीण ब्रह भीबेटेष्ो त्या उस चन्द्रस्थित राशि पर वो अथवा सीन रेशाये 
चभ्द्राश्क-बग द्वारा पड़ती हो तो डातक को रत्यु ३४ यें वषं मे होती है । 


६३) यदि अम्म काक चवम््रमा केन्द्र, त्रिकोण अथच! षद्‌ 1 दु षाभाव 
गत॒ नीव हो अथवा शश्र पएवं क्षीण भी हो भौर वन्द्राह्क-अगं 
दवारा दोभा तीन रेखारये पड़ती होतो चन्दरस्थित माव का विनाल होता दै । 
अथाव यदि पद्म स्थानम चन्द्रमा शो तोपुच्रके कयि हानिकारक ोगा 
यदि एकादश स्थानम न्द्रमा हो तो आय स्थान खराब होगा इत्यादि 
इत्थादि । पुनः यदि उपर बे योग में चन्द्रमा क्षोण नहो भोर ४ भथवा४से 
अभिक रेखाये पड़ती होतो बन्द्रस्थित भाष का फर उसम होता ह । 


(४) दि कोण चन्रमा ण्ममे वेढा ओर चन्द्रार्क वगं इरा 
अन्प्रस्थित राशि में तीन अथवा तीन से कम रेखा्ये पड़ती हों तो जातक को 


दमा की बोमारी होती दै । 

(९) यदि चम्द्रमा केष्दस्थित हो ओर उस पर वम्द्राटक चग द्वारा ८ 
देखाये पडतो हो सो आतक को ख्याति होती दै । वई विहन्‌ , धनी, माननीय, 
बी पं शृप-दुरख होता हे । 


(६) अस्म काक अम्द्रसा यदि सक्षम, अष्टम अथव 7 इादश्षस्थान 
मशो, भोर शम्द्राश्क-वगं द्वारा अम्द्रस्थित राशि पर तीन अयथा लोनसे 
कम रेखार्ये पडतो हों तो आतक की बाख्याक्स्थामे हीमाता की त्यु 
क्ोती दै भयथा उसकी माता भाजन्म रोगिणी होती दै । 


(*) अदि जन्म-काक्िक चन्द्रमा केम्द्रल्थित हो, अथवा दावस्य हा 
गौर ममाश्क चग द्वारा चण्ड -स्थित राक्षिपर ३ अथवा ३ से कम रेखा पडती 
हौ वो जातक की माता डी शत्यु जआतककेः छठे चवं मं होती दै। 
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(८) आत के अन्फ्राश्क-वगं के भकुलार निस किसी राक्षि में सव 
से अधिक रेखाये पडली हों थदि किसी भस्य दुरव का ख्सी राकिमें अन्ड 
का चन्द्रमा शो वो उस अष्य पुङ्व से जातक की भित्रा एषं किसी तरकार 
का सम्बन्ध करने से अत्यष्ल श्ुमदायी शोता दै एणं आक यवि 
देसे पुङ्व के साथ होकर व्यवसाय आदि करे तो विशेवकाम उहाता द । 


भंगखाषटक-वगानुसार फर । 


3.१, मंग जिस स्थान मेंषश्ो उससे तीखरा स्थान जनात्‌ 
स्थान होवा ह । 


(१) वदि भंग अपने अश्कवगं मे, जिस राशि मेँ वेट हो खत 
शाक्षि मे ८ रेखाये पडती ईशो, सो जातक अमीम्दार होताहै। यदि मंग, 
हरन, द्वितीय अथवा दशमस्थान मे हो भर उख छ्थान मे भाट रेखा्ये 
पडती शो तो आवक राजा होता हे । यदि जातक का अन्म किसी राजर्णदा मे 


हो तो अवद्य ही राजा होता है। इसी प्रकार यदि मंगर उच्च अथवा स्णगुही 
होकर रग्न, चतुर्थ, नवम, थथा दशम स्थान मेहो भौर ङस राशि पर 


८ रेखखाये पड़ती हो लो जातक यदि कषाधीश नभीषश्ोवो बहुत ही जनाय 
पथं राजा होता है । 

(२) यदिमं. केन्द्र मे बेडा षो, ओर धन, मेष, सिह, मकर अथवा 
कुदिखक राहि काशो तथाम. पर ४ रेखार्मो से अभिक रेखाये पड़ती हो 
तो जाक अति धमी होता है । 

(३9 यदि मं. दशम अथवा छनन मेंनेयाहो भौर मं. पर ८ रेखा 
पडती श लो आवक धनो होता है। यदि आवक राजकु का हो शो भव्य 
राजा होतादै। पुनः यदि म॑. उण्वथा स्वदेन्र शो लो महाराज होतादै। 

(४) यदि अन्मरूग्न कक, सिह, धन अथा मकर हो, गदि 
मंग, छन मेंवेठाहो कथा उस मंग पर चार रेशार्ये पड़ती श वो जालक 
राजा तुश होता है । 


(५) गवि अंग द्वितीये शकर बह स्थान जें दो भौर अंग निष 
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रक्षि मे बेढाहो, उस राक्षि मेँ ६ रेखे पड़ती हो तो आतक को शच 
भविक संकथा में होते ह वथा रेखा जातक अपनी कम अवस्था से ही भ्यमि्ार 
म कौम रहता दै । 


(६) यदि मंगर चह, भष्टम अथवा दादक्ष स्थान में नीच था अल्तगव 
हो आर उस के साथ चन्द्रमा भीवेडाह्ो तथा मंगर जिस राशिमेगेडाहो 
एषं उखमे छः रेखा्थे पड़ती क्यो तो जातक को भाई नही होता । 


(७) इसी प्रकार नी राशिगत मंग अथवा अस्तंगत मंग, 
बह, अष्टम मथवा इादश स्थानगत हो ओर मंगर पर ६ रेखे पडती हो, 
पुनः चन्रमा अन्म रुग्नसे केन्द्र में हो तथा चन्द्रमा पर भी मंगाष्टक 
र्गीय मे ६ रेखाये पडती तो मी जातक को भाई नर्हा रोता दै । 


(८) मंगर यदि छन सेकेन में शो अथवा पञ्चम स्थान मेश 
अर मंगर जिसराकशशि मेँ धरो उस राशिं धार रेखार्ये पडती हो तो जातक 
को नाहे नही होता । 


(९) यदि मंगर छग्भ से तृतीय स्थान में हो ओर जिस राशि में 
संग गेठाहो, उस राशिमें शार अथवा चार ते अधिक रेखायें पडतो हो, 
ओर मंगल पर श्युभग्रह की दृष्टि मी पडतीषश्ो लो जातक को क मारं बहे 


होती है । 
(१०) यदि मंगक के साथशनिभीगेडाहो ओर मंगर्गत रादि पर 


तीण अथवा तीन से कम रेखा पड़ती ्ो तो जातक के भाहयो की रत्यु होती है । 


(१९) यदि मंग पर अथवा मंग स्थिव राशि से पञ्चम भोर नवम 
पर छयुभग्रह की दशि पड़लोषश्ो ओर संग स्थित राशि अथवा न्रिकोण्यस्य 
राक्षि ८ मवम, पञ्चम) पर जितनी रेखे पड्वः हो तो उतनी ही संख्यापं 
आलक के भारं अथवा कहन की होती है । देषो उदाहरण कुण्डली, 
इस कुण्डो सें सिह राध्षिमें मंगर बेडा दै ओर विह से पञ्चम राति घन 
आर भवम रारि मेष हुभा, सिह पर किसी श्म भर को पणं दृष्टि नह है परन्वु 
अन पर अहस्यति की पूणं शि है तथा मेष पर शुक्र की पणं दि है । संगक- 
अक -अगं में जन पर ए रेखार्ये ई भौर भेष राि पर एक रेखा दै, अर्थाव्‌ 
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कुक ५ रेखा ई । भतः इस आतक को सष्छसुच मं ४ भारं ये भौर एक 
बहन भी थो । (अन्य भार बहनो की बार्यावस्या हो मर्त्य हरं थी) । 


(१२) मंगर, बदि नी या शश्रगुद्धी न हो दर मेव, जन भथा 
मकर राहि गवो भौर मंगर पर ४ अथवा ४से भषिकरेखाये पड़ती 
तो आतर राज-छख भोग करता है । 


(१३) इसी प्रकार मंगरू, यदि शनि ते दष्ट अयथा युत हो भौर 
मंगर ल्थित-राकि पर जारयाचारस अथिक रेखाये पडतो ्ो तो जातक 
ग्रामो का आभिपति एषं दण्ड देने का अधिकारी होता हे । 


(१४) यदि मंगर, बुध के साथ होकर अथवा चन्द्र से इष्ट होकर 
खनसे किसी भामे बेठाष्ो ओर यदि जिस राशिमें मंग केडाशो उस 
राहि ३ अथवा३ से कम रेखां पड़ती हो तो जातक आजन्म जनीन 
रहता है । 


(१९) यदि मंगर चस्दमा से इष्ट अथवा युत होकर किसी आव में 
बेटा हो तथा मंगक जिस राशिमें शो, उस राशि पर ४ अथवा ४ ते अधिक 
देखा्ये पड़ती हो तो जातक बहुत से प्रामों का माकिक होता है । 


(१६) यदि मंगर स्वगृह होकर ददाम स्थान गत हो अथवा मंगर चतुर्थेश हो 
ओर मंशरू पर ४ अथवा ४ से अधिक रेखायें पडती हो तो रेखा जातक राज्य : 
किा पए दुगं पर अधिकार रखता हभा सेनाधिपति होता है वथा बह छल- 
मय ओवन व्यतीत करता दहै। 


रिप्फणी -- दपर क फक-विकरण मेँ यह नर्हा किला गया दे कि रेखार्ये 
किस अश्क-बगं की होगी जिस प्रकार सुष्यं-मक-बगं भोर जम्त्र-आह्क जगं पथं 
समी ब्ग मं किला गया है कि रेखायें सूष्य-अहटक-वग द्वारा भथवा चन्र 
अकम्‌ इरा होनी चाहिये क्योकि पाठक गण इस बात को समक्ष गये हेगि 
कि जिस ग्रह हारा णड कडा जातादे उसी प्रह की अश्क र्ग रेखाते 
जिर करना होगा । भतषए्व भ गक प्रह के अनुसार फक कने में मंग के भर्क- 
धगं की रेखार्मो कर खमक्षना होगा । इसी प्रकार कध मादि पो भी 
समक्ता शोगा । 
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बुधा्टक-वगे फट । 


क~-रय ९ बुघाषटक-वग मे, बुध के चोये भावसे धन, पुत्रादि, 
कुटुम्ब, मामा ( मामू ) इत्यादि का विचार होता है ओर इस प्रकार बुध मटक- 
चगं से. बुध से पन्वम भावसे मन्न, विन्या, रेखन शक्ति, पवं अद्धि आदि का 
विचार होता हे । 


(९) वषि घ, ङ्न से केन्द्र अथवा च्रिकोणमें हो ओर उसपर 
८ रेखाये पडली हः तो आतक अपने जासीय ष्यवसाय मं र्याति पाला है 
ओर भाग्यशादरी होता ३ । 


(२) यदि इघ उच्च हो मथवा स्वगृही हो, परन्तु उख भावम एक, हो 
भथवा तीन ही रेखायं पड़लीशों तो श्ुध-स्थित भाव के फक की जद्धि होतो 
द । 

(३) शुध-अषटक-वगं मेँ जिस राशि में सब से अधिक रेखायें पडती हो, 
उस शशि के सौर मासमे विद्या आरम्भ करने से, विद्या में पूणं सफलता 
प्राक्त शतो हे, अर्थाव्‌ उस भास मं विद्या सम्बन्धी कायौ के आरम्भ करनेसे 


उमे खफङता होतो है । 


(४) इुध-अस्क-वगं मं जिसराशि्मे कोर रेखा नही पड़ती शोतो 
उख राशि में अव गोचर का शमि जाता हे तब जातक के किसो बन्धु अथवा 
क्षाविकी स्यु शोतीहै ओर किसी प्रकार का छख जो उस समय सक जातक 
ओग करता हो उसका नादा होता दे । 


(५) ध जिस स्थान में बेठाहो डस स्थान से द्वितीय स्थान में यदि 
कोरे रेखा म पड़ती हो तो आतक गंगा होता दै । पुमः अदि उक्त द्वितीब स्थान 
मरं ३ अथवा ३ से कम रेखार्ये पडली हो तो जातक सार्ोन वचा होता है। 
धदि इध से दितीय स्थान मे ४ रेखायें वडती हो तो जातक साधारण 
अरा होता है। यदि ९ अथवा ६ रेशायें पड्लो शो तो जातक उम वक्ता 
होताहै आओौर भपमे विचय का पूणं रीति से समर्थन कर सकला है तथा यदि 
७ रेखा हो तो आतक बातचीत करने मे कलल आर प्रिय, पथं उत्तम कोटि 
का वकता होता र । 
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(६) अदि ध से द्वितीय स्थान मे पापद्रह की रेखा पड़ती हो 
लो जातक कठोर एवं यंग वचन गोकने शाका होता हे । यदि शुध से हितीयमें 
सूच्यं कीरेस्वा पड़ती शो तो जुदिमानो की बां एषं विवार पूवक बातोका 
बोरने घाला होता है यदि उक्लस्थानमें शनि की रेखा पडती हो तो आकक 
की बातें उद्विग्न करने वारो होतो ईह ओर जातक भिथ्याभाषो होता दै । यवि 
मंगल को रेखा पड़ती हो सो जातक को बाते स्षणडा पदा करने वारी होती ई । 
यदि बुध से दहवितीय स्थान मेङ. की रेखा पड़ती हो तो जातक ताकिक 
एवं युक्तियुक्त तथां बहस रने में कुदार होता है । यदि इध से दहितीय स्थान 
मेँ श्चुक् कोरेखा पडतो शो तो जातक मनोहर भाषी होता है, ओर अपने 
भाषण में प्रमाणो एषं कषयतो की कङ़ीख्गा देने वारा होता दहै । इसी 
प्रकार यदि जातक की ण्डली में जन्म समय का चम्द्रमा नीव हो, अथवा 
शघरगृष्टी हो ओर ठेसा अन्करमा बुध-अष्टक गं में, यदि इध से दितीय छ्थान 
मको रेखा देताष्टो षो जातक बात करने मे छज्जा मानने वाखा होता है 
क्था बोरने मे श्यवस्था-रष्िति होता है। यदि रू्नसे द्वितीय स्थान में इन 
की रेखा पड़ती छो ओर ्ुभ राशिषश्ो तो जातक प्रायः आनन्णु देने थारो 
बातों का बोरे वारा होता हे। 

(७) यदि बुघ, षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बेढा शो भौर 
उसपर तीन या तीन से कम रेार्ये पड़ती शो एवं जु पर जसी श्चुमग्र 
की इष्िन हो वो जातक आणखी एवं जुआङ़ी होता हे । 


(८) यदि इध, शुके साथ होकर वष्ट, अष्टम अथवा द्वादशा भण में 
हो भर यदि बुधपरसतोनया तीन से कम रेखायें पड़तो शो तो जातक विद्या 
रहित होता हे । 


बृहस्यति-अष्टक-वगं फट । 


क~ चै ग्‌ कृहस्पति के अषट्क-वग से संतान का विथार होता दि, 
अर कृदस्यति के पञ्चम स्थान से शान, धम्मं, घन, एवं पुत्र का विचार होता है । 


(१) ृष्टट्पति के अष्टक वग की जिस राक्षि में सब से विन्ते रेखार्ये 
पड़ती दो, उख रा्षि गत ण्न मं गर्माधान होने से पुण की उत्पत्ति शोसी 
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है! वथा जिस दिशा का सूचक वह राशिषशो उस दिशा में खजाना, गोकाक, 
भस्तवक, इथसार, मोटर शकने का स्थान ( गैरेज), मण्डार इत्यादि बनामे 
से उस स्थान में सज प्रकार की इद्धि होती है । जेते उदाहरण कुरडली 
के शस्यति के अश्क वणं की मिथुन मे £ रेखयें, सिह मे & रेखाष्पे, 
ओर इुषििक मे भी ६ रेखा पडती है । मिथुन से पर्विम, सिह 
से एषं भोर बृषिथिक से उत्तर अर्थाव्‌ उदाहरण छण्डणी वाके के किये उपयक 
तीन विशाय युम ईोगी। इसका कारण यहे इन तीनों राशियों में सब 
से विकेष रेखायें है ओर बरावर बराबर ह । 


(२) हस्ति के अशटक-वगं के जिसस्थान में सब से कम रेखाये पड़ती 
हषो उस शाशिमें जब गोषरकार, जता तो उस मासमे उस जातक को 
काष्यौ में निष्फकता होती है । 


(३) अदि बृहस्पति, शून से कष्ट, अशम अथवा हदशा भाव गतश 
भौर ृषस्पति जिस राशिमें हो उस मं ९ अथवा ९ से अधिक रेखा" पड़ती शो 
लो जआलक वीषु, धनी, एषं शत्रुओं पर विजयी शोता है । 


(४) बृहस्पति कक, घन, मीन-रारि-गत, केन््र-गत, नवमस्थ 
अथवा किसी राशिमे हो परन्तु नीव नहो, अथवा कशच्रुयृही नहो ओर 
अस्त भरी होतो खपयंक्त ६ योगों मेंसे किसी एकके रने से इस्पति जिस 
राशिसेबेडाहो उस पर यदि < रेसखायें पडती रो लो जातक अपने स्वकीय यश 
से श्वी का स्थामी, अनी, अथवा राजा-वुष््य होता दै । तथा उसकी बुद्धि 
मानी एषं म्य श्म रुणो की बहुत ही स्याति होती हे। पुनः उपर्युक्त 
योग में बृदस्पति के साथ. भीष्ो ओर केषर ७ ही रेखां पडती हों वो जातक 
को धन, स्त्री, एवं चह सम्तान का छख होता है। यदि ६ ही रेखां पड़ती 
हो घो आक, घनी, बाहनावि का छल गने वाके, रोर संतान वाखा शेता 
दै केषर ५ रेखा्ये पड़ती हो वो आतंक अयशो पं शोकवान होला है 


 («) शी रुणबोर ज्योतिष महा निषस्ण भामक रस्य का मतरे कि 
(क) पर यदिण्वा < रेखां पक्तो हो लो आस्क स्त्री एवं धन से चिरकाल 
छली रता द, ६ रेसमार्भो के पदृने से उसे जन एवं चानादि का छख होता 
है । तथा ९ रेखां के रहने से आतक भेह स्वमनाय का होता हे । 
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(६) यदि चं. इृ्स्यति से ब अथवा अश्मस्थान मे हो भौर कृश्यति 
के अष्टक जगं मे यन्दर्‌-स्थिति राक्षि पर तीन यासीन से कम खाये वढ़ती 


हो सो जातक को राजयोग रहने पर भी स्थंदा ऋण-परूत शने का दुभाग्य 
हेता है । 


(७) स्वशेश्री बृहस्पति त्रिकोणस्थ हो भर उल्लपर तीन अथा तोन से 
कम रेखायें पडतो हो तो जातक के सन्तानो की रत्यु होती है । 


(८) शृहस्पति जिस राशि मे बेढठाहो उख राक्षि कास्थामो यवि उच 
हो, ओर स्यति के अषटक-चगं मे उस उश्च प्रह पर ५ रेखा पडतीर्होतो 
जातक राजा वा महाराजा शोताहै। 


(९) यदि छन से बृ्स्पति ब अथवा अष्टम स्थानम हो भौर कर्ने 
बृहस्पति के साथ हो तथा श्हस्पति पर तीन अथवा तीन से कम रेखायं 
पडती हं लो जातक आजन्म भाग्य-हीन होता है । 


(१०१) यदि शृहस्पति षष्ट, अष्टम अथवा हाद्श-भाष-गत हो तो कृदल्पवि 
से वतीय एवं प्म स्थान मे बृहस्पति के अष्टक-वगं हारा जितनी रेखाये 
पडती हां, उतनी ही संतान-संख्या होतो है । 


(१९) यदिषग्न से पञ्चमस्थान का स्वामी बृहस्पतिकेसाथ हे 
अथवा शृस्पति ते दृष्ट हो ओर यदि पम्चमेश्ल पर ४ अथवा ४्से अधिक 


रेखाये पड़ती होतो जातक का कोटं एक सन्तान जातक के कुरु की द्ृदधि 
एवं स्थाति करनेषारा होता है । 

(१२) ग्न से पन्वसमस्थान कास्वामी जिस राशि मेंकेटाक्ा उस 
राहिका स्वामी यदि बृहस्पति के साथ हो अथवा श्हस्यति से इष्ट हो परन्हु उस 
प्रह पर॒ (अर्थात्‌ पन्चमेक्ष जिस राशि में बेढाहो उस स्थान का स्वामी) 


तीन यातीन से कम रेखाये पडती तो इस जातक का कों एक सन्तान आजतक 
के प्रति दु्यंचहार करने चारा होता हे । 


(१३) कमन से भौर क्ृस्यति के स्थान से पञ्चम स्थानों मे तीन 
अथा तीन से कम रेखायेः पठतो हों लो जातक को बहुत कम सस्ता 
दहोवी ३ । 
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(१४) बष्स्पति से पञ्चमराक्ि मं जितनी रेशायः पड़ती ईशो 
उतनी ही संतान-संश्या शोती हे। परन्तु यदि उस पचम स्थानम नीख 
बा सध्रगृह्ी पहा तो फक ठीक नही शोता। 


(१५) स्यति ओर रग्न से नवमेश, उश्च अथवा स्वगृहो हों 
क्था चह केन्परवर्ती हो एवं उम परसि अधिक रेखाय पड़ती तो आतक 
को दण्ड देने का अभिकार होता है। 


(१६) शृदस्पति-अर्क-वगं में जब गोर का शनि उख राशिं 
आता है, जिस राक्षिमे सब से कम रेखाये पडती शो सो उख समय मे जातक 
को रस्यु-मय शोता ह । 


शुकाषटक-वगं-फट । 


क7- र्‌ शुक के अश्क वगंसेस्त्रीका विवार होता ह। 
(१) श्ुक्राष्टक धगं के जिस स्थान में सब से कम रेखाये पडली हों यदि 
उस राशि की दिक्षा में जातक अपनो स्त्री का क्यनगृह बनावे तो वह स्त्री 
जाक के वदीभूत रती ह । 


नोटः--एक' पुस्तक के मत से छयुक्राट्क गं की जिस राशि खबसे 
अधिक देशाय पडती हो उसी राशि की दिशा में गृह-निमांण काह) 


(२) केन्द्र अथवा ध्रिकोण-गत शुक्र पर यदि आर रेखायें पडती शो 
तो जातक सेनाथिपति ओरं वाहनाधिपति शोषा है। यदि सात रेखायें 
पड़ती हों तो जादक धनाय, रत्नादि-सम्पन्न एवं आजन्म खी होवा हे । 
यदि ५ अथवा ६ रेखाय' पडली हो सो रेवे जातक का दाम्पत्य जीन उख- 
मय होवा है । यदि श्जुक्र नीव हो अथवा सप्तम, अशम या हाददा-गत शो ओौर 
जातक को यदि कोर राजयोग भी शो तो वह राजयोग नष्टो जाता दहे। 


(३) अदि छक, मेष अथवा बरिकक. राक्षि-गत हो भोर श्जुमग्रह से 
धुव याषृशटहो वथा४ से मजिक रेखायः पड़ती हों तो आतंक अस्वन्त चनी 


होता है भौर उसे बहुत वाहनादि होते है । 
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(४) यदि शुक, कष्ठ अथवा श्रिकोणगत हो ओर मंगकसेदश्न शो 
ह्था शुक्र पर ४ से अधिक रेखाये' पडती हो सो जातक का विवाह कम अवस्था 
मेंष्टोताहि आर यदि मंगरसेषश्ष्टषशो लो जातक के विवाह में गिल्लन बाधाये 
होती ह । 


(५) यदि शुक्र मकर अथवा कुम्भ राशिगत हो ओर मंगरूसे दष्ट 
हो तथा सोनया तोन से कम रेखां पडती हां तो जातक को स्त्री करटा 
होती है । 


शान्यष्टक-वगे-फट । 


10, ष शै चै शनि के अष्टक-वगं से आयु का विचार होता हे । 
दानि जिस स्थाभमेंहडो उस से अष्टमस्थान ष्त्यु स्थान कडलाता हे । 


(१) छगन से शनि पर्यभ्त की जिसमी रेखायं शमि के अश्क-वगं में 
हो उतने वषं मं जातक को रोग अथवा क्षगड़ा होता ह । अर्थात्‌ छन में जितनी 
रेखायें शो उसको ओर उघके बाद के राशियों कीरेखायें ओरश.केरादिी 
मे जितनी रेखयेंहों खम को जोड कर जितना आवे उतनी वषं संख्या में 
रोगादिष्ोते ईै। इसी प्रकार छनि से रुन पयंन्त जितनी रेखायें हों उतने 
वषं म रोग, रत्यु, धम्य अथवा प्रदेश गमन होता है। छन से शनि 
पर्यन्त, ओर शमि से रग्न पय॑न्त कीरेखाओं को जोड़ कर जो फल आवे 
उतने बधं में रत्यु मय होता है । शनि अष्टक-व्गं में कुरु ३९ 
शेखाये होती है उसमें शनिस्थित राशि एवं कग्नस्थित राशि रेखाओं के 
जोन से ठीक फर आजायगा । इसी प्रकार रग्न से शनि पर्यस्त अथात्‌ छन क्ते 
शमिस्थितराकि पयंन्त जितनी रेखायें हो, उनको ७५से गुणाकरके नौर 
२५ से भाग देकर जो शेष श्टे उस संख्यक नक्षत्र मे अव गोवर का सनि जाता 
हतो खख एषं घन की हामि होतो है। उदाहरण कुण्डी में शनि गजस्य 
द, इस कारण छम्म मे जितनी रेखे हो अर्यात्‌ रे उस को से गुमा 
कर के १४ इमा, २७से भाग मरही पडेगा इस कारण चोकं गात्र 
अर्थाव्‌ चिना ग मे जव गोचर का शनि जायगा तो उदाहरण अण्डको 
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जारे आशक को इख एचं घनङकीषहानि का सम्यहोना बाहिपे। उस्र आजतक 
के जीवन में चित्रा भद्रम समि दो वार भञ्जुका, विचेवस्पसेतो मरही 
परन्तु कथित मात्र कर अनिष्ट हो इजा । 


८२) शनिके अष्टकवगं में जिस राशि मे कोह रेखा नही पडली हो, 
उष राक्तिमें कों गोरक्षा सनि आनेसे जातक की रत्यु होती है अथवा घन 
की हानि शोती हि । 


(३) यदि जन्म समय में शनि केन्त्रव्ती हो, किसी केन्दर-स्थान 
म तुरा राशि पड़ती हो, परन्तु शानि, तुका राशि मेनो, ठ्था रेते श्षनिषपर ण 
अथवा ४ से कम रेश्र्ये बढ़ती हो तो जातक भल्पायु होता ह । देखो 
उदाहरण कुण्डली । इसमें सनि केन्द्रवतीं है, परन्तु केन्द्र मे तुरा राशि नहीं 
पड़ती हे । यद्यपि शनि पर दो हीरेखये पड़तीरैतोभी अपाय योम महा हुआ । 


(४) यदि बली शमिषग्म मेहो ओर उस पर ९ या ६ रेखायें पड़ती 
ह तो जासक जन्म समयी से दुःख भोगता है एवं उसके धन की हानि होती 
है । 


(५) यदि शनि छन मेहो आर रेखा से रहित हो तो जातक 
अष्पायु होता ह । 


(६) दिशं. श्युम गं आर शानि नोच अथवा शश्र-गृहीषशो, देसे 
सनि पर ५ अथवा £ रेखायें पडती हो तो जातक वोर्घायु होता हे । 


(७) शनि. नीचु-अथवा शत्रु गृहमेष्ो ओर छभ प्रह से इष्टो तथा 
शनि षर ४ रेखा्ये से अधिक पडती टो तो जातक दोर्घायु ष्ोता रे । 


(८) शनि यदि रग्न अथवा पञ्चमस्धान मेदो, अस्त को, नीव शो, 
अथंथा शत्र के गृहमेंहो ओर शमि पर ४ अयवा ९ रेखाये पड़ती हों तो जातक 
को चाकियां बहुत होती ह, वह डटो का मालिक ओर धनी शोताहि 

(९) यदि क्ष. ग्ल जा पांचवे स्थान पे आओौर शनि पर ७ रेखां 
पड़ती हों तो जातक बहुत ही जनी होता हे । पुनः यदि ८ शेखाये पडती हो छो 
आसक धाम, सर इत्पादि का अधिपति शोता हे । यह भी छिलाहै कि यदिरेसे 
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शनि पर ७ अथवा ८ देखायें पकती हो धो आतक भ्यापार मे प्रवरच होने से कश्चा- 
धीक हो सकता है 


(१०) यदि श., म॑. एक साथ ओर क्ष. पर षा ५ रेखार्थे पडतो 
होतो जातक पुर, प्रामादि का स्वामी होता दै तथा तंत्र-मंत्र का जानने वारा 


होता है । 


(११) श्नि, यदि नवमे आर दस्लमेश हो, वृतीय, ष्ट, अथवा एकादश 
स्थानमें हो भौर आनि पर तीन रेखयें पड़ती हों तो जातक राजा के 
सदश्च होता हे । 

(१२) छनि चन्द्रमा के साथ शोकर यदि कमनमंबेडाहो ओर शनि 
पर ४ से अधिक रेखायें पड़तीष्ां तो जातक अरणग्रस्न होताहै। पम्नु यदि 
शनि ओर चन्द्रमा साथ होकर ४,७,१० स्थानम दों भर ४ रेखायें पडती शो तो 
यह एक राज-योग होता हे । 


(१३) शनि किलो स्थान में बेटा हो ओर उस पर तीन या तोन 
ते कम रेखाये पड़ती हों तो जातक कीर्त्यु परदेश में ्ोती ह। 


(१४) शनि द्वितीयस्य हो ओर चतुर्थ॑श के साथ हो भथका चतुर्थंश से 
हृष्ट शो तथा श्नि पर दो या तीन रेखाये पड़ती शांतो जातक तीर्थारन 
करता हे । 


(१९) शनि यदि दमस्य हो, दकमेकश्ष भी उसके साथ हो ओर 
उस पर लीन देखायें पडती हो तो जातक अपने जीवन के विक्ेष भदा में वरदेक्ष- 
वासी रहता ३ । 


(१६) शनि के अष्टकथगं मे जो स्थान रेखा-द्यून्य हो उसराशिमेंजब श. 
गोर का जाता है उस खमय उस राशि में र. ओर शं. भी गोशरका 
अब आय, तव वह समय जातक के खयि बहुत ही अनिश्कारो शोतांहे। 
यदि उस समय खराब दशा शोतो रत्यु भी षहो सकती है। 

(१०) पराचार ने बह मी छिसखाहे कि हानि के अच्क-वगंमे जोजो 
राक्षि रेखा-दयूल्य हो, उस उस स्थान मं सृच्यं या शनि अथवा दोनो अब 
जाते ई लो आतक को रोग-पीषडा इत्यादि शतो रै । 


सर्वाष्टक-वगं फ । 
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का. २९४५ (१) साव ग्रहो के पथक्‌ पथक्‌ भटक चगं रेखाओं 
का विषरण पवं चक्र किलाः जा चुका दै। उ सातो अष्टक वरा चक्रो मे, 
मेष राशि मे जितनी रेखायं पड़ी हो एवं बृषराि में जितनी रेखाये पड़ी हो, 
इत्यादि इस्या दि, उषी सब रेखाओं को प्रत्येक राशि मे जोड़कर बारहो राशियोंकी 
रेखाओं को अरूग अरूग अदित करके ओर जन्म कुण्डली के अनुसार जिसको 
अन्म कुण्डली का अशटकवगं बनाया गयाष्ो, ग्रहोको स्थापित करके जो 


चक्र होगा उसो को सर्वाष्टक-वर्ग -चक्र कते ह । 


उदाहरण कुण्डली का अष्टक वगं चक्र संख्या ७८ एवं ४९मे शिखा 
गया है। इस स्थान मेँ एक चक्र सर्वाष्टक वगं का८(जो चक्र ९१६) नीचे 
लिखा जाता है । 


उदाहरण कुण्डी का सवाष्टक-वगं चक्र (५१) । 
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इस चक्रमे ऊपर वाले कोह ( १२) में राक्षिर्योका स्थाने । उस 
से नीये धाले कोष्ठ (२) मे उदाहरण ण्डी के जअम्मकालीन प्रहो को 
स्थिति जिन जिन राक्िर्यो मे रै, किला गया हे । जन्म-खगन घन रक्षि हे इस 
कारण धन राक्षिमे ग्न गोध होने के किये क" छिखवया गया हे । तदनन्तर 
कोष्ठ (३) में रवि-आशट्क वगं के अमुखार जिस राशि में जितनी रेखा्ये है 
अर्थात्‌ मेवे ४, शवसे ४, भिधुनमें ४, ककम, सिहमें ९, कन्याम ९, 
तुक्ासें ९, शृरखिकमें ४, धणमे ३, मकरमें ३, कसम्ममें ४, भोर मीनमें९ 
देखायें किखखी गयी ई । इसी प्रकार चोये कोष्टमे चम्कराह्क-वगं के भुखार 
मेषादि राशियों मे जिनी रेखायं पड़ी रई, छली गयीहै। एषं कोम में 
मंगाशटक यर्ग, ६ मं बुधारटक-वगं, ७ मे बहत्पस्यश्क वग, ८ मे श्युक्रार्कः 
वर्ग, ९ में शन्यष्ट्क गं के अनुसार मेवादि राशिर्थो की रेखायें हिली गवी 
$ । स्मरण रे कि स्वर्वाशटक धर्ग मे छगन-आषटक लग की रेखार्भओ की किमे 
की निधि दद्िण भारत में मरही है । अन्तिम कोष्ठ मे मेव राशि में भिन्न भिन्न भश्क 
वर्गं के अनुसार जितनी रेख्वार्ये पडती ई उनका जोड है। इसी प्रकार भण्य 
राध्यो का भी जोड़ अम्तिमिकोष्ठ प्र है । भतः अस्तिमकोष् ते यह परिणाम भाया 
कि उदाईरण-ङण्डल्टी के जातक को रग्न में अर्थात्‌ धन रासि में दश्िण मतानुसार 
२७ `शेखामे' पडली ह । द्वितीय भाव अर्थात्‌ धन भाव में ( मकर रादि) २५ 
रेखायें पडती दै । कृतीय भाव मे ( कम्म राकि) २८ रेखां ई । बतुं में 
( मीन रादि मे) ३२, पञ्चम मं (मेष) २७, षष्ट में ( ब्व ) ३४, सक्षम 
म ( मिशुन ) २७, अष्टम मे ( ककं) २४, नवम में ( लिह ›) ३६, दक्षम 
मे( कन्था) २७, एकादश (वृखा) मे २९ ओर इादश ( इुदिवक) मे 
१९ रेखार्ये पडती है । यदि हर्ही सब रेखार्भो को कुण्डली के चक्र में 
ककि दो जाय, जिसमें केष्णादि का गोध छगमतासे हो से भिम्नङिकखित 
अक्रानुखार होगा । इस चक्र में सभी बतं ङुण्डलो किलाने की प्रणी 
के नुरार द । केष देखा संख्या नाहकेटसेयेर दी गादै। 
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सवीष्टक वगं चक्र (५२) । 





इस उप्त चक्क को यथायथं मं सर्वा्टक-चक्र करेगे । इस चक्र के 
भदुसार फक कने की विधि किसी आती हे । 


(२) महि परादार एवं अन्य उच्तर भारतीय विद्धार्नो का मत दहै 
कि सर्बाश्क-वगं मे रग्नाष्टक-वगं की रेखाओं को भी सम्मित करना 
लावदयक दै । किन्तु ञ्योति््टानिंबन्य में सातषहीको माना हे, अतपव 
सर्वाहक विजि चक्र ५१? में दशाम कोष्टके बावु रग्नाष्टक धगं की रेखाओं 
को किला हे सनौर उसके नीचे सभी रेखाओं का जोढ्‌ छिस दिया गया ह । अर्थात्‌ 
मेष सं अहादस रेख्खाये , कृष म वाणीस, मिथुन मे तीस, कक मे २७ इत्यादि । 


स्मरण र्दे किदो मत होने के कारण उन करो को जो दक्िण मारतीष 
बिद्रानो के मलाङुसार है अर्थात्‌ जिन कोर्गो ने केयक सातहीग्र्होकी रेखा 
के अनुसार फर का हे, उन्डं पृथक करने के किमे उन उन फो के आरम्म मे 
एक तारा (०२६४?) का चिन्ह अङ्कित किया गयौ हे जिससे पाठको को बोध शो 
आय किये संच फल दुद्िण विहारो के मतानुसार ई । 


इस स्थान में उत्तर भारतोय मतानुसार स्वा्टक चक्र ५२ (क) किला 
हे । 











(३) सर्वाष्टक धगं मँ २४ अथवा २४ ते कम रेखां, जिस भावे 


पड़ती हो, उस भावके फरु मं कछ भी तीत्रला मरही रइतो हे भर्थात्‌ साधारण 
से कम फ होता हे । 


२५ से ३० पर्यन्त रेखखाय' जिस माष मं पडती हो उस मादका दक 
साधारमहोता है तोक से अधिक रेखाये जिस भाव मे पड़तो्ो डस 
के भाव जमित फरो मे उग्रता शोती हे अर्थात्‌ कीति, भानन्यु एषं घन भादि की 
प्राप्ति िक्षेव स्पते होतो हे । इस में दोर्नो सहमत हे । 


(४)* अन्म कुण्डली के हगण उच्च हो, स्वगृही हो, मित्रगृही हो, 
बरी अर्थात्‌ उकलमवगं के मी हो परम्तु उस माथे ठेते प्र्होके शने पर 
भी यदि प्रमाणित रेखायः न हों (जसा कि उपर किला गया है ) तो कक डतम 
नर्हा होते, अपितु अनिष्ट दही होते ह। 


(५)* अ्योतिव शास्त्र के अनुसार निम्नङिखित तीन बातें मानी इ ह । 
१-- बह, श्ट्म, दादश अथथा सच्तमस्थानस्थित ग्रहं प्रायः भकिह-कारी होती । 


र-नी नवमांसादि-गत प्रह, शत्र नवमांक्षदि-गात परह, भयथा कश्र-राकि-गत-पड 
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अनिट फकदायक होते ह । ३--मान्वि-गत-राशि का स्वामी जिस ब्रहके साथ 
हो वह भी अकनिशट्कर माना आता है। परन्तु रेते ग्रहों की स्थिति-राक्षि 
म यदि स्वटक-वगं रेखाये'ः अधिक शो तो अद्युम करो का निवारण होता 
है गर श्वुमफर प्रदान करता है । 


(६) * खर्बाश्क धगं मे, एकारशस्थान की रेस्वाये यदि दाम स्थान 
की रेखवाभो ते विषेष हो, पश्न्तु दादश भाव की रेख्वायें एकादा की रेखाओं 
से कम श भर पुजः रग्न-स्थित रेखा्ये हादक भाव की रेखार्भों से विश्ोष 
हो तो जआतक बरी, धनी, विख्यात एवं छखी होता दै । देखो उदाहरण कुण्डी 
का सर्वक वरग चक्र ९२ । इस कुण्डली मे एकादा स्थानम २९ रेखयें हेजो 
कशमस्थान की २७ रेखायें से अधिक ई, ओर दादरा स्थानम १९ २खाये ड, 
ओ एकादश स्थान कोर२९ रेखासे कमदहे। पुनः छग्न की २७ रेख्ार्ये 
द्वादशके १९ रेखाओं से अधिक है। इस कारण उपयु योग पूणं रीति 
ते छागूहै । कर मी रेखाही ह, जिस का अनेक स्थानों मे उरूलेख हो शुका 
हे । 


(७) * सर्बा्टक-वगं मे एक "खण्डत्रय' विधि है । अर्थात्‌ किसी कुण्डीको 
भार राशियों को सीन खण्डां मं विभाजित करना पड़ता है । इस विधि में कु 
मतान्तर है । किसी का कथन हे कि कुण्डी से वदा स्थान से आरम्भ करके, 
दादश, हम, द्वितोवस्थान एवं तृतीयतल्थान का प्रथमखण्ड होता है । इसी 
प्रकार कुण्डलो का चतुथं, पंचम, चह पथं सत्तम स्थानो का दृतीय खण्ड होता 
है। उसी प्रकार अष्टम, नवम, ददाम पएवं एकादश स्थान का द्वितीय खण्ड 
होताहै। | 


हस्रे मलतानुल्ार मीन राहि से आरम्भ करके अर्थात्‌ मीम, मेष, इष 
र मिषुन राक्षि्यो का प्रथम खण्ड, ककं, तिह, कन्या ओर तुका राकषि्यो का 
दवितीय शण्ड एवं शृरिथिक, घन, मकर ओर ङुम्म शाकियो का ठतीय 
खन्ड मानाहै। इस विधि को उत्तर एषं दक्षिण भारत के विद्वानों ने सहमत 
होकर स्थीहत कर कियादे। उपर ओ दादकस्थानसे आरम्भ करके खण्ड 
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निर्माण करने की बिधि छ्िलखी गरं हे, बह केषर दक्षिण भारतीय ेवर्शो की 
पुस्त्को मे पायी जातो ह । 


रिसा दै कि स्वाश्क वर्गं के प्रथम खण्ड मे जितनी रेखाये पड़ती शो, हिवीय 
शवण्ड में जिवनो रेखाय पडतो हो वथा लृलोय खण्डमे जितनी रेखवाये पडती ई इम 
तीम खण्डो की रेखाओं को अलग २ जोड के तारतम्यानुक्ार जआतक के 
जीवन के प्रथम खण्ड अर्थात्‌ बाल्यावस्था, द्वितीय खण्ड अथोत्‌ युषास्था ओर 
वृतीय खण्ड अर्थात्‌ अन्तिम अवस्था के उषठदुःख का अनुमान बोध होत दै 
अर्थाव्‌ यदि तोनों खण्ड मं बराबर रेखाये पडती हो तो मानना होता 
कि जातक का जीवन एक रीति से स्वंदा रहेगा ओर यदि किसी खण्डमें 
क्म रेखायें हों तो जातक का वह जीवन-खण्ड अन्य खण्डो ते न्यून उखदायी 
होता हे । यदि किसी खण्ड में बहुतही कम रेखा्ये पड़ती हो तो जीषम के उस 
खण्ड में रोग, सन्ताप इस्याहिते जातक को पीड़ा होतीदै। जिस खण्ड यें 
बहुत ही अधिक रसला पडती हों, जीवन का वह खण्ड बटूत उन्नतिकारी एषं 
छखदयी होता है । उदाहरण शूप से यदि उदाहरण कुण्डली की रेखाओं को 
दाद स्थानसे आरम्म कमे वाटी रीति के अनुसार गणना की जायलतो 
द्वादशा स्थान की १९ रदेखाये, ग्न को २७, द्वितीय की २७, वृतीय की २८, 
कुर ओड़ १०९ रेस्वा२ होती ई । द्वितीय खण्ड में चतुर्थं स्थाम की ३२, पञ्चम की 
२७, ब की ३४, ओर सष्ठम की २७ रेखा्ये कुष्ट जोड़ १२० रेखायेः 
होतो ई । इस्री प्रकार ठृतीय खण्ड मे अश्म की २७४, मवम की ३६, दशाम की २७ 
भर पकादश की २९ रेखां का ओढृ ११६ रेखायें होती है । भर्थात्‌ 
प्रथम खण्ड मे १०९१, ह्वितीय खण्ड मे १२० भोर वृवीय खण्ड मे ११६ रेखा 
शोती ई । इससे भयुमाभ यह करना मेगा कि जातक के जवन के प्रथम 
खण्ड बो अपेक्षा द्वितीय भौर तृतीय खण्ड ऊढ भण्छा ही दै । अन्तिम दो 
खण्ड छगमग एक प्रकारके हनि । मीनसे आरम्भ करने की ओ गणमा-बिकि 
ह, उसमें मी इसी रीति से गणना करना होता हे । भर्थोत उदाहरण कुण्डी 
म इस विधि अवुखार प्रथम खण्ड में १२० रेखाय, द्वितीय खण्ड मे ११६ रेखा 
आर लृतीव खण्ड मे १०१ रेखाय' होती है । इसी प्रकार चक ९२ (क) के भुखार 
मीन राशि से भारम्म करके प्रथम खण्ड में १२४, दितीव खण्ड में १३३ आर 
दृतीय में ११९ रेखाये होती है । 
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इन खण्डो ते बह मी देखना शोगा कि जिस खण्ड में पाप ब्रह रौर 
ह्मुमप्र दोनोही पडते शो तो कष मिभित शोगा} यदि किसी खण्ड मं 
केवर क्युभग्रह दही पड़ते हो तो जोन का वह खण्ड छसखमय होगा । यवि 
किसी खण्ड मे केवल पापग्रहही बेटा होतो वह खण्ड दुःखमय होता है । 


अहुत से देवर्शो का यमो कथन हे कि “.खण्डन्रयः गणना मेँ सवोष्टक 
गं चक्रके अश्टमल्थान एवं दादशल्थान की रेखाओं को मण्डर संख्या 


से निकार देना चाद्धिये । ञसे उशारणङ्कण्डलयो मे प्रधम रीति के अनुखार 
हादशमाव गत १९ रेखाओं को छोड कर छन की २७ रेखायें द्वितीय की 


२७, ओर शृतोय को २८ अर्थात्‌ प्रथमखण्ड मं केवर ८२ रेखायें होगी, 
द्वितीयखण्ड पूर्थवत्‌ रहेगी ओर ठृतीय खण्ड मे अषटमस्थान की २४ रेखाये 
को र्हीं जोड़ने के कारण (११६-२४) ९२ रेखायें शोगी परन्तु लेखक के मता- 
जुखार अशम ओर दश के रेखाओं का त्याग, प्रथम रीति मं छाग ्ोना 
असंगत सा प्रतीत शोता दै । क्योकि प्रथम रीति मे प्रथम-खण्ड दादा से 
आरम्भ होवा है ओर वृतीयखण्ड अष्टम हो से आरम्म होता है । अतधएव 
प्रथमखण्ड ओर लृतीयसण्ड मे साधारणतः सभी ण्डलं मे रेखाओं 
का हास होगा। रेखक का मतदहै कि अष्टम भोर हदशा हास विधि दितीय 
रीतिमें छाग हो सक्ती हे । 


(८) पदि किसी ण्डी के अब्थास्य योग से जातक की उन्नति 
प्रतीत शोतो स्थं पशकवगं के छग्न मे जितनी रेखायः पडली शो, उस 
छंड्या की अवस्थ। के बाद माग्योस्जति शोतो दै, जते उदाहरणकुण्डली में 
सर्थाटक चक्र ९२ के अनुसार २७ रेखाय' ओर चक्क ९२ (क) अनुसार ३२ 
रेखवायः वती रै । इससे यह अनुमान करना होगा कि जातक की उस्मति 
का समय २७ अथवा २२ वषंके उद्धः से हुभौ शोगा । इस जातक ने२८ ववं 
की अवल्था मे व्यवसाय भारम्म किया थो ओर तीन-चार ववं मं इसने बिकेव 
उस्लवि कर किवा था । 


(९) * यदि एकादशरूथान पथं छण्न मे बराबर रेखायेः पड़ती शं 
लो रेषवा-युख्य अवं बीतने के अन्तर आतक कोराजा ते मान, धम आर 
क्था की प्राचिषशोवी दै भर्यात्‌ जेते छरन सं २७ रेखाये हो तौर 
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एकादश मे मी ०२७ ही रेखयें हे, लो अलक २७ यथं की उन्न क 
बाद्‌ भणादि कौ प्रासि कर सकेगा। (यह ज्योतिसंहाभिवनम् का कथन है) 


(१०) * यदि दन मकर अथवा कुस्म रशिगत हो, हादसा कर्म- 
गत हो, छने आर अष्टमेश निक शो तो रेते योग के रने से उख जालक की 
भावु उतने ही भवं की होगी, जितनी रेखार्ये स्वाश्कवगं के अनुसारं गम मं 
पडली हो । 

(१९) यदि च्तुर्येश खन मे, छग्नेश वतुर्थस्थान मेंकष्न मे ३३ 
रेखार्ये ओर चतुर्थं म ३२ रेखाये शो सो जातक राजा एषं मनुष्यो पर अधिकार 
रखने वाखा होता है । 


(१२) * यदि उपयुक्त योगम छन एवं चतुर्थं मेँ ३०,३० रेखा्ये हो तो 
जातक धनी एषं जमीन्वार शोलाहे । 


(१३) *# थदि कमन, चतुथं एवं एकादश स्थार्नो मँ तीस तीस रेखार्ों 
से अधिक रेखां पड़ती टो तो जातक न्दे ववं के बाद बहुडस्नति एव 
भनेक अधिकार प्राप करता हे । 


(१४) * यदि चतु्थस्थान एवं नवमस्थान्‌ मे २९ से ड्ध, ३० 
रेखायें तक हों लो आतंक को उस्नति र्वे में भथवा २८ चे षर्षके वाद्‌ 
होती है भौर उस उस्नति के समय में धन का आगमन पूणं कश्य ते होता द । 


(१५) * इस थोग मे प्रम्थकार्यो नेर से २९ रेखा क्क का जो 
प्रमाण विया उसका क्या रहस्य है, यह ठीक पता गर्ही चता, बर्योकि 
३० से ऊध रेखार्मो के रहने से क्या यह योग कागू नही शोगा १ उदुह्रणङ्कण्डलरो 
मे शतुर्थस्थान मे ३२ रेखाये है भोर नवमस्थान में ३६ रेखाये है । क 
पेखा इआ कि बह आतक अपने २८वे वषं में, उक्त भ्ववसाय में जिससे 
उसको आधिक उस्नति खूब दुरं है, छग गया था । 


(१६) * यवि छग्न मेव राक्षिगत हो, उस मे क्वं बेडा हो, 
चतुर्थस्थान मं उण्व इस्यति हो अथात्‌ ककं रासि मेंषहो भौर क्थ राल्ि 
प्छ ४० रेलायें पड़तीहोलो जातक बड़ा राजा होता हे कथा अनेकनिक शोको 
का स्वामी होता है। 
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(१७) + यदि शृहस्यति धन-राकषिगत हो, - छुक्र मीभ-राशिगत हो, 
मंगल भकर-राक्षिगल हो ओर दानि कुस्भ-राशिगत हो तथा शन मे ४० 
रेशाये षती हो वो जातक महाराओ एर नाना उख-सम्पन्न होता हे । 


(१८) अह बतक्ाया जा चुकाहि कि मेष, सिह ओर धन पूं के, 
बव, कम्या एवं मकर दुक्षिण के, मिथुन, तुला ओर म्भ पर्विम के एवं कवः, 
शषिथिक भोर मीन उत्तर के स्वामी ई । सर्वा्टकवर्ग-वक्र मे इन चारो दिशाओं 
की राश्िर्यो की रेखार्भो की गणना करने के अनन्तर जितत दिशा मेरेखा- 
संख्या विश्वेव अवे उसो दिशा मे जातक की उन्नति एवं विभव होता ३ै। 
उदाहरण कुण्डली मेँ पृषं के स्वामी मेष-सिष्ट एवं धन में ९० रेखायं होती ई । 
इसी प्रकार परथि के स्वामी मिथुन, तुरम ओर कम्म मं <४ रेखायें होती है । 
उर के स्वामी ककं, जुरिथक्र ओर मीन में ७५ रेखायें होती दहै । दक्षिमके 
स्वामी इष, कन्या ओर मकर मे ८८ रेखायें होती ईह । इन सब रेखाओं के 
देखने से यड बोध हालाकि पूं की ९० रेखाये अधिक गौर उसके बाद 
दश्चिण को ८८ रेखाये पडो ह । उसके बद्‌ परिम की तरफ ८४ रेखाये पड़ती 
ह ओर सबसे कम उत्तर तरफ ७९ रेखाये पञ्ती ईह । यथां मे इस जातक के 
ओवन में अपने भ्राम से पूवं दिक्षा मे ही उन्नति हरै, ओर बतंमान 
समय यष जातक अपने प्रम से दश्िण पदिथम दिशा में घनषकी प्राचि 
कर रहा है, जो उपर्युक्त गणना से ठीक होस हे। सवश्क-चक्र ५२ (क) 
के अनुखार पूं मेँ २००, दक्षिण मे १०२, पश्चिम मे ९८ आौर उण्तर में 
८९ रेशाये होती ह । 


(१९) सर्था्ट्कथगं मे रग्न से शानि पस्यंन्त जितनी रेखे हों 
अर्थाल्‌ छग्न में जितनी रेखयें हो उस स्थान की रेखाओं को शनि पर्यन्त 
अर्थात्‌ जिस राहि मेशागिवेठाहो, उस राशि तक की रेष्कार्ओं को जोटृकर 
जितनी रेखां हो, इन समस्त रेख को ० से गुणा कर्के ओर २७से भाग 
देकर ओ सेष्व बचे उस संख्या वाके मन्न मं जव गोखर का सच्यं एव अन्व पफापत्रह 
जाते है) अथव उख नक्षन्न के त्रिकोण में जब सुय्यं एवं अन्य पाप्रह अते, खो 
आतक रोगादि वीड़ा से बहुप्रकार दुप्ली होता है । बात कुछ टेकु-मेदौ 
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होमे के कारण एक उगुाहरण द्वारा स्प करने का यस्म किया जाता । मान 
छया जबकि किसी कुण्डली में इनसे सनि दुतीयस्थहे, ओर छन मे २७ 
रेखायें है, द्वितीय स्थान में ३० ओर वृतोयस्थान में अषां शनिवेडादहेर४ 
रेखायें है तो ऊ जोड ८१ रेखये इरः । ८? कोणते गुणा करने पर 
९६७ हआ । २७ से भाग देने पर शेष कुछ भी रहा । इस कारण रेसे स्थान 
म चेष २७ मानना ोगा। रण्वा ग्छन्र रेवतो है । रेषती से त्रिकोण नक्षत्र 
मर्लेषवा भोर ज्येष्ठा होती है (नशश्र २४ होते ई ओर उसका तीम खण्ड करने 
से ९ नक्षत्र का एक खण्ड होताहे। हष कारण किसी ग्न्र से दशां 
नक्षत्र परा त्रिकोण होगा ओर उससे ग्रुसां बसरा त्रिकोण शोगा) । 
तो जब गोचर का सुष्यं अन्य किसी पपिग्रह के साथ होकर रेवती, 
अश्लेषा अथवा श्येष्ठा में जायगा तो जातक को रोगादि का भय होगा । 
उदाहरण कुण्डल्यै मं शमि कन हो मेहे । रेतेत्थानमे किस रोति से विचार 
किया जागा इसका ऊख शेख नही मिलता । परन्तु बुद्धि यही कहती दे 
कि केषर नगत रेखा संख्या ही को ७ स गुणा करके २७ से भाग 
देना होगा, अथात उदाहर ङुण्डली मे छगन मँ २७ रेखायें ह उनको भसे युणा 
करने से १८९ क्ेगा ओर २७से भागदेने से क्षे २७ रहता है।२०बां 
न्त्र रेवती होता है । उससे श्िकोण, अदेवा पं स्येहा हे । इस कारण 
इन तोन नक्षत्रों मँ से किसी मेँ जब गोचर का स्यं अन्ज पापप्रह के 
खथ जायगा तो जातक के लिये रोग द्वारा अनिष्ट खम्मव होगा । उदाहरण 
कुण्डषटी धारे जातक का रोग विवरण जात नहीं रहने के कारण विश्लेष 
कुछ नर्ही शिखा जासका। छन से शानि पय्यंन्त की रेखाओं को ओकर 
७५से मुणादेकर आओौर २७से माग करके शेष सभौ उपयंक्त फ का विचार 
होताहै। इसी प्रकार ग्न से मंगर पर््यन्त कोरेखाओं इवारा एषं मंग 
ते रग्न पम्य॑न्त की रेखाओं हारा मी विचार होता है । 


(२<) गदि ग्म मवम, वशम एवं एकादश स्थार्नो मे तीख रेलार्भो 
से अधिको तो आसक खुशी एषं भाग्यवान्‌ होला दे । अदि कान में 
३० से कमरेखा्ये हो आर कृतीयस्थानमें ३० से मणिक रेल्येर्ो 
लो जातक बङा उथाकिकारी होता हे । 
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त्रिकोणादि शोधनानन्तर फ विधि । 


~र थै & धारा २२७ में त्रिकोण शोधन जिधि, २२८ मे एकाधि- 
पल्य सोधन विधि, २२९में राशिगुणाकार पथं २३० मं प्रहगुणाकार-विधि 
बतकायो जा युकी है । रादि गुमाकार कक को ओर इसी प्रक।र प्रव्येक अश्क धग 
के धरहगुणाकार कक को जोड़कर ओ कछ होवा हि उसे रण्ड कडतेहें। 
जसे उदाहरण श्ुण्डलो के चन्द्रा्टक वगं मं रारिगुगाकार कर का पिण्ड 
९३ शोता दै, एवं प्र्गुणाकार फर का ओ ७२ पिण्ड होता है । इन 
राशि-पिण्ड ओर प्र-पिण्डको जोड़ने सेजो फक भाता है उसे बोग~पिण्ड 
कते है । जसे चन्त्रा्टक वर्गं मे राशि-पिण्ड ९२ को ग्रह-पिण्ड श्ये के साथ 
ओड़ने से १३९ योग-पिण्ड हुआ । इसो प्रकार आटो ही अष्टकवगो के 
योगप्िण्ड को अषटग भकग स्थापन करना होता है। प्रत्येक भटकवगं के 
भिन्न स्थानो की रेखाओं से भपने अपने योगपिण्ड से गुणा करने के वाद्‌ 
२५ से भाग देकरओ शोष रहता है, उस संषम्या के अनुसार नक्षत्र 
एवं उस मद्न्र से त्रिकोणस्थ नक्षत्रों मं जब गोचर का शनि जाताहे 
उष समय मे मलुष्यको नाना प्रकारका रुक भोगना होता हे । उक्त विधि 
के अनुखार प्रत्येक भटक गं का फर नीये किखा जाता हे । 


सूर््या्क वर्ग । 
(क, 


(१) अपर छिला जाखुका दै कि सू््यंस्थित राहि की नवम राशिसे 
पिता का विखार होवा हे। इस कारण सूष्पाषटक गं के योग-पिण्ड को सख्यं 
से नवमस्थ राकि को रेशवार्ओ से गुणा करके ओर उस गुणन कल को २७ से 
भग देकर ओ शेष भङ्क रह जाय, डस भङ्क अनित नक्षत्र अथया उस गक्षत्र के 
त्रिकोण मको स जव गोर का धानि आातादैतो आतकः के पिता को कृष 
होता दै । जसे उदाहरण ण्डो में राति गुणाकार अङ्क ७४ को प्र गुणाकार 
पङ्क २8 में ओढ कर ७० योगपिण्ड हुआ । उदाहरण कुण्डली में सस्यं, तुष शासि 
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मे है। उससे नवमस्थान मिथुन हुआ । सुप्यो ष्टक गं की मिथुन राशि में ५ रेखाये 
पड़ी ह । योग-पिण्ड ७० को४सेगुणा करने पर २८० इभा । इख २८० कोर७से 
आग देने पर शेष १० रहा। दशरथं नक्षत्र मघा हुभा (देखो चक्र र ) मघा 
ते त्रिकोणष्य नक्षत्र मुखा ( श्श्वां ) एवं अरिवनी (पहरा) हज । 
अतरएव जव धानि गोचर का मघा, मूला पएषं अहिषनी नक्षत्र मे जायगातो 
जातक के पिताको कष्टकर होगा । 


(२) दूसरी विधि यष्ट है कि सूर्याषटके वगं में जो उपयुक्त रीति के 
अनुसार पिता का स्थान हो च्स स्थान से अष्टम स्थान की रेखाओं से 
सू््याश्क वर्ग के योग-पिण्ड को गुणाकर ओर उसके गुणन फल को १२ 
से भाग देकर जो शेष टो उस अङ्क के अनुसार राहि भथवा उसके न्रिक्टोण 
मे जब गोधर का शानि जाताहैतो पिताको कष्टष्ोताहै ओर यदि पिता जीवित 
नहो तो पिता तुल्य अन्य किसी सम्बन्धी को कष्ट होता है। जेसे उदाहरण 
कुण्डली मेँ सूर्यं से नवम राशि मिथुन है जिससे पिता का विवार करना 
किखखाहे। उस मिशुन राशि से अष्टमस्थान मकर राशि, पिताका श्ल्यु- 
स्थान हभा । उख मकर राशि (सुभ्यंष्टक वग) मे तीन रेखाये ह । इस कारण सूच्यषटक 
क्गंके योग पिण्ड ७० कोरे से गुणा करने पर २१० हुआ, इस २१०को १्य्से 
भाग देने के उपरान्त शेष ६ रशा ।& से कन्या राक्ति बोघ होतादहै। कन्यासे 
त्रिकोण राशि मकर एवं इष होताहे। इस कारण गोर का हानि कृष, कन्या 
अयचा मकर मं जब जायगातो पिता को कश्होगा भथशापिताके समान 
किसी इटुम्ब को कष्ट होगा । 


(३) सुप्याश्कवग मे रग्न स अ्टमस्थान की रेखाभों को सय्या- 
हक योग पिण्डि से गुणाकर भोर गुणन फरूको १२ से भाग देकर ओ सेव 
रहे उस मास मेँ भथवा उससे त्रिकोण मास में आवक की र्त्घु, गतायु होने 
पर, होती दै । जेते उदाहग्ण कुण्डली मे रन से अर्मस्यान कर्य 
रासि में सु्याश्कवरगानुसार उसमे तोन रेखायेहे। ३ को ७० से गुणाकर 
अगर १२ से आग देकर शेक ६ रहता है अर्थात्‌ जब सोग मास क्या, इष 
एवं घन काष्ोगातो हरी मासो मे शल्य सम्भव होगा । 


५२६ 
'खन्द्राषटटक वर्गं । 


(ले, 

(₹) चन्द्रमास्थित राशि की चलुर्थस्थराशि से माला का विचार 
होताहै। माता केकषटका विचार इस प्रकार होतादहैकि मातृस्थान में 
चम्द्राष्टकवरां इहारा जितनी रेखाये शा उसको धन्द्राष्टकत्रगं के योगपिण्ड 
से ुणा कर गुणनफल को २७ से भाग देकर जो शेष हो उस अङ्क-जनित नक्षत्र 
अथवा उसके त्रिकोण वले नक्षत्रों में जब गोचर का रानि जातादे तो माता 
को क्ेराशोताहे। उदाहरण कुण्डली में चन्द्रमा मीन राशि मेहे । चन्द्रमा 
से शलुथं मिथुन राशि । इस मिधुनसे माताका विचार होगा । भिधुन 
राशि में चन्द्राष्टकं षगं द्वारा तीन रखायें होतो्हे। चन्द्राष्टकं योग पिण्ड 
(९३ + ४२) १३९ शोता है। इसको रसे गुणा करने पर ४०५ होता है । भौर 
२७ से भाग देने पर २७ धोष रहता हे । स्तासां नश्चत्र रेवती है उससे त्रिकोण 
नक्षत्र अदकेषा एवं ज्येष्ठा होता हे । इन नक्षत्रों मे गोचर का शनि जाने से मात्‌ 
कष्ट की सुचना मिषतो हे । 


(२) श्सी प्रकार योगपिण्ड को मात्‌-स्थान से अष्टमस्थानगत 
रेखाओं से गुणा कर ओर १२ से भाग देकर ओ शेष अये उस राशि मथवा 
उख र्था के त्रिकोणमत राक्षिगे में जब गोखर का श्नि जाताहै लो माता 
को कष्ट होता है । उद्राहग्ण कुण्डलो में चन्द्रमा से चतुथं मिथुन राशि आौर 
भिश्चुन से अस्म मकर रक्षि होती है । मकरमें ५ रेखायै । १३९ को ९ 
से गुणा करने परर ओर १२ से भाग देने पर >? क्लेष रडता है, जिससे 
मिथुन रक्षि बोध होताहे । भिधुन से त्रिकोण रक्षि तुला ओर म्भ होता 
है। इसक्ारण गोचर का शनि मिथुन, तुरा एवं कम्म मे जाने से माता 
के क की समा होती हे । यदि उसी समय के अभ्यन्तर चन्क्रमा- 
स्थित राद्िसे भथा छग्न से शतुर्थस्थान से असंगर अथथा कनि गोर 
का पडला हो अथवा मंगर चा कनि की अन्द्रमा वा करन से चतुथं स्थान 
पर दृष्टि पडती शतो माता की रत्व होती । थि जातककी मालाम 
कवलो षहो सो रेसे स्थान में स्ववं जातक को मल्नु सय होता हे, अथवा देशा 
न्तर मं गमन करने पर व्ही मुल्यु होती हे । 
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मंगल अष्टक कग 
(गा) 


(१) मगर के अशक धग से भार, पराक्रम ओर घेण्यं का विशार 


होताहै । मंगरू जिस राशि मे गेडा हयोउस राशि कै तीसरेल्थान से 
मारं का विचार शोता३। 


इस तीसरे स्थान से एषं इस तीसरे स्थान के अश्मस्थान से भारं 
के कष्ट का जियार, पूवं विधि के अनुसार किया जाता हे, अर्थात्‌ मंगरा- 
छकवगं के योगपिण्डको मंगर से तृतीयस्थाम कीरेखाओंसे गुणा करके, 
२७ से भागदेने के बादजो शेष श्हे उस संस्यक-नश्चत्र एवं उसके चिकोण 
नक्षत्रों मे जब गोचर क। शनि जाता हेतो भा्को कष्ट होता है। हसी 
प्रकार उस श्रातृस्थान से अशमस्थान को रेखाओं को योगपिष्ड से गुणा करने 
के जाद्‌ १२ ते भाग देनेषरजो स्षेष ये उस राशि अथवा उख कै त्रिकोण 
मे शनि अने ते जाता को कष्ट होताहै। 


(२) च्रिकोण शोधन के अनन्तर जिस स्थान में विक्षेष रेखाये हो 
उख स्थान से प्रथ्वो, मकान, स्प्री एवं परिवारकी बृद्धि शोतीहै। 


बुधाष्टक वग । 


(घ, 


(₹) शध के चोयेस्थान से पुत्र, कटुम्ब, धन ओर मामा (मामू) 
का विथार होता ह । अुधके पंचम स्थान ते चिद्या, दि, छिखने की शक्ति 
आर मंश्र-विधाका विचार होतताहै । बुधाश्कवगं योगपिण्ड कोब्ुधकी 
चतुर्थस्थानगत रेखाओं से गुणा करके ओर २७से भाग देकर जो शेष रहे 
डस संख्यक नक्षन्र अथथा उसके त्रिकोण भक्षत्रों मं अब गोचर का शनि जाता 
हैलो बस्धु, सिन्न आदि को क्लेश होता दै। इसी प्रकार रन्ध्र की रेखाओं 
से भी भिचार होला है। अर्थात्‌ सभी ग्रहों के अष्टकवगं में स्क हो 
रीति से किचार किया जता है। केषर भिन्नता इतनी ही है किप्रति 
ग्रह के अष्टक धग म देखना यह होगा कि किन किन बातो का विकार, किमि किन 
ग्रहो के किन किमस्थार्नो से होताहे। 
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(२) बध के पञ्चम स्थान स विधादि का विचार होतताहे। इस 
कारण बुक योगपिण्डि को बुध से पञ्चमस्थ रेखाओंसे गुणा करके ओर 
२७ से भाग देने षर ओ शष रहे उसी संख्यक् नश्चत्र एवं उसके त्रिकोणे 
जब गोर काशानि जावाहैवो वुद्धि आदि सम्बन्धी विष्यो से कष्ट होता 
हे । 


बृहस्पत्यष्टक वर्गं । 
(ङ) 


कस्यति के चञ्चमस्थान की रेखाओं से पथं पद्म से अश्मल्थान की 
रेख से पुत्र, धन इत्यादि का पूं रोति के अनुखार विचार होता है । पुनः पुनः 
एक हो विषय का छ्िसखना आवद्यक नहीं । अणव इतना ही रिख कर छोड 
दिया जाता है । 


शक्राष्टक वगे । 


(च, 
श्ुक्रल्थित-राश्ि से सप्तमस्थधान इरा स्त्री का विशार होता हे 


इसी सक्षमल्थान एषं सक्षम से अष्टमस्थान के रेखाओं द्वारा स्त्री 
के कटका विशार पूरं छिखित नियमानुसार ्टोता है। 


दान्यष्टक बग । 
(चछ) 


शनि जिस स्यानमें बेठाह्ो उसं के अष्टमस्थान से श्त्युका विचार 
होता है । 


कनि जिसशारि मेंबेठादहो उसके भच्मस्थानकी फर संख्याको 
कनि योग-पिण्ड से गृणा करके २० से भाग देने कै बाद जा शेष रहे उस 
संस्था कै मह्तन्र एवं उस के त्रिकोणगत नक्षत्रों मे जद गोचर का दानि 
जातादे, र्व आतंक को छख एवं घन कीहानि होतीहे। (विभि पूं 
चत्‌ हे ।) 


२६ 


लग्नाष्टक वं । 


~ २९४५७ (९) कण्नाषटक-कृण्डछी से समी भावो के रक कदने 
को विधि इस प्रकार हे कि जिस भाव का फक बिजार करना शो उस भाष- 
गत छग्ना्टक वगं रेखा को छरनाष्टक वर्गं -योग-पिण्ड से गुणा करके ओर २० से 
भाग देकर शेष-संख्यक नक्षत्र एषं उस त्रिकोण के नक्षर्वो पर अव गोर 
का शानि जाता है लो निम्नङिख्वित विषरण के अनुसार रर होवा है। 
अर्थात्‌ (१) यदि निविष्ट मावमें कोशे हनो तो उस भाव का क साधारण 
मान्न क्लेशित शोताहे। (२) यदि उक्त निर्वि भावम कोट इछमप्रदहो 
तो उस्र भाव के फल मे कोरे अनिष्ट सम्भव नरी होता है (३) यदि उस 
निर्दिष्ट भावमं कों पापग्रहवेठाशो तो उस्र भाव के कर को क्लेरितत करता 
है । (४) यदि उस निर्दिष्ट भाष मे पापदरह ओर मह दोनो ही वेढे 
लो उस भाष का एर मिभ्रित होता हे । 

उदाहरण सरूप से उदाहरण कुण्डली के कऊग्नाशटकवगं धारा पाय्कों के 
मनोरंजनाथं उस का फर छिखा आता है । 

(१) लनभावः--रूनाशटकवगं के छष्म मे ९ रेखायं ह ओर छगमाटकवगं का 
योगपिण्ड २१५ है। ९को २१९ से गुणा करने पर १०७९ हुभा, उसको 
२७ से भागदेने से २२ शेष रहताहै। २२ धां नक्षत्र भवणा ओर जरिक्ोण 
रोष्िणी एवं हृस्वा ्ोता है । रन में शनि ओर केतु दोनों पापग्रहटै इस 
कारण गोखर का शमि जब जब श्रवणा, रोहिणी एषं इस्ता मं जायगा तो 
जातक को शारोरिक कष्ट की सचना देगा । 


८२) धन भावः - छग्नाषटकवगं के दितीय भाव में पांच रेखायें ह । छन 
मे भीम हीर्थी । इस कारण नक्षत्र एक ही होगा अर्थात्‌ , श्रवणा, रोहिणी ओर 
इस्वा अर्थात्‌ उन नक्षत्रो में जब शानि जायगा तो धन सम्बन्धी बातो मे किञ्चित 
माच्र चिन्ता होगी । क्योकि धन स्थानम कोर ग्रह नही केडाटै। 


(३) शरास भावः वृ्ीय स्थानम भीरी रेखयेंहै। इस कारण 
उ निवमानुसार २२ ही शेषर्हेगा। ठृतीय स्थान मँमी कोरग्रह के 
नही रहने के कारण गोर का शानि अव चणा, रोहिणी एषं इस्ता मं आया तो 
ज्ञाता भादिकों के छियि केवक ठे मात्र ही अनि होगा । | 
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(४) छख एवं मावृल्थानः--चतुर्थस्थान मे ४ रेखा्भे दे इसको 
२१५ सेगुभा करने पर ८६० इभा इसको २७ से भागदेने पर रदे शेष रषा । 
२३ थां नश्चघ्र धनिष्ठा होताहै ओर एमशिरा एषं चित्रा त्रिकोण के नह्त्र दै । 
यलुर्थस्थान मे चन्द्रमा श्युमग्रह बेडा, इस कारण गोर का सनि जज जन 
धनिष्ठा, एगर्तिरा रवं चधा मे जयमा तो उख, भू-खम्बति दवं माता 
व्यादि विषथक कोर अजनिष्ट की सुचना न शोगी। 


(९9 पुच्र स्थानः पञ्चमे स्थान में १ रेखा है २१९को १से 
गुणा करने पर २१९ हुभा शइ्सको २७ से भागदनेसे २६ शेषरा।र्६वां 
नक्षत्र उसरभा होता हे ओर उखा भ्रिकोण वुष्य आर अनुराधा है । पंचम 
स्थान मै को षापग्रह नरी रने के कारम जव जवर शमि उम नक्षत्रों जें 
जायगा, सन्तान भावी चिक्ञेष हानि सम्भव मर्ह । 


(६) रु स्थानः- ष्टे स्थानम ६ रेखार्थे है। २१५को ६ से गुगा 
करने पर १२९० हुआ ओर २७ से भाग देने परर२१ शेषरहा। रश्षां 
नक्षत्र उत्तराषाद है । उससे त्रिकोण नक्षत्र इत्तिका ओर उत्तरफाल्गुनी 
होता ह । वहस्थानमें कों ग्रह नर्ही रहने के कारण गोर का शानि जब 
जब उत्तरावाद्‌, कृतिका एवं उत्तरफल्गुनी में जायगा, रोग एषं शत्र वारा 


छेषा मान्रदही कष्ट होगा । 


(७) जाया स्थानः-सक्तमल्थान में ३ रेखाये है । इसको 
२१९ से गुणा करके २७ से आगदेने पर श्षेष २४ रहता ह। रणवां नक्षत्र 
कतमिषा हे ओर उसका त्रिकोण आक्र एषं स्वाती होता हे) समस्थान 
मे श्चुमग्रह ओर पापग्रह दोनों है इस कारण जब जत्र गोचर का शनि 
हालभिषा आद्र एषं स्वाती में जायगा वब तश्रस्त्री एवं व्यापार आदि में मिधित 


कछ होगा । 


(८) शल्युस्थानः-अष्टमस्थान में तीम रेखायें है । इस कारण उक्त 
क्रिया के अनन्तर २४ सेध रहने के कारम ( सप्तमस्थान मे भी तीन ही 
रेखा्ये थी) ओर अश्म स्थान मे कों पर मही रहने के कारण जय २ गोचर 
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का समि शतमिवा, आरौ एषं स्वाती मे आयगा तव तब कोर विसे अनिष्ट 
नही शग । 


(९) घमंस्थान एवं आाग्वस्थानः--नवमस्थान मे ऽरेखायें ई (चतुथं 
ल्थानमें्हीरेलायें थी अतः उक्त क्रिवाभी पुनः करने की जरूरत मरही , भेष २३ 
होता है अर्थाव्‌ घधनिष्डा, शगक्षिरा एवं चिन्रा मे अथ अव गोर का सनि जागा 
तो भाग्य एवं धम्मं के विषय में अनिष्ट शोगा, क्योकि घम्मे-त्थान में पापग्रह 
मंगरू गे ३ । 


(१०) व्यवसाय एवं कम्मंस्थानः--वुशामस्थान में भी ४ रेखये ई 
ओर दशमस्थान मे को पापग्रहया शुभग्रह मरही है । इस कारण धनिष्ठा, 
मघा एषं चित्रा में जब जब गोर का हानि जायगा, व्यवसाय आदि मेको 
विशेष विघ्न बाधाओं की सुना मर्ह होगी । 


(१९) भायस्थानः--एकादश्चस्थान मे ६ रेखाये है । ्टेस्थान मेभी 
६ रेखा्ये थी । इ कारण यहां मी २१ सेव रहा । आयस्थान मे ह्युग्र 
ओर पापपरद के रहने के कारण जब अव शानि उ्तरावादृ, कत्तिका एवं उत्तर 
फाल्गुनी मं जायगा तव तव जातक को आय के विवय में मिधित करू होगा । 


(१२) व्ययभावः--द्वादशस्थान में तीन रेखाये ईह । सप्तम ओर भष्टम 
स्थानो मेभोतीनतीन हीर्थी। इद कारणशेव २४ ही रहेगा, हाद स्थान 
मे कोर ग्रह नहीं रहने के कारण गोचर का श्नि शतभिषा, आद्रा एषं स्वाती 
मे जाने के बाद जातक को खर्थं का विशेष शूप से क्ष्॑षट बरही रहेगा। 


इस रीति से बार भवो के फरो को यदि निम्न चक्रानुसार छिखा 
जायत्तो यह विधा से पता चक जायगा कि किन किन नक्षत्रों सें गोखर- 
श्नि क जाने से किन किनि भाव जनित क्ले ठेक्या क्या होना सम्भव 


होगा । 
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बे स्थाम जिन ओं येग निजं 
खमा रेखे है | गोकर-कषजि सयुंदप्य-कक । 
क देगा 
त आवना, | शारोरिक कश,घन -सम्दन्थी वालों में किम्वित 
कनन, दवितीय, | रोदिनी | चिन्ता जर मायो को केकः कामान्न 
वुलीय ह्ला. उनि । 
अनिष्ठा, | छख, भ-सम्पति द्वं मात्‌ छख, करण्तु नार्व 
चतुथं, नयम, दशम | फगस्तिरा, | एवं धम्मं के किमि अनिष्ट । आसद्बी मौर 
चिरा व्यथसराय मं विशेष विघ्न बाघायं । 
ड. भाव 
पंचम शुष्य, पुश्रादि को कोर अनिष्ट मरही । 
अनुराधा 
उ. भवादु, 
ष्ट, एकादश कृत्तिका, रोग एवं शश्र द्वारा केशामान्र कष्ट तथा 
ड. फा, | आमदनी में कुछ अच्छा बुरा फरू । 
शतभिषा, | स्त्री शो कुठ एलख-दुख, मृत्यु आदि दुःख से 
सललम, जद्माद्ाकस्, आद्रा, | रहित तथा किसी प्रकार के यिक्ष खं 
घ्वाती. का पी भयं नरी । 
(२) सास्त्रकारो ने यह भी बतलाया हे कि अष्ट-वर्गीय योगपिण्ड 


को जिस भाव का फडः कारन हो, उस भावगत रेखाओं से गणा कर 
बारह से माग देकर. जो शोष रहे उस संख्यक रा्चि अथवा उसके त्रिकोण 
रारियों मे जब गोचर काशनि जाताहै दब तब पू्ंरिखित नियमानुसार 
अर्थाव्‌ , उस भाव्म कोरे ब्रह नरह र्मे पर लेश मात्र अनिष्ट, हयुग्र के 
रहने पर अनिष्ट-रहित, पापद्रह के रहने पर पूणं अनिट एवं छम ओर पाष 
के रने पर सिश्चित कल होता हे। तास्पय्यं यहे कि सव विधि, पूर्ववत 
ह, केष भेद इतना ही दै कि पूवं निम के अनुसार २७ ते माग देना 
पढ़ता है भोर फर नक्त्र आता है । इस नियम मे विरोषता अह रै कि १२ 
से भाग दिबा जाता है ओर फ रक्षि आती है। इस कारण विस्तार 
पूर्वक भर्ही छिखा जाता है। 
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(३) भह्मस्थान का स्शाजी जि दाक्षि मे देडाषशो उसराक्छि के 
भिको शोणित फक को सषटवस्वान कीरेखाभों से गुणा करके व्र उख- 
को १२ से भाग देकर ओ शेदरहे उख राक्षि अं भयथा उसके त्रिकोण 
में अव गोचर का सूर्यं अवाद तो डन खोर मासो में जातक को अरिष्ट ्ोता दै । 
उदाहरण कृण्डली में अ्टमेरा चन्त्रूमा मीन राक्षिगत हे ओर मीन राष्षिमें 
चिकोण सोधन के बाद क्छ १ आता हे, भष्टमसख्थान मे अर्थात्‌ 
ककं मेरे रेखार्ये ह। २कोौ से गुणा करनेषर ३ हीरहा। शय२्से 
३ का भाग नर्हा होगा इस कारम तीरे, सातर्वी एषं ग्यारह रासि 
अर्थाव्‌ मिथुन, सुखा ओर कम्म में गोर का सृष्यं अनेसे वे सब सौर मास 
अलक के खियि अनिष्कारी है! 


(४) क्षनिके स्थान से भारम्म करके म्टमेश जिस व्यान मेष्ये 
वहां तक की रखाओं को जोड़ कर अष्टमस्थान के रेखाङ्क से गुणा करने 
के बादु बारह से भाग दकर जो शोष अवे उस राशि में अथवा उसकी 
त्रिकौण गत राशियों मे जव गोचर का सूर्यं जावा हेतो उन सौर मासोमिं जातकको 
अरिष्ट होता हे । उवाईरण ङुण्डड्ी सं अष्टमे चन्द्रमा मीन राहि में है मौर शमि, 
खन म । शनि से आरम्म करके अष्टमेक्ष (मीन राहि) तक की रेखा-संक्या 
१९ होती हे। अर्थात्‌ धन राशि की ९ (अहां शनि मेड) मकर की ९, 
कम्म की ५, भोर मीन की ४, कुर ओड्‌ १९ रेखाप्‌ होती है (मीन 
गत रेखा को जिसमे भषटमेश्च बेडा है, त्याग देने की मी भनुमति पारं जवी है। 
इस १९ को मष्टम-स्थान ग्तडे रेखा से गुणा करने पर ९७ हुआ भौर उसे 
१२ सेभाग देने परक्षेष ९ क्वा । अर्थात्‌ घन, मेष ओर सिके सौर मास 
जातक के स्यि अरिषशर गि! 


अष्टकवर्गानुसार गोचर फरु का अनुमान । 


+ ३3. (4 अनेक पु्तर्को म एवं कगमग समी पञ्चाङ्गो मं 
खाधाग्ण गोवर-कर छिसखा पाया ताद । इस पुर्क्क के अच्याय ३१ में 
मी स्मणारण गोचर कड छिखा गया है परन्तु महान दिद्धार्मो का कयन हैकि 
बह फर केवर गोण शूप से का गया दे ¦ उन छोर्गो का विलार हि कि गथ 
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शोर का शानि अम्मस्थिस चम्न्रमा से कृत्तीव, वष्ट एषं एकादश में जाताद्ै 
लो युम रुक देता है । परन्तु उसके न्यूनाधिक श्युमकफर को कट प्रकार से 
अयुमान करने की विधि बतलायी गर है । स्मरण रहे कि गोचर-फल 
चण्न्रं राशि से अन्न किसी राशि मं जाने के अनुसार होताहे, न कि भावक 


अजुसखार । 


बे इस स्थान मे इस बात कै दिखाने का प्रयत्न किया जायगा 
कि गोचर करू न्यूनाधिक का अनुमान किस प्रकारसे किया जाता हे। 


(१) प्ले छ्िलाजा चुका कि सात ग्रह एवं रुन द्वारा रेखायें 
अथवा विन्दु देने की प्रणारीहै। इस कारण किसी राशि मे ८ से अधिक 
रेखा अथवा विन्दु हो ष्टी नरी सकता अर्थात्‌ यदि किसी रािमें ८ रेखायें 
(छम) पडतो हो तो उसका अभिप्राय यहष्टोगा कि विन्दु (अद्युम) श्ूल्ब हे 
अओ इसी प्रकार यदि किसी राहि मे सात रेखायें पडती शे तो उसका 
तात्पच्यं यह हुआ कि उस राशि में (१) शन्य पढ़ता हे अर्थात्‌ एक 
अदयम एक युम को नाश करताहै। इस कारण दयुम का व्रमाण ६ रेखाओं 
से प्रतीत होता है। पूणंब ८ हे परन्तु उस राशि मँ केवल ६ ही मिरूता 
है । अर्थात उस राशि का ब &=$ हा (०-* =£ =>) इससे यह फल 
निकला कि यदि किसी राशि ७ रेखखाये पड़ती शोलो उस राशि मेँ जव वह 
प्रह जिसका अह्कवरगं है, गोखर के साथ जायगा तो उसके फरमे (\) एक 
चौथाई हास होताहे। इसी प्रकार यदि स्िी राहि में ६ रेखायें पड़ती हों 
लो दोकषिन्दु अवश्य. हेगि । ६सेदो च्टादिया, शोष ४ रहा । पू्णफर ८ 
है इस कारण £ अर्थात्‌ ‡ यानो आधा फरूष्ोगा। इसी प्रकार यदि किसी 
राक्षि मे ९ रेखाये पड़तीर्टोतो +> -{ अथोत्‌ एक चोथारं फर की 
प्राति शोभी । इसी प्रकार यदि केवकचारहशीरेखयं हां तो +~ ° अथात्‌ 
इयन्य रर होगा । इसो प्रकार यदि किसो राशि में केवर तीन हो रेखायें 
हो लो ष्८५= -- ‡ अर्थात्‌ म क का माक्ष करके ` अद्म कल को 
प्रयरूता होगी । 

(२) दृखरी विभि य हे कि यदि अन्म कारोन छन भयथा चन्द्रमा 
दे, बोर का पद उप्यय स्थान में (तीसरा, छटा, शक्लवां अथवा ग्यारहवां 
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स्थानम) हों अथवा मिक्र-प्रदमं हो, अथवा भपने उ राकिमे हो अथवा 
स्वगृहो हो, भौर उस राशि में श्रुभ रेखार्ये ७ ते अधिक्ोतो मकल में 
ओर भो अभिकता होती है, यदि उस राक्षिमं श्चुम रेखाओं की अधिकता मी 
हो परन्तु गोवर का जन्म कारीन रग्न अथवा चन्द्रमा से उपचय स्थान में 
हो (३,६, १०, ११ स्थान को छोड कर बारी स्थान को उपचय कते ह) 
अथवा अपने नीख-राक्ि- गत हो अथवा शाच्रु-रारि-गत हो तो इुमफर की भधिक 
न्यूनता होती षे । पुनः यदि छम रेखां की कमी हो तब तो अनिष्ट फक 
ङी प्रबरूता अधिको जाती दहै । स्मरणरहे छि निदिष्ट गोचर ग्रह का उपय 
अथवा उपचय जन्म कालीन रग्न अथवा चन्द्रमा सेहोदेखनाहोगा न छि 
गोचर कालीन प्रो की स्थितिसे । परन्तु गोखर का चन्द्रमा यदि उपय 
आदिमो ओर श्चुभ रेखाओं की अधिकता मीष्ो, परन्तु यदि निबंर्षडो, तो 
अष्युम ही फर देत! हे । 

(४) उक तोनों नियमो के अनुखार गोचर के बलाबल का अनुमान 
करने के बावु एक विधि यह बतला जाती है कि प्रस्येक प्रह अपनी गतिक 
अनुखार एक एक राशि में भ्रमणकरता है । प्रत्यक राशि तीस अंका की होली है 
इस स्थान में यह बतलाया जाता दहै कि गोर का कों ग्रह तीस अंस 
श्रमण करने के समय किस किस अंश में अथवा कितने कितने भक मे शुभ 
देता है ओर कितने अश्च मे रमण करते समय अद्युभ फर देता है । आवक पारि- 
ज्ञात नामक पुस्तक मे एक प्रस्ताराष्टक गं चक्र बनाने की विभि 
बताई गरं हे अथास एक चक्र ९६ कोष्ट का बनाना होता है ( १२ कोट 
चाये से दिने ओर ८ कोष्ट ऊपरसे भीचे ) इस प्रकार का पक कोट गीषे 
दिया जाता हे। इस कोष्ट के थाथी भर प्रो के छिखने की यह व्रणी 
हे कि सब से प्रथम शानि तत्पश्चात्‌ वृहस्पति, मगल, सूर्यं, शुक, बुघ, चन्द्रमा 
ओर आव्वे मे रग्न । (८ कोष्ट छिखते स्मय ब्रह का कम यही रहना 
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पस्लाराष्टकः क्म चक्रः ५३ । 
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उदाहरण उदुह्स्ण दण्डय की सनि अष्टक वग की रेखायें (खभ) 
भर दी गहै हें । बयां में यह उम्बर्क गं चक्र हे । चक्र ८४ (७) 
को देखने से माल्म शोत हे कि मेष मे तीगरेखाये है, एक श. की, दूरी 
र, की भौर शीसरी र. की । इसी कारण इस चक्र ९२ में मेव के समने 
स्ष., ष. भौर र, हे । इश्ठी प्रकार इव में खो प्रह सिषा च्यु. के रेखा प्रदान 
करते ई । उसी लर इस जन्छमें मी रेखार्यो के बले प्रहे । स्मरण रहे कि 
प्रथम कोश मे पह कशा के भलुरार. अर्थात्‌ स. के बाय ङ. उसके बाद मं.उसके 
अनसम्लर र. इत्याहि स्वंदा किलना होमा । 


मह बात रिलती जखुकी हे कि प्रस्येक ब्रह के मोर का विवार 
उख ब्रह के स्क थग केरेखानुरकार होता हे अर्वत्‌ उपर किले हुए कक 
ते उदाइरणाकुण्डकी यलि जातकः के भोर शानि का विजार शोगा । 


अतंमान साक भ्थरत्‌ १९८९ सम्बल मं दनि मकर का है | भव 
अ देखा आय कि जकर कर दाचि कितने किये अद्य पर शछ्ुभ आर किले कितने 
भंश दर भद्कन हे । अ्छकी विधि वो दे । उपर वाके चक के अनुसर 
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मकर में केकर तीम ही रेाये अतर हे । (१) संगा कत, (२) सुष्वं -हृत 
भीर (३) शन्तमा कत । रिम तीस भं्षहोते ह । ओर ८ प्रकार ते 
रेस्का्थे आती ई । इष आरण प्रतिचरह का जग ६ अथय ३३ अंस हुआ । 
उवर के चक्र मे सनि ने मकर में कोरे रेख गही दी इस कारण ३२ अंश लक सणि के 
कर्म में प्रवेष के अन्तर फल शद्ुम होगा । पुषः द्वितीय कोड इदस्वतिनेमी कों 
रेखाभदी उस कारण (३२३३) + ७, अंकल व्वन्ल धानि का कक अद्म ही 
रहा । बुनः कृतीव कोष्ट मे मंगल श्युमकर देता हे इस करण (७२३९ 
=) ११४ अंश तक हमक इभा । उसी प्रकर चतुथं कोष्ट मे मी सुस्थं 
छ्मरेखा देक्षा हे । हस करण (११ + ३० = 9१९ धं्चतक सनि शुम फल देता हे । 
अर्थेत्‌ ७ अंश से १५ अंस्ष पस्वेन्त शमि दुभ कर देगा । तस्वद्य्त पन्यम 
एवं छठे कोष्ट में अ्थोत्‌ १९ अश्च के वादु २२२, अंस क््यंस्त अद्य खक 
इभा । पुनः सप्तम कोष में शुम रेखा है इस कारण २२९ भंशासे २६९६ 
अंश प्यंन्त शयुभकल देगा ओर २६६४ से ३० अंश तक अहन 
कोष्टमे कों रेखा नर्ही रने के कारणा अश्चुम कक देगा । हसी प्रकार कम्म, 
मीन, मेष ओर कृष इत्यवि मे जने का गोखर ्षनिका प्युमाञ्म ण 
विचारा जाताद्े। उखी प्रकार अन्य ग्रहांका प्रस्ताराषटककेः वगं चक्र बना 
कर उन उनग्रहोका भी गोचर फ विचाराजका हे। ओर ब्रहोंकी शादि 
गति के अनुखार समय का अर्धात्‌ तारीख का निश्चय पंचाङ्गादि हारा 
कथा जा सकता हे। रेखक जो अष्टक वं यन्प्र बना रहा रेउस क 
हारा प्रास्ताराष्टक वग मी छगमतासे बन जा सकेगा । 


(३) गोचर के फर मे न्युनाधिक देखने का तीसरा प्रकार यहे 
कि जिस समय के गोधर फर का बिथार करना होता हे उस समय की प्र स्थितिके 
अनुखार मह देखना होला हे कि जिख प्रह का गोचरफक देखन हे वड श्रह-किसी प्रह 
से केधतो हा होता ह । इस कारण हस बात का जानना कि वेध किसे कते 
हे, अति आवश्यक हे । समी उन्म प्वागों में वेण संह्वा ही शती रै । 
मृतं चिम्ताजणि मे भी चेध के विषय भे बहुत कष दिया र। परण्बु 
कार-प्रकाद्िका भें कषठ भोर मो विक्ेष हे । अर्थात्‌ किसी किलो स्थान मे कु 
मत मेद्‌ काया तारे । भमीचे एक यकत काछ--त्रकाकिक) के मथार वर विषा 


आला हे । 
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प्रति ग्रह के सामने वारे अङ्को से उस प्रका बधस्थानका बोध शोगा । 
+ षह स्वोङृत मत का चिन्ह हे । 

चक्र देखने की विधि यष्ट कि यदि जन्मकालीन शन्द्रमा से गोचर 
का स्यं ल्क्रमाके साथ शो अर्थात उपर वले कोष्ट के एकमे हो भोर यदि 
स्यं के साथ ओर कोरप्रहहोतो स्यं कावेधहोगा। इसो प्रकार यदि 
अन्मकारोन चन्द्रमा से सृय्यं, द्वितीयस्थान में डो तथा ओर कोई प्रह जन्म 
काकीनयन्व्रमा द्वितीयस्थान मे हो अर्थात्‌ उसके साथ होतो भी स्यं का वेध 
होला हे । यदि जन्मकालीम चन्द्रमा से सृष्यं दृतीयस्थान मेँ हो 
भर यदि कोर प्र अन्मकालोन वन्द्रमा से नवमस्थान मेहोतोसृच्यंका 
वेध होता हे । यदि जन्मकाकीन चन्द्रमा से सुर्यं, वतु्थस्थान मेहो 
भोर यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से कृतीयस्थान मे कोरे प्रह दो तो सुर्यं का 
केण होता हे, इत्यादि । इसी प्रकार वदि गोखरकारीन इण का वेध 
देखना हो शो इस प्रकार देखना होगा कि यदि जम्मकालीन चम््रमा से बुध 
प्रमस्थान भे हो भर्थोत्‌ चन्रमा के साथ शो ओर वदि जन्मकारीन 

से द्विलीकल्यानमे कोर प्रहहोसो बुधका वेधहोताहे। यदि जन्म. 
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काकी चस्कमा से बु दिकोयवस्थानमे हो भर कोरे जन्भकाकीमन प्रह चन्प्रमासे 
पन्कम स्थानमेहोतो बु कातेध होता दे । यदि अन्मकारीन चन्रमा से बुष 
कृतीयस्थान मेहो ओर गदि कोटं ग्रह अन्न काीन चन्रमा से शतुर्थल्थोने 
होतो ब्जुघका वेध होता हे, इस्थादि इस्यादि । इसी प्रकार सब पर्शोका वेष उक्त 
चक्रानुखार देखा जाता हे। जि अङ्क के क्षि पर लरे(*) का चिन्ह विया 
वह चहुमत से स्वदत वेच हे । स्मरण रहे कि पित। पुत्र में वेध न्दी होता अर्थाव्‌ 
चन्द्रमा से बुष ओर बुध से चन्द्रमा को, इसो प्रकार सूच्यं ओर शनि को 
आपस में वेध मरही होता हे । 


वेध से अभिप्राय यह € कि यवि कितो गोचर-प्रई का कक दयुम 
हो परन्तु उस ग्रहकाकरिसी प्रह तेषेध न शता डो तो बह प्रह, सक देने 
में पूणं शूप से समथं होता है। परन्लु वेध षश्ोने से डस के फर में केषल 
हास ही नीं शेता शरन्‌ बी शने से प्रविकल फर भी होता हे । 


उक्ध्यत्यः २५ 
द्वादशा छम्न मं जन्म का कट । 


कटग्थय द इस अध्याय म कारो रारिर्यो के रूनगत होने 
पर जातवक्र के गुग-दोषादि का उल्लेख करनेका विचार है। अर्थात्‌ बह 
छ्िखा जायगा कि यदि जावक् का जन्म मेषादि लछग्नकाडहो तो साधारणतः 
क्या क्या करु होगा । 


यह बात मानी इरे कि केव रू्नही ते ठीक ठीक रक मही 
भिक सकला यदि प्रन्थान्तर्यो के संहारे पर यह किला आय कि 
मेषादि रायो में अन्म होने से अञ्मुक असुक दरशगि, तो प्रब्यान्तर्यो के 
ख्ारे ओ कर इस पुल्तक में छिखने का साहस किया गथा हे वह बहुधा डीक 
गिडेगा । परञ्तु स्मरण रहे कि छने की स्थिति के अदुखार, कगने्ष पर 
ग्रहयो को इरि के अनुसार, र्न के उख नीलादि होने के भनुष्र 
अर भी अनेकानेक कारणो से फक मे ङ अवश्य परिक्वंब होगा । 
यवि छन वी हो अर्थात्‌ करन मे छमग्रह की ल्थितिषशो, इहि शो, छने 
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दन्य हो, अथवा छग्नेत पर शगदह की इरि हो को नित्नकिखित काक किव 
श्प से आतक के गण दोव से गिरा इभा सयः आवमा । करन्तु वदि 
इसके निषरीत, कम्म भें पाचब्रह की स्जिलि हो, इष्टि शो, कानेश ठुग्ल्योष 
मव हो, सप-बह के साथ हो अथवा वाप-अह से श्टहोषो स्सेस्णाभमें 
कल साध्यरष्य स्व से ठीक पाना जागरा, दरन्तु बण अंश मे ठीक बही म्ला । 
कारुकनण देखा ग खमख कि ङ्ह कछ अद्ाराच्छर ठीक ही होगा । बार्णात्य 
भव्‌ इद्धखेष्ड, अमेरिकि आदि के ज्योतिकियों के अनुधार मेकादि छन में 
जन्म का फलः पुस्तक के शेव मे खिला आयगा । विश्वास होता हे कि ङूग्न के 
कक कने मे पाश्चात्य विह्धानों ने बहुत हौ परिश्रम किया है । 
वरन्त उसमें एक कणन ब हे कि अयर्मा मेद से उनका कान-स्फुर 
अतर तदं शीव खग म-स्कुट में अन्तर पड़ जाता हे क्योकि वे दयेग स्ययन- 
करन समागते है। तथापि उन रोगों का ककाजुमान बहुत अलो में रीक 
पाबा जाता हे । 


(2, 


मेष-खन । 


जिसका अन्म मेष-रून मे होता हे बह प्रायः दुबरु होता हे । उस- 
की मदन कछूम्बी होती है । उसके बार प्रायः घुघरीरे ओर कड़े होते है । 
ओंखं गो ओर ठेहुने दुर होते हे । स्वभाव का कडा, क्षगड़ाल , कुछ अक्ष में 
दुम्मी, स्फर-वक्ता, साहसी, शरोर, उच्यमी ओर कतत किसी न किसी कार्यं 
मं संग रने बारा होता ३ । वह मेधावो भी होताहे। कभी कभी 
उत चित्तका होता ै। खसे बायका मे अनेक हानिर्गं का सामना 
करना पड़ता हे । स्वतस्श्रसा-प्रिय भोर उदार प्रकृति का होला दहे अतैर 
रेखा विरणास शो आने पर कि किरी ममुष्य को सहायता की आचश्यक्ला 
खु सें है तो उसको सहता देने में प्राजक से छग जता है । कह कान्य 

' करने में निर्भय पथं निःसंकोच होता हे । उ्ष-पदामिछाषी तथा सहुगन 
विरिश्डोता द । उसको खम्पलि स्थिर नरह रहती । याच्रा-प्रिव होता है आर 
प्रायः शच्पहारी होता है । उसके क्रोश के किसी स्थान में भादि के 
जिन्ड भी शेते ह । 
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यदि किसी कस्णाका अन्य मेष कछमग्नकाषशोतो मिस्मकिखित विललेय 
कड कडा मवा दै अर्णस्‌ सथ योने बाली साफ छथरा दहना पसन्बु 
करमेवामे, कटोरविस, वदक{ रेने मे रल्पर, कमी कमो कठोर शब्दो का प्रयोग 
करने बाकी, काल की कत में कोण करने वामी, कक प्रकृति ओर अने 
स्वजनो से प्रीखि रखने वालो होलो ६ । 


मेष-खग्म म जिसका अम्य होता हे उसक्ते किप सुस्वं सवते छसखदायी 
रद । इ. मी छर्वावो ६, परम्तु सस्यं से कम । साधारण निवमानुंसमर नवमे 
छ. भीर दके समि को गफ अं किसी प्रकार का सम्बन्ण ( देस्वो 
धारा १५९ > होने से राज-बोग होता है । कषरन्त मेव रग्न बते के ख्षयिह्ु. 
आर श. का सदन्दर्ज रहने पर मी राज-बोम भर्ही होता दै । क्योकि 
वराश्लर का मतै कि कदि दस्मे र एकादकशोश एकी ब्रह हो तो राज- 
योम का भद्षहोताहै। अतएव मेष रन बालेके श्यिष. जर शष. का एक 
स्थान में रहना किमिद अनिषटकर हो माना गया है। ङ. का दक्षमस्थ 
होना मी इस दन वते के दयि अष्युमहीहे। कारण, कृ. दशम स्थानें 
नीच होतादै। परन्तु यदि नीच-मङ्ग-राज-योगशो (देखो धारा १५९ (९) ) 
तो खखदायी हो सकला है श., बु. ओर शु. मेष खून वले क छ्ियि पाप 
होते! क्ष. आर बुघ प्राजः माग्केक्ल होते ह । श्चु. यद्यपि द्वितीये एवं सक्तमेस 
होला है, इस कारण मारके कहा जा सकता हे, परन्तु प्रायः एत्युदायक 
नहीं होता । षं. ओर ू., मंगर ओर र., तथा र. ओर शयु. को, षि 
सम्बन्ध हो ओर उसके साथ दूसरे किसी प्रह का सम्बन्ध न होतो 
राज-पोग होता है । येष छम वले के खिवि मगर अश्वे धोनेषरभी 
अनिष्टकारी नरह शोता । खसा है कि मेष रग्न यदि प्रथम नर्वांश्च 
मं शो तो अपने प्राकृतिक स्वभाव को विदोष स्प से प्रकट करता 
हे । 

चेतावनी । 

फेसे आतसक को रुचि के अनुसार सोने मे कमी नर्ही करना चाहिये । अर्थात 
ल्ारीरिक भौर मानसिक विश्राम पर पूणं ध्यान देना अनिवाय्वं है । रेसे जकक 
को भस्तिष्क कमी रद्वा हर प्रकार से करनी दादहिमि । स्वधारष् भ्यायाम 
आर स्वच्छ वायु का तेवन देसे जातक के किये भावक्वक दै । 
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वृष-रून । 


जातक का मुं गोर, गदेन छोटी परन्वु मोटी ओर जहा पुट होतो 
है । बह प्रायः दुका भा करता है, उसके कन्थे बिष तथा उन्नत 
भोर उनके बाह छोटे तथा गटीके होते ई । उत्क चेडरे से प्रतिष्ठा तथा सद्रेक्ञके 
श्ण प्रकर होते ह । वह सङ्गीत, आभरण, मनोहर वस्तु ओर अमम का त्रेमी 
होवा है । उसके व्यवहार तथा अभ्यास निस्चित प्रकार के होते है । 
बह अधिकार -त्रिय, चिडचिद स्वभाव का, शान्ति-प्रिय, धीर, सहिष्णु, 
दुम्ख मे घे्यं धारण करने वाला, धत्तं ओर कृटुम्बियों से डा 
करने वाका होता ह । रेखा जातक प्रत्येक बात को अपने विचारा. 
जुखार करता है । वह दूसरे के परामश पर चरूना दी नटीं बाहताः । 
वह वयालु, सदाङाय, विद्या-विवाद्‌ मे चतुर, भाग्यवान्‌ ओर कामी होता है । 
वह सर्वदा आनन्व्‌ तथा छख के अन्वेषण मे रहता है । वह चित्त का बड़ा गस्मीर, 
गादा ओर दूसरे को अपना विचार कात नर्हा ष्ोने देता है। वह विवार- 
शोर ओर शान्त प्रकति काद्योता हे। उतावलेपनते किसी काम को नही 
करता । उखका जीवन शान्तिमिय होता है । उसके बहुत से मित्र होतेड। 
वह धनी, मिष्ट-माषो, प्रिय तथा दयाद्धु होता है । मधघ्य-जोकन ओर अन्त 
जीवन विकेव उखमय होता है भाग्योदय प्रायः एकाएक होता दै, कश्य 
सम्पति अथवा पृथ्श्रो सम्पत्ति को प्रासि होतो है। वह बहुत ते चौपाये, 
गौ इत्यादि का भाकिकि होता दै ओर गुरुजनं का आदर करने मे तस्पर 
रहता ३ । शुष रग्न वाके के खयि एक विरश्षगता यह है कि आरम्मिक 
जीवन में चह अनेकं यन्त्रगारओं से पीडित रहता, परन्तु जीवनके शोवमाग 
मँ विजयी होकर खख-खम्पसति से आनन्विति हो जताहै। 


कन्या होने ते ङ विदोष गुण-दोषः वड बुद्धिमती, विदुषी, 
उकीका, विषवसनीय आर कराकोरारु को जानने वारो तथा अपने पुर्व 
को आज्ञाकारिगो होकर पुरुष पर अपना अधिकार जमाने वारो शोतो दै । 


इव कणन वाते जातक के सिये सनि बहुत उतम होता हे । सनि नथमेश्च 
एषं दक्षमेश होने से स्वयं र्ज-योग देने वाका होता है। इसी प्रकार 
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रवि मी शछयुमफर देने थारा होता ह । शु., षं. ओर शु. देसे आतक के ये 
अच्छे मरही होते । यदि रथि को शुध अथना सनिको अुधसे सस्बन्बषशो तो 
उखदायी योग शोताहै। रेते जातक के स्यि शु. प्रायः मारकेहा होता हे । 
चं. आर श्यु.का मारके निंर होता है । १२३२ से१६ ३ अंश अर्थात पर्बम 
नर्व मे खगन के रने से प्राक्रतिक स्वभाव विशेष रूप से प्रकट होता है । 


चेतावनो । 


पेते आतक को छाती ओर कण्ठ जनित रोगों का प्रायः भय होता ह । 
गमं तथा रौगनद्ार भजन हानिकारक होताहै। भोजन के परिमाण पर 
विदोष ध्यान देना उचित है । उषेजना देने वारे वथा अल्दीवाजी के 
कामो से सवदा सथेत शना होगा । रेसे जातक के श्यि समयानुसार 
अपने कार्यं को नि्भ॑यता शूप से करना सर्वदा उपयोगी शोता है ओर ध्यायाम 
उसके छिये अनिथाय्यं है । 


(र, 


मिथुन खगन । 


जातक के हाथ-वेर म्बे भोर दुबले, नेत्र छन्दर ओर भाक शङ होते 
है। चेहरे ते तीश्णसा ओर प्रसन्नता टपकती है। वह कुदाग्रबुद्धि, उभ 
वक्ता, अत्यन्त उद्यमी, वार्षाराप में कुदाल, बत का छानबीन करने 
वाला, छगमता से समस्षने वारा, बातोका तस्व जानने वारा, कका- 
कोशाक का प्रेमी इन्द्रियों के वक्शीमृत रहने वाला, बहस करने मे प्रमाशो- 
स्पादक ओर तक-पूणं होता दै । वह सदा परिवतंनक्षीर अयात्‌ कि्ली 
काय्यं मे विदो समय तक हद्‌ त्था चिर-स्थिर नर्हा रहता है 
किसी विषय का वर्णन विक्षद ख्पसे भोर प्रमाव-पूणं कर सकता है। किन 
विषयों की ध्याख्या छगमता पू्ंक ओर स्पष्ट रूप से कर सकता है । उस्म 
किसी विवय को साङ्गोपाङ्ग सोने की वुर-दरिता शोती है । उसका लेख 
कथा वाद्‌-विवाद्‌, प्रमावशाखी तथा योग्यतापृणं होता हे । बह बुद्धिमान्‌, 
तीषण-दुखि, दक विके, चतुर काय्यं काक, परस्तु ऋषी भोर अपने चरि 
सथा नेणावल ले प्राव दथा डस्बति प्र करने बाया होता है । कका तवा 
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निक्लाम के प्रति विशेष सजि रइती है। असंमी कथा अशीर दने के कारण 
अस्वस्थ रइला ह । उसके खम्बर्णी उसके सहायक होते है) डते भागसिक 


शक्ति नर्हा रईती दै । 


कन्या होने से कछ किरोष गुग-दोषः --कठोर बाल करने वारी, 
स्वभाव को कड़ी, अतिच्ययी अथात्‌ खर्चारो स्वभाव वारी ओर वाजु तथा 
कफः प्रति की होतो दै । 

मिथुन रन वाके के खयि शु. सबते उत्तम ग्रह होता है । 
चं, र. ओर मंगर अनिष्ट-कारी ्ोते है । रु. ओर बुध के योग 
ते भाग्य की उन्नति होती श. ओर का सम्बन्ध श्चुभदायी न शोकर 
प्रायः अनिष्ट-कारी होता है। मं., र. ओर शं. प्रायः मारकेश होते दै। 
केतु के द्वितोय, सक्षम अथवा द्वादश मं चं. के साथ रइनेसेकेतु की दशान्तर 
दश्चा मे मारकेश्च होता है। यंदिरा., बृ. के साथ होकर द्वितीय स्थान में 
होतो रहुको महादशामें जब करु. का अन्तर आत्ताहै तो अनिष्ट होता ह । 
₹. ओर बुध यदि तृतीयस्थान में बेडाष्टोतो बुध की दृशान्तरदश्ञा में श्चुम 
फर होता है । रेसे योग मं जातक काय्यं-निपुण होता है । यदि शं. द्वितीय 
स्थानमेंषश्ोतोश्च. की दशा मे भाग्योन्नति होती हे । राहु कीदशामें रोग भौर 
बम्यनादिका भय होतादहे। परण्तु राहू एत्युकार्क मर्ह होताहे । नवम 
नथांदा भर्थात्‌ २९६६ से ३० अशा तक ग्न के होने से प्राङतिकः स्वभाव को 
पूर्णरूप से प्रकर करता है । 

चेतावनी । 

रसे जातक को फेफड ओर सन्तु-जनित (८1.४0 =>) शैग 
प्रायः हुजा करते है । इस कारण स्वच्छ वायु ओर उत्तेजना देनेवारी 
क्िया्मोसे बचे रहना अति आवश्यक है । वीर्यरश्चा ओर गमं वस्त्रो का प्रथोग 
तथा मिताक्ारी होना भी आवश्यक है । 

(ॐ 


कक छन । 


ककं कजोत्यल्न आतकः, म छस्व म नाटा अर्थात्‌ मोखा कव्‌ (संवार) 
कर होता है । उसकी गदं मोटी, अख गोर भोर कररोर स्थर अवं मोटा 
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होया है। बह स्वभाव का रिखनसार, आनन्द आर किष्छास -प्रिव, उल्वर 
धस्युभं कम जाने बारा, साक छउथरा रहने वास, खत्य-त्रिय, उतम भोजन का 
जाहने वारा, भूक्णादि मे प्रेम रखनेवाहा, मथघुरस्वर का, भ्रमन-शील, ग्रायः 
प्रभाव शाखी, तथा बकस्वी, होत्रा है । उसका रहन सदन आडम्कर युक अथव 
ठाट-बाट का होता है । वह कर्तव्य परायण, शष्ट जन अर्यात्‌ गुरुं तथा घनार्मिक 
पुरुषो के प्रति भक्तिमान्‌ होताहे। धार्िकिष्ोते हर्‌ भी कपटी होने की रुचि रखता है 
ओश सिद्धास्त रदित पुरष शोता हे । स्त्री सहवास में समर्थं तथा 
मिशान्न-प्रिय शोता है ¦ उसको अपने सगे सम्बन्धियों के प्रति सद्ाष 
होला ह । परन्तु रेते जात्क का प्रेम भोर विरोध की धारणा उद्धव प्रकार की 
होती है । रेखा जातक जिसको चाहता है, उसी की बात को स्वीकर करता है ओर 
मानता है। जिसकी बात उसको नर्हा भाती दहै उसकी बाते का अनुसरण 
नही कश्ता है ओर उसके परामश को धरणा की दृष्टि से देखता है, उसपर 
अविश्वाख करता हे । केवर इतनी नर्हा किन्तु उसकी संगति का मी परित्याग 
करता है, रेसा जातक इर विषय की उपयोगिता ओर मोर का अनुमान 
उचित रीतिसे कर सकता है ओर उसको सकफरूता पू्ंक व्यवहार करने का 
प्रायः ठङ्क भी जानताहै। रेखा जातक प्रायः प्रशासी रहता ६, परम्तु गृहमे 
रहने का इच्छुक होता दहे । 


कन्या होने से कर धिशेष गुण दोषः-- न्द्री, शीरूकवती, विश्वसनोव, 
शान्विमियी, प्रभावशाशिनो, अपने स्वजनों से प्रेम कटने वारी भौर छलखमयी 
तथा बहु सन्तान वारी होती हे । 


फेसे जातक के रियि मंग सब से उत्तम छ देने वादा प्रह शता दहै, 
मंग, दशमे ओर पञ्चमेश शोने के कारण यदि पञ्चमस्य भवथा दस्मस्य 
होतो बहुत हो उत्तम ए देने वाखा तथा राज-योग कारक होता हे । पम 
के बाद क. उम फ देने वाखा होता दै । जु. का कमनस्य अथवा गवसस्य 
धोना बहुत ही उखवायी दै । ब. ओर मंग में खम्बन्ण होने से उम राज- 
योगदेवाहै+ श्रु., ष. ओर बुष रेते जावक के कयि मनिह्कारी शोतेदै। 
र, मारक स्थग का स्वामी होता इभा भी प्रायः इदत्युकारी नर देता दै। 
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इथ, शक्र मोर दानि के मारकल्व प्राच होने पर मारके का ब होता दे । 
चं, कमन्य होने के कारण प्रयिः शुम होतादहे। हु. गोरथ. काकम्मसे दहना 
छ्म-प्रद है। प्रथम नथांश भर्थाव्‌ एक भं स ३र भशव्कका खगन 


कोने से प्राृलिकि स्वभाव को दलंरूप से दिशावा है। 
चेतावनी । 


रेते जातक को ओषधि का सेवन बहुत कम ओर सोच विचार कर 
करना चाद्धिये । टंडक भार सर्दी से अनेको संदा बथाना चाहिये । मोजन 
छु आर खु सिद्ध भन्न खाना खाहि । रेसे जातक को पेट का रोग अथोव्‌ 
पाकस्थली के विगने से प्रायः रोग-भयषशोवा दै। इस कारण गुद पदाथ 
के भजन से संदा बचना चाहिये । चित्त को शान्ति रखने से मी 
पाथन-शक्ति की रक्षा होतो हे। रोगी ोने पर स्थान का परिवतंन ओर 
समुव-निकटवर्ती स्थान इ्युम-दायी होता हे। रेखा जातकः किञ्चित्‌ मान्न रोगी 
होने पर अथवा विना रोगी के प्रायः अपने को रोग-प्रस्त समक्षता हे । 


(५, 
सिह खन । 


चदि जातक का जन्म सिह मे हो तो उसके मुख की आकृति चौड़ी 
अओौर शङ्को पुष्ट होती है । उसकी आंखे छन्द्र ओौर मावप्रगट करने 
वाकी होतीदहे। रेखा जातक आनन्द से जीवन ध्यतीत करता है! रिपुओं 
ओर विरोधि्यो पर विजयी रइता है । स्पष्ट्वादी होता हूभा रेखा जासक 
निष्कपट ओर मनसा, वाचा पवित्रता पान करने बारा होता है । नीख कसं 
से षणा करता हे । धेष्यंवान्‌ जर उदार होला है। जिख कार्यं को करता है 
डलको दैमानदारी लथा निपुणता के साथ करता दहै। षड अपने गुणों तथा 
साह 'से विषम बाधाओं का सीत्र निपटारा कर सकता हे । नीच कमं सेष्ाम की 
सम्भावना होने पर भी वह उससे षणा करता है । अपनी मय्यादा के पारग सें 
सर्वा वस्पर रता हे । उसके रहन खन से बङ्प्पन प्रतीत होता हे । मिश्रता तें 
भटक तथा गिदणास वात्र होता । रेखा आसक केवर दथाद्युहयी गर्हा होता, चरक 
सलवा की रामे मी सत्पर रहता हे । दुःख के समय मे भपनो सक कृह-को कामम काकर 
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दुम्ख के मिधारण मे समर्थं होता दै शत्रओं से क्षगढ़ा नर्हा करके षेष्यं से 
काम रेता है। शास्ति पूवक व्यवहार करता दहे। उसकी हवि, भाङ्सी 
मनुष्यो के प्रति, तथा रेसे षोग जो उद्यम हारा अषनी अवस्था की उस्मति 
मर्ह करते है, अच्छी नर्ही होती हे। रेते जातक को अपने उथम भौर 
परिश्रम का क पूणं स्प से नर्हा होता हे । ोगो पर रेते जातक के र्णा का 
परमाव विशे रूप से पडता हे। चह अपनी आज्ञा तथा दचिके अनुसार 
अन्य मनुष्यों को खाने मे कश होता हे । जीवन के शेष भाग ते प्रायः 
विक्तेष छखी ओर धनी होता € । रेखा जातक कमो कमो व्रवासी होता है 
ओर उसे कम सन्तान होते है । 


कन्या होने से ङ विदरोष गुण दोषः--दुबी, परतरो, कफ प्रहृति की, 
रोमिणी भोरे धिड्चिडाही तथा क्गड़ाल. शोती हे । परन्तु दानशी्टा होती हे । 


सिह रगभम वाले के शये मंगर उलम फल-दायक शोता है । मंग भौर 
क. का परस्पर सम्बस्थ होने ते राजयोग शोताचै । श. गर छक के थोग 
से उका उक्थ फर नरी होता हे। इनि, शुक जर बुघ रेते जआतक को 
मिङ्षट फर देने वले होतेह! षं. का साधारण कढष्ोता है। शनि उतना 
की मारकेश नहो होता हे । परन्तु ष मारकेश में बी होतो हे । स्यं 
आओौर थ के एकत्रित रने से एेखा जालक काप्यं-कुका होता है। परन्तु 
उसकी सम्पत्ति थौ ओर आय साधारण ह्ली हं। मंग आरक्ष. के 
दलस्य होने से सनि की दल्लाम्तरद्ला मे जातक के निमय की उम्नति होती 
हे। राहू ओर केतु के मारकस्थान में रहने से शृत्बु-दाबी होता हे। इ. 
ओर श. एकत्रित होने से राज-बोग नर्हा होता हे । पवये न्वाक्षमें छम क 
रश्ने से प्राकृतिक €थमाव का पणं विकास होता हे । 


चेतावनो । 


एेसे आतक को गसं पाथं क्था मादक वस्तुओ का सेवन निकिदधि हे । 
उ्तेजना ओर अर्दीवा जी के कार्मो से बथना उचित हे । शदीरके दणिर 
की र्ता सर्वदा उपयोगो हे । ज्वर होने पर उसकी उकिति भोषणि शीला पूरक 
होगी शादहिये । 
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($ , 
कन्या खगन । 

जिसका कन्या रग्न होता है, उसके मुख की कान्ति से स्त्रीवर्गीय स्व- 
माव का क्षक टपकता हे । उसके बाहु ओर कन्ये छोटे-छोटे होते ई । किस काय्यं 
को कव करना चाहिये, उखको, रेसा जातक विशेष रूप से जानता है । जातक 
सस्यवादी तथा न्यायप्रिय, दयालु, यवान्‌ ओर स्ने्टी होता है । उसकी 
बुद्धि उन्दर होती हे । परन्तु व्यवहार में किसी दुसरे के छख दुःख को उपेक्षा नरह 
करता है । दुसरे ेकामल्ेने में जरा भी हिचकिचाहट नर्हा रखता । काय्यं करनेमें 
बड़ा सावधान भर वोकस ्ोता है त्रिना विचरे कुछ भी नर्ही करता । 
उसको दुसरे के कामो मे छिक्रान्वेषण करने की बडी र्वि र्ती है । बातो को 
गु रने धारा ओर अपने भाव को दूसरों पर प्रकट नही करने वाला तथा 
वाणिस्य व्यवसाय मे बड़ा निपुण होता है । काय्यं करने मे विचारवान्‌ ओर तरीका 
वारा होसा हे । वह मितव्ययी, सषहटनशीरू जर बड़ा टी दयालु होताहे । शष्ट 
काम करने मे दक्ष, धीर ओर साहसी होता हे । पसे जातक पर उससे अच्छे रोगों 
की सहायता ओर संरश्वता शोको है । रेखा जातक अभ्व लोगों के पाथं ओर 
धन का भोगने बारा होता है। परन्तु ठेसा जातक कमी कमो स्त्री-किरास- 
रसिक अर इन्िय-रोलुप ओर किह्वाच्‌ रोगो से प्रेम कश्ने वारा होता है । 

कन्या षहोने से ङ्क विरोष गुण वोषः-दुद्धिमती, उकशीषा, मिरनसार, 
उदार, धामिक ओर दानशो्ा होती है । 

कन्या ग्म बले के खियिश्ु. भोर ङु. छुभदायी शोते ड । छयभदायित्व में 
बु. से श्चु. ही उलम होता हे । बु. ओर शु. में सम्बन्ध रहने से उतम राजयोग 
होता ह । शनि थोड़े अंश में मर देता रे । चं. केतुके साथ होकर रग्नगत 
होने से उसम रू देता है । परन्तु मारकेश होता † । सुय्यं को स्वयं मारकस्व मर्ह 
होता है । परस्तु इ. चं., संगर उलम फर नर्हा देते । मंगर, चं. ओर ङ. सद्ायक 
(कारक) होतेह, छ. भी कभी कमी मोरकेश हो जाता है । नवमे नवश 
मँ दान के रहने ते प्राङृतिक स्वभाव का पूणं विकास होता है। 


चेलाबनी । 
देसे आतक को अपनी मानसिक अवस्था पर पूणं ध्वान रखना 


डित है! पेड अनित रेग प्रायः युःखदायी होते है। अतएव भोजनादि 
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का प्रबन्ध उत्तम होना चाहिये, सांसारिक बातों मं उपक्र होने से एसे जआतक 
के स्वास्थ्य पर प्रायः बुरा परिणाम होता है । 


(७, 
तुखा छन । 


तुषा छग्न वारा जातक, आकृति का रम्बा, सुख छखन्दर ओर कम्बारं 
ष्यि इष्‌, छित नेश्र कं होता है ओर उसके दांव विरल होते है तथा षड 
प्रायः दुबला हआ करताहै। परन्तु छुक्र केरूग्न में रहने से शरीर ते 
स्थर भी शोता है । विचार मे जातक अभ्यवस्थित-चिलत तथा अमिदिवत विचार 
का होता हे । उसका चरित्र अभ्यवस्थित होता है। वह अपरिमितव्ययी अर्थात्‌ 
खर्धारे स्वभाव का, उदार प्रकृति, त्वच्छ-अन्तष्करण-वाछा, मिलनसार सदा 
कुसरे की सकायता करने में तत्पर, मित्र बनाने मे कुदार, सङ्धति प्रिय, चतुर, 
धामिक, ओर मेधाकी होता है। सफाई स रषना ओर धर-द्वार को साफ 
रखना रेते जातक का स्वाभाविकं गुण होता है। न्याय प्रिय, सत्यवादी, 
शान्तं ओर प्रफुल्किति विल का ोता है। वह प्रत्यक काम न्याय तथा 
द्या के विचार से करता है। यद्यपि उसकी कोधाग्नि जल्द प्रज्वलित होती 
है परन्तु उसो शोघ्रता सेशान्त भो हो जाती है । उसके मित्र ओर 
संरक्षक बदुत उच्चा के प्रविष्ठित भ्यक्ति होते दहै। राज-पूज्य, विद्धान्‌ परन्तु 
भो अर्थाव्‌ डरपोक होता हे । कभी षाणिञ्य प्रिय ओर कभी कभी म्यायकन्तां 
तथा पंचायती इत्यादि का करने बाशछा होता हं ओंर देसे जातक के कमी 
कभी दो नाम हुआ करते दै । 


क्म्या होने से ङु विक्षेष गुण दाबः-- अहङ्कारी, कोधी, कारवी, बदनाम 
ओर कपण होती हे । 

देखे आतक के कयि हानि ओर बुध र्म श देने भाक 
होसे है । शमि कमी प्रों की अपेष्वा पुछा छन वाके के खये केचक 
उष्म ही रर नही देता किन्लु राज-योग देता हे । यदि च. ओर बुध वथा क्ष. भोर 
बुष को भापसमे सम्बन्ध शो तो शअ-योग शोता है। मंगर. आर ङ्घ. 
मकर मरही देते । मंग भोर श्षनि तथा मंगर ओर कुण का योग विमत -सूखक 
होला है। सूर्यं मंग भौर इ. को मारकस्य होवा हे । वशन्तु मंम 
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मारकेश के लियि बी नटी होता हे। पला मर्वादा में छन के रहने से 
प्राङ्कतिक स्वमाव का पूणं विकास होता हे। 


चे्तावनो । 


कमर, गुरा, मून्रस्यली एेसे जातकों का प्रायः रोमाकान्त इभा 
करस! हे । इन सब स्थानों को शीत से बचाना बहुत एठी उचित होगा । छु 
जल का ध्यवड्ार भोर स्वच्छ वायु पेसे जासकके रिय विकेष रूप से उपयोगी है । 


(ठ) 


बृहिचक्र । 


वृषिविक रून वारा जातक सूप का छन्द्र ओर उखकी जका तथा पैर 
गौर आति के होते ह । जातक सतक तथा श्वगङ्ाल होता है । विषादं 
वह पठ, -तिवश्च की बात तथा अपनी हानिका भी भिलार नर्ही कर टद 
तथा संरग्नता पूर्वक क्षग्ड़े मं खग जाला हे रेखा जालक गिडे-दिल 
स्वमाव का ओर बहुत ही लोघ्र उसे क्रोध हो जाता है । क्षगड़ा मे उसकी 
तस्यरता रईतीहै। काने को काना कह कर पुकारने मे भी उसको तनिक 
दिवकिथाहट नही होती । कारण, वह सच्ची बात को स्पष्टरूप से 
कने थारा होता है देसे जालक को बदरा स्वुकाये विना रहना कठिन 
होता हे । अपने उचित अथवा अनुखित ध्येव के किये अथक परिश्रम करता हे । 
अपने ऊटुम्ब तथा मित्रो से जिना विकषेव कारण के शमढु जाला हे आर 
रुजन से मी इड कर बेटा हे । कुर'गम स्था जुरे आ्ारों से अवने 
स्वास्थ्य को खो डारूता है। कमो उष्य पदु कर किदुक्त होने से अथवा 
अस्य किसी कारणो से जसक प्रायः उ्य कथा को व्यक्ति होता हे अनर 
देते जातक का अर्व तथा व्यदार भयावह होता २ । स्ते जालक के निष 
अदि कोर अयना विचार प्रकट करता हो तो वट उस का सन्न कन आला हे । 
कह जालक बङा रुला, उद्धत ओर जोशीरा होता हे । उसके कतिक्य परिचित 
को शशरुहोतेह। रेसे जाक का सन्तान विद्वान ङो हे। रेखा आस 

स्ली-प्रिय होला हे। 
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कम्या होने से कुछ विशेष गृण दाषः--छम्वर, अआक्षाकारिगो, भाग्यवतो, 
उकषीरा, सच्ची, आनस्युत्रिया ओर अण्डे वारु चरुन को होती ह । 


ठेसे जातक के द्यि र. ओर शं. दभ कूर देने वाले होते है । उन 
दर्मो का सम्बन्ध होने से उततम राज-योगषशोता हे ङु. ओर बुध के एकत्रित 
रहने से अथवा अन्योन्य-हृशि से णन का आगमन विक्षेषरूपसे होताहे। बरु. 
भी छयुमफूर देने बारा हाता । बुघ, श्युक्र भोर क्षमि अच्छे फर नरी देते 
हु। श्रु, को स्वयं मारकत्व नरह होता, श. ओर बुघ को मारकत्व से खम्बरूध 
होने से रत्युकारो-योम होता है । पांचवे नवादा मे रग्न के रहने से प्रतिक 
स्वभाव का पूणं विकाक्च होता है । 


चेतावनी । 


रेते जातक को कण्ठ ओर कठेजों को छरक्षित रखना उचित है । मर- 
मूच्रादि को सकार पर पषा ध्यान रइनः चाहिये । छरुत छात को बोमारी से बयनेका 
षरा अम्य रसना चाद्ये भोर नीले पार्था का प्रयोग मूर कर मी होना 
उक नरह । 
(€ 
धन सखन । 
घन कर्न मे जन्म होने से आतक का गखा छम्बा, नाक खङ़ो ओर कान 
बह-बद़े होतेरहै। सुख की आकृति किञ्चित चोड़ी होती है। आतक सादा 
ओर स्पष्ट विवार का होताहे। स्याय भोर सत्यक छिये खूब परिश्रम करता 
है। उखका आशय मान्‌ शोताहे । वह निष्काम कमं करताहै। किमो 
किषय को बहुत आसानी से ओर बहुत जरद्‌ समक्न सकता है । बुद्धिमान्‌ कथा 
क भाषाओ का जानने बाक्ा होता है। भपनी मेधा तथा गुणद्वारा रेसा 
जातक कीघ्र हो उन्नदति करता दै । जातक उदार प्रकृति का होता हे। उसकी 
दृष्टि मे श्वम्यति ओर आर्थिक उन्नति भसस्य प्रतो शोती है । धार्मिक वथा 
ज्ञान के विषयों मे उसकी बड़ो अभिरुचि रहतीहे । बिना किसी 
प्रकार के आडम्बर तथा दिखकावटो बातो क बह धताम्तिमव जीवन 
ब्तीत करता हे मनुष्य आति की सेवा मे बह अपना जीवन समपिति 
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क्रिये रहता टै, यहां तक कि दुसरे के लिये वह अपने खख कोमो तिराञ्चरि 
देने को उशत रहता है । अपने नोकरों तथा आश्रितो पर देते जातक 
की बड़ी दया रहती है । व बुद्धिमानों का बड़ पक्षपातो होता है । बात करने 
मे दिल्कगीवाजी आर शुभती हरं बार्तो के कने की उसकी अभिरुचि होती है 
तथा व्यङ्ग बधन बोरने धारा होता है; रेखा जातक बुद्धिमान्‌, योग्य ओर 
अपने कुरु वंश शथा जाति मे ख्याति प्राक्च करता है ओर अपने कुरादि का आच 
पुरुष होता है। रेसे जातक को बदे-बडे अधिकारो एवं उच कक्षाके गोसे 
मित्रता आर सम्पकं रहता है । उसके अनेक श्ृत्य तथ आत्रित होते ई । 

कन्या होने से कुछ विदोष गुण दोषः दयलट्युता में अभमिख्चि वथा करुणामय 
वितल वारो होती हे । 


धन रग्न धारे को सुथ्यं ओर मंग बहुत ही श्युभफर देने वाले होते है । 
मंगर से र. का फर उत्तम होता है । सूर्यं ओर जुध का परस्पर खम्बन्ध होने 
ते रज-योग श्ोता है । रेते जातक के स्यि श्युक्र अनिषटारी होता 
है“। श्लु. साधरण फर देता है आर क्मी-कभी बुरा भी होता है। 
परन्तु मारकेश नर्हा होता है । कश. को स्वयं मारकल्व नहीं होता 
है। श. के एङादक्षस्थ शने से उत्तम फर होताहै। शं. अशमे होने पर भी 
अच्छाष्ी फर देता है । कारण, कि चं. को अष्टमेदा-दोष नही रगता ओर 
ख्नेशा शृ. का चं. मित्र ह । 


नबम नवाम कनके रहने ते प्राकृतिक स्वभाव का पूणं विकास 
होता है । 


चेतावनः । 


पेते जातक को बहुत परिभ्रमसे थना उचित हे। परिमित ष्यायाम 
ते सवदा छाम उढाता है । स्यायाम, धूमने फिरने से स्वास्थ्य के खयि बहुत ही 
हितकर होता है। रेसे आतक को दुघंटना ( + ०011०111; ), शरीर में किसी 
प्रकार सेषोट आदिके गने ते ओर विक्षेष कर धों से बचने का घ्यान 
रखनी चाद्ये । शधिर दिकार पर पूर्णं ध्यान देना चाहिये । 
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(० 
मकर छन । 


मकर रग्न वारे जातक के हरीर का निवरा अद्ध भाग दुबरा, पता 
तथा नि्बंछ होतादहे। ऊमा भोर शरीर का गठन कठिन रूपका होता, 
कफ-वात प्रति से पीडित होता है। जातक बड़ा उत्साही तथा परिभ्रमी 
होताहै। जो कोरेउखका बिगाड़साहै उससे बदा ठेने में रेसा जातक सवंदा 
तत्पर र्ता ह । शह खुले-सोर से अपना विचार प्रकट करता है, शाह उससे 
किखो के विर पर चोर क्यो न पहुंचे । एेसा जातक मिजाज का शाकी, प्रकृति का 
नीच ओर ककेजे का इरपोक तथा अष्टंकारी होता हे । वह प्रस्येक काम साव- 
धानीते तथा विषारपूर्धंक करत। हे । पुण्य कमं मे तत्पर ओर धार्मिक तथा 
हेदथर का इर रस्ता हे । वह अपने आशितोसे कामरेनेमें निपुण होता । 
वह अपने काम का यार शोताहि। दसो को ठगने मे उसकी रुचि रहती है । 
उसकी सतत एेसी इच्छा रहती है, कि वह अपनी मित्र मण्डो मे प्रसू ओर 
सम्मामित हो तथा अपनी ख्याति के रियि सदा प्रयस्न-दीर रहता हे । स्त्री 
पश्च से रेखा जातक संदा दुम्खी रहता है ओर प्रायः दुःख मोगता३ै। 
किली-किसी अवसर मे दानरदीरु भी शोता हे । 


कन्या होने से विरो गुण वोकः--घार्मिक, सत्यप्रिया, विषारशीका भोर 
मिसम्ययी होती है । शच्रू-रहिता, विख्यात ओर बहु-पुत्र वारी होती है । 

फेसे जातक के शये श्युक्र ओर बुध नलम कर देने वाके ग्र होते ह । इन डो 
न वे श्च सबसे उक्तम फर देने वाणा शोता द । पश्चमे एवं दुशमेश होने के 
कारण शछ्युक्र स्वयं राजयोग देताहै। शुक्र ओर बुधके योगसे भी राज-पोग 
होताहै। मंगर षु. भौर चं. शुभ-फए मर्ह देते । इन सर्नो को मारकस्व भी 
होताहै। शनि कोभी मारकस्व होताहै। परन्तु षह स्वयं मारकेश बही 
होता है। सूर्यं को भी मारकत्व नहो होता है। सष को अषटमेश होने 
कामो दोष नहीं खगने के कारम, साधारण फक देता हे । यदि मकर राकि्मे 
मंगक बेठाहो भौरककंमेषं. वेडाहो अर्थात्‌ छन में मंग ओर सत्तम में बं. 
केडा होतो मकर ककन चाके के लिये शाज-पोग शोता है। परब्तु यदि इषं 
भदटपस्थाम मेषशोष्ध. कन्मेषश्ो, भर उसपरष्ख. कीषृशिषशहोतो आतकका 
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स्वास्थ्य अच्छा होता हे परन्तु वह दरिद्र होताहै। पिले न्वाशमे रूगनके 
हने से प्राङ़विक् स्वभाव का पूणं विक्षास शोता ट । 


चेतावनी । 


फेस जातक को चमरोग प्रायः बुःखी करता है । इस कारण, कोशट-बदता 
ते संदा बचने का प्रयत्न करना उत्तम होताहै। ठंदक ओर सर्द ते श्षरीर 
को कवाये रहना सुर्य करलंब्य होगा । कभी-कमभो टेन को मो बीमारी आ सताती 
है उसे वित्-विक्षिक्ठ-रोग ( मिकेनकोखिया) (10681.07012 ) से का 
सर्ंदा प्रयस्न रखना उचित हे । 


( £? ज 


क्स्म छन । 


जिस जातक का अन्म कुम्भ रग्न मेंश्ोता रै । उसका हरीर वथा हदय 
छल्द्र होता हे । जातक कयाल्युं प्रकृति ओर परोपकार-परायण होता है । वह 
दूसरों को भावना, विचार ओर मनकी बातो को जानने का स्वंदा यत्न करता 
है; दू के दुमखको देख कर रेते जातक को रहा र्हीं जाता है। रेला 
जातक छल अर भानस्द्‌ से जीवन उवतीतं करता हे । दैश्वर, धमं, सथा ज्ञान 
मे रेते आतक को प्रदृत्तिशोती है) पापभोर दुराचार से रेला आतक दुर 
रना चाहता है । वस्वी, घनी, मिखनसार, मदान्‌, छउगमता पू्ंक कार्यं 
करने म निपुण, सवं -जन-प्रिय, मित्रों से प्रीति श्खने बाङा, ओर सवका सम्मान 
करने चारा परन्तु इर्भी शोता है । भसयन्त कामी ओर छमो-कमी पर-ख््री गमन 
का इष्छुक होतादहे। बडे-बडे रोगो से उसे मित्रता होती दै। छोर्गो में रेते 
आतक की मान मर्यादा विकषेष होतीदहे । वाताभिक ग्रहति बाका भोर प्रायः उते 
जिर शर्व, पेट वद, अपथ, कोष्ट बता तथा पेटकी अम्य बीयारियां होती दै । यह 
जक के सेवन मे उत्साह रखने वाका होला दे । सस्याकास्यं का कथन हे 
कि कुम्मन दुम मरही होता दै ओर अहुत से विद्वानों का कथन हे कि रेते 
जातक को भायु के अन्तिम भागमेकिसीन किसी स्य का अप्वश वथा काग्छना 
होही भातोदे, अथवा कों एक वड़ो हानिषहो जाती दै। 
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कस्या होने पर कुल गजिकरेव गुण दोषः--रेखी आकिकि सपने पुरा की 
अपेक्षा कम्ष्याओं पर अधिक प्रेम करनेवाली होतो है । भागन्दमव ओवन तथा 
छम सङ्गीत मँ जीवन अ्यतीत करणा रेखी ज तिङ का स्वाभाविक शृण होता है । 
विचार की अच्छी, धार्मिका, अनते प्रेम करनेवाकी भोर इतका होती दै । 
सथिरं सम्बन्धो शेमों से पीडित शोती है। 

छक्र संबसे उतम फर देनेबाा होता है । भोर उसके बाद मङ्गक भी 
होता है । मंगर ओर छुक्र मे सम्बन्ध होने से सोना में छगम्थ होता है। इध 
ओर शनि साधारण रदेतेटै। ङ. मंगर ओर शं. मारक ब्द शेते ईै। 
कृ, स्वयं मारकेश न्दी होवा । र. ओर बुष के पद्धमस्थान मे शने ते जाक 
के लिये उस्नति कारक योग होताहे। यदिर. ओरष्चु- ग्नम षो, राहु ददामरूथ 
होतोरेतेल्यान मं श. ओररा, की क्श्म उस्म शूक होता हे। रवे 
नवांशो में क्ग्न के दने से प्राङृतिक स्वभाव का पनं विकास शोत दे । 


चेलावनी । 


रेते आतक का रोग कृ देर तक रहता हे, अथवा अजन्म रोगी रद्वा 
ै। रेते जातक को दधिर वर पूरा ध्यान रखना उचित दै। ्योक़्ी किसी 
कधिर सम्बस्थी रोग को सस्मावना हो तुरत सायघानता पूर्थंक आवि प्रयोय 
करना उचित है। स्वच्छ वायु का सेवन भौर शुक्ते स्थान का व्यायाम संदा 
डषयोगो होला हे । मानसिक ब्यथा से सवंदा अयना उत्तम है । भोजन साङा, 
उथरा, शुणिर को स्वण्छ रमेव हतेना अाहिये । असलो पर पूरा ध्यान शेना 
चाहिये 1 कारण, देसे जातक को नेश्र रोम बहुधा हुआ करता दै । 


(र 
मीन छन । 


मीम कर्न चाले आस्क का दरीर खम्दर भौर छषोौष होवा । स्ता 
आतक विताथिक होता दै भोर उको जक से अभिक प्रेम रहता द क्था कमी- 
कमी अभिक अक पीता भी है । चह बदा जिखासी होता ३ । छल, सान्विमिय जौर 
भोग-विकास मय ओीजन भ्वतील करना हो उसके जीवन का सिद्धान्त रहता दै । इ 
कारण, बह भस मूंदकर पानी की सर्द दपया खयं करा दै 1 जह कक -कवि अर 
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लेखक होता है सथा इसमें डसको आनन्द प्रासि होती हे । बड कभी मी समय नट 
नही करता भौर रेखा अतक ण्डा किसी न किसी काम में कगा हुमा तथा 
घ्यस्त प्रतीत होता हे । यथपि ससु मे काय्य-घ्यस्त न भीषश्ो (रेसे जातक के 
खयि अ्ेजी में एक कडाषस 7०६71; 101< बहुत समुचित होता है) । वह बहुत 
सी ातोंकाजानने चाछाहोताहै भोर समी बातोका खबर रखला ै। रेसा 
जातक बहुत सी बातों में अनू्ध-विश्वासो होता हे । कीलि-सम्पस्न, दश्च, अल्पाहारी, 
चपर, धततं ओर धन सष्टद्धि वाला होता ३ । रेते जातक को बथपन एवं युवा- 
वस्था के प्रारम्भ मे अनेक दुधंटनायें उपस्थित होती ह पर उन से वह वच जाता 
है। इसके धनद्धी हानि, हचरह्धारा ओर पारस्परिक राग-दष से होती ह । रेसा 
जातक समय समय पर साहस से कामलेता है ओर कभी-कभी भीङ भीष 
जाता है । अनिर्वित विचार भोर अद्द्‌ संकषप अथवा संकलप-विकल्प मेँ पड़ 
कर बहुत सा अच्छा समम जातक के ्ाथसे निकल जातादहै। उसे नाटक, 
सङ्गीत, चित्र, नाच तथा अन्य छरूकित कलाओं मे अभिरचि ओर प्रेम होता 
है । रेखा जातक मेधावी, बहुत ही उ स्तम स्मरण-दाक्ति वाला ओर बहुत सी कन्या 
चारा तथा स्त्रो से तरेम रखने वारा होता है । उसके मिश्र प्रसिद्ध तथा कीति- 
शारी व्यक्ति होते ह । 


क्या होने से कुष विशेष गुण वोषः-- रेसी जातिका शू्पवती श्येती है । 
उसके भेच्र भौर बर छ्वुर होते ई । आाज्लाकारिणो, पति से परेम रखने वाकी, 
कर्णा रखनेवाफी ओर पूजा-पाठ में प्रेम रखने वारी होती है तथा पुत्रपौत्रादि 
वारी होती है । 


कु. ओर मगल के योगसे राजयोग होताहै। मंगल अतौरथं. के योग 
से उत्तम फक होवा । चु. लाधारण फर देवा है। श. सते प्रव 
मारक शेता हे । उसके गाद्‌ द्युक्र को मारकत्व होता है । 
मंग स्वयं मारक नही होता । धं. ओर मं. उत्तम फर देने बा होते है, 
दा., श, र. जोर बुण अण्छे कड नही देते ह । स. के इाकशास्थ होने से कर अच्छा 
होता चं. के ह्वादशस्थ होनेसे आतकको बहुत सी कम्यापं होती ईह भौर 
कभी-कभी एक पुर भी होता है। मये रवादा करन के रहने से व्राकृतिक 
स्वमाव का धणं जिकास होता है । 
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चेतावनी । 


फेसे जातक को प्रायः स्वास्थ्य छी भर से असावधानो रहती है । छत 
छात को बीमारी सेरेसे जातक को बचना अति आवश्यक है जिस किसी 
प्रान्त में देसी बीमार केरी हो चह! स उखच्छो संसग रखना उचित नह । प्रायः 
पसे जातकके वेरमे ठंड रने से भी रोग को उस्पत्ति होती है । मावुक सथा 
नश्यीी पदार्थो से सदा बचे रहना उपयोगी शेताहै। माच्रा से अधिक जल 
पीना भी शानिकारक है। चिन्ता ओर व्यस्त के श्ंसषटों से भषपने को ब्वाये 
रस्वना उसका कत्तव्य होगा । 


ग्रहो की भावस्थिति के अनुसार फल । 


स॒स्यं | 


क~ ५ © (१) यदिखरून मंशोतो जातक प्रायः रूपे 
विचिश्र, आंखो से रोगी; रार अथवा गुराबी नेन्र बाला, कण्ठ वा गुदा 
मे ब्रण अथवा सिख्युक्त शुर-वीर, क्षमा-लीष, चणा -रहित, कृषाग्रबुद्धि, उदार- 
प्रज्ति, साहसी, आीत्मसम्मानी, परण्तु निर्डयी, क्रोधी भोर खनकी होता 
हे। चधात-पिच प्रकोप से पोडित, आकारमें रम्बा, कर्णस, गमं शरीर बाखा 
तथा थोडे केश वारा होता ह। रेते जातक को अपनी बाखश्यावस्था में अनेक 
पीडय भोगनी पडती है ओर शिर मे घोट रूगने की सम्भावना रहती दै । १९ 
वषं की अचत्था मे अगमं पीड़ा भर तीसरे वषं मे श्वर अवद्य होता द । 
यदि र. के साथ पापप्रहष्ो, र. नीव हो अथवा शश्रगृ्ी होतो ये अनिशर 
होते द। शुभग्रह की इटि से दुश्फर भ शेते । 


मेष राशि मेर. के दहने से जातक नेत्र-रोगी परन्तु धनवान्‌ भोर कीर्सि- 
वान्‌ होता है । पर्न फेसा र. यदि बरूवानग्रह से इष्टो तो जातक बिहान 
होताहै। तुखार्मे र. के रहने से नेत्र मे कुरी अथवा विक भौर शह निर्धन तथा 
मान रहित हालादहै। परन्तु श्युमद्टं रहने से भकनिष्ट कछ नरह होता । मकर 
अथवा रिह मं रने सते श्तौधी एवं इय रोग से धोडित होता द । सिह भयथा 
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सिह के मर्था में रहने से जातक किन्सी स्थान का मालिक होता दहै ओर शुम 
मथवा त रने से निरोग होता, ककं राकिमें रहने तेनेत्रमे ूली तथा 


शरीर मै रेग परन्तु शामी होता है। 


(२) द्वितीय मायर्मे रहने से जातक इदि शिल, मित्र जिरोघो, वाहन 
रहित, जिषव में अद्छसी रौर वयुध्रथान्‌ होता है, उसे राजवण्ड जनित कट, सुख 
मेँ शोग, गेश्र से विकार आर शरीर में रोग होता है । खसकी शिषे में स्कावर 


होतो है तथा वह ही एवं चिद्डे स्वभाव का होता ३। 


यदि र., शनि से इष्ट म होतो जासक त्राथः धनवान्‌ होता हे । 
शनि से इष्ट रहने पर, यवि ओर किसी प्रहसेष्् महो तो वह निधन होला 
ै। साधारण सूयते रेसे आजतक का जन चोर ओर राज-कोप ते न्ट होसा 
दै। श्वं अौशर५ दं ष्व मे चनहानी सन्म होली हे तथा जातक प्रचरी 


होला द । 


(३9) चक्मीय भाष मे रने से कक्ाप्र-कुदि, वराक्री, करी, त्रिव-माकी, 
ल्वच्छ-त्िश, वादन भोर भोक्त से छश्ोभित, अनुर-वि सिट, तेजस्वी एषं 
नेलिक-सादस-बु्त शोला हे । उसके भारं की संख्य कड होती हे । ठृतीयस्थान 
म श. के रने से अग्रज का गास, शहोदर शां कमी मर्वता भौर चेरे भारं 
बडु सर्वक होते है । बहिर. अपमी रक्षिकानहो तो म, कुम्ब से असू 
छल शोर वदि सृषं पाप से शश केतो विष, अग्नि, चं रोग, इङो के टरम 
क्म भव सहता हे । यटि स्च्यं पापक के साथ हो अध्या का्पद्रहसे द्शशोवो 
लक के किसी सारं शयना वन श्ञो कत्यु अथवा उसका मारं वुश्रहित 
उवच गहन विवा होली है। कम्पी कमी आ्तक के किसी भा ङी चिव 
अथा शस्त्र से पत्यु होप है शरोर उल्ल के गदं अथा बहन सस्यान के किमे 


दुखी होते ह, | 
रेखा आकक धनवान ऽर व्न्य निशि होता रै । खसे वं म 
ष्ठ ते मव ओर २० वे कवं अथं छी प्रासि हेली हे । 
(४) कजु्भभावशस रइने से जातक दुका, विकृत-अकशज वं 
भद्हीन होचा हे । यागसिसकि-चिण्लम-दु्क, अतकारण कियः्‌-ननिव, अहस्सीष 
‡ 
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अर्नो से धृणा करने वारा, कमण्डी, कपटी, संग्राम मं निश्चल, बहुस्त्री वाका, 
प्रतिष्टित, विख्यात, तथा छख, धन, यान आदि रहित, प्तक जल 
को खयं करने वारा, अथवा पित धनापहारी तथा ज्रमणगशीरू होता है । उस 
के अन्धु बान्धव भोर वाहनादिके नाश कामी भय शोताहे। १४ वषं में 
विरोध आौर ररे वें बषं मे चिक्षेव उन्नति होतीदटै। ३२ बषं मे जातक सं 


कायं योग्य होवा ह । 


चतुर्थस्थान के स्वामी, बलो पहों से युक्त अथवा केन्र वा त्रिकोण- 
गत हो अथवा स्यं स्थगृह्टी (सिहराकिका)होतो जातक को वाहनादि 
का छख होता है । यदि चलतुर्थस्थानमें पापग्रहषशी दशि ष्टा, तो नीख प्रकार 
के वाहन की प्राति शेती है । 


(९) पंछमभाषगत रहने से जातक सत्करिया-सीर, उदुश्रास्त-जितत, 
बुद्धिमान्‌ अलूपसन्तानुाला, शरीर का मोटा, शिव, शक्ति भौर दुर्गा 
आदि देवी-देष्ता्ओं का पूजन करने काला, श्रेष्ठ काम से विमुख तथा छत पथं 
धन से रहित होता है । उसे वातस्य में पीड़ा आौर पिता से भय होता है । 


स्यं यदि स्थिर राक्षिगत होतो पिले सन्तान की डत्यु होतो दै । 
यदि चरराक्षिगत दहो तो खन्तान का नाक मर्ह दोरा । दिल्वमाव राशि-गल होने 
से सुच्यं सन्तान का नाक्ष करतादहै। भोर सब्र गतहोने से भी कका 
पुश नश्होताहि। रेसे आतककी स्त्री का कमी कमी मर्मपाव भी 


होता है । 


पलस्थान का स्वामी, बख्वान्‌ प्रो के साथदहोतो पुत्र का उख होता 
ह। कवि पायप्रह के स्वाज अथवा पाद-प्रह-च्छ होतो कन्या सन्तान की बुखि 
होती हे। फञ्चमस्थ सृषं पर अदि छभव्रह की दष्ट हो मथवा इम से 
युतष्टो तते पुत्र-छल शोत दै; पेते आस्क को स्तम भवंमे षति को 
भय भोर नम वषं मे पिता को क्षारीरिक कट होता हे । 


(६) क्डमाव-गत रइने से आतक विका, गुणवान्‌ वकवासू्‌, शान्‌ 
बिजगी, सतोगुनी, राजा के समान अथवा राजा का अत्री, दण्ड देने का 
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अधिकार रखने धारा, न्द्र वानो से युक्त, छख विशिष्ट, तेजस्वी, बुद्धिमान्‌ , 
निष्पाप ओर शत्ररओं को भय दने वाक्ाहोता हे) जातक के घन-धान्वकी 
बृद्धि शोती ३ । परन्तु उसे शत्र भो रहते ह ओर उसकी भूख अच्छी होती हे । 


सु्यं पर शछ्युभव्रह की हषटि हो अथवा शुमग्रह सेयुत होतोनेत्रका 
रोग ना होता ह । अन्यथा रज्ये वषं मेंनेश्र में षएूली इत्यादि रोगसे पीड़ा 
होती ह । 


यदि शठे स्थान का स्वामी श्रुमग्रह के साथद्ोयो नीरोग होताडहै। 
यदि छटेल्थान का स्वामी बलदीन हो तो शत्र का नाशा ओर पिता 
नि्बंङ होता है । 

छ स्थान में सख्यं के रहने से जातक कै पिता को सातये वषं मं 


भय होता ह । 


(७) सक्षम भावगत रहने से, आतक शरीर का दुबला, मश्चोले कद्‌ 
का, भूरेरंग के केरा ओर नेत्र से युक्त, शीर रदित, चन्वल, पापी, भय-युत, स्त्री 
सहवास तथा छख भोगने मेँ आसक्त, स्त्रियों से विरोध करने वारा तथा 
स्रियो से अनादर पाने वासा, परस्त्री प्रमो एवं परग भोजी शोता है। 
देसे जातक को प्रायः दो स्त्रियां होतो हे । विवाह में विम्ब होता है । जातक 
चनहौन, राज कोपसे दुःखी तथा कदल्न मोजो होता है । चौदद्ये अथवा 
खौतीखवे वषं मे स्त्रीका नाश ओंरर५ वं घं मे परदेश यात्रा शोती हे । 


यदि सिह राशि गत सूथ्यं बी होतोणएक स्प्रोष्टोतीदहै। यदि स्यं 
पर शाचरुपरहकी दृष्टि हो अथवा सूयं शात्रगरह के साथ अथवा पापग्रह से युत 
हो तौ जासक को बहुत सी स्त्रियां होती दै । 

(८) अशममावगत रने से जातक शरीर से दुबला, श्चुद अथौत्‌ 
छोटे छोर नेत्रां का ओर रूग्ण होता हे। निर्बुद्धि, क्रोधी, काभ्यं-समय 
बुदधि-विक्चनाह्ीन, अस्य सन्तान वाखा, नेत्ररोग परन्तु उदार प्रकृति 
का आौर दी्जीविशोताटै। उसे धन को कमो रहइतीोटै ओर उवते गौ-मेख 
भादि पष्ठुका नाशो जाताहे। उसे शश्र बहुत होते है। द्षमषषं म शिर में 
अनवि होते दै भोर चोदये अथय २४ ववं मस्ती का मान्न श्टोतादै। 
सख्यं के साय यदि छ्मप्रहडोतोक्षिर मं कणन नहीं होता द । 
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यदि अष्टमस्थान का स्वामो वकीग्रहके साथहोतो इच्छा के अनुसार 
उसे खेती को प्राति शती है । अदि स्यं उश्च अथवा स्वगृही हो तो दीं 
जीवि होता है । 


(९) नबमभावगत रहने से आतक घमं-कमं मं निरत, भं ष्ट-बुद्धि, 
मातृक का विरोधो, पुत्रवान्‌ , खी, ओर पुत्र्या भित्र से खी होता 
हे। सभ्यं ओर शिव आदि देवताओं का पूजन करने बारा लथा पितासे 
विरोध करने वाा होता हे । उस्षृष्ट-विषय ओर सस्यं मण्डल को अटुसुत घटना- 
वटी से प्रेम, उवार, साधारण सम्पत्ति, अच्छो सश्च-समक्च, पेदुङ सम्पति 
का त्याग, निज उपाजित वित्त, कही, गिष्टी छी बीमारी ओर कृषकि-विया में 
कुशलता को प्राति होती ह । 


पके ओर दसवें वष में तीथं यात्रा का सोमाग्य होताहै। सि राशि- 
गत॒ सुष्यं होने से आतङ का भाई नई जीताहै। यदि एक कों वथ 
भी जायतो षह बडा भाग्यवान्‌ होता दै। भित्र शेश्रगत होने से जातक 
सास्विक, अनुष्टान शीर ओर धार्मिक होता ट । 


सुय्यं उच्च अथवा स्वगृही होने से जातक का पिता दीर्षायु होता है । आसक 
धनवान्‌ ओर दैश्वर का भजन करने धारा, गुर तथा देषता में प्रेम रखने 
वारा होतादै। मीच राषि गतस्यंके षने से भाग्य एवं धर्मानुष्ठान 
दोरनो के छियि भनिषटकर होता है भोर चिन्ता वथा विरक्ति प्रदान करता १। 
यदि स॒ख्यं पापके साथ षा पापस शृटटहो अथवा पाप राशिमेशे मथवा 
शत्रगृही हो तो पिताके रयि भनिशटोता दै! परन्तु यदि सू््यं छमप्से 
इट अथवा युक्तं शो तो पिता दीर्घायु शेता है । 


( १० ) दश्मभावगत रने से आतक स्वस्य, श्र-वीर, कार्माश्दु भ इ- 
इुडधिवाका, राजानुगृहीत, साधुजनो से प्रीति रखने वाह्य, प्रसिद्ध, 
बुद्धिमान्‌, जम उपाजन करने में चतुर, अति साहसी, संगीतप्रिय ओर नयाशहर 
का स्थापक होता है । रेखा जातक पुत्रवार्‌, भूवण ओर बहन युक्त वया मभि 
एषं भूषण प्रति ते वख्ववान्‌ होता है! १८ वषं मं विया के प्रताप से 
प्रसिद्ध ओौर १९ वें बवं मं आतक को किसो से बियोग होता दै । 
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यदि सूष्यं पर तीन प्रह को इटि पड़ती शो तो जातक राजा का प्रिय, 
अच्छा काम करे में कुक, पराक्रमो भोर प्रसिद्ध होता हे। सूच्यं पदि उख 
भथवा स्वगृह हदो तो जातक बलो, बरास्वी भौर प्रसिद्ध होतार । बाधो, मकान भोर 
देवता की प्रतिष्ठा कराने के कारण प्रसिद्ध होता है । परन्तु यदि सूप्यं पापग्रह 
युक अथवा दष्ट हो तो उसे कास्यं मे चिध्न-वाधा होती है। जातक, नीच 
एषं भ्रट आचरण वाका, पापौ भौर दुष्ट काय्यं करने वारा होता है । 


( ११ 9 एकादशमाबगत रहने से जातक स्पधान्‌ , निरोगी, क्षानी, 
दिनी, गान-विधा मे अभिरधि रखने वाका, कीतिमान्‌ यक्तस्वी सत्कर्म, 
राजाजुप्रहीत, स्थिर, परसिद्ध, वाइन युस, ओर बहु शश्र बारा होता है। रेखा 
जातक धन-धान्य से युत, राजङ्ार से निय प्रति णन प्राप्त करने वाणा, एषं सेवक 
अर्म पर प्रेम रखने धारा शोताहै। रेसे जातक को २० अथवा २४ वषं में 
पच प्राति का छख होता हे ओर २५ वें वषं मे सवारी की प्राति होतो है । 


अदि सूर्यं स्वगौ भथवा उ ो तो राजा, चोर, कर ओर चुष्यद्‌ से 
बड वित्तवान्‌ तथा सदुपाय से घन प्राप करने बा होता हे । बह भस्यस्त गछ 
चान्‌ होता है, यदि सुम्यं के साथ चतुथे बेड हो सो अनेक पका्थौ एवं धनों पर 
उसका अधिकार होता है । परन्तु अल्प-भाग्य वाखा होता है । 


( १२ >) इवादकशष भाच गत रहने से जासक प्रस्ब-अंग-विकिष्ट, बहु ध्ययी, 

( शख ) पिता से किरोघध करने बाण भथौत्‌ पिता से मनोमाष्िन्य रखने वाका, 

विश्ड-इधि, पापी, पतित एवं चोर होता दै । घनकी हानि करने वाडा, प्रदेश 

ञं रने बा्ा, पर स्करी गामी, नेत्ररोगी, एवं दणि ओर छोक विरोधी होत। 

४1२8 जक के कीरे सत प तन नौ ३८ वें वचं प्रे भथं कीहानि 
। 


अवि हादसस्थान का स्वामी बङ्वान्‌ ब्रह सेथुक्त शो लो देषता्ओ की 
सिदि प्रात करमे वाद्य ओर परग आदि का उते उख होला दै । बदि 
दुष्यं के साथ चाप्रहर बेटा शो तो दुहस्थान मे खं करने वाका होता 
शै । से रथ्या अच्छी नर्हा होती है । यदि सुष्यं के साथ कहत्थान का 
ह्कामी देहा हो सो कुश्रोग का यव होता दै। परन्तु सुष्वं छयुमग्रह से शृ 
भवा वु हो तो कुड जव नही होवा है । ` 


६३ 


चन्द्रमा | 


ध-१५९ (८१) कन में जन्त्रमा के रहने से क्षरीर कोम 
छम्दर आर स्वमान चश्च होता द । साधारण श्य ते छव त्थित चन्द्रमा गोर- 
वणं प्रदान करता हे । आलक धाल-तेगी, शिरोष्यथा, स्वासकास ते तथा 
गुष्तेग्द्रिय रोग से पोड्धित, खनकी, जिही, एषं बासी भोजन पान करने बाका 
होता है। रेसे जातक को प्रायः धोड़ासे गिरनेका ओौर अका मय होता 
है। १९ वें वषं मे बहुत यात्रा करता ओर २७ यं शवंमेंरोगश्ोतादे। पदि 
वन्मा, मेष, कृष भोर ककः इन मे से किसी राकषिर्मेशहोतो सातो का आनने 
बारा, रूपवान्‌, धनी, दयावान्‌, मोगी, गुणवान्‌, तेजस्वी भौर बहु सन्तान वाका 
होताटहै। यदि चन्रमा पृणं हो तो जातक छब्द्र, आकवंक, उदार, सहानु- 
भूतिषूणं, विद्धान्‌ वथा स्वस्थ होता है । अग्यथा दरितर, व्याधि, गू गा, मेन्र सेगी, 
नीचता, बधिरता ओर उम्माद्‌ अर्थाव्‌ बावङापन प्रदान करता दै । 


यदि चन्द्रमा पर द्युमग्रहको दिशे तो जातक बही, शरीर से नीरोग 
द्वं घनी होता है, परन्तु उसकी बाते कयट मरो होती ई। यदि छग्नेस ब 
रहित हो तो जातक रोगी होता है । परन्तु छनेश के चुम होने से निरोग 
होता हे । 


८ २ `) दितीयभाव-गत रहने से आवक विनीत, तेजस्वी, क्षासक हारा 
सम्मानित, इरी, धनी, सोना, दी इत्या वि धम से पूणं, बहु कुटम्ब वाका भौर उदार 
होवा दै । परन्तु सम्तोष की माच्रा समे कम होती है । रेते आतक की वहन 
तथा कस्या का घन नाष होता हे । 


यदि पूणं चन्द्रमा शो तो जातक सवंदा उसी, पुत्रवान्‌, जनी भौर भगेक 
विधयार्जं का जानने वाखा होतार । यदिक्षीणचं. होवो ङक-रक कर बोकमे 
वारा (हुक्काा), धमहीन, अप बुद्धिवाला ओर शूखी बातो का व्यवहार करने 
चाछा होता रहै। शास्त्रकारों ने शिला है कि चन्द्रमा की चूर्णा भौर शोणता 
के तारतम्थानुसार उपयक शुम एवं अद्म रछा की कमो वेकी का गुलाम 
करना होवा द । 
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द्वितीय में चम्मा के रहने से जातक अहार्य चवं मे गाञजहवार में सेना 
किमाग मथा अम्य उसी प्रकार के किसी अधिकार को प्राप करता है ओर २५ वें 
वदं मे व्रष्य प्रि होती । 


अन्प्रमो अदि संगर के साथ होतो चर्म॑रोग ओर द्रिक्रता होती ३। 
(८ बस्फरमा के साथ अंग रहने से वस्दमाङ्गस्व योगषोता हे जिसको विह्धार्नो ने 
वर्था भष्छा ही कडा है। इस कारण टेखक इस बात से समव नर्हीहै कि 
चन्द्रमा के पाथ मंग रहने से दरक्िता होती हे । षह मो शास्त्रों है 
कि हितीयल्थानमें मं. निष्क होलाहि। अन्त्रमा मन का कारक हे, मंगक 
किककता प्रदान करता दै इस कारण रेखा अनुम अभवस्य हे कि चम्द्रमा भौर 
मंगक के साथ रहने से मानसिक ध्यथा अवश्य होती है ) अम्य किसो भअष्युमग्रह 
के रमे से आजतक प्रतिहत, शिक्षित, सद्र ल, उन्दर, मिषशट्माषो एषं तिरो मजर 
वाका होता दे! पुनः यदि क्षीण चन्द्रमा पर बुध की षटि पड़तोषशो तो पूर्व 
जिल घम का नाश होता है ओर भस्य प्रकार के घन्‌ का मी अमा होता है । 
यवि चन्द्रमाके साय श्युमप्रहबेऽहोतो विद्वा ओर धनाण्य होवादहे। 


(३) कतीषमावगत रहने से जातक वुबङा-पतका, विद्वान्‌ , साहसी, 
विरोग, अच्य-ङद्धि बाखा हिखा कदने बालका, कफण, ाहयों के अजीमे रहने 
वाका, पथं बस्शुग्णो का आश्रय दाता होता ह । 


पफेसे आवक के साहे उडी तथा नीरोगो होते ईहे । कमो-कमी 
उसे दो भारं भोर अने होतो ईह! पेसे आतक को माताके दुग्ध पाबकरनेका 
अवसर कम मिक्ता है ओर वायु एवं बवसीर्से पीडति होतादै। तीसरा 
पांच वषं मं घनकाम होवा ह । आर चोवीस्ये ववं मे किसी अपरा चका 
राजवण्ड से धन माक्ष होता है। रेसे जातक कोगो, महिषादि प्हयुभों ते 
आर मारयो के गटष्टो अनेके कारण कम छख शोतादै। यदि चन्द्रमा के साथ 
केष्तु हो तो आतक कशमीषान्‌ होता है । 


८ ४) चतुर्थभाव-गत रने से जातक विद्धान्‌ , मिनसार, स्त्री, गौकर 
भौर सवारी ते सम्पन्न होतार । आतक को सम्पदा ओर मन्दिर इत्यादि भी 


होते ई। बाद्छण पथं देवताओं म अक्ति, अनेक छोर्गो को पाके की कमता 
होली हे । घोड़ा, छगन्जित ऋष्व, वस्र भौर चन-जाम्य आदि से युक, दुग्धादि से 
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छली, स्वभाव का गश्न, जज चल्लुभों को प्राति एषं हवि ते उलो, मिशास्न 
ते षृ, बाल्यावस्था मँ अग्व स्थरा का दूष पीने वाका होता है । गाहसे अथं 
मँ सन्तान होती है। वदि ककं का चल्प्रमा कयोणन शो सो उदकी माता 
हीर्णयु होती है । इनः यदि चन्द्रमा क्षीण पूवं पापग्रहं से युक षहो तो 
माता दीषंजीिनी मरही होती, वाइन से उल मी नरह होता दहै। यदि चन्दना 
बरूवान्‌ ग्रहो से युक्त शो तो सवारी का छल होलादे। हसो प्रकार यदि 
चतु्यंश उच्च हो तो अनेक घोषो की सवारी प्राक्ठ होती है। 


(५) षन्चम भाव गतं शने से जातक जितेण्किव, सत्यथादी शीढवान्‌, 
प्रसम्न विल, चण्चक, धं, ताम्रिक, आडम्बर वाका, प्रतिहतसिक्षा भाक, 
परिश्रमी, स्त्री ओर देवताओं को वश में रसने थारा, अतुष्यद्‌ ओर्थो से खलो, प्रेमी 
प्रसम्न मूत्ति भौर अनेक वस्तुका संग्रह करने याका होता हे । रेते जआतक 
को स्त्रीखन्द्रो कशोतीदहै । कमी कमी दो स्रियं होती दै । किसी किसी 
की स्त्री क्रोधवती ओौर स्त्री के स्तन पर जिन्डशटोताडै। रेसे जातक को 

विशेष होती दै । 


पूणे चन्द्रमा पञ्चमस्थान में रहने से आतक वखवान्‌ होता दै भौर 
भन्नादिदान करने मे कुशल होता हे । अनेक बिद्धार्नो के मशीद से रेकस्य 
युक्त, कर्मी, माग्यवान्‌, शान वया राज बोग बाहा क्ोतादै। यदि चन्द्रमा 
क्षीण होतो जतकको कम्याये चम्बा होती दहै । यदि बम्द्रमो शुम से 
युत अथवा इशटषहो वो अत्यन्त दषाचान्‌ होता परन्तु वदि पापस 
इट वा थुक्तहोतो दु स्वभाव काष्ोता दे। पञ्चम स्यान में बम्द्रमा रने 
से आतक को श वषं म अग्नि-मय होता द । 


(६) ब्ठमाष गत रहने से आतक का शरीर कोमक शौर बुक होता 
है। बह मन्दाग्नि भादि से पीडति होवादै। रेसा आतक आङो करर, 
निडर, वु्ट-स्वमावी, कोणी, उग्र स्वभाव, अकारण कछोक में पनित, कामाग्नि 
से पीडित, शीन्न सेथुन करने वारा, आकस कथा कऋोधाग्नि के कारण शत्र 
विशिष्ट, च्येरे भार तथा शश्र से सन्तस्तकित, परन्तु इडधिमान होता द । 
छं अथवा पादस्य चर्च ॑में जातक को अरि खम्मव होता दै। छतीसयें 
अं मे जातक विभवेष्डुक शता है ( रेते समथ मं डते सावधान रहना चाहिये ) 
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चन्रमा के खाथ अदि पापप्रह बेडा हो तो आजतक नोच अथवा पापकं 
का करने बाका होता । चन्द्रमा के साथ यदि राह अयव केतुष्टोतो 
जातक धभ रहित भोर डते भ्यंकर शश्र, से गढ़ा होता हे । सते मारं नही 
होते भौर बह मस्दाग्नि भौर अकू-गण्ड रोग से पीडित होवा है । बह बाबी 
भौर भां आदि का ख्थामी शेता दै आर छयुमग्रह से इष्ट रहनेसे आतक 
निरोग एवं बखवान्‌ होता हे । 


(७) सक्तममा-गत रहने से आलक का शरीर छम्बर परल्तु इश, 
वाणी मधुर शोती दै । रेते आतक की स्त्री न्दरो भर चध्वख होती ३ तथा जातक 
स्त्रो-प्रिय होता है 1 आतक कोस्त्री के कारण शास्त्र से भय होतादहै। षह 
कामातुर, अभिमानो, णमं आर नन्रता से विहीन तथा राजा की प्रसन्नता से 
काम करने चारा एषं सद्ध ब वाका होता ३ । 


चम्प्रमा पदि क्षीण मथवा पापषष्ट हो तो जातक छखल-विह्टीन ओर उस- 
की स्त्री रोगिणी होती है । यदि चन्रमा पूणं अथवा बलीग्रह के साथ भयथा 
शव राहि गत होतो आतक को पक स्त्री होतो है । यदि क्मस्थान 
का स्वामी र्वान्‌ रहो ते युक्त हो तो आतक को वो स्त्रियां होती है । 
चन्द्रमा सम राक्ि ( दष, कक, कस्या इत्यादि दस्वादि ) गत शो तो आवक की 
स्त्रीका स्वमाथ स्त्रीवत्‌ होता है। परन्तु चन्द्रमाके विषम राल्ति (मेष, 
मिषुन भोर दिष्ट स्यादि इत्यादि) गत होने से जआतककीस्द्री का स्वमाव 
शख्ववत्‌ होता हे । 


समस्थान मे चन्दमा के रने से आतक के कमर में ददं, पण्द्हये 
चं चवं मरं भस्यन्त दुःख शौर ३२ दे षं मस्ती से छल होता । 


(८) भह्मभाक्गत रहने से आक रोगी होने के कारण दुव, 
पि प्ति पूं म्र रोगी भौर भूषय अनित रोग॒ से पीडि 
भौर डसे ताष्छाब तथा कओं इत्यादि मं इषने का भय रताद । बहस्त्रीके 
कार्य भयमे बन्धुजनो को त्यागने बाकछा होता रै । रेखा आतक निर्धन 
भौर चोर, शश्र पूं राज से सन्स, चिल के उद ग से व्याकु, मर्य अपत्य 
वाग्‌ कथा श्राय से कूजित होता हे । 
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अदि चल्द्रमा मप्र से धुत मथवाकदं जा क्व दासि कातो 
आतंक दीर्घजीवि शोता हे भोर यदि षापग्रह से बुतहो तोकषमञ्जमेही 


भकाक सत्यु का मय होता है । दि चन्द्रमा क्षीण होतो कों कोर मध्यायु 
होता हे भौर किसी स्थान य बाश्यारिष्ट होता ह। रे आसक को 
त्रिदोकञ्यर का भय रहता ह । यदि अक राष्टि गत व॑. बहस्पती के साथ 
ओर पापदश्हो तो श्व्यरोग का भय होता टै। अषटमस्थाम सें चभददमा के 
रहने से णं अथा भ्ये बं मे भरिष्शोता हे। 


(९) भवम भाव गत रने से आतक भाग्यवान्‌ जनी, स्त्रीवाम्‌ रसति 
विशिष्ट, अम्यथा त्रच्व विकिर, उली, शं ष्ट क्रित कटने वाका, पुराणादि आवण 
करने धारा, तीर्थाटन करने धाका, सस्कमं सीक, उशित, अडिमाम्‌ भौर 
कुभो, ताकाब, किरा एवं विकास स्थान का निर्माण करने वाखा, बाह्यन, पुरो- 
हितावि हारा आदरणीय एषं योद्धा होता हे । 


पूणं॑चल्द्रमा होने से सामान्व माग्यथान्‌ साधारण विचार का भौर 
यादि छलिया का करने बाछा होता हे । यदि पूणं चन्रमा बी पटो से बुष 
तो बढ़ा माग्वक्षाी तथा उसका पिता दीर्बायु होवा दे । 


यदि चन्द्रमा भद्युमग्रहसे युक्त हो तो भका पत्यु का मव भौर 
भाग्बहीन होता हे तथा माता रिलाके किये निह होता हे। वदि ज्जुमप्रहये 


बुत हो तो दुमफक भोर वीणाबु होता ३ । 


क्षीण चन्द्रमा के दोने ते भाग्य हीन होला हे । नवम स्थान म बन्द्रमा 
के शने से चौदये अथवा २० ववम पिता को भरि होतादै। 


(१०) कृशम आथ गत रे से चूर वीर, पराक्रमी, की खिमान, शीकवाण्‌ 
इद्धिमान्‌, सम्मानी, उग्रप्रेमी, कस्मीवान्‌, मदस्वाकाक्ी, सस्जर्नो का 
भाशाकारी, चतुर, पवित्र काथ्यं मे तत्पर भौर राजा से बहुन प्राधि 
करने वाका होता है । 


रेखा आक सन्तोषी, वलस्वो दीर्बीषि, सोम्बमूक्ि भौर वाद्व 
दथा मन्िरि मादिका स्वामी होवा हे। 
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अवि चन्त्रमाके साथ फापग्रह वेढा दो तो पाव-कमं-निरव भोर 
साहसे अथं म किसी विवा स्त्री के साथ ब्यभ््वार करने केः कारण 
समाज का मेरी शो आतारहे। यदि दक्षमस्थान का स्वामो ब्डीग्रहों से 
बुक हो तो बहुत से पवित्र कमौ का करने वाका होता हे । 


दुधामस्थान मे चम्त्रमा के रहने से २७ अथवा ४२ वषं मे अथं 
काम होता हे। 


(१९) फकाद्शाभाव गत रने से आतक गोरवणं, माननीय, यदास्वी, 
गुणवान्‌, किक्यात, सतकीलिमान्‌, उषिषश्ठित, दानी, मोगी, सन्तति बाछा, 
पृथ्वी भाषि का स्वामी, अच्छे गुर्णो का पराहक, सवदा प्रसन्न चित्त, मनुर्ष्यो 
वर प्रेम करने बारा आर सदुषाय से धन का उपाजन करने वाका होता हे । 
पेखा आतक प्रायः पडा हभ धन पाता हे । रेखा जातक क्षास्त्र पुराणादि के 
नने मे प्रम करतार, 


पक! चय।स्याग मे चन्द्रमा के रहनेसे रण्वं, २४ ये अथवा ४९ ये वचं 
मं बगीला आदि का ल शोर प्रायः ९० ववं के उन्न मे पुत्र उत्पम्न 


हेता हे। 


यवि च्द्रमा स्थगृही हो तो अरासग्र, हाथी, घोडा भौर स्त्री की षटि 
होती रे । परन्तु क्षीण होने से विपरीत फ होता हे । एकादशस्थान का स्वामी 
यवि निर्बछ हो तो आतकः भस्यन्त सवि स्वभाव का होता हे । चल्द्रमा यवि 
बी पोते भुष्ो तो हुभन की प्राति होती द३। चन्द्रमा के साथ 
चक चेटा होतो पार्टी इत्यादि सवारी की प्राति होती हे एवं नाना प्रकार 
की विद्याभों का अघ्ययन करता हे । यद बहुल से मनुष्यो की रक्षा करने बाका 
भौर माग्यशाछो होता हे । 


(१२) हाखश्षभाव गत रने से जातक नीक स्वमाव, कृपण परन्तु बुरे कामों 
मै सथं करने बाङा, करो के कारण क्गहा करने बाछा, अदिष्वास पाच, 
इष्वसन, भन्नहीन, मिचरहीन, नेश्ररोगी, सदन्ध रहित आर शश्च निकषिषट होता 
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ह । रेते आतककीस्त्रीरोगिगी होती हे । उसके भमेक चचेरे भाई शेते 
जिनमे से कोरे अङ्ग रिव अथवा कों भङ्ग से विकृत हेते ई । 


यदि शन्द्रमाके साथ श्युभप्रह शो तो जातक विद्धान्‌ , पण्डित भौर 
वया होता हे यदि पापग्रह अथवा शतरग्रह के साथ होतो नरकगामी होता 
हे । मग्र एवं मिश्रग्रह के साथ रहने से जातक स्वगाभिकारी शेता दै। 


मगल | 


19 भ्‌ क म्‌ (१) छन गत मंगर रहने से जातक साहसी उतर, 
सफर करणे धारा, मतिश्नम, घोरप्रकृतिवाखा, रक्त वणं भौर बहो नाभि बारा 
होता हे। रेखा जातक तेअस्ी, बरी, कोधी, मुखं, चश्चर ओर धनवान्‌ होता 
हे। जातक के पिता की रत्यु सामयिक होती है भौर उसे 
राजा से रत्यु को आरङ्काहोती दै। रेते जातक के शरीर मेँ णादि 
रोग, विते कर शिर, कण्ट, गुदा भादि में होते है तषा शिर में 
्रणादिके चिन्हे जातेै। उते कण्डू, लुजरी ओर गुदा भादिके रोग होते 
र । शयैर में छोहा भौर पलल्थर इत्याहि से वोट खगती हे । अयपन में रक्त -पीड़ा 
तथा वातरक्तते पीडित होता हे । 


फेसे जातक को ९ वें वषं मे अरिष्ट होता दै। यदि मंगल मकर, मेव भथा 
बृश्रिककाह्ो तो जातक निरोग, शारीर से पुष्ट, राजा से सम्मानित, यशस्वी भौर 
दीर्घायु होताहै। यदि संगर के साथ पाय अथवा दाश्च बेडा हो तो भश्पयु 
होता है ओर उसे कम सन्तान होतो हे । वह दुरु ख एवं वात-दुकादि से पीड़ित 
होता है । मकर राशि गत मंगर शने से आतक्र विद्धान्‌ होता है । यदि 
मंगर कै साथ पापप्रह हो अथवा मंगर पापिप्रह्ते शटटडो तो नेन्र-रोगी 


केला ह । 


(९ ) हितीयभाव-गत शने से जातक दुयाहीन, निर्धन, इडिहीन, 
सबसे विरोध करने वारा, कटुभावी, अपव्ययी, ध्यमिवारी, क्ोधी भोर भर 
किद्ि ्ोता हं । परन्तु उसे धनका छाम होता हे ।' रेखा आवक, स्त्री भौर 
बन्धु जनोंसे कड करने बाखा, सेती तथा वाणिञ्य करने बाडा, परदेश मं 
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बास करने चारा, निन्दित पदार्थौ का भोजन करने वाखा एणं जुमाड़ी होता हे । 
पेते आतर को सषारिरिक एवं नेत्र पाडाका मय शोतादहे। 


मंगर हिसीय स्थान में निष्क का गयाहे। इस कारण दितीयस्थ 
मंगर यवि राज योग कारक मीषहो तो मी विरोष धनराली मरही होता हे। 
इस कारण रेते जातक को घन का विक्षेष एख नरह होता परन्तु देसे जातक को 
वेशृक घन तया आभूषण का काहुल्य होता है । 


अर्ये चवं मे कव्य नाहाह्ोता हे। यदि स्गरुके साथष्टेस्थानका 
स्वामी षहो तोनेत्रमं कुशी आदि रोगहोते ह । इसी प्रकार यदि मंगष्ट के साथ पाप- 


ग्रह बेटा हो भवा संगर पापग्र सेदो अथवा पापग्रक्केषरमेंशोतोभी 
नश्ररोग शोता हे । 


यदि मंगर को शुभग्रह देखता षो तो नेत्ररोग बीं होता, यदि 
मंगक मकर, मेष अथवा बुश्रिक राशि-गतक्ो तो जातक बिह्वाच्‌ शेता हे ओर 
उसके नेत्र अच्छे होते है । 


(३) दतीयमावगत रहने से जआतक, राजानुप्रहीत, सवी, ङदार, परा- 


कमी भौर बुद्धिमान्‌ शोता € । रेसे जातक को भ्नातृखख कम शोता हे । 
पापष्् होने से उसके भग्रज ओर एषटज दोनों की मृस्यु हती दै । 


यदि मंगरु शाभग्रह सेष््टनहो तो उसकी स्त्री कष्टा होती ३ै। 
सगल पर श्हस्पति अथवा चन्द्रमा की दषटि होतोरेते जातक को एक भारं 
भौर दो बहने खश्यो होती ई । 


यदि मंगर पापग्रह से षट अथवा युतो तो आतकके मारे, बहनो 
कीर्त्य होतीहे आर उसे बिष, अग्नि, चमंोग तथा हदृडो ट्रे का भय 
शला हे । पदि मगरू मित्रके षरमें दहो तो जातक घेष्यंबान्‌ होता हे । 


यदि मंगर मकर, मेष चा इश्क राशिगत हो भथवा छभप्रह से युत हो 
तो डस्का भर दी्षायु गम्भीर पकं प्रतापी होता हे। यदि मगर राहु के साथ 
हो लो बेश्यागामी होवा हे । 


दृलीयस्य संगर होने से १२ यें अथवा १२३ चवं मे भाट (बहन) 
काश होता हे । 
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(४) चतुथमावगत रहने से आजतक परदेक्ष वासो, सरीर से निंर, 
रोगी, बन्पुष्टीन, छख रदित, पोड्धित भोर वाइन से कष्ट पने बाछाहोताहे। 
आवक के पिता को भय ओर माता शणहोती हे। बह पृथ्वी से जीविका 
निराह करने वारा ओौर उसके घर में कड होता हे । यदि मगक श्युमग्रह से युत 
हो लो जातक रोग रदित, दुसरे घर में रहने वारा ओर पुराने घर मेँ बास करने 
वाखा होता है। भारं तथा कदटुम्बियों से उसेषेर होता हे भोर स्वदेशका 
ल्याग करता ह । उसे स्श्रीहन्ता योग होता हे । 


चतुर्थस्य मंगर रने से आव्य वषं में पिताको अरि, माताको रोग 
ओर भाई को हामि होती हे। 


(९) पञ्चम भावगत रहने से जातक चञ्चल, उग्र बुधि, अवमा, कपटी, 
स्त्री, पश्र भोर मित्र आदि से एखन, राजा से क्लेरित पथं धन-रहित होता 
है । कर भोर वायुसे पीड़ित रहता है तथा उसकी स्त्री का 
कमी-कमी गर्म॑पाव भी शोता है । मंगर यदि मकर, मेष अथवा बुच्िक राशि- 
गतशोतो उते पुश्र्ल होता हे भौर बह चतुर, राज्य मे भनिकार रखनेवाडा 
एवं भग्न दान्‌ करने वाका होता हे । 


यदि संगर के साथ पापग्रह बेडा हो अथवा मङ्गरू पापप्रह के घर्मो 
तो पुनर का नाहाषश्टोता रे ओर शुद्धि भ्रट श्ोने से रोगी शेता है। 


यवि भष्टमस्थान का स्वामी मङ्गलके सायो तो जोतक पापी परन्तु 
चीर होता हे ओर आतक को पोष्यपुत्र योग होताहे। 


मङ्गछू के पञ्चमस्य रहनेसे ९वें षषम बन्धुकी हानि शौर ण्ह वषं 
शस्त्र भय होता हे । 


(8 ) ब्टमाबगत रहने से जातक कोणी, कामाुर, शन्न॒ विजयी, काय्यं 
तस्पर, बरी मनुष्यो मं प्रनान, बन्धुवान्धवों पर विजयी, भूसभ्पसि-विकिष्, 
बडु-स्त्री युक्त ओर चचेरे भारं वथा शन्न ओं से कंश्चट करने वाका होता है । उसकी 
अटराण्नि तेज होती हे । 


मंगर यदि पापय्रह की राशि, पापद्रहसे च्ट्वायुतशो तो पूं रीति दै 
भपना कक देता हे । बह जातक बात शादि रोग से पीडित होता ह । 
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यदि संगर मिथुन अथवा कन्या राशिमेंषहो ओर उस परष्युभग्रइकी 
इष्टि म पडती शोतो जातक कोङ्ष्टरोगका भयष्टोताहै! २१ यें अथवा ३७ 
चे अथं मे कलड अथवा शत्रु भयष्टोता है । उसके रज्ये वषंमें कन्या का जन्म 
भौर धोडा भादि सारी का योग होता रे। 


(७ ) स्तम माव गत रहने से जातक दुबला सदं शवाय्‌ निधन, रोगी, 
व्यथं चिन्तित, स्त्री पक्से चिन्तित, शश्रुसे पीडित ओर स्त्री से अनादर पाने 
बाछा होता हे । 


यदि मंग पापप्रहकी राशिर्मेहो तो जातककी स्प्रीका नाश होता 
हे। यदि मंगल श्ुभप्रहके साहो लो जातक के जीवित रहतेहीस्प्री की शत्यु 
हेती हे । यदि मंगके साथ शनिवगेठाष्टो तो जातक निन्दित कमं करने वाला 
अर यदि केतुबेठा होतो रजस्वलास्त्रीसे भोग करने वार! होताहे। यदि 
मंगरूके सथ कोरं राच्रग्र् बेठाहोतो जातक की कर स्त्रियां मर जालो ह । परन्तु 
यदिष्युमप्रसेष्ष्ोतो रेखा कठ नर्ही होता । मंगर यदि उश्च अथवा 
स्वगृह हो तो उसकी स्त्री पला अथवा छन्डरी अथवा दुष्ट चित्ता ओर जातक को 
एक स्त्री होतो हे । यदि पाप्रह से युक होतोदो स्त्रियां भर जातक केकमर 
मे वदं होता रै । मङ्ख के सप्तमस्थषह्ोनेसे ३७ वं वषंमेंस्त्रोका नादा होताहै। 


(८) अष्टमभावगत रहने से जातक, नेत्र रोगी, रक्त पीडित, द, पित्त 
प्रकृति, मृश्राशय ओर वात शृावि रोग स पीडित रहता है, एवं शस्त्र ओर 
भग्निसे उसे भय होताहे। 


फेसा जातक नीच कमं करने वारा, व्याकु चित्त का, निन्द्क, दुधि, 
सञ्जनो की निन्दा करने वार, कुरु से चृगित होता है भर अल्प सन्तान 
वाणा होतारहै। यदि मङ्गल श्भपर से युतो तो रोगरदिव आौर दीर्घजीवि 
छोताहै। यदि पपग्रह से युत शोसो धात, क्षय भोर ममूघ्रादिसो्गो से 
अधिक पीड़ित हाताषहे। अष्टमस्थान का स्वामी श्युमग्रहों मे युरूहातो 
भायु अष्डी होती हे । अटमस्थान में मङ्गरू के रहने से रपव वषंमेष्त्युका 
भय होता हे । 
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(९) भवमभावगत रने ते आजतक हिंसा-ग्रहतति, राञा से रश्च 
भभिकार पाने वाखा, छदिष्षिल, इडधमाम्‌ आर दभो तारा, किला तथा 
विकास स्थान का मिर्माणिल करने वारा, भाग्यहीन, धनहीनः, सन्ति विषिः 
एषं ब्राह्मण आदि हारा भदुरणीय होता हे पर किसी मतसे वह अन्न तभा 
्रन्य विशिष्ट शेता हे। ओर रेखा जातक शोव-वतावलम्बी अर्थात्‌ महादेव 


का भक्त होता हे। 


यदि मङ्गर किस दुबे अथवा अञ्यभग्रह के साय हो तो जातक दीघ- 
जीवि होतादहे, ओर इसी प्रकार यदि मङ्गर उश्च होतो जातक गुह-पत्नी से 
व्यभिचार करने वाका होता हे (‰) मंगल के नवमस्य होने से १९ वषं 
अथवा २ श्वं वषं मं पिता को अरिश्होतादहे। 


(१०) ददाम मागत रने से जालक, प्रलापी, उथोगी, शूरवीर परा- 
क्रमी, सन्सोको, साहसी. परोपकारी, उप्र प्रेमी शद-सकर्प, महास्वा. कसती 
धामिक, मन्दिर ओर ताराग आदिका स्वामी एषं सज्जनो को अ।का मानने 
बारा होताष्े। रेखा जातक शश्र से अपराजिव, राजातुल्य छखी, धन 
खम्चय करने चाषा, भूषणादि से युक्त धनवान्‌ तथा पुत्रवान्‌ होता है । 


दुश्षमस्थान का स्वामी यदि बलीग्रहोक साधथो तो जातक कामां 
दीर्घायु भोर जातक भाग्य श्लाष्टी, परमात्मा मे ध्यान करने वाटा एवं 
गुर की सेवा करने वारा होता ह! यदि रंगर श्चमग्रह से युत भथवा 
ह्यमग्र की राशि मशो तो जातक को कार्य्य मे सफलता होती हे। वह 
कीसिमान्‌ आर प्रतिष्ठित होताहे । उसके शव्वं वपं मं घन संग्रहकरने का 
सोभाग्य होता हे ओर वह शरोर से पुषटहोता हे। 


मंगषट यदि पापग्रह से युत भथा पापग्रकीराक्िमेंषशोतो जातकके 
कायं मे विष्न-बाघायें उपस्तत होती ह। 


मंगल के साथ यदि दस्यति बेा्ोतो जातक बङा माग्यशाको ओर 
उखकी सवारी मेँ हाथी होता इः । मद्र के वशमस्थ होने से ५४ ववं तें 
कास्त्र से अथवा श्र स उसे मय होता ह । 
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११) एकाद क्मावगत होने से जातकं सस्यवक्ता, इद्‌ प्रतिज्ञा, पराक्रमी, 
शुर, यशस्वी, प्रिय भाषी, छश्षिक्ठित, धनी मानी, राजानुप्रहीत, गान किद्याका 
प्रेमी, सोना भौर मूंगा इस्यावि पाथो से छरोभित तथा अरुबावि वाहनोसे 
छल होता इः । रेते जातक को सन्तति छल, विस्तृत कूषि काय्वं एषं 
उत्तम भूमि भादिकासुख होता इं । रेसे जालक के घनकी हानि चोर ओर 
अग्नि हारा होती है। 


मङ्गरु यदि एकादहास्थान मे एकादशेश के साथ षो तो राजयोग ष्टोतादहै 
यहि मंगलके सायदो ह्युमग्रह बेटे हो तो महाराज को योग होता हं 
शौर जातक का भारं धनवान्‌ होता हे । मंगर के एकादशस्थ होने से जातक को 
४९बं वषं मे धन, सन्तान ओर उखते अतु छख होता हइ । 


(१२) इादश भाषगत होने से जातक शरोर का विम, कोधी, कामी, 
भङ्गदोन, बन्धु गगौ से वेर करने वारा, धमं-दृवित क्रियाओं का करने वाला, 
पतित, मित्र तोही भोर खर्बीला स्वभाव बारा होता । रेसे जातक को 
वायु जनित विकारसे पौड़ाह्ोतोद् | वबहनेश्र रोगी हेता इ भौर उते 


अस्यनते अयहेिताहे। 


यदि मंग के साथ पापप्रह दढा को तो पाषण्डीहोताह। यहि 
केतु के साथा ता जातक काधर अग्निसे जलरजाताहे भौर स्त्री कीभी 
त्यु होती है। पर थदि छ्युभग्रह से धुवहोतोस्त्रो क्य जातीदे। 

यवि मंगर इादकशस्थ हो तोण््वं ववं में जावककोस्त्रीको पीड़ा 
होतो ३ । 


बध । 


क~ २५ २ षर नगत बुध रहने से आतक के कसषरीर मे मस्या, 
तिङ भोर शरीर पीडा अ्थौव्‌ कोडा फुन्सी आदि से दुःख तथा गुर्मरोग 
होता है। बह भस्प भोगो, विनीत, उदार, सान्त प्रह्ृति, विदधान, जीर, 
भह भाचरण मं दल्यर, सदाचार परायण, भौर बहू भपत्यवान्‌ होता दै । बह 
प्रल-बाघा-निषारण में शर, अ्योतिषक्षास्त्र का प्रेमो, मनेक शास्त्रों का 
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आनने वाखा, काञ्य ओर गणित का पण्डित, मघुर-भाषी, प्रलिष्ठित तथा राजा 
से सम्मानित होता है । रेते आजतक का विवाह मध्य जीवन में होना खस्मव 


होता रै । 


यदि कुघ पापरहित हो तो जातक चतुर, शान्त, मेवा, प्रिय -माकी, दयाल 
ओर बिहान होला है । बुधके साथ यदि पापप्रह बेडा हो अथवा बुघ पापरास्षिगल 
हषो लो जातक पित्त एवं पाण्डु रोगसे पीडित ओर क्षु देवता का उपाघङ 
होताहै । उसे पलंग आदिका छख मरही होताडै। परन्तु यदि शुभग 
से शुक्त अथवा छ्ुभप्रह की राशिमें हो तो जातक नीरोग ओर उसके शरीर 
की कान्ति स्वणंवत्‌ होती है। वह ज्योतिष-शास्त्र का प्रेमी धन-धान्यसे 
सम्पस्न, धार्मिक ओर गणित वथा सकः कशास्त्र का आमने वारा होतारै, 
परन्तु अङ्ग-हीन, नेत्र रोगी एवं कपटी होता है। शुत उच्च अथवा स्वगृही 
होतो उसे आ्रातृ-ख होता है। यदि बुध के साथ शनिकेडाहोतो ब्ये 
नेच्र मेंह्ानिज्ञेतीहै। पर, यदि बुध के साथ बुहस्पति भथवा षष्टे हेतो 
फेसा फर नही होता हे । 


छग्नस्थ बुध के होने से दशाम वपं में काम्ति-षुङि, सत्रहवें वषं में 
आद्यो के आपस मे कडार क्षगड़ा एवं रण्वं ववं मे तीर्थयात्रा, छाम भौर 
बिद्याध्ययन का सौभाग्य होवा है । 

(२) द्ितीयस्थाग गस रहने ते जातक विद्वान्‌ , वेदक, विजाम-कुगाक, 
इद़-संकल्प, मिषटमाषटी, वक्ता, उम सीरु-स्वभाव का उली, पत्रवान्‌, गुर-वरपक 
ओर दाते सत्कार पाने धारा होतादै, रेते आतंक को बहुत प्रकारसे 
चन मिख्तादै। धन न्ट होने पर पुनः नकी प्रक्षि मीषशोतीदै। उसे 
स्वाति णन होता हे! विद्या द्वारा धन के उपान में कुलक, उस्नति-कीड 
भौर उ्च-पदाधिकारी होता दै । 


इष पर यदि चन्द्रमा की इष्टि पडती हो तो आस्क का चननष्टहो 
आसा हे भौर चह असं -रोग से पीडित रहता दै । वदि अण पापयद की राक्ति मे 
हो, शशु राशि गत डो पापद्रहते युक्त हो भथवा नीव होतो किध्या-रहित, दुष 
स्वमाव भोर वायु-प्रकोप से रोगी शोतादै। अदि जुन श्म-पडसे इट था 
बुक होतो विद्धाम्‌ एवं घनी होतादै। बज यदि बृहस्पति केसयनाष् 
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होतो आतक गणितस् शोताहै। द्वितीयस्य बुध होने से पन्द्रह ववं की 
न्न मे अनेक विथ्ाओंकी प्राति शोतीहै भोर २९बें वषं मं विषेषरूप से क्ष्य 
खं हो जातादहे। 


(३) कृतीयस्थान गत॒ रहने से जातक टी, चित-शुद्धि-रष्ित, छख 
बिन, साहसी, मनमाना काय्यं करने वारा, अपने इच्छानुसार घ्ुभ-कार्य 
का करने वाला, प्रकृति का उग्र तथा बार अवस्थामं रोगी होता है। रेषे 
आजतक को भाडयो का ख्ख ष्ोताहे। 


यदि बुध पर पापप्रहृकीषहष्टिष्ोतो किसी भाई अथवा बहन को मल्यु होती 
है । यदि ध पर भंगषकी शि शो अथवा मंगर, बुधके साथहोतो जातक की 
तीन बहन विधवा होती है । यदि वृतीयस्थान का स्वामी बरवाम ग्रहो 
ते युतो तो जातक गम्भीर ओौर दीर्घायु शेता है । यदि ठृतीयत्थान 
का स्वामी निंर दहो तो जातक इरपोक होत! है ओर उसके भार्यो को पीडा 
होतोहि। यदि बुध बलोग्रहों से युक्त ्ोतो उस का भारं दीघयु होता है। 
तृलीयस्थ बुध ष्ोने से १९बें वषं मे घन ओर पृथवो की प्रासि तथा पुत्र लख 
होतादहै। बह गुण प्राक्त करता है, एवं २७ वषं में पुत्रसे उते दुःख होता है । 


(४) खतुथं भावगत रहने से जातक विशाराक्ष, माता-पिता के छख से युक्त, 
धनधान्य ओर चाहनादि से छखी, गान तथ। नृस्य का प्रेमी, उस्कृट विचा- 
विभूषित एवं उलम गृह ओर भूषणादि का स्वामी होता है। रेते जातक को 
आदुमिरी भोर हृषि-विद्या से विशेष प्रेम होताहै। चतुथं स्थान में बण निष्फल 
कहा जाताहै। चतुथं स्थान को वेत्रिक धन से सम्बन्ध है। इस कारण 
बुध के चधुर्धस्थान सें रहनेसे पेवृक धनको प्राति में नानाप्रकार की बाधय 


सम्भव होती है । किष्ी च्क्ठोको तो वपेत्रिक म्पि का जमावदहोषहो 
जाता दै । 


यदि ष्ुष के साथ कोर पापप्रह नहो तो जातक के अनेक भिन्र शेते ई। 
जह विकास-च्रिय भर धनी होताहै। यदि इुघ के साथ ङृहल्पति, छुक्र आर 
शनि चेटे शां लो उते वादन भौर यानादि विके होते है) अदि चतुर्थ 
स्थान का स्वामी बो शअयकवा बढी प्रहासे युक हो लो पाकी को सवारी 
मिली है \ पुनः अहि ङुष के साथ राहु थवा केतु भोर शनिवेडे्होतो 
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छल भौर शाहनादिते हीन एवं भपने कल्के छोगों से हं वी एवं स्वमान का 
कपटी होता हे । 


चतुथं-स्थान मे बुधके रहने ते ¶द्यें ववं किसीके घन का इर्ण 
करने से अधिक छाम शोतादहै। ओर रर्ये वषमे पुत्र एषं चनक्ी प्राि 
होती है । 


(५) पर्बम भाव गत रहने से जलतक के मामा (मात्‌-्राता) को गण्ड 
रोग होता है । माता से छखी, पुत्रवान्‌, मित्रवान्‌, बुद्धिमान्‌, सधुरभाषो, उक्षीक, 
काय्यं तरं प्रवीण, विद्धान्‌, खुद्धि ओर आडम्बर युक्त परम्बु क्षगड़ाल स्वमाव कां होता 
है! रेक्चा जातक मन्त्र विद्या मे प्रेम रखताहै, यदि बु भच्त भयवा शश 
ग्र से टो तो जातक को पृत्र-शोक होतादै। पम्बम स्थान का त्वामी 
निर्व अथवा पापग्रहो से थुत होतो पुत्रशोकं होनेके कारण पोष्य-पुत्र का 
अथर्वन्‌ लेला पड़ता है भोर आतक पाप-कमं-निरत, वथा सम्त्र-विनि आनने 
वाष्ा होता है । पर्चमल्थ बुध रहने से रश्व व्षंमें माता को पड़ा होती दै। 


(६) षष्टस्थान-गत रश्ने ते जातक धूतं, कर करने म प्रवीण, कित 
का निदुर, आख्सी, अर्ध-रिक्षित, कटुभाषी भौर व्याधि से पीड़ित शेता दै । से 
हाथ वेर मे बीमारी होती है। उसे अनेक शत्र होते है, परण्लु आतक शज- 
ह्वार मे सम्मानित ओर पत्र भादि डिखने मे चुर होता दै । 


यदि बुघ वक्रो अथत्रा धयुभषशो तो पीड़ा-कर होतादे। बुध यदि मंग 
की रसिमेह्ो तो नील-कु्ट रोग होतादहै। बुष के साथ शनि भौर राहु 
थवा केतु होतो शत्र से रुढ़ने-क्षगडने में तत्पर तथा वात-शृकादि रोग से 
पीडति होता । यदि षष्ठेश बको ग्रहो से युक्त शोतो भपनी शाचिर्यो बे 
होता हे । 


यदि शुष नी राक्षिगत अथवा शत्रुराकिगतषशो तो शातिर्बो का नास 
होता ह । बस्टर्थ शुष होने से २१ अथवा ३० बरवे ककड ओर शन्न ते पीक 
होती द । 
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८७) सक्ठमस्थानगत रहने से आतक छन्दर-स्वमाब, सस्ववादी 
रेश्यर्थ्थवान्‌ , माता-पिता ते खी, जम्मंश्ञ, रीरवान्‌, ग्यायकारी, स्वस्थ, 
स्व्ी-पुत्र भौर धनावि से छली, विमव-युक्त, तथा चन्र परन्तु निमर-बुद्धि, 
राजा से पूर्य भोर कीतिमान्‌ होता है । रेखा आतक स्त्री के अनुक 
बुदि वारा होवा है ओर मरही मश्चग करने योग्य चल्नुर्ओ का खाने वाका होता, 
ह । परण्तु देसे आतकको पर-स्प्रीगमन मे ठचि रहती ह, जिससे जातक को सचेत 
रहना डचिव है । 


बण के साथ यदिष्युमप्दष्ोतो २४ ववम पाकी की खथारो प्राप्त 
होती दै । समस्थान का स्वामी बङीग्रह से युक्तो तो एकस्त्री होती हे। 
यदि ख्ठमस्यान का स्तव्ामी निव, पापग्रह से युत अथवा पापग्रह की 
दाक्षि मेंष्ोतो स्त्री का माह्होताहै। यदिस्त्री की कुण्डी मे रेसा 
योगषह्ोतो पतिका मास, कुष्ट रोग का मय एवं वह कुरूपा होतो दे । 


(८) भआशट्मस्थान-गत रईने से जातक प्रसिद्ध, गुणी, अहङ्कारी, दीधंजीवी, 
बहुलो का विरोक , धनी, यशस्वी, ओर पर-घना पारी होता दै । रेते जातक को 
सन्तान कम होते है भौर बह जहा तथा पेटके रोग से पीडित रहता है । अशम 
स्थाम का स्वामी यदि बडी ग्रहां से भुक्त अथवा शुध, उच्च अथवा स्वगृह 
हो अथवा मप्र से युव हो तो पूणायु डोताहै। पुनः यवि अषटमेक, 
नीव, शत्र गृही अथवा पाप थुक्त हो तो जातक अद्पायु होता हे । 


भदहमस्थय बुध होने से आतक को २५ बयं नाना प्रकार की प्रतिष्ठा 
होतो द भौर बह यशसे विख्यात होवा हे तथा चोदये ववं मे उसके ब्भ्य 
की हानि दोषी दे। 


(९) नवमस्थान गत रने से आतक, उपकारी, सन्तान भौर भूत्यौदि- 
उल-विदिष्ट, विवान्‌, दानशोक, यास्व, सतस्कमं निष्ट संगत प्रेमी, शत्या गान- 
पिव,प्थं चनादि प्रा करने का दष्क होता है । रेते आतक घर्मश्च, सास्न्र्, 
भोर समा मं सत्कार वाने बाछा होला ह वथा उसका पिता दीर्बोयु होवा दै । 
कद शुक्ति का इच्छुक भोर सगवल्परमी होता दै । परण्दु यदि शण पापल हो 
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तो आवक मनम्ब्‌-माग्य भोर बोद्ध-मत का प्रेमी होता ३। ववि मवु हो 
लो भाग्यवान्‌ ओर जर्मास्मा हाता है । इष के मवमस्थ हाने से डण्ीसदें 
अर्थं य माताकेा भरिश हेवाहे। 


(१०) कक्षम भाषगत रहने से आतंक शानवान्‌, भं स्टकम्मंनिरत, इुडि 
मान्‌, साल्विक-विखारशीङ, घामिक, ददृसंकस्य, भाकने ओर कष्योपाजंन सें 
चतुर, घन एवं आभूषण खे युक्त, बी, छखी एवं राजा ।सखे माननीय होता 
हे भौर नाना प्रकार के बाग्‌-विकासादि में निरत र्ता हे । परण्तु षह 
नेत्ररोगी रता हे । 


बघ यदि उच्च अथवा स्वगह्ी हे। अथवा इृदस्यति-यु हा तो अग्निष्टोम 
इस्यादि क्रिषा का करने वारादहेताहे। वघ यदि शषश्र-गृही अयथा पापद्रहं 
के साय शोतो जातक मुखं, गोच कम्मं करने शाका एवं आचरण का ज 
होता हे। क्शमल्य बज रने से सत्रे वषं मेँ कष्व-काम भौर २० वषं म 
नेत्ररोग होता हे । 


(११९) शएकादशभाव गत रहने से जातक नच्र, धनी, जागन्दिति, 
श ष्ट-स्वमाव, मंगकू-काय्यं में निरत, अतिगुणी, बुद्धिमान्‌, विनीत, प्रसन्न 
चित्त, शीडषान्‌ . छली, स्त्री, प्रिय, भूसम्पति-किरिशट । मिर््ोषे प्रेय करने 
वारा, अनेक विधान मे मन्यस करने वाखा एवं विद्धान्‌ होता हे । प्र रेते 
आतंक की जठराग्नि मन्द होतो है । 


खघ यदि पापद्रहक्ी राक्षि में अथवा पापग्रह से युवो तो मीच कमं 
दवारा धन का नाक होताहे। यदि उश्च अथवा स्वगृहोहेातेा क्न कार्यं हरा 
घन की प्राति होती हे । पएकोवरास्य बुध होने ते वारये मवा १६ 
वषं में अथं की प्रधि शोतो है ओर १९ वषं के वाद पुत्र, जन एवं एष्वी को 
प्राति शेती है । 

(१२) इादक्ष-माव-गत रहने से जातक काय्यं मे दक, भयमे पमे 
विजय प्राह करने वाखा, स्वङाय्यं-निपुण, बम्बु अगो से विरोधी, भास्थीष 
भोर स्वजन इवारा परिस्य्, धं, कऋरर पथं मकिन-चिति हेवा दै।. 
परन्तु डसक्छी बेदाभ्त की भोर ठचि रहतो हे मोर बह राज कोप से पीडि रहता ई । 


५८० 


कथ अदि सय्यं के साभ हो तो आत्तक सहायक, द्यावान्‌ भोर ओशीडा 
फरश्तु खनको होता दै । रेते जातक को कम सन्तान होतोदै। बि ब॒घधके 
साथ पापग्रहद्ाता चितका चष्वल ओर राजा वथा मनुष्ये से जेर कने 
वाडा होता दहे) यदि बध के साथ शुभग्रह बेठेहोतो धमं-काय्वं मंधनका 
भ्यव होता हे । द्वादशस्य बध के होने से ८वें वषं में स्त्रीकोपोड़ 
हती दै । 


वृहस्पति । 


199१ (१) छन गतहेनि से जातक विद्वान्‌ ,वतुर, कत 
उवार, दानी, देवभक्ति रत, प्राक, राजा से अदरणीय, राजा के प्रसखस्न रखने 
वाका, कविता, करा भोर व्याकरण जानने वारा तथा उल से सम्पम्न हाला है । 
आस्क का सरोर खन्डर, प्रायः गोरबणं ओर वात तथा कफ-जनित राग 


ते बुम्खो हता हे। 


अदि दस्यति करूर प्रहसे दृश हाता किन्चित्‌ शारीरिक व्यथा हाती 
है । परण्तु रेस जातक छो कृ विष्न बाघायें शीघ्र दूर हे जाती ई। 
चदि दस्यति शश्र गृहो, पाषगृहो, अथवा नीव हे ता नीच कमं करने बाडा, 
त्र के ण्यि काकायित, कटुम्बियो से बिद्ुडूने बाङा, बहतो से वेर करने वारा, 
बम्भी, दुःखी गोर मध्यायु हेता हे । यदि स्वगृी हा ता जातक विदधान, व्याकरण 
आनने बाला, बहुपुत्रश्ारो, खली. सम्मानित ओर दीधंजीवि हेता ३े। 
बुस्यति यदि उच्च हाते समी उत्तम फर्छोका पूणं रोति से विकास हेता 
हे ओर सेवे वषं मं उसे महाराजनयाग हेता हे । कग्नस्थित 
बु. रहने से व्ये जवं मे उवुद्धिका उद्यहेताहे। 


(२) हवितोषरूधानगत रने से जातक विद्धान्‌ गुभ ओर यल से 
सम्यभ्न, थनी, बुद्धिमान्‌ , सबसे आदरणीय, उल्साषी, कोतिमान्‌ सथंप्रिय 
गम्भीर, छी, चे मव-स्वागी, य्षस्वी सत्र -दान्य, स्प्ट-का परन्तु 
मधुर आवी, सयथाग्‌ भपने सम्बसम्म्विर्या मे प्रसुख तथा संग्रहीत जन का पाने 
चाक हाता हे । 
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यदि स्यति धर इध की शटि हो तो आतक निधंन होता दे। 
अदि उदस्यति उर्व अथव स्वगृही हो लो मदहाच्नी होता दे । यवि इदस्यति 
पापग्रह युक्त शो तो उसके विद्याच्ययन मे विष्न होता है। बह मिथ्या 
वादी, करर-माषी ओर ठगने वाका होला हे । यदि स्यति नी राक्षिगत 
ओर पापबुकतहो तो मद्पान करने बाला, ज्र, पर स्रो गामी, पुत्र रहित एषं 
कुटुम्बो का नाशक होता हे । 


दिशीयस्थान में यदि ङदस्यति होतो सोढे वषं म धन-धास्य ओर 
प्रताप की दधि होती हे तथा तीस्व वषं मँ छाभम होता है। 

(३) वृतीय भावगत रने से जातक कृपण, कतष्न, स्त्री, पुत्र से प्रेम 
रहित, छोभी कंजूस ओर अनेक रोगों को आश्रय देने बाषा ओर मन्दाग्नि से 
पीदटित, रेते जातक को भाई-बहनों का छलहोताहै ओर मे उत्तम पङ्ति के 
होते है । अनेक षछछोरे भारं होते, प्रायः रेषा जातक षक होता है । 


यदि बृहस्पति पापग्रह से ष्शटडोतो जातक के किसी मारं कोमृस्यु 
भी शोती है । भोर वह असन्तोषो एवं घधनहोन होता है । यदि पाप ओर छ्युम- 
गरहदो्नोसे दृषट्ोतो श्रतुखल मे कमीशोतीदै । यवि लुतोयस्यान का 
स्वामो बलीग्र्ोसे युतो तो माहे दीघौयु होता है । 


ठतीयस्थ बुहस्यवि शोनेसे २र०्वें चवं राजा से उश प्रा क्ेवादै। 


(४) बृहस्पति के चतुथं माव गत रहने ते जाक सस्मानी, धनी, राजननु- 
गृहीत, वाहनादि-खम्पस्न, बुद्धिमान्‌, परिवारपोषक, गृहाधिपति, बाङ्को ते 
प्रेम रखने धाखा, उस्म उस्म वस्त्रो से अकृत, मित्रमाव का बत ने वाका होता 
है। तथा उसे दूष को व्रशुरता शती हे। 


अतुथंस्थान का स्वामी यदि बरूवान्‌ ग्रहो से युक्त वा छक्र, चन्द्रमा से यु 
हो अथवा शमग्रह के वगम हो तो उसे वाहनादि (अर्थात्‌ पाकी, घोड़ा 
इत्यादि) का खख होता टै ओर उसका मकान बड़ा होतार । यदि च्तुथंल्थान 
का स्वासो पापग्रह के साय होतो जावक पापी होतार! वदि चतुर्थश्च 
पाप हो लो भर अगर वाहन से रदित, तथा अम्य चरमे बास करने बाख 
होला हे । बह मइया से कर करता है भौर भाला के किये अनिश्कारी होता है ॥ 

आतुरं स्थ इृद्स्यति के रहने से वारये भथया २० अर्थं मे बन्धु उख होता है। 
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(५) पण्वम स्थानगतं रहने से जातक चतुर, तेजस्वी, कदधिमाम्‌, ब्यवहार 
शक, अयने पिता घे भी उच्तरस्थान पाने बाडा, दानी, मोगी, गुणो, 
मि्मावी, वात करने में चतुर, भाना प्रकार के घन भोर बाइर्नो से कुत, सहब- 
मान्‌, कुटुम्ब प्रिय होता है । पम्वमस्थान का इदल्पति निच्फक का जाता हे । 
जई विेव कर रव्तान भाव को खराय करता हे । ठेसे जआतक को भप संरूजक 
पुत्रका छख होता हे भोर उसको आंख बड़ी बड़ी होती दै । 


यदि पन्वमस्थान का स्वामी पापग्रहको राशिमें हो वा शच्रुगुही थवा 
मोयरारिगलषशोतो पुन्रका नाश होता ओर उसे केष एकडहो पुनरष्ोता 
हे, परस्तु घनी होता हे । राजसम्बन्धी कारणो से उसका धन ध्यय होता हे। 


प्चमेश राहु अथवा केतु के साथ रहने से पुत्रललोक होला हे । परन्त्‌ 
पवि शाभप्रहकी दृष्टि ष्ोतो पुत्र छख होता हे । वक्री अथवा क्रु शेच्रगत 
बृहस्पति होने से वह पीड़ादायक होता हे । 


प्मस्थ जूृ्स्पति ्ोने से साते वषं मे माता को पीड़ा होती हे। 


(६) षष्ठगत रहने से जातक आसी, दुबंरु, कोसि का इच्छुक, शात्र्मो 
पर विजय करने चारा फरुतः शश्र रदित हास्यप्रिय, (मसखराः) पौच्च अन्म का 
छख देखने चारा, अनेक चचेरे भाहर्यो से युक्त, अजीणं रोग से चोदित 
ओर प्रारण्ध पर भरोसा करने वारा होता हे । उसके शरीयू मं भन के चिन्ह 
होते ह । परन्तु यदि बृहल्पति के साथ कों शमगप्रहष्टोतो रोग नर्ही होता हे। 
यद्धि शर्स्यति पापप्रहसे युक्त अथवा पापग्रहकी राक्षि मेषो खो षात भोर 
शीव रोगसेपीढ्तिहोता हं! यदि इृ्स्पति शनिके स्थान में हो ( मकर-ङ्‌म्भ) 
आओौर उसमे राहु भीवेडा होतो जातक किसी भयंकर रोग से पीडित होवा हे । 


णटेस्थान में हृस्पति के रने से भन्ये वषमे शत्र से भयश्ोताहे। 

(७) सक्षममावगत रहने से जातक विद्धान्‌, शास्त्र-कलाता, सास्त्रानु- 
कशीरक, काष्य करने बारा, गोरवपूणं, उच्च वंशो, अत रूपी बवन बोरे बाङा, 
जिनयी, मन्तप्रगाङुश, राजातुस्य छल भोगने वाका, राजा का मंत्री, 
विरूयात, विवय में अत्यन्त खखी, मय्यादा इस्यदि में प्ति से अभिक, भ्यापार 
मे उन्नति, चनी ओर तीर्थारन करने बाका होता हे। उसकी स्त्री पति- 
जता भोर धार्मिक होती हे । परन्तु पेते आतंक को बडूत चिन्ता हतो हे । 
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यवि ससमस्थान का स्वामी भि्वंकषहो चा राहु भथथा केतु, सनि भोर 
मंगर के साथ नेरा ओर पापग्रह की दटिहोतो अस्थस्त्री से भोग करने 
वाका शोताहे। यदि समस्थान के स्वामी के साय शुभग्रह शो भथवा 
खमे उश शो अथवा स्वगृह्ोहो तो जातक को एकहीस्त्री होता रे । खे 
स्त्री ह्वारा बहुल घन कोप्राि होती हे ओर वह स्श्रो से खली होता दै। 


बारे य। बसे वषं मे उ सका विवाह सम्भव होवा हे एषं रोती 
ववं मे प्रतिष्ठा प्राप्त शतो हे । 

(८) अषटमस्थानगत रने से जातक कृष शरीर, नीथ शोर दृत कमं 
करने वारा, मरिन, दीन, चिवेकदीन, उद्धत स्वभाव, गीय, पतित पएषं 
अप्रतिष्ठित होता हे । रेसा जालक वायुश से पीडति, विधवा से सम्बन्ध 
रखने वाका ओर श्यो का स्वामी होता हे। 


इृदल्यति के साथ यदि पापग्रहष्टो तो जातक भ्रष्ट होता हे! षदि भश्म- 
स्थान का स्वामी बलहीन हो तो जातक अल्पायु होता ह । यदि अष्टमे के साथ पाप- 
ग्रहहोतो सत्रे चवं के बाद विघथासे सङ्क होतार । यदि कस्पति खथ 
अयथा स्वगृहो हो तो जातक निर्ह रहते हुए भी निरोग, दीर्बायु, उथ्ोगी, 
प्वं विद्वान्‌ भर वेदशास्त्र का जानने वारा श्ोता हे । रेते जातक की मृत्यु 
शान पूषंक अच्छे स्थानम होतो हं । अन्य राक्षिगत होने पर कटिनाहैसे म॒ल्यु 
होती हे । अष्टमस्य ब्स्पति होने से एकतीसयें वषं मरं रोग होता हे । 


(९) नवममावगत रहने से जातक. धर्मात्मा, यक्ष करने वाला, 
शास्त्रों का प्रेमी, चरतावरूस्बी; तपस्वी, घनी, गुगो, परमाथी कीचिमान, रैदवर 
प्रेमी, ब्ह्यलान-परायण, सत्कर्म॑शीए, सनातनी. उदार, प्रतिष्ठित अौर जनता 
तथा मन्छिर का रद्वक होता है। उखका पिता दीषंजीषो होता है । 


नवमस्य कृहतल्यति से पन्द्रहये वषं रमे पिता को अरिष्ट होता भ्नैद 
देतीस्ये चवं मे यज्तादि च्छ्य का करना सम्भव होताटै। 


(१०) दशम भावगत रने से आतक, मित्र, पुत्र भौर धन से छली, 
धर्मस्मा, शुम काय्यं करने वाका, यशस्थी, को सिमान्‌ , सत्यवादी, संपति, 
साकी, कतुर, कास्यं तं सकरा प्रास्त करने वाका, राञ्याधिकारी, संग्रहीत चन 
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क्म प्राप्ल करने वाका, राज चिन्होसि शोभित, उलमोसम बाहनादि 
षे शोभित ओर हदृसंकल्प होता ह । 


दस्षमस्थान का स्वामी यदि बर्वान्‌ प्र्होसे युक शोतो यश करने 
काला शोर यदि पापप्रहके साथहो तो काय्यं मे दिध्न करने वारा तथा 


दुशटकर्म्मी होता दे । 


दशमस्थ इृहस्यति शोने से नो्ये, बारहये अथवा र श्ये अवं मे त्र्य 
छाम होता है । 


(१९) पएकादक्षस्थानगत रने से जातक विद्धान्‌ , अनेक शास्त्र 
का जानने बारा, प्रतिष्टित, धनाम करने मे समर्थं, हाथी ओर घोड़ा आदि 
वाहनों से युक्त, हद्‌ पराक्रमी, क्माशीषट, रोग रहित, राजानुगरह्ीत णवं 
प्रतिष्टित होता है । रेते जातक को किसी एकत्रित सम्पत्ति के राभ की सम्भावना 
होती है भोर वह अपने ज्येष्ठ भाई का सहायक होता ह । 

यदि ङ्ृहस्पति के साथ शुभग्रह ओर पापग्रहदोनों बेटे हो तो जातक 
हाथी का रखने वारा होता है। यदि बृषल्यति के साथ चब््रमाहोलो 
आतक भाग्यशाली होता है ओर कोर पा हभ धन उसे मिरू जाता है। 
एकादशास्थ जृहस्पति के रहने से जातक को चों वषं मे घन की प्राप्ति होती डे। 

(१२) हादशस्थान गत रहने से आखूसी, उद्धिग्नचित्त, क्रोधी, 
निरञ्ज, अुद्धिष्ोन, मामहीन, पापो, निधन, अल्पसंवान वाखा, दरिद आर 
गिष्टी तथा त्रणादि से पीड़ित होताहै। परन्तु रेखा जातक श्युभ काय्यं में 
उष्य व्यय करने वारा, उत्तम शय्या भौर छख सामग्री से सम्पन्न, पढ़ा- 
शिखा एवं गणितदास्त्र काजानने चारा होतादहै। यदि कृषस्यति श्चभपर् 
युत हो अथा उच्च वा स्वगृही हो तो जातक स्वर्गगामी ओर यदि पापयुक्त- 
हो तो ुज्यंसनी एवं नरकगामी होता है । 


दादक्षस्थ श्हस्यति होमे से पांचवें वषं मे हानि सम्मव होता ह 
शुक्र । 


क-२८५्‌ (१) कमस्य दुक रहने से आलक गोरणं भौर 
छन्वुर करीर का होता है । उसकी कन्यर, कां, पेट, भौर गुह्य भरो मे बं 
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अथवा कि ्ोतादहै, तथो बह वात-पितते दुःखी होता दै। रेखा आवक 
अनेक का का जानने वाका, चिद्धाम्‌ , काष्य-सास्त्र प्रेमी, वार्ता तं कुलक, 
गणितज्ञ विनय-सम्पन्न, घधर्मस्मा, घनी ओर अपनो स्त्री से प्रेम करने बाछा 
तथा राजा से भनुगर्हीत होला है । उसे मुर उगम्धित ब्व भ्थोत्‌ पुष्पादि 
से प्रेम होतादे। 


छुक्र के साथ श्युमग्रह हो तो स्वणं तुर्य न्दर हारीर भौर अनेक वस्त्रा 
भषण से अक्त होता हे । यदि छक पापग्रहसे द्ट हो, पापग्रहके साहो 
अथवा शुक्र अस्तहोतो जातक वातरलेषमा आदिक चिकार से पीडित रहता 
है। यदि कग्नका त्वामो राहूुके साथ दो तो जआतक आगनजृर (अण्डबुद्धि) 
ते पीडित शोवाहि । चतुर्थल्थान में यदि श्चुभग्रह शो तो जातक अस्यन् प्रलापी 
ओर हाथी का रखने वारा होता हे । यदि शुक स्वगृहो होतो राज-योग होता दै । 
शुक्र यदि षष्ठ अष्टम अथवा दवादशस्थान का स्वामी अथवा बरुहीनहोतो 
जातक कोदोस्त्रीका योग होता है । उसके माग्य में बरती बद्ती होत्री रहती 
है ओर उस की शुद्धि उत्तम नर्हा होती दै। छगनस्य शुक होने से जातक को 
सत्र वषं में परस्त्री गमन का संयोग होता है । 


दविलीयस्यान गत रहने से जातक विद्धान्‌ शिचित्र किथार्ओं का जनने वाका, 
मनोहरभाषी, खमा मं चतुर, धनो ओर विद्या धन प्राप्त करने षाछा होतार 
वथा उसेस्त्री हारा भी धन की प्राप्ति होतीहै। रेसे आतक को छल्वातु 
ओर उन्तमोलम भोजम मिरूते ई तथा बह उत्तम प्रकार के वस्त्र एषं भूवणादि 
से अरंहत होता हे । उसकी परिथार शृहत होती दै । उसे चानादि का छल 
होतार भोर उसकी स्त्री भच्डछो परम्नुस्त्री के प्रवि प्रेम का अमाव होला दै 
त्था भख छम्दर पथं विक्षारू होती ईह । 


दवितीयस्थान का स्वामो यदि बलीन ओर दुर्यान गत हो तो आतक 
के नेच में फुा अथवः अस्य किसी प्रकारका रोग होवा दटै। 


ध्कके साथ थदि वं. होतो जआकत्क रात्रि मे अन्धा भयथा नेत्ररोगी, 
कदम्ब रदति ओर घन को ग्ट करने वाका होता दे । छक यदि न्द्रमा से छ 
शोतो धमकी प्राति मरही शोतीदै। किग्तु छक श्ुमपद के ठेत्रमे भौर 
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छम-दश् हो तो जन की प्राचि होती हे, पुनः यदि शुक छभग्रहसे चट था युक हो 
लो शाजा अथवा चोर ह्शरा चनानि होतो है। रेते जआदक को मागं में प्रायः 
सर्षंदा भापत्ति शचेखनी पड़ती है । दितीयस्य शयु नेसे छट ववं मे छाम 
कायोग हलादे, ओर बलीस्ये ववं मे खन्दरस्त्री की प्राति होती दै। 


(२) शृतीयस्थानरगत रने से जातक दुष्ट, उत्तम जनों से विरोध 
करने वाका, खोटा, दुरात्मा, कपण, निधन ओर काम सन्तप्त होता ३ । 
रेषे जातक को बहुत से भारं होते ह परन्तु अन्त मेकं मायो को मत्यु हो जाती 
ड्। उसके भाद स्वस्थ आर सज्जन होते्ह। बहन को संख्या भी अधिक 
होती दै। परन्तु यदि शुक्त पापब्र्हो से दृष्ट भथवा युक्त हो तो जात 
को सोतेठे भारं होते है, जिनमे से $ढ की मस्यु हो जाती हे भोर छ जीवित रह 
जाते ह । 


यदि तुतीयस्थान का स्वामी बर्वान्‌ प्रहोसे दृष्ट वा युक्त ष्टो अथवा 
छक उच्व वा स्वगृही हो तो भादयों को संख्या विशेष शोत है । परन्तु द्वितीये 
के पापप्रह युक्त भोर दुषटस्थानगत होने से माहवो का नाश होता है । ततीयस्थ 
छक रहने से दशम षषं मे जातक को तीर्थयाश्रा कय सौभाग्य होता है । 


(४) बअतु्थस्थान गत रहने से जातक रूपवान्‌ , बुद्धिमान्‌ , पराक्रमी, 
तेजस्वी, विद्धान्‌, छली ओर केत्र प्राम, एवं बाइनादि से सम्पन्न होता हे । 
रेते आलक को दूध की प्रचुरता रहती ह, भोर भोजनादि अच्छे अष्छे मिरते है । 
अह भपने कुटुम्बजर्नो का परिय ओरमित्रोंसे युक्त शेता है। उसे अच्छी त्त्री, 
भोग-श्षक्ति ओर घन की अच्छी प्रासि होती हे । रेखा जातक देवभक्त , {दवरारा- 
धन से त्रेम रखने बारा भोर राजा से पूज्य होता है। 


यदि चतुर्थश् बही पर्ोसेथुकशोतो रथादि वाहन का खख शोतारै। 
यदि द्य. के साथ पापग्रह हो, छक्र पाप-्रह के षरमेंहो, नीचहो, शत्र, गहीडहो 
लो शश्र पर विजयी होता है । बल्य छुक्र प्रायः निष्फरू कडा जाता है । ब 
स्थानम छक्के रहने से मामा के खयि दुःख हे, कमो कभी मात्‌ कुर का विना 
भौर २० दं अयथा ७१ यें चरथं मं स्वयं भयशोताटै। 


८. 


(५) स्षमस्थान गत.रहने से आतक छम्दर शरीर, कामातुर, स्त्रयो 
से अधिक प्रेम करने वाका रति-पण्डित, पर स्त्रो प्रेमी भौर वेश्या भित्र होता 
है। उसे जननेन्न््योकी घूमने की बुरी भदत शोलो हे । उस की स्त्री कुीन 
ओर वह धन-पुश्रादि से छखवी, जक क्रीड़ा मे निपुण तथा भारं कुटुम्बादि से बु 
होताहै। शरदि शुक, शनियुत शोतो उसकोस्त्रो व्यभिचारिणी भौर स्त्री 
का नाञ्च (अर्थात्‌ दो विधाह) होता है। यदि शुक्तके साथ एक ते 
अधिक ग्रहो तो अधिक विवाह होतादहै, ओर जातक पुत्रहीन होता । 
यदि शुक्त स्वग अथवा उच्च हो तो स्त्रीकेदेशसे धन कोप्रासि होती 
है, तथा स्त्री के प्रताप से व अत्यन्त तेजत्वी होता है। तथा स्त्रियो से, 
धिरा रहता है । सक्तमस्थ शुक्र रहने से चौदइवें वषं म स्प्री-खसख होतादै । 


(८) अष्टमस्थानगत रहने से जातक प्रसन्न मूति, निःशङ्क बोरने वाका 
नीच कमं करने वाका, अहङ्कारी, शट पापाचारी, परन्तु आडम्बरी, धामिक 
होतादहै। रेसे जातक की माता को चोये वषं में गण्डमारा रोग होता भौर 
अपनी खी माता को मय देने वारा होता है । उसकी स्प्री हितेविणी होती है । 
परन्तु जातक कदाचित्‌ स्त्रो ओर पुत्र से उद्विग्न (स्त्री-पुत्र की 
चिन्ता मेसवंदा निमग्न)रहता है । बह राजा से सम्मानित भौर उसका पिता ऋण 
रहित होता है । तथा जातक की मत्यु तीर्थस्थान मे शोतोरै। श्चु. के साय 
पापग्रह रहने से जासक अल्पायु होता हे । अष्टमस्य श्चुक् होने से दकम वर्षं मे 
जातक को दुःखके बाद्‌ छखकी प्राति होतीहै। 


(९) नवमस्थान गत रहने से सोम्यमूत्ति, उस्साह्टी. गुणी, कोष रदित, 
माग्यवान्‌ , स्वार्था ओर स्प्री, पुत्र, धन तथा वाहनादि ते छल्ली, देवता, गृह 
आदिकी पूजा मेँ निरत, तपस्वी, यक्ष-परायण, तीथं एवं धार्मिक कार्यौ 
म व्यय करने वारा, अपनी मुजार्ओं से धनोपाजन करने वारा भौर पदर सेना 
(पश्चति) का सेनापति होता दै । यदि क कृत्तिका, स्वाती अथवा पुष्य नक्षत्र का 
ह्यो सो रेखा श्चुक विशेष भाग्य-प्रद होता द । यदि दक के साथ पापद्र बे 
हो तो प्ति के चयि अनिष्टकर होताहै। यदि छक पापप्रह से युतो, 
पापराष्ि मेषो, शच्रराक्तिगत हो अथवा कस्या राकिगतहोवो रेसे जातक 
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शनि यदि बुध इरा इश ठो लो जातक भसस्य क्म हारा महाधनी, 
व्यसनी अन्त मे बन्धु-बान्धवो द्वारा परित्यक्त, निकृषट-विच्ा मे रत भौर मानसिक 
हुःख से पड़त होता हे । द्वितीयस्य श्नि के शोनेसे श्रव वषमे दरनष्यकानाश 
होता है । 


(३) तुतीयभावगत रने से जातक पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ , प्रामाधिपति 
बहुत मनुष्यों का पालने वारा, अनेकं दास दासि्यो का हासम करने वाका, 
विक्रमी अर्थात्‌ साहसी, कषक ओर राजा से सम्मानित होता हे । तृतीयस्य 
शानि रने से प्रष्टज का नाश ओर रात्‌ छखमे कमी शोता हे । परन्तु यदि 
शनि उण्व अथवा स्वगष्टी हो तो भादयों की बृ होती हे । 


शनि के साथ पापग्र्ठ रहनेसे भाष्या मेँ क्षगडा होता हे । यदि शनि 
पर राहु की दृष्टि हो तो जातक के दाहिने हाथ मं चोर र्गती हे, 
कृतीयस्थ श्नि यदि शुभ-दट न षो सो जातक सनालन धमं से प्रतिक्ुरु रइता हे । 
तृसीयस्थ शमि रहने से बारहव' अथवा तेरवः वषं मे भारं का उख सम्मव 


होता हे । 


(८४) चसुर्थभावगत रने से जातक स्वभाव का खोटा, आसी, 
कल्ी, मरिन प्रकृति, कंजूस, शाखक्‌ द्वारा पीड़िख ओर पू्वाजित जमीन्दारी की 
हामि करने वारा होताहै। रेसे आतक की माता को विपत्ति की आशङ्का 
होती ह ओर कभी-कभी दो मातायं होती है । यदि शनि उश्च अथा स्वगृष्टी 
हो तो उपयंक्त दोष नही होता अयात्‌ जातक धनी, खली ओर वाहनादिसे 
युक्त होता है। इसी प्रकार यवि शनि ग्नेय कर चतुर्थस्य हो तो उसकी 
माता दीर्घायु होती है ओर जातक उसी होता है । यदि अष्टमे शनि के साथ 
शोषो माता को अरिष्ट ओर जातक को शारीरिक कष्ट शोताहै । चतुर्थस्थ शनि 
रहने से जातक चात-पित्त प्रकोप से दुरु रहता है । उसे कारे अन्न (ति 
इत्यादि >) से बड़ा प्रेम ओर आयवे वषं मे उसके भारे की हानि का योग होतार । 


(५) पन्वमभागेत रने से जत्क नोच बुलि-अनुसीरक, कुटि, 
काम चेष्टा से रिव, निधन, पुत्र रदित अथवा पुत्र शोक से पीड़ित शोर रोगके 
कारण शारीर से क्षीण होता हे । यदि शानि सक्चराक्षिगत हो तो पुरो का नाश शेता 
हे। पदि उच्च होलो पक पुत्र होता दै। वदि पन्कम गृह एकाथिक गह 
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सम्बन्ध सूक हो तो आतक किसी का दलतक पुत्र होता रे भयथा वह किसीको 
दुतक पुत्र बनाता है । 


समि यदि स्वगृही अथवा बरवान्‌ प्रह युक्त शो तो एक स्त्री होतीदै ओर 
इनि को यदि कुस्यति देखता शो सो उसे ढो स्त्रियां होती पी सस्तान 
रिव ओर दूसरी पुत्रवती शोसो ह । 


पन्वमल्थ शनि होने से५ वें वषमे बन्धुकी हानि होतो दे । 


(६ ) षष्ठह्थानगस रहने से जातक इटी, गुणग्राही, बहु मनुष्यो का 
पान करने थारा, शष्ट कमो का जानने वाला, श्यर-वीर, शरीर से पुष्ट, भण्डी 
जठराग्नि वाला, धन-घान्य से सम्पन्न, पुत्र को बातोंको मानने वारा ओर 
शाश्रओं पर विजय करने वाखाषशोताहै । तथा उसे कई वचचेरे भारं दोते है। 


शजिके नीचस्थ नहीं रहने सेषत्र॒ अनायास पराजित होता है भौर 
यदि नीचस्थ हो तो निङृष्ट जातिके रोगों से श्रता शोतीहै। यवि शमि उक 
हो तो मनस्कामना परिपूर्णं शोतीहै। यदि अन्यराशि गत शोषो आतक 
शात्र नाशक होता है। यदि शनि मंगरके साथ हो तो देशान्तर में धूमने वारा 
होता है भौर उसे किम्विव्‌ राज योग मी होता दै। यदि शनि अष्टमस्थान का 
स्वामी षो तो वातद्यूरू ओर व्रणादि रोगोंसेक्लेशा होता दै। वषष्टल्थ शनि 
होने से इक्षीसयें ओर सतीसवें वषं मे शत्रुमय होता हे । 


(७) सक्तममावगत रने से जातक कपटी, अंगहीन अथा रोग से 
दुव॑, नोच काय्यं म जी लगाने वाला, ठग ओर कणं रोगी होता है । देसे जातक 
को मनुष्यो से कम मिखाप रहता है ओर वह स्य्ियों से आद्र भर्ही पाता ह । 
ह्प्री एवं घर के क्षण्क्षट से चिन्तित रहता है । कभी कमी वेश्या-गामी मी होता 
दै। इसकोस्ध्रीकीरत्यु होती ओर दो विवा कायोगहोताहै। यदि 
शनि, शक्त के साथहोतो स्त्री व्यभिचारिणी होती है। शनि स्वगृही अथवा 
उहोतो स्प्रीखे मोग करने वाराषहोता है। यदि मंगर केसाधथशोतो 
पुरुष-जननेम्द्रिय का जुम्बन करने वारा होता दै । यदि शनि छक्के साथे 
लो स्त्री-अननेन्द्रिय का चुम्बन करने वाकी होती दहै भोर पुरुष परस्न्रीगामी 
शोला है । | 
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सप्तमस्य शनि होने से ३७ व वषे मे । 


(८ ) अष्टममावगत रने से जातक नीव-वुत्ति ( नोकरी ) असन्तुष्ट, 
आरूसी, दु्बछ, रुधिर विङारी अतः घमं रोग से पोडित, घनहीन, थोड़ी सन्सान 
वारा ओर दूदा गामी शता है तथा उसे हृदय रोग, खासी एवं हैजा आदि का 
भय रहता है । रेसे जातक की ण्रत्यु प्रायः विदेश में होतीहै। यदि शनिके 
साथ शुक्रो सो जातक व्यभिवारी ओर ्रमणसषीरु होता है। यदि शनि के 
साथ मंगर हो तो रोगी सम्भव तथा गुष रोग से पीडित होताहै। यदि राहुके 
साथ शनि हो सो अस्त्र, अग्नि, विष, रुकडी ओर पत्थर आदि से भय होता है। 
यदि शानि के साथ राहु ओर सूय्यं हो तो सतत निराश चित्त, अपत्यवान्‌ , प्रेम 
विष्टोन, पिवृ-पीडक. ्रावृ-हीन, पत्नी ओर उसके सम्बन्धी की मानहानि करने 
वाक्त, असदुपाय से धनोपाजंन करने वाखा, कुयुत्रवान्‌ , कंजूस तथा ववासीर, 
क्षय अथवा दमा आदि रोग सं पीडित होता है। यदि शानि उश्च अथवा स्वगृही 
होतो जातक दौ्घोयुष्ोता है ओर प्रायः ७९ धषं की आयु होती है। (यष 
सख्वंदा टोक ही नर्हा मानना होगा) । अष्टमस्थान का स्वामी यदि नीच अथवा 
शच राशिगत ्ो तो अशूपायु होता हे । आषटमस्थ शनि होने से २९ वें वषं मं अरिष्ट 


होता हे । 


(९) नवमभावगत रहने से जातक कपटी, भाग्यह्ोन, कंजूस, 
जीणंवस्त्र प्रने वाला, स्मारक अथवा किसी संग्रहाय आदि का बनाने चारा, 
देवता-पितर आदि से प्रेम रहित, एषं आत्मीय द्वारा दुःखित होताहै। परन्तु 
धनवान्‌ भौर छली होता है ओर मनमानो काय्यं करनेवाला होताहै। यदि 
उश्चष्ोपत्तो रेखा जातक बेङृण्ड से आया शो अथवा बेङुण्ड जाने वाा हो । भौर 
प्राचोन्‌ घमं का खण्डन करने वारा होता हे । स्वक्षेत्र गत होने से महाशिव यस- 
कारी एषं राज-चिन्ड युक्त ्ोता है ओर उसका पिता दीर्घायु होता है। परन्सु 
शनि पापग्रह युक्त हो अथवा बकहोन हो तो पिता को अरिष्ट होता हे । नवमस्थ 
शनि रश्नेसे १९वेंयार९्वें वषमे पिताको अरिष्ट शोताहै ओर २९ वें वषं म 
घाट, गोश्षाखा आदि का निर्माण करता है । 


(१०) व्तमभाव गत रहने से आतक गीतिज्ल, ननन, चतुर, जनी. 
विद्धान्‌ , शरवीर, प्रिय वक्ता , विनीत , चतुर, कंजूस, कषक एवं परदेश वासी होला 
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ह। रेखा जातक प्रामादि का नायक, राज मस्प्री, एवं दण्डाथिकारी अथवा 
न्यायाधीश होता हे। परन्तु संग्राम से अनमिश होता ह । 


यदि नीचस्य हो अथवा शत्र गृही हो तो जातक करर, कृपण, पक्षिया का 
मारने वाा, सेवा से धन एकत्रित करने धारा होता है भौर उसकी अहा में ङु 
रोग शोता है । मोन राशिगत शनि होने से सन्यास योग होत्षाहै। शनि पाप 
प्रह युक ्ोनेसे उसके काय्यो में विष्न-बाधायें होती है भौर शुम 
प्रह युक्त ्ोने से कार्यं मं सफलता होती है । दशमस्य शनि होने से चोअनरथे 
वषं में शन्न धवं रात्त्र से भय होता है। ओर र्वे वषं मरं डसे गङ्गा 
स्नान का सोभाग्य होता दै । 


(१९) एकादशस्थानगत रने से जातक स्थर चित्त का ओर स्थिर 
षिच काष्ोताहे। पृथ्वी आदिसे धन की प्रा्िशोसीदै। ओर अमीन्वार 
एवं खखी शोता है । रेसे जातक शो काले पदाथौ की प्राति, कारा 
घोषा, हाथो, उनी वस्त्र, नीर रत्न आदिकी प्रसि शोतीहै, भोर राज ह्वार 
से सम्मानित होता है । यदि शनि उच्च हो अथवा स्वगृही हो तो जातक विद्वान्‌, 
माग्थवान्‌ एवं अत्यन्त घनवान्‌ होता हे , ओर उसे वाइनादि के छख होते द । 


(१२) इादशभवगत रने से जातक दयाहीन, धनहीनः, आरुषी, 
कुङ्ी, नीख कम्मं निरत ओर खर्थीरा स्वभाव का होता है, ओर अमित 
व्ययी एवं नीच अनुचर विशिष्ट ओौर प्रवास प्रिय होता है । कमी कमी 
अङ्गहीन मी होता है । शनि यदि श्चुभग्रह युत हो वो जातक किसी आकट्मिक 
घटना से अथवा राजकोप सेनेच्र हीन होताहेि। भ्यापारसे हानि उठाता है 
तौर नाना प्रकार के कार्यो मे निरत रहता है । ओर यदि शुभग्रह के साथ 
सनि हो तो नेच्र अच्छाहेहादै । परन्तु दुष्ट कार्यो में ध्यय अधिक 
आर धन कोनषशोतादहै। हाद शनिष्ोने से वैतारीसये वषं मेस्त्री को 
पीड़ा होती हे । 


राहु ॥ 


~ २८५१9 (१) छन गत राहु से जतक साहसी, चतुर, रोगी, 
अधर्मी, मिच्र विरोधी, विषाद्‌ मँ विजयी, स्वजगवण्धक ौर सम्तान हीन 


५६९४ 


होता है । इसकी स्त्रो का म्म॑पात भोहोता है तथा उसके सिर मे वेदना 
होती है । यदि शाहु, मेष; कृष, मिथुन, ककं, सिह, कन्या अथवा मकररादिगत 
हो लो नोकरी से विमबवान्‌, भोगी, विरासी ओर सहानुमूतिपूणं होला हे । मेष, 
सिह ओर ककं राक्षि गत होनेसे जातक को स्वणं छाम विशेष होता है । यदि 
राह श्ुमह्ट शो तो जातक के मुख मं ख चिन्ह होता हे । छगनस्य राहुके 
होने से पन्चम वषं मे दुःख होता हे । 


(२) दहितीयमाथ मे र्न से जतक-निन्दित बवन बोलने वाला, रमण 
शीर, पुत्र चिन्वा-निमरन, घनहोन, कठोर ओर मछरो, मसि, चमं तथा 
नख आदि के क्रय-विक्य द्वारा जीविका निर्वाह करने षारा होता है। 
चोरी ढारा भी उसे धन प्राक्च शोतादहै। यदि राहूके साथ पापग्रहहो तो ओष्ठ 
के नोचे कुछ चिन्ह होतार | द्वितीय में रा. शोनेसे वारहवें वषंसमेंद्रन्यका 
नाश होता है । 


(३) वृतीय भावगत रषे से जातक यकस्वी, पराक्रमी, रेददय्यं- 
वान्‌ उख-विकासादि-सम्पन्न, साहसो, शन्न॒ -विजयो, परन्तु बहु शत्र विदिषट भौर 
खण तथा कणं रोगी होता है । जातक के भा एवं पश्चभों की रत्यु होती 
ै। प्रायः भरावृ छख से वह वभ्वित रइता है ओर उसे अस्प संतान होते है 
पेसे जालक को तिर, मूग ओर कोद्रव, (कोदो) इत्यदि अन्नों की प्राति होती 
है। भग्र के साथ रटने से कण्ठ म कों चिन्ह ्ोता है । तथा ठृतीयल्थ राहु 
रहने से द्वादश्ष अथवा श्रयोदश् ववं में भावृ-डख होता ह । 


(४) चतुथं भावगत रहने से जातक रमण शीर, मिश्र, पुत्र एवं स्वजनादि 
छख बि हीन (अर्थात्‌ आत्मीय पुरुषो से रहित) होता हे । कभी कभी उसे दोस्त्री 
भौर मातायं होती हँ ओर उसे आभूषण दथा त्यादि भी रते ह । यदि राड 
मेष, वृष अथवा ककंग्त शो तो बन्धुओंका छर होता है। अन्यथा बन्धु 
पीडति होती है। यदि राके साथ पपग्रहहोतो माता को अथर्य दुःख 
होता हे । परन्तु यदि श्युम-युक्त अथा श्युम-ष् हो तो वेसा फर नही होता 
ह। चतुर्थस्य राहु होनेसे व्व वषमे मा की हानि होतीहे। 


(५) पन्वममावगत रहने से जातक कुमार्ग, कोणी, प्रायः भिःखन्सान, 
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मिश्र रहित, कुटि आर श्नान्तकितत होता है । रेखा जातक वायु रोग से एषं उदर 
श से पीडित होता हे तथा शासक की भप्रलम्नता एवं भल्थाथार का माजन 
बनताहै । उसे नागदेव अथवा विष्णु-पूजा द्वारा पुन्र-प्राप्ति खमस्मव होता 
हे। यदि राहू, कक राश्िगत हो तो सन्तान छख सम्मव होता ह । अन्यथा 
दीन ओर मरिन पुत्रो का उस्पादक होताहै। सिह राशिगत होने से पुत्र 
छख कभी-कभी होला है । पन्चमत्थ शाह रने से पांखये वषं म बन्धु-हानि 
होती दै । 


(६) षष्टमावगत रने से जातक गम्मीर, सुखी, पेश्वस्यवान्‌, विद्धान्‌ 
बरी, म्लेच्छ के समागम से प्रभुता-शाली, राजा कै समान प्रतिष्ित, शसचरर्भो पर 
अनायाख विजय पाने वारा, धनप्राप्त करने मँ समर्थं ओर स्ख्रीह्ीन शेता दह । 
जातू के प्युभों का भय होता है । उसके कमर मे पीड़ा शोती दै। 
एवं उसे बहुत से चचेरे अथवा फुफेरे भारं होते है। यदि राहु के साथ 
चन्द्रमा बेडाष्टोसोराज्ाकीस्त्रीते भोग करने वारा, चोर ओर धमहीन 
होता है। वषष्टल्थ राहु होने ते दक्कीसवे या २० वषं मे कह अथवा 
शत्रुमय होता है । 


(७) सप्वमभावगत रहने से जाक को जननेन्द्रिव सेग अथवा 
प्रमेह आदिरोग होवा है, भोर उते विधवा से सम्बन्ध होना तम्मष होता 
है। रेते जातक को दो विवाह होता है । पहली स्त्री रक्तं अनित रोग (अर्थात्‌ 
जिसमे रक्त आता हो) से पीद्ठिति होती है ओर दखरी स्त्री को यजत रोग होता 
है अर्थात्‌ रूण होती है। रेते जातक की स्श्री करृहप्रिया, कोप-युक्ा, 
विषाद्‌-शीषा, प्रचण्ड-स्पा भर खर्वी स्वभाव की होती है। उसे कमी 
कमी स्त्री से मत-मेद्‌ भी हो जाया करता है । यदि राहके साथ पापद्रहशोतो 
स्त्री करिका, पापिनी, दुःशीखा ओर गण्डमाखा रोग-युक्ता होती है । परन्तु 
शभय्रह युक्त रने से उपयक दोष का निवारण होतादहै। ओौरदो स्त्रीका 
योग भी कम सम्भव शोता दै। जातकके सैतीसयें बर्षं में उसकीस्त्रीको 
कष्ट होता ह । 


(८) अष्ममावगत रहने से आतङ क्षगङ़ाक्‌, पापी भौर गुदा, प्रमे, 
अण्डडदधि अथवा, बबासीर भादि रोग से पीडि शोता दै । रेते आतकके 
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अीख्ये वर्षमे जीवन की साशङ्का होती ३ भीर छभग्रह-जुल रहने - से २५ 
बे चवं मे भाक्षङ्का होती है । यदि ममेश अररुवान्‌ प्र्हो से युत होतो ६न्वें 
अथं मे रत्यु मय होता । 


८९9 नवमभावगत रइने से जातक नीच-घर्मौनुरागी, शोचादि क्रिया 
से हीन अर्थात्‌ घम्मं-कम्मं-विह्धीन, मन्दबुद्धि, अल्प-डख-भोगी, अमण-कशीर 
एवं दरिद्र ओर बन्धु जनोंसे हीन होता । रेते जातक की स्त्री निस्सन्तान 
एवं अधार्मिका भोर अनुदार होती है । नवमस्थ राहुं रहने से उन्नीसर्ये अथवा 
ररे वषं मं पिताको अरिष्ट होता दै । 


(१०) दक्षमभावगत रने से जातक विद्धान्‌ › शूर , धनवान, रोगी, 
बात व्याधिसे पीद्ति+ शत्रुओं का नाञ्च करने वारा, मन्त्री अथवा दण्डाधि- 
कमरी, पुर ओर प्राम इत्यादि जन समृष्टों का नायक, काष्य, नारक तथा छन्द 
शास्त्र का जाता, अत्यन्त भममशीर, पिता के छख से रहित, एवं वस्त्रादि 
अनाने वाखा होता है, मीन रा्िगत होनेसे उसे गृश्टादिका छख होता दै। 
यदि श्युमप्रह के साथ षश्ो तो छन्द्र प्राम मे निषास करने वारा ओर काव्य 
कषास्न्र का क्षाता होता ह । दशमस्य राह रहने से चोऽनवे वषं म शत्र आौर 
शस्त्र का मय होता हे । 


(११) एकादशाभाव गत रहने से जातक धम-धाल्य-घसख-सस्पन्न, राजहर 
सेधन पथं प्रतिष्ठ प्राप्त करने वारा, वस्त्र, स्वणं ओर अन्नादि का स्वामी, वतुष्यट्‌ 
भौर धाइनादि से युक्त, कडार म विजय पाने वाला, सन्तानवान्‌ तथा सुसखप्रान 
शासक द्वारा सम्मानित होता ह । एकादशाल्थ राहु के रहने से ४५ वषं मे जातक 
को पुत्र ओर धनका अतु छख होता है । 

(१२) इादश्भाव गत रहने से जातक नोव-कम्मं-निरत, प्रवी, 
कपरी, कुरुषटन, दम्भो, कंजूख, नेन्र रोगी, चमंरोगी गोर प्रवासी होता है । रेसे 
जातक के पैर मे थोर रखने से पीडा होती दै भोर जातक की स्त्रीचिन्ता 
तथा थोड़ी सन्तान होतो हे । दादसस्थ राहु रने से ४५ वेंवषं मेस्त्रीकोपीड़ा 
होती दै । 
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केत । 


ऋ~२५८ (९) शछग्मगत रहने से जातक शारीर से दबा 
कमर की बीमारी (कात व्याधि) से पीडित, उहिग्न विल, स्त्री चिन्ता निमग्न, 
मिथ्यामाषी, चज्चरू जओौर शाशरुयुकत होता है । रेसे जातक की हाथों से पसीना 
आताहै। यदि केतु पर श्ुभग्रह अथवा पापग्रहकी दषटिहो तो जातकके संह 
में छ चिन्ड होता दै । छग्नस्थ केतु रहने से पञ्चम वषं मेँ दुःख होता है 


(२) दितीयभाव गत रहने से जातक दुशात्मा, कुटुम्बविरोधी, सुस्व 
रोग से पीडित, नीर्वो की सङ्कति करने वाणा, आत्मीयो का विरोधी भौर स्यष्ट- 
वक्ता होला है । तथा सभी उसे धृणा की हृष्टि सेदेखते है । एसे आतक ङी धन-धाम्यादि 
की क्षति राजा दारा शोसीहि। यदि राहु स्वगृठी अथवा श्युभग्रहकी रारिमें 
हो सो जातक छसी शोता है । द्वितीयस्य केतु रहने से बारे वषं मे क्रथ्यका 
नाच होता दै । 


(३) वृतीयभावगत रहने से जातक तेजस्वी, भोगी, रेश्वस्यंवाय्‌, बक- 
घान्‌ भौर सर्॑प्रिय परन्तु मानसिक-चिन्ता से युक्त होता है। रेते जातक को 
भात्‌ ख का प्रायः अभाव होताहै। ओर उसके बाहोंमे पीड़ा शोतीहै। 
उच्च अथवा स्वगृह्ी ्ोनेते खख हषा हे । परम्तु संस्था किञ्चित्‌ उदासीनता 
प्रदान करता है) यदि श्चमग्रह युक्तं शोतोकण्ठमे कोई चिन्ह होता दै । 
तृतीयस्य केतु रने ते भारवे अथथा १३ यें दषं मं भारं का छख होता । 


(४) चतुर्थभावगत रहने से जातक मातु उरखविहीन, मिन्र-विदहेन 
अथवा मिध्रसे दुःखी, पिता को क्छेदाकर, भातु रहित, क्षगड़ाल. ओर विषते 
पीडित शेता हे । उसका भराता रूण तथा दुब होता हे । परन्तु यदि केतु इनक 
अथवा विह-राशि-गत हो तो उसे माता-पिता भौर भित्र आदि से-न्न होवा 
दै, परस्तु चिरकाल तक नही । धन-रारिगत केतु रने से मिभित श्छ होता ३ । 
यदिकेतु के साय पापग्रह होतो मावाकोदुःखोवाहे। परन्तु श्चुम-युश 
जा ह्ष्ट रने से रेखा रूढ नर्हा होता दै । चतुर्थस्य केतु दहने से च्व वषंमें 
भारे कोक्ानि होती है। 
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(९) पञ्चममावगत रने से जातक विदेक्ष-गामी, छली, बरी, बन्धु- 
र्नो से प्रीति करने वाका ओर वीर होता हुभा मी दास षहोतादहै। उते सन्तान 
कम होते है ओर सन्तानं में सश्रते बड़ी कन्या होती १ै। रेखा जास्क विदथा 
आओरश्षानते रहित होतादै। गिरने अथवा किसी पदार्थं के आघातसेवेटमें 
पीड़ा होतीहे। यदिकेतुके साथ पापग्रहशोतो माता को निश्रय दुःख होता ३। 
परन्तु श्युमदृश्ट वा युक्त होने से एसा फर नर्द होता हे । पन्नमस्थ केतु के रहने 
से फञ्चम वषं मे बन्धुकी हामि होती ३ै। 


(६) षष्टभावगत रहने से जातक स्वस्थ अर्थात्‌ व्याधि-रहिद होता द । 
अदुष्पदावि से छली, धनवान्‌, जातिमें सुखिया, वाचार, स्त्री-प्रिय ओर कशच्रुमओं का 
माक करने धारा होता है । पेते जातके का मावृपक्ष ( नानिशाङ ) से अप- 
मान होताहै। यदि केतु के साथ चन्द्रमा शोतोराजाकी स्त्री से सम्भोग 
करने वारा, धन-हीन आर चोर इत्ति होता है । वस्थकतुकेर््नेसे 
इकीसवे वा ३०७ वें वषं मं करई अथवा शत्र -मय होता है । 

(७) सत्तममाव गत रहने से दाघ्रर्ओ से धन-मा्य, स्त्रो को पीड़ा 
अर नीथ, विधवा अथवा क्रोधी स्त्रो से सम्बन्ध, जरूमय, गुप्तर्प से पाप 
करने वाका तथा ्रमगकारी होता ह । इरि वक रािगत होने से छाम होता ह । 
परम्तु स्त्रो- चिन्ता ओर चित्त व्यग्र रहतो है। रेते जातक को दो स्त्रियं 
होतो है । पदी स्त्री को एत्यु के बाद दृसरो स्प्री को गुर्म रोग का भय होता ३। 
पापग्रह यु हो तो गन्डमारा रोग का भय होता है । छभपर ह युक्त होने पर वे दोष 
नटा होते हे, भोर प्रायः एक ही स्त्री होती हे । सप्तमस्थ केतु के रहने से ३७ 
वं वषं मेस्त्री को अरिष्ट होताहे। 

(८) अषटमभाषगत रइने से जातक गुदा ओर जेश्ररोग से पीड़ित होता 
ह । बाहईन-भय ओर अर्थमाह होता है । कोग भकारण उखसे कणा करते अौर उसकी 
स्त्री तथा सम्तान रोगी होता है । यवि इरिचिक, कम्या, मिथुन, मेव अथवा 
कव रारि-गतकेतु हा तो जआतक त्रभ्य प्राप्त करता है। यदि केतु के साथ 
छयभप्रह हो तो २५ वषं अनिष्टकारी होता दै । गदि अशट्मस्थान का स्वामी उच 
अथवा बो प््होतेयुक्तहो तो ६० ववषं की भायु होती हे । | 

(९) गवममाबगत रने ते बाल्याकल्था ते पिता को कपर, समाअ 
से खप्ास्र ओर दानादि द्धम किया से हीन, धम्पंन्न्ट पुत्र-घराल्‌-चिम्ता-बु् 
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ओर बह रोग से पौड़ पर क्ले रदित भौर अण्छे मस्तिष्क वाका होता दे । 
तथा उसके भाग्य की इद्धि म्टेच्छ दारा होती है। नवमस्य केतु रहने से 
उन्नीस्े अथवा उन्तीसवे वषं मे पिता को भरि होता है । 


(१०) दशम-भाषगत रहने से जातक परस्त्री गामी, स्केश्च-कम-युक्त, इ, 
छख रहित, कफ- प्रर त, वायुविक।र से पौदिति, वाहनों से अली, ओर क्षश्रपर 
विजयी होता है । उसके गुदा मं रोग ओर उसके पिता को छखका अभाव शेता 
ै। यदि कन्यागतकेलुह्ोतो कष्ट भविक होताईहै। पर किसी मत से छख- 
दुःख दोनों होती है। पिताके दुःख एवं दुभाग्य कारक होताहै। यदिकेतु, 
मेष, दृष अथवा इूर्चिक राशि गत हो तो जातक के शच्रभओं का नाहा, उसकी 
आक्यं पूणं होती है । वह छखी ओर दश्वर-परायण होता है । यदि केतु के 
साथ श्युभ-ग्रह षो तो उसका निवास किसी छन्दर गोंवमे ओर काव्यमे रुचि 
होती है । दक्षमस्थ केतु रहने से चोभनवें ववं मे शस्त्र वा शश्र से मय होतादै । 


(११) णएकावुशभावगत रहने से जातक मधुर भाषी, बिहान, दशं नीय 
अर्थात्‌ शूपषान्‌, भोगी, तेजस्वी, उलमवस्प्रो का धारण करने वारा ओर धन-धान्य 
सम्पन्न होत है । परन्तु पुत्रस रहित, बुर ङटुम्ब वारा ओर गुदा रोग 
ते पीड़ित होतादहै। एकादकस्य केतु के रने से ४९ वषं मे उते पुध्र ओर 
धन का अतु छख होता ह । 


(१२) ादकशभावपात रहने से आजतक अति खर्वलि स्वभाव का, चिन्ता 
युक्त, खनकी, परदेशवासी, शश्रओं पर विजय करने चारा, पर, नेत्र, वस्ती तथा 
गुदा रोगसे पीष्ठिति होताहै। एवं मोक्षाधिकारी होता है । ददेसस्थ केतु 
रने से ४ वषं मेस्प्रीको पोड़ाशोतीहै। 


स्मरण रहे कि उपर खिलि हुए दादक्षभावगत ग्रहो का फक, रहो पर 
हृष्टि भर मावाधिपति के तारतम्यानुसार देखना शोगा । स्थूकरूपसे ये सब 
फर प्रायः ठीक ोगि। परन्तु किसी किसी कुण्डली मे थोड़ा हेरकेरभी 
अवश्य देखने मं प्र्ोत होगा । 
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मिन्न-सिन्न राशिगत महा का फट । 
सूस्यं । 


1. ५ ९ (१) मेषराशि गत॒ सूय्यं रहने से जातक साहसी; 
प्रसिद्ध, खतुर, बुद्धिमान्‌, श्मणक्ील, भल्पघनी, अस्त्र-शस्त्रधारण करने वहा, 
पृथ्वी का मालिक ( जमीन्दार अथवा अच्छा गृहस्य ) भोर रुधिर एवं पिस 
विकार जनित रोगसे पीडति शोताहै। यदि सूय्यं परम उच्च होतो जातक 
बहुधनी भौर उसे उत्तमोलम कर होता हे । 


(२) इृषराशि गत होने से जासक वस्त्र भौर उत्तम छगस्ध (पुष्याद्धि) 
का धारण करने वाला, अच्छी शय्या से छखी, चतुष्पद्‌ जीरो से छख धाने 
वाला, थोग्य काय्यं का करने वारा रेते जातक को जल भय होताहै। वस्त्र 
भौर छगन्धित व्रष्यादि बिकने वारी चीजोंके क्रय-विक्रयसे जीविका करने वारा 
तथा गानचिद्या का प्रेमी होता है। ओर उसे स्त्रियों से शश्ुता रद्ती है । 


(३) मिथुन रारिगत रहने से ज। तक विहन्‌, गणितज्ञ, धनो, विख्यात, 
की सि, नीति-युक्त, विनयी, शीरवान्‌ , अदथुत वागी बोरनेवारा ओौर घन एवं 
चिद्या के उपाजन मे निमरम रहता दे । 


(४) ककराहिगत रहने से जातक करूर, तीक्ष्ण स्वभाव, दरिद्र, पराये 
का काय्यं करने वाला, खेद युक, मोखाकिर ओर पिता की आक्षा का उल्लदकुन 
करने वारा होतादहै। ` 


(९) विह राशिगत रहने से जातक चतुर, करा-कुरख, पराक्रमी, 
त्थिर बुद्धि, परोपकारी, समं होने के कारण बङी कीति प्राप्त करने भारा भोर 
वन पथं पवंतादि से प्रेम रखने धाा होता हे । 


(६) कन्याराक्िगत रहने से जातक चिन्रकारी, काष्प, गणित भौर 
खिखने-पदृने में कुशर, शदुभाकी, गाम परिय, राजा से धन प्राप्त करने वाखा स्था 
घन्‌ के उपाजन सं निमग्न रहने वारा होताहै। इसकी आक्रति कसी मात्रा 
मँस्प्रीके सदश होती है । 


६०१ 


(७) तुाशाकिगद्च रहने से आखक साहसी, परन्तु राजा सें पीडित, 
विरोधो, पाप कमं निशत, कर प्रवी, पराये का काय्यं करने जयाका, घन हीन, 
कमी-कमी मथ पोने वाखा, मथ बनाने जका अयथा स्व्णेकार सोर भागं 
चरूने वाडा होता है| परन्तु उब नवांदा में रहने से एङ विपरीत होता हे । 

(८) ुध्िकराक्षिगत रहने से जातक आदरणीय परन्तु क प्रिव, 
कषण, कोधो, माता ओर पिता का विरोधी, साहसो, कूर, धनोपाजंन करने वाका 
भौर भरत्र-शस्त्र के तस्व को आनने वाखा होता) उसे बिष, शस्त्र अगवा 
अग्नि से मय भोर विष आदि के कऋरय-बिक्रय द्वारा धम प्राप्त शोतीदै । 


(९) धमराशिगत रने से जातक अति जुडिमाच्‌, धनवान्‌, सन्तोषो, 
तीकण-स्वमाव, मित्रोंका हित करने वारा, सञ्जनों से पूजित, शिरूपौ ओर 
साधारण बणिक्‌ होता ह । 


(१०) मकरराश्शिगत रश्ने से जातक क्रिया कुश, भ्रमगसीक, उद्तव- 
रहित, नोच -कम्मं -रत, निन्दित, अरूपधनी, ऊटुम्बि्यो से विरोध करने वाद्य भौर 
बनिये का व्यवसाय करने वारा होता हे। उसका माग्य दुखरे के अधीन 
रहता है । 


(११) म्भ-राशिगत रने से जातक पुत्र-पौच्रादि के खियि रलायित, 
दया रहित, नो कम्मं निरत, शठ ओर मङिनवेषो होता दै । 


(१२) मीनराकिगत रहने से जातक ईषि ओर व्यापार से चनोषा्जन 
ओर उन्नति करने वारा होता ह । वह स्वजनों से वुःख पाता दहै ओर पुर, भाग्य 
तथा घनसे रिव शोतारै। रेते जातक को जर से उत्पम्न हुए वस्हुरओं के 
कऋय-विकृय से कमो घन की प्रास्ति होतो है। 


जन्मकारीन चन्द्रमा के भिन्न भिन्न राथिगव-रर । 


कार > © स्वोतिष शास्तरामुखार छर्म एवं अम्म-राकि (जन्भ 
काङकिक चं. जिस रातिर रताद डस को अम्भ-राि कश्ते ई) इषया मारतं 
हीयं नहीं असन्‌ भस्य देर्शोमे भी विशेष शूक की विवेचना की आतो दे। 
स्मस्न श्खमे की वावदैकि ज्व चण्द्र-रासिका स्वामी भोर चन्ठ्रमा जी 
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कते ई, खो मीये छिले हप अस्भ-रासि-षड मो ठीक टोक मिकता है । बक 
दी होमे पर पूणं कर मरही भिकते । इस कारण चम्द्रमा के बक के तारस्धायुसार 
ककम ्ुनाधिक होगा, परन्तु साणारण श्प से बहुत से कक रीक पाये जाभेगे । 


मेषं । 


(१) मेड राक्ि-त अस्मा होने से धनवान्‌, पुत्रवान्‌ , तेजस्वी, परो- 
वकारो, डतम काय्यौसक्त, उशी, राज प्रिय, गुग-वान्‌ , देवगु भक्त, गमं भोजन 
का चाहने वाका, भददहारो, अत्व परिष, मीर, पक, कास्यारम्म-प्रखापी, 
गिदे भासो, हह शरीर, शोघ्रणामो, सानी, कठोर चित, छ्युम काय्यं मे व्यय 
करमे थाका, जअलरूसे भय करने चारा, कार्यं से चवड़ाने वाका, चंचक-धन युक्त 
अर्थात्‌ कमो घनी कमी मिधंन, स्वोपाजित कीविमान्‌ ओर कमी कभी चिदु 
चिदे स्वभाव काष्टोतादै। रेसे जातक को कुस्सितनस ओर शिरे ब्रण होता 
दहै। उसका असे रत्यु दथा उख्चल्थान से पतन, अच्छा स्वास्थ्य एषं 
मेन तान्न वणं होता है । वह वात की अधिक्षयता से पीडित शोता है । रेते आतक 
को दो स्त्रियां रहती है ओर उन्हे अजीणं एवं उदर रोगसे भय होता । 
आतक स्त्रो के वशीमृत ओर पुत्रादि-खखसम्पन्न होता दै । उसङ्को माता 
छखरहित अथवा पुत्र पर निदंयो होती है । वह किसो काय्यं निबराव मं प्रधान, 
युद्ध विमाग अथवा कोरं॑स्वतम्त्र उ्पथसाय में उन्नति करने वारा ओर अनेक 
मनुष्यो पर अणिकार रखने वारा व्थवतायियो में उत्तम होता है। तास्पयं 
बह है कि उ्तकी उस्नति प्रायः श्य्साय इ्वारा शोसीदै। उते कक, विद, 
बुदििक, धन ओर मीन राक्षि वाले अनुष्यों के साथ व्यवसाय करने से श्चुभदायी 
होता द । 


प्रतिपदा, ब्टी, भौर एकादशी तिथिवां आतक के सिये अनिहदायी होती है । 
तोखरा, छटा, आठ, वार्वा, चोदयां ओर पन्करहनां वर्षं, दोना अथवा दिन 
जातक के ओन मे भनिशट्कारो होता हे । प्रथम, सक्षम, अहम एवं त्रपोदश 
अवं मं ्वर पीड़ा, सोकश्वे भोर सतरद्ं जवं भं जिषविका, तीसरे ओर बोरे 
ववं म अजकस्य, २५ चे चवं मे सम्तानोल्पतसि एवं रतो की तथा ३२ बतीसरये वषं 
मरै सस्क-मय शोल है । रेस आलक के छियि किष्ो मो का्व्वरभ्न में मद्ध- 
कवार अच्छा होता दै। इुणवार सर्वदा अनिश्कारी शोता दै । द्वितोया के 
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खन्द दलन केः भनन्तर किसी छार वस्तु को देखने से बद मास उसके किये चखदावी 
होता हे । 

यदि चन्द्रमा, शुम श्ट हो तो जातक ९० ववषं तक जी सकला दै । काक 
मास, कष्मपक्ष, नवमी तिथि, बुधवार ओर भ्रातरि पेसे आतक के कयि 
अरिष्कारी होता ह । 

कृष । 

(२) शष राशिगत चन्द्रमा रहने से जातक अल्प तेजस्वो, आलसी, भेह कम्मं 
स्यागो, सस्ववादी, चनो, आयुष्मान्‌, परोपकारी, माता-पिता भोर गुर का अक्त, 
रा प्रिय, खमाचतुर, सन्तोषो, हाम्तविस, थोर, स्नशोर, . बुद्धिमान्‌ , छली, 
उत्तम वस्त्र ओर भोजन सम्पन्न, अपने काय्यं मं इद, परन्णु समव समय पर 
कास्यं मं उद्िग्नचितस, प्राचीन संस्था का अनुरोलक, भित्र-सम्बस्न, उकार, 
ल्वजनों से दुर शने वाका, कुशर, देखने मेँ छम्वुर, कलेशा स्ने थाका, इद्‌ सरीर, 
नेत्र गोमी, शीत एवं अजीणं आदि रोगसे दुःखी, म्यायाछ्य में दोषो ठहरा 
जाने वाखा, पद्युर्भो से शसने वारा, अधिक कद व्रति, स्त्री-भाक्ञाकारो पष 
कामी शता हे। कभी कमो रेते जासककीो वो था तीन स््र्थो से खम्बन्य 
होता है भौर बहुधा उसे कन्याओं की संख्या अविक होतीदै। उत के छिवे 
चिच्रकारी ओर संगीत काभकारी होताहै। उसे अकरूदाल धन प्राति 
का योग होता हे । ओर आसक लभय पथं अधिकार एणं जीवन व्यतीत करता 
हे। वड धन, गृह ओ. मुमि आविक्ो प्राति में समथ, बाल्यावस्था मेदुःली 
तथा मध्य, ब्ृद्धावस्थामें खो होता ह। 

पा, सोखहवां ओर पथपम्वां वषं, मास अथवा हिन उसके खये 
अश्युभ होता हे । प्रथम वषं में पीड़ा, तीसरे वषं मे अग्नि-मव, सातवें वषं मं 
विसूचिका, नवे चवं मं व्यथा, दशम वषं मे रजिर प्रकोप, बारदये वर्षमे 
कुक्ष अथवा उच्च स्थान से पतन, सोरे वकं मे सर्पं मय, उम्गीसर्वे वयं मे 
पीड़ा, २९ वें कववं म जकमय आर तीस मथवा रेवद थथं मे ककः प्रकोप 
एवं पीड़ा शोतो ३ । 

यदि चन्द्रमा मदश्होतो किसी. मतसे ७८ भोर किसी मतसे ९४ 
ववे को भाग हो सकलतो दे । पेसे आवक के किये शव, मिग, कम्या, मकर अथवा 
कुम्मराक्षि वाले मनुस्य व्यवहार द्वं मित्रता के ण्वि भच्ठेष्ोतेरहे। ककदु्बं 
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लति राक्षिवाले मनुष्य ते शश्रता सम्भव होती है । माष मास, छकरूक्दा, नवमो 
तिथि, छकार, रोहिणी नक्षत्र अनिषश्कारो होते ई । 
मिथुन 1 

(३9 भिथुनरारि गत चन्द्रमाह्ोसो जातक ग्रामीण स्तर्यो के चियि 
चतुर, विद्धान्‌ , इदृ-मित्र, मिष्टान्नप्रेमी, छश्ीर, अल्प बोकने वारा, कुटुर् - 
पारक, कोतुकप्रेमी, रतिप्रिय, गुणी, भोगी दानी, सवधर्मं -पारायण, चिषया- 
सक्त, शस्य, गाकादि प्रेमी, चतुर, शास्त्र जनने शारा, मिषशटमावी, शान्तचित्त 
प्ररग्बु मिशित सकभाव बुद्धिमान्‌, चतुर, ऊुयाप्रबुद्धि, पुर्वकप्रेमो, मानसिक एथं 
शारिरिक काय्यं मे तल्वर, विचक्षण, यच्रा-प्रिय अर्थात्‌ श्रमणन्लोक, कभी 
कमी इद्‌ प्रि, सथं प्रिय सवं प्रमो, गोरव चुत, वृत कमं करने वारा, हार्य 
ओर जूआ का जानने वारा, भधिक भोजन करने वारा, इद्काय, रूपवान्‌ 
ओर हास्थशीख होता है, उस के नाक खड़े ओर बार धुधरूले, आंखें रुरछाजी रंगकी 
ओर करीरे तिर अथवा हसन आदि के चिन्ह होते ह। बह काम शास्त्रे 
निपुण अतएव स्त्री-खखो, स्त्री का इच्छुक होता है। उसकी कभी कमी 
ढो निबा होती ह । भर उते कम सन्तान होते है । पेखा जातक भाग्यवान्‌ 
होता है ओर कदापि ष्टी घमहीन होता दै उसे अकस्मात्‌ किसी अपरिवित 
ल्थानसे घन भिरूना सम्मष होता है भोर रेते आक को एक से अधिक 
भ्यथसान् होते हे अथवर श्यवसाय मे परिवसंनं होता रहता है । 

आठवें, 'दशचं, अह?इसे, बावन्ये एवं चोअनचें वषं, मास अथवा विन 
उसके खयि अशुभ होते ह । पावें वषं मे इृश्ष, सोरे वषं मे शत्र, अटारद- 
वे चवं मे कणं पीड़ा, २० वषं में अस्यन्त पीड़ा ओर अदृतोसये वषं भ रत्युवत्‌ 
कष्ट सते मय होता हे । रेखा आतक बास्यावल्था में अति लवो, मध्यावस्था मै 
भूप सखी आौर शृधावस्थ। मे अति दुःखो होता दै। चन्द्रमा की शुम 
रहने से भरूली वषं तक जी सक्ता है । 

प्रतिपदा, समी ओर हावी कियो रेसे आतंक के शिये अनिशटकर होते 
्। शव, सिद, कन्या एवं तुखा राशि बारा से जातक का उपकार 
ोलाहै! ककं राशि चले से शच्रता शोतीहै; रेषे जातक के व्यि र्नो में 
प्न छुम-वायो होता है । वेशाख मास, इक्क पद्व, दवादसी विथो, शुध चार, 
इस्त गश् पथं मच्वाह्न समय अरिष्कारी शोता 2 | 


६०५ 


कके । 


(४) ककं राशि गत चन्द्रमा हो तो आतंक परोपकारी, वस्तुओं के 
संग्रह मे ऊुशरू, गुणी, मातापिता ओर साधुओं का भक्त, शास्त्र-कुस, 
छगन्धादि क्रय निकष, अरू कीड़ा प्रेमी, शसोन्रगामी, करि, उमिश्रवान्‌ , प्रीति- 
बक्षोभृत, मिच्रो का प्यारा, वाटिका प्रेमी, दयालु, कुटुम्ब तथा मित्र से परित्यक्त, 
मिखूनखार, प्रेमी, एवं अधिकारी शोता है । रेषे जातक के जाये अद्ध मे भग्न 
मय ओर मस्तक यीडासे व्यथा होती है। उंचे स्थान रु उस का गिरना 
सम्भव होता हे एषं उसे अग्नि, जरू ओर किसी म्यायारूव से दोषी नियय 
किया जाने का मव रइतारै। अहकद्‌ का संश्लोरा ओर उसके गा पुष्ट होते 
ड । बह न्द्र सथा कफ प्रकृति ओर स्त्री ते वश्षीभूत होता दै । उसकी स्त्री पति- 
बता होती रै ओर अपने पति से बहुत प्रेम करतीदहै। कमी कमीस्त्री 
एवं वान्धर्यो की संख्या जातक को विक्षेषषश्ोतेषै)। उसे करं सन्तान होते 
ह परन्तु उभमेंसे कोर एकी योग्य होता दहै। रेखा जातक अपनी इच्छा 
के विर्ढड किसी अन्य पुरुष कीस्प्रीसे सम्भोग करतादै। भौर रेसी क्वा 
ते उसे भय की संमाषना होती है । रेखा जातक अपने पुरुषां हारा स्ववंहा की मानो- 
न्नति करने मँ समर्थं होता है । किसी ध्यवसाय हारा उसकी उन्नति शोतो है । 
पसे जालक को सर्वं सम्मति से काय्यं करना रछामप्रद्‌ होता ह । जासक का धन 
चन्द्र॑करा के समान कमी चटवा भोर कमी बदृता रहता है । जर्मीदारी भौर 
गृहादि से सम्पन्न, चिच्रकारी, कविता एवं गानादि का प्रिय होता हे । वड जका- 
श्य क समीप का निवासी अथवा जक याज्रा प्रमो, तर पदां का ध्यापारी 
अौर गणित षं ञ्योदिव का प्रेमी होता द। 


बारहा, ईइक्षीसर्वा, एकतीस्वां, ए्कतालीसवां, एकावनवां ओर एक- 
सटां चवं, मास अथवा विन अनिष्टकारी होता द । प्रथम ववं में रोगी, तीसरे 
चवं स हिगस्थानमे पीड़ा, २१ वषं मे सपं मय तथा उर्व ववंमैरोगका 
मय अधिक होता है । छुम-योग रदने से प्लासी, मतान्तर से भटासी 
अथवा छीभानवे बबं तक यह ओ सकता हे । 


हितोय, सप्तमी एवं द्वादशो तिथि आतक के किये भद्युम होता दै । सि, 
मिशन ओर कन्या राक्षि का मनुष्य उतम तथा मेव, बुव, तुरा, बुरिविक, घनः 
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महर, कुम्भ एवं मोन राति के मनुष्य साधारणम मित्र होतेह । माष मास, 
शुद्ध पश्च, नोमो तियो, रोहिमो नश्चत्र एवं ञुक्रवार अनिशर होता दे । 


सिह । 


(५) सिह राश्चिगत चन्द्रमादो तो जातक धन- घास्य से युर, छदमी- 
वाम्‌, विद्धान्‌, सवं करा विशिष्ट, अहंकारो, निडर, उशी, ष्टपण, सस्यवादी, 
किदेक्ल-याच्रा-ग्रिय, संग्राम-प्रिय, शत्र -बिज्यो, वन-पवतादि मं श्रमण-ग्रेमीः 
हीक्षण-स्वभाव, दाता, पराक्रमी, स्थिरबुद्धि, अभिमानो, वेमतरूब बहुत समय तक 
कोण करने चारा, वाग्मी, उदार, मानी, मासप्रिथ, मानसिक दुख से पीडित, 
बुद्धिमाय्‌ , निष्कदर, मातृ -प्रेरी, वस्त्र, उगंधादि मं अभिकवि रखने वारा, 
कडा-प्रेमी, गान ओर चित्र भादि करा्ओंरमे प्रेम रखने वारा तथा सवदा 
उश्च पदु-प्राति के शिये यत्नवान्‌ होतादै। अपनी बाख्यावस्था मं वहवो 
स्त्रो के स्तन से दुग्धपान करता हे। 


शरीर से पुष्ट, रूपवान्‌, विशाल ओर पीले नेत्र वारा मोरी होंदी ओर इंस- 
मुख, पोट पर तिरु अथवा मास दिके चिन्ह से युक पेटके वाम भाग 
म॑बातरोग, चिर, दन्त, गला पुवं उदुर-रोग से पीड़ित ओर भूख-प्यास तथा 
मानसिक ब्यथा से चिम्तितं होवा है । उसे स्त्रयो से शत्रा अथवा अनवन र इतो 
दै । भौर जातक को सन्तान कमषहोतेहै। शोरह्वारा दो वार उसकी इनि 
होने की खम्भावना रहतो है । ओर उसे अग्नि भवय भी होता हे । 


पावे, बीसवे ओर सोसवे वर्ष, माक अथवा द्विन जातक के डि 
अद्युम होता है। प्रथम वषं मे प्रेत-पिशावादि-वाधा, पांचवें वषमे अग्नि 
मथ, सातवें वषं मं अवर -पीड़ा पथं विसूचिका रोग, रन्वे वषं मं सपं भय, 
२१ चं बषंमेपीडा, २८ में अपवाद भोर ३२बें ववं म पोड होती है । यदि अन्य 
प्रकारका दोषनहोतो जातक ७८ वषं तक जी सकता हे गोर उसकी रत्यु 
किली अच्छे स्थानमें होती है । भोर मलान्तर् से १०० वषं भो जो सकता हे । 

लृतोया, अध्मी ओर त्रयोदशो तिथी आतंक के किये अद्युम शोता है । 
र ववार को कार्थारम्म करने से छभ होता है । मेव, ककं, बुरिवक, घन, मिथुन, 
कन्या एवं मोन राशि के मनुभ्य, आतक केकिएु अच्छे होते द । शदिवङ, तुखा, 
मकर ओर कुर्म राणि वाले क्षत्र होते हे। काष्गुन मातत, हरन पद, पञ्चमो 
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तिथि, मंगङवार ओर मध्वाहन समथ आतङक किये अरिष्ट कर हे! रेसे आतङ 
कोजरसेमी रत्यु म्ब होता दे। 


कन्या | 


(६) कन्था राशिगत चन्रमा ष्ोतो जातककुदुम्ब ओर मिश्र को आमम्च 
देने वाला, बहू सेवक-विकिष्ट, प्रदेश-त्रौसो, धनी, अनेक कका- कुलक, गुद-जन- 
भक्त, प्रियभाषो, देव-त्राह्यण मक्त, धमं -कमं परायण शीरवान्‌, रज्जावान्‌ , सत्य 
वादी, शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान्‌ , मेधावि, विद्याध्प्रयन में कुशल, अनेककषत्र युक्त, उन्नत 
शरीर, कु गोरणं, गला, बाहु, पीट अथवा लिङ्क स्थान में तिर आदि के 
वि्ड से युक्त, कफ प्रकृति ओर उद्र रोगी शोता है । व कामो होनेके कारण 
स्प्रो के सङ्क मेंकेङि विलास निरत रहता है । पर उसकी स्त्री, अण्ठे स्वमाव 
की नरह होतो। फेसे जातक को पुत्र सेकन्याओंको संख्पा अधिकडोषी है । उसे मि 
बहुत होते हे ओर त्यों से वह आनन्द पाताहै। रेते जातक को ओषधि एषं 
भोजन के पवां का व्यवसाय काभ-प्रद होता हे । शिक्षक एवं प्रोफेतर आदि 
होना मी सम्भव होता है। वह पराई सम्पत्ति का भोगने वाला पथं अपने अधोन 
मनुष्यो से भाग्यदारी होता हे । 


दूसरा, बारहवा, बा इसवां ओर बयलीसवां वषं, मास अथवा दिनि अनि्ट- 
कारी होता द । तोसे बं मे अग्नि मय, पांचवें वषं म नेन्र पोड्ा, नवमं अथवा तेरे 
वर्ष मे किसी पदार्थं एवं दरवाजा आदि के गिरने से भय, पन्द्रह वषं म सपं 
भव, इक्ीसयं वषं मे बुद्ध अथवा दीवार आदि ते पतन भोर तीस चवं मे बाण 
अथवा शस्प्र से भय होता है! पर शन्द्रमा को शुभग्रह यदि देखताष्ो 
ओर ऊपर छिखो हर घटनाओं से जातक जीवित रह जाय तो उनासी अथबा मस्सी 
वषं तक बह ओ सकता दे । 


रेसे आतक के लिये शसुर्थी, नवमी पव द्वादशो तिथि (ष्ण पाकी 
दलीय ) द्धम होता है । इुलवार छम ओर मङ्रुवार अद्म होता है । चेत्र 
माख, ष्ण पश्च, त्रयोवक्ली तिथि आर रविवार अनिषट्कारी होते है । 
तला । 
(७) वुकाराकि गत चन्रमा हो घो जातक स्वंमाननीव, मोगी, मिक, 
चतुर, इदधिमाम्‌ , कका कसक, राज-प्रिय, मिषटास्न-प्रेमी, पित्‌ सेवी, देवता पथं 
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धङक्ल को पुजा करने वाका, वस्तुमो का संदह करने वाखा विदान्‌ , धनी, 
भस्यन्त बोढने थारा, मित्र युक्त, सङ्गीत, कविता भर युद्ध का प्रेमी, कपा 
परन्तु कार्य्यं प्रवन्ध में बडा कडा, सभम्सोसाह्टी ओर कंपनी इत्यादि में 
रूजि शसने वारा, अपने जीवन के प्रल्येक काय्यं में अन्य किसी षर भरोसा 
रखने वार, एवं अन्य-प्रभाथाभ्रित होता है । रेखा जातक म्बा, छश- 
शरोर, परन्तु बख्वान्‌, उन्नत नाविका वारा, अङ्गहोन भौर वायु प्रकृति होता हे । 
ठेसे जाषकके शिर ओर उदर एवं चमं में रोग सम्मव होता है ओर इसे जरू- 
भयमीष्टोवादै। रेखा जातक स्त्री के अधोन, बहु स्त्री-भोगो अर्थाव्‌ दो विवाह 
करने वारा होता है । रेते जातक को अल्प संतान होते दहै ओर वह बन्धुओं 
से व्यक्त होता । वह कृषि करने में चतुर, ऋय-विक्रय द्वारा रछाभवान्‌ ओर 
अन्य मनुष्यो से सास्चे के काम हारा विशेष सफरूता प्राक्च करने वारा 
होता दै । 

छटा, सोलहवां, र्यां, २६बां, ४६बां, ५६वां वषं, मास एवं दिनि जातक 
के स्वास्थ्य के खयि अश्चुम शोता है । प्रथम वषं मे ज्वर, लृतीय वषं मं अग्नि 
भय, भ्दं वषं मे स्वर पीडा, श्५्वे वषं मे समान्य पीड़ा ओर २९ वषं र 
अधिक पड़ा होती हे । चन्द्रमा को यदि शभप्रह देखखता शशो ओर अन्य दोर्षो 
से बजित हो तथा उपयक कष्टकर समय को काटले तो ८५ वषं तक जातक 
ओी खकता हे । मतान्तर से ६५ ववं १९ मीना जी सकता है ओर रेसे जातक 
को ख्याति रत्यु के बाद्‌ चिशेष रूप ते शोती ह । 

खलुर्थी, नवमी एवं चतुदंशी तिथि जातक के छिपे अनिशटकर होता ह । 
मिथुन, कल्या, मकर ओर कुम्भ राशि वारे मनुष्य जातक के हितकर शोते ई । 
ककं एवं सिह चारे मनुष्य शघ्रता करते है । मेष, कृषिक, धन ओर मीन 
राश्िवारे समभावके शोते है। द्वितीय चन्द्रमाके दर्शन के बाद रेते जातक 
के किये श्वेत वस्त्र का अवलोकन अञ्जुम फर निवारङूहै। रत्नो मेहीरा रेसे 
आतक के छिये शुभदायी होता हे । वेशाख मास, छुक्र पश्च, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, 
आदलेषा नक्षत्र ओर दिनि का प्रथम पहर जातक के खियि अनिश्कारी होता है । 

वृरिचकः | 

(<) ष्विक रागत चन्रमा हो तो जातक क्रोधी, वेर निरत, 

करी विश्वासनातो मित्र दोही, पति द्रोहो, सन्तोष हीन, दुखतें के कास्यं 
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म विष्नक्ला, पापी, करर, पराक्रमी, चतुर शबुभो को वलित करने वाका, 
बहु अत्थो से सेदित, पिता ओर गुङ्रन से रहित, राजानुगुहोश, श्वेत 
वस्त्र का अमिराकी, मादक वदाय में शकि रखने चोडा, स्वावङम्यी एवं परिभरमी 
होता है । रेते जातक को छती भोर नेच्र बढ़े होते ई, अहा पणं किलि 
गोर होती ह । उसके भख पर तिरादि के कोर चिन्ह होते दै । उसकी 
रत्यु किसी दी्घंकालीन रोगसे होलोहै। रेसे जातक की स्त्री पतित्रता भर 
जातक कामाशक्त होताहै। वई एक पुत्र ओर एक कन्यासे छली होता हे । 
कतिपय जातकों को दो स्वयां एषं चार भाई भीहोते ह। व्यापार ेसे जालक 
के खयि छमदायी शोता है । 


दूलरा, बारहवा, बाहसवां, अत्ीसवां ओर वावनवां वषं कष्दाथी 
होता हे । प्रथम वषं मं ज्वर, कृतीय वषं मे अग्नि मय, पांव वषं में उर भय, 
पन्ये ववं मे सामास्य पीड ओर २९बें वषं मरं अधिक पीड़ा शोतीदै। यंदि 
चन्द्रमा शुमदषट हो, अन्य किसी प्रकारका दोष नशो ओर यदि उपर खिले 
हषण कषटरुर समथ को जातक काट ठे तो नभ्बे वषं तथा मतान्लर से ८५ वषं की 
भायु होतो हे। 

प्रतिपदा, षष्टो एवं एकादशी तिथि रेते जातक के णिये भ्म दै । वुज 
चन्द्रमा के दर्शन के अनन्तर पुत्र सुखावखोकन एवं छार पदाथौ के देखने से 
मासका रर श्युभददोता है। मेष, कष्टं, सिह, धन ओर मीन राशिषाले 
मनुष्य, जातक के किये अच्छे होते है । इसी प्रकार, मिथुन ओर कन्या राशि 
वाले श्रता करने वाले होते है । ज्येष्ठ मास, छुक्छ पक्ष, वशामी तिथि, बुष- 
चार, इर्त नक्षत्र एवं अद्धंरात्रि जातक के लिये अरिषटकर होता दै। 


(९) घन राक्षिगव चम्द्रमाशो तो जातक विद्धान्‌, धार्मिङड, राजसम्बा- 
नित, अनप्रिय, देव मक्त, समा मे व्वाशप्यान देने वारा, शह, पविच्र, कार्य 
कुकर, कीट, कुर दीपक, दानी, नारथवान्‌ , सथ्या मिन्र, साहसो, निष्कपट, 
विनीत, क्यावाच्‌, स्पट्वक्ता, क्टेशा सहन करने वाला, शास्त स्वमाव, तपस्वी, 
अस्य भोजी, बी, बिमल बुदि, कोमल मावो, मितञ्ययी, धनो, कास्यं त्वर, 
प्रीतिसे वक्षीमृख होने छा, फु्वीका गोर मविष्व-वक्ता होता हे । ब 
ब प्रयोगसे किसीके वरामं मर्दी आसकताहै। रेते जालक दे प्रीवा, सुख 
आर कान बहे भोरे, नाक मोठी एं दति बड़ोशोतीर। किसीमङ्ग में 
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विकारि के चिन्ह होते है ओौर शसके पेर के तकत छोटे ष्ोते है । रेसे 
आतक के तीन बिजाई सरमव होते है ओर सन्तान कम होते ह । वह अनेक कारी- 
गदी भौर का्भो से प्रशोण दथा कटं प्रकार के व्यवसायो मे हाथ डारने वाका 
डोला है । नोकरी से आतक उन्नति मरही कर सकता है । बृहस्पतिवार में कऋष- 
दिष्य करने से अधिक छाम संमव होता है । बाल्यावल्था मं भथिक धनवान होता है) 
आठ्वां, भटारदर्वा, अहादइसर्वां ओर अड़तालीस्वां वषं, मास अथवा दिन जातक के 
किये अनिश्कारी शेता है) प्रथम चवं त शरीर पीडा ओर तेर्ये वषं मे महा- 
दुःख होताहै। यदि चन्द्रमा को समी श्युभप्रह देखते ्ो ओर पूर्वं छिखित 
अनिश्कारी समय दरु गये ष्टो तो जातक सौ वषं तक जी सकला है । अन्यथा 
अङ़खठ अथवा पहर वषं ओर मतान्तर से ८६ वषं जो सकला ३ 1 


शृतोा, अष्टमी ओर त्रयोदशी तिथि जातक के स्यि अनिश्कर होता 
दै। सोमवार बड़ा हो अनिष्टकर् होता है। दृजके चन्द्रमा का दशंन जातक 
के छियि दुम है । मेष, ककं, सिह आर बश्िक राशि वाक्ते मनुष्य आतक के छियि 
अच्छे होते ह । परन्तु, कृष, मिथुन, कन्या एव वुरारारि बते मनुष्य शला 


करने वाले होते ह । आषादृ मास, कृष्ण पक्ष, पञ्चमो तिथि, गुरुवार, इस्त क्षत्र 
चव रात्रि का समय अरिष्टकर होता हे । 


(१०) मकर-राशिगत चन्द्रमा हो तो जातक धीर, विद्धान्‌, राजा का प्रिय, दयावान्‌ , 
सस्यथक्ता, दानी, आरूसी, गान विद्यानिषुण, कोधी, दंभो, एक ही चार कने 
से समी बातो को याद्‌ रखने वारा अर्थात श्ुतिघर, भाग्यवान्‌, काग्यकुशाख, लोभी, 
भाखङसी, दयालु, इद्‌ प्रतिज्ञ, वृसरों के मामसिक भाव पर निःस्णृ्ा करने वाका, 
प्रभा् शाखी भौर निश्चय. ख्यातिमान्‌ परन्तु, कोर छबिर्यात ओर कोर 

कुविश्यात होता द । यदि कुण्डी अीर कोर अच्छेषोग होतो मकर राजि 
शारु जातक की बड़ी ख्याति होती दै मथवा कों उच पदाधिकारी होता द । 
येखा आतक भपने ष्यवहार हारा शश्र उल्यम्न करता दै जिससे जातक की बङो 
दानि की सम्भावना हो सक्ती दै । उसका छम्डर स्य, मोटा करीर, कमर 
भाण पतला, उसकी आंखं उम्बर ओर केदा काले होते है। ग्वेन में तिक्छादिके 
चिन्ह होते है भोर आतक को जल-भय होता है । आवक की स्त्रो शूपवती तौर 
कती होतो हे । बह अपनी स्त्री पथं कदो को प्यार करतादै । परन्तु 
देते आख्य कौ स्त्री दीगर की भोर उमर कमि बी होती दै भथवा आतक 
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देसे च्त्रर्मो के साथ सम्मोग करने बालका तथा अपने कख में उतमनुति का करने 
बारा होला ३ । 


वीसरे, सेरडव' अगर २३वः वषं, मास भयथा दिन जातक के किष 
अनिष्ट शोताहै। ९ वषं मेँ पीडा, ७ वषं मे अरू-भय, १० वषं में इश्च अथवा उंच 
स्थान से पलल, बारह ववं ने शस्त्रम, २८ ववं म स्वरसे बाधा, २९ ववं 


महाय भौर वेर्यो मे पीड़ा तथा ३९ ववं मेबर्ये अङ्ग मे अग्निसे मध 
होता दे । 


यदि चन्द्रमा श्युमदष्ट हो ओर अम्य किसी प्रकार की बाधा नहो 
तथा ऊपर खिलि अनिष्टकर समय को जातक काट ले तो ९० वषं मौर 
मतान्तर से ९३ वषं जी सकता हे ! चतुर्थी, नवमी एषं पूर्णमासी तिथि जातक के 
खिवि अनिश होता दै । शनिवार सर्ंदा श्ुमकफल-वुयक होला हे । इव, भिषग, 
कन्या, तुरा ओर कम्म राशि बके मनुष्य मिश्रता करते है । मेव, ककं, सिह 
लथा बृश्चिक राशि बाले मनुच्य शाचरता करते है । 


(११) कम्म राशि-गत चन्द्रमा हो तो आतक दयाल, दानी, मिशस्न भोजी, 
धमं कार्यं मे जल्दी करने वारा, प्रियभादी, आरक्त, प्रसन्नवित, विषद्छण वरि, 
मिन्रपिय, शत्र -विजयी, परस्त्री, पर-धन ओर पाप निरत्‌ , मागं चरने में समरथ, 
याश्रा प्रिय, छगन्ध परिय, अत्यन्त कामी एषं सभा-सोखाइटी मे प्रेम रखने वारा तथां 
नि्धंन होता है । रेसा जातक दुं ओर उसका ग्ला रम्बा वेर तथा पेर के ओड़, 
पीठ एषं क्छ छम्ब ओर मोटे, पेट मारो,मुख चौडा, शरीर मे नस मरे हुए तथा बाक 


शले होते & । रेसे जातक का किसी ऊंचे स्थाम से पतन एवं जरू से मय होता दै । 
कांख, वेर ओर अख मे तिके चिन्ड तथा कफादि रोग से पीडा सस्भव होती 
है । अपनी स्त्री के सङ्ग उसका अण्छा श्यवहार नर्हा होता दै । आतककोदो 
स्त्रियो का योग शोता है किसी अन्यस्श्रीतेभो वह परेमाशक्त हो जा सकला । 


इते संतान भल्प होते है ओर दूसरे के पुत्रों पर प्रीति करने वाका होता ३ । डते 
चिद्या विभाग, का ओर राजनीतिक कार्मोमें प्रेम रताद भौर किती गु 
मण्डी का सदस्य होता है । 


पाचर्था, एव्वं, २५ जा, ३९ था, ४९बां ववं, मास भयवा दिन जवे 


ओवन मं भग होता है । प्रथम चवं म पीडा, ९ बे वं मे भग्निमय, इवादश यथं 
मेँ खर्वं शथथा अक भव आर भखादसये र्वं सं चोर इ्वारा अन हानि होती 
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द वदि चन्रमा छम-दषट हो, अन्य कोरे दानि कारक योग न हो, उपर्यु्त भनि 
अर्थौ को आतक काटजाय तो जातक ९० भौर मताम्तरसे ९५ ववं लक जी 
सकता हे । देसे आतक की इद्धि ३० वषं कीभयु के बाद्‌ होती है भर इसके 
ओवन मे कमी हानि तथा कमी बृद्धि होती है) 


हुलीषा, अस्मी भोर श्रयोदकी तिथि आतक के कयि अनिष्ट होता द । सनि- 
वार इ्युमदायी होता है । बव, मिथुन, कन्या, तुका भोर मकर राक्षि वाले मिन्रता 
तथा मेष, ककं, सिह ओर शृरिचक राशि वाके शच्रता करते ईह । भाश्धिन मास, 
कूच्ज पद, हदवितीवा तिथि, गुरुवार, खनण्च्या समय एषं कृचिका न्त्र अनिष्ट 
होते ई। 

(१२) भीन राक्ष चन्रमा हो तो जातक धनी, मान्य, ननन स्वभाव, भोगी, 
प्रखम्नविल, मातृ-पिसृ-देषा्ंनू-मक्ति-निरत, उदार, छगन्धि द्रब्य का व्यवहार 
करने चा, जितेग्डरिय, पुणी, चतुर, निमंख बुद्धि, शस्त्रविद्या -ङृलर, शान -विजय, 
खरा (देमानवार), अत्यस्त निष्कपट, ( भोखा ) धमोनुरागी, विद्धान्‌ , लम 
वाथा-सक्ति बाखा, लिस्वक आर पद्य एवं सङ्गीत प्रिय होतादहै । वड सहज 
ही में निर्स्साइ एषं उदास शो जाता है । कमी कमो मादक द्रष्य पथं 
वुशाथार की भोर उसका छकाव हो जाता है। रेसा आतक नि्वंङ, उसम 
रूपवान्‌ ओर न्द्र ष्टि युक्त परन्तु देखने मे अत्यन्त छन्व्र नहं होवा । किसी 
चे स्थान से गिदने का मय होता है तथा वह कफ से पीत शोता ३ । 
उसके शार विषाह सम्भव होते हे । जातकस्त्रीका वशीभूत भौर 
स्त्री से प्रीकियुक्त होता है । उसके सभी पुत्र अच्छे होते है । रेखा जातक जरू से 
उत्पन्न पदां, पराये घन भोर गाड़ हुए घन का मोग करने वारा होता है । 


९, न्वा, १९ बां, रण्वा, ९३बां ववं, मास ओर हिन भकिद- 
कर होता) ५ यें चवं मे अमय, ८ वें वषं में अजर पीड़ा, ररे बधं में 


महती पीडा भौर २४ यें थथं में पूं दिका की याद्रा होती दै । 


यदि चन्द्रमा भष भौर कुण्डली अस्यदोर्यो ते रहित हो एषं 
डपयुं्त अनिश बण को आतक काट ङे तो बह ९० शचं तक ओ सकता दे । 


पञ्चमी, दशमी एषं पूर्णिमा तिथि अगिस्कारी होते है । मेव, कव, सिद 
पुं न रकि वाके सलुष्ड भित्र होते है । इव, मिथुव, कस्या एवं तुम राति 
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वाले मलुष्व कच्चा करते ह । बुधवार अनिश्कारी भोर इस्पतिषार कमदावी 
होता ह । किसी बाना के समव आक की दरि किसी दृं मनुभ्व पर दड़ना 
भद्म हो दै । भाविन भास, ष्ण पश्च, द्वितोया विधि, इस्पतिवादः 
कृतिका गकषत्र एवं सायंकार आतक के किए अरिटकर होता हे । 


रिण्दषनी :- प्रति रासिके कल्के भन्तमेओो माख, प्च, सिधि, वार, 
मन्न एवं खमन धाखक किले भये ई भे समव यवनाजाय्यं मताजुलार ई । संस्कृत 
शोको के र्थं से गह प्रतीत होता है कि यथनाचा््यं का मभिप्राय यदै कि 
जब अमुक पश्च, असक तिथि, दुक वार, अलुक न्तत पव अमुक समय ये सब 
ढीक ठीक किसी समय में उपस्थित हो जाय तो असक राशि वाके की र्ल्यु होती 
है , परन्तु फेला योग कमी कमी मिला है । धन राशि की रत्यु के समयमे जो 
योग पाया जता है चह लेखक मतानुसार असम्भव प्रतीत होता है । आषादु मास 
के कृष्ण पक्ष में पञ्चमी को इस्ता नक्षत्र का होना भसम्मव सा प्रतीत होता ह । 
ज्ये के पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठा नष्श का होगा भवद्यक है । इस कारण भावाद 
कण्ण पञ्चमी की जनिा, था भनिह्ा के पूवं जा पर गत्रो ही का होगा स्वंय सम्य 
है । भावाद्‌ के ष्ण का माचरे ही इस्त का होना भसस्मव हे । भतप्व प्क भाण 
यही निकला है कि ऊपर शिखे हुए मास ओर दिन हत्यादि जव सवने सथ 
उपस्थित हो तो वह समय अनिर्कर होगा अथव। भिन्न २ मास, क्क ओर 
तिथि इस्यादि भिन्न भिन्न राकिबार्खछोके स्यि भनिह्कर शोगा । भासाद 
विह्टदगण इसपर शिवेखना करेगे । 


मगल । 


च-२8 १ (१) मेव राक्िगत रने से आतक मघुर-माकी, 
साहसी, जनवान्‌, राजा ते पूजित भौर भूमिप्राप्त करने वाका, सेनापति भयथा 
वनिं का काम कटने गाढा सथा कवि एवं मनसे जन की चराति करने बाका 
होता है । 


` (२) श्वराक्ि-गत रने से जालक कामी, सिन्रर्यो के भानीन, परल्त्री- 
गामी, क्र-गृद-निवासी, भिर्वा से कुटि, कपटी, ककं स -स्वमाव, उम्दर येव धारण 
करने चाव, अपने जर अरोर जन से कोड़ा उल पाने शाका पुं पुर प्ले कष्ट 
पाने बाा होता है । 
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(३) भिश्ुन राक्षि-गत रहने से जातक हषण, दीनता भरी इर बचना से 
पलना करने वाखा, तेजस्वी, पुजवान्‌ , मिश्र-रहित, कुटुम्बजर्भो से कट करने, 
वाका, तुर का सफर करने बाहा, शड़ारं मे निपुण ओर बहुत कराओं का आनने 
बाछा होत। हे । 


(४) ककं राशषि-गत रहने से जातक शुदधिमान्‌ , बहुत शत्रभों के उपक्र 

ते शाल्व, पराये रमे निवास करने वार अस्यम्त दीन, मतिहीन पर्थं 

प्रक स्त्री से कशह करने चारा होता है । रेता जातक दुर्जन परन्तु बुद्धिमान्‌ , 
धनवान्‌ आर नौका आदि हारा घन को प्राति करने वाका होता ह । 


(५) विह राशिगत रहने से स्त्री-पुन्रादि से छली, साहसी, केश सने 
बा, शत्रुओं पर विजय करने वार, उथमी, निर्धन, अनीतियुक्त ओर बनें 
भ्रमण करने वाका होता है । उते सन्तान कम होते ह । 


(६) कन्या राशिगत रहने से जातक मिश्रो का सत्कार करने वाका, 
बहुत मनुर््यो का साथी पूजा आदि करने ओर कराने मे तत्पर, तेजस्वी, पुत्रवान्‌ , 
कथा याना एवं कडामे निपुण होताहि । पर जातक का बचन दीनतासे 
अरा होला है । 


(७) दुरा राशशिगत रहने से बहुत खर्वरि स्वमाव का, अन्नीन मिर्त्रो 
के साथ कुटि, स्त्री के आधीन, स्त्री पक्षते दुःखी कामी ओर बड़ अर्नो से त्रम 


रहित होता हे । 


(८) शृश्िक रारिगत रहने से जाक्तक को विष अग्नि पषं शस्त्र से 
अण, राजा की सेवा करने वाहा, सेनापति ओौर राजा अथवा श्मणसे धन 
प्राति करने नाछा तथा सेनापति अथवा वाजिस्य करने बारा होतो दे । 


(९) जन राक्षिगत रने से आतक छलमय-जीवन-वुकत, सत्र -विजयी; 
की सिथान्‌ , राजमम्त्री, अह, लयो के सङ्ग भ्रमण करने वाला भर स्थ वथा 
वाईनावि से भुक्त परन्तु रण रोगसे दुःली होता हे । 


(१०) मकर राक्षिगत शमे से जातक राजा भयथा राजा तुस्य, संग्राम 
मे कशाक्रमी, स्त्री-पुत्र से छली, स्वञर्गो के प्रतिद्धश होने से पीडित एवं जनविमव- 
` होता हे । 
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(११) म्भ राखिगत रने से आसक दुजर्नो से सेकित, विनय रदित, 
स्वभाव का तीषन, अपने स्वजन ते प्रतिक, मिध्वा-नावी पथं बहु सम्तान होने 
के कारण दुःखी होता दै । 


(१२) भीन राक्षिगत रने से आतक शत्रभं पर भिजयी, छली, राजा 
का मस्न्री एवं की तिमान्‌ होता है । परन्तु जातक स्यसन-युक्त, दु, द्या 
रदित, नट बुद्धि भौर दुर की यात्रा करने वाछा होता है । 


बुध । 


19. 2 ड (१) मेष राक्शिगत रहने से जातक दु, 
करी, मिदेयी, जूअाङ्ी, अरणी, नास्तिक, दम्भी, बहुत भोजन करने बारा 
अौर मिथ्यावादी होता हे । रेखा आतक अन्म के समय निधन होता है । 


(२) शष राक्षिगत रइने से जआलक विद्वान्‌ , दानी, गुणी, कला -कुकक 
धनोपाजंन करने वाका, गुरूभकत, उपदेशक ओर भ्राता एवं पुराद से छल पाते 
वाका होता हे । 


(३) मिथुन राशिगत रइने से जातक, छसी, प्रिय-भाडी परब्तु दिध्वा 
वादो ओर शास्त्र गीतनृत्य, केखन था चित्र आदि कामौ सें निपुण पथं भोजन 
ओर निवास स्थान का छल भोगने वाखा षहोताहै। उसे कभी कमी वो मातायं 
होती ह । 


(४) ककं राशिगत रईने से आक जकज वस्तुओ से चन कमाने बाद, 
अपने अन्धुओं का देरी, चरित्र का कुत्सित, राजतेषी, प्ेश्ष-बासी, गाना इत्यावि 
म प्रेम रखने वाा भौर कामी होता दे । एसा आतक दुःखो से निवुति पाला है । 


(९) शि राश्षिगव शहने से आतक स्त्रिकी भाद्चा में रहने बाद, 
उससे प्रीति रखने वाछा, परन्तु स्त्री का मपिव, नि्धंन, उख रहित, सन्तान रिव, 
सदा धूमने वाका, न्दु अर्मो से वेर रने वाका, मिष्या भावी भोर शश्र्भो से 
पीडति होवा दे । 


(६) कष्या शाकषिगल रहने से आतक अशुर आची, लुर, किलाने 
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मेँ प्रवीण, खम्नति-शीख, वाता, अनेक उचोगो का जानने वाखा, निभं, सद्गुण 
से भूविव भौर छष्दर स्त्री वाखा होता है । 

(७) तुशा राति गत रहने जालक विदान्‌ , वक्ता, असस्ववादी, उपदेशक, 
स्त्री-पुत्र से छली, दान-शीक, कारीगरी में प्रवीण ओर बहुत खर्थीखा स्वमाष का 
होता है । 

(८) शर्चिक राक्षि गत रने से जातक, जभ, ऋमी, आलसी 
पूजित, नास्तिक, मिथ्यावादी, जन्भ के समय निधंन, परिश्रमी ओर गुह-ममि 
वाका होता हे । 

(९) धन रादि गत रहने से जातक कुरू का पारुन करने वारा राजा से 
पूजित, विद्धान्‌ , उचित वाक्य गोरे वारा, दानो, कारीगरी प्रवीण एषं विभव 
युक्त होता दै । 

(१०) मकर रारि गत रहने से जातक शिरूपी, पराधीन, कामदेव रहित, 
इद्धि-हीन, शच्च से पीडित, ऋणी भौर आज्ञाकारी होता दै । 


(११) क्म राशि गत रहने से जलिक रिष्पी, पराधीन, घरमे कर्ड 
करने बारा, धन ओर धमं से रहित पएवं शभररओं से दुःखी होता दै । 


(१२) भीन राशिगत रहने से जातक सेवक, पराये, धन को रक्षा करने 
वाका, चित्रकारी इस्यादि का जानने वाका, देवताओं में परेम रखने बाद्छा अनौर 
उतम स्त्रो बाख होता दै। 

बृहस्पति । 
का~ 8 २ (१) मेष शाशिगत रइने से जातक उदार, विमव-युक्त, 
बुडधिमाम्‌ , स्त्रो एवं पुत्र से खलो, तेजस्वी, क्षमावाभ्‌ ओर प्रसिद्ध, सेनापति 
अधिकारी ओर बहू शत्रु वाका होवा हे । 


(२9) कव राशिगत रहने से आतक घन, वाहन ओर गौरव से सम्पन्न, 
शशं पर पराक्रम दिसक्ाने वाला, रतन ओर रवर का प्रेमी तथा मित्र, वाहन 
पर्थं सम्लान से छली होता है । 


(३9 मिथुन राक्षिगत रने से आतक मिष्ट माकी, सीरूदान्‌ , हितेवो, 
सन्लान ओर मित्रों से युक, काव्य मं रचि रखनेषांका, सणिर्यो का व्यवसाय 
भवथा ङि से छाय उडाने याका होता दे । 
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(४) ककं राशिगत रहने से आस्क पुत्र, स्त्री, धन आौर रेदवय्वं से 
युक्त, सुखो, इद्धिमान्‌ , क्षास्त्र षं कला में निषुम, हइायो भौर बो से 
विभूषित, धनो तथा मिष्ट-भाषी दता है । 


(९) सि राङ्िगत रने से जातक पवत, कोट एवं वन का स्वामी; 
पराक्रमो, शरीर से पुष्ट, दानी, मधुर-माकी, जनससुह पर अधिकार रखने 
वाला, शत्रुओं का घन इरने वाङ, स्त्रो, पुत्र ओर रेश्वस्यं अदि से युक्त 
एवं विख्यात होता है । 


(६) कन्या रारिगत रहने से जातक बहुमित्र बारा, बस्तर एवं 
स॒गन्धावि से सुखी, धनी, दानी, पुत्रवान्‌ ओर शत्र विजयो डोता दै । 


(७) सुखा राक्षिगत रने से जातक देवला भोर गुरजर्नो की सेवा 
करने वारा, घाभिंक च्ल्िवार्ओ मेँ तत्पर, दानी, चतुर तथा धन, खख, मित्र एवं 
सन्तान से युक्त, दता ओर साहसी होता ह । 


(८) बधक राश्िगल रहने से जातक स्त्री-पुच्रादि भु, महा धनवान्‌ , 
तेजस्श्री, उदार ओर प्रसिद्ध, परन्तु मिथ्यावादी तथा सर्व॑श्र से दुःखी 
होता है । 

(९) धन राक्िगत रइने से जातक राजा अथवा राजा दुख्य, अर्मीदार, 
राज मन्प्री, सेनापति, वहु-विमव-युक्त, धन वाहइनादि का खञ्चय करने वाका, 
दामो ओर बुद्धिमान्‌ होता है । 


(१०) मकर राक्षिगत रहने से जातक नीव कमं निरत, बुद्धि होन, मनसे 
दुःखित, भ्रमणकशीक, अपने मनोरथ साधन में कक्ष ओर अन्य मनुर््थो के 
मनोरथ का नाष करने वारा होता दै । 

(११) म्भ राक्षि गत रने से आलक दत ओर उद्र रोग से पीडित, 
छख ओगने बाद, घन, पुत्र वथा स्त्री भादि से उशी, मताग्यर से जन-हीन, 
सेगी, कपन एवं पापी होवा है भोर उसे कुमोजन प्राघ्च होता है । 


(१२) मीन राशिगत रहने से आक अर्मीदार, राज मस्करी, सेना 
किमाग का प्रणान, घनयान्‌ , राजा तुर्व ओर दानी परन्तु कामो होता है । 
रेखा आतक प्रायः उत्तम स्यान में निवास करत द । 
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शुक्र । 
19: 2 यै (१) मेष राशिगत रने से आजतक परस्त्री प्रेम में धन 


व्यय करने धाखा, कुर मँ करटक छगाने वाला श्रमण शोर, शब्रुरहित, 
गृह शोर प्रामादि का स्वामी, कविता-प्रेमी तथा शत्र॒ रहित होता हे। 


(२) इष राक्िगत रहने सते जातक अपनी बुद्धि से घन प्राप्त करने चारा, 
राजाभो से च्ञ्य, अपने बन्धुओं में प्रधान, प्रसिद्ध ओर निर्भय होता है । खेती 
मे उसकी श्चि शोती है । स्त्री, छगम्धिक्रव्य ओर मिघ्रादि से वह खी 
होता दै । 


(३) मिथुन राशिगत ने ते विद्धान्‌ , करा-निपुण, राजा का काम 
करने वाका, गान इत्योदि कलाओं का जानने वाला, मिष्ट-जावी, मिष्टान्न-प्रिय 


धनवान्‌ भौर इद्धिमान्‌ होता है । 


(४) ककं राशिगत रहने से जातक इरपोक गुणी, मिष्टमाषी, उन्म 
कार्यौ सें चिन्त कगाने वाखा ओर प्रायः दो स्त्री वारा होता है । 


(५9 सि राशिगत रहने से जातक स्त्री के धन से धन, मान ओर 
छर पाने वारा होता है । उसे थोड़े सन्सान होते ह । स्वजन ओर भेरियों से छख 
तथा सन्तोष प्राक्त करने वारा होता है । 


(६) कन्या राशिगत रहने से जातक नीच, अविषित आचार करने वाला. 
भोड़ा बोरने बारा परन्तु तीर्थोटन करने वाका ओर धनी होता दै । 


(७) घा राशिगत रहने से जातक राजा का पिय, बन्धुभों मे प्रषान्‌ , 
प्रसिद्ध, कवि, निभंय ओर धिचित्र बस्तर, धन पृषं पुष्पादि से युतः 
होता हे । 


(८) इृश्चिक रा्षिगत रहने से जालक दुष्टा स्त्री एवं परस्त्री में निरत, 
उसके खयि व्यय करमे वाला, कुर-करूंकी, व्यसन युक्त . करइ -कारी, जीव हिसक, 
अरूप चनो भौर अन्म का रोगी होता है । 


(९) धन राक्षिगत रने ते आतंक गुणी, धनी, स्त्री-पुख से प्रसन्न, 
राज-्श्री डतम हीर स्वभाव वाखा, काण्व-प्रिय ओर विरत होता ह । 
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(१०) मकर राक्िगल श्हने से जातक सर्षप्रिय, स्त्री के अधीन रहने 
वारा, भोगो, पर स्त्री आर शद्धा स्त्री से भोग करने बाखा, भपन्वथी, 
एकान्त निवासी एवं चिल्ला से दुं ऊ-शरीर होता दै । 


(१९) कम्म राशिगत रहने से जातक स्त्री के अधीन रहने वाला, 
निन्दित स्त्री भथत्रा कुमारी कम्याते प्रीति करने बाछा, अण्छे कामों 
ते विमुख ओौर घन का नाश करने वारा होता हे । 


(१२) मोन राकषिगत रहने से जातक विहन्‌, धमवान्‌ , राजा से सखम्मा- 
नित, घन प्रात करने वारा, सवे -प्रिय, सोरुबान्‌ , शश्र से धमन प्रा करने 


वारा, ओौर दान-शीक होता ह । 
शनि । 


1 ६. 2 ५ (१) मेष शारिगत रइने से जातक मूष, कपटी, 
मित्र रहित, श्रमणग-शीष सग्रसे विरोध करने वाखा, शान्वि-रहिव ओर निर्धन 
दने के कारण दुबंल-शरीर होता हे । 


(२) शष राक्षिगत रने से आतक किञ्चित्‌ धनी, अगम्य, स्रर्षो का त्रिष, 
स्त्री-खख से रहित, बुङिदीन भोर पुत्र छख से रहित होता ३ । 


(३) भिथुम रािगत रने से जालक घम, पुत्र, अद्धि, उख, भोर कञ्ञा 
से विष्टीन एवं हास्य-विरास-प्रिय होता है । रेखा जातक, संदा चरता किग्वा 
रहता दै भोर शिदेक्ष-वास करता दै । 


(४) ककं राशिगत रने से जातक माला ओर पुत्र के छख से बश्चित, 
निधन, मूख, घन के विकासमें व्यय करने वारा, शश्र का निजव करने 


वाखा तथा वुबेख-कश्षरीर होता हे । 


(५) खि राकशिगत रहने से जातक अपीति का भाजन, किलने में 
बद़7 प्रवीण, ककड, शीक्-रदहित, नीति रदित, उख हीन भोर स्त्री-पत्रावि्का 
ते दुःख पाने वाका होता है) 

(६) कन्था राक्षिगत रने ते आवक रज्या, छक, छन ओर पज्र इन 
सर्बोसे वि्टोन अधात्‌ अल्पद्सी, भित्रा से विरोध करने धाद तथा शरीर क 
नि्वख होता है । 
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(७) वुक्ा राक्षिगव रहने से जातक आति, गाम ओर कषर हत्यादि का 
नाव, धमी, कीतिमाय्‌ , अपने कुरू मे शह, दानी परम्लु कामी एषं राजा 
से अपमा नित होता है । 


(८) ुर्विक रारिगत रने से जातक कटोरचिस बन्धन ओर ताडन 
युत, चन्र, विष, अग्नि ओर शस्त्र से मय पाने वाडा शत्र एवं रोग से 
दुःखपाने चारा. धन विनाश करने चछा तथा पुत्र छख से रहित होता ३ । 

(९) धन राशिगत रहने से पुर, कत्र पएवं वित से छखी, राजाओं 
का विरवास पात्र, नगर ओर भ्राम हस्यादिकों मे प्रधान, छन्वर पुत्र, स्त्री एवं 
धम से युक्त, विख्यात-कीति, छन्दर वारू-वलन एवं सन्तोष युक होता ह । 
अम्तिमि भवस्था मे जावक खखादि की प्राति करता हे । 

(१०) मकर राधिगत रने से जातक राजा का त्रिय, राजा के सदा 
गौरवास्वित, नगर, सेना आर ग्रामो में प्रधान, विर कारु तक घन, रेदवस्यं तथा 
मोग-धुक् दोला है । व कस्तूरी इत्यावि छगन्धित कर्यो से विभूषित रहता दै 
ओर उस के नेत्र की ज्योति कुक कम होतो ह । 


(११) म्म राशिगत रहने से जातकं धमधान्‌ , भोगी, उतम मिन युक्त, 
व्यसनी, श्ट कार्यौ से विसुख, शधं से पीडित ओर पामवि में प्रधान 
ह्येता है । परधन पर उखका अधिकार शोता हे । 


(१२) मोन राशिगत रहने से जातक राजाके रेसागुगी, राजा का 
विश्वास-पाच्र, नगर ओर भ्राम आदि का प्रणान, स्थंजर्नों का उपकारी, उपवहार 
मे प्रवीण, शीख्वान्‌ , गुणी, गुण -पाही, तेजस्यो, अन्त अवस्था में छली तथा 
छम्दर स्त्री एवं पुत्र भादि से. सम्पन्न होता ह । 

ऊपर छिखे इप्‌ ररा को विवारने के समय इस विषय पर ध्यान देना 
होगा कि यदि निदि राशि का स्वामी, बो होकर, बरूयुर रािमें बैठा 
हषो लोरेसे स्थान मेँ उपर खिले हुए फर सम्पूणं प्रकार से ठीक पाये अ्येगे । 
इसी प्रकार निद्ष्ट राक्तिके स्वामी का उच्च, नीच एवं अस्त आादि गुण 
दोधानुसार फर का तारतम्य कल्पना करना होगा । यहम स्मरण रहे 
कि राशिस्थ फक ( उपर्युक्त कछ ) मे प्र्धोके नाना र्थो में रहने के कारण, 
अस्यन्त ही परिव्तंन हो जाता! नमश में थदि प्रह उशादिषश्ोषोशरे 
क्तो का बहुत शंक में भमाव होता हे । 
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प्रत्येक भाव के स्वामी का अन्य-भाव-गत 


रहने के कारण फट । 
लगनाधिपति यदिः- 


{~ > 2 (१) खनगत हो तो जातक रोगहीन, बखवाण्‌ , 
द्द्‌ काय, रूपवान्‌ , अति प्रतिष्टा युक, चन्वक्, रा जकुर मन्त्री, छरी, विरासी, 
धनयत, सस्कम -परायण, की तिमानू , विख्यात भोर कभी कमो दो माया वाढा 
होता हे । 


(२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक धनी, धार्मिक, स्थृल-शरीरः 
स्थानाधिषपति, समथ, सस्कमं परायण, दीर्घायु, स्थषट-शरीर, कटम्बो से युक 
ओर बडा छकशीर होता है । उस की स्त्रियों गुणवती होती है । 


(३) वृतोय स्थानगतश्ोतोजातक बहू बौन्धोमें शह, मित्रों ते 
युक्त, धर्मात्मा, दानी, पराक्रमी, बलवान्‌, सब प्रकार की सम्पत्ति से धुक्त ओर कमी 
कमी दो भायां वारा शोलाहे । यदि छग्नेक्ष बर्ीन हो वो भपयित्रता प्रदान 
करता हे । यदि श्युमग्रह की दशिष्ोतो मधुर-माषो होता हे । 


(४) बतुं स्थानगत हो तो जातक राजा का प्रिय, दीषंजीवी, गुणी 
वहू मित्रों से युक्त, मावृ पितृ भक्त, खी, विरासी, हाथी घोड़े ओर भोजन से 
खी तथा उस का पिता विलवान्‌ होता हे । 


(९) पन्थम स्थानगत हो तो जातक पुत्रवान्‌ , दानी, समथ, विख्यात, 
उशी, छक -तस्पर, त्यागी, क्षमावान्‌ , विनीत, सत्कमं -परायण ओर दीर्घजीवी 
होता रे । उसके पहले सन्तान की श्रत्यु होती ह । रेते जातक का स्वर अच्छा 
ओर गान-कखा निरत र्ता हे । 

(६) षष्ट स्थान गत हो तो जातक नीरोग, मू-खम्पत्ति-विकिश, सब, 
कृपण, श्रहस्ता, घनी, भूमि का प्राप्त करने वाखा, पुत्र, माता, मामा एवं प्छ 
से छली भौर पराक्रमी होला है । अपने क्षरीर, मन एवं वायाहवारासत्र को 
उतयस्म करता है । 


(७) सक्षम भाच गत रहने से जातक तेजस्वी, शीलवान्‌ , सश्चरिजर, 
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विनयी रौर शपथान्‌ होवा दै । उलकी स्त्री आीकषती, शख्पवती ववं तेजस्विनी 
होती है । तथ। पति के ओति दही उसपस्त्रीको रत्यु होती ३ । 


(८) अटमगत हो चो जालक कपण. धनसञ्यी ओर दी्षायु होता द । 
यदि युम दशटशो तो बुद्धिमान्‌, मान ओर बाई पाने वाला तथा सौस्ब- 


ल्वभाय होता दे । 


(९) भवमगत हो तो जातक वाग्मो, तेजस्वी, छली, शीरूवान्‌ , पुण्यास्मा, 
यकस्वी, राजा से पूज्य, मनुष्यो में प्रतिष्ठित, धार्मिक ओर मार तथा मित्रों से युक्त 
होता है । 


(१०) क्श्म गत हो तो आत विहरन्‌ , शीरवान्‌ , राजा का मिच्र, गुरु 
अन अर्थात्‌ माता अदि का आद्र करने वाख आर उनसे खस्वी, रास्य-सरद्धि, 
विख्यात मोगी ओर सस्कमं कर्ता होता है । उसे भारं मी होते दह । 


(११) एकादश गत हो तो जातक मिच्र-चिरिष्ट, पु्रवान्‌ , अर्थ्लास्प्रनिषुण, 
किरू्यात, तेजस्वी, बरूवान्‌ , दीषं जीवी, वाहनादि-स्वसम्पम्न, विवेकी एवं विचार- 
जान्‌ होता हे ! परम्म यहि हने बलीन हो तो रेसा कर भहा होता ह । 


(१२) डादकश्ष गत हो तो जातक कुटभादी, विरोधी आौर विदश्च थाखी 
होता हे । सगोच्निर्यो से उसे अनवन श्ा करता हे भौर पेखा जातक को जेसा 
छाम होता हे वेसा हो खं भी होता हे । अर्थाव्‌ भाषक्यक कायौमे नका 
अमाष नर्हा होता हे । 


द्वितीयधिपति यदिः-- 


13}, 2५9 (१) ग्न गत हो तो आतक कृपण, ध्यवसायी, घनी 
पथं धियो मे विषयात, उद्योगी, घनन्यय-चिसुख, भोगी, उसी, राजा से 
माननीय तैर दक्मी होता हे । उसकी स्त्री के नेत्र छम्दर होते ई । 


(९) दिती स्थान गत हो तो आतक घजमवानू , घामिक, वहुकाभ्षीक, 
कभी, दानी, कदटुम्बवान्‌ भोर जितेम्क्रिद होता हे । 


(३) कृलतीय स्थान गत हो तो जआतक व्यवसायी, कटो भोर विनय हीन 
दोला ह । अदि द्वितीये सुष्यं हो लो माहवो से वेर करने वाका, यदि मंग होतो 
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योरकी कृतिका करने थारा ओर यहि सनि होतो बण्ु हीन सथा इसो ग्रकार 
वह मी का गजा हे कि यवि द्वितीयाणिपति पापद्ह होता हुमा कृतीय स्थान में 
हो सो जातक उद्योगो, विक्रमी, जयो ओर धमनप्रसि से गचित होतार ववि 
छम पडो तो उद्योगो करू प्रिय, चोर एवं चन्वर होता हे । 


(४) चतुथं स्थानगत रहने से जातक पितृ-क्रष्य का प्राति करने नाछा, 
अन्य पुरुषों के साथ उद्योग करने वाखा, सस्यवादी, दयालु, तेजस्वी ओर दीर्बायु 
होता हे । यदिषापग्रहषशो वो दका अन्सरदश्चा कारम माता को पीड़ा होती हे। 
ध्यान रहे कि यदिन ग्रहसेदृ्टष्टो तो उपर्युक्त करू होता हे ओर पाप ष्ट होतो 
दरिद्रं तथा शोगी होता है । 


(५) पन्वम स्थान गत रहने से जातक सत्‌ पुत्रवान्‌ , कषण, दुःखी, श्रेष्ठ 
कार्यं करने से ख्याति, छाम करने वारा, विकासी ओर छखी होवा हे । छम प्रई 
सेयुतवादृष्टष्षो तो उदारद्ोताष्े। क्ररथ्रहसे हृष्ट अथवा युक्तो तो हषण 
होखा हे । उस के सन्तान दुःखो ओर दुष्ट होते हे । 


(&) कष्ठ स्थान गत रहने से जआतक धन संग्रह करने मे निपुण, पथ्वी 
का स्वामी, पर र्न द्वारा उस केधनको हानि होती हे । रिपु्न्ता आौर 
कृतघ्न ोता हे । पाप ्रहसे दृष्टवा युक्त हो अथव द्वितीयेश पापगब्रहहोतो 
जातक धन-हीन, शच्रुओं से पीड़ित ओर खर परन्तु शश्रुओं पर विजय करने 
वारा ओर विक्रमी होता हि । वह कष्ट से जीवेन निर्वाह करता है। 


(७) सक्षम स्थान गतहो सो जातक की स्त्रो धन संग्रह करनेवारी, 
श्रेष्ठ विाख-भोगवदी ओर आनन्द दायिनी शोती है । यदि द्वितीयेज्ञ पाष 
ग्रहहोतो स्री ्रन्ध्या होती हे । द्वितीयेश्च के स्षमस्थ होने से जातक रूपवान्‌ , 
धनी परन्तु चिन्ता-युक्त ओर संग्रहणी रोग से पीड़ित होता है 1, 


(<) अष्टम स्थान गत हो तो जातक कलही, आस्मधाती, विरासी, 
रूपवान्‌ भौर धनवान्‌ शोता हे । रेसे जातक को मार्य्या-ख की अल्पता, 
मिश्र से घम्पत्ति छाम ओर बड़े मारं का सौभाग्य महो होतार परन्तु भूमि प्रात 
करता हे । 


(₹) नवम स्थान-गत हो तो जातक दाता, पुण्यका््यं-निदत, 
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प्रसिद्ध, आग्यशान्‌ ओर क्ली होताहै। ये घब फडः श्म प्रह से चुरू शोनेसे 
होते ह! पाप परते युक. शोनेसे दरिङ्री मोर कृष्ण होता है । यदि दवितीयेन 
हभ प्रह हो वो जातक छख प्रिव भोर प्रसिद्ध घनो होवा है । अदि पाप बहो 
तो भिष्ठुकादि कृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करता ह । द्वितीयेश्च के नवम गत होने से 


जातक बारू रोगी शोता हे । 


(१०) दशम स्थान गतष्ोतो जातक राजाका मान्य, आ्रासृ-पिव 
पारक, यशस्वी, छरूपवात्‌, पण्डित, मानी, कामी, बहु-स्त्री युक्त आौर राजा के 
वयि हुर्‌ धनसे धनी होता है। यदि दितीयेश शुभ-ग्हषहो तो माता-पिता का 
पान करने वाक्ता ओौर पाप प्रह हो तो मारृ-पिवृ-द्रोही होता ह । 


(१९) एकादश स्थान गत होतो जातक उद्यम-शीलट, व्यवहार में 
निषुण, कक्मी वान्‌, विख्यात, राज-मन्त्री, यशस्वी, भगी, सखी ओर आभधित- 
प्रतिपारक होता हे । 

(१२) द्वादश स्थान गतशहोतो जातक परदेश में धन प्राप्त करने वारा, 
पापो, कपालो, म्ठे्छो को सङ्गति करने वारा, दर भौर बी होता है । यदि 
द्वितीये शुम प्रह हो तो छयुम फुरु होता है ओर जातक सं्रामिक होता ई । 


ततीयाधिपति यदि 


~ग 2 ट (£) खन गत हो ओर पाप प्रह होतो जातक 
छम्पट, वाग्मी, स्वजन-भेदी, सेवा-परायण, कुमिश्रों से युक्त, मिघ्रो से कटुमाषी 
ओर कूर परन्तु पण्डित शोताहै। युम इष्ट रहने से फर मे अन्तर होता हि 
ओर बह अपनी भुजा से धनोपाजंना करता द । 


(२) दवितीय स्थान गतदहो तो जातक मिष्चुक, निधंन, भद्पायु भोर 
अस्पु-बिरोधी, परन्तु यदि शुम प्रह हो तो जातक बकी एवं सक्ति शाटी होता हे । 


(३) शती स्थान गत हो तो आतक समाम्य सूप से बी, संप्रिय, 
गुरू-देव-जक, राजानुपहीत, छमाथारी, दप-मन्त्ी, ओर राजा से घन प्राह 
करने चारा होता है । 


(४) चतुथं स्थान गत दहो तो जातक पिला एषं मारको छख देने बारा, 
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माताके साध वेर करने बारा ओर पिलृ-जनापषारो शोतादे। यदि पापग्रहशे 
वो पिता का घन मोगने बाख होता?) 


(९) पञ्चम स्थान गत हो तो जातक अच्छे बान्ध्थो बाला, उत- 
सष्ोदरादि द्वारा पारित, परोपकारी, विषय-मोगी, क्षमावान्‌, छम्दर अआौर 
दीर्घायु शोता हे । 


(६) कष्ठ स्थान गत रने से जातक वन्धु-विरोधी, नेन्न रोगी, खण, 
भूखम्पत्ति-शारी, रिषुओं से पीड़ित ओर कय-विक्रय करने वाला होता दै । रेसे 
जातक को मावतु परिवार का छख नरी होता है । 


(७) सक्षम स्थान गत हो तो जातक की स्त्री रूपवती ओर सौमाग्ब- 
वती होती हे । यदि करग्रह होतो जातक की स्त्री देवर के साथ रइने वाकी 
होती है । उक्त जातक कीषशष्यु राजाद्धारा ्ोतो दै । बाल्यावस्था में षड 
कष्ट मोगता हे । 


(८) भश्म स्थान गदतो तो जातक को मरा हज भारं उत्पन्न होता 
दै ओर वह कोधी होताहै। पाप ग्रह होने से आठ ववं लक नाना प्रकार की 
पीड़ाओंसे दुःखी रहता है। यदि दैवात्‌ बव जाय तो उसके बाह द्र जाते ह । 
यदि शुभ प्रदो वो धनो, परन्तु रोगी होदा दै। 


(९) नवम स्थान गतङहोतो जालक वस्धु हारा परित्यक्त, अङ्करादिर्मे 
निवास करने वारा, पुत्रवाच्‌ ओर पराक्रमी शोतादै। यदिष्युभ प्रदोषो 
आतक सहोद्र-पिय ओर उषके भाई अष्छे होते है। रेसे आजतक का भाग्योदय 
स्त्रो द्वारा होता है । 


(१०) शक्षम स्थान गतो लो आतक मोगी, माल्‌-मक्त, राज-दृज्य, 
बन्धु ओर स्त्री गण का प्रिय, बहु भाग्यवान्‌ , बलवान्‌ , पवित्र, इड्‌ प्रति 
एवं भित्र युक्त होता है । उस कोस्त्रीष्ूर होती हे। 


(१९) एकादश स्थानगत हो तो जातक राजा हारा कामाग्वित, 
बन्धुका उपकारी, राजास मामनोय, मोगी भौर अपबी सुजा से जनोपार्जंन 
करने वाका परन्लु रोगौ होला हे । 
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(१२१) हादश स्थानगत दहो लो जातक मिक्र-जिरोधो, कण्डुवगं -कश्दायी, 
बन्धु अनो से दूर बसने धारा, प्रवासी भोर शर्वा स्वमा का होला है। देसे 
आक का पिता भच्छा नर्हीं होतादै। यदि पाप ब्रहदहो तो माता भोर राजा 
ते मय होता है। 


चतुर्थाधिपति यदिः 


39. ~ ९ (१) इऋनगत हो तो पिता-पुत्र में परस्पर स्नेह र्वा 
है परन्तु पिता पक्ष से शच्रुता रतो हे ओर जातक की स्वाति पिता के नामसे 
होती है । रोगद्येन, भोगी, यदल्वो, विद्धान्‌ , सभा मे मूक ओर पित्रागत धन का 
ल्यागने वाका होता द। 


(२) द्वितीय स्थानगसत षहो तो जातक पिता का विरोधी-होताहै। शुम 
म्र होने से पितुपारूक ओर विस्यास होता है । परन्तु पिता को पुत्रार्जित धन 
को प्रसि नहीं होती ह। 


यदि चतुर्थ इछ्ुम-परह-युक्त ट तो पितु-जक्त, धनवान्‌ भर गिद्वान्‌ होता 
हे। परन्तु पापयुकू होने से जातक कृपण ओर पितु विरोधी होता हे । 


(३) वलीय स्थानगत हो तो जातक मातु-पितु-इन्ता अथवा मातु- 
पितु-शघ्र -इन्ता परन्तु पित्‌ -बन्धु का प्रति-पारूक होता हे। उसका रु 
बिरूपात ओर उसे वाइन प्वं चतुष्पद का छल होता दै। यदि शुभग्रह-युक्त शो 
तो जातक को बहुत से मिश्र ओर शुजा्जित घन होता है । 

(४) चतुथं स्थानगत हो तो जातक भूसम्पत्ति-विकिष्ट, सानी, धार्मिक, 
डली, विरूपरात, पितु-मक्त, पिता कै खयि छाभदायो, खल्यादिकों से सेजित 
अनेक वाहनावि से छसो, कतुर, शसीरुवान्‌ आर स्क्रो-प्रिय शेता ३ । 


(५) पञ्चम स्थानगत रने से जातक, पिता के घन का मोगने वारा 
स्वयं घामिक, सथं -जन-प्रिय, राजा से विरूपात, सवपत्रवान्‌ , पु्र-परिपाक ओर 
उखका पुत्र दीर्घायु होता है । 


(६) श स्थानगत हो तो जालक पितु-सम्यत्ति-नाश्लक, पित॒-विशोषी 
पितु दोव कारक ओर वहु शध वाका होता है । 
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यदि शुभग्रह शे तो आतक का पतर घन स्वय करने वारा भोर यवि 
पापद्रह होतो जातक को मामासे दुःख होता दहे । 


(७) स्तम स्थानगत हो तो जातक विद्धान्‌ , पितुधन-स्यागी, सभा में 
मूक, आदति में देवता के समान, जनवान्‌ ओर स्त्रो-प्रिय होता है । यदि चतुथ 
पापग्रद हो सो सद्ठर, पलोह को नर्हा पाता हे ओर यदि शुभग्रदहो तो उल्टा कछ 
होता है ओर जातक करूपति शोता है। यदि शुभग्रह युक्तहो तो जातक 
कामातुर ओर यदि पापग्रह युक्त शो तो जातक वुटओर कठिन स्वमाष का होता 
है । 


(८) अष्टम स्था नगत हो भोर चतुर्थ॑श पापग्रह हो तो जातक कर, रोगी, 
द्रि, कुकर्मी अथवा मृस्यु-प्रिय होता है। उसे माता-पिता से अल्प-छल 
होता हे । यदि चतुर्थेश शुभग्रह युक्तं होतो वानादिका नाक होता है। 


(९) नवम स्थानगन हो तो जातक भाग्यवान्‌ , विद्धाच्‌ , पितु-धम्मं- 
परायण, पिता को प्रसन्न रखने वारा, मनुरष्यो का स्वामी. तीर्थ-प्रिय, क्षमायुक्त 
ओर परदेश मे छसो रहता ३ । 


(१०) दशम सधानगत रहने से जातक राजा दारा सम्मानित, खी, इरश- 
चित्त, क्षमावान्‌ आौर माता-पिता से छख पाने वाखा होताहै। यदि पाप 
ग्रह से युक्तो तो विपरीत फर होताहै। यदि वतुर्थश्च पापग्रहषशो तो आवक 
माता को त्याग देता है ओर अपने कन्या का प्यारा होता है। यदि 
चतुभ्श शुभग्रह हो तो जातक दूसरे का सेवक होता है । 


(११) एकादश स्थानगतं हो तो जातक धनद्य, अपने बाहुबल से 
धन उपाजन करने वा, पिता का पान करने वारा, परदेश्च गमन करने वाका, 
धनोद्य, उदार, गुगवान्‌ ओर दाता होता है । यदि चतुर्थे पापग्रह होतो जार 
पुत्र होता द । 


(१२) दश स्थानगत हो तो जातक परदश-वासी, दुम्खो ओर पिदु- 
उख-हीन होता है! यदि चतुरश पापग्रह हो तो जातक जारज ओर नपुंसक 
होता हे । यदि पापप्रकेसाथहोतो पिता परदेश-त्रा्ो भौर शुमप्रड के साय 
होतो पिता स्वौ शोता हे । 
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पञ्चवमाधिपति यदि.- 


इ~ २१० (१?) छग्नगत हो तो जातक बुद्धिमान्‌ , विख्यात, 
कास्प्रवे्ता, कपण, स्वार्थं -परायण, गीकवेत्ता, कमं -परेमी ओर विदा एषं मन्त्र प्रेमी 
होता हे। 


(२) हितीय स्थानगतहो तो जातक धनवान्‌ , गीतादि का प्रेमी, उच्च 
पदस्थ, श्यात, कलेश से दन्य की प्राप्ति करने चारा, किन्तु ङुटुम्ब-विरोधी, 
दुःखित चित्त, क्रोधी ओर कास-श्वास्त रोग होता हे। यदि पञ्चमाधिपलति 
पापप्रहो तो जातकको धन हीन करता हे। यदि पञ्नमेश शुभग्रह से युत 
हो तो जातक कव्याणोश, दीधंजोयो एवं पुत्रवान्‌ होता हे। 


(३) वृतीय स्थानगत हो तो जातक मिष्टमाषी, बन्धुर्ओ मे यदास्वी, मायावी 
ओर पराक्रमी शेता दहै। जातक को पुत्री एवं उसके पुत्र, बन्धुओं का पान 
कएतो हे ओर जातक किसी को ङ न्ह देता है । यदि शुभग्रह से युत हो तो शुभ 
कार्य्ये सिद्धि प्राक्त करता हि ओर छखी, शान्त एवं नन्न होता है । 


(४) चतुर्थं सथानगत हो तो जातक छडद्धि, मन्त्री, पिषु-कम्मं में रत, 
मातु-भक्त, गुरु-भक्त, विद्वानों को धन देने वारा, क्मीवान्‌ ओर छबुद्धि- 
भान्‌ शोता हे । 


(५) पञ्चम स्पानगत हो तो जातक इुद्धिमान्‌ , मानी, वथन-कुल, 
छतयुकत, सूत, बहु-चन-सम्पन्न, शरेष्ठ भोर घामिक होता है । परन्तु उसका पुत्र 


दीघंजोवो नरह होता दै । 


(६) बढ त्थानगत होतो जातक शश्रु-युकत, रुग्ग अथवा शन्न॒ माजा- 
पर्न, पुत्रान्‌ , मान-होन, चन-होग परन्तु शप्त्र-प्रिष, रात्रुभोंसे मिलने 
चारा, दोषयुक्त एवं दृदृ-कायक होता है । यदि पाप प्रदसे युक्तष्ो तो धन 
एवं पत्र से र्हि होतादहै । उते कमो कमो दसक पुत्र भी होता हे । यवि 

बाथिषति पापय्हषशो तो जातक दुष्ट होतार । 


(७) सघ्ठम स्थानगत हो तो जालक को स्त्री उशोरा, पुत्रवती, छन्दरी, 
स्लोमाग्यवती, प्रियमाषी ओर गुडजनों से प्रीति रखने बाङी होती दै । उसकी 
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कमर पतङ्ी होती है । आलतक मावाथी, पिन एवं महाकफन होता दै । 


(८) अष्टम स्थानगत शतो जातक सन्तान-हीनःस्त्री से बुः्लोी, 
कटु-भाषी, घन-हीन, मूं, चप ओर सर तथा उखके सन्तान एवं मारं अङ्ग- 
हीन होते हे। 


(९) नवम स्थानगत हो खो जातक बुद्धिमान्‌ , बिह्धाम्‌, गीत, कचि, 
रसिक, राज-म।स्य, रूपवान्‌ , नाट क-रसिक, शास्त्र, समाज काष्यारा, राजासे 
वाहनादहिका प्राप्त करने वाखा, प्रस्थ का रखना करने वारा, कुर-दीपक ओर 
र्रातिमान्‌ अथवा उसका पुत्र राजा के समान होता है । 


(१०) वशम स्थानगत हो तो जातक सतकमं-रत, विख्यात, माल्‌ छल 
युक्त, छी, राज-तुख्थ, सन्तान-विदिष्ट, राजा का काम काज करने वारा, 
वनिता-प्रिय, प्रन्थ का रखने वारा ओौर अपने कुरका दीपक तथा उसे 
नाना प्रकार से छाम श्ोतादै। 


(१९) एकदश स्थानगतष्ो तो जातक श्यूर्‌, विद्धाय, धनवान्‌, पुत्र 
वान , ग्रन्थकर्ता, जनवष्टभ, भोगी, सतकमं -कल-मोगी, गीतज्ञ राजानुगृहील, 
कलाओं का जानने वाला ओर बहु-मिनत्रवान्‌ होता ३। 


(१२) यदि पन्वमेक् पापप्रह हो भर ह्ादश स्थानगत दहो तो जातक 
छत विहीन होता है। शुभग्रह होने ते पुत्रवान्‌ होतादहै। परन्तु उत-सम्ताप 
से युक्त ओर परदेका गामी दोतादै। पम्बमेदाके द्वाद स्थान मेंरहने से 
हो जावक अधिक-ध्ययी शोता है । 


प्रषठाभिपति यदि: 


क~ २६५ ९ (९) नगत हो तो जातक स्वस्थ, सज, उलमशो, 
रिपु-इन्ता, बाचार, ङदटुम्भो को कष्ट देने वारा, भय-रहित, चोपाये धार्म से 
छखी, धनवान्‌ , गुणवान्‌ परन्तु पुत्र के ख्य दुःखी होताहे। 


(२) दितोष स्थानगतशहो तो जातक दुष्ट, चतुर, खन्वप-स्षीक, 
पदस्थ, विरूयात, वाचा, रोगी, कठिनता से धन संग्रह करने मे सगथ, इ सअरीर, 
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परदेश में खली भोर रेक निष्क होताहे। पुखर इरा रेते जातक का धन 
अपहत होता टै । 


(3) वतीय स्थानगतषहो तो जातक क्रोधी, धनी, माह्यो से त्यक्त, 
पिश्चुन, श्छपावान्‌ , खलो के साध रने वाला ओर पित्रार्जित धन का श्यय करने 
वारा होता है । यदि षष्टाधिपति पापप्रहहो तो जातक स्वजन को कष्ट देनेवारा, 
पिलृ-न-विरासो ओर प्रामव्रासियों को कष्ट देने वारा शोतादे। 


(४) चतुथ स्थानगत हो तो जातक को पिता-पुत्र में परस्पर कश, 
उसका पितारोगी, उसके पिताके धनी हानि अथवा तट्‌ विषयक विषाद 
होवा । वड पिताके धन से धनी, मातृ-पीडित, स्थायी रुक््मिवान्‌, मनस्वी, 
क्रोधौ ओर पिष्युन होताहै। 


(९) पर्चम स्थानगत हा तो जातक को पिता-पन्र म विरोध, एत्र 
हानि अथवा राजनिग्रह आदि अश्चुभ कर होतेदहे। यदि पापग्रहसे युक्तषशोतो 
पुन्रकी मृत्यु होतीहै। यदि श्चुमप्रश्से युत हो तो महाधनी, अपने काय्यं मे 
बहा चतुर, दयावान्‌ ओर छी होता है । पर उसके मित्र चरायमान होते ड । 


(६) षष्ठ स्थानगत हो तो जातक रोगो, छली, कृपण एवं बुरे स्थान 
मं निवास करने वाला होताहै ओर आजन्म दुःखो नहीं होता है। अपने 
स्थान मे निचास करने चारा होताहै। रेते जातक को अपने शाति वग से 
शच्रता होती है ओर स्त्री अनुरक्त होता हे । 


(७) पापग्रह हो ओर सप्तम स्थानगतष्टो तों जातक कीस्श्री, प्रचण्ड 
स्वभाव की, बड़ी विरोधिनी एवं तापकारो शोतीहै। यदिश्चुभप्रश्डोतोस्त्रौ 
बन्ध्या अथवा गर्भपात रोग युक्ता होतो है । यदि पाषप्रह सेयुकूषशोतो 
जालक को स्त्री कामातुर एवं ्षणङ़लहोतीहे। यपि छुभप्रहसेयुरूषशोतो 
जातक को सन्तान-छख होता है ओर जातक कीसिथान, धनी, गुनी एं 
मानो शोतादै। 

(८) अष्टम स्थानगत हो तो जावर रोगी, जिव-ईि्क ओर षर-स्त्रो- 
गामीषशोताहे।! यदिषष्ठेल मंगलष्ोतो स्त्री को सषंसे भय, बुषहोतोस्त्री 
को विष से भय, चन्द्रमाहोतो इठात्‌ रव्य, सस्यं हो तो सिहादि बतुचष्यद जोव 
पथं राजा से मय, बृहस्पति हो तो सत्र -पीडा अथवा दुष्ट-बुद्धि से मय, यदि छक 
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हो तो नेत्र पीडा ओरशभिहडोलतो संग्रहणो रोग सथा बातवोष पण॑स्त्रो को 
क्लेश होता हे । 


(९) पाप डो ओर नवम स्थान गत हो तो आतक रंगङा-सलल, 
विर्डवादी, याचक, ओर गुर देवता आदि की अथज्षा करने वाला, पुण्वहीन 
अर धन, पुर एवं छख से रित सथा काष्ट एवं पावाण भादि का जिक्रय 
करने वारा होता हे । बह व्यवहार मे कभी हानि ओर कमी काभ उटाताहै 


(१०) द्म स्यानगत होतो जातक माता का विरोधी, धमं-परायण, पुत्र 
पालक माताका अप्रिय ओर उससे घेर करने षाा, चपर स्वभाव, खल, 
खासी परदेश्च मे सी, वक्ता पूवं स्वकमं-नेष्टिक होता है। अशटमेश 
के शुभग्रह ष्टोने से उक्त फलों मे अपश्च) कृत किञ्चित श्युम शोताहै। यदि षष्ठमे 
ञ्युभग्रह युर षहो तो जातक का पुत्र पिता-पारुक परन्तु जातक स्वयं पिक षाती ओर 
मनुष्यो का पालन करने वाखा शोता है । 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक धनवान्‌ , गुणवान्‌, मानो, 
सासो, ओर पुश्र रित शोतादहै। यदि पापग्रहषहो तो शश्र से रत्यु-मव, 
शत्र. ओर चोर से हानि, वतुष्पदादि से छाम तथा बुश मनुष्यां से सम्मिन होता 
है । श्चुभगप्रह्युतद्ोनेसे श्चुम रर होतार । 


(१२) दश स्थानगवहो तो जातक के चतुष्पद्‌, तथ्य पथं घन का 
नाश । जोव वह हिंसक, परस्श्रीगामी, रोगो आर धन-धान्य के लियि उद्यमी 
आर रक्री से मदान्ध होता है । 


सत्रमाधिपति यदि;ः--- 


षा (9 म्‌ (९) रूगनगत शो तो जातक परस्त्री -गासी, मोगी, 
रूपवान्‌ , स्त्री के लिये उत्कण्ठित, अर्थात्‌ उल्छक विचक्षण, भीर भोर बातत 
रोग ते पीडित षशोताहै। 


(र) दितीब स्थानगत हो तो जातक उलहीन, दीर्ष॑सृश्री, अनेक 
श्रिय से समागम रमे याका, सम्तान रहित शोवा है । रेते जातक की स्त्री 
दुष्ट प्रकृति की, उरग, शुद्धिमतो भोर मद्‌ से पति-ववन को उक्छङकुन 
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करने धारी होती दै तथा जातक का धन उसस्त्री के हाथ में रश्तादै। 


(३) कृतीय स्थानगत हो तो जातक पुत्र वस्सङ, वन्ध वत्सर, दुःखो 
ओर भात्म-निभंर-शक्ति-सखम्पम्भ होता है । इसको स्त्रो शत-पुत्रा होतो है । 
कमो कमो कस्या भोर देवां द्वारा पुत्र भो जीवित रहता हे । यदि पाप्रहहो 
तो आतंक की स्त्री रूपवती परस्तु अपने देवर से रति करने वारी होती हे । 

(४) चतुथं स्थानगत हो तो जातक चज वित, भस्यन्त स्मेहो, पितु 
चेर-साघधक, घर्मास्मा ओर सल्यवादो परन्तु दन्त रोगो होता है । उसका पिता 
कटोर-माषो परन्तु पुत्र, वधू अर्थात्‌ पतोहू आदि का पालन करने वाका होता हे 


(९9 पञ्चम स्थानगत ष्टो तो जातक सोभाग्यवाच्‌ , पुत्रवान, साहसी. 
शुणो, धनो ओर मानी परस्तु दु्ट-बद्ि होता है । उसका पुत्र अपनी माता 
का पाकन करने धाका होता हे । 


(६) षष्ट स्यानगत हो तो जातक को स्त्री के सोथ श्रुता उसकी 
स्त्री खण अथवा क्रोधवलो होतो है। यदि पापग्रहहो लो जातक की ष्त्यु 
ओर श्वय रोग का मय होता हे) 


(७) स्तम स्थानगत हो तो जातक प्रीतिवत्सर, निमंल-स्वमाव, प्रसन्न 
चित्त, पाल, ते जरूवी, स्वरथ, शीखवान्‌, कीतिं युक्त, कटोर वन रहित ओर 
दीष जणो परन्तु परस्त्रीगामी होता हे । रेते जातक कोवातरोग से मयहोताडह। 


(८) अशम स्थानगत हो तो जातक वेश्यागमो, अपनी स्त्रोसे प्रेम 
रहित, दुखरो स्त्रो में जआखक्त, कलह, क्रोधी ओर उसकी स्त्री रोगिमो होती द । 


(९) मवम स्थानगनषहोतो जातक तेजस्वी, शीषरवान्‌ करा का 
जानने वाका ओर उसको स्त्रो शीखवतो तथा तेजस्विनी होती है । सप्तमे यदि 
करर प्रोतो आत्कके स्श्रो खण्डरूप। अर्थात्‌ विरतस्य को ओौर किसी मत से 
म्स को सदृश होती है । यदि सतमेश पर छगनेका को इष्टि हो तो जातक तपो- 
अर से सौभाग्यवान्‌ भौर प्रवर लाक होता दै । 


(१०) दकषम लछ्वानगत शोतो आतक राज विदोही, छम्प्ट, कटोर- 
माषी आर क्रूर प्रङृति होता है । अदि पापदह हो लो जातक का सद्र महा- 
कुड भोर आक, सर ओर अन्व वुदटबरनों का अनुचर लया भपने वम्युजन पुं 
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खत्री के प्रति प्रेम~रहित होताहै। मतान्यर संदह मोका गया दहै कि 
फेया जातक सत्यवादी, धमास्मा अर वम्त रोगी होवा दे । परन्तु उस्तकोस्त्री 
पवित्रता नही होती । 


(१९) णएकातश स्थानगत हो तो जातक की स्त्री रूपवती, श्चुमशीर- 
युच्छा, भच्छा ओर प्रसव कार में विशेष प्रीति करने वाी होती है । कमी कमो 
पेसी स्प्रीकी प्रसबकारुमे रत्युषशोतीहै; रेसामो छ्लादहै कि आतक 
की स्त्री त-बस्सा होतोहे। कन्या जीवित रहे परन्तु पुत्र देषाराघन हारा 
जीवित रहता है । जातक की स्त्रीको अपने पिता की ओरसे किसी प्रकार 
का संशय रदता है । 


(१२) दक्ष स्थानगत हो सो जातक गुड, बन्धु हीन, अधिक व्ययते 
विकर ओर चोर से भय युक्त होता है । अथवा उसकी स्त्री बनला, दुखी 
ओर अपन्ययो ओर कभी कमी घर से निकर भी जासकती है । 


टमापिधति यदि; -- 


का~ २५१ द्‌ (९) रग्नगत हो तो जातक बहुविष्न युक्त, दीं रोगो, 
शोर, श्युभ छोषन-हीन, दुःखी, त्रग रोगी ओर कभी कमो षहो स्त्रयो से युक्त 
होता है । वह राजानु से धन लाम करता हे। 

(२) द्वितीय स्थानगत हौ तो असतक पठा र्का होने पर भमो 
प्रङलि का थोरष्ोताहै) यवि अश्मेव इ्युमपक हो तोद्खुम रक शोका) 
परन्तु भल्ल मे राज प्रकोपते कष्टपाता हे। यदांवककिरल्यु मीहोस्तकती दै । यदि 
पापग्रह हो तो अखूपायु, धनप्राक्षि में असमर्थ, राजतुरूय होने पर मो शश्नमान्‌ 
ओर परस्वापष्ारी होता ३ । 


(२) वृलीय स्थानगत हो तो जतङ़ वन्धु-मित्र विरेको, अङ्ग हीन, 
दुख, चञ्रु अथवा सहोदर हीन पथं क्रर भाषी होता दै । 


(४) चतुथं स्थानगत हो तो जातक पितु घनापहारी अर्थात पेतृक 
धन का ग्ट करने थारा होता है। अलएव र्ति पुत्र मं मतमेर भौर उसका 
प्ता रोगी रहता ३ । 
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(५) परन्वम स्थानगत हो तो जातक को पुत्र होने पर भी ष 
मरही बथता । यदि कथ मी आय तो वह पुत्र कपटी होता दै । रेखा जातक स्थिर- 
बुद्धि, चञ्जरू भर दसव्य-विश्चिष्ट होतप है । यवि श्मग्रह हो अथवा छम युक्त ष्टो तो 
पुत्रादि की इद्धि होती है भौर वे शीरुवान्‌ होते है । 


(६) कह स्थानगत अष्टमे यदि सूय्यं हो तो जातक राज-विरोधी, 
खन्द्रमा हो तो रोगी, मङ्गल होतो कोधो, बुधघहोतो खपं से मय, बृहस्पति शो 
लो शरोर कष्ट, शुक्र शो तो नेत्र रोगी ओर शनि षो तो दुःखो एवं सुखरोगी होता 
है । भशटम भावपरं राहु, बुधकेसथहोतो कष्ट ओर यदि षष्ठस्य शन्द्रमा श्युम 
ग्रहते ष्टो तो कष्ट रहित होता, 


(७) सप्तम स्थानगत होतो जातक गुदा रोगौ ओर खराबस्लीका 
व्यार करने वाखा होताहै। यदि पापष्रहषहोलो जातक पापी, विरोधी आौर 
मार्य्या-दषीहोताहै। दषते उसकीश्त्युभीष्ोजा सकतीहि। कमी कमी 
जातक कादो विधाह होताद्े। यदि मङ्गरु के खाथ शोतो जातक की 
अणी सध्री दारा वित्त-शांति होती ह । 


(८) भष्टम स्थानगत हो खो जातक व्यवसायी, व्याधि-रहित, कपट- 
कलरा-ङुशर ओर किसी कपटी छुरू मे जन्म लेकर विख्यात कोवा दै । परन्तु 
इसकी स्त्री दुश्चरित्रा होतो हे । 


(९) नवम स्थानगत शो लो जातक हिंसक, पापी, सङ्ग-हीन, बन्धु. 
हीन, स्नेश-द्युल्य, पूजनोय, वपक्तिथोां का सम्ममन करने मे शवियुख ओर सुख-रोगी 
होता है । रेसे जआतक के माता पिता की रत्यु थोडी ही अवल्था में होती है । 


(१०) दशम ख्थानगत शो तो जातक राज-कमंयारी, किन्तु वु, 
भक्सो, क्रर ओर बन्धु रदित होता हे । पेते जातक की माता दीर्घायु नरह होती 
दै। अथवा ठेखा आतक अन्य किसी मनुष्य द्धारा जन्म पाता है। परन्तु रेसे 
जातक को पुत्र उख होता दै । 


(११) एकादक्त स्थानगत षो तो जातक बार्यावस्था मे हदुभखी भौर 
तस्वश्वात्‌ छली होता हे । यदि म परहष्ो तो दीर्वौयु, पापग्रह हो तो अश्षपायु, 
पणं नीच-प्रिय होता है । रेसे जातक का धन चायमान होता ह । 
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(१२) इग्वक्ष गत होतो आतङ चोर, कूर, नी, आत्मज्ञान से हीन, 
चिषत-देह, स्वेच्छाचारी ओर कटु-भादी परम्तु वतुर शोतला दै । रेते जआतक को 
एत्यु जरू, स५ अथवा रगांक अर्थात्‌ मकरध्वज भादि रासायनिक शीर्जोके 
प्रयोग से होती है ¦ मतान्तर से रेसे आतङक तक दारीर को काकादि पक्षी मक्षग 
कर जते ह। 


नवमाधिषपति यदि.- 


वा २,.०१४ (£) श्नगत शे सो जातक अद्धिमान्‌ , गुडजन एषं 
देवला ओं का भक, अल्प-भू-सम्पति सम्पन्न, वोर, कषण, परिमिते भोजो, परित्र 
ओर राजक्मंथारी होता है । 


(२) दितीयल्थय होने से जातक वश्यात्‌, शी्वाम्‌ , धनवान्‌, 
विद्वान्‌, सस्य-नाषी, पुण्यवान्‌ , मानी, सस्पुन्रवन्‌ , शान्ति, साधनम तल्पर 
अौर चतुष्पाद जीष का अधिकारी होता है। परन्तु जानवरों ते चोट गने के 
कारण वह अङ्गसे विशतहो जा सकता हे। 


(३) ठतीय स्थानगत शो तो जातक अनेक पत्नी वारा, वन्धु एषं 
स्प्री-षस्सक, विदित कमं करने वाङ, धनवान्‌ गुणवान्‌, ओर विद्धान्‌ शेता दै । 


(४) चतुथं स्थानगत हो तो जातक पितृ-नक्त, पितृ-कीति हारा 
विख्यात, उच्तम-काच्यं-रत, भूखम्पति का अधिकारी, वन्धु वगं का उपकारी, 
देव-पूजा -परायण, तीर्थगामी, मन्त्री ओर सेना-आदि का काम करने षाढा 


होता ह । 


(९) पञ्चम स्थामगत हो तो जातक रूपवान्‌ , पुत्रवान्‌ , कीतिमान्‌ 
युरु-जन एवं देव पूजा में रत, शोर, बुद्धिमान्‌ , भाग्यवान्‌ ओौर धीर होता दे । 


(६) कष्ट स्थानगत हो तो जातक श्र, के मिकट नग्न, घस्महीन, 
की से अक्षक-क्षरीर, निदाड्धु ओर निन्दित कीति वारा होता द । 


(७) स्तम स्थानगत हो ज तङ को स्त्री सस्यभादिणी, सूपवती, मिह- 
आणी, उशीरा, पुम्यवती भौर श्री मती होती दै। जातक बावबोत 
करने में चतुर होता दै 1 
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(८) कष्टम स्थानगत हो तो जातक जीव-हिसक, गृह-वन्धु र दित, दुष्ट, 
कर, पुण्य-वर्जित, सदु रहित, भौर पाप-ग्रह होने से जातक नवंसक होता ह । 


(९) भवम स्थानगत होतो जातक वान्धर्वोसे प्रीति करने वाका, 
अतु बरी, दाता, देव-गुर-भक, करत्र-परेमासक्त, विवाद म अर्चि रखने 
वारा, स्वजन-र मी, देखने मे छन्द्र ओर धन-धान्य-युत होता है । 


(१०) दशम स्थानगत ष्टो तो जादक राज-कमं-कला ओर उस से धनी, 
घमं दारा विख्यात, मा्‌ -सेवो, कम्रः -परायण, सत्‌-घमं शी, क्ोध-रहित, मन्त्री 
अथवा सेना का स्वामी, वान्‌ - चतुर अर्थात हाजिर-जवाब आर समय पर सक्च 
वारा होता हे । 


(१९) एकादश स्थानगत हौ तो जातक धनवान्‌ , रजानुग॒ष्रीत तथा 
धन प्राप्त करने वाखा, घम -परायण, पुण्य-कमं वारी विख्यात, दानो, स्नेहवान्‌ 
ओर धीरवान्‌ होता है । 


(१२) द्वादक्ष स्थानगतहो तो जातक सुन्द्र विद्वान्‌ ओर विदेश में 
मान प्राक्त करने वाषा होत्रा हे। यदि पापग्र हो तो मन्द्‌ शुद्धि ओर धृर्त- 
प्रकृति होता हे । 


दशमाधिपति यदिः- 
का~ २५७५ (१) शूनगत हो सो जातक मातु-वेरी, रोमी, पिु- 


भक्त, बाख्यकाल ही मे पितुटीन, सुखी, कविता कसर ओर बाल्यकाल में रोगी, 
परवात्‌ सुखो होता है 1 तथा उसके धन की प्रतिदिन द्धि होती है । 


(२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक मातासे पाखित, माता का 
अनिष्टकारी, अल्प-सम्पसि-विशिष्ट, भल्प-कर्मीं ओर खोभो होता है । यदि 
छुमग्रह हो अथवा श्वुभयुक्त हो तो सुखो, धनी, गुणान्वित ओर सत्कमं -रत 
होता ह । स्वयं भोर माता-पिता के खल््यिमो युम होतादहै। 


(३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक माता एषं स्वजर्नो से विरोध 
क्ता, मातुर-प्रतिपाङित, बड़े काय्यं के करने में असमर्थं, सेवा-कमं-निरत परम्तु 
मनस्वी, गुणी, वाग्मी भौर सद्धम्‌-रत होता हे । 
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(४) चतुर्थं स्थानगत शो तो जातक माता ओर पिता को सुखदायी, 
सब को आनन्द -दायक, राजा से अनुगृहीत, जानवान्‌ ओर धमं निरत होता है 

(५) चञ्छम स्थानगत हो तो जातक विडस्वी, राजनुगुष्रीत, 
छम-ङाय्यं -क्ता, गोत-नाद्‌-प्रिय , अशूपसखी, भाग्यवान्‌ भोर सस्यवादी होता 
ै। रेते जआतकके पुत्र को जातक को माता पारूतो है 


(६) बष्ट-तल्थानगत हो तो जातक निजगुग हारा विरूपात्‌ , राजानुगृष्टोत 
भर पित-धन-प्राप्त-कता होता द । यदि पापग्रश्षो तो जातकको बाल्यावस्था में 
कश होता हे । तदनन्तर नीरोगी, भिवादयुक्त, कामाशक्त, सुखो, धनी, सत्य-प्रिय 
ओर यदि देव-वश शचओं से बवजाय तो दीघं-जीवी होता हे । 


(७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक की स्त्री पृत्वी, संत्य भाषिणी 
रूपवती भोर सास को सेवा में निरत होती हे । 


(<) अष्टम स्थानगत हो तो जातक चोर, धृतं, मिथ्थावादो, बुष ओर 
मातु-सन्ताप-कारी होता है । बह दीधजीवी नर्ही होताहै। श्चभप्रह होने 
से कर अस्यथा होता हे । 


(९) नवम स्थानगत हो तो जातक सदुबन्धु-विशिष्ट, सच्चरित्र, शीरूबान, 


गिच्रवान, परक्रभी, घनी ओर उस की माता हीरवती, पुण्यास्मा, सस्यथादी एषं 
सुन्दरी होल हे । 


(१०) दशम स्थानगत हो तो जातक मतु-सुख-प्रद, मातढकुरूको 
भधिक सख देनेवारा, देवान रत, धमोस्मा, सत्यवादी, बुद्धिमान्‌, चतुर, अकि 
भोर राजा से माननीय शेताहै। क्था उते धनको प्राति होती द। 


(१९१) एकादश स्थानगत हो तो जातक सम्मानी, दीर्घायु, मातु-सुख- 
विशिष्ट, विजयी ओर धन प्राक्त करने वाला, सन्तान-युक्त, शल्यादि से सेवित 
तथा चातु्यं-गुण-सम्पन्न होता है । उस की माता सुखवती, मानी भौर 
जातक के पुत्र की रक्षाकरे वारी होती ह । 

(१२) दादश स्थानगत हो तो जातक बरवान्‌ , सत्कर्म-शीर, राज- 


कमं -रत, दूटि-ङुद्धि, खर्वा स्वमा का, मात-सख रहित होवा है । पापग्रह शने 
से आतरू विदेशगामी होता ह । 
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ण्कादशाधिपति यदिः- 


क. २५५ 2 (१) खगन गत हो तो जातक अल्पायु, करा-कुदार, 
वोर, दाता, स्वजन-प्रिय, सोौभाग्यल्ारो, पुत्रवान्‌ , राजानुगृह्यीत, वागमी, 
विद्धान्‌ ओर कविता-प्रिय होता है । जातक की उन्नति प्रति दिन होती है । 
डसको शस्यु तष्मादोषके कारण होती है । 


(२) यदि पापग्रह होकर ह्वितीय स्थानगत हो तो जातक अल्पायु, 
दरि, चोर, दुःखो, रोगी ओर अल्पभोजी होता है। उसका आमद खं बराबर 
रहत! है । यदि श्युभग्रहहो तो धनवान्‌ ओर दीर्घजीवी होताहे। 


(३) यदि छ्चभपरह होकर ततीय स्थानगत हो तो जातक बन्धुआदि का 
पान कत्ता, उन पर सने रखने वारा, सदुशन्धु-विशिष्ट, रिपु-कर-ध्वंस-कारी 
ती्थामिखाषी ओर सवं-काय्यं कुश परन्तु श्रू रोग से पीड़ित शोताहै । यदि 
पप्र हो तो बन्धु-वार्धव्र का शत्रुवत्‌ ध्वंसकारी होता है । 

(४) चतुथं स्थानगत हो सो जावक दोर्घायु, पितु भक्त, समयोपयोगी- 
कमं -कलां, घामिक, छामवान्‌ , सुभग, सुन्दर ओर पुच्रवान्‌ होता है । 


(५) पञ्चम स्थानगत होतो जातक के पितापुत्र मेँ परस्पर स्नेह ओर 
तत्तस्यगुणवान्‌ ओर अल्पाहारी, किसो मत से अल्पजीवी तथा किसी मत से 
जातक वृष्णा-जोवी होता ह । परन्तु करर प्रह होने से फक विपरीत होता है । 


(६) शष्टस्थान गतदह्ो तो जालक शत्र विरि, वीघं-रोगी, चेरी, चतुर 
भोर खतुरद्धिणी सेना क संप्र करने वाला होता है । उसकी रत्यु प्रायः चोर से 
होतीहै । यदि पापग्रहहो तो जातक देश देशान्वर में भ्रमण करने वाखा होला 
है। विदेश मेँ उसे चोर से भव अथवा त्थु होती है । 


(७) सकषम स्थानगत होतो जातक तेजहकी, खीर, दीर्बायु, चनी, 
पद-युकत ओर एक स्त्री वाला होता है। कूर प्रहहोने ते रोगी ओर श्चुम प्रह 
होने से श्चुम-फरु होता हे । 


(८) यदि पापग्रह होकर अष्टम स्थानगत हो तो आक्क अह्वत, 
दीरष-सेमी, जीवन्त ओर दुःखो शोता हे । परन्तु रेसे जातक की स्त्रो दीषंजीणी 
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नही होतो ह ओर जालक उवार एवं गुणवान्‌ होते हए भी मखं होता ह । यदि 
छ्युभग्रह हो तो श्युम फर होता दै । 


(९) नवम स्थानगत षहो तो जातक शा!स्श्रज्ञ, धम-प्रसिद्, गुद-देव-मक्त, 
राज्ञ-पूज्य, धनिक, चतुर, सत्यकादी ओर अपने धमं मे आरूद्‌ होता ट। पाप 
ग्रह होने से जातक वान्धथ सते ओर बलादि नियम से ्टीन होता दै । 


(१०) दशम स्थानगत हो तो जातक मातृ. मक्त, सकृत (धर्मत्मा, 
बुद्धिमान्‌, विदान्‌) पिवृ-ढं वी, दीषंजीषो, धनवान्‌, राजा से पूज्य, चतुर, सत्य- 
वादी, धनी, निज-धमं-रत ओर मावा के आशा -पारन मं त्र रहता है । 


(११) एकाद स्थानगत शोतो जातक दीर्घायु, रूपवान्‌ , उकर्मी, 
उशीर,मनुष्य को आनन्द देने वारा, पुच्र-पोच्नादि-विरिष्ट, वाहन वस्त्रादियुक्त, 
मुग्ध (भोला) जनां से सुसगं रखने वारा, बड़ा, वागमी, विद्वान ओर कवि 


होता है । 


(१२) हवश स्थानगत्ो तो जातक निजोपाजित भोगी, स्थिणप्रङति, 
उस्पाती, मानी, जितेन्द्रिय, दुःखी, अस्पद्रष्ययुक्त ओर अन्य मनुष्यों को कष्ट 
पहुखाने वाला होता हे । 


द्ादशाधिपति यदि.- 


क. २,१५५ (१) हूनगत शो तो जातक विदेशगामी, भि 
भाषी, छल्दर, परिवार रहित (अर्थात्‌ उसको कोर सङ्क देने वारे न हो निन्द्‌ 
नीय, स्त्रीयुक्त, परन्तु नपुंसक होता है । विवादानुरल्त, कफ रोगी, दुरबंङु ओर धन, 
चिद्या हीन होता है। 


(२) द्वितोय-स्थानगत हो तो आतक कपण, योग्य-भावी परन्तु चतुर, 
सत्र विजेता, देव-भक्त, धार्मिक ओर गुण सम्पन्न होता है । यदि द्वादशाधिपति, 
मंगर होकर द्विखोय भावगतषहोतो राजा एवं अग्निसे घन नष्ट होने का मय 


होता हि । जातक चतुष्पदो के साय करू्मी होता दै । 


(३) कुतीय स्थानगत हो तो जातक धनी होने पर मी कपण, अपने 
करीर का पोषण करने वाका ओर षन्धुज्नो से अनुरक्त होता हे। उसके सोकर 
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माई कम होते है । परस्तु प्रह होने से बन्ध रहित शेता हे । सन्तान भोर स्त्री 
आदिते उसे अनबन रहता रै । 


(४) चतुथं स्थानगत होतो जातक कुपग, छकर्मी, दुःखी, स्वल्थ ओर दृ 
संकस्पी होता है । वह वाणिज्य एवं कृषि भादिसे जीविका करता हे। पुत्रके 
कारण रेसे जातक की रत्यु होतो है । 


(५) पञ्चम स्थानगत हो तो जातक पुत्रवान्‌, पितृभक्त, रमो ओर 
विास विरि, समर्थ-हीन ओर सतपुघ्रषान्‌ होताहै। यदि पापग्रह ष्टो तो 
जातक छत-वजित ओर यदि पुत्रो तो दुष्ट होवा है। किसी किसी 
स्थान मेँ वुलक पुत्र ग्रहण करना पड़ताहे। उसको पुत्र शोक भी ष्टोवाहै। 


(६) पापग्रह होकर षष्ठ स्थानगतं ष्टो तो जातक कपग, निन्दित- 
प्रकृति का, नेश्र रोगी ओर अल्पायु होताहै । यदि द्वादशाग्रिपति ह्ुक्रहोतो 
जातक बुद्धिमान्‌ परन्तु पुत्रहीन ओर भंधा होता है। 


(७) सक्षम स्थानगत हो तो जातक वाचार, दुटवरित्‌, निन्दिति-प्रकृति, 
कपटी, ।दुराखारी भर अपने घर का प्रधान होताहै। यदि पापग्रह दहो तो जातक 
कीस्त्रीकी रत्यु होतीदहै। यदि श्चमग्रहद्टो तो उसकी वेश्याकीश्त्यु होगी । 
यवन जातक का मतदहै किं पपिग्रह होनेसे वेश्या से धन प्राति होतीदै। 
मतान्तर से यह भी पाया जाता हे कि जतक दुं, कफ रोग से पीडित,घन एवं 


विद्याहीन होता हे। 
(<) अष्टम स्थानगत हो तो जातक दरिद, का्यं-सिद्ध-हीन, वेर-बुदधि- 


विशिष्ट ओर भष्ट कपाली होताहे। यदि शुभग्रह होतो जातक धन संग्रह में 
कुश्चक, प्रिय षी, सगु सम्पन्न आर धार्मिक होता ह । 


(९) नवम स्थानगत हो सो जातक तीथं-गमन से अपने खयं को चरूवे 
अओौर स्थिर शसि का हो एवं गो-मदहिष्यादि धन युक्त होता ह । यदि पापग्रहहोतो 
डस की धन-संपतति का निरर्थक व्यय होताहे ओर संतान तथा स्त्री ते अनबन 
रहता हे । 

(१०) दक्लम स्थानगत हो तो जातरु परस्त्रो-विमुख, पयिच्र देका 
धम-सन्चयी ओर पुत्रवान्‌ होता है । परन्तु उसकी माता कठोर भाषीणी होती 
ह । वाणिज्य तथा ष्ुषि आवि से समम समय पर उसकी जीविका होती है। 
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(१९) एकाद स्थानगतषशो तो जातक छकुमार, दीरधंजीवी, अपने 
स्थान में जेष्ठ अर्यादव्‌ उख्च पदस्थ, दानी, सत्यभायो ओर विरूपात होवा ह । 
संतान छख से विक्षोन इोने.के कारम उते दलक पुश्र की भावरयकता होतो है । 


(१२) दकल स्थानगतष्टो तो जातक विभूतियुक्त, कृपण, इद्धिमान्‌, 
सामाजिक, पञ्च-संग्रह-लोरु, भूसम्पति विशिष्ट, दीधे जोषी, मतान्तर से पापकर्मा, 
मावृ-विरोधी, कोष, संतान-दुःखो ओर परस्त्रो-गामी होता हे । 


ग्रो की भावस्थिति के अनुकार, राक्िगसानुक्ठार एषं प्रहादिपति के 
अनुखार उपर जो तीम प्रकार के फर छिखि गये है, उन मिस्नभिन्न कलो के तार- 
तम्यानुसार थदि फर की न्विवना की जायसो साधारण प्रकार से आतकके 
गुण भौर वगुणो का विश्षेष स्प से कषान हो सकताहे। परन्तु इसपर भी 
ग्रहोकी दृष्टि हारा कर मे फिञित मात्र न्युनाधिक परिवतंन सम्भव दे। 
पुरुतक को आकंति बङ़ो होने कै कारण प्रष्ठा को इषिकरूषका विवरण इस 
पुस्तक में नी की जासकी। आश्ाहै कि अन्य पुस्तकों से हृि-फक पर 
भी प्रेमी पाठकगण विार करेगे । 


कतिपय नावेरों के सम्बंभर इल । 


ऋ“ २९१८ (१) लग्नेश्च ओौर हितीयेश्च मेँ सम्बध रहने से 
जासक धनवान्‌ , बुद्धिमान्‌, आचारमनिपुण, उस्कषट पुण्य करने वा, मोगी 
अर बरुवान्‌ होता है । (२) खनेशश-ततीयेशशः--राज-पूञष्य, उम बन्पु-युक, 
ङक में प्रसिद्ध, छल देने वाखा, मासु पक्ष से युक्त भर अख्प सक्ति वाका 
होता हे । (३) रमेश-चतु्थशः- श्वमाशीर, पिता का आाक्लाकारी,राज-कायं 
म निष्कपट, बुद्धिमान्‌, सज्जनो कां गुर ओर अपने प्छ का पाक होता है, 
अथौत्‌ अपनी मति को प्रतिपादित करने म प्रस्तुत रहता है । (किषी किसी 
दीकाकार ने वश्च दयाभ्द्‌ का अर्थपरिषार (कुटन्ब) से छिया हे) देको कु. ३९ मडास्मा 
जी की! चतुरश्च बू. ओर रग्नेश बुघ को अन्योन्य सम््रम्य हे । ये कपने मत 
को खव विकिने से प्रतिपादित करते है । (४) कनेश-पंचमेश्चः-जातक 
मगस्यो, विद्धान्‌ अपने ङु में विरन्वात्‌, शानवान्‌ गौर मानी होतादै। 
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(५) द्थनेकश-षष्टेशः-- रोग रहित, द्रो, बरवान्‌, संग्रह करने चारा 
भौर धनवान्‌ होता हे । (६) रगनेश-सप्रमेशः--पितु सेषौ, स्त्रियो मे प्रेम 
करने वारा, साका की सेवा करने वारा होता हे । (७) रनेङा-अष्टमेशः- 
- जुभारी, षोर, पराक्रमो भौर ख्ग होता हे । इसकी इत्यु राजा अथवा 
प्रजाते होती रे। (८) टग्नेश्-नवमेशः-विदेश्षी, धमं-कायं में आस्सक्त, 
देष-गुड-मक्त ओर राजमान्य होता हे । कृता ई (२) नेश-दकशमेश -- राजा, विख्यात, 
रूपवान्‌, गुरुजनो की सेवा में रत ओर द्रव्यवान्‌ परन्तु छोभी होता हे । 
(१०) रखनेश-एकादङ्ेदा-- छकर्मी, दी्वायु, जमादार, धने-युक्त णवं 
विद्वान्‌ होता है। (११) शग्नेश-द्रादशेराः--शश्र-युक्त, उदधि-्ीन, विय्ा- 
हीन, कषण, व्यर्थं द्रन्य नाशा करने वाखा ओर कार्यम शीघ्र प्रवत हो जाने वाखा 
होता हे इसी प्रकार जातक की कुण्डली से उस के माता-पिता आदिका मौ 


विखार कियाजा खक्ता दह । 























(१२) (१) यदि टननेदा को द्वितीयश्च से सम्बन्ध शो तो काम 
होवा हे। (२) द्धितीयेहा को तरतीयेश से सम्बन्धदह्ोतो राजाकी नोकरो 
होती दै (२) लृतीयेश को चतुथदासे सम्बन्ध हो तो चमू-चर अर्थास्‌ सेना 
विभाग मे कायं करने वाका होता हे। (£) चतुथे शा को पन्चमेशा से सम्बन्ध 
हयो स्तो अमास्य अथात मंत्री का कार्य्यं करने वाराहोवा है । (५) पन्चमेशा को षष्टेदा 
से खम्बन्धदहोतो दारुण कमं करने वारा होता हे । (६) षष्टे को सपमेश 
से सम्बन्धद्ोलतोराञ्य योग होता है। (७) सप्रमेश को अष्टमे 


से सम्बन्ध हो तो प्रियाष्तिः अर्थात उसक्धी स्त्री को शटत्यु होती हे । 
(८) अष्टमेशा को नवमेक्ष से सम्बन्ध हो तो मारण्व्ययी भर्थात्‌ खर्चा 


स्वभाव काहोताहै। (२) नधमेराको दामे से सम्बन्ध षो लो राजयोग 
होता है। (१०) दरामेशा को एकादशे से सम्बन्थष्ोतो भूमिमें गढ़ी हर 
सम्पत्ति मिखूती द । (११) एकादशेश को द्वादशेा से सम्बन्ध हो तो 
खर्बीखा एषं ्ररणी होता है । (१२) द्रदशेक्ष को नेश से सम्बन्ध 
हो लो किसकी हानि होती है। 
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(९३२) खनेश को अन्य भारो से सम्बम्ब ह्वार एवं एक भाव को 
अपने आगामी भाव से सम्बन्धद्भारा क्या फरषह्ोता है। इसो का उल्ल 
इस स्थानम किया गया, परन्तु पेते सम्बन्य १४४ प्रकारके चकते दहै। 
पाठकगण ! अपनी बुद्धि पर बल देरूर पूवं साथारम नियमो दर घ्यान देकर 
अन्य अन्य सम्बन्धो के विषग्य मे फुछ कने मे समथं शो खक्ते्है। प्क बात 
ङिखना आषश्यक दै कि दरु कने मे सफङता अभी होगी अब कि इर ार्तो 
पर पूर्णतया इष्टि शो जायगो । उदाहरण कु. में इ. ओर श, को अन्योन्य 
सम्बरन्धडहे। इ. भोदो स्थानो का स्वामी है भोर हनि भीदोख्थार्नोका 
स्वामोहि। इस कारण चार प्रकार का फर होगा । अथौत्‌ उदाहरण कुण्डली 
का रूग्नेश शृ. है ओर द्वितीये कनि रै, यह एक फर हुआ । पुनः क्षमि 
तृ्तोयेश भी है । इस कारण बू. ओर शनि के सम्श्रन्ध का यह दूसरा फक होगा । 
घुनः च. चतुर्दा मीहे सो चतुरश पएवं हितीयेश के श्वम्बस्थ का करु यह तोखरा 
फर होगा । चोथा चतुर्थेश ओर ॒वृसीयेश के सम्बन्ध का करु शोगा । ठेस रेते 
ल्थानों मे इर प्रकार के फलां को जबतक निवेखना रूपी बहनी से न बाढ लिया 
जाय ब तंक फक दीक नही मिलेगा । एक बात भौर स्मरण रखने की बह रै कि 
केवक सम्बन्ध ही हारा उपयुक्त कठ हो ही जायगे, यह टीक नर्ही। ग्रहो के बकाय 
के अनुखार शक मं न्यूनाधिक का अनुमान करना होगा । उपयुक्त कद सम्बर्नो 
के अतिरिक्त भस्य भाषोके सम्बस्भके विचार मेपए्क स्मरण रखने की गात 
यह हे कि जिन जिन भावों मे सम्बन्ध होता हे उन उन भार्णो के कारकस्या- 
बुखार फ होता हे । दवितीय स्थान से धन का मौर पञ्चम 
स्थान से पुत्र एवं कधि का विचार होताहे। इख कारण अय पञ्चमेका भौर 
हवितीयेश् को सम्बन्ध होगा सो अनुमान करना होगा किपुच्रह्कारा धन की 
प्राति सूवित होती हे अयवा बुद्धि द्वारा धनागमन होगा । इसी प्रकार दि 
सप्तमेश को दहितीयेश्च वा भाग्येश से सम्बन्ध हो तो अनुमानकरना होगा कि जाया 
कारा भाग्योन्नति अथथा धन प्रासिष्टोगी। उपर में ङिख। गथा रै कि करने भौर 
अष्टमे में खम्ब्रम् होने से जआतक जुभङी इत्यादि होता है । वरस्तु यवि द्वितीयेल 
पूणं बकोषशोतो देसाभीदेखा गया हे कि जातक को किसी को र्ल्थु हारा जन 
की प्राधिषशोतोष्े। अब इसतस्थान मेहो सकता है कि ब्देतोमेंकिसोको 


मार कर जन प्राति करके, अथवा किसो सम्बन्धो की द्त्युते उस्केचनका 
अधिकारी भी बनने, यदो सब स्योतिष का रहस्य हे । 


६४४ 
प्राणवद्‌ कल । 


व~ २५७९ प्राणपदके विषयमे कछिखा आ शुका कि वदि 
प्राणांश, छ्नाश से भिर जाय लो समक्लना शोगा कि कगन शुद्ध है । पराशर ने यष 
मी किलाह कि लगन की हुडधि जन्मन्ालिक चन्द्रमा, गुिक एवं प्राणपदु के 
बागक के अनुसार देखना होता है अर्थात यवि च्म ब्लीषहो तो बन्क्रमा 
के अनुसार कगगद्युडि देखना होगा । वदि गुिक बरी हो तो डलके भुखार 
भौर यवि प्राणपद बक्षी हो शो प्राणद के अभवुखार क्ण की हद्धि देखी जाती 
है । भधोत्‌ इन तीन के वकाज्कानुसखार भरि ष्ण त्रिकोन जें हो शो लबुच्यका 
अण्ड मानना जाहिये । वदि हितीयः, वष एवं दरम स्थयाग्मेदोषशो क्का जन्य 
मानना होगा । बहि वलीय, सक्ल भथया एकाकारं कर्म वदता शलो कष्लौीका 
जष्म आनना चाहिये । अदि अतु, भश्म दवं इावरा स्थान जें कन्म वदृलाहोलो 
कीट अर्थात्‌ स्पादि का जन्भ जानना जाहिश्‌ । दरार का अलित्राय गह गालव 
होता दे कि यदि प्राणद, चल्द्रला अथवा गृशिक ते निरथं सते राणक ते 
त्रिकोणादि (१, ५, ९, ७, ३, १९२) के भतिरिक अन्व स्थार्मो्जं मी क्न 
सकता दै । यदि देखा भभिच्राय भ होता तो हट “"पाराक्षर होरा शाश", के चूं 
खण्ड के छट अध्याय में व्राणवद्‌ के भन्य अस्यतस्थार्नो में स्थिति का कशदेना 
भसङ्भत होता । जो क पराशर ने प्राणवहके हरन ते ह्वादश स्थान गत 
होने काकियाशहैवे कर प्रायः भमु्योहीके ल्यिङागूहो सकते । पराशर 
के किते हष कक यो रै:- 


(१) वदि करणम प्राणपद्‌ पड़ता होतो जातक गुंगा, उम्लल, 
शिथिकाङ्ध, हीनाङ्ग, हुगखी, हश ओर रोगी होताहै। (२) भदि प्राणपद्‌ क्न 
चे द्वितीय ल्थानमे पड़ताशोतो धन भौर अङ्गः से परिपूर्णं, भनेक नोक्ो से 
हेवित, बहुजन पर भजिक्ारी भौर भेक प्रकार से छल्ली दोतादै। (३) ववि 
प्राणपद ग्न से तृतीष स्थान मे पडता हो तो जातक जलण्डी, हिंसक, कूर, 
निडर, मिन भोर गुङ-भक्ति रहित होता है । (४) अहि प्राणद कर्न ते अलु 
स्थान में पड़ता शोतो जातक छी, कान्ति पुरः अथात्‌ खस्वर, दुस्य भौर जिश्रादि 
का प्रिय, गुर-मरू, शीखुषान्‌ वृषं सत्यवादी होता है । (५) अदि प्राणदत्‌ कणन 
से पञ्चम स्थानम पडता हो तो जातक छी, धार्मिक, परोपकारी ओौर कास्यं -ङुकार 


द 


होता द । (६) वदि प्राणयव से करल छठे स्थान चे पढ़ता हो तो जातक अश्षु मोर 
सक््भो के भीन, मन्द्‌/ग्नि से पीत, निवी, खक, रोगो एषं भव्पजीषो होता है । 
(७) अवि ज्राणषद्‌ से छन सललम श्थान जं पढ़ता हो तो आतक ह्वा कटने 
बारा, कामौ, कोर भौर इदधिहीन होती है । (८) अदि प्राणपद्‌ से छम 
अष्टम स्थान ओ बढता हो सो जातक रोग, सन्ताप, राजा, कुडुम्ब, नोकर भोर 
पुत्रादिसे पीडित होता दे । (९) अदि त्राभवद्‌ से करम नवम स्यानमे पड़ता हो 
लो जातक शुन्रथान्‌, जनवान्‌ , भाग्यवान्‌ , रूपथान्‌, जतुर भोर छम्द्र होता है । 
(१०) अदि प्राणपदसे रन, वदाम स्थान जं षढ़ृता होतो जातक नखान्‌, 
कुरिलान्‌, दक, देवा्थन-त्रेलौ भोर राजा के कार्यं करने मे कुशक दोला द । 
(११) दि प्राणषतु से हवन एकादशा स्थान जं पडता शो तो जातक गौर- 
व्ण, मान्‌नीय, विरुयात्‌, गुणवान्‌, बिद्धाम्‌, भोगी भौर घनो होता दै। 
(१२) दहि प्राणपदं ले शरन दादरा स्थोनमें पड़ता होतो जालक हीनाङ्ग, 
दुष्ट, शष, अस्व भोर गुरुज्नो ले इव करने बाला तथा नेत्र रोगी भथवा 
काना होता दै) 


शुशिकः कल । 


च-२८ ० (१) बि गुिक कन्न में पड़ता हो तो जातक रोगी, 
कामी, चोर, कूर, विलय-रदित, वेद-लास्त्र होल, बुक, नेन्र-रोगी, दुःखो , कर्पट, 
अमति ओर भलवान होता है । यदि कनगत गृकिकके साथ पापग्रहदहोतो 
जातक राढ, दुराचारी, भोलेषाज भौर वुःली होता दै। (२) पवि 
गुकिक हितीव जाव मं पड़ता हो तो जातक श्यसनी, दुःखी, श्यत, 
श्रमण-शीक, कशी, अनरहित, परदेशबासी भौर कटुभावी होता द । 
यहि शिक के साथ पापप्रह भीहो तो जातक निधन एवं बिटुया-िहीन 
दोतादै। (६) भदि गुकठिके वतीजलावओहो तो आतक भेखीगाअ, सथ 
से भका दहने बा, जादक बण्व सेवन करने चाषा, अस्वन्त कऋो्ी, शोक पथं 
भव से रदित, राआ से वूजित, शसञ्जर्नो का च्रिव, प्रामादि का साकिक भौर 
जा्निक होतादै। उते नाद भववा बहन का हल नही होता है तथा 
अमरख के किये बह भाकुर रहता है । (४) गुकिक गवि चतुथं स्थान मेषे 
तो जातक विदुयारहित शौर गुह, धम छल, पृथवो एषं वाहमादि से विहीन, 
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भ्रमण शीर, रोगी, वात, पितादहि विकार से पीडति तथा पापी होता है। 
(५) गुरि अदि पञ्चमस्थानमेषो तो जातक शीरदित, भग्यबस्थित चिल, 
छव, स्त्रियों के अधीन, नपसक अथवा कम सन्तान वाला, अल्पाघु भौर 
नास्तिक होता दहै । (६) अदि गक्किष्टेस्थान में होतो जातक शत्रओं का 
इनन करने थारा, प्रेतावि वि में प्रेम रसने बारा, शरीर से पुष्ट, शूर ओर तेजस्वी 
होता दहै। (७) यदि गिक सातवे स्थानमेंहो तो जावक क्षगङाष्टु, सव 
अनो का विरोधी, कृतघ्न ओर मन्द्‌- बुद्धि होता है । रेसे-जातक कीस्त्री 
सम्ताप देने वाष्टी अथवा जारिणी होतो है । कमो कमी जातक को क 
भाययार्ये होती ह। (८) यदि गुलिकि अष्टम स्थानमेहोतो मुख, नेत्र-दोष 
के कारण जातक सवोङ्गते कुरूप, गुग-व्जित, क्रोधी ओर क्रूर होता र । (९) 
यदि गुखिक नवम स्थानम हो तो जातक कुकर्मी, (बह अपने माता पिता एषं 
गुरुजन की इत्या करने में मोतल्पर ो जाता है) बहूर्तो फो कलेश देने 
वारा ओर बहुत डा होता है । (१०) यदि दशम स्थानम हो तो 
जातक करू, धमं एवं आचार से युत ओर अनेकानेक ज्जा रहित, कार्य्यं करनेके 
कारण मात्माभिमान एषं प्रतिष्टा-रहित होता है । (१९८) षदि गुखिकि 
एकादश स्थान में हो तो जातक छलो, धनी,तेजस्वो, रूपान, प्रजाध्यक्ष ओर बन्धु 
त्रिष होताहै। परन्तु उसके अग्रज कीष्व्यु होतीहै, रेते जआलकषकीष्त्री 
अच्छो क्षेत हे। (१२) यदि गुिकं इवक्ष स्थान मेषो तो जातक का 
वेष, विषय रदित अथात्‌ आढृना पहरना साधु केरेसा होता है । षह 
दीन वाक्य बोरे में बहा प्रवोण भोर उसी के कारण धनसंग्रह मे प्रवीण 
शोताहै। (१३) यदि युखिकके साथ सुष्यंहो तो जाक पिवृह्धको, वस्द्रमा 
के साथ हो तो माता को क्रे देने वारा, मंगल के साथ शो तो 
जातक छोटा भाद से रदित, बुध के साथ हो वो उन्मत, बृहस्यति के साथशोतो 
पाखण्डो पथं दुष्क अर्थाव्‌ धार्मिक चिथारो से श्चुत, युक के साथ 
डो तो जातक अननेन्द्िय रोगसेपोद़्ित ओर नीथ स्त्रियों का पति वथा शनि 
के साथ हो तो जातक छख एषं विहार आदि में जोन ओर अल्पायु होता हे । 
डते कुष्टव्याथि का भय रहता हे । यदिराह्ुके साय होतो जातक को कारा- 
गार भय होता दै मथवा किसो विष के प्रकोप से रोगी शोदारहै। यदि 
केष्तु केसाथ हो तो आक माग गाने वाका भोर खेदया होता है । 
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यदि गुक्ठिक गिषधटिका मे शो तो आत्क राजा होने परभी भिखारी शे 
जाता दै । 
चिन्न चिन्न नन्षश्रोें में जन्महोनेका क्र । 


7.२८ ९ (९) अदिषनीः-मक्षन्र मं जन्म होनेसे भाभूषण 
में शचि रखने थारा, सर्व॑प्रिय, रूपवान्‌ , सूथूरकाय, बुडिमान्‌, चतुर, वित्तवान्‌ , 
विभयी, सवी, यशस्वी ओर दक्ष होता है। रेसे जातक को हाथी, बोडे भौर 
मेषी आदि पष्युर्ओं के विषयमे कुछ विशेष जान होता दै । उसके मनम 
स्थिरता शोती है । परन्तु श्यवहार में खरा मर्ह होताहै। पुनः रेसा जालक 
अधीर परन्तु करुणामय होता हे । दुशामद हारौ राजानुगृह्टीत अथवा किसी खी 
से अनुगृहील होला हे । कन्या होने से शरीर-पुष्ट, अभिमानी, योग्य एषं रस्म- 
रिषाज के जानने वारी होती है। 


(र) भरणीः- मं जन्म होने से विकलाङ्, परदार-निरत्‌ , करर, 
कृतघ्न, अपने कनलेन्य में निरत, विजयी, सच्यवादी, निरोग, चतुर, इखो, प्रारण्ध 
मे विश्वास करने वारा ओौर धनी होता है । रेखा जातक भोजनादि पदाथ का 
पूणं ज्ञान रखता ह भर परदेशवासी होता हे । उसे रोग की प्रवता मक्ष होदी 
है ओर कभी कमी अनिरिथत विचार काभीषहोतारै । स्त्रीहोने से भति छली, 
रूपवती, इंसमुख भौर पित्र -तेवा-निरत होती दै । 


(३) कृत्तिकाः मं जन्म होनेसे बहुल भोजन करने वारा, पर- 


स्त्रीगामी, तेजस्वी, चरसि, देखने मे बद छोरगो के सश, मुखं न्दी चरन्‌ किसी 
चिहया का जानने वारा होता हे । वह भनेक भाश्लाओं का रखने वाखा पर्त 
किञ्चिव्‌ कृपण, कोधी, सच्रर्भो से पीडित, ख्यातिमान्‌ ओर खयो के सङ्ग डने 
मे प्रीति रखने धारा होता है । उसकी अुखाकृति ओर गार बोडे होते ह । कन्या 
होने से विख्यात, शक्तिशाणी, किञ्चित रूपवती एवं भोअन-प्रिय शोत्ती दे । 


(४) रोष्िणोः-- में जन्म होने से पिघ्रता युक्त, सत्य एवं मिष्टमावी, 
द्द्‌ प्रतिक, स्वरूपवान्‌, दूसरों के रल्ध (दोष) को जानने बाङा, ङक, इद्धिमान्‌, 
परम्तु पर-ख्ीगामी, काप्यं चतुर, भोगी भौर घनी होता है । इसकी स्मरण शक्ति 
भण्डी ओर ते कार्यं मे तस्यरता होती दै । कारीमरी एवं इुद्धिमसा मे प्रेम 
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शने भाक होला दै । रेते आलक् को भलि ब्डो श्योर ककार श्ैङी होली ईै। 
स्त्री होने ति दध जोविनी, इु्रवतो एवं अया कें यानवीवा शोको । 


(५) भगहिराः - जम्म होने से चञ्च, चतुर, शक्ता, भीड़, डर्वाहो, 
धनवाक्‌, मोगी, कोमक-चित ( सम्ब ), श्मगशीक, काल्लाुर, रोगो, शरक, 
शरीर से पुश, खम्डर परन्तु मेन्र विक (रेजाताना), क्ाइसो भोर छान्व विचार 
का होत्रा दै । पेते जालक को घन, पुत्र पुं मिन्नादि होते ई । िद्धान होते हृषु जी 


चिल मे बद्यरूता होती दै । आशककङ्मी कसी स्वार्थी भोर अभिनानी मो होता हे । 
कस्या होमे से धनी, अषूपम्यप्ो भोर माता-रिहि की प्वारो डोडी है । 


(8) आदरः मे जन्म ोनेसे मृखं, भमिमानी, भस्यक्षोगो के 
पवाथौ का नाश करने बाला, पर दुःखदायो, पापी, धनरदहित, चंचख वितल, 
भतिन, क्षुद्र, क्रिमाशोक, इंखसुख, धार्मिक भोर खाबंजनिक, कामौ में चित्त 
छणानेबाका होता दै। कन्या होवेले ्षगङ़ष्ध, ङर्किा, पवं शत्र विशिष्टा 
होती हे । 

(७) पुनव॑सुः-- ज अन्न होने से आतक इष्डिव-बिअयो, ठली, इकीक, 
बदधिह्ीन, रोगी, बहत अङ पीनेषाका, खन्लोको, कवि, कवातिमास्‌, धनवान्‌, 
कामी, जामि, भपने काय्यं भं करत, सातु-वितु-भक्त भोर परदेश भासो भी 
होतादै। कन्वाहोने से दषबरप्रेगो, शत्रु-रहिल, भिन्न-ढश-सम्पन्न भोर इवा- 
अती होती दे । 

(८) पुभ्यः-- पं म्य होने से शान्ति-स्वभाव, सूपथा्‌, य़ा चतुर, 
धनथास्‌, घामिक चिचार का, रश्वर एषं गुङ्जनो मं प्रीति करने वाका, इुदधि- 
सान्‌, बात करमे में चतुर, राजा ते अभिनन्दित, बढ़ा परिवारवाङा, अषने 
परिवार का मुखिया, सस्यप्रेमी ओर कास्बंङुशलर होतादहे। उसके शरोरका 
गठन द अौर उसके चिल मे करणा होली है । कम्पा होने से धाम्मिका एजं उप- 
कारी होती दै । 

(६) _अदरेषाः- मे अम्भ होने से बूं, साद्यासवाच्च का भोजन करने 


वाका, पापी, कृतच्न, भूख, शः, दृद, कोणो एवं दुरादारो, अनर्‌ -विजवी, परन्तु 
भसस्यभावी, सवरिणाय-व्ी ( केधङ्क क्यं करने वाङा,>) मजिदबाखो ओर 
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पञ्च, रुरु एषं ओकनजादवि का ऋप-जिक्रष करने बका शोताहि। कम्याहेने से 
शषणडाल. एषं अनिर्चित जिखारशोहोतो ह । 


(१०) मघाः- जें जन्म होने से धनो, मोगी, देवता भोर पिले का 


मक्त, उदटुबमो, बहुल दारो से बुक, चषक, स्त्रो में भासक, कामी परन्तु 
धार्मिक, अभिमानी, सगड़ालु , परस्तु साहसी, नातो का शीघ्र अनुमान करने 
वाखा, बडे बडे काय्यो में हाथ डालने बाला ओर राजहर मे किसी कायं 
का करने ाका होतादै। कन्या होने से उलभ भोजने व्रीति रशने वाली, उम 
पदार्थौ की जाने बाली भौर {रर एवं मावा पिता का सेवा करने बाशी होती दै । 


(१९) पूर्बकाल्णुनीः- मं जम्महोनेसे आतक प्रियभावी, दानी, 
कान्तिमान्‌, भ्रमण-शीरू,खपरू आर कुकमौ परन्तु स्यागी । रेखा आतक शरीर, 
सेष्दृ ओरस्न्री के वशीभूत होता । उते श्र कम होते है । अपने 
आभरिर्तो पर अनुग्रह करने बारा आर भृत्य गान आदि का आनने बारा, 
इसके चिल की इतति अच्छो होती है । राजहार ते अनुप्रहीत होता ह । उसकी 
बाया शक्ति अष्छठीहोतीहै। कन्या होने से उदार बर्ही शोती ह । 


(१२) उत्तर फाल्गुनी ः--मं अस्म होने से जातक सरष॑प्रिम, निद्या 
द्वारा थन उपाजन करने वारा, भोगी, छखी, एवं छमा (छम्दर), मानी, इलि- 
मान्‌ परन्तु, शार, बहा, मघुरभाषी, उखङ्ध-प्रिषय ओर ककाकोराक 
की उस्मति न भमिरदजि रखने वाहा वथा काम्य-प्रेमी मी होता है। उसे 
छन अरौर पुत्र का उख होता दै कस्याहोने से जन सं्रह मेँ चतुर 
परन्तु घाम्मिक किवार उतनी अच्छी नही होती है । 


(५३) हस्वः-- में जन्म होनेसे उत्साही, डीठ, निर्दयी, चोर, 


मथव, कामी परस्तु बिहान पर प्रेम श्खने बाषा, घनी भौर प्रमौवशाडी 
होता है। रेसे जातक की मखं छन्दर होती भोर नौकरी भयथा किसी 
महीन कारीगरी इष्यति से काम उडातादै) कल्या होने से कार्यं -प्रबीण 
वरन्त ऋोधवती होती दे । 


(१४) चिच्राः--तरं जम्भ होने से जालक उल्थर, वस्त्र भोर उगन्थादि 
का धारण कण्ने वाङा,भपने मति को गु रखने वाका(बतुर) सीरुवान्‌, षनवान्‌ 
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भोर प्रतिहित परन्तु पर स्त्रीगामी शोताहै। रेते आतकके नेत्र एषं शरीर 
खल्दुर होते है भौर चह चिन्रकारी का जानने वाखा, किसी अदसु न्या का 
करे चाषा ओर भस्त्र पथं बरहुमृरूय पाथा का कऋप-विक्रय करने बाका 
होता है । ठेखन-कश्षकि, गणित बिहुया भवा भोषधादि द्वारा धन की प्राचि 
होतो । रेते आतक को माता, श्वर तथा गुरजनो में प्रेम होती हे । 
कन्या होने से श्वेत धस्त्र ते अति प्रीति रखने वाछी भोर माता-पिता की 
सेषा करने वारो होतो हे । अन्य मनुष्य भी उस पर प्रेम रखते ई । 

(१५) स्वातीः- में जन्म होने से जातक जितेन्द्रिय, छज्जावान्‌? 
वाणिञ्य-परेमी, दयाल, धाम्मिक, प्रियभाषो, भोगी, धनी ओर ईर एवं गुद 
अनों मे प्रीति करने वारा होताहै। परन्तु उसकी शुद्धि मन्द्‌ होती है। 
रेते जातक को घरमे रहना ही पसन्द आलाहै। वह किसी धातु में शरुता 
प्रा करता है ओर पृश पालने में प्रेम रखताहै। कन्या होने से सुखी 
एषं पराक्रमी होती ह । 


(१६) विक्चाखाः-में जन्भह्ोने से पराये को सन्ताप देनेषाछा, 
छोभी, बोरने मेँ चतुर, घमण्डी, क्रोधी, शाचरविजयी, स्त्री-वशीमूत ओौर सुन्दर 
काम्ति वाखा होता है । उनकी दति अच्छी होतो ई । रेते जातक 
को परदेशवास प्रिय होता है। षह क्रय विक्रय मे चतुर शोता है। जातक 
की ख्याति अच्छी होती हे परन्तु वह कगडाल. होता है । कन्या होने से 
धाम्मिक बिचार वाणी, बुद्धिमती, कञ्जावती ओर सत्यप्रिया होती है । 


(१७) अनुराधाः-में जन्म होनेसे धनवान्‌, बाल्यावस्था में वरदेशवासी, 
्रमणशीर, अति प्रिय-भाषी, सुखी, पूज्य, यशस्वी एवं शकतिशाणी होता है । 
रेखा आतक राज ह्वार में अनुगृहीत होता हे । देखने ग्र सुष्दर मरही होता है,परन्तु 
हद्‌ कायिक भोर हास्य प्रियह्ोताहै। रेसे आतक को भूख को सहन नीं 
होतादहै। कल्या होने से मद्य्मांखप्रिया एषं मोगी होती दै । 


(१८) ज्येष्ठाः- मे जन्म होने से जातक अति क्रोधी, परन्तु सन्तुष्ट, 
धम्मं निरत, स्यायी । ब कमी पर स्द्री म आशक, बहू सन्तामवान्‌ , 
कगढ्ाषद, वड़यन्त्र रथने मे जतुर ओर विद्या एषं काय का प्रेमी वथा डिदाग्वेषी 
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ताहे । इल का सुख भौर नेन्न सुन्दर होते ई । कभ्या होने से कषरीर से 
दुबरी -पतष्टी एवं क्षगड़ाष्‌ होती हे । 


(१६) मृषः नक्षत्र मं जन्म होने से भभिमाणी, मोगी, सल्ली, इदु- 


प्रतिश, अदिसक, बोरने भें चतुर, परन्तु कृतघ्न, पूर्तं, चेमान भोर अजकस्त, अनेक 
परार षी कारीगरी मे प्रेम रखने वाखा, ओषधादि का विक्रय करने वारा 
भोर बाग बक्चादिका प्रेमी होतार) कन्या होने से पापिनी अथवा दुष्ट रम्मं 
निरत होती है । 


(२०) पूर्वाबाद्ः- में अन्म होने से जातक अभिमानी, परन्तु अष्ठे 


मिनो से धुक्त होता दहै। रेते जालक की स्त्रो बी आन्द्‌ देनेवारो भौर 
पेखा जात ष चरित्र सर्वदा सुन्ब्र होतादहै । वह सुखी, शास्त, बुखिमाम्‌ 
ओर सं -श्ि परन्तु शत्रओं के छिये बड़ा भयदायक होता हे । परोपकार जें 
उका चित्त एगता है! सत्य मे विश्वास रखता है भोर काय्यं करने में चतुर 
होवा रे । स्यति पाता हे आौर माग्यवान होता हे । कन्या होने से घामम्मिका, 
छशीरा, सस्यवाददेनी पवं स॒कमं करने धारी होती दै । 


(२९) छराषादः- मं जन्म शने से जातक नन्र, णाम्मिक, बहु 
भित्रयुक्त, कतल, सशप्रिय, विनीत, मानी, शान्त प्रकृति वाशा, सुखी, बिहान्‌, 
घनी, इदधिमान्‌ , सन्सेनयुक्त, काय्यं म सफर्ता प्राक्ठ करने काष्टा, परन्तु 
पदा छिल्वा होने पर भी नु ओर सत्री-अनुयायी तथा करीर से बुबका 
पतला होता हे । उलकी\जीविका सम्य काय्यं इरा शोतीहे। कन्या होने 
से सचरिधतायुक्त? संप्रिया, पूत्रवती पुवं अभ्यागत-वरेमी शोती हे । 


(२२) श्रवणः--में च्न्मष्टोने से जातक शोभापुर, च्रिद्धान, धनी, 
प्रसिद्ध, हेदवर, गुरजनो मंप्रेम केने वाखा, उच्वववाधि कारी, धस्मिक, बहू 
सन्तान-युक्त, ओर तीर्थप्रेमी ४; ड। रेते जातक की स्त्री उदार होती हे । 
लेखन एवं वावा शक्ति उसकी अच्छोष्ठोती हे । हइसका विचार अण्डा होता 
हे आर परोपकार मे भभिरूवी हे कन्था होने ते उशीका, अभि- 
नन्विति, आषव्मबली एषं प्रेमी होती ह ॥ , 
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(२३) धनिष्काः-जं जन्म होते ते जातक अणी, शूर, सादसी दानी, गीत 
श्रिव, भोका माका बरन्तु सोमी, पुस्शकादि का त्रकालक, बङा वरिवाप् वाका, 
कथाचिवाय्‌ अरर उदार दोक है । हिन्धर्यो के लङ्ख मं दते इष्‌ जी उनकी भ्तोर उस 
का त्रे कम रहा द । दन्द रेखा आलकक कमी कमी शगद्ाख होता है । क्री 
का र्वा दं कक प्रहृति का होला) कन्ा होनेते वुर्ष्वो की प्रेमी द्थं रन 
संघ करने म लल्वर होती हे । 

(२४) सदभिषाः-- में अन्म होने से सल्ववादी, हवूलादि-ष्यसम सुरुःकान्र 
बिजमी, शाली, शाल, विष। व्च कास्यं क्रमे वाका, ककल अर्थात्‌ 
ज्योतिष-शारद कम जालमे बाधा भ्तर शुक बोहने चाा होला }। पेसे 
आवक की दृति कथी कमी मर्की पथं जदिरा के कय-जिक्रव हारा होगी है । डल 
दर प्रभाव डका कर्न होता । कन्था होने ले काकिनी, दृखरो हो हुः्का देने 
कको पर्क समव कसय पर इलदाकौ होली दै भौर शरीर से बो ौोती द । 

(२५) पूवं -माद्रषद्---मे अम्डं होगे ले असले दुःखी, चहुरः, घधननान्‌ 
वण्छु कक, हिनर्मो क बी सूल, बके मं ऽ, भसं, भीड़ गीर निद होता 
2 । रेते अ सककी जभोद्धति भच्छी होती हे परम्ु कमो कभी सके विर्ड भी बह 
का येवा, कन्या होनेसे पाविनी होली दै, परन्तु उसे रैश्वर का भय 
शला £ । 

(४६) इनदभाह्रवदः-जें जम्भ होगेसे जालक ज्व बोकने चाखा, सखी, 
शम्तान-वुख, वाज्च-किखयो, जानिक, चचा, इक्लील, ।दार, विधान्‌ एवं चनी, 
कास्यं करने जें तत्पर, खकम्जं अ मभ्िियोग हेमे बाहा रीर छर्म ले अथिनम्धित 
होता ¢ पान्तु कमी कभी उलकी कऋोधाग्नि त्रजक्िलो लाली है । चेते जातक के 
शरीर की गठन अच्छी होती है । कस्या होने 8 मति अद्धिमली, शीकरा एषं 
जामिका होली दै । 


(२७) रेकलीः-- में जन्म होने से उतक सर्णाद्-पु, खं प्रिय, साहद्ी, 
पित्र, यनी, काञातुर भयथा प्रेम-निमग्न छम्डर, चतुर, मस्क्रणा देने योग्य, पुत्र 
मिन पथं परिवार से युस, किरस्थाबी, /ध्मीवान्‌, कुशाग्-बुद्धि, विदाम्‌, खड 
विच्वाणाय्‌ अगर छष्डर होता उस शरीर पर कों एक चिन्ह होता ह) 
कन्या होने ले प्रसिद्धि अनो कीसेवा कमे धाणी एकं दरोक्कार-परिय 
होती दे। 





६४५३ 


उरष्यायः २६ 


आबे ग्रन्थायुखार कतिपय योग । 
योग । 


अ-२८ > इल भप्वाय जे कवि सुनि कथित नोगों का वर्णन स्वा 
आता | भोगों के तीम विभाग किथ गये ह । दिका राजयोग भर्थात्‌ दक 
मोग, दूसरा बरिद्र अर्थात्‌ दुःख योग भोर तीलरा शारीरिक कड भात्‌ रोग बो । 


यह सभी आनते है कि भिस्न भिन्न ओषधियों को यदि प्रमाणित सश्पसे 
ए्कन्रित किखा आयतो जेसी इवा बहुतष्ी गुणकारक होतीरहै। एकमीब्टी 
के जरह रहने से आणि का नाज ही बदल अता ) परम्शु उन क जङी बुटि्गों 
जसे एक भी अही अगरसहीहो, भर्थाल्‌ उम न होतो आंचधिके गुणे 
भस्लर पड़ जालादै । उखी प्रकार यदि पकसे भधिक ज़ी टी निरूम्मीषशोतो 
ओषधि के गुण मं अधिकाधिक अम्तर पड़ आता है । इसी प्रकार यदि सनको- 
सब अदी बूरियां चिकम्मी षां शो भोषनि प्रायः निकुर निष्कल नर्हा खो, नाम 
जान्रह्धीद्ा धुण उस्रं र जाताहे ' इखी रोतिसे योगो गें अशकक पूणंरूप ते 
ग्रे को ल्थिति, योग के अनुखार न होगी लवतक योग गु बही ज्ञेया 
भौर डखका फ भी गर्ही होषा । अदि पटो की त्थि सोगारुखार हे दरण्यु उन 
योग-कादी प्रो मसे कों पीडि पशो षोकक में स्पूनला होगी । पुं 
यदि खव के खव योग-कारी प्रह पीडित ना निं होतो ड्ल भोग का कक ठेका 
जान्रही होगा। नाने कि किसी योग का पूणं कक हे कि जातक राआ 
होगा , परन्तु बोग-कारी चह दुब हो तो राजा ज होकर केष एक 
अमीष्षदार हो शोगा रली प्रकार पक ही योय ले को लो रग्न 
का प्राम जिजिष्यद मर्यास्‌ दढा जिक्र होना, उची वोगसे कों नारतथथं 
के बढ़े कार का निग्र अर्थात्‌ अली होवा, म्तौ कोर उसी बोगसे 
इस देके राशा का जल्क्ी होला दै । रेका स्वी देका जकन कि कों 
केवल किती अमीष्दार ही का अजनी होला द । इथयते वासक गण देखा ग समक्ष ड 
कि इतना भम्तर होने से ज्योलिव ्षास्न्च मन्त्व दै) विवेचना दधार, डम 
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रौति से प्रलोतहो जायगा कि प्रो के बाबर के भुखार कक शोलाहै। 
इस कारण योगो के केवक भिल्ने हो पर पुस्तक छिखिह रक को कदेना 
उपयोगी नषहोगा। पहा के बाबर के तारतम्यानुखार रक कना उचित 
होतादै । हँ! कितने योगरेसे द जिनतेरङ्कमी राजादहो नाय, परभ्नु राजा 


सभी प्रकार के होते ईै। शास्त्र-कारों ने योगों के उ्तमोलमस्ककोही 
छिश्वाहै। प्रो की नि्बल्ता के अनुसार उस प्रकारके न्यून रक का अनुमान 


करना होगा । यदा पर कतिपय नियमों को छ्िला जावा हे, जिन पर ज्यान 
देते इए फर कना उचित होगा, जसा छि ओषधि की उपमा दवारा क्तङाया 
गया ह । 


नियम 


१: जि रीति सेप्रहोंकी स्थिति प्रव्येकयोगमें छ्खी गयीदै वसी 
ग्रह त्थितिशेया नर्हा १ यदि प्रति-ग्रहकी स्थिति वेसाहीहै तोयोग रागे 
अस्था नर । परन्तु अनुमव से रेखा देखा जाता हे कि ग्रह निर्वाचित रूपमे बेडा 
मर्ह रहने पर भी शशि बदरे योग, वा योग बदले हृष्टि रने से मीयोग कागू 
पाया जाता है । 


२:--परेत्यक योगकारो प्रह को अलग अख इस त्रकार देखनाहोगा 
कि प्रह उश्च है अथवा नलीवहै । स्रगुही , मूङित्रिकोणल्थ, उश्च नवरमांशल्थ, 
स्वगृहो नवांशर्थ अथवा वर्गा्तम मर्वांशकाहै। विम्‌बकी, काकबली, अत्त, 
राषिके अस्तिमि नवमांश अथवा अंश, श्युमद्ष्ट अथवा अद्युभद्ट, अभ 
वा ह्ुभत्थार्नो का स्वामी, निब, सबरू, सन्धि-गत, इत्यादि इत्यादि बातो 
पर ध्यान देना अनिवाय्यं ह । 


३- जातक के कुरू धंश एवं अवलख्थादि पर एवं देश परिपाटी भादि 
पर भी ध्यान देना शोगा । 


राज अथोत्‌ माग्यथोग एवं सुखयोग । 


अा-गद दे द्वितीय प्रवाह मे शस प्रकार के अहुत से योगों के विषय 
भंकिखाजा सुका । इस स्थानम उन योगो के अतिरिक्त र भी बहूतसे 
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गोगो को शला जतादे। योगो के शाभ्न्रो्त नाम मक्षर कमानुसार (परन्तु 
कोष के रेखा मह) दिये गये हे । 


(१) भधियोगः--बराहमिकोर के मलानुसार यदि अन्स-स्थित च॑. 
अर्थात्‌ चन्य्ररग्न सते अन वु, छक एवं बुष, षष्ट, सक्षम पथं अष्टम गत रोतो 
वेते स्थान में अभियोग होता १ । परम्तु अस्याम्य ऋषियों का यह भी कथन है कि 
जन्म-छग्न से यदि षष्ट, सप्तम आौर अष्टम मे ब. छ. आर हष हो लो भी अभियोग 
होला है । किसी किसी कटवि जे इसका माम अध्यश्च-योग मी कषा है । एक विद्धान्‌ 
का कथले कि “'छग्न अधियोगः उसे कते जब रग्न से ६, ७, ८ स्थान 
म भग्र बेटे हो, धे नतो पापसेदुकरूषश्ो, न दश् हो भौर चतुथं स्थोनमें 
पाप ग्रहमं | मतान्तर से यह भी उपलन्ध ोताहै कि चन्दर लग्न एवं अन्म 
ते शष्ट. घातये, आवे स्थान में यदि ६भग्रह हं तो भधियोग होता है । यदि 
पापग्रह बेटों तो पाप-अधियोग ओर यवि उपर र्ति हए श्चभग्रहों के साथ 
पापग्रषमीषशो तो मिश्र-अधियोग होता है । इस कारण अभियोग ६ प्रकारके 
होगे । भर्थाद्‌ रग्न से तीन प्रकार के आर शन्द्रर्ग्न से तीन प्रकार 
के । एक बात जात्नेकी यहे कि वु. शनि मोर बुध ६, ७, ८ मम 
स्थौनमे पक-एकहो अथवा दोषी ष्सी स्थान में हो अथवा एकी किसी 
स्थानमेहो तौ मी अधियोग होगा । तास्पव्यं यदै किरम तीर्नो स्थानों 
ते एक में, अथवा दो मे, अथवा तीनों मं, वुहर्पति, छक्र भौर 
बध का रहना किसी कमं अथवा किसी संस्था से आवश्ग्रक ६ । इस भभियोग 
का कल यह दै कि रेसा आतक छुम-अभियोग केषहोने से प्रो के बाक्के 
तारतम्याजुखार किसी राजसिद्ासन का अधिकारी होता है भयथा जमीन्वारे 
होता दै । परस्तु ख-अधिक्ार उसे अवश्य शोता है भौर उसे ससारिक छल 
पष शद्र्भो पर विजय होता हे तथा वह नीरोग भोर दीघं जीवी होता हे । मिश्- 
भथियोग होने सते आतक मन्थी, कार्य्याच्यक्ष, नायक पथं उच पवाथिकारी 
होवा है । पाप-अधियोग होने से युद बिमनाग का भावक एवं पदाभिकारी भयथा 
पुक्छिस विभाग का भभिकासे होता है । उपर जो “'छग्न अभ्िबोग' कडा गया 
दै खसका फछ्यो काहे कि वेसा जातक अनेक प्रकार के दासो श अथाव 
वि्यानादि विषयक पुस्वको का रेखक होता है । नाना प्रकार की विदार्भो का 

आनने बा, सेना का नायक, निष्कपट, महास्मा पथं संसार मं यक्ष भौर शुण 
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ले खल पाने बालोत । अवर छख्लाजा दका हे कि ग्रहों की मिस्नर 
अभस्थादि के अनुसार पतु की विवचचना करनोहोगी । देखो कृ ५९ बाष 
अण्डी प्रसाद्‌ मिथ जीकी । चण्डरजा से वहस्य दुक रे भौर अश्सस्थ बज तथा 
ब. रे भ्थयोत्‌ वृं रोति से श्चन भजिगोग होता हे । परन्तु जस्मरणा से सहन 
र. दै भीर षहकेतु षरे । इल कारणग, छम अभियोग म रहकर जिभर-अथिभोग हो 
गमा । पुनः बहर्पति मी हे वरस्तु इ. नर्वाशमें खथ हे भर बृ.नीष-मंगराज-पोग 
कादाता भी टै, इश कारण उतम का पमे वाशा हअ । बुध ओर ङ्गु. का साथ 
गहना बुधि ओर विशा की भदारता तदान करता रे । जिश्च-मजिधोग, आतक 
को कार्वोज्यसश, मस्करो, नाणक शवं उख क्थाधिकारो वलाला दे! बह केष 
आषरखिषर ये, षरश्लु प्रतीत होता दै कि हली गोग ने इरी के शिवि, साजारण 
निगम जिर शोक सेटः गथम्ेम्ट से एक रेखा नियमय बनवाया कि यह निथित 
स्व से हिस्दरिकर दंजिनिजर के बह वर नियुक्त किये गये ओर अभो लक बड़ी 
कुशलता वं कमता पूणक भवने काय्यं कुशलता का बश दुर रहे है । 


(९) व म अवतर द्वं जंलात्रहार सोग :- बहि कन, चर रारि-गतदहे 
बु., क्क मोर शनि केला ञं हो, अथवा इ. भौर क्च. केन्द्रं हो तथा समि उच 
हो तो बर्हो की रेखी स्थिति मे अबलार-बोग होता है। इं मोग जें द्कबात 
आनने की यह है कि अनर चर राशिगत ह्न होगा तो केस््रस्थित वमी रासि 
घ्र हो होगी । योगजे किला है कि शनि केष्द जडो अयना उचो, 
शानि तुका ज उक होता जो जर रासि । हस कारण शनि उच्च भो जव होगा 
तो केसर हीमेंह्ोगा । इलयोग का कल बह दै किरेखा जाततर वेदति भादि 
सास्मो का आनने बाङाहोतादै। बहुत बड़ा अजिकारो, ककारो का जानने 
जाक, स्व कीसिनाला, तीर्थं-्रमज-शीक, समज इत्य(दि का निर्नावा अर्थात्‌ 


बुग प्रयग्क् डोवा ह ॥ (0७०6६७०४ {० ४18] ९ {116 ©) ४८९९४९7 ° ६0 € &26 1४ 
५116} 1© 11८७) भपने अमोविकाख पर अविकार रखते बका ओर मनेक 
विधार्भो का आनने नाका होता है । देखो कू ७ आविगुडे शङ्कर की । 


ग्म चर राशि काटे | इृस्पति, शनि एवं शुक्र समी केस्पर्‌ म ह । बहस्यति 
अौर छक उच्च द वथा ह्यु. अपने नवास श्वं सलाम हे । इथ कारम बट 
थोग पूर्णं सीतिसेषाग्‌ हे । समी जनते हु कि अकतार योगः के जितने कड किते 


गवे है सश्र इनमे रागू ये द्देलो करं ३७ मागनी ससुर को यदयोगरूगूहै। 
लेखरु उनके विवय पून नही जानत पर थो. सूनं नरयन राडउलशिकत्‌ 
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ह कि महाराजा के देहास्तके बाद इन्डो ने ९१ वषं तक रज डसम रीतिसे 
किया भोर उसके बाद्‌ अपने युवराज को अपनी गही पर करका तीर्थं यात्रा 
करतीं भोर था निक शं वेदान्त की शुस्ते ददा करती थी । बे कगादके तस्वों 
को समकशशती थी ओर किञ्चित भपेजी जी जागती र्थी । ध्वान देनेकीवातदटैकि 
पूकहोयोग दोनों. मरायु हे । परन्तु ९क ले दूरे म बहव अन्तर ह। 
इसका कारण यह हे कि महारानी की कुण्डली ओङ्. नोच हे । दुक परम शच कै 
वर मेहे । केवल एक शमि उख इं । इला कारणों ते इतना अन्तर इभा । 
किथारने की बत बहे कि यदि महारानी की क. मे श. मेवे होला अर्थाव्‌ 
मीच होतातो भी भोग कागू होला, वरन्तु शूक मे भोर भी स्थूलता होती । 

(३) अजल योग : - मदि जस्य समयमे चं. ले दशम स्थान ज कों 
शरभ ब्रहदहोतो रेते जातक ष्ी कीति परथमो मे कलङ्क-रहित होती हे । देते 
आतक की संवत्ति, आथु ष््वंस्स नश नरह होती । 

(४) अमारक यग :- दि सहनेश लन जें ओर भवनेशा सललम ने 
हो, दं खलम सथा चने दोनो बी हां तो बह योग होता हं । रेखा भोग 
वाटा जातक भाजोजु-बाह होता हे अखं इतकी बही बङी होती ई, जनं -शास्तर 
अर्थात्‌ कानून का गम्भीर विद्धान्‌ होता हे । इत विचा का प्रशंलनीय शाता 
हनोने के कारण बह राजासे सम्मानित होता हे। उसकी स्त्रो भावृशं पतिन्रता 
होती हे । रेखा जातक पथिन्र जलो तं स्नान करने बाला होता हे भौर षणा 
अंते उवर को अवस्था म अलोम हल काम करता हे। 


(५) अंगुढ योग्‌ : योग :- अदि कमे का स्थानी जिल न्वा मक्षे 
उसका स्वामी ब्ुजके साथहो भोर उल नवांश का स्वामी उच्च हो तथा डलके 
खाथ दशमे भी षहो तो अगुरु थोग होता है । ईष योग बारे जातक को अर्मीदारी 
भयात्‌ भू-सम्बत्ति होती हे । उसके अधीन अनेक चतुष्पद होते है । भूषण, 
अस्त्रादि का दल होता हे । चोर ओौर शङ्को कौ लम्पसि की प्राति करने जें 
छम होता हे । देते आतक की जायु रगमग ६० जवं की होती हे भत्‌ मध्यायु 
होता है । 

(६) इरन्द्रणोग :-- जच कञ्चमेश एकादश स्थान जं रहता है भोर 


दकादशोश पण्यम्‌ स्थान में रहता है तथा प्म स्थानम. वेढा रहतारदैतो 
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रेत योग को हस्द-पोग कते ह । रेखा योग वारा आवक राजाधिराज अथवा 
बड़ा शाजपदाधिकारी, युदध-प्रिय, अत्यन्त प्रतापकरारी भौर प्रसिद्धि पाने चारा होता 
ह । इसकी आभु केषक छलीस वषं की होती है । मतान्तर से इन्तर-योग एक ओर 
प्रकार से भी का गया है । अर्थात्‌ जन चन्रमा से लृतीय स्थाने संगो, मंगल 
ते खक्षम स्थान मेंशनिषहो, शनि से सक्ठतमस्थयनमें श्युक्रहो, शक्त से खष्ठम 
ल्थानमे बु. शो अर्थात्‌ खं. से ठृतोच स्थान में शुक्र एथं मंगरूषशो, षं. से नवम 
स्थाममें क्षमि तया वृहस्पति हो तो ईइन्दयोग होता है। इस इन्द्रयोग 
का करूर्यो छिलवाहै $ पेखा जातक अत्यन्त ख्याति वाला, हीर, गग-संपन्न 
राजा अथवा राजा-तुख्य, अस्यन्त वाग्मी ( व्याख्याता >) अस्यन्त धनी, प्रतापी, 
छम्ड्र ओर यशस्वी होता है ! 


(७) कलानिधि योग : वृहस्पति द्वितीय स्थान मं अथवा पंचम 
त्थानमें हो भोर सपर बुध तथा शुक्र की इष्टि, अथवा वेसे वृहस्पति, 
के साथ बुद्ध ओर शक हो, अथवा वेसा वृहस्पति बुद्ध अथवा शयु. या वु. के 
गृहमेंहोतो कछानिधि योग होता दहै। रेसे योग में जन्मा हुआ जातक बहे बड़े 
राजाओं से सम्मानित, राजा षा राजनीतिज्ञ होता है । यह स्ं-गुण-सम्पन्न, 
स्वस्य एवं शत्र रष्धित होता है । घोड़े, हाथी, शंख इत्यादि से छसजित सेना का 
भभिपति होता हे । देखो करु. १५४ राय साहेब की प्रत्यक्ष में योग छागू है । परन्तु 
माष कुण्डली मे व. ओर शु. चतुथं भाव में पड़ जाते ई। इनके विषय में इतना 
सत्य ह कि यह शाकिम-हुक्काम वं जनता से बहुत ही सन्मानित, गुण~सम्पन्च 
अओौर स्वस्थ भी है । विह्ान्‌ छोग इस पर विथार करे । 





(८) केशरी योग : - जब चन्द्रमा आरु. एक दूसरे से केन्दवत्ती 
होता रे तो केश्चसी योग डोता हे । किसी आचाय्यं ने इसको गजकेशरी मी कडा 
हे किसी किसीका मतदहेकिजबयचं-ते वु. सक्तमरूथ होता है तो उसे गज- 
केशरी योग कते है । च॑. एषं घु. के साथ रने पर भी यह योग होगा । परन्तु 
स्मरण रे कि यदिषु. अथवा चं. पाप प्रहृष्ट हो अथवा पपप्रहके सायो 
लो फर मे न्यूनता होती हे । पेखा योग रसने वाला जातक अस्यन्त दयाल 
न्न स्वभाव वारा, अयम्त उन्नतिशीर, विक्न-बाधाओं के समय मे एवं कठिनाई- 
योंकीसुकाबका करने मेघैन्यं ओर द्दृ प्रतिज्ञा ते कामकरेने वारा होता हे। 
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इसके ङुटम्बां की संख्या अधिक ओौर वे प्रभाव शाखी होते ई । आतक का जीवन 
छखमय होता है एषं वह विद्वान मो होता ह । बहुत ते प्राम, मण्डली एवं शर 
भादि का अभिपति होवादै । दानादि मे उसे भण्डी भमिरजि होतो हे भौर इस 
कारण स्मरणीय होता है । देखो कु. २९ महात्मा जी की । च॑-ते व. केन्र 
ह । चन्द्रमा स्वगृहो हे, वु. भपने अति-मिश्र के शिश्रे हे, परन्तु चं. के साय 
राहु ओरष., मं. सेट । उपर खिलि हृष्‌ समी गुण उनमें पाये जते ई। 
यथपि वह अर्मीदार नही ह परन्तु डनका अभिपतिस्व भारत-मान्र पर कडा आ 
सकता हे । देखो कु. ५० । चन्द्रमा से ध. ससमस्थ हे । वं. स्वगृही हे । धु. यथपि 
नीव हे परन्तु ब॒. मे नीच-मङ्ग-राज-योग कगा हे। च्‌. ओर चन्रमा के साथ 
कोर पाप प्रह नीह परन्तु वं. पर मंगरी पूणं दषटि हे । इस कारण यथि 
इस जातक के जीवन मे उपर छले हुए शर्छोका पूणं प्रकाश होता हे परन्त 
किती किसी समय में ड चिन्न भी हो जाती है । 


देखो $. ३७ । इस कुण्डलो ने चन्द्रमा दशमस्य हे भौर इ. चतुर्थस्य है । 
बु. वर्गोत्तम न्वारा का हे परन्तु चं. नीच नवांश काहे । च॑. पर शनि को पूं 
दृष्टि हे । राहु ओर केतुके साथ दोनो प्रह बेटे द। उत्तम गञकेशरी योगर 
परन्तु किम्बित्‌ मात्र पापसेभो पोड़ित हे । इस कारण यह जातक राजा नही 
होकर मिनिष्टर हष । इसका एक विक्षेष कारण यह हे कि दस आतकको 
उत्तम सुद्राधिकार योग भी छगा ह । जिसका उल्लेख भी पहले हो चुका है। 
देख उदाहरण कुण्डली । इस कु. मे वं. से. केन्र हे, च. न्वाशमें नीव दहै 
परन्तु चलु्थल्य होने से स्थानबी हे । श्र. राहु ते पीद्धित हे ओर शनिसेष्् र। 
इस कारण केशरीयोग रहने पर मी यह जातक न राजा हज न मिनिष्टर । 
परन्तु अपने केन्र का बङा प्रतापी, प्रतिष्टित, बहुत नन्न ओर अस्यन्त दयालु 
दुभा । उसने छटृति के साथ अपनी युजासेषनका मो उपाजन खूब किया। 
देस्वो करु. ५२ । यह ण्डी भारतवषं के विख्यात गायक, मिष्टर ममर वें 
काहे ओ संगीत बिद्या के बहुत ही उत्तम जाताओंमेंसखेै। देषो छु. ४० 
देवमधु चविष्तरञ्जन दाक्षी । इसी प्रकार ङु. १९, १८; २०, २१, २२,२६, 
२८, ३०, ३१, ३३, ३४, ४९, ४० मेयोगछागू हे। पुनः मताम्तर से एक 
प्रकार का गजकेशरो-पोग, इस प्रकारसे भी रिखाहे । ववि षं, परष्चु., बु. भौर 
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ब. की हृष्टि पदृतीडहो भोर इन तीन ग्रहों से को अस्त पथं नीव नहो 
भी मजकेश्चरी-योग होता हे । 


(६) काहढ योग :-- कृ. ओर चतुर्थश्च कर्पर केन्त्रवत्त हो अर्थाव्‌ 
एक से दुसरा कन्दर मेषो ओर रूग्नेदा बली ष्टो तो काहल योग होता ह । यदि 
नवमेश भौर खतुर्थ॑श परस्पर केन्द्रवर्ती टां ओर छग्नेश करो हो सो द्वितीय प्रकार 
का काटल योग कोवा हे । पुनः यदि चतुर्थश्च स्वगृषही अथवा उश्च हो ओर वेसा 
चतुर्थश, ददामेश के साथ षहो अथवा दुशमेकासेश््ट हो तो बह तलीय प्रकारका 
काडर योग होला हे । कारू योग वारा जासक छोटे प्राम एवं मंडी का 
अधिपति होता हे । बड़ा शूरवीर, योद्धा यवं पेदरु अथवा अदधारोडी सेना का 
अधिपति हाता हे भोर अस्यन्त ही चिल आकर्षित करने वाखा वथा इद प्रवि 
होता रे! देखो कु. ३९ महास्माजी की । नवमेन छ. ओर चतुर्य्त इ. 
आपस मं केन्द्रव्ती ह । पुनः चतुरयेश् ड़. स्वयुह्ी मांश मेँ हे ओर श. दशमेश 
बु. सेद भी है । अब दि उनकी जीवनी की ओर ध्यान दिया जाय तो ऊपर 
के फर मी ख्पान्तर से अवदय छागृ ह । एक बड़ी आत्म-खमपेण करने वाटी 
सेना के यह एक बड़े श्र अधिष्ठाता अवश्य हे । पर उनकी सेना आयुध-रहित 
एवं हिसा-रहित है । आप को तो भारतमान्र का शिरोयुङकट कना ही ठीक दहै 
अर चि्ाकषंण तो उनका स्वीकृत गुण है एवं प्रसिश्षा मेँ अटछ्ता तो 
उनके जीवन का कर्णधार ही हे ।\देखो कु. ३७ सर गणेशदत्त जी की । चतुर्थ क्ष. 
आर. पक दुसरे से केन्द्र मे ह । नवमेश ओौर चतुरथेशे भी आपस मे केन्दव्ती 
ह ओर श. अपने नवमा में दै । सेनाओं का अधिपतित्व छोड़ कर ओर सब्र गुण 


उन में हे । परन्तु इनके अनुयायी बहुत रोग हे । 





(१०) कर्म योग :-- यवि पञ्चम, षष्ठ एवं सतम स्थान मे शुगर 
हो आर उच हो, स्वगृह हों अथवा मित्र नर्वाशगत होतो वह एक प्रकारका 
कम्मं -योग होता ह । पुनः यदि प्रथम, तृतीय ओर एकादशा स्थान मे शुभ हो 
नौर वे शभग्र् उच्च हां अथवा स्वगृही शो अथवा मृरत्रिकोण के होतो यह 
वुखरे प्रकार का कम्मं -योग होता हे । रेखा जगतक मनुष्यो का नायक, संसार 
मं ख्याति एवं व्रशंसनीय, राजातुश्य, उखखमोगी, दागदीर, छली, उततम स्वमा 
चारा एवं वयन से उपकार करने में अल्यन्त ही कुकर होता हे । 
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(११) ङपुमयोगः--बदि शनि दस्मस्य हो ओर छक केन्द्र मे 
स्थिर राक्िगतहो भौर क्िकोण मे निर्वकर्च. होतो पो की रेषी स्वितिमें 
कुम भोग होता दै । रेसे दम योग कां रु वहे कि जातक राआ से 
सम्मानित, उच्कुछ को विभूषित करने बाा पथं बड़ा उदार, बुडधप्रिय 
अौर निर्दोष कोसि का होवादहे। मतान्तार सेदि इ. कनमेषहो, खं. छन 
से व्तमस्थ हो ओरं. से अष्टमस्य रथि षशो, अर्थाव्‌ रि, रग्न से द्वितीय 


स्थानर्मेष्ो तो कुम योग होताहै। रेते ङम योग का आलक कुटर्म्यो का 
प्रतिपारूक एवं बड़ए उच्च पदाधिकारी होता हे । 


(१२) कामक-योगः--पदि वुरामेश, खून के नवांश मे हो भौर 
छगनेश दशम स्थानके नवादा हो ओर इनदो्नोमेसे कोश. केषाथलहे 
भयवा श्र. ते ष्टहोलोरेसे स्थानम कामक योग होतारै। कमन स्फुट पष 
दश्लमल्फुट जिस नवांश में हो वही करन का आर दशम का भवांस कडाजाता द ।, 
रेखा योग का फर यदै कि आतक विद्वानों में विद्धान्‌, भपने घमं दृं 
जाति का शिरोमणि, राजा से माननीय, अत्यन्त डदार भौर बहुत ही थोर पं 


कुशाग्र बुद्धिषाा तथा मेधावी होताहै! नौ ब्ं को वत्या से हौ उसकी 
उख-शृदधि होने छगती है । 


(१३) कंदुक-योगः--थवि दकषमेश नवम तयान मे भोर दवितोयेश्च कग्न 
मशो तथा द्वितीय एवं दशमस्थान मे मपो तो दुक गोग होता हे । 
रेसा जातक अत्यन्त चतुर भाषी, शत्रुओं को पराजय करने वाका, दान्त, 
धनी, भोगी भौर सांसारिक कार्या" के सम्यम्न करे में बहुत हो श्तुर होता हे । 
इस के छख का उदय पर्वमववं से होता है भोर बह कगमग १०० ववं तक 
छखमय षम ठ्वतीत करता दै । 

(१४) क्रोधयोगः--यदि पण्चमेक्ष एवं राहु एकाद्षमाव के बे ऽकान 
मेहो ओर उन पर मंगर की दि पडती हो तो कोष योग होता हे । रेखा आतक 
छली, उदार एवं दानी होतादै। पापकमंते भन की प्राति करता 
रौर बड़ा कोधो होता है परब्लु भागन्दिति रहता ३ । 

(१५) क्षेमयोगः-- यदि. रग्नेख, मष्मेष, नवमे भोर दमे स्थगौ 
होतो सेमथोग होताै। रेखा आतक दीरधजीषो, उलो, घनी, भौर अपे 
कुटम्ब एवं इड के कोयो का पान करे वा होता हे । 
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(१६) कुर वर्धन योगः-षदि खन से चं. से, ओरर. से खभी 
ग्नभक ५नवमसय हो तो कुखवर्धन योग होता है । रेते थोग में अस्म रेनेषाले 
का परिवार बहुत बड़ा होता ै। अर्थात्‌ पुत्रपौत्रादि कशा उल भोगने बारा, 
जन सम्पन्न छली रषं दीषं जीवी होता है । 


(१७) कारिका योगः-यदि समी भ्रह सप्तम अथवा दशम स्थान में 
बेड हं भथवा सीम प्रह एकावशा स्थान में बेठे तो कारिका योग होता है । रेके 
योग में उत्पन्न हुआ जातक नोच धंशमें भी जन्मने पर राजा होताहै भौर 
यदि रज कृरूप्रं जन्मलेतो उसका कषनाही क्या १ 

(१८) खङ्कयोगः--यदि दितीयेश्च नवमस्थ हो, नघमेश दितीयस्थ शो 
ओर छग्नेश केन्द्र था त्रिकाणगत हा ता उसे खङ्ग योग कहते ई । खङ्ग याग 
हने से जातक येद्‌ शास्त्र, सन्त्र शास्त्र, कान शास्त्र, अर्थ शास्त्र ओर राज्य शास- 
नादि के रहरस्यो का जानने वारा होता है । वह रग आदि से रहिव 
रहता हे । बड़ा ही तीषण बुद्धि, इद्‌ खंकस्प, साहसो, अत्यन्त उग्रविशवार वारा 

युद्ध विभाग का उक्तम पदाधिकारी होता हे । जावोत हे कि स्वनाम-धन्य 
चाणक्य इसी योग में पेदाहृषए हेगि। 

(१६) गौरी योगः-यदि वक्षमेश्च का नयांशाधिपति दक्षमस्थ हा, उच्च 
ह ओर उस के साथ छन्ने भीता रेसे याग को गोरी योग कते ईं । अभि- 
त्रय यहे कि वशमेकका जा ग्रह स्फुट हा उससे देखना हणा छि कोन नर्वांश 
हताष्े। उख नवां के स्वामी को दशम सं उच हाना चाहिय । उसकाफङ 
यह हाता कि बार वषं के सम्य तक अर्थात्‌ ३६ षषं की अवस्थासे ४८ 
वषं की अवस्था तक जातक दानी, धाम्मिक, कार्यो मे प्रकृति, यकशादि 
क्वि का करने धारा, समस्त उलो का भोगने बालो, विदानः, बाह्यो से पूज्य 
अ्नौर उविख्यात हताहै। दथा भूमिका भधिपति-मी हेताहै। 

(२०) गदायोग.--अब चन्द्रमा द्वितीय-स्थान मे रहता द भौर उसके 
साथ श्र. लथा श्य. भी रहता है अर्थात्‌ द्वितीय स्थाम मं षं. क. ओर छ. तीनो 
ग्रह बेटे दों एवं उम वर नवमेश की दशितो मदा योगदाता है। प्रस्याल्तर 
मे गदा योगको दूसरी रीतिसे मी बताया है। कते ह कि पदि समी प्रह दो समीपस्य 
कन्दो हीमे डे होतो गदा योग हावाहै। रेखा जातक अनेक शास्त्रों 
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का पदृने वाका, प्रचण्ड स्प, वेर करने चाका, छनन अनो से रदित आर स्तरो तथा 
आयूकणावि ते छख पाने वाका होता दै । 

(२१) गंगा प्रवाह योगः--बदि छ ककः राति हा, अष्टम स्थाभ में 
गृ. ओर श., खतम स्थान में र. भौर बुध ,, प्म मे चन्द्रमा तथा एकाक्श में शनि 
हाते पेसेयोागको गंगा प्रथाइ याग कडतेह। रेते योगम जन्महेने का 
फर यह हे कि आतंक वहु-भनी, अनेक सन्सान युक्त, विद्या-विषाद्‌ रत, छल 
आनन्द परिपूणं, ननन, धार्मिक एवं स्वंप्रिय हाता ह । उसे हाथी, नोडे वाइनादि 
का छख हाता दै भोर उलम स्वास्थ्य भोगता हआ दीषं जीवी हेता द । 





(२२) गज-योग :-- यदि एकादश स्थाम से नवम स्थानका स्वामी 
( अर्थात्‌ छ से स्तम स्यान का स्वामी ) षं. के साथ शोकर एकाद स्थान 
मे बेडा हो ओर एकादशेश की उस पर दृशि पड्वीक्ो तो इस योग को गज-योग 
कहते है । रेसे योग में उत्पन्न हभ मनुष्य, आजन्म छली, धनी, धाम्मिंक एवं 
चिासो होता ह । हाथी, बो वाहनादि ओर पश्च का उसे छख होता ह । 
हस योग का फर २० वषं की अवस्था से आरम्म होकर २९ वषं की अवस्थया 
तक प्रथरू रहता है । 

(२३) गन्धर्व -योग :-- यदि वमेष सप्तम स्थान से त्रिकोणमेंहो 
( अर्थात र्र से एकादशस्थ या वृतोयस्थ हो ) ओर रूगनेष्ल ज. के सायो 
तथा बरी सूर्यं उश्च हो तो गन्धं-योग होता ह । रेखा थोग वारा जातक बरी, 
छख भोगने वारा, प्रतापी ओर उत्तम धद्यादि से उसजित रहता है । गान क्था 
में श होता है । उसकी आयु ६८ वषं की होती हे । उदाहरण ऊ. मं वर्मे 
एकादक्ञस्थ है, भौर छग्नेश स्वयम श्रु. है तथा र. उच्च नवादा काहै। योग 
मच्यम रूप से छागू का जासकता हे परन्तु सन्देह होता है । 

(२४) गोह-योग :-- यदि पूणं चन्द्रमा, ज. ओर श्चु. के साथ शोकर 
नवम स्यानमेहोआौरख्क्न का नर्वाह ओराशि हो, उस राकिमें ब्ुधबेडाहो 
तो गोर-योग होला है । इस योग वारा जातक, विद्धान्‌, भन्न, दीघंजीवी पर्वं 
उतम भोजनादि का खख पानेवारा होता है । वह प्राम भोर मण्डी का रक 
अथवा दण्डायिकारी होता है । यह गोर-योग ““शत योग-मञ्वेरो '” भामक पुस्तक में 
पावा जता है । 
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(२५) गौ-योग :- यदि कश्लाभिपति उच्च हो आर छ. कको तथा मृख- 
त्रिकोण में रहता इभा दितीयेक्च के साथ हो तो गौ-योग होता हे । रेखा आतक 
५० क्वं से भिक ओता हे भौर उसका जन्म किसी एक छप्रतिषठित ङ्रूमें 


शोर । बड घनी, उरी, बरी, अधिकारी भोर चित भाकषिव करने वाला 
ताह । 


(२६) वापयोग :-- अपि रग्नेश उच्च हो भोर चतुरयश दशमस्य शो 
तथा दशमे चतु्थंस्थ हो तो बाप योग होता दै । रेसा जातक अठारह चवं 
की अवस्था के बाद किसो राज्य मे मन्त्री के पद्‌ पर नियुक्त होता है अथवा 
कोवाध्यश्ष का पद्‌ पावादै ओर बह बकी होता दै । मतान्सर तेय मीक्डा 
जआताहे कि श्ुकर, कम्म राशिगत हो, मंग मेष राधि गतो ओर बु. स्वगृह 
होतो भी चाप-योग हाता है। रेते याग में जातक राजा शोताहे। देखो 
कु. २८ शरी रसि भारती जी की । कग्नेश शयु. उश्च हे, दशमेश चं. चतुथं महे, 
आर चधुरथेदा श. वशममेंदहे। यह दक्ष वषं की अवस्था मे इ अगव्‌-गु 
की गही पर बेञेये। हो खकतादहे षि उख गदी के कोषाध्यक्च १८ वषंके बाद 
ही सेहुएष्ो। 


(२७) चखक्र-योगः- यदि राहु दशमस्य शा, दकशमेश रून में हो 
अौर कर्ने नवम स्थानम होतो चक्रयोग होता हे। रेखा जातक २० ध्वं 
की अवस्था के बाद, बहुत प्राम भौर मण्डली का भधिपति होता हे तथा सेना 
का माछिक होता हे पं अनता से पूजित होता हे । 


(२८) वतुमु ख-योगः-- मेश जि स्थान मे बेडाडो उस स्थान 
ते श. केम्द गत हे, एकादन्तेदा जिस स्थान मेबेडाहोडस स्थान से छक कन्त 
बरती हो ओर पुगः छगनेक्ष तथा दुकमेदा केन्र गत हो तो चतुमुख योग होता दै । 
रेते योग में जआतक बाह्य पृषं बिह्धार्मो से पूजति होता है। बह अनेक प्रकार 
की विधार्मो का आनने वाका, जिजयी भौर भोजन छख सम्पन्न रहता हभ 
ममि भाषिका दान देने वाछा, एक सौ वषं जीता ३ । 


(२९) चन्द्रयोग: - यि म्न मे कोरे परह उद हो डस पर मंगक की 
इटि हा भौर पुनः यदि नवमेश रृतीयस्य शो ता चन्द्र-योग होता दै। रेते 
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योग का फल यह होता दै कि अतक् मन्ध्री, सेभाथिपति, अश्वादि बाहर्नोका 
स्वामी, साहसो एषं बर्ष्ट होता दै । उसकी ६२ भवं की आयु होती ३ । 
स्मरण रहे कि रेखा ओग केष & प्रकार का सम्भवदहे। प्रह सात दै भोर 
प्रतियोग में नस्य ग्रह्का उच्च शोगा आवश्यक दै अथात सूर्य, थ., इ, भौर 
सनि इन ४ ब्र्होके उ्चष्टोने से यह योग शगे। म॑गरके करन में उच्ल्य 
होने से बह योग उपस्थित नही होगा । कारण, मंगर को इषि रग्न पर रहना 
भावश्यक दै । जव अं. उथस्य होकर र्न मे बेठेणा सतो मगल कोहि का 
भमाब शोगा । इसी प्रकार श्र. उच्वस्थहोतो ककं रग्न होगा, कक खून 
होमे ते मवमे, ज. शोगा फिर ङ्, वृतीय स्थाम में नही जासकता । इसी तरह 
यदि छुक्र उष्य होकर रूग्ममेबेडाहो तो नमेश्च मंगर होगा ओर इस योग 
की पूत्ति के शियि मंग का मीन से ठृतीय स्थान भर्थात्‌ इष में रना आवश्यक 
है। अदि संगर तृलीयस्थ शोगा तो मंगलठ की दि मीन ह्न पर नहीं पड्म । 
इख कारम शुक के भो उच्चस्थ होने ते इस योग का भमाष होगा । 


(2०) शामर-योगः-पदि रगनेल उर्व होकर केन्द्रव्तीं हो ओर 
उलपर श्र. की दृशटिशोतो एक प्रकार का चामर योगष्टोताईै। पुनः यि 
हो छुमपरह कर्न, सप्तम, नवम, अभवा दशाम भावम हो तो यद दसरे प्रकार काचामर 
योग दोला है । शक दूसरे विद्धाम्‌का कथन हे कि बहदुनप्रह पाप युक्त बा इट नहो। 
अद्पि रेखा केख नहो गिरवा । रेता योग रखने वारा आतक कानी, दार्ानिक 
शास्त्र, विद्धान्‌ , व्याख्याता अथवा राज ऊुरूमर उत्पन्न होता है ओर पेसा 
आतक ७० वचं तकः जीवित रइता है । देखो क. १५ टर वेनकोर के राजा की। 
गनेल उष्य केन्र महै ओर कृ. सेदष्ट मीहै। आप बहे विद्धान्‌ , राज- 
विग्रोहके कामें भो आपने राज्य को उरक्षित रला । देलोक. २६ मूत 
पूं महाराजाधीराज दर्भङ्ग। को । ग्न, सत्तम ओर नवम में तीन छमग्रह वेढे है 
एक साथ नर्हा, भरप-अल्ग ऊपर किले इए श्गनग समी गुण इम में ये। 
इनकी रस्थु ६९ अवं ५ मास को अवस्था में इरे थी। इस. मे तीव 
ग्रहो मेखे ष्कड्च. पाष इष्ट दै, परन्तु दो ग्रह पाण्युक्त मर्ह भरन श्ट । 
देखो कु, ४९ इतन इमाम सदेव की । इस क-म दो शमपह कर्न मे ह 
आर एक शम मे, परन्तु लोगों शमग्रह श. से श्ट । उपर किले इष 
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कुःछ गुण उनमें अवश्य ये, परम्नु इनको दस्यु कगमग ६२ ववं की उन्रमें 
रे थो । 

(३१) चित्रयोगः--पदि द्वितीयेदा नवमस्य हो, नवमे एकादशस््थ 
डो भोर एकादशे उच्च हो तो चित्र योग होता हे । ेसा योग वाखा जातक बहुत 
तीक्षण डि थाका, अनेक विद्याओं का जानने वाला एवं विज्ञानम्‌ तें प्रवीण 


होला ह । राज षदा मे जन्म होने से भव्य हो शजा होता है अन्यथा बा उसम 
राज भेतिक, पदाद्‌ भथवा मन्ध्री होता ३ । उसकी आयु ७० वषं की होती दै । 


(३२) चण्डिका-योगः-षष्ठेश का नवमांश प्रति ओर नवमे 
अर्थाव्‌ जिस नर्वांदा म उसा स्वामीशे ये दोनो प्रह यि सुख्यं के साथणएकत्रितदहो 
ओर षष्ठेश की हटि रग्न पर पड़ती शो ओर र्न स्थिर राशिष्ो तो चण्डिका योग 
होता दहै। स्मरण रहे कि यष्योग भी छाग ष्ोगा जव कि जन्म रग्न स्थिर 
राशि काहो।एेसे योग में जन्म लेने वाछा जातक यद्ध प्रिय, दान क्षीर, घनो, 
सुविख्याल, प्रतिष्टित ओर मन्प्री आदि होता है। तथा वह स्वस्थ्य एवं सुख 
भोगता इआ १०० बषं तक होता हे । 





(२३) चन्द्रिका-योग :-- नवमेश जिस स्थानमेंष्टो यदि उख स्थान 
का स्वामी छ्नस्थ हो ओर मङ्कर पन्नम-माव-गतष्ो तो वन्द्रिका-योग शोता 
है । रेते जालक को कन्था भविक होती है परन्तु सन्तान सेदुःख पाता दै । बह 
बडा अधिकार धारा होता हे। वह विषम वर्च मे (१, ३, ५, ७ इत्यादि 
चष मे ) उखी रहता दै । 





(३४) चतुः सागर-योग :-- यदि खमी पापग्रह ओर सखभी श्युभप 
चारोकेन्दोमेगेटेषशोंलो चतुः सागरयोग होता है । रेखा योग राज्य एवं घम 
देने धारा शोता है । इसी प्रकार यदि ककं, मकर, तुरा भौर मेष राशिहीमे 
पाप एवं युम सभो प्रहबवेठे होंतोरेते चतुः सागर योग में जम्म रेने षके 
जालक को अरिष्ट नरह होता । रेखा जातक पृथ्वीपति, बहू रत युर एवं हाथी, 
घोडे आदि बाहर्नो से भूषित र्ता है । पुः यदिधारो केन्दोंमें केव शुम 
ग्रहहीषहोंलो आतङ कदमीपति शोता दै भौर वरि केवरु चारो केनो मे केषक 
पाष ग्रह ही हों तो जाक्क पृथ्वीपति होता डहै। ` 
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(३५) जय-योग :-- बदि बष्टेक्ष नीच भोर दकम परमोध्च हो तो 
जय-बोग होता हे । रेसा आतक भपने षश्रओं पर विजय पावा दै । जिस स्थान मे 
आता है बां विजयी होता है आर सवं कास्यो मं डते सकता होती हे तथा 
स्वास्थ्य भोर छख मोगला हुआ दो्धंजीदी होता हे । देखो क. ६ येगस्बर मोहम्मद 
सदिव की । दशमे उश्च दै ओर षष्टे नीच । करभोीषेसाषश्ोदै। 

(३६) त्रि्ोष्वन योग :- यदि र.,खं. ओर मंग एक दुसरे से 
त्रिकोणस्थ हो ओर इन तीनों ग्रहो के साथ श्युभप्रह शो तो जातक अत्यन्त 
धनाश्य, बड हो विद्धान्‌ एवं इद्धिमान्‌, क्त्रओं पर॒ विजय पाने चारा भौर 
दीघं जीवो शोता हे । 

(३५) देवेन्द्र-योग :-- यदि घ्न स्थिर राशिष्ो, रूग्नेका एकादशख्थ 
ओर एकादशे ग्नस्य डो एवं द्वितोयेश दशमस्य तथा दशमेश दितोयल्य शे 
तो देवेन्द्र योग होता है । रेखा जातक अस्यन्त छन्द्र, स्त्रियों का परिय, अनेक 
कोट किछाओं का अधिपति, सेनापति, बड़ा साहसी, उविष्यातव एवं अच्छे 
स्वभाव का होता है, भोर जातक ६० वषं तक जीता है। 

(३८) दण्ड-योग :-- यदि ठृतीयेक्ञ उ हो, इ. ठसोयतल्थ हो ओर शु. 
परञ्च. कीदष्टिहो तो दण्ड-योग होता है। रेखा जातक बहुत प्रष्वो का स्वामी 
होता है । वहु घनी, पद्मो का मालिक ओर राज्या थिकारी भर्त शासक, प्रबन्ध 
क्ता अथवा कह प्रामादि कास्वामी होता है । यदि समी ग्रह मिथुन, ककं, कन्या 
धन ओर मोन रा्चि गतष्ोंतो दुसरे प्रकार का (जालक संग्रह) दण्ड योग होता 
डे । रेखा जातक राजाके पदुको प्राप्त करता हे तथा पृथ्वी पति होता दहै। बह 
बड़ा पराक्रमी, तेजस्वी ओर पुण्यात्मा होता ह । 

(३६) दे ब-योग :-(दस योगके छिये जातक का दिन मे अम्म होना बाय), 
राच्रिमे जन्महोनेसे इस योग का अमाव होता है । यदि नवमे श्वर नवमेश जिस 
नर्वाशच मेहो उसका स्वामी, ये दोर्णो प्रह छन केद्ेख्काण अपिपदिके घायहो 
तोदेवयोग होता । रेखाजातक तीध्गबुद्धि, गोरव बारा, खारोरिक शक्ति बारा, 
अत्यन्त ख्याति बारा आर ३२ वषं के उद्धं नाना प्रकार की सम्पति वाङा होता दै । 

(४०) धर्मयोगः--यदि श. ओर छ, दितोयेश के साय होकर श्वे 
ख्थानर्मेहो वो चस्मं गोग होता हे । रेक्ताजादङू जनो, बडी 'पराकमो, उदार, वान- 
शोर, सेन(िपति ओौर युद्धग्रिव शेता हे । 
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(४१) धुमयोगः- मंगल के नर्बाक्ष का स्वामी ज्िसिस्थानमेह्ो, 
डख स्थान से बृहस्पति ओर शक्र यदि त्रिकोण में हों मोर उश्च शानि दञ्षमस्यान 
मेहो तो धूमबोगहोतादहे। यह योग केषर मकर रग्न मेँ जम्म केने बा 
हौकोकागूहोगा। रेतेयोग का कर यदहोताहे कि जातक घनी, उडी; 
साहसी, निरोग, क्छी ओर राजाभों स सम्मानित ोता है । ९ चवं की भवस्था 
के बाषु उसके शुभ रकां का उदय होता हे । 


(४२) ध्वज-योगः- यदि सत्र शुभग्रह रन मे हां भोर सभी पापप्रह 
अष्टम स्थान मंषशो तो ध्वज-योग होतार । रेखा जातक राजा होतताहै। 


(४:) नाग-योगः--परदि दशमेश के नवांश का अकिपति दषम स्थान 
मे बेडा हो ओर छने भी दक्षम मेषहोतो नागयोग होताहे। रेखा जआकक 
१६ वषं के वाद्‌ विचा प्रास्त करता है ओर राजानुप्रहीत, लथा भन्न एवं जनी 
होता हे । 

(धट) नाभि-योगः- अदि शृ. गन से नकम स्थान मं हो, नमे 
कृ. से एकादश्षस्य अर्थात्‌ कग्न से सकमथ हो ओर उसके साथ बकी चं. 
मी शोतो नामिषोग होता डहै। रेते कोग में जक २१ कथं की भवस्या 
ते उं मे सुख, विदा, धन आर राजसन्मान की प्रि कशता है । तीन 
वषं संहो ९०० निष्क उखके कोष में जमा हो जाते ई । प्रीण समव में निष्क 
सोने के एक टुकड़े को क्तेथे जो गच्ादि क्रियो कमी दद्तिना मे धिये जतेथे। 
जदुयपि निष्क की तोर भिन्न भिल्ल समव में भिन्म मिनल्ल थी षरन्लु बहुमत से एक निष्क 


छगमग ७२ तोके का होताथा । वतंमान्‌ स्वणे के भाष ते ५२ तोरेका भोर 
२००० दो हजार र. होत्ता है । पांच सो निष्कं का मृहू्य भजक कगमग 


१०००००० दशशाख होला दे । ज्योतिष शास्त्र मे प्रायः निष्क खब्द्‌ कम च्रगोग 
किया गया है । लेखक कर जिचार हे कि जय अव उष्योकिव में घन का प्रमान दिया 
गया हे उसका भाव अह मरही है कि ठीक उतना ही क्ष्य सञ्चय शो । इल कारण, 
इस योग में १०००००० वशद्डाख कने का केवर अभि्राय बही है किरेते 
आसलक के कोकानार में अट्ट धन का संग्रह शोगा । 

(४५५) न-योग :-- नवमेश जिस नां मं हो ववि उख्या स्वामी 
उश ्ो ओर उसके साथ छग्नेश भी शो तो नकू-पोग होता दै । रेखा जातक साव 
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चवं की अवस्था के गाद्‌ राजा अथवा राजाधिश्ारी शोथा हे। अह स्त्रीप्रिय 
ओर धाम्मिंक कार्यौ काकरने बाला होता । 

(४६) नन्दा-योग -- दोदवो राशियोंमे यदिवो दो प्रह हो भौर 
तीन राशिर्यो मे यदि एक एक प्रहषहो तोनन्दायोग होताहै । रेसे योगका 
जातक अत्यस्त छली ओर बड़ी आयु का होता हे! 

(४७) नल्िका-योग :-- यदि पञमे नवमस्थ हो ओर यदि एकाद 
शेश चं. के साथ होकर द्वितीयस्थष्टोतो नलिका-योग होताहै। रेतेयोगका 
जातक राजाधिराज होता है । अन्य राजां ते प्रतिष्ठित होता है । वह बोरे 
बड़ा स्मथं होताहै ओर षोड्दा प्रकार के दान देनेवाका तथा ९० षषंते 
उ्धंजीवी ोता हे । इस त्थान पर कु. २६ भूतपूवं महाराज-धिराज वरभङ्गा 
की देखने योग्य है । इन की कु. मे पञ्नमेशा नवमल्थ है ओर एकादशे मं. भी 
चं. के साथ है, परन्तु दवितीय स्थान (घन स्थान) में नरह कर पञ्चम स्थान 
(जुडि एवं शवर प्रम) मे बेटा है। विद्धान्‌ छोग इस पर विचार करं कि क्या यह 
नर्ही कडा आ सकता कि अनुष्ठनादि द्वारा दही आपने अपने जीवन-विजय का 
इसी योग हारा डंका पीट दिया 


(४८) चृप-योग :- छग्नेश के नर्वाक्ञ का स्वामो यदि चन्द्रस्य 
राशि के स्वामी के साहो ओर उसपर दक्शमेशकीषशृषटि हो तो गरप-पोग होता 
डे । रेते योग का जातक किसी व्रास्त का अध्यक्ष, अधिकारी अथवा मत्री 


होता है भौर सेनौपति मी होता है । उसकी यश्च कीति बहुत होती है । लीन ब्व 
की अवत्था के उद्धः से इम सब फलां का आरम्भ शोने ख्गवा है । 


(४६) नगेन्द्र-योग :-- यदि नवमेक्ष ङ्न से वृतीय स्थान में हो भोर 
उसपर ड़, की दृष्टि पडतीष्ो तो नागेन्द्र-पोग होता है। रेसे जातक का 
शरीर छन्दर ओर छडोर होता ह । विद्वान्‌ एवं उत्तम प्रति का होता है वथा 
छट वधं की अवस्था से उसके छख की बृद्धि होने गतो है । 


(५०) नासीर-योग :-- यदि छग्नेक्ष ओर इ. चतुथं स्थान चे हो 


अर चं. यक्तमेश्च के साथ हो तथा छने पर श्युमदशि हो तो नासोर-गेग हेवा 
है । रेषा जातक सदान्रत देने वारा, डली ओर बहुत ही भनी होता है तथा 
उसका शरीर स्थूल होता दै ! एवं २२ ववं के उन्ड' उसकी बको ख्याति होली दै । 
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(५१) पारिजात-योग :- रग्नेश्ष जिस शक्षि मं हो, उस रक्षिका 


स्थामी जिस नर्वांशमें हो उस नर्वासका स्वामी केन्द्र्मे हो, चरिकोणमें हो भथवा 
उशशो । इसी प्रकार छन का स्वामी जिस राक्तिमेहो उस रक्षिका स्वामी 
केम्दरमे हो, त्रिकोण मेदो अथवा उच्व हो सो इन दोर्नो प्रकारो से पारिजिातयोग 
होता है । रेते योग का फर यदह कि आत अपने मध्य ओर अन्त जशन मं खी 
एवं राञजाओं से पूजित होताहे। दानादि कमं का प्रेमी, उवार, युद्ध भोर 
दुष्कर कार्यौ मे उत्साहित वथा अपने कमं मे निरत (४६6०41१७ १० धप ) 
दयालु एषं उसे हाथी, बोोकाख होता है। डावयोगमंजरीः नामक 
पुर्तक के अनुसार यदि पूं शिखित योग में उच्व न होकर वह ग्रह स्वगृहो 
होतोभी पारिजातयोगषागूह्योता है । देखो कु. १९१ माहाराज क्षत्र सा 
की । उक्त महाराज की नवांशकुण्डली में यह योग छग है । पारिजात 
योगकाफलट भी उनके जीवनी मै चरितार्थं होता है (देखो नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका भाग १३, अद्ध १ पृष्ट ६७ से अगे) नवमका छुण्ी का छग्नेश्च 
सूच्यं कुम्भ-राक्षि मेहे, म्म का स्वामी शानि तुखा-राक्ति मेहे ओरतुरखाका 
स्वामी शुक्र उच्च है। इस ण्डली मे भौर भो बहुतेरे राज्य योग पाये 
जाते है कि जिनका विवरण समुचित स्थानोंमें किया गया है। पुनः देखो 
कु . ३३ महाराजा मेसुर की । छग्नेश बु. महर मेंहै। मकर का स्वामी श. 
कुम्मके न्ांरामे्े। कुम्भ का स्वामी कश. लग्न (केन्द्र) मेहे भोर पुमः 
ग्न कास्वामी बु. मकर-राशिमेंहे। मकरका स्वामी श. कन्या राक्ञिमें 
हे भोर कन्या कास्वामीबु. त्रिकोणमें है। दोनों प्रकारो से पारिजात योग 
छाग्‌ होताहे। हरीं कारणो से यद्यपि उनका जन्म एक साधारण वंश में हुभा 
था परन्तु प्रो ने अपने बरु से हटात्‌ एक बहे राज्य का द्तक-पुश्र बना कर 
अधिकारो बनाया । 


देखो कु. २४ सर प्रमुनारायण सिह जी की । गने सूष्यं, बृश्चिक में 
है,दरिविक का स्वासो मं.घनके नवांशमे है ओर धन का स्वामी ब्रू-केन््रमेहे। 
पुमः खगन का स्वामो सूयं, इश्क मे रे । इरिथक का स्वामी मंग सि मे हैओर 
सि का स्वामीसू््यं केनत मे हे । इन्हौ सोगो के रहने ते यद्यपि उक्त महाराजा का 
जम्म राखर्श्च के वाबुआ्नो मे था, अर्थात्‌ राजाधिकारो म ये,परन्तु परो मे इगको 
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दलकः पुत्र बनाकर एक बडे प्राखीन गोरकान्वित राजानो के सिष्ासम वर 
बेडा दिया । प्रिय पाडकगम विचार पू्ंक यदि डरः उदाहरणं पर ध्याम 
विथा जायगा लो एक भात देखने की यह शोगी कि ये सब कं सय द्वितय 
भवस्था से ही अपने अन्म-ङुरू-वंदादि से बहुत अधिक उक्थ पद्पर पहुवते 
गये । 

देखो छु. २७ स्वर्गवासी महाराजा कव्मेण्वर सि बहादुर (व्रभङ्गा) 
की। खग्नेश्ह्यु. सिह रारि महै, सिह कास्वामीर. मेष के नवमांश में 
हे, ओर मेष कास्वामी म॑. रग्न से केन्र मेहै। पुनः छननेदाश्चु., सिह में 
हे, सिह का स्वामी र. कन्यामेंहै ओौर कन्या का स्वामी बु. त्रिकोण तथा 
उच्च भी है। इस प्रकार दोनों योग छाग होतेह! इस योग का फक 
उक्त महाराजा की कु. में पृण प्रकारसेकग्‌ था। 

देस्लो कु. २६ स्वर्गीय महाराजाधिगञज रामेश्वर सिह बहादुर जी 
की। लग्ने बुध धनराक्जि मेंहै। इस कास्तव्रामीन्रु-, बुर्के नवश में 
ह ओर उसका स्वामी शुक्र त्रिकोणे, पुनः रग्न का स्वामी बुघ, धन 
राक्ञिमेंहै उखका स्वामी श्रु. मिथुन में है भोर मिथुन का स्वामी बुध केन्द्‌ 
महै! इस कारण पारिजास-योग दोनों प्रकार सेक्ाग्‌ है ओर कछ मो उक्त 
महाराजा की जोषनी मे अक्षराश्षर ठीक हुआ है । देखो क्रुः ७ आादिगुश 
की | रग्नेश शं., बुष महै, कृष का स्वामी शु, कवडी के नव्माहार्मेडै 
ओर उसका स्वामी श्च. केन्द्रमे है। यथपियह राजा नये परन्तु धार्मिक 
विमाग के परम पूज्य राजा हुये भोर समस्त राजाओं से पूजित ये, इद कारण 
योग के समस्त एक काग्‌ हे । 

देखो कु , २८ जगत गुरु नरस भारती जी को । रग्नेश यु. मीन 
रकि महै, मीन का स्वोमी ब्ु.; तखा के नवमांक्ष में है, अौर 
उसका स्वामी श्च. उच्च है । इस कारण योग काग्‌ है । यड महाराज कृष्णराज 
उदेथार ३ के दरवार के एक बुद्धिमान्‌ पुरुष के पुत्र ये । पर इसयोग जे शरद्धिरी के 
धाम्मिक गही पर ददा वषं की अवस्थ में ही बेडाया। 

देखो क. १३ कुमार देवन रायण सिह की। कग्नेर इ. दिह मेदे 
रि का स्वमी र. मकर राशिगत ओर मकर हो के न्वाशषमेंमीदै दया 
मकर क स्वामो क्ष. (दोनों पकार से) केन्द्र मे है। इसी योग ने इस साधारण 
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कक के वाक को शममग ६० इजारं की वार्विक्र आमदनी का मालिक गनादरिया । 
देख्लो कु १२ हैदर अली की । लत योम मन्जसेः अनुसार एक प्रकार का 
पारिजात योग इस छ. मं राग हे । रने हु. मकर मे है, मकर का स्वामी 
बुर्विक मे है शौर शर्चिक का स्वामी संगर स्वगृहो है! न्वा्ादिका 


बोघ नही रहने के कारण अन्य प्रकारकेयोगका विचार नर्हा किथा गया । 


(५२) पवेतयोगः पंत योग दो प्रकार के कहे गये । (१) पला, 
यदि शुभ प्रह रनतेकन्द्रमे शं, ष्ठ ओर अष्टम स्थान में भी छमग्रह षो 
अथवा षष्ट ओर अष्टम में कोश ग्रहन हो । दरे प्रकार से, जब ग्नेश ओर 
द्ादशेश एक दुरे तेकेन््र में हो ओर भित्रप्रहों से ष््टष्ो तो पंत योग 
होताहै। रेसे योग में जन्मा हुभा जातक भाग्यदाली, विधा में आनन्द 
पंक रगा रहने वारा, दाता, यद्स्वो पुर एवं ग्रामो का नायरू होता दहे) 
परन्तु कामी ओर परस्त्री- करीड़ा-रत होता है। 


(५३) पद्ययोगः- यदि रग्न से नवमेदा ओर धं. से नवमेश शु. के 
साथ नवम स्यान्मेषहोतोषद्मयोग होता है । रेखा योग वारा जातक स्वंदा 
आनन्द एषं छख का भोगने वादा, शुभ काय्यं निरत, ओर पन्द्रह अथवा २० 
यषं की अवतस्थाके बाद बडे लोगों ते अथवा राजा से अनुगृहीत होता ह । 


(५४) बुध योगः-यदि खन में बृ्स्यति हो, बृषस्पति से केन्द्र मं 
चन्द्रमा, चन्द्रमसे दवितीय स्थान में राह ओर वतीय स्थानमें सूप्यं तथा 
मंग शो तो रेखा जातक राजा तुष्य, भ्री से युक्त, अत्यन्त, अरो, बहुत ही 
्पातिमान्‌ अथाव, विख्यात्‌ शास्त्र निपुन, कय-चिक्रय चतुर, इद्धिमान्‌ ओर 
शात्र-रहित होता हे । 

(५५५) वसुमति-योगः-रूग्न से अथवा चन्द्र रग्न से यदि श-बृ.भर बुघ 
(परन्तु बुध के साथ कोर पापग्रह नर्द हो) उपचयमें षहो भर्थात्‌ ३, ६, १०, ११ 
ल्थानमेहो तो चद्ठमती योग होता । यह योर इन श्ुभग्रहोके छनसे 
उपचय गत होनेसे भी शोताद। एषं चन्द रून से भी यह योग होता हे। 
परन्तु खन से उफ्वय गत होने से बष्टमतो योग॒ उसम प्रकार का्ोताहे। 


इस योग के रने पर जातक करोड़पति होता है । परस्तु यदिशो ही छुमग्र 
खगन ले उपचयमे हो तौ भी बहुत चनाज्य होताहे। यदि एको छमप्रह 
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छन से उपचय में वेढे षो षो आजतक साधारव्य घनवाका होता दे। 
चंद्र रन से यदि उक्त योग पाये अयि तो क में स्थूनता होती है । 
उदाहरण क. मे खून से प्ङादक्ष स्थान में छक, इष वेढे है परन्तु 
उखके साच सूच्यं भी है, इष के साथ स्यं शने से इष का 
छ्युमस्व जाता रहा इस कार्ण रग्न से उपचय में केव एक ही ग्रह स्वगृहो छक 
रई जाता दै । देलक. ४६ डशाद्धर छरेन््र मोहन गु्ताकी। इसु. मेंकनसे 
दशम में इध ओर ध्यु. सूर्यं के साथ दहै तथा एकादश में शु. है उपवय में तीर्न 
प्रह है परन्तु धके साथ सुय्यं के रहनेसे ब्ध पापप्रहहो गया । इस कारण 
डाद्टर साहब छख ही को खन्ररकेे रहे । ज्योतिगप्रेमो रेखा न समक्षष्ेकि 
इस योग का नहीं रहना धनाभाव का सूचक दै। देखो कुं. ५१ उपचय मे इ. 
ओर षृ. दै । द्र रुन से शु. मी उपचय मे है। तमी तो यह इज्ये रुपये मासिक 
पारहे्ह। 


(५६) विष्णु योग :-- यदि नवमेश, दकशमेश ओर भवमेक्ष के नास 
कास्वामी,ये तीनो प्रह द्वितीय स्थानम बेटे होतो विष्णु षोगशोलादै। 
एेखा जातक विष्णु मक्त, राजानुगुदोत, सर्वं-ड-षस्पन्न, भेरय्यश्रान्‌, विधा 
विषाद्‌ मे चतुर, इास्य प्रिय भौर धा्ताछाप मे चपर होता द । बह बहुत ही 
धनाड्य तथा रोग रदित होकर सो वषं तक जीता है । 


(५७) भेरोयोग :- मैरी योगदो प्रकार काहोता दै (९) ष्प्रमेः, 
कप्न ते द्वादशमे, लप्नसे द्वितो में जर रप्र से सक्ठम में अर्थात्‌ इन चारो स्थानों 
में यदिकोःनकोरंप्रहवेठाशो तो मेरी योग होता है । (२) जब श्चु. भर खनेश्च 
बृ. सेकेन्द्रमे बेटों तथा नवमेर बली शोलो यड दूसरे प्रकारका मेरी पोग 
होता ह । मेरी योग में जन्म केने वाला जातक बहुत बढ़ा आदमी होता है। दो्षायु, 
तेग एषं भय से रहित, धन, पृथ्वी, स्त्री-संतानादि खम्प्नर, अत्यन्त श्रसिद्ध, 
आचार विचार वारा अत्थन्त छलो, धेय्यंवान्‌, विक्ानादि शस्त्रो का आनने 
बादा भौर सांसारिक बातो में प्रवीण होता हे । 


(५८) भास्कर योग :- यदि सुख्यं ते द्वितोय स्थान में इष हो, पुवः 
यदि जवसे एकाक स्थान मे चम्द्रमाहो भोर अवि चम्द्रना से न्िकोण ओं 
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इृदस्पति हो अर्थात्‌ सुर्यं से इवादश मे चन्द्रमा ओर सूच्यं से द्वितीय में बुध तथा 
सूर्यं से चतुथं अथवा अष्टम सं बृहस्पति होतोरेते योग को भास्कर योग 
कहते ईह । रेसा योन वाका नारक अत्यन्त श्यूर, अकि, शास्त्रं जानने वाका, 
विद्वा, छम्द्र, गणित विद्या मे निपुण, धीर, समथं ओर गान विद्या के स्वरो 


से थु होता हे । 


(५८) भद्रयोग :-- दो प्रकार का होता हे! एक पञ्च महापुरुष 
योगों के अन्तगंत जो बुध प्रह के उश्चावि होने पर निभंर करता हे जिसका 
उल्लेख उचित स्थान में किया गया ह ओर दुसरा चं. भौर श्र. के द्वितीयस्य होने 
पर द्वि्ीयेश के एकादशस्थ शने से तथा कग्नेश के छम युक होने से होता हे । 
इस योग का एर यदह है कि रेसा जातक अत्यन्त बुद्धिमान्‌, दूसरों के मनोभाव 
को जानने वाका, अत्यन्त धनी, नाना प्रकारके करा कोशल का जानने वाला 


अौर मजवुर दुललों का नायक होता है । तीसरे वषं को अस्था से उसके छख 
की श्डधि होती हे। 


(६५) भूषयोग :-- शाह के न्वा छा स्वामी जिस स्थान में बेडा हो, 


उख स्थाम से पञ्चम अथवा नवम स्थान का स्वामो स्वगदी हो ओर उख स्वगृष्टी 
परह पर मंगर कीदृषटि होतो भूपयोग होताहे। पेखा जातक शत्रो का पराजय 
करता हे, बड़ा नायक अथवा सेनापति होता है । वचन बोरने मे वह अत्यन्त ही 
चतुर ओर हास्वप्रिय शोतादै । चौतीस वषं की अवस्था से उष्षके प्रभाव एवं अलिकार 
में उन्नति होती हे । देखो कुण्डखो ६०५. राड, इश्िक के नवांश है, जिस स्वामी 
म॑. दे ओर मं. से नवम स्थानका स्वामी ड. स्वगृहो नहीं बल्कि उश्च. से 
इष्ट नही पर मं. से युक्त हे । अतएव योग रागु हे । उक्त बाबु साव अर्म 
रिकारी राज के प्रथाननायक ओर बहुत हो शत्र विजयी इष्‌ । अत्यन्त ही 
चतुरमाषी ये ओर छगमग २४ वषं को अवस्था में आपटेकारी राज के मेनेजर 


इण । 

(६९) अष्ययोग :-- बन्द्रमा दसमल्थ दहो ओर चन्द्र नर्वाशेश उचो 
लथा मवयेकशा एवं दहितीयेश एक साथ हो तो भव्ययोग शेता है । रेसा 
आतंक जामा प्रकार को विधया एषं विल न-श्ास्त्र का जानने वाला होवा दै, 
आदरणीय, प्रसंसनीय एवं अस्थन्त छञलोर शोता हे । धनी होते हुए रेखे आतङ 
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के पास अनेक प्रकार की उ्तम-डततम चीजें एवं निराली भौर दुम पाथो का 
संग्रह रहता हे । 


(६२) भोगयोग :- बृहस्पति दस्मस्य हो भोर दसमेख भयमेश के 
देऽकंग-राकि गत हो तो मोगयोग होता हे । रेखा जातक राजा अथणा राजा- 
वुरूब होता दै भौर जाना प्रकार के राज-ठश को भोगता है । बहुत से छोग रेसे 
जालक से छखी ोते है । ेसे आतक को स्तयां अहुत वलस्थ्‌ करतो ई । ४४ ववं 
की अवस्था के वाद्‌ उखकी उन्नति मे चिका होता दे। 


(६३) मत्स्य योग :-- यदिङग्न ओर उससे नवमस्थान में कोई 
पाप्रहशो वथा दयनसे पद्म स्थान मे श्युभग्रह भोर पापग्रह दोनो शो 
एवं छाम से चतुथं वा अष्टम स्थानमे पापग्रह हो तो मल्स्यथोग शेता हे। 
पेक्षा जातक ज्योतिष विधा का जानने वाखा, कर्णा का समुद्र, जार्मिक अत्यन्त 
हयी मेधावी, वरी, यशस्वी, विद्धान्‌ ओर छन्वर होवा दै । इस योग में ““छक्न घमं 
गत॒पापे- किला है। कों चिद्वान्‌ इसका अथं करते कि रपर में 
पापका रहना आवश्यक नदीं केवल नवम में । देखो उदाहरण कु. छम 
एवं नवम में पापग्रह हे, पञ्चम श्युम ओर पापसे श्ट हे, इसी प्रकार चतुथं मी 
पापदृष्ट हे । पञ्चम रवं चतुथं मे पाप यह बेटे नर्ही हे । उक्त आतक को इस 
योग का फक षागु हे। 


(६४) मरदूयोग :-- यदि क्र से त्रिकोण में बृहस्पति हो, बृहस्पति 
ते पञ्चमस्थ चन्द्रमा टो ओर चन्द्रमा तेकेन्द्र मे सूच्यो, तो मर्द योग डडोता 
हे । रेषा जातक वाग्मी अर्थात्‌ व्याख्याता, चोडधी छाती, स्थूलोव्र, शास्त्र, 
वाणिज्य-कुशरु, उन्नविशीर, राजा या राजा तुष्य होता हे । 


(६५) मूषल्योग : ` यदि समी प्रह स्थिर राक्चि गत हो भोर जर तथा 
हिल्वभाव राश्चिगत नहं तो यह एक प्रकार का भुषल योग होता टै । इत्तका 
कड यड हे कि जातक धनादूय, कास्यं करने मे तस्पर एवं मर्यादा प्रिव शोचा ह। 
दूसरे प्रकार का भुषरूयोग यों होता है, छि जब राहु वक्षमल्थ शो, 
द्मे उश्च हो ओर दशमेशपर शमि को दृष्टि पडती शे । रेते योगका 
फ यो किला ३ कि आतक के नेर बढ़े ओर भक्ति करने वारा शोत हे, 
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जह न्द्र भौर जी होता दे अथवा दीवान एवं मनकी भादि के वदपर नियुक्त 
होवा । उसे व्यवलायसे घन को प्रक्षि होती है। 


(६६) मदनयोग-दकषमेश, छक के साथ कन बे केडा हो भोर एका- 
उच्य एकादश स्यान मेहोतो मद्रनथोग होता हे । रेस जातक किसी राजा- 
महाराजा का मन्त्री, देखने में अव्यस्त छन्द्र भोर स्त्रियों के चित को भाक्त 
करने चाखा होता है । २० वषं की भवल्या मे उसको भाग्योन्नति होती है । 


(६५७) मालसयोगः -यदि हिलीय, मघम ओर धकादक् स्थान का 
स्वामी स्वगृही दोषो मारूायोग होता है! रेसा जातक राज मंत्री, कोषा- 


ध्यक्ष अथवा नायक का पदपातादहै। उस की ख्याति बहुत होतीहि भोर 
हतोख वषं की अवस्था के बादसे भाग्य का चितारा अमकला है । 


(६८) मृग-योगः --अष्टमेश का नवांक्षपति यदि शुम राशिगत शो, उस 
के साथ कोर छमप्रह भो हो ओर नवर्मेश्ञ उच्चहो तो इगम्तेग होषा है । रेसा 
जातक धनी, प्रतिष्ठित ओर कणं के समान वानीर तथा दुर्योधन के समाम 
शरी होता हे । 

(£ ) मृदङ्क योग यदि को प्रह उच्च हो, उस का नर्वांश पति 
केन्द्र वात्रिकोणमेंहो, वह केन्द्रं वा त्रिकौणगत ग्रह उच्च हो अथवा स्वमी 
होकर पूणं बलो षशो ओर साथ ही साथ रूग्नेश भीब्लीष्टठोतो रेखा योगं 
वारा जातक वित्ताकषक, अलतियक्षस्वो अथवा राजानुगरदहोव शेता है । रेते 
आतक का स्वास्थ्य भच्छा होता है । 


(७०) भूङ्ट-योगः नवमे जिस स्थान मे बेडा हो उससे नवम 
स्थानमें ङ. शो, ष. से नवम कोरे श्ुभप्रहहो ओर दशम स्थाने दानि नेडा 
हो वो सुढृट-योग होताहै। रेषा जातक बड़ा अधिकारी, किक ओर जङ्करछो 
का ख्वामी, लथा किरातो का अधिपति होताहे। शस्त्रादि विद्या म 
निपुण, शक्तिशाछी परम्तु निर्दयी होता है आर लृतोय वषं से उसकी उम्नति 
होती हे । 

(७९) युग्म-योगः--यदि चतुश्च नवम स्थान मे हो,उसके साथ कोर 
कुमर हो ओर उस पर बृहस्पति की इष्टि पड्तीशो तो कुम योग होताहै । 
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रेस आतक राजार्भो शवं बङ़े रोगों से डपहार प्राप्त करला है भोर अड़े कोर्गो 
के सदश भाजस्म एलख-आानब्द का भोग करता दै 


(७२) गञ्जु-योगः- यदि समी ब्रह चर-राशिगत हों गौर को ग्रह 
स्थिर एषं दिस्वमाथमे नोषो रेते योग को रञ्जु-योग कते इस योग का 
पल्ल य होता है कि जातक परदेशबासो पथं अम्यायङारो होता दै । देखो सुव 
योग संख्या ६९, । रज्छ्ख योग एक प्रकार से भर होता है । वदि पञ्चमेश चूं 
न्द्रमा के साय होकर नवमेक्षके इादसावाको राक्षिर्मेकेटाहो तो दितीय 
प्रकार का रज्जू योग हीतरे । इसका कर्यो छलाह कि रेते जातक के नेत्र 
बडे मौर छन्दर होते द। धनी, मानी, प्रलिष्टिल एषं एेसे जातक की अत्यन्त 
ख्याति शोती है । रेखा जातक मध्याथु होता हे भोर उसे बहुत सन्तान होते है । 


(७३) राजपद्‌ योग : - यदि शन्द्रमा ओर शग्ेश वर्गोलतम भवमा 


केषां लथा उनपर रयाच।र शे अधिक प्रो की दशि हो तो राजपद थोग 
होता ह । रेखा जातक राजा अथवा राजतस्य, मन्त्री अथवा प्रान्तीय शासक 


ह्षेता ह । षह अत्यन्त घनी ओर दीर्घंजीकरेहोता है । 


(७४) रवियोग : - - यदि रि दुश्शमल्थान में हो, दश्षमेस्ष दृतीय स्थान 
म भ्तोर वह शनि के साथहोतो रजि-योग होता दै रेखा जावक बिशान शान 
के ममं को जानने वाहा होता है । राजा एषं राज्याधिकारी, दानी, उवार 
राजा, प्रतिष्ठित रोगों से खम्मानित, काम-निरत, अरूपाहारो, वद्षस्यक का ऊचा, 
न्न छन्दर, स्वस्थ्य ओर मेधावी होता है । रेते आतक की ख्याति पन्द्रह वषं के 
बाद होती है । 


(५५) रसातल योग :-- यवि दवादश ल्थान का स्वामी उच्व गत हो 
ओर श्च. हादक् स्थान मेहो तथाष्चु. पर चतुर्थश् की इष्टि पड़ती शोतो 
रसातर योग होता दै । एेखा जातक राजा था राजा तुल्य होता है । वाह बहुत घन 
संग्रह करता है ओर धनको पृथ्वीम गाढ़ कर रखता दै। स्तर वर्षं के कुष 
उद्धं उसकी भायु होती द । 


(७६) छक्षमो योग :- दि नवमे केन्र मं हो, मृषशत्रिकोण हो 
अधवा परमो शो ओर कवने गी हो तो कक्ष्मी योग होता दै । रेखा आतक 
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बहुत देशों का नायक होता दे। विधा के खियि विर्यात, सर्व॑गुन विभूषित, 
कामदेव सदा न्द्र, राजा एवं बह को्गोा से वण्डिति, बहुत सी स्र्यो जाक 
ओर बहु सन्तान वाका होवा दै। 


(७७) बिद्युल योग : - यवि एकादशेशष उच्व हो भोर छक के साथ 
होकर कण्नेक्ष जिस स्थान मेहो उसके केन्क्रमेंहोलोकित योगहोतादै। 
रेसा आतङक स्व॑वा दानादि क्रिया एषं उख मोगमें शिति रहता हे । कोटे बहा 
आदमी अथवा बङा पदा चिकारो होता हभ बहुत सम्पत्ति वाखा होता हे । भावव 
अधं के बाद से उसकी उन्नति होती है । 


(७८) शष्ट योग :-- यदि रात्रि का जन्म हो, छक चर रादि गत शो, 
चस्पमा उच्य हो, भौर दकशषमेशा का भवरशिरा जिस किसी राशि मशो परन्तु 
पन्द्रह अंशपर दष्टो तो पेसा आक व्यवसाय में बड़ा चतुर, धूतं, एषं सकरीभूत 
केता है + बह धनी भौर दोर्धजोवो होता है, तथा उसके छख एवं सोमाग्य का 
उवय पण्लीस वषं ते उन्दं में होता द । 


(७६) विभावसु योगः-- यदि मं. दशमस्य शो अथवा स्वगृही, 
उव सूयं द्वितीय स्थानमेंहो ओर नवम स्थानमें शं. तथाह. बेडा्ोतो 
विमावष्ठ योग होता है । रेते जातक को स्त्रो अच्छी होतो है । आक अस्यन्त 
धनी ओर राजा से सम्मानित होता ह तथा देसे जालक का जीवन उखमय एषं 
आयु बहर वषं की होती हे । 


। ८०) श्ङ्ख-योगः - यह दोप्रकार का होता है । (१) जब पञ्चमेश ओर 
वष्ठेश एक दूसरे से केन्द्रे हो ओर छनेश बलो षो तो शद्धः योग होता है । 
(२) जब शग्नेशा भौर दशमेश चर राशिगत हो, तथा नवमेदा बरी हो तब भी 
शङ्क योग होताहि। इसका कक यो शिखा हे कि जातक भोग शीश, द्याद्यु, 
स्त्री, संतान, धन, पृथ्वी आदि से सम्पन्न, काय्य-निरत, दास्त्रादिर्णो का 
आनने वाछा, चरित्रवान्‌ भौर उत्तम कास्य का करने वाखा (साघु 
क््ावान्‌ होता हे, सथा डसको भायु एकासी वषंकी होतो है । देखो कं. ६ महात्मा 
जी की। कण्नेदा भोर दशमे दोगो ही डु दै ओर चरराक्षि में बेडा दै, नवमेशा 
छु. स्वगुही, मीन के संच भोर अपने भवर्माक्ष म है भोर तातकाङिक 
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भित्र, छमपह इ. तेष मोदे। इन सव साधारण कारणो सेक्छीमीहै। 
फलक मी कनरहै। तमो तो महास्मा के साणन को रदद्ध-घ्यनि मूसंडकमान 
मं गंज उठोहे। अव रही आयु की बाते । हदवर करे कि महात्मा की 
आयु ८१? वषंको हो, किन्तु केखक का विश्वास दै ओर शास्त्रा भो 
यहो है कि, पूर्ग-भायु पर्यस्त ब ओता दै ओ १९३ णारा छिखित नि्र्मो 
का श्युद्ध रीदिसे पालन करता है । महास्माजी संबमो अवदय ह परन्तु कमी-कमी 
आपका असाधारण कठिन उपवास प्रकृति के अखोकिक नियमो से घोरं विरोष 
रस्ता है । यह योग वर चन्द्रविद्यासागर की कुः १६. मे मी कागू है । फ्मेश 
भौर षष्ठे परस्पर केन्र मेदे ओर दशमे डु. उख्वका दक्षमहोमें केठाहै। 
इनकी त्यु ७१्वांवषंमें हु थी, जिससे मी आय-प्रमान में भन्तर पड़ता 
है । पुनः कुण्डली ९ भी वषटरूमाथाय्यं जी की देखने से द्षमेश र, वर रासि 
मे है ओर छूनेश मंग भमी-वर राक्षि मे दै भोर नवमे चं. चतुथंरूथ 
हने के कारण एषं नधर्मांश मं यदि शव काडोतो क्छी कटा ज सकतादहै। 
परन्तु ृष्णदुक्षमी में जम्म होने के कारणक्षीणहयो चका है। रढतो इस 
कुण्डली ममी छागुहे। परण्तु आयु इन कीमो ८१ ववं काग होकर केव 
६२ ही धं कीटे । इन सब के देकषनेसे प्रतीत होता है कि रेवा योग वाका 
जातक दोघोयु अवश्य होता हे परन्तु, प्रइ सारतम्नुल्ार आयु मेढ न्यूनता 


होती हे । 

(८१) श्रानाथ-योग :- यवि सत्तमे वशम स्थान मे हो भोर दशमेक्ष 
के खाथ नवम स्थानकास्वामीमीबेडाद्ो तो ओनाथयोग होता है । इव योग 
मे “कामेदवरे क्र॑मते स्वतुङ्ग क्माभिपे माग्यपसंयुते ब । पेखा केश भिढता 
ै। कसो का मव है कि स्ठमेश्च उख्च हना चाहिये भौर किषी का मतद 
कि दशमेश उच्य होना चाहिये, फर बहुत हो उवह बताया गया है, इस से 
दशमे का उण्व शोना ही ठीक अथं होगा । केषर धन-ऊग्न मे हो समे, दुश्चम 
छ्थान मं उच्च हो खकता है अन्यथा नर्ही । रेखा जावक इन्द्र-खदस राजा 
होता दहै । वह घन, छख, मर्यादा भोर स्याति प्राछ्ठ करता हुमा दीर्घजीवी 
होता हे । 

(८२) क्ारदा-योगः (१) वषि दषमेस वद्धमजाव में हो, इण 


केण्द्र मे हो, खुष्यं ल्वयृहो हो ओर मति बकवान्‌ हो (द) वदिष॑.तेष्. 
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त्रिश्तेणमें हो ओर नवे मंगर त्रिकोणो वो शआारददा-योग होरे भोर यदि 
समी भरहस्थिति पूर्ववत्‌ हो परल्तु इ. इ. एकादर स्यानमेहोतो यडदूस 
प्रकार का शारदा-योग होता है। रेखा आलक स्त्रो, संतान, बन्धु-वगादि, 
अपमा सरीर एषं अपने गुनो पर वूं रीति ते ध्यान रखता हे । राजा से अशु- 
गृही, गुड, बद्धम एवं रश्वर-प्रेमी, किधा-बिनोद्‌-निरत, धामिक, लोरवान्‌, 
की, सवधमं-निरत भोर कल्याद्‌ होता हे । 


(८३) श्रीयोगः--यदि द्वि्ोयेश ओर भवमेशा साय होकर किसी केन्द्र 
म बेटे, उस स्थान (केन्क्र)का स्वामी भो उसी स्थानम हो, आौर उन पर 
श. की दृष्टि भी पडतो होतो भ्रीयोग होता हं। रेखा जाक २२ बषं की 


अस्था के बावु छयोग्य मत्री, राजा से प्रतिषि, शत्रुओं पर विजषपानेभारा 
भोर भने देशों का अधिपति होता है । 


(८४) श्िव-योग---बदि पञ्चमे गजम स्थान में हो, नववेश दसम 
स्थान मेहो ओर दशमेश वद्चम स्थानम हो सो शिब-बोग होताहे। रेखा 
जालक बहा भूमादिपति, अहुत से संप्रामों में निजय प्राति करने काका, सेनरवति, 
बहत ही परिश्रमो, भस्यन्ल क्षा नवाम्‌ , थामिक जीवन ग्यतीत करने बाडा दोक है । 


(८५) शुभ-योगः--षदि नवमश्च का मवमांशपति उच्च हो भोर 
द्वितीये गथमख्थान मेहो तो छ्ुन-पोग होता हे । रेखा जातक विद्धान्‌ , उशीर, 
नम्‌ भौर भपते धमं का भनुयायी शोता हे, तथा सर बं तक जोता है । 


(८&) श्रीमदयोगः - यदि नवमेश ओर इश्मेश एक दूसरे से कण्दर - 
गत हो अतीर कग्नेश पर शु. कीश्िहो तो ीमद-योग शोला रे। रेसा जावक 
अन सस्वस्न, खडी, दानी, म््वादावाय्‌ , किती कास्यं के सस्पस्म करने में 
विकण, चतुर अतैर दीघं जीवि होला हे । 


(८७) ससुद्र-योगः- दि, दो, चार, छ, आर, इश ओर बारह ल्थाब 
हीमे समी प्रह वे$ दा भयोत्‌ १,२, ९, ७, ९, ओर ११ भाव गत कों प्रह 
हो लो खदुद-भोम होला हे । रेखा तक राजा अथवा राजा तुरुव होता हे । 
अन, चिद्या, प्रभाव क्वाति, शत्वादि एवं संलान चस वाका होता हे । 
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(८८) शाच्राज्य-योग :-- अदि नवमेशस का नर्वाशपति कु. के साथ 
होकर द्वितोव च्थान मेहो ओर बृ. दिती स्थान का स्वामी हो, मथथ नवल 


स्थान कास्वामीष्ोतो साच्रञ्व योग होला हे। रेसा जातक राजा भवा 
सासन करने वारा होवा है अर राओ के रेसा खट-बाद वाखा होता हे । 


(८६) हरिर ब्रह्म-योगः-गह योग तोन प्रकार का होता ह । (१) 
द्वितये जिख स्थान में केडाद्दो शख स्थान से द्विलोय, भ्म भौर हाद 
भाषो में यदि श्युभग्रह मेटो तो इरि्र-ब्रह्म-योग होता € ।(२) सक्तमेश जिस 
स्थान मे बेडाहो उस स्थान से चतुर्थ, नवम श्थं अष्टम स्थानम बदिष 
चं. ओर इध बेडाशोतो वूखरा इरिहर-बह्म-योग होता हे । (३) अविदन्‌ 
से कोथा, दच्लकतं भौर व्कादल स्थान मे सम्य, ध. भीर मं. बेडाहो तो तीसरे 
प्रकार का हरिईर-अक्ष-योग होता है । रेखे योग काफल यह दै छि जातक 
सस्यवाडी, सर्वस सस्पस्म, कसीखवान्‌ , उन्म आवण कृरमे जारा, कशब्र्भपर 
विजय प्रास करमे बारा, समस्त जीणो के उपकार में निमग्न रडने वारा, पुण्य- 
कसं निरत, एवं समस्त बेदादडि भोर धार्मिक विष्यो को जानने वाका 
दोसा ह । 





सुनफा आदि योग। 


वा-ग८य मह्वियों ने दादश राकषिर्यो तथा मवव्हो की 
जस्र काशीन्‌ स्थिति के हेर फेर के अनुखार राशियों भौर मवग्र्ो कीजो निम्न 
भिन्न आङ्वियां बन जारी है उन आहृतियों का पृथक पृथक नाम रक्डा है अर 
अपमी दिष्य हरि ते रेसे अनेकानेक योगों का कक बलङावा है । 


सखुनफा । 


(१) शन्क्रमा से यदि कोर प्रह हितीयल्थ हो, परन्तु द्वादश स्थान प्रह 
ष्व हो तो इसे उनका योग कते ह । हसी प्रकार वदि चण्द्रमा से इादशस्ध 
कोर ग्रह शो परष्यु हिलीय स्थान प्र-शुष्व हो सो उसे अनका गोग कते ई । इशी 
प्रकारं चन्द्रमा से द्वितीय स्थान आर द्वाङ्सस्थान दोनो की प्रडवेहेर्ोसो 
ञ्छ ह्वर योग कते ई \ वषि अश्मा से द्वितीय भौर हाच स्थान, वोर्भो ही 
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ब शस्यो तो ख्ये केन्डुम-वोग कते है । परन्तु घ्मस्म रदे कि धुय्यंका 
इण स्थाणो मे रहना भीर अ रना दोनो बरावर साना वाद्य दै । अर्थात्‌ चन्द्रमा 
ले दविलीन्र पणं दावा र्थो मे जो प्रो का रहना अतष्ठाया मया ह उसमे सूच्यं 
छोड कर ही अन्य प्रो के रने से उक्त योग सम्भव दै । 


गर्गं ऋवि का कयन दै कि चं. से अथवा अन्म कूब तेकेन््रमे एक भो 
ह स्थित होतो केन्दरूम योगका भंग होता हे । भर्थास्‌ केम्दरुम योग रइते हु 
भी उखके अनिष्ट फर नर्हा होते । “यथन का कथन है कि यदि चन्रमा से चतुथं 
स्थान वें सुष्यातिरिक्त कोरे प्रहोष छनफा योग होता दै । यदि दक्षममें 
सृष्यातिरिकि, कों ्रहषशोतो अनफायोग होता है । इसी प्रकार चन्द्रमासे 
चलु्थं गौर दुक्षम स्थान दोनो हीमे सूर्ध्यातिरिक कों प्रहहो षो दुधंरा 
योग होता है । एवं चन्तरा से ददाम ओर चतुथं मे कोर मी प्रह नहोतो 
केन्ुम योग होता दै । परन्हु बहुमत से यह स्वीकृत नही है । देवामां, यष्ट मी 
कते है कि यदि अन्म चन्द्रमा जिस नथर्माशामें हो खख राक्ति से द्वितीय राशि 
मे यदि सुष्यातिरिक्ति कोरे प्रहष्ोलो नफ, यदि उस राक्चि से ह्ितीय, इाद्श 
इन दोर्नो रारिर्यो मे सूर्ग्यातिरिक्त प्रहर्होसोदुधंराओर कोरग्रहनदरहोतो 
केन्हुम योग होवा है । परन्तु यह भी बहुमत से स्वीकृत नर्हा है । 


जिस आतक को उनफा योग होता हे वह राजा अथवा स्वाजित घन ते 
राजातुष्य होता है ओर बुद्धि तथा घन के छिये उसकी स्याति होती है । अनफा 
ओग वाखा जातक शोलच्रान्‌ कीति-स्याति वाका, सांसारिक विष्यो से खी, 
सन्तोषी, क्षरीर से पुष्ट भोर स्वस्थ्य होता हे । दुधंरा योम कारा जातक 
अनाभित आगम छसो का यथ्ष भोग करने धारा, धनी, त्यागी, सस्यादि भौर 
वाहभाहि से युक्त शेता हे । परन्दु केन्व्रम योग रहने से यदिराज कुरे 
जन्मो तो मी दुःखी, नील, मरिन, खरु एवं सेवक की इत्ति वाका होता 
हे। इसी प्रकार यदि चन्त्रमा से द्वितीय स्थान में मंग शो तो जातक दमी, 
ऋणी, जीर, पराकमी मोर चनी होता हे । इसी प्रकार चण्द्रमा से द्वितीय स्थाने 
बण हो तो गेद्ास्-डाता ( सागयाय्‌ पथं दानिक ) कान-किया-लाता, 
कुशाप-कुखि, मिहमा्यी यवं स्पवान्‌ होता दे । बुषटस्पति शो लो रेखा जातक 
जीजा , भाजा कथाया से भूदि, यक्षस्वी पथं राजडुयुद्ोत होता हे । वदि 
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छुक्र शो सो जातक विकमो, बङुजनी, कदि-मूमि सम्प, चतुष्पद्‌ पष्क्मों ले 
सेवित आर राजातुरय ओीकन भ्यतीत करने वाख होता हे । इसी प्रकार छनि 
डो वो आतङ प्राम, पुर इस्यादि मलुर्व्य से पूजित, जनी, छो मौर कदं कायं 
निदुण होता है । बे सव फल उनका योग के इष्‌ । 


नफ 


(२) अनफायोग कक का विचरण इस प्रकार दे । यदि चन्द्रमा से 
मंग दवाद्कल्य हये तो आलकं रण्योस्छक, ब्रमेधी, मानी जोर शकु का सश्थार 
शोता हे । परन्तु उका खूप आकवंङ होत हे । यदि युध शो लो बह चित्रकारो, 
गान विथा का व्यारूढयता, विदद्‌, वका, वक्षसो, छम्दर आौर राजा से सम्माजिति 
होला हे । यकि बृहस्पति हो तो आतक अस्यभ्त मेधावी, गस्मीर, गुणक, शद 
ल्यावहारिक, धनी एवं मानो भोर राजा से सम्मानित होता ै। अदि 
शुक्र शो तो जातक स्नि्धो के डिगरे वित्ताकर्वक होता है । अस्यम्त बुद्धिमाम्‌, 
घन से सन्पन्न ओर बहुतेरे वञ्चभों का स्वामी भी होता है । हानि हो तो आक 
आजानु-बाहु, गुणवान्‌, नेता, पदधारिर्थो का स्वामी होता दै भोर रेसे आवक 
की वाणी स्व-प्रहिणो होती ह परन्तु इसका विवाई किसी पक दुष्टा श्रीसे 
होता दै । ९ 
दुधेरा । 

(३) चन्रमा यदि मंगल जोर बुघ के मध्य मं हो तो जक युगवाम्‌, 
परन्तु अत्यन्त इट एवं असभ्य-बावो होता है । छोमी तवा इड स्नर्णोसे 
भास्क परन्डु मरण वस्यंन्ल घनी भोर अपने कु में सुर्य होता द । चण्त्रमा 
यवि मंगर ओौर शु. के मध्व मेहो तो जातक यशस्वी, अपनी भुजाओं से करिव 
वरिम हारा चन अंब करने घाङ। एवं शश्र रहित होता हे, तथा आतक के 
चरिन्न का प्रमाण उसके ऊुर पर विशेष स्य से पडटतादे । चन्रमा अवि 
मंगर खौर शुक्र के मध्व मे हो तो जातक, भानन्दित, उष्वरे, श्यायामी, 


खल्काय्यं दमी सोर चमी होता हे । परण्तु देखा आतवकः अववस्च अकम आचरण से 
चुत दोला हे । यदि चन्रमा, मंगल मोर शानिके मण्य मे हो तो ेखा आतक को 


खगरटल्योर, नीख-खी-विरत, धर्भो से चिरा इभ्य परन्तु शदो से भलम्् 
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होता है । तथा रेसला जातक उत्तम कछोर्गो से प्रीति करते धाखा एषं धनवान्‌ भी 
होता द । यदि चन्द्रमा, बुव शौर श्हस्पति के मध्य मेषश्ोतो रेखा जातक 
अर्माष्मा, शास्त्रादि का विहाय, ग्वाख्याता, विख्यात कवि रधं सर्मा से चिरा 
रहता है । अदि चस्फ्रसा बुध भौर शुक्र के मध्प्रहो तो देखा जातक गृत्य-गान भादि 
मे रत, मघुर-भावी, ऋद्धिमभ्श्‌, छन्डर, दूर प्रकृति, छखी ऽर राजर्मन्री होता हे । 
यदि चन््रना एुक्र भौर शृषस्पलि के मध्यमे हो लो रेखा जातक राजा के समान 
खलादि से भुक्त, कथमीचान्‌ , नौकर, पराक्रमी, जिर्याव, राञ्य-कास्यं -कला भोर 
डसम इद्धि वाखा होला हे । न्द्रमा, यदि बृहस्पति अर शानि खर शनि के मध्वे हो 
तो रेस जातक पुत्रवा्‌, धनी, शास्त प्रकृति वाला, छली, विनयी, विह्षानी, 
विद्धा्‌ शवं गुणवाम्‌ होत है । चन्द्रमा, यदि दुक्त सोर शनिके मध्यर्मेही तो 
फेखा आतक प्रायीन श्स्म-रिष्मज वारी, जाति का मुखिया, आस्यन्त जनौ शं 
राजार्भो का प्रिय होता द । पश्ण्तु बहुत गुण रहित ओर स्न्रियों का प्रसु (1,10) 
होता ह । 











जह स्जरण रखने क्षी बास हे कि उपर जितने कक किले गये ई, इणका 
शणं जिका लभी होता 8 कि लव सोगकारी ग्रह गण उख्य, स्वगृहो अथवा मित्र 
गरही दो, भस्यथा ठम चहो के बकार के सारवम्यानुखार कों मे भी स्युजाधथिक- 
त्व होगा । “पराशर "जादि के कथनानुसार, यदि योगकारी भरो की नवमांश शालि 
स्वषु अथवा मित्र शह की होती दैलो क भो वूर्णं होला है । इसी प्रकार खक 
योगो मं वदि स्कनं कम्रा के साथ राहु भथवा केतु, चं. तसे इादरल्य राड 
हो भवथा वेशक्यरी जह लोकस्थ हो अथवा भस्त हो तो फर बहुत हषो भिनत 
शेता दे । 


बेकि-आदि थोग । 


कान्गदय्‌ अमा के आने दे क्षी रा्षिर्यो में बर्हो की स्वियि 
के अलुखार अका श्त कमक धोकादि के विवय मे खिला जा शुका है । भय 
इस स्न ज सु्व-ह्थित शाक्ि ले अमे दीठे बो ऋ स्थिति के अशुख श्र 
ओ गोग होते टै खवमे उक्केग्द किया जसा है । 
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अदि शूस्यंके स्थान से ह्ितीय स्थान मं कोर प्रह बेटा हो शो डते वेकषि-दोग 
कहते । यदि सुर्यं स्थित राभिसेङ्दच्न राजि कोर प्रहडोलो डते जसि 
योरा कते । यदि सु्यं स्थित राशि से छितीय ओर षस दोनोंशो मे बह 
बेटे तो उभयशरी योग कते ई । 


(१५) वेक्षिगोग वाद्ण अयतक गदि सूर्यं से दविवीकल्व कुमन्रडश्षे शो 
छकख, व्यर्का नदाला, चनी, निर्मव भोर दाशर वर चिज शला! इनः 
वदि ध्यं से द्वितीयत्थ कोर पापच हो लो वेते वेदि-बोगणाका जातक दुखधर्नो 
से संति करने वाला, वापात्मा, छख आर खस्य सि-विदीन होला दै । 


(र) यदि सूय्यं से दवादलस्थ को श्चुभव्रह हो शो येसे येति कोग बारा, 
जप्यक, दुद्धिमाच्‌ , दाता अर्थात दागदीर, विदा मं अभिर्की रखमे बाक्ा, 
छी, अरूणान्‌ भौर धनवान्‌ होता है। पुनः यदि इाङक्र्य पापप्रह हो, 
लो वैखा येसि-वोग वाला जातक मृुख्वं, कामातुर, खलूब-खरावो पे भाणन्ड्‌ सवने 


वारा आर कुरूप शोताहै। तया रेते जल को कमी कमी देल निकाकाभी 
होचा ह । 


(३) उभक्करी थोग में यदि दोनों तरफ मग्र ह शो तो गक्क धन 
इत्यादि मे राजा के समान छखो एवं शीर ओर दया के छिथ भमिनग्कित क्षीवा 
है। परन्तु मदि पापहा तो जातक, रोगी, दरिद्र भौर दुखं छी सेर करने 
वार शोलादहै। प्राः समी योगां में ओौर उसी प्रकार इनयोगोे भी 
यदि गोग कर्तात्रह स्थ, स्वगुही एवं मित्र गृही होतो रर बहुत ही जा होस , 


क्ुज-योगादि, 


का-८६ (९) अभग्न ध्वभग्रह बेटे हो तो गे ्ण-वेग 
कते द । रेरा जातक जाया -सक्ति खस्पर्न, छम्द्र, शोकान्‌ ध्मैर शणवास्‌ दोला 
दै । (२) जव छन जें काणं रहता है लो भद्धन-कोग कषा आला दै । रेता 
अलक कामी, पाप कमं निर्ख आर दुसरे का अम्न खाने वाका हो हे । (३) 
खान के दर्यो दरक अद्‌ हिवि पयं द्ववश मे छ्मपह वेट ह लो जे कम 
कलत ` -योग क्ते द । रेख्प अत्व तेजस्वी, अवमकान्‌ एवं यकवत्‌ शोका दे, (४) 
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अदि काभ से दवितीय भोर हाक मे पापग्रद शं तो पाप-कतु-गोग होता दहै । 
रेखा आतक मिन, पाषो ओर मिक्षाटन करने बाषछा होत्रा है । 


अधमा दि-थोगं | 


का-२८५अ अदि सस्यं से चन्द्रमा केन्त्र्मे हो तो जआतक की धार्मिक 
शिष्ठा, शान्‌ , इद्धि भौर जम नीच प्रकार का होता है। उसी प्रकार पदि पुष्यं 
ते शम्द्रमा पनर भ्थत्‌ २,९, <, ओर १९ स्थानगत हो तो ऊपर छले 
इष गुर्णो मे आलकं साधारण प्रकार का होता । पुनः यदि सू्यं से षं. 
आषोक्छिम अथात्‌ ३, 8, ९, ओर श्रमेंशोतो जातक में उपर्युक्तं गुर्णो की 
प्रखरता होती है । उदाहरण रूप से यवि उदाहरण ङ्ुण्डली पर दृष्टि डारी जाय 
लो सुर्यं से चन्द्रमा बह अथोत्‌ आपोक्खिमि मेहै। इस कारणम जातक को 
धामिक सिला, शान्‌ , बुद्धि ओर धन में प्रखरता शोनी चाश्ियि । यथाथ में रेसा 
हीदहैमी। यह मी छिखा है रि यदि चन्द्रमा अपने नर्वाश्च महो ना मित्र 
गृही को भथवा उसपर बरहत्पति या शुक्र की दृष्टि पड्तीहो तो जातक धनी 
रौर छसो होसादहै। कों क्ते हैकि श्ल. ते श्ट रने से घनी, ओरश्चु. 
ते इट रहने से छखी होला है । ८ जन्म दिना राच्रिकाषश्ो) । यदमी काद 
कि यदि घं. पर किसी ग्रह की इष्टि नही पड़ती षश्ोतो जोतक एर्कात-प्रिय शेता 
ै। यहां लक कि पदि रेते जातक का जीवन अस्यन्तं उष्वभीषह्ोतोभी वह 
एकास्त-वास-प्रिय होगा । रेसे जातक के सिये घनोपाजंन में कठिनाय होती 
ह भौर उसके समो कार्यो मे विघ्न बाधायें हुभा करती ह । यदि चं. पर किसी 
ग्रह की हशिनष्ो आर द्शम स्यानमें मोको प्रह न होतो कठिनाहेयां 
अस्य हो जाती ह । वेद्‌ में किला हे ““वन्द्रमा मनसोजातः, अर्थाद्‌ चस्करमा का 
ममयर बहुत अभिकरर रता हे । इसो कारण, पापदृ्ट अथा पाप युर चस्न्रमा 
मनो चिकरूता प्रदान करता हे । 


भादिकायोम । 


अगद अव समी ( सासो ) शरद एक दूसरे के चाद सिकलिजे- 
वार किली सतत नार्थो मेश तो खसे माकिकायोग कते दै। शस थोग में जिस 
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किसी राक्षिसे ग्र्होकी स्थिति भारन्म हो, उस राति से प्रत्येक रान्ति में एक- 
क्क ग्रह की स्थिति आवश्यक है । परथाद रहेकि बीचकी कोर राकि, षह 
दस्यन्‌ हो। जेते, अदि मिशुन राशिमेंपएक प्रहशोसो ककं राशिमंनी को 
प्क प्रह रना खादिमि । उसो प्रकार सिह, कन्या, वुका, इुरिथिकः भोर धन में 
मो एक-एक प्र हों तमो माङिका योग होता! इस तरह दमन यवं भम्ब 
भावो से आरम्भानुखार बारह प्रकार के मालिका योग होतेह 


(९) यदि छन से आरम्भ होकर स्तम परथन्त एक-एक राक्षि मे सभो 
ग्रहहतो रेते माछिका-योग वाछा जातक राजाथा बहुत से हाथो ओौर धो 
पर अधिकार रखने वारा शोषा दै । (२) धन स्थान ते आरम्म होकर यदि 
अष्टम पर्यन्त सभो प्रहदहोवतो उते घन-माकिका-पोग कते हे। रेसा जातक 
बहुत ही घनी, राजा, पिवृ-मक्त, घोर, उग्र ओर शुगबान्‌ होता है । (३) यदि 
तृतीय स्थानसे मालिङा-योग भारम्भहो सो उसे विक्रम माङिका-योग कते 
है। रेते योग का जातक राजा, धनी ओर श्चूर परन्तु रोगी होता है । (४) यदि 
चतुर्थं स्थान से मािका-योग अगरम्भ हो तो छख-माकिका-योग होता है । रेसे 
योग का जातक राजा, बहूतेरे देशों का ल्वामो, भस्यस्त दा नशी ओर भोगी 
होता ह। (५) यदि पञ्चम स्थान से माकिक्ना बोग आरम्भो तो उसे पुत्र 
माखिच्छा योग कते है। रेते योग का जातक राजा, कीर्तिमाय्‌ ओर कादि करने 
वारा होता है। (६) यदि षष्ठ स्थान से मारिका योगकाआरम्महोतो उते 
शश्न-मािका योग कहते ह । रेखा जातक धन-रदित होता है, परन्तु समय पर 
कुछ धन ओर छख की प्रासि होती हे! (५) यवि सप्तम स्थान से माक्िका- 
योय भारम्भ इतो इते कशत्र-माक्िका योग कहते ह। रेसे थोग का जातक 
राजञा र अनेक स्त्रियो से सेवित होता हे । (८) यदि अष्टम स्थानसे मारिका 
योग का आरम्भो तो उसे रन्ध्र-माकिका योग कते ह । रेसा जातक मनुष्यो 
म विख्यात ओर दीर्बायु परन्तु निर्धन तथा स्त्रियों के अथोन रइनेवारा होता हे । 
(९) यवि नवम स्थानस माछिका-योग भारम्म होतो उसे नाग्व-माछिका- 
योग कते ह । रेखा जातक, तपस्वी, यशस्वी ओर गुज होता हे । (१०) यदि 

ददाम स्थान से माछिका-वोग आरम्भ हो तो उसे कमं-माक्िकिा योग कते है । 
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पेखा जातक घमं -कमं निरत भोर सज्जनो से पूजित शोता ६ । (१९) यदि 
एकादा स्थान से मारिका योग आरम्भ होता होलो उसे शाम-माछिक्ा योग कते 
ड । रेवा आत्क वाराङ्गनाभों का स्वामी भौर समस्त क्रियाम मे द्ठ श्षोता द । 
(१२) अदि द्वादश स्थानसे माछिका योग आरम्भो तो उसे छाभ-माकिका 


योग कते ह । रेसा जातक सर्वत्र पूज्य परन्तु खर्वलि स्वभाव का होताहै। 





पञ्चमहापुरुष योग । 


काद ९ पञ्च सहापुरूषः--योग पांच ग्रह अथां मंगर, बुध, बह- 
स्यति, छ ओर शमि मंसे कों एक ग्रह उच्च, स्वगृष्ी अथवा मृषच्रिकोण 
होकर रग्न सेकेम्द्र में बेडा रहने से पांच प्रकार का महापुरुषयोग होता है । 
ओर यदि वह पूर्णं बलो हो तो फक अति उल्छृ्ट ्ोता हे । 


(१) रूचक :-- यदि उच्च, मृलत्रिकोग अथवा स्वक्षेत्र का मंगल 
खन सेकेन्द्र में बेडाहो तो सूचवकयोगदहोताडहै।! रेते योग में जन्म ठेने 
वार जातक छन्द्र कोर ओर कान्ति युक्त भारवि का होता है । उसके 
शसैर के अङ्क खड, ग्कुटी खन्द्र, काले केश, प्रीवा शङ्क के समान, रक्त-श्याम 
वणं, कमर पतो ओर बड़ा बरूवान्‌ होता है । रेखा जातक अत्यन्त साहसो, 
श्र बौर, शच्रभ षर विजय पाने वारा, कोतिमान्‌, शीरूवान्‌ ओर धनवान्‌ होता 
है! रेखा आतक विद्या मे अभिरुखि रखने वाला, मंश्रादि का प्रयोग करने वाला, 
देवलो में प्रेम रखने वाका ओर गुदजनों के प्रति नखर कोताहै। यदि स्वयं 
राजानो तो राजा तुल्य अथवा उर्व पदाधिकारी होताहै। साधारण रूपसे 
उसको आयु ७० वषं की होती है । उसके शरीर में शस्त्र अथवा अग्नि से कोई 
विन्द पड़ जाता है ओर उसको श्त्यु किसी देवस्थान में होती है । (२ ) मद्र-- 
यदि शय उच्च, स्वक्षेत्र अथवा मूलन्निकोण कारून सेक्न्द्रमेहोतो भद्र 
योग होता है। रेते योग वाले जातक का सिर सिह के समान, चारु हत्ती के 
समान, उरू ओर वक्षर्थरु उखे एवं पुष्ट, हदथ-पेर लम्बे ओर मरे, सजीटी 
क्ति भौर भाषति में कम्बा, तसरूहथो एवं तरवे इन्द्र गुराथो रङ्ग के कमरू- 
पुष्य के येल होते ई । रेखा आतक अस्वन्त मधुरमाकी, विद्वान्‌ , इद्धिमान्‌ , 
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खट्डारी, धर्मासमा, परोपकारी, स्ववम्न्र एवं रत्नां को वराचू से तोके बाडा 
होता दै मर्थाव्‌ मद्ाधनी सया कोक एवं यशकाप्राक्षि करमेवाङा शेवा दै। 
साधारणस्ूपसे इषङ्धी अयु ८० ववंकी होधी द। (३) हन --बुदृन्पति 
उष्व, स्वदेश्र अथवा समूज््रिणोम का यदिन सेकेन्दरमेबेदन्डोलो हंत 
योगष्ोताहै। रेते योग वाका जातक आङ्ृतिमें खू्ररूम्गा, छन्द्र पाष, रच 
घर्ण की नखं ओर मधुरं नेश्र वाखा इातादै। यहमो लिखा कि रेषा जातक 
८8 अंगु उवा होतादहै। रेषा जाक विद्या में निपुण, शास्त्रों का जानने 
वार, छखो, बड़े छोगो से आङरणोवः, बदुगुम सस्यस्न, खापुप्र डति, भावारवान्‌ 
ओर मनमोहिनो कान्तिका्ोताहै। रेते जातरुको स्त्री छन्दस होतो है भौर 
जातक अतिशामो होता है। रेते जातकं को जङाश्यमें विशेष प्रीति होती है। 
वड्‌ अनेकानेक स्थानो पर भयिकार रखतादहै। पेते जातक की रत्यु किप 
जङ्कमेष्ातीहै। कहा जाताहै रि रेते जातक की भयु ८२ तषा ८६ वषं 
की होतीदहै। म्रन्थान्तर्मे शिखा फियदि क्त योगबारे का अन्मदन कर, 
मकर, कुम्भ अथवा मोन राशिगबश्ो तो उत्योग की बिदरो-पुष्छ होवा) 
अर्थात्‌ फल अटत हो उत्कृष्ट होती हे । (४). माटन्पः -- दुक उच, सूवशेत् 
अथवा मूरत्रिरोग का यदिरनसेकेन्द्रमेंष्ोषो माणप यागहोताषहे । रेते 
योग वरे जातक को चेष्टा आौरनेत्रस्त्रिथों के सदश छन्वर, शरीर का मध्य-माग 
किञ्चित्‌ दु बरछा, अर्थात्‌ पतली कमर, नाङ ऊंवो, बवरान्‌ , गुगजान्‌ , दास्त्रो के भाव 
का जानने षारा, तेजस्वी, धनी तथा स्त्री, पुत्र एवं वाइन भादि वे सम्पन्न हेता 
हे । इसङी खी हस्तिनी अर्थात्‌ गुगवती शोती हे । फेसा ज।तक राजा के तोन गुम 
अर्थाव्‌ उल्लाह, क्षक्ति ओर मन्रा (ण्लाद्र, (8०९६९ & (ल्पण्टा., | निषु 
होता हे । वड बड़ा उदार पान्दुपर्ललो-गामो होता है। मसान्र से ७० अय ग्रा ७५ वषं 
की उसकी आयु होती है । प्रन्यकारों ने वो यभो किला हैङिरेते जतिषटकोमु्ग 
की लम्बाह १३ अङ्क ष्टोतो दै चोडा कानसे कानपय्यंन्व १०अङ्ग.छ होवोदै। 
अनर ज! तक देश-देशान्सर का राजा होता है । (९) शशाः - शानि उल, स्वहेत्र, 
अथवा, मूरत्रिकोण का यदि छगनसेकेन्दमेबेटाहोतोक्षस योगहोवाहै। 
पेखा जतङ कद का मघ्चोका, शरीर का धोडा बहुत दुवा, दुवि बाहर की 
ओर निकरो इर आर उसके नेत्र अति चञ्जर एवं देखने में कोधामन्विव प्रतीत 
होते है! ( साल्ककारों भेरेते मेरो को द्यर अर्थाव्‌ सूअरको केता ठे षमा 
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ठी है । ) देखा आवक राजा, सिव, सेनापति ओर अङ्गॐ-पष्ाङ्‌ आदि पर 
अधिकार रखने जाका अथवा धुमनेवारा होता हं । पराये धन का इरण करने- 
वादा, मात्‌ मक्त, णाहु-वाद्‌ में चतुर, वुसररो के छिद्रों को जाननेषाका भौर आर 
न्क मे न्धिम होता रहै! आतक का रद्ध श्यामवर्णं होवा है । छिखारे कि 
रेखा आलतक सत्तर वर्षं ओ कर राञ्य करता हे । 


इन पचो योगो म यदि भोमादिग्रह के साथ सूर्यं भोर चन्द्रमा भीर्ोवो 
जातक रात्रा नक होता केवल उन ग्रदोको दशा म उसे उतम उतम फर होते 
द। इन पांचयोर्गोमेसे यदिकिसीकी ङृण्डली मं एक योगदहो तो वह भाग्य 
चारी, दवोयोग शोतोराजा तुल्य, तीनषशोतो रज्ञा, चारतो राजार्जौं 
मे प्रथाम साजा ओर यदि पांचोयोग हां तो चक्रवर्ती राजाष्टोता हे। परन्तु 
केखक की समक्ष में यह बात नहीं आतो कि उक्त पाचों प्रह क्रिस प्रटारसे 


केन्द्र मे रहते हुए उद्चादि टो सकते दहै। 
आङ्कति योग । 


क~ ९ © प्र्ोको स्थिति से माना प्रकार की आकरुतियां बन 
जाने के कारण उसे आङ्ति-योग कते ई । आछति-योग के २० भेदं ई भर्थात्‌ 
२० प्रकार के आङ्ृति-योग होते ह । 


(१) गदा-योगः-- यदि रूभी प्रद दो समीपवर्ती केन्द्रो मंष्यीष्ोतो 
गदा-पोग होता है। ( कृसरे प्रकार के गदा-योग का उल्लेख पूं मंहोखुका 
हे । देखो धारा २८३ (२०) जेते रुन ओर चतुथं मं सभी ग्रहां उसी प्रकार 
चतुथं ओर सक्तम मं सभी हो इत्यादि इत्यादि । रेते योग मे जातक सस्कमो' मे 
दि रखने बाला, यज्ञादि च्छि को करने वारा, धन प्रासि में व्यल्त ओर अर्थं 
प्राछ्ठि मे समर्थं होता हे । परन्तु यवन मलानुखार इनके वार नामदहै। गदा, 
शध, विञुक, भौर ष्वज । (२) श्कट्‌-योगः - यदि समी परह ग्न एवं स्तम 
स्थान-गत होतो उसे सकट-पोग कहते! रेसे बोगमें जातक गाङ्ीका 
हांक्ने वाष्प होता हे । उसङीस्तरी बहुत हयी खराव होतो हे भोर वड स्वर्यं 
सेमी होला है । (३) पश्ठिन-योगः-- जब समी प्रर बतुं एथं दशम स्थान गतर्होतो 
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पष््िन-योग होता हे । रेखा आतक दूत-का्यं का करनेवाछा, शगङ़ा भ्तौर ्रमणनक्ीक 
होता हे । (४) बज योगः -बदि खभी श्ुम्रद त्रथम आर सतम स्थान सें हो एवं 
सभी पाष चतुरं तथा दशप्र स्थानमें हलो वच्च-बोग होता हे। देखा आवक 
भति श्यूर, अच्छे स्वमाव का मौर ओवन के भारम्म तथा भस्मे छली होता हे । 
(५) यव-योगः -- वञ्न-योग के जिपरोत अर्थस्‌ अजब समी पापग्रह कर्म धं 
सक्षम छ्थान तें जओौर समी शछमप्ह चतुथं एवं दश्षम स्थान मेरो शो वव-बोग 
होवाहे। रेषा बोम चारा जातक बहुल ही सादो ओर म्प ओवन 
उसका छखो होवा हे । (६) शह्भाटक-योगः-- वदि सभी प्रह क्न, पंवम 
ओर नवम स्थाने तो शृङ्गाटक योग शोता हे । रेखा आतक शेव जीवन मे 
छी ्ोतादहे। (७) हटयोगः-- यदि सभी प्रह नवम एषं पर्ब स्वान यं 
र्होकतोहर्-पोण होता है। रेषा जालक कृषो काय्यं में कीन रहता हे। 
(८) कमल-योग.--षदि, १, ४, ५७, ओर १० हरी चारो स्था्गो भं समी 
प्रमेहा तो कमरु-योणहोलाहै। एेषा जातक विरूषात्‌ › कीतिमाम्‌ , सुखौ 
आर गुनो शो्ादै। (६) बाप)-योगः--लभो च चारो क्कू मे अथवा 
चारो आपोक्रिमिमेंर्होतो वापो-पोग होता, देला आजतक चन को शथ्वी 
बे गाइता दहे परन्तु क््तिको देवा नर्ही। उख का सुख मघ्वम प्रकारका 
होला हे । परन्तु चड़ चिरकाक तक सखो रहता दै, पण्थाण्लर में यड गती 
किला कि यदि समो पड आचोक्किप्र अ्थौव्‌ ३, ६, ओर १२ ्मेष्ोलो 
देते योग॒ को शपा योग कहते दै । इसका फर यो छिलला दै कि पसा 
जासक किसी राञ्य पर अधिषार प्राप्त करता है । दूसरों को भानन्ब देने गाङ, 
गुणज्ञ ओौर धार्मिक शेता है । (१०) वुप-योगः - यदि सभोग्रह क्य, 
द्वितीय, कृतोय, चतुथं मे बडे तो यृष~योग होता है! रेषा जातक बज्ञादि 
त्रिय का करने बालौ ओर दानशोख होता है) (१९) शर-योगः-- 
यदि खभी रह चतुथं, पल्वम, वष्ट भौर स्तम स्थान गत हो तो सर-योग 
होता है । रेखा जातक अस्यन्त कठोर प्रहृति भौर कारागृह का भथिकारी 
होवादै। (१२) शकितवि-योगः- यदि समी प्रह ७,८, ९, गौर १० स्यान 
गत हो तो शक््ति-योग होता । पेता जालक आखसी, मीव पथं सुख भोर 
भन से विहीन होता दै। (१३) दण्ड-योगः-- यदि खमी अड द्म, पका, 
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दवादश एवं शग्मगत इहा सो दण्ड योग होवा हे! पेखा जातक अस्वन्त नीथ, 
नोङरी कणने वाका सोर प्रिय-वर्गते बिदीन होतादै (१४) नौ-योगः- 
अदि समी प्रह ङ्न से खक्तम स्थान पम्म्त हों ओर इस बोचका कोर स्थान 
परह रहित भनषशेतो नौ-वगषहोताहै। रेखा आतक अक से जीविका जिर्वाड 
करने वाका अर्थात नाथ, अहाअ इत्यादि पर नोकरी करने बारा, सारङ्ग. मल्काह, 
अहाओी, कसान सावि का काम करने वारा होता भौर पेखा जातक दुष्ट 
कृपम, मलिन, कोभो, खर पुतं छारी होता हे परन्तु श्यातिमान्‌ होता हे । 
(१५) कूटयोगः-- षवि चतुथं स्थान से दशम स्यान पर््यम्त समी प्रह 
हो सोषक्ुटयोग होताहै। इन सब योगों में मो मधघ्यका कोर स्थान शह 
द्ष्य महा होना चाहिये । रेखा जाततर पहाड़, अङ्ग इत्यादि में रहने वारा, 
श भौर क्रूर होता ३} (१६) छत्र-योगः - यदि समी प्रह सप्तम स्यान से छन 
पर्यन्तो तो छन्र-योग शोतादहै । रेता जातक ओवन के भादि भौर भन्त 
मे भसत्यन्व खसो होता है । उसी सम्पत्ति असीम होतो हे। वह साइसी, 
दयावान्‌ , राजा से अनुप्रहीत भोर दीर्घायु घोताह। (१७) चाप-योगः- 
अदि सभी ब्रह दुशमसे चतुथं पर्यन्त षो तो उसे खापयोग कते है| रेसा 
जातक अडेसे बड़े छरक्षित स्थानमेंभीचोरी करने धारा होता ह ओर बड पणित 
टि से देखा जता हे, (१८) अद्ध चन्द्र-योगः- ङपर च्लि हष खार 
योग पक केन्र से भ्वितीय कन्द पयंन्त खों ष्रहो की स्थिति के अनुसार थे। 
खनचारां योगो के अतिरिक्त अर्थाव्‌ केन्र से आरम्म न होकर सारतो प्रो 
की माद्छवत्‌ स्थिति पदि दितीय, ठृतीय, प्म, बह, अष्टम, नवम, पएुङादन्त 
अथा हइादवा स्थान. से हो सो अद्ध वन्द योग होला हे। अर्थात्‌ दो से आढ, 
शीसे गव, पासे ग्यारद, छः से बारह, आठ्सेदो, गोसे सीन, ग्यारह से 
पाथ, रौर बारह सेदः इन सब स्थानों में यदि सातो प्रह एक के वाद 
दृसदे बडे हां तो अद्ध'-चन्द्र मोग होता हे। रेखा जातकः आनन्दमय जीवन 
भ्यतोत करने चाक, अस्यन्त छल्दुर एषं कान्ति युरू शरीर वाला, बङवान्‌ , 
राजाभो से माननोय, स्वगं ओर रत्यादि के भूषनों से युच्छ तथा सेनापति 
होवा हे । (१९) समूद्र-योगः - बदि समी प्र द्विवोय स्थान से भरम्म होकर 


एक एक स्थान छोडकर बेड हो, अथास एक प्रह (छग्न से ) दहदितीव त्थानमें हो, 
किर-तिस्र मे कारनशो, चायेमे का पद्हदो, पन्यम रो प्रदम, बहनें 
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कों ग्रदश्ो, सत्तम में कोनो, अश्मन कों एक चहो, नवम में 
कोटे न हो,, दरम मं कों यहो, एकादश मे कोह नहो, दाष 
मे कोर प्रद शो ओर ग्न में को न हो तो समुद्र-योग शेता 
हे अर्यात्‌ खनसे फुर गृहोमेकोरं प्रदन षो परन्तु ओड गृ्टो मे का{-न-को 
प्रहरो तो समुद्र योग होता हे। रेखा योगवाङा आतङक बड़ा पराक्रमी, राआ, 
समदो पर अधिकार रखने वाङा,उसलम शी स्वभाव वाडा, धन-रल्नादि से पूरित, 
विद्धान्‌ भौर सन्तानोंसते इश्ची होता दै । (२०) चक्र-योगः-- पदि ससुव्र-योग 
के विपरीत अर्थाव्‌ फुट गृहो में कोदै-न-कोट पदशो परन्तु जड़ युर्टोमें कोर 
गरदन षो, अर्थात्‌ १, ३, ९५७, ९, ११ इन सव च्थानोंमे कोनो प्रदो 
तो वक्र-योग होताहै। रेसे योग में जन्म केनथारा जातक बड़ा मारी प्रवापी 
राजा ्ोताहै। देखो क. २६ स्वर्गीय मश्ाराजाधिराज सर रामेक्वरसिह ओ 
ढो । इस कुं. के रगनमे., तृतीय मे श. पञ्चम में मं. चं, स्तम मे बुष भौर 
नवम में यु. हे। योगकरागू शेता, परन्तु अष्टमस्य र.ने योगको नक्र 
दिया । यदि भाष ङ्ण्डरी मेस्‌. अश्मस्थानसे निकछ जायवो कडा जा सकता 
दकि योग कागूहै। परन्तु छग्न स्फुट का कषान नरी रहने के कारण विचेव 
विवेचना नहा किपाजा सका। स्मरण रे कि राहु, केतु का यहां बिथार रही 


क्षा जसाहि। 
सुक्र योग एवं चक्र योग मे प्र्ोंकी स्थिति की विकश्चणता देखने योग्य 


होती हे ।. 


समुद्र योग षक्र योग 
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स्मरण रहे कि सदयुद्रगोग भ्तेर खक बोगं प्क न पृकस्थानर्मेदो प्रह 
भवरब रहने, इल कारम कि प्रह सत मोरत्थानङछः ही होतेहै। परण्तु यदि 
लद्द योग में छन से कोट युग स्थान भोर चक योगमेंकम्नसे कों कुट स्यान, 
अह रहितकशोतो योग कागू मरही होगा। 


आश्रय योग । 


| वा-> ९ ९ खत्याथा््यं का कथन दहै कि खर, स्थिर, द्िष्वनाचायुखार्‌ 
लीन प्रकार के आश्य योगषहोते हें, अर्थाव्‌ यदि समी प्रड़ खर राक्षि गवो, 
(मेष, कक, तुशा आर मङ्र) सो रञ्जु-योग होता है भर यदि खभी प्रह हिथिर 
शाक्षिगत हो, (कृष, सिद, इर्विक शोर कम्म) तो मपर योग होताडहै। इसो 
प्रकार यदि सभो प्रह दिल्वमाष राक्षिगत (मिथुन, कन्या, धन ओर मीन) 
रो लो न योग शोतादे। 


(१) ग्ञ्जुयोग मेँ जम्भ लेने बढा जातक विदेस-यान्रा में अत्यन्त 
छल मानने वाला, देशान्तरो म श्रमण करने धारा भोर शर्वो होवा है । 
(२) मूसखल-योग में जन्म लेने कार जातक घनो, मानी ओर नाना- 
प्रकारके काय्यौ को करनेन दश्च होता । (३) नख्योग में जम्मलने जाका 
जातक चतुर, धीर एवं किली अङ्कसे हीन होता है । भवा कोह अङ्ग उसका 
रीष आकति काहोतादे, ओर धन संग्रह कणे वाखा शेता हे । 


दलछयोग । 


श. ९२ पराशर का कथन हे कि चन्द्रमा को छोडकर यदि 


लीर्भो -छमवह अथोत्‌ शक्र, शुच धनौर बहस्यति केन्द्र-गत होतो खक वा 
जाका-पोक होता दहै) इषो प्रकार यदि तोनो पाप प्रह सृष्यं, मंग आर शमि 
केन्द्र गत हो तो सपं-बोग होतार) 


(१) माखायोग :-- माला योग बाङा जातक नानाप्रकार का छस्व 
भोषने बाखा होता) (२) सपंयोम वाङा आवक नानाप्रकार कादुःख 


अशने यादन शोता ह । 


६९५ 
रस्या योग। 


~ २९द्‌ रखा योगे जदि सातो बद सा स्थानो मे दो वो 
वीणा थोग होला है। यदि खातोब्रहहछः स्थार्मोमें्होतो दाम भोग, यदि कथ 
स्थानोमंशोतो पाल योग, यदि चारस्थानोर्मेशो तो केदार योग, यवि तीन 
स्थार्मोमेषहदोतो दरू योग, षदिदो स्थार्नोमंहोतो युग गोग भोर यद्‌ सावो 
ग्रह दकु ही स्थानमेहो तो गोढ-योग होता हे । परन्तु स्मरण रहे कि नो-पोग, 
फुट-योग, केच्र-योग, वाप-बोग ओर उर्धंचन्द्र-योगमे भी सातो प्रह का सात 
ल्थानो मं रना बतक्ाया गयादै। इस कारणधीणा पोगतमी होगा जबवे 
सबयोगभ होते हे। जेते एक ग्रह द्वितोयमें हो भौर दवितीय खष्टी हो, शिर 
एक ग्रह षतुथं मंडो, एक प्रह पञ्चमम हो, एकव मेहो एकस्पमर्मेशो, 
एक अश्म में शे भौरएक नवम मे हो दो दीणा योग होगा । अथाव 
नत्र-योग, फुट-योग, शेत्र-योग, चाप-योग ओर अर्चन्त योगो मे गों 
के मारावत्‌ ( सिरुसिलेवार ) ने से वीणा योग गा । इसी प्रकार 
समुद्र-योग भर चक्र-योगमेंषछः ही स्थानो मे सातो ग्रहका कुछ नियमानुसार 
रहना का गया है । यदि उने नियमों के चिश्ड छः हो स्थानों में सातो 
ग्रहहतो दाम योग ष्ोगा । इसी प्रकार केदार एवं श्चुरू योग तमी छागू होगा 
जब पूवं किखित योगो का अनाव होगा । 


(९) वीणा-योगः- इस योग मे जन्म केनेवारा जातक संगीत ओौर 
नृष्य इत्यादि मँ प्रेम रखनेवाा तथा नाना प्रकार के काथ्यो मे निपुण होता है । 
(२) दाम-योग--दाम-योग में अन्म लेने वाका जातक शत्यस्त सूद्मजबुि, 
विधा एवं घन के कारण श्याति वाडा, परोपकारी, स्यागी तथा पृथ्वी का 
स्वामी होता शै। (३) पाद्या -योगः--म जन्म ठेने वाका आतक धनोपाजंन 


कटने मे बड़ा चतुर, सीखुवान्‌ होने का यक्ष प्राप्त करने मे कुदार, प्रसतनीय, 
वाचा स्षक्िवाछा, मोगी ओर पुत्रवाय्‌ होवा है। देखो उदाहरण कुण्डली 
इस मे सातो ग्रह पां ही स्थानों मेहे अर्थात्‌ छन, चतुथं, सप्तम, नवम पए 
एकादशा स्थाणो म सायो ग्रहो की स्थिति हे । इस जाक मे उपर शिखे हए छभी 
गु पाये अति ह । पेलायोग मोर कर ष्णि मेहे! (४) केदार. 
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थोग मेंजन्मकेने वारो जातक कृवि करने चाछा, घमोपाजंनम करने धाङा, 
बम्दुवगौ का उपकार करने चाा, परन्तु बातों को देर से समक्षे वाा होता 
दै, (९) शुञ्योग मे अन्म केने बाला जातक अत्यन्त कोपी, घन में अत्यन्त 
रूचि रकमे बा, परन्तु निधन ओर श्चूर शेवा है । उसङे क्षरीर में कड 
के समब चोट पडतो है । (६) युगयोमंजन्म केने बाङा पाखण्डो, म 
पान करने वाका, चपला भौर दृ्रे ङ्स से मंग कर मोजन करने वाङ 
शोतादै। (७) गोल-योग में अन्म कने वाका जातक घन-रदिव, भाकली, 
मूख , इधर उधर मटकने वारा आर अशूपायु होता हे । स्मरण रे कि गोरूषोग 
बहत ही कम होतेहै। कलियुग के आरम्म समयमे गमितो का विश्वाह 
कि सातो प्रह आकाश में एक शूत्र में ये। अर्थात्‌ एकं राशिगत थे । 
यदि कलियुग का अस्म इसी गोख-योग में थातो फिए फ भो साक्षात्‌ वेसा हीह । 
गत १५ अनवरो १९३४ के प्ररुपषटारी भूकम्प के दिनि भी गोर-बोग था परछेही 


प्रहये। वह गोक-भोग संहिता के अनुसार कडा गथा है । (7१००००९८ 4.१ 
11010). 


अत्याय २३ 
राज-मङ्ग-योग । 


धा. ग्‌ ९ छै इस स्थानम कतिपय ोर्गो का वणन किया 


आता दै, जिनके होने से राजयोग रहते हए मी उसका फल-नाक्ष 
होवा है । अथा उम फक मे कमी होती है। (१) यदि सूप्यं मेवराशिगते 
हो परन्तु तुलाके नवाशर्मेश्ोतो जतढ दणि होताहै1 (र) यदि सूच्यं धुका 
मँ परम भीचषशोतो राजवंश मं भी अजन्मा हुआ जातक परम अभागा भोर ्जी- 
पुत्र तथा भन से विहीषु. होता है । (३) यदि द्ुक्र, कन्था में परम नीच हो भयवा 
द. मकर मे परम मीच हो तो जातक मिद्कुक होता हे । (४) यवि नीव धु. 
ब्््म्रेहो तो राज्कुक मं अम्मा आतङ मी दुःख मोगता हे । (९) यदिमं, श., 
र, दु. कन मेहो वो राज-मग-बोग होता हे! (६) बदिषं. भरं मं. साथ 
होकर सेव शादिगात हो, उनपर सुण्यं को इहि हो पर किसी शुम पडकी दिन 
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शो तो बह जातक मिष्युक होता रे । (७) ववि सुष्वं-अपने गाश्च जेषहो भोर 
अष्पकमा पर पापय्हकी दहि शो पर छ्चम्त््हकी दशिबहो तो देखा जातक 
राजक मे अम्भ केने पर मी राअसिहाखन से शुत होता हे भौर दुःखा भोगता 
हे । देखो दुं. १४ राजा बीरराज गं की । इस कु, मे क्षीन चं. पर श. की पं 
इष्टि हे भोर किसी श्म प्रसे चट मर्ह हे । अम्म तिथि डीक महीं माछ शने 
के कारण सस्यं के मर्वाक का ठीक पता मही परन्तु हो सकता टे किर. सिके 
नवांश में हो । उनका अम्म छगमग २२ जार १८०२ शष्ी का व्रतीत होक है 
जो अष्टमी आवण पढ़ता हे । श्यं से चं. चतुथं स्थान में रहने से ममी तिथि 
हलोग । र. कवं राक में ख्गमग १९, १६ अरां को आतादे। इस कारय 
२३ सुरार को ककंके ६ अंश परर. कारहना ठीक प्रतीत शोला रे भौर तव 
र. सि के नवमांश में ही पड़ता रे । इस कारण यह राञ्यसिहःसन से च्युत इष्‌ 
थे। (८) यदि छक्र ओर चन्रमा को कोर भी प्रह न देखताषो तो राज-म॑म- 
योग होला हे। (९) यदि ष्म बर्गो्म्मे नशो भोर क्ल पर किसी मी प्रद 
की इष्टि न हो तो राज-भंग-योग होवा हे। (१०) अवि समी प्र शश्र गुही 
हो भोर वे बर्गोचम मेंभीष् लौ मी शाज-भंग-योगषशोता रै! इसी प्रकार 
अभिकांश ग्रहों के नी गत होमे से कल भनिष्ट धोता हे (१९१) वदि नवमे 
दवादक्ल-गत, कृतीयस्थोन मे पापप्रह हो ओर दह्वादशेश दितीकस्थ हो तो 
जातक निह मन्म का मोजन करनेवाका, दुखरों के अधीन शदनेषाका भवात्‌ 
गुामी का तोक पहनने वाका तथा परस्त्री गामी होता दै। (१२) बहि 
क्षम स्थान मेको प्रहनद्ोभोर समी ग्रह नीव हा मथवा शभरगृही शं 
अथवा नीच नमर्बांसादि के हा तो रेखा आतक शुद्धि, विद्या मौर ल्री-संलानावि 
ते विहीन, चिढ़चिढ़ा तथा भि्चुक होता है । (१३) यवि कणनेस दाक भकग 
हो ओर चन्द्रमा तथा मह्मं साथ होकर दशम स्थान में फु रकिमेकेडे्े 
लो रेखा आक छल दथा उल्जति विहीन शो विदेका वाख करता हे । (१४) 
यदि चन्द्रमा चर राक्िगत होकर शाकषि के अन्त में हो अथा सिविद राकिगत 
होकर ससक भादि में हो, भयव हिल्वमाव राक्तिगत होक उसके मध्व जंहो 
भोर विक डो तथा कष्णन प्र-दन्व हो तो राजनोश क भङ्ग होता दै । 
(१९) अदि चन्रमा वसम स्थान मे ओर इदस्यति खलम स्थान जं वथा भयम 
स्थान में कोरे एाव्ड षो तो देखा जातक ककन होरा दै मति भवने क की 
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हानि पटला दै) (१६) अगि छक, कुव भोर चन्त्रभा केन्द्रगत हो जर 
रा कषमय हो तो केला आतक मीच एवं अविदित कायो को करने वाका 
तथा चमं बिरोणी होता दै। (१५) यदि श्युक मील हो अथवा क्लि के मांश 
मेहो षरल्णु कह, अन भथा इद भआवगस हो भोर उसयर सनि की इषि 
पड़ती हो तथा चस्या सूच्यं के साथ होकर सतम स्थानम शोलोरेला 
आक भषमी माता के साथ स्थंदा किसी दुसरे की चाकरी कशने वाशा होला है 
(१८) अवि कन्न कुर्म-राक्तिमित ष्टो भोर ह., र. के साथ शो अथवा तीन ब्रह 
नीचो भोर कों प्रह उच्च नहो था ९, १० भावो में पापप्हषशोतो राज- 
योग-मङ्ग करता है । (१९) यदि छग्नेदा, चन्द्रमा से पर्वम अथवा दितीष 
स्थान मे, सृथ्यं वशम ओर अष्टम स्थान मे कोटं पापप्रहहो सो रेखा जातक 
किसी निङ्ृ्ट जीकिका से ओवन व्यतीत करता है। (२०) यदिषश्यु., ब. ओर 
स. मीच न्थांश के हो अथवाशच्र प्ही षहो तो रेसा जातक स्त्री-संलानादि 
से हीन, दुःकी, माण्यरहित पएचं नीव तति का होताहे (२१) जिस के रम 
में राह येडाहो, डस पर चम्द्रमाकी दष्ट पड़ती हो, तीरे तथा छटे स्थानमें स्यं, 
मंग भोर शनि मेठे हा एवं केन्द्र में कोई छमपहन हो भयवा समी शुम 
प्रह ससम स्थानमे बेडा हो तो राजयोग का भङ्ग करताहै। (२२) यदि 
शं, ते षड अथा अहन स्थान मे श. हो, परस्तु बहक. छ्नसे केन्दररेनदहो 
तो शकट योग होता है । परन्तु पशा्षर मतानुसार अहि खभी चङ छगन अथवा 
सखक्वम भावगत हो तो सकरट-योग होता दै, बराहमिह्टीर भी रेसा ष्टो कते 
ह । रेखा आलक ववि राजसी भी ष्ोतो भी दुःखी रहता है ओर राजा का अग्रिय 
शेता दै। देखो षुं. ४२ भरविम्द्‌ जीकी। चं.से घु. भ्गस्थान मे दे 
भोर थ. केण्ड्रते बाहर! इसत कारण योम गुहे) यह समी जानते ह कि 
बरिल सन्राट्‌ के यष अपरिव तो अवरय ह । लेखक इनके अम्ब विषो से परि- 
वित भरहीदै। परण्तु इनका अम्यराजमे भिथास करने ही से बहुत सी बालों 
का शनुमाज किया जा सकत हे । देखो कुं. ४९ पण्डित अवादिर ॐाकजी को । 
इस कु. मच. तेष. बल्वहे पर इ. कम्रं मही रै। पश्डिति मोती 
ओके जसे धथाड्य पथं च्ी केः पु होते इष्‌ यी भाव को जेष्ट वासना ही मोगनी 
प्श्दीदे। कपि यह सास्वदहे कि गीता के रषदेकायुलार आय दश-दुः्ख यें 
मेष नी मत्य सदेह, परज्तु सोखारिकि इषिते योग का कर कागू से षडा 
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आवगा, यड तो प्रस्यश्च है कि कटिक्ष सज्रार इन से भी भखन्बुष इहै, देखो 
क. ५९१। इस कुण्डी मं भी वोग यागृ है परम्बु लेखक परिल मे किख शुका है 
कि इनका सिह सन अचु हे । ककं होनेसे ड. कण्दर में शो जायगा भतः योग 
छागू मरही होगा । 


रेते दो ण्डी ओर भी परिशिष्ट में भये दै परस्तु वे बाककों की कुण्ड- 
ख्यां है। इस कारण, उदाहरण मे वे मरही दिये गये । 


रेका थोग । 
निम्नलिचित योगों को रेका-योग कहते है । 


क~ > ९५ (१) थदि छने अछ रहित शो ओर उस पर मश्मेश 
की इष्टि हो तथा बृहस्पति अस्तं हो तोरेका-योग होता है) (२) च्ठुर्थेशके 
नवांश का स्त्रामी यदि अस्तो ओर खस पर ह्वादशेशकी दिशो सोरेका-पोग 
होताहै। (३) यदि चतुर्यंश पर षष्ठे की इष्टि पड़ती हो ओर नवमे तथा 
अष्टमे प्म स्थान मेषो एवं कम्नेश नीच-गत हो षो रेका-योग होता दै। 
(४) यदि छु, आठवे ओर हाद माषो में श्यमग्रद, केन्द्र भोर त्रिकोण में पाष 
ग्रह तथा एकादशे निब हो तो रेका-पोग होता है । (९) गदि दने पाप 
के साथ हो, युक भोर ब्ृस्यति अस्त हो कथा चतुर्थेश भी किसी पापपक के साथ 
रह कर अस्तो तो रेका-योग होता है। (६) थदि भवमेश अस्त भौर छग्नेशष 
तथा हितीयेश नीख हो तो रेका-योग शोताहे। (७) बहि तोन ब्रह नीच 
अथवा अल्व हों भोर छग्नेक्ष वह, अष्टम अथवा द्वादस माकगत हो अथवा कम्मे 
बरू-रहित हो तो रेका-योग होता हे) (८) यदि पापप्रह छन, हितोब, तृतो, 
चतुर्थं, पञ्चम, स्तम, नवम, दस्म ओर एकावस भावगत हो तथा उनयर नी 
परह, भत्र प्रह, अथवा पापग्रह की हशि पडतो शो लोरेका-कोग होवा दै। वदि 
प्क पापप्रह ऊपर किलि हृष्ट नो मार्थो मे ते क्समे हो भौर डस पर नीच, शन्न, 
पापत्रह को इष्टि पड़वीषहो तो जातक के ओवन के प्रथम ही भवत्था मे रेका- 
योग शूक का भआक्रमन होता है। इसी प्रहार अदि दो पापवरह उपव नवमाय 
म सेकिसो भामे शोध अध्य वन मे, भौर पुनः अदि दीनं पाष 
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ङपलु क भो स्थाणो मेते किसी मेहो तो आलतक के शेव ओवन मे रेकान्योगके 
कक का भभव होता है । 


कत्वे । 


शास्त्रकार्यो ने छिला हे कि रेका-योगवारा आतक विद्याविहीन, जनदीन, 
वरिकर, कामी, कोणी, संतप्त-मन, सोभाग्यदीन, मिष्ुक, मिन, क्षगडाल , सी 
पुत्रादि से संत, दुष्टात्मा, नखों का रोगी, कुमागी, दुर्मागी ओर वन्पुवर्गो' को 
गाक्ी देनेषाषा होता हे । प्रायः दोर्धजीवी नर्ही होता ओर कामी वथा कोधी 
होता इभा अङ्गहोन अथवा गृणा, हिरा, अन्धा अथवा मतिच्छिन्न होता हे । 
रेते आतक के नेर््रोते मन का भाव तुरत ही प्रगट होता हे। 


दरिद्र-योग। 


~ग ९ दै ज्योतिष-शास्त्र में दख्डि-योग की मी स्ख्या कम 
नही हे। उन्म से कतिप्य-याग इख स्थानम शिखि अते 


(१) यदि अष्टम स्थान अथवा ग्न का स्वामी बृहस्पति भौर 
नवमे का बु उससे कम हो, तथा एकादश स्थान कास्वामी केन्द्रगत 
नहा पथं भस्त भौर निर्बर हाता दरि्र-याग होवाहे । (र) यदि. 
मंग, सलि अथथा बुघ नीच हो भोर शस्त भी हो तथा पञ्चम, बह, अम, 
एकादस्च भथथा हाद भावगत हो ता दर्द्ि-याग हाता हे । (३) यदि सनि नवम 
स्थान में हा भौर उस पर पापग्रह टी इष्टि पड़ती हे एवं स्यं भोर इष॒ हूग्न 
शत हा, वथा बुल नीच के न्वा महातो मी दरिक्र-याग हाता हे (४) यदि 
बू, बु. श्च, स. आओरमं, ८, ६, १२, ५ ओर १० स्थान में किसी कमसे 
हो, भौर हादसा नीव पएवं भस्त होता हुमा भी कन्नेश तेबकी, होतो 
आक दरिद्र शोला ह । (५) यदि छक, शृटस्यति, चन्द्रमा मोर मङ्गङ भोख 
राक्षिगत होते हुए कर्न पंचम, सप्तम, नवम, वशम ओर एकावल्त इन छः भार्नो 
ग सेषकिन्दी चार भाषो मेंेठे हयात दररि-योग हावादहे। इस यागम 
चारणा का नीवद्ाना किला हे | प्रस्येक अह की नीच शालि भिल्ल मिस्न रै। 
इस कारण ये काणो धह किसी भिस मिष्न चार रासिर्यो में पगे जला कि 
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योगमेंमी लिखाहे। चिचारने कीथातयह दे कि यह येग केका 
न अर्थात्‌ कन्या भोर भकर में छागु हा सकला रे भस्त्र मरही । कन्या कान 
हने से ग्न में शयु नीच हा सकता हे, ओर प्वम स्थान में बृहस्पति; मकर 
म नीव हो सकताहै। मवममेषं. ओर एकावसमे मं. भी नीच शोगा । 
इसी प्रकार मकर रग्न होने से छगन में कृ. प्यम में चं, स्तम मेमं. ओर 
नवम मे ह्च. नीखहागे। (€) यदि श्युक्र कने, शहस्पति पन्यम स्थान 
में, मङ्गल एकादश स्थान मे ओग न्द्रमा तृतीय स्थान मेहा भौरये सब ग्रह 
नीच राशिगत हा (जा कन्या रूनषशोनेसे ही होगा) तो द्रिद्र-याग होता दे। 
(७) यदि रन चर राक्षिगत, कग्न का नवांश भी चरराशि, भौर कग्न पर 
शनि तथा नीव शृहतल्पति की दृटिशोतो दर्डियागडहोताहि। इस यागमें 
कं भावकश्यक गते है। परी वात यदै कि कग्नचर राशिषश्ो भौर दृसरी 
यह फि बृहस्पति नीथ हो अर्थात्‌ श्दत्पति मकर राशिकाहो । {२ रासिर्बो 
मे से मेष, ककं, तुरा आौर मकर चर राशिषहै। यदि छम मेष-राक्षिगत हो 
ता नीथ बृहस्पति स्वभावतः ठकशामस्थ शोगा ओर रग्न पर उसकी पूणं इष्टि 
नर्ही होगी । यदि ग्न तुका-रासि शे ता नी इ्र्हपति चतुथं स्थाने 
रहेगा ओर इस मे भीष. की दृष्टि क्न पर नही होगी। पुनः वदि खगन 
मकर रा्चिषशोता स्यति छगन होमे शोगा हस मंंभी ग्न पर (क्ण) दि 
बृहस्पति की न पष्ठी, केवर ककं ग्न होने से नीच शहस्पति सप्तमस्य होगा 
ओर छग्न पर पूणं इषि होगी । इन कारणों से प्रतोल शोवाटै कि यदि 
उपर छलि हुए येग में इृहस्यति की पूणं इष्टि ही मावश्यक होती ता चवि 
गण केवह इतमा किखते कि उपर किला हुमा येग कक-छग्न मे कागू होगा । 
इस कारण य निरयय प्रतीत होता हे कि उपर छले इए याग में इृदल्यति 
रौर शनि की पूं इष्टि आवश्यक (इस याग के चयि) भर्हीहै। कतिपय 
विह्वानों का मतै कि राजा बहादुर भ्मांवां कुण्डली ५० का अन्य मेव कर्न 
के तीन भंश के भीतर ही है भर्थाव्‌ चर रग्न है ओर चर नवर्मा्लि भी है, भवः 
मेष रग्न भागने से नीव का कृदस्यति शसम स्थान में आौर श्नि 
पन्यम स्थान में पड़ता है । इस कारण शनिकयर की द्विपाद्‌ इरि भौर शुध्यति 
धी तीम पद्‌ इषि ण्न पर पडती द । अथात्‌ उपर किला इभा दरितर-बेग 
छाग होला दै । परन्तु इन की भलंमान भजस्णा के अदुखार किली भरकाद 


७०७२ 


बह भोग कास्‌ होना भ चाहिष्‌ । इस कारण मेवक्तन को ही अद्ध मानना 
होगा । इस पुलक के मेक स्थानो में अनेक वकार ते मौनी क्न होना 
प्रतिपादित इभा दै। इसत्थानमेंमी ङपी पष की पुश्टि शती है । 
(८9 यदि श्हस्पति बह अयथा दादश भावगत हो चर स्वगृहो नशोतादरित्‌ 
योग डोला हे (९) अवि छन स्थिर राक्चि गत हो, ओर सभी पापग्रह केल्द एषं 
त्रिकोणमें हो तथा शुम प्र केन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी स्यान मेहोंता 
मिष्य अथवा दरित-याग होता है। (१२०) यदि रान्नि का अस्मो रग्न 
अरराशि गत हो, धछभच्रह केन्र ओर त्रिकोन गत हों परन्तु निर्बलष्टों र 
पापग्रह केन्द्र के अतिरिक्त किसो ओर स्थान में हातो भिक्षुक घा दरिद्र 
याग षश्ोताहै। (१९) यद्वि पापग्रह नोषहा ता जांसङू पाप कमं निरत षश्ोता 
है। इसी प्रकार यदि शु म-प्रह नीच गत हा ता जालक स्यन्त, गु रूप से पाप 
करने वाका होता है । पुनः यदि बृहस्पति नीचहाकर दशम स्थान मंदहाते 
भी जालक गुप्त ङ्प से पापकरने वाखा होता है । उण्वस्य प्रह नीथ नर्षा 
गत होने से बराक देताहै। परन्तु नीचस्य ग्रह उश्च नवांश मे रहनेते 
डतम फर देवा है । (१२) श्युमग्रह केन्द्र मेंष्टों पपप्रह धनभाव मेष्ोंते। 
जातक सर्द दरि रशत है । एषं अपने कुर के छागो के भयभीत रखता हे । 
(१३) यदि स्यं चन्द्रमाके नवांशमें ओरं. सूप्यं के नवांश मेषो परन्तु 
स्यं यम्दरभा एक राक्षि-गत हो ते दरिक्‌-येग होता ह । देखे धाः २१७ (१३३) 
(१४) कगमार्द्‌ ख्यान से ब, अष्टम अथवा दादश स्थान पर यदि सप्तम स्थान 
की भर्दु-राक्षि पड़ ता जातक दरिद्र-होता हे । (१९) आस्मङारक अथवा रूनसे 
अष्टम स्थान के स्वामी की दशि (जेमिनोय दषटि) यदि भात्मकारक पर ओर रग्न 
पर पडली हो वो जातक द्रित्र होता हे। (१६) यदि षं. पाप नवमांश मेहे भर 
र, के साथ दहा तथा किलतो पापग्रहसे दृष्टा ता आतङ द्रिद्‌ हाला हे (१०) 
यदि अस्म रात्रिकाहो भोरक्लोन लं. से अष्टम माव पाप-दृष्ट वा पाप-युतहा ता 
आतक दरिद्र हेला है । (१८) यदि राह चा केतु-परस्तचं. पापश्टहातेा दरि 
होताहे। (१९) यदिकूप्णवाचं. से खतुथंस्थानमे पापप्रहकेठाहोता जातक 
निर्धन हेता । (२०) वदि चन्द्‌ प्रण के समयका जम्महो ओर वेसा शं. 
किसी प्रहयुडध मेहरा हुभा छमप्रश्से इटा ता जास दरिद्र हता 
(८९१) वदि थं, तुका राक्षि का होता इ किती सत्र प्रह के नवमोलमे हा, 
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मोर किसी मीच चा शच्च प्रह से च्शदे ता दरिव्हातादै (२२) बदिकेञ्ड वा 
न्रिकोगव्तीं चं. कत्र चा नीवबगं का हो, भोर खं. सेद. इण गावे वा 
बारह स्थानमेहोतो आक दरित्र होया ह । (ररे) अवि शं. चररि 
हो, पाप मवर्माशमें भोर शन्न सेश्शमी हो ता एक प्रकार का द्रिद्‌ योग अथवा वदि उपर 
वारु योागके रहते हुए घं. चर नवमंक्षमेष्ोको दूसरे प्रकार का द्रत याम 
होता है | षरन्सुयेाम कागू तभी डोसा, अवचंपर क्ु.को दशिन पड़ती शे। 
(र४) यदिश. भोरश्यु. नीव वादाश्र नवमांश मेहो भोर अम्बोग्य दृ हो 
अपथा साधथो तो यदि राजङ्कुरु मे भीजस्म शतो बह आक धन रहित 
होवा ह । 


फल | 


दरिद्र-येाग में जन्म केमे वारा जातक भभागा, अपने परिवारो से दुःखित, 
कठिन स्थिति में षडा रने धारा, भिष्ुक, अप्रिय-बादी, वेट्‌, भ्यसमनी, मी बसि 
हारा धमनोपाऽन करने वारा, कडु भाषी, परस्त्री कशोदप वा नीव होता 
सथा कमो कभी अङ्ग से विकर, अन्धा, गंगा एषं मति-छिन्म होता हे । 
कभी कमी कहकुशटराग ते पीड़ित मी शेता ह) रेखा जातक कर -प्रिम, कतष्न, 
उलमले्गो से धृणा करने वाका भौर दुसरां के काय्यं में विष्ण बाधा डने 
धा होता दै । रेसे जातक की स्त्री अच्छी नहा होती है । पेखा न समक्षना होगा 
कि समी दाष स्व दरिद -येाग वाले मे पाय जार्येने। 


प्रेष्य-योग । 


का~ २९६ इख स्थानम थोडे से उनयागो का उर्रेख किया 
जाता है जिनके रने से जातक केवर दुसरे के अधीन रहकर स्वतन्त्रता रहित 
होकर केवर नोकरी ही नर्हा करता, वरन्‌ करह-प्रिय, कट्‌ सावी, पापात्मा, भूख, 
दुष्ट शछोगों मे प्रीति रखने वारा, क्रोभी, बदरा केने बारा, मिथ्यावादी, परस्त्री- 
गामी, पेट ओर श्वस्तारके उन्तम कोसि देष करने वारा होतादै। इसमे मी 
सब के सब दोष पाये जायं, रेस्ता नही समक्षना होगा । 
(९) यदि सख्यं दशम स्थानम, च. सप्तम स्थान में, सनि चतुर्थं स्थान 
मे, मङ्ग शृतीय स्थान मे, शृस्यति दितीय स्थान में मौर मग्न अर राक्तिगलत 
डो तो रेखा थोग वाला जालक पराधीन एवं रात्रि के समय दूसरे की नोकपी करने 
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बाम होता है । (२) यदि छक मवम स्थान मं हो, चन्द्रमा सक्षम स्थानमें हो, 
बृ्स्पति, छग्नेशा अथवा हवितीयेश हो, मङ्गरू, अष्टम स्थान मे हो ओर रग्न स्थिर 
राति शोतो रेते थोग जातक सर्थदा दूसरे की नोकरी करनेवारा शोता हे । 
(३) अदि रात्रि के समय का जम्म हो जोर रून चर राजि गत षो तथा हून का 
स्वामी संधिमेंशो एवं कोर पाप ग्रहकेन्द्रमं होतो जातक दूसरे के अधीन 
भस्य शेता है । (४) यदि छन स्थिर राशि गत हो ओर जन्म दिनि के समय 
काहो तथा क्ष., षं. श. भर श्च. केन्र अथवा त्रिकोण महो परन्तु सन्धिमें 
हो तो जातक ग्त्य-का्यं करने धाला होता दहे, (९) यदिद. रेरावतांशाका 
हो, पर सन्धिमे हो, भोर बन्द्रमा उक्तम धगं काहोकर केन्दरसे बाहरद्ो त्था 
छ्यु रग्न मेषो परन्तु जातक का अन्म कृष्णपक्ष की रात्रिक खमयकाषहडोतो 
जातक पर-कमंजीवी होता हे। यदि कों ग्रह दशवगं में मूरुत्रिकोण, स्वक्षेत्र, 
उव, अथवा वगात्तम का दो प्रकारसेशो तो पारिजात, तीन प्रकारसेशेतो 
उनसर्माश, चार प्रकारसेहोतो गोपुर, पाच प्रकार सहो तो सिंहासनं, छः 
प्रकारकाहो तो पारावतांश, सात प्रकारतेष्ो तो देवलोकांश, आट प्रकार से 
शोतोभो देवलोका, ओर यदिनो प्रकारका तो रेरावतांश कटराताहे। 
इस पुस्तक मे केवर वडुवगं चक्र दिया गया हे। (६) यदि जन्म के समयमे 
वुहस्पति चतुथं भाव की संधिमे, मंगल पष्ठ भाव को संधि मे ओर सुय्यं दशाम भाव 
की संधिमेषहो तो जावक गस्य होताहे। (७) यदि चन्द्रमा छुभ राक्षि-गत दहो 
परन्तु पाप नाशम हो ओर वु. छग्नेश के साथहो तो जातक पराये का काम 
करने वारा अर्थात्‌ त्य होता हे । (८) यदि वृहस्पति नीच राशि गत अर्थाव्‌ मकर 
का होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादक्न भावमेषहो ओर यदिष्यनसे चतुथं स्थानमें 
चन्द्रमा षो तो रेखा जातक संदा दूखर की हुकृमत मे रहता है । (९) यदि छन 
सनि के द्रेष्काण का हो भोर उख पर केन्द्र गत चन्द्रमाकी दृशि पड्तीषशोतो रेते 
आतक का जन्म यदि राजकुकमंभीडोतो भी नीचकमं हारा जीविका प्राघ्ठ करता 
हे। (१०) यदि नेवमेशा शनि, पञ्चम अथवा द्वितीय भावमेषह्ो ओर उसयपर 
पाप प्रह की इरि पड़ती हो अथवा वेसा शनि किसी पापग्रहके साथ होकर र्हं 
आभ महो षो रेखा जातक आजन्म नीच बुसिकरता हे । (१९) यदि शनि, चन्द्रमा 
ते कक्षम स्थान म हा, अथव! छन से पञ्चम, नवम वा द्वितीय स्थानसमेंह्ो ओर ठि 
अत में पापद्रहद्ोतो रेते जाकत्क को जीविका नीख वल्तिसे होती हे। देखो 
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उदाहरण कुण्डली चन्रमा से सनि दशस भवदव हे परण्तु डण्थ से भम स्थान 
मँ कों पाप प्रह नीद 1 इस कारण योग काग नही इभा । 


अध्यलत्य २८ 
रोग अथोव्‌ दारोरिकः क्ले । 


ध?-२९८ रदल्य-परवाइ मे किला आ अकाहे किमप्रह गण ओर 
रारिथो के द्वारा कफ, पित्तादि दोष किप प्रकार उत्पन्न होते है भर उन दोर्णो 
से रोगों का अनुमान किल प्रकार किया जा सकताहै। भन्यभी काप्रकारकी 
बहते डली जा चुटी (देखो धारा २१४, २१५, २१६) । अश्म तरङ्ग म इत्यु 
समय के रोगों का अनुमान-विषि वित्तारसे किश्लीजा शुकीदै। इसस्थानमे 
भाना प्रकारके योगो का उरुलेख किया जाता हे । अर्थाव्‌ (१) मल्विच्क रोम, 
(२) नेश्र रोग, (३) कणं रोग, (४) दन्त रोग, (९) नातिका रोग, (६) मूक 
योग, (७) गक के रोग, (८) बष्छस्यर के समी रोग, (श्चय सेग, श्वास काशादि 
रोग) (९) उद्र रोग, (१०) अननेन्द्रिय एवं गुदा रोग, (११) ष्ट रोग, 
(१२) चेव, (१३) चमं रोग, (१४) अङ्ग-वेकस्य रोग (१५) वायु पिलादि 
जनित रोग, (१६) भूत प्रेवादि पीड़ा, (१७) अन्तमो से मय, (१८) कारागार 
योग, (१९) नपंसक-योग हस्या दि, जिससे मनुष्य पीष्िति इभा करते है, 


मस्तिष्क रोग । 


ध-२९९ (१ सूप्यं (पाखन्तर से षु.) छग्भ में रहता है भोर 
मङ्गर (वा सष.) सप्तमस्य होता दै तो जातक को उन्माद रोग शेता दै । (२) ददि 
शनि दान मँ ओर मङ्गर स्तम अथवा त्रिकोणे होतो आतक उन्माद इुकि 
होता है। यह वचन आतक परिजाव काहे भोर “प्रहनमार्ग मे रिका दहै :- 

"ग्नस्य विणे (च.) दिवाकरडतो मोमोऽधवाद्च नगे । 
मन्दे छरनगते मदात्मजतपःसंतल्थे महीनम्दने" । 
अर्थात्‌ यह योग कमते कम दो पुस्तरको मे पाया आतादै। षपरण्तु 
कु. २३३, ४६, ९६ भौर ८६ मे योगणागू होता हआ मी शूक मरही मिछता । 
हो कता है, कि भाव कुण्डी में प्रह स्थितिमें मेदशोनेसे, बा जुम श 
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शने के कारणम चक नही निकलता है । (३) जालक दिमित के भदुष्र वदि कन्व, जनके 
आारम्म नेहो, सुर्यं भौर वम््रमो एक लाथ होकर कडा मेहो अथशा पड साथा कर 
किसी एक त्रिको में हो तया पुनः वहल्यति चृ रीय स्यानमें हो अथवा केन्द्र म होभ्तो 
आलक उस्माद्‌-बुद्धि होता है । परन्तु "“जातकादेश” में किलाह कि यदि अन्म 
मकर, कुम्भ, मीन था मेव काम का र. शोर चं. साय होकर तरिोगमें थाव. 
तीय वाकेन्द्रमेंष्ोतो उन्माद्‌-इुदधिशोता है । (४) यदि चन्द्रमा ओर बुधकेन्द्र 
मेँ हो भथवा श्चुन नवर्गाशके न हो तो जातक अस्यन्त घ्रमयुक्त अर्थात्‌ समी बातों 
म सष्ेह करने वाका (चित का अत्यन्त संक्षयो) होता है । (९) वदि चश्द्रमा पाप 
बरहके सायो भोर रादु कर्न से पञ्चम, ष्टम अथवा दवादक्ष गत हो तो जावकको 
इस प्रकार का उन्माद होता रै जिष्त मे कोधमंशच विकोष रहता है । देखा आतङ 
सरथा कर-प्रिय होवा है । इसमे मी पाान्तर से “डते, के स्यान में “कुमे? ह । 
(६) चन्द्रमा , स्य्यं भोर मङ्ग रूम जें अथवा अष्टम मे अथवा पापग्रह से 
इट शो तो आततक अनेक रोगों से व्यथित शोताहै। विशेवसः गी रोग 
से पीड़ित होता हि । देखो धा. २१७ (४१)८०) हों चन्द्रपा भोर धुष केन्द्र में 
डस पर पापग्रहकी इष्टि हो ओर पञ्चम अथवा भश्म माच जें पापव्रह शतो 
रेते थोग॒बाा आतकष्टगी से पीडित होता है। (८) यदि चस्त्रमा शनिके 
लाभो धररखसक्र सगर की दटिहो तो जाक्क वावछा, मुखं भौर कमो 
कमी अन्म का पागरूषोताहै (९) यदि क्षोमं. शनिके साथ ददशह 
तो मृच्छ होती है। (र) यदिबु., रुगनेल व) अष्टमेश के साथ शो, भयवा 
खं. छगनेश् वा धष्टेशा के सायो तो जातक पामर होता ३। (१९) यदि बु, 
गने के साथ होकर ६, ८ वा १२ स्थान ष्तहो तो जाक्क पाग शेता । 
(१२) पदि हनन में पापग्रहषशो भोरर्च. ट्र वा अश्म मे हो तो मृच्छ योती 
है! (१३) षदिरग्नमें चं, पापयुक्तो ओर दवा ८ में पापग्रड हो तो मूष्डा 


सोसो हे । नेश्र-रोग । 
(क) चन्धाश । 

48 ड ©@@ नेच विष्रयङ विवार सूर्यं, चन्रमा, मंगल, शनि अर 
दितीय तथा ह्ादश भाव त्वि से दोता दे। हाद भाव, चाममेत्रका भौर 
हिदीय आख, दाहिने मेनच्र छा कारकहे । इसी प्रकार सुय्यं दाहिने नेत्र ओर 
चन्द्रमा अयिनेन्रका कारक हे । 
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आस्यौ का मत हैक स्यं भोर चं. के किये धुव राषिके जडं भं 
ते व्षाम भश्च पय्यंन्त भंच-अंश कडकाता हे । भयात्‌ सव्यं चा बल्द्रभा अन्न 
के समय मं इन अंशो मसे किसी भंशमे यवि हो लो वेला सुप्य वा 
चन्दमा “भंध-अंदा,-गत, कडा जताहै। इसी पकार मिथु राशि कार 
भ॑शते १९ भंशपर्व्यस्त को अंध-भंश कते दहै । ककं भोर विह राश्चिके १० 
र्ण्वे ओर रेव्वे अश्च को आंज-भंस कते ह । बुदिजक राक्ति का 
पका, १० धां, २७ घां ओरर८ वां अंश, मकर राक्षिके २६ भंशषते २९ भश 
पर्यन्त ओर ऊुम्म राहि के <वा, शवा, श्व्वां एवं शर्वां भं को भंष 
भंश कंइतेहे। यह मी जिला हे कि क्षीग चं. (उपयुक्त भं्शो के अतिरिक्त) 
बव राशि केरश्थां, र्वा ओररेश्वां अंश को अंध-भंश कते है। पुनः ककं 
राशि कारत्वां ओरर०्वां अंश, सिह राशिका न्वं अंशसे १६बां भं 
पर्यन्त, कन्याका शर्वा अंश्से रेवां अश पर्यन्त, धनका र्वा भश 
से रेवां अश्च पय्य्न्त भोर मकर का शा, रेरा, था एवं धनां अंश 
क्षीग शं. के यि अंशा कहकाता है । शीभ्र बोध के ल्यिशन्दीं घव बातों 
को चक्र द्वारा दिखाया जाताहै। 
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जव स्यं अथवा चं. अम्म के समष संध-भंश में, रहता है सो जातक के 
गेत्र रोग की सृखना होती हे । वशाम-स्थान के भोग्या से भारस्म करके चतु 
जाव के सुधास तक अर्थस्‌ दशाम ग्न से भागे भौर एकादश, हाद, करन, 
द्वितो, दतीय तथा शतु्थं माव के स्प्ट पर्यन्त को यक्रवामाधं अर्थाव्‌ 
कुण्डली का जाम सङ्क कहते है । हसी प्रकार चतुथं भाव के भुक्तांश से 
भारम्भ करके पञ्चम, वष्ट, सप्तम, नवम, भोर दशम भाष के मोग्माश पय्यम्त को 
दाहिना शक्राधं अर्थाव्‌ कुण्डी का वाहिना अंग होता हे। (चक्र २ (क) 
पर च्थानदेनेसे दाहिना ओर बायां का रहस्य समक्षम आ आयगा) इन्दी दो 
विभागो में भवांश कासूय्यं अथवा चं. की स्थिति के अनुसार बाये वा दाहिने 
नत्र केरोगका अनुमान करना होता दै । ऊपर छिखा जाखुका है कि सय्यं 
दाहिने नेत्र का भौर चस्द्रमा वाये नेत्र का कारकै । यदिकोर्नो प्रकारते 
दाहिना ोतो दाहिने नेश्रमे दोष बहलाना होगा । परन्तु दिन ओर रात्रि 
के जम्मानुसार श विपरीत शेता है। ऽते चक्रां भी दादिनाशो भौर 
भ्वाशमे सुथ्यं दाहिने नेत्र का कारक हो तथा जम्म, दिनिके समयकाहो 
तो दाहिने हीनेत्र मं दोष कनाहोगा। परन्तु यदि उपर छ्खि हष योगमें 
रात्रिका अन्महोतो जायें नेत्र मेदो कहना होगा। पुनः इसी प्रकार यदि 
चाम चक्राधं हो ओर वाम नेत्र का कारक चन्द्रमा भर्षा मेको तथा अन्म 
दिनके स्मयकाषशोतो बाया हीनेत्रमें दोष कना होगा । पुनः इसी प्रकार 
यदिशसो योग मे रचत्रिका जन्म हो तो वाम-नेश्र मेंदोष कना होगा । 
अर्थात्‌ दिन भोर राघ्रिकेमेदसे भी दाना ौर बाया में उलट फेर शेता टै । 
शास्त्रकारा नेतो केवर निम्नलिखित सात योग किख धियि दह। परन्तु इन 
सारो थोर्गो पर. पूर्णया ध्यानदेनेसे उपर छली हर बतं कषर्क जाती दै 
सौर यह बात समश्च में माजाती हे कि किस स्थान में क्या अनुमान करना होगा । 
शास्त्रकारो ने छा है कि (१) यदि जम्पर, दिन के समय का हो मौर 
सृथ्यं भशि में चतुथं भाव के सुक्ांश ते लेकर दशम-भाव के मोग्वा् 
पस्थंन्त हो वथा पाप प्रहसेष्श्डशोवो दाहिने नेत्रसे जातक काना होता दै) 
(२) चतुथं भाव केभु्काव से केकर दशम भावके भोग्याश पय्भन्त यदि 
क्षीण चं. चा दग्य चन्द्रमा (सष्यं भर बम्द्रमा अर पक अंशम भाता 
लव अम्मा दग्ध कहङाता दै) अंध-मश गतो तोषांया नेत्र नष्टो 
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आला है (३) वदि चतुथं भाव के भोण्यांस से दलम भाव के युखांस पय्थंन्त 
अर्थात्‌ ददे से चतुथं भाव तक अदि भथा गत चन्द्रमा हो भौर दिव 
काजम्म होतो वाम नेत्र मे केषर कोर दोव होता ह (४) परन्तु बहि 
इसी योग मे राधि काञन्म हो लो एक दश्टा होता भर्थात्‌ वाहिने नेत्रम 
रोग होता हे (६) यदि सु्यं भंजांश गते होता हुभा चतुथं माव के युक्तास 
से आरम्भ करके दुरम भाव के सोग्यश पप्यन्वहे तो दाहिना नेत्र नर होत 
है (६) चहुं माव के सोर्यादा ओर दशम भाव के युकं के भन्तर्गव 
( शुकम भाव से चतुथं भाष ›) यदि अं्षांश का स्यं हो भौर दिनि का अन्म 
होतो दाहिने नेन्रमे केवर कों दोष होता ई (७) इसी प्रकार उपर बि 
योग में यदि राच्धरिकाजन्महोतो वामनेत्र में रोग होताहै। इन साव 
योगो के अतिरिक्त भौर भी कं फुटकर योगोका उषे मिक्ता दे जिन- 
मे स्य्यं वा चन्द्रमा का शंक में होना आवश्यक ह । जेते यदिषे 
स्थान में चन्द्रमा शछ्युमग्रह इ वा युत न हो अथवा षष्टेशा द्युक्र रग्न में 
वेढा हे भोर कों शुभग्रह षक्री शोकर ष्टु, भटे, मथवा इदस स्थान सें 
बेठाह्ोतो नेत्ररोग शोतादहै। पुनः षध्ठेश चं. ग्रहि शमिते इश होतो 
ष्लेष्मा विकार से, अंग सेदृष्टं हो तो उन्ज शर्थाव गर्मी से भौर यदि 
छक, श्हस्पति, धा बुध तेष होतो शोकादि चिकार से भज होता । पुनः 
यदि सू्यं भौर, हंःसरे भाव अथवा केन््र-ल्थित षो तो भंघ-पोग होता 
है। इसी प्रकार यदि चं. घन रािगत भंघाशमेंह्ो भौर रात्रि का जन्म 
होतो भंच योम शोवाहै। परन्तु स्मरण रहे कि धन राति में केषर क्षीण 
च॑. कोही अधां होतवादहै। यह मो छिला हेकि यदिच. ककं राशिगत 
हो भोर अ्थाशमेंहो तो अंघयोगष्टोता दै देखो । कं. ६० बाब गगा प्रलाद 
जी को । ककं-राध्ि-गत चं. भंा्तिमे है । देखो हसी धारा का नियम (४६) 


(ख) अरन्य-योग । 


इत स्थान मे अन्य कट प्रकार के पोर्गो का उश्केख सिया जातादै 
जिन से नाना प्रकार के नेत्र रोगो का अनुमान किया जासकलता हे! इव 
योगां मंस्प्यंवावं. काभर्वारामें होना कोहं भावदयक मरही प्रतील होता 
हे । स्मरणरे किर. चं. छठ. के च. मं. से पीडित रने पर ने विकार इभा 
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करता दै भोर हसी भकार दितोष, हादश, कष्ट, अहव, नवम भोर पंचम 
व्यानो से नेन्न रोगो का अनुप्रान करना होता है । 


(१) यदि दिनकाअन्म हो, सूथ्यं घन से प्रथम भश मेहो ओर 
शनि तेषो तो नन-योग होता है । (२) क्षीण षं. घन रारि-गत 
हो भर शनि सेषषटहो परशु. अयवाश्चु.सेष्टनशो तो अंघ योग होता । 
(३) सप्थंसे दृसरे स्थान मधं. यदि कूर प्रह के साथहो तो अन्ध-पोग 
होता है । (४) दरम स्थानम चं. पापहषटष्ोपर श्युभ-दटनषहोतो अन्ना 
होता है। (<) च॑. छट्टे अथत्रा बार््ये स्थान में नीव रौशिगत ददो 
भोर पाषष््ट शो तो अन्ध-योग होताहि। (£) मंगर र. से अस्त होकर 
ग्न मे बेडा हो तो अन्ध-योग होता है । (७) यदि चतुथं भौर प्वम स्थानम 
पापद्रहशो तथा चं. छट, आष्वें अथवा बारह स्थानमें हो तो जातक अन्धा 
होता है। यदि इसयोग मेषं. पर श्युभप्रह की हशिन शो तो जातक अवश्य 
ही अन्धा शोताहै। परन्तु यदि खतुथं एषं पञ्चम स्थान में श्रुभग्रह मो 
होवो जातक अन्धा नर्हा शोवाहि (<) यवि सूथ्यं छनेशके साथहो भोर 
दितोयेश्च, छटठे, आवे अथघा दवादश स्थान में हो तो जातक अन्मान्ध होता ह । 
(९१) यदि ष्टग्नेश, द्वितीयेशा, पञ्चमेश, सक्षमेश, एवं नव्रमेश, ये सब प्रइ छट, 
भारवे, अथवा दवादश में हां तो जातक जन्मान्ध होताहै । (१०५) यदि 
शक्र खगन में हो भौर उसके साथ पञ्चमेश तथा अष्टमेश भी शतो रेते 
आतक की भख किसी बडे मनुष्य द्वारा खराब दहो जाती दै । (१९) यदि 
र, चं, सं. आर शनि चष, भाय्वे बारे एवं दुसरे भावम जिस किसी 
प्रकार सेबेटे हों तो उनमें सेबी प्रइ के बात पित्तादि दोष के अनुसार 
जातक अम्धा हो -जाताईहै। इसो प्रकार यदि ऊपर ख्लि हुए भ्रइगम 
३, ५, ९, आओौर ११ स्थानमेंभ्डे्ोतो बलीग्रहके दोष से जातक अन्धा होता है 
(१२) यदि षं. ए, भारवे अथवा दवादश भाबमेशो भोर श्नि तथा मंग 
साथ होकर कही गेडाहो तो आक अम्बा होता है। (१३) यदिषं., क्न 
ते इष्ट छ्थान्‌ मे, सुष्यं अष्टम स्थान मे, सनि दवादश स्थान में ओर मंग दविसोय 
स्थानम वो जाथ अवदय ही अन्धा होता । इसी प्रकार यवि श्चुकरल्थित 
रान्ति को कयन मान कर चन्द्रादि प्रकी स्थिति वेसीहीषहो रेसीङपर किसी 
गयो है तो जातक अव्य भन्धा होता है । (१४) वदि राहु-पस्त सूर्यं, छण्न 
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ञो, भोर कणन से शदे अथवा पाच्यं स्थानम इखि तथा सङ्क मे दोषो 
प्रह पडते तो आक मन्था हो आत्छहे। (१५) अदि हितीव शवं हाद 
स्थान के स्वामी, शक्र भोर ममेश के साथ होकर छट, भाव्ये वा हदल स्थान 
मेबेडे दोंतो जालक नेच्रहीन हो जताहै। (१६) शदिषं. किसी पापदह 
के साथ एषं शुक्र के साथ होकर जन भावमा हो तो जातक नेन्रहीन डो 
आतादहै। (१७) छग्न से पञ्चम राक्चिके आर्द्‌ स्थानम यदि राहु बेडा 
हो भोर शाह पर सूष्यं को दृष्टि, ( जमिनीय दिके अनुसार) पडतो शतो 
गत्रो का नादा होता दै । (आर्द्‌ स्थान किसे कते १ देखो धारा-९७ भौर 
जेमिनीय इष्टि घारा २९ )। (१८) यदि सुष्यं भोरथं. तीसरे स्थान अयवा 
केन्द्रमेषहों ओर पुमः मगल केन्द्र मेदो अथवा पाप-राशि गतद्ो तथा उसपर 
पाप ग्रहकी दशिदो, एवं ६, ८; १२ घ्थानोंमें श्म प्रों ओर दशम स्थान 
मे सुम्यंहो तो जातक अन्धा होताहै। (१९) यदि शनि चोये माष में पाप- 
दष्टो तो जातक अन्धा होतादहै। (२०) यदि. शष्ुराशि मेहो भौर उस 
पर द्युम प्रकी दृष्टि नर्हीहो तो जातक का नेत्रनादाहा जताहै। (२१) यदि 
मंग द्विलीम स्थान का स्वामो हो, अहम स्थानम सृथ्यं ओरं. वेढा धया 
शानि, वह॒ भष्टम अथवा द्वादस स्यान में होतो जातक अन्धा होता दै) 
(२२) यदि शनि चं. भर मं. शट, आवे अथवा दादश स्थानमेहो तो जातक 
नश्र-बिहीन होता है! (२३) अदि ग्न सिह राशिषह्ो, उसमें सुस्वं भोर 
चं. बेटे हों तथा उनपर शनिओोरमं. कीदृशि हो तो जातक अन्माग्ध होता दै। 
परण्लु यदि सनि भोर मं. दोनोंसेद्शटनहोकेषरूप्कदहीतेष्टषहो तो आतंक 
अन्म के बाद अन्धा होता दै। (२४) यदि श्च, दितोयेश, हादसे दषं 
छगनेश साथ शोकर ६, ८ अथवा १२ स्थान मेंबेटेहोंतो जकठक अग्ना 
होतादै। (२५) यदि र, शक्त ओर छग्नेश साथ होकर ६, ८कषा रमे 
चो जातक अन्धा होता है । (२६) यदि चं. ओर शुक्र किसी पोपग्रह के साथ 
होकर द्वितीय स्थानम हो तो आजतक नेच्रहीम शोतादै। (२७) दहिवोव- 
स्थानका स्थासी पाप ्रहके साथषो, शनि ओर मङ्खखूका योग हो, वथा 
परिक उनके साथ हो; मथवा द्विता स्यान में बहूत पापो कायोगहो भौर 


बे पापग्रहशनिसेष्टर्ोतोश्नदोपोगोर्मेसे किसी एके रने से जातक 
अन्था होता दै । देखो कू. ६७ द्वितीय स्थानम रा., म॑. एवं गिक तीन पाप 
ग्रह बेड द ओर इादश्चल्थ सनि की डनपर पूर्णं इरि दै । यर्दा मौर भी दिथारने गोश 


७१५ 


वातै कि द्वितीय स्थाय का स्वामो सुष्यं, बु (काप) के साथ बेहि । अंगञ 
भौर. कायोग वतो बर्हा रै, परन्तु ठतोय सम्बन्ध है 1 गुखकि मङ्गरके साथर) 
ह्दी सव कार्यो से केवर अन्मके कि मासाद्‌ ही यहं अतर नेत्र विरभ 
हो गया । (२८) यदि हितीय-स्थामके स्वामी का मवरररो-पति पापपह्के साहो, 
पापप्रहकेशित्रमे हो, द्वितीय स्थान का स्कामी सव्यं वा मङ्गरसे इष्टो भवत्रा 
शनि भौर गुखिकि सेष्षटडो वो जातक अन्धाहोताहै। (२९) दवितीयेश ओर 
छने साथ होकर ६, ८ धा २ स्थाम मेहोतो जातक नेत्र स्योति-विक्ोब 
होताहै। ( रेखन कषेलो से प्रतो होवा ष्किइष योग में जातक अन्था नही 
ता दै) देखो कुं. ७२ रघुनम्दन बाबू की द्वितीये ओर नेश अकग-अखग 
अष्टम एवं छट्ढे स्यान में पेडा है । (३०)यवि सुष्यं भौर चं. साथ होकर ककं रारि- 
गत अथवा सिह राशि गत हों ओर उनपर मंगर तथा शनिष््ीषृष्टिष्टोतो जातक 
नत्र-ञ्योति विद्धीनषहोतादै। परन्तु यदि श्युभग्रह ओर पापग्रहकोभोदशिषशो 
तो नेत्र ज्योति की कमी होती है ओर जालक के नेत्र से संदा जरु गिरता रहता 
ै। देखो (१३) (२३) (३१) वन्दमा यदि गष के खाथ होकर अष्टम स्यान 
मष्टो भौर दिनके समय का जन्मो तो जातक काना होता है । (३२) ययि रप्न- 
स्थित चं. अथवा मंगर को वृ. अथवा शुक देखतादहोतो आजतक काना होता 
है। (३३) यदि सप्तम भाव मे मङ्गलो ओर उखद्ी हि सिह-रारि- 
गत शं. पर पडती शो, तथा नवमे, मेव, सिह, अ्॒ज्िक अथवा मक्र राति गत 
होतो आतक कानाहोताहै। (३४) यदि स्तम भावम मङ्गरबेठ हो ओर 
उसको दि ककः राशिस्थ सूय्यं पर पडतो हो तथा नवमे मेष, सिह, रिख 
अथवा मर रादि गतषशोतो जातक काना शोताहै। (३९) यहरिखाजा 
शुका है कि साधारणतः सव्यं दाहिने नेत्र ओर खं. बयिनेत्रका कारक है। यदि 
सुष्यं ओर षं. साथ होकर भयवा इनमे से कों हदल भावमेष्टोतोनेत्रके 
स्यि अनिश्कर होता है । दोनो के साथ रहने से आतक अवक््य काना होता है । 
परन्तु पक केरद्ने से यदि भोर किसी प्रकार कानेत्र रोग-योगषश्ो तो जातक 
कामां हेता हे । देखो कुं ६२ शिवचन्द्र प्र. की । सूय्यं ओर धं. दोनों साथ शो 
कर हदसत स्थानमेवेडाहै; यथपि. की पूणं दृष्टिहै परन्तु सूर्य के नोच 
भौर प्रतिपद्‌ का अन्म होनेसे आतकके नेत्रम रेसी बीमारी हरं कि उसका 
ददिव नेत्र खराव हो गवा । देखो दुं ३५५ राय बहादुर धुय्य प्रसाद्‌ जोको।ये 
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भी एक भांख से अत्यन्त रागो है । (३६) वदि सिददछनदहा भोर उस्र 
सुच्यं वेडा हा तथा शनि एवं मङ्भङ से इश्ता आवक द्‌/दिनि आंखकाकाना 
हाताहै। (३७) यदि सुर्यं भोर शनि युम ग्रह ते दृशिनदहा तथा नवम 
ल्थान गत दहा तो आतङ वामनेश्रसे कानाहेवाहै। (३८) यदि सूप्मं ओौर 
चं. मेते कोटे एक प्रह इादशमेदहा तथा दुसरा प्रह, द्र मेहे ता देषा जातक 
(बाम नेच्र से) काना हाता है इस विरुश्षगला के साथ कि उसफोस्त्रीमी कानी 
हती है । यदि यदी योग द्वितीय एषं अष्टम तस्थानमेहावोदाह्धिनिनेत्रसे काणा 
हाताहै। (३९) यदिष्टं स्थानम पाप प्रहता वाम नेत्र को ज्योति नष्ट 
होती रे । इसी प्रकार अष्टम स्यान्मे पापब्रहहाते दा्िनितेत्रमे श्योतिकी 
कमीहेाती रे । देखे। कं. ६९ बाबू अम्िहा प्र ङी। अष्टम एवंष दोनों 
मे पाप ब्रह है । इनो देनों आसं घीरेधीरे खराब हा रही दे । देल कू. ५० 
राजा बहादुर अमाव । इनङे टर अस्थान में सू, भौर सष. (पिता-पुघ्र) पाप 
प्रह बेटे, इस कारण इनके वाम नेत्र की ज्योति खराब हरं । (४०) पदि 
सूच्यं शर मे हो अथवा सम ल्थानमें हो ओर बहक्षनिसे दृष्टवा युक्त हेतो 
पसे आतक के दाहिने चेघ्र की ्योति कुह समय वाद्‌ खराब हो आतोदहै। 
(४१) यवि स्यं सप्तम स्थान भथवा छष्नमं रा. भौर मं. के साय बेडा 
हो तथा सनिते षटवा युक्तषशोतो षाम नेत्र नहोताहै। (४२) पदिद, 
आष एवं दादत्त भावमेंपपप्रदहों ओर हदशा मेंसृय्यं भथवाषं. हों 
तो बष्ट-गत पापग्र, अपनी दक्षाअन्तरदक्ा में जातक के बांपे गे को खराब्करवा 
डे। इसी प्रकार अष्टमल्थ पापग्रह अपनो दश्शषाआन्तरदश्चा में दाहिने मेचको न 
करता है । (४२) यदिति कगनमंचं. बेढाष्टो ओर शनि एवं मंगकवते इष्ट 
क्षे तो जातक बयि नेत्रसे काना होताहै । (४४) यदिष््श्च मंगङक्ी राशि 
मेषो भौरछ्युभग्रहसेषशटनहोकरपापदृशटष्ो तो भख मे एका होतो है । देखो 
कुं. ६२ शिचचन्द्र ओ की । वष्ठेदा सं. दृशि राश्िका,छन महै भोरश्चुमग्रहसे इष्ट 
मरही है परन्तु केतु की उस पर पूणं हृष्टि; इस कारण इख बाङ्के नेत्रम रोग 
होने के वादु कुडा हो गवाह भौर स्योति खराब हो ग है। (४५) यदि हितो- 
येष कचु. ओर थं. के साथषहोकर हम्मेनेडाहो तो जातक ङो रर्तौधो (जि्को 


रात को गर्ही सृक्षता है) होती दै! परन्तु यदि द्वितीये उच हो भयवा दिती- 
येक्ष के स्ायङ्ज. के मतिरिति भोर छो प्रहश्ोतो र्तोषी बरही होती £ । (४६) 
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यदि वहीन शुच्यं, चक्नो चद कीराजिनेंषहो, चन्न मं. ते भान्न्त, ककं 
राशि मं हो, अथवा जन राक्ति के मस्तिमि नवमांश यें हे लो जतक अन्था होता 
ै। इनयोर्गोमें यदि सूर्यंको द्िशहोतां जासक को रर्तोधी होतो दै । वदि 
शनि की श्टिहोतो जातक दिवाम्ध होता है अर्थात्‌ उते दिनौन्धो होती हे । 
देखो कु. ७६ बाय रुमन्दन प्र° जी की । शृदस्पति वशी हे मोर सूच्यं, चन रारि 
बृस्यति के धरर्मेदै। कक-रारिस्यथं. परमं. की आौर सुय्यं पर शनि की 
पूण इषि ; इस कारण इनकी नेत्र ज्योति खशाश्र हि भोर एक नेत्र के अन्धे ईै। 
देखो कुं. ७० बाबू गंगा प्रर जी को | ककं राशिस्थं. प्रर मंगङकी ओर. 
परकशषनिकीपृणं हिरदै चं. क्के १८ चे अंशल अर्थात्‌ अं्घाश मेह (४७) 
यदि शुक्र ओर मंगर सप्तमस्थाननें हो ओर उखपर पापप्रह कीदशिशोतो 
जातक को र्तोधी होतीदै। (४८) यदि चं. शग्नते हाष्सषस्थ होतो वाम 
नत्र में ओर सूर्यं द्वादशस्य होतो दाहिने नेत्रे पीड़ाशोतोदहै। परन्तु छम- 
बरहसे ष्ट था युत रहने से पीड़ा न्हीहोलो। देखो क्‌. ७० गंगाप्रसादु जी की । 
चं. अधश में होता हुभा हादशषर्थ ३, शमि एवं मंगर से इष्ट है भोर गुहि के 
साथै । इन कार, इनकी आंखें एक दुम खराष हो ग है । (४९) यदि मंग 
दवादशस्थानमें शो तो वाम नेत्र मे ओर दानि इदस स्थान मोतो दहाहिनेनेच्रतेंपीहा 
होती हे! देखो क. ४२ पण्डित रमावष्छभ मिश्रजी की । इनके बे नेत्रम 
बहुत समय ठक पीड़ा होती रही ओर अस्ते बे नेत्र को फिरििवित्‌ ठुबाने 
कगे थे। देखो कु. २५ राय बहादुर सथ्यं प्रसाद जी की । हन्हं मी नेश्र-दोष 
है। (५०) यदि इहितीय-स्थान में कोट पाप्म हो ओर दितोषेश्च पर श्चुभप्ड 
की हि हो तो निमीकिताक्ष होता है अर्थात्‌ (बोध) आलो को दुबाताहै । 
देखो क. ७६ बाबू रघुनम्दन प्रसाद जी को। सृस्बं द्वितीयस्य हे (खु. 
भी खाथ ३) भौर द्ितीयश ङ्ख. परश्च. को पूणं इटि दै (हितीय स्थान 
पर शनिष्की षटि दै ।) षह एक्‌ आंख स्वन दबाते। देलो वुः. ७७ बाबू 
गोपाङ भारायण सिह जी को । सख्यं द्वितोषस्थ है ओर द्विलोयेश श. पर छ. 
की पूणं इष्टै । इसी कारण यड एक आंख दते हँ । देशो नियम (४९१ । 
(५१) अवि सि कम हो, उसमे सृष्यं या शं. वेढा हो आओौर डसपर 
श्युमग्रह पएवं पापपह दोगा को दशि शे तो जातक वोधा अर्थाव्‌ भला को 
वाने चाक्ा होला दै । (९२) द्वितीरेश का भ्थां्पति किसो वापप्रद के साथ 
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हो ओर चतुथं स्थन म कोटं वुखरा कावव्रह लो तक करे वेश रोल दोष है । 
(५३) दि द्वितोगेश, सूच्यं, मंगर तेर केतु के साय हो श उथपर कनि दृं 
गुखिकि कीदरिहोतो रेते जातक को पित विकार, उच्नल, कमक रेगथा 
मस्य किसी प्रकार को ध्ारीरिक भ्यथा से अस्वस्त रे प्रकार का नेत्ररोग 
होता हे (५४) यदि द्वितोयेश्च ओर नेत्र कारक पद पापदह के सायो 
भथवा वापसे इष्ट ष्ोतो नेत्र अ्योति की कमीशोतीरहे। किला जा बुकादै 
कि स्यं को विद्वानोंने नेत्र-कारक कडाहे षरन्तु बडुतोने च॑. को भी नेत्र 
कारक बतलाया दहै | देखो कु. ६१ अभ्विकाप्र- जीकी । दवितीयेक्ष छ, सनि भोर 
र. के सायहेषर षं. पायके साथ नर्हा है। परस्तु अष्टमस्य मंगले इहे 
इस कारण इनके-नेत्र की ज्योति करशः कटतमो कतो हे जर भांख (वाय) 
एकदम निकम्मी हो सं है। (९९) बदि र. छ, जर करने अदस्य चनाधं 
(कनाल से सक्षमा प्य॑न्त ) में होतो जाङ्क की नेत्र ज्योति भच्डो मही 
शेषोदै। देखो कं ३६ महास्माजी की । र., क. भोर कमेक शु. सम भदश 
क्राधं मेहै। वेमे कु ७८ काबू शोककज्ज सिह ओको । कण्नेश बुष, भोर 
सु्यं एवं छ्यु. भदश्य वक्थ मेहे। शस कारण हविष्य ददनाके दुरके 
पदाथं को मही देखा सक्ते । देखो कूं. ६९ भम्बिकरा काषुष्ी। बहवोग कान्‌ 
है भोर इसके पूं का मी योम छागृहै। देखो कुं. ७६ रहन्दन ओ की । इस 
कुण्डको मं भी बहयोनकान्‌ है देखो कूं. ७७ वाद्‌ गोपा बारवय जी की । 
योगखागू हे। (९६) मं. श. शु. अथवा जुष यदिच. के शाव शो मर्जी 
के कारण, लोक से, काम विकार से अथवा शस्त्र ते जातक कोनेत्र रोभदहोत 
है। (९७) जन्म-समय मे यदि कों प्रह वक्रो हो ओर वड अह जिशराकिका 
स्वामी हो, यदि उस राक्षिमेंषखटर स्थान का स्वामी बेहा हो सो जदक नेत्ररोगो 
होता है । (५८) यदि शनि भोर संगक दोनो तीम स्थान में हो तथा दवितो- 
येश्च पथं मास्दि भो द्वितीय स्थानम तोनेत्र रोग होता दहै। (५९) कदि द्वितीय 
घ्थानसें कटं पाप प्रहरो भोर उनपर सनिकोीष्शटि हो सो आतक नेन्न रोगी 
होता हे। (६०) यदि सुष्यं ओरं. दोनों भवमस्थाननें बेडा छो जातक 
धनी होता है। परन्तु नेतच्र-रोगी होता दै) (६१) स्यं ओर च. वदि बकी 
ग्रहनराकषि में हो, छद भयवा इादक्च मावस होवो जातक बक्र-नेच्रो होत - दै । देको 
कु. ६२ किवयन्डर जोकी। सुय्ं भोर थं. द्वादशस्थहे। बाड रेज सावा 
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तो मर्दी परन्तु एके नेत्र खराब हो गयादं। (६२) स्यं भजि रक्षिमें 
हो उसके आगे अकति राशिमें यदि मंगकबेडा होसो बातक की इटि काम्ति- 
होन होवी दै ओर यदि बुधो तो आंख मे कोर चिन्ड होतार । देखो कुं. ५०। 
सख्यं के बाद घु. (उच )है। चिन्डतो नही पररोगदहै। (६३) शु खन 
अथवा अष्टममे टो शौर पाप दष्ट हो तो आंखो से असू वरता रहता है । (६४) 
यदि द्वितीये पापग्रहष्ो भौर ६, ८ अथवा श्रमे बैठाहोतो बिना किसी 
प्रस्यक्ष कारण के नेन्न में रोग होता है। (६५) यदि द्ितीयेश, सु््यं भौर मंगर 
के साथ ष्टो भथवा सूर्यं भौर मंगल सेदषटहोतोनेत्र का कोण कारु होता दै। 
(६8) यदि सू््यं, पाप-युक्त पञ्चम, नवम, अथवा दादामेंषशोतोनेच्र विकार 
होता, ऊपर थाले योगमें यदि सुय्यं के साथशनिषहो तो जातक नेत्र रोगी 
होताहै। (६७) यदि मेन्र कारक ( सवथ चिन्तामणि के अनुसार सूर्यं नेत्र 
कारक ष्टोता है ओर अन्य चिद्वानोंनेषं. कोभीनेश्र कारक काहे । ) प्रह बी 
हो, हिदीयल्थान रें श्चुम प्रह बेडा हो, हितीयेश श्रुमग्रह के साथ हो अथवा छग्नेश 
नेश्र कारक के साथ हो, अथवा नेत्र कारकसे शष्ट दहो तो जातक की आंख त्यन्त 
न्दर ओर बडो-बढ़ी होती ह । देखो कु. ३२ स्वामी विवेकानन्द जी षी । 
न्र कारक प्रह, सूय्यं रग्न मे मूलन्रिकोण काहै। द्वितीय स्थान में कोह श्चुम 
परह नर्हीहै। परन्तु द्वितीय स्थान ्ु.सेदष्टटै। हिसीयेश दानि, चुम प्रहर. 
ते ओर छग्नेश शनि, नेत्रकारक धं. सेथुत है हस कारण इनके बड़े बडे ओर 
अत्यस्त छम्व्र नेश्र थे । 


कणे-रोग । 


~र पे ९ (१) यदि मान्दि के साथ मंगर वुतीय स्थाने बेठा 
हयो धो आश कणं रोगी होता ! (२) यदि वृलोय स्थान में कों पाप प्रह ये 
क्षो ओर डसपर किसी पापथहकी हशि मी पडतो शे तो जातक कणं रोगी होता 
है। (३) मडि वृतये कऋरवर्टाश काशो तोभीकष्णं रोग डहोतादै। (४) 
यदि पापप्रह्‌ वृतीय, पद्म, नवस शोर एकादश भावो मे किसी प्रकार से वड़ते 
हषे, सया उनपर क्चमप्रह को इशिनषशहो वो शरणम अपने बकानुषार भवगशषचि 
मे म्थुषता वेषा करते द । (५) यदि हिवीयेश्च भोर मग्र कगगत हों तो कणं. 
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पीड़ा शोती दै (६) दि शनि, मंग शर द्विलीयेका इन-गत हो भवना 
दितीवेश्चे भोर बष्टेश छग्म-गत हो अथवा मंगक भौर गुकिक हादशस्य हासो 
आतक के कान में सष्डा पीड़ा रहती है अथवा उसका कान कट जाता है। 
(७) यवि चन्द्रमा पर शनि की इटि पड़ती दो पर कवन पर सुप्य भौर छुक्र ङी 
इशिभदहोतो जातक काकान्‌ काटा जातादहै। (<) यदिषहशा शुक्र हो भौर 
वह छगन-गत हो तथा उस पर चन्द्रमा रथं पापप्रह कोहि षहडो वो जातक दडिने 
कान से बधिर शोताहै। (९) यदि षष्टश आर अघ धोयेस्थान्मेर्ो, उनपर 
शनि को चतुथं इष्टि ( तीन पाद इटि) पडती हो अथवा ष्ठे ओर शुध छ३ 
ल्यानमेंष्ों तथा उसलपर शनि की हदष्ट पडती होतो जातक बधिर शेता है। 
(१०) यदिष्टं स्थान का स्वामी बुध, ६, ८ अथवा १२ स्थानमें दो भौर 
शानिते इषि शो तो जातक वधिरहोतादहै) (१९) यदि ष्ठ स्थान का ल्वामी 
बुध हो भौर बुध एषं बष्ठास्थान, शनि खी सप्तम दिते ष्टो लो जातक बधिर 
होता है। (१२) यदि मङ्गरुके साथ पूणं चन्द्रमा डे स्थान मेकश्ोतोभी 
अधिर शोताहै। (१३) यदि बुध ण्ट स्थान मेँ, अथवा शुक्र दशम ष्थान्मेषो 
ओर जातक का जन्म रात्रिके समयकाष्टो तो रेखा जालक बाय कानसे बहुत 
उवा छनतादै। (१४) क्षीणं. के रूग्ममे रहने से जातक डला छनतादै। 
यदिषं., बु. शृ. ओरश्ु. साथष्ोकर किसी भामे रेठेहांतो जातक बधिर 
होता है । 


दन्त-रोग । 


ध. द @ . (१) यदि चं. अथवा राहू दादरा त्यान-गल हो अयथा 
किसी त्रिकोण में हो ओर सूर्यं सप्तम अथवा ष्टम स्थानमेंष्ो तो जआतकको 
दन्त-तेग भौर नेघ्र-रोग होतेद्रै। पुनः उसी प्रकार उपरके योग बके प्रह सव 
यदि नीच मथराश अथवा शत्र नवर्माशमेंडहो तो मी दन्त-रोग ्ोतादै। (र) 
यद्वि षापप्रह, स्तम माव-गत हो भौर डसपर श्ुमपहकी इशिनहोतो आवक 
के वाल देश्नेमे करूप होते है । (३) यदि दवितीयेश, राहू के साथ बह, अप 
भववा हारश्च मावत हो भोर राहु जिस राशिमेंष्ो उस स्थान का स्वामी 
दवितीय के साथ शोतो दितयेख को महादशा मे था रादु जिल स्थान में दद 


छवः 


देल स्वानकेः स्वमी कौ वला में कालक, दन्य-दोन से पीडित होता है। 
इव कौ अस्तर-दशा में आवक की जिद्धा्मे नी कु रोग होत्त दै) (४) बदि 
दितीयेश, षष्टे के खाय शो, अथवा द्वितीये जिस स्थान मेवे हो उस ख्थान 
का स्वामी भपने मवमाशेश के साहो वो इन ग्रहो को दक्षा भस्तरदशा में 
जातठ़्के दांत उखे जते्हे। (९) यदि मेष, इष अयथा इुच्िक्‌ कग्नहो 
भीर उसपर पापप्रहकीदशिशहोतो जातक के दात उन्दर गर्ही होते। 


नासिकरो-रोग। 


ध-द © र. (१) यदि इवत स्थानम कोटं एक पाप प्रह, बह स्थान 
मे बल्क्रना हो, मष्म स्यान में शनि ओर नेश, पापप्हके नवमाश्मेह्ोलो 
आतक को पोनस-रोय होवा हे । अपरत उडो प्रभ राकति ग्टहो जाती है। (र) 
अदि संग दान मेहो ओर बह स्यानेश्जुक्रहो तो रेते जातक को नाविका 
किसी कारण से कट आली है । 


मूक-थोग । 


19 २ 9 धै (१) यदि हितीयेश शृषहटस्यति के साथ महम स्थानम 
बेडाहो तो जातक शृंगा होता है। परन्तु इन दोग्रहोमेंसे यदि कोट उश्च 
अथवा स्वगृहो हो तो जातक्त गृंगा नहीं होता । (२) बदि द्वितीयेश केन्द्र अथवा 
त्रिकोम में किसी श्युमप्रष्के साथहो तो जातक वाग्मी अर्थाव्‌ व्यारूथाता होता 
दै। देखो कु. ७ आदि गुर की । हितोयेल र. वशम स्थान मेध्य. के साथ है । 
यदबद़ेवाग्मीये। देलो क्रु. २६ योग छगृहे। (३) इसी प्रकार यदि द्धिती- 
येष शुभग्रह हो पर केम अथवा त्रिकोण गतष्ोवो भी जातक वागमी शेता ह। 
देलो कु. ६ बहमाचाच्यं को । द्वितीयेलङ्. त्रिकोण में है। देखो कू. ४१ 
इसन इमाम खादेव की । बड़े चतुरमाषो ओर वाग्मीये। उपर वाछायोग भो 
कार्‌ दै। खदाहरणष्ु. मे थोगषाग्‌ रे । जातक को वाचा शक्ति बहुत सराह 
भीव हे ।(४) यदि कुर चतुर्थ, मम अथवा हाक माष मे हो, सूप्यं चौथे मावमेशे 
भोर उसपर चन्द्रमा को इष्टि हो तो जातक का स्वर स्पष्ट मही होता दै। (९) 
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इक पथ को चारणा यदि मंगछके साथ होकर कनममेवेदाश्ोषो जल्कका 
स्वर स्यष्ट नही होता है। (६) यदि जन्म समय मे पापग्रह क्थ, इुभ्िक मोर 
मीन-रासि गत हो तथा चन्रमा पाप-ष्हो खो आतक धंगा होता है। (७) 
यदि चम्द्रमा पर शुम ग्रहको हिहो तो जतक अधिक काक अर्थात्‌ ५ अंके 
अनन्तर बोलने में समथं होता है । (८) यवि जम्म समय में बुध, र्वं के साय 
भस्तहोता हुआ, ककं, ृश्धिक वा मीन रादि होतया. से हश्होषो 
जातक की जिह्धामे दोष होतादहै। (९) यदिषे स्थान का स्वामी बु, ४, 
८५थाश्रमं हो ओर पापष््ष्ो तो जातक गंगा होता दै। (१०) दि 
चन्द्रमा ओर मग रग्न गत हो सथा अन्म शुक्रपक्ष का हो तो जालक रगा 
होता है । (११) षष्टेश बुघ, रन गत आौर पाप दष्ट टो लो जातक गृगा शेता है । 
(१२) यदि बुध, मकरं अथवा कुम्भराक्चिमे शतो जातक की वोढी भण्छी 
दोशो ह । 


कण्ठ-रोग । 


वा द 9 क (१) यदि वृतये, शुधके साथहोतो जातक को गले 
(कड ) छी बोमारी होदीहे। (२) यदि कोरे मोचग्रह शु-गृही होकर सय्यं से 
अस्तकश्ोतो रेसे जातक को विष प्रयोगसे अर्थात्‌ विष भक्षणसे कंठी बीमारी 
होती हे अथवा रोग ग्रस्त होनेके कारण जातक का बहुत घम व्यय शोताे। 
(३) यदि कोट पापग्रह मान्दि के साथ होकर अथवा किसी दुसरे पापप्रह के घाथ 
होकर कृततीय भावगतष्ो तो जातक को कठ-रोगहोताहै। (४) यदि चम्धरमा 
वतुं स्थान की नवर्माशष-राशिमे होकर चतुथं स्थान हीमे वेढा हो भौर उसके 
साथ कोड पापद्रह भीष्टो तो जातक को कंठ रोग होता है। (५) यदि कम्नेश 
र. कै साथहोकर ६, ८ धा १२ स्थानमेष्ो तो ताप-गण्ड-रोग होतादै। 


क्लः स्थर-रोग। 
7.३ © 8 (१) सदि सूष्थं मौर, पशस्यर एक दूसरे के गृह में 


(मर्णौत्‌ ककं मे सूयं भौर लिह मं बल्द्रमा) बेडा लो क्व-रोव होता । देशो 
कण्टको ६२ वाज दिथाराम विड की। इस कुन्डकी में स्दिमे व॑. भोर ककं 
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मे खुष्यं है । इनको प्रथम, कुक दिन तङ्‌ अवर आता रहा । ङु विन वाद्‌ ह से 
शिर आने कणा । वेद्य ओर डाक्टो ने पे तो काकाजार तस्यदचात्‌ रक्तपिच 
अतङ्टाया पर भन्त में क्षय रोग पाया गया) इामग तोन मास में उनको इत्यु हो 
गह । (२) पदि सुर्यं चन्द्रमाके नवमासमे भर चं. सूय्यं के नषर्मासमे हो तो भी क्षय- 
रोग होता है । (३) यदि सुम्यं ओर षं. साथ होकर दोर्नो हो ककं र¡शिगत मथवा 
दोनो हो लिट रा्ि-गव हां तो जातक अस्यन्त कृश शरोर ओर शषय-रोगी शेवा दै । 
८४) पदि चम्द्रमा ककं का हो ओर र. विह काष्ो तो जातक रक्त-पिल्तरोग से पीडि 
रहता है । देखो कु. ५८ बान गुरुयोत सहाय की । इनके सुख से दधिर बटुत 
कार तक भाता रहा । इगष््रों ने रक्ूपित्त रोग निश्चित किया आर इसी रोग 
से इषकी रत्यु हर । (५) यदिद. वाचं. उर-रादि-गत होकर अष्टम-स्थानमें 
हो ओर उखपर पापग्रहकी हशि भो पषतीदहदो तो जावक को क्षय रोग होता हे। 
बृ. के अष्टम-गव होने से वेध ओर डाष्टर को रोग-निदान में अस्यन्ते कठिना 
होती है। देखो क. ७२ बाबू योपो इष्ण जी की। इस कुण्डली मे श्र. भौर 
चं. पूणं -जर-राशि (धा-१०४) मकरगत शोकर षह स्थान में बेटे ह ओर द्वितीयस्थ 
गुखिक से दष्ट भी । लगभग दृह वषं पर्यन्त यइ ज्वर भोर श्ासोसे पोड्धित 
रहे, करकत्तं के बदे-बडे डाक्टर छोग बूत समय तक रोग के निदान में असफल 
रहे, यहां तक छ शक्षयरोग-विश्ेषक्ञ डाक्टर रोजसं साहब ने त्प सूपसे कदा था 
किं शह क्षय रोगस पोड्ितिनये। परन्तु श्स्युके तीन सप्ताह पूं उक्त डाष्छुर 
महोदय ने स्पश्ट शण्डा में अपने निदान की भूल स्वीकार की ओर कहा कि सव- 
बच रोगी क्षय रोग से पीड्ितिथा । देखो कु. छर्‌ रमावल्लभ मिश्चरजी को । बृह- 
स्थति ज राशि गत होकर अष्टम स्थानम है। गुखिक मकर राशिमेहै हस 
कारण गुखिकिसे ष. द्टदे। यड पूवंमें बहुमूत्र से पोत थे, परन्तु अन्तमं क्षय 
रोग से श्त्यु इर । इनके मी रोग निदान में कठिना थी । देखो नियम (१९) । 
देशो कु , ८३ एक महिा की । इस कुण्डो में बृहस्पति जक राशि गत॒ अष्टम 
स्थानमेदहै। उपर शनि ओर मंग की पूणं इष्टि है। यह जातिक्ा कं वको 
से रोग-ग्रस्छ है। हन्केमी रोग निदानमें बदूत सम्य तक मतान्तर र्ा। 
अनेकानेक र र डाष्छरां के इखाज में बहो । जज कल इनके परिवार बलि इस 
आतिद्ा की सारोरिक भोवभि जर पारण्मोकिक उत्तम गति के किये इते काशी 
बाघ करा रहे है । मब सभो इद्धर्यो ने इन्दं क्षयी हेणा निश्व कर लिया) 
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( इस लेखके पर्यात्‌ इस आतिका को एत्व दीक भनुमाभित समय पर काशी 
मे इं ) (६) यदि चं., शानि भौर संग के बील में हा अथोत्‌ चन्द्रमा को एक 
भोर मंगर ओर दूसरी ओर शनि दा भोर सूप्यं मकर राक्षि गते ता जातक 
कास-ऽवास, क्षय, प्ीडा, गुरुम, ( विद्रधि >) के से पीडि हाताडहै। किसी 
कामतहैकि इसयाग मेषं. काङूग्न में रदना आवश्यके! (७) यदिच. 
चलु्थं स्थान मे, शष. ओर म्गर से धिराहा तथा सृष्यं, मकर राशिगतदहिातेा 
जातक क्षयरराग से पीडति हेताहे। (८) यदि न्द्रमा छट्टे स्थान में श्नि 
भोर मंगल से षिरा हा तथा सूर्यं, मकर राक्षि गत दहे ता जालक केफड़े की सृजन 
८ नोकादइदीज ) से पीडित हेता हे! (९) यदि चन्द्रमा अष्टम स्थान मे कानि 
ओर मंग से षिरा हा तथा सूयं महर राशि गतदहा ते जातक को गण्ड-माशा 
राग भथवा एक विशेष प्रकार का क्षयरोग हेता है। हसमे क्षय राग के कीड़े 
गरे के किस रन्धिम आ बस्ते हओौरव्णकारूप धारण कर्ता है । (अंजी 
में इसको ““ल्कोफुलाः” क्ते है) (१०) यदिशवं. ययं के साथ हकर मकर 
राशिमें बेडा हा भौर शनि तथा मंगरूसेधिरादहा ता जातक दमा से पीडित 
होताहै। (१९) यदिषं. दो पप्रौ से विरहो ओर शनि सक्चम स्थानर्मे 
हो तो जातक दमा, क्षय, गुम अथवा प्टीषासे पीड़ित होवा है। देखो 
वे ५८ गुर्ज्येाति बाबू की । इस कुण्डी मं चन्द्रमा राह से छगमग ३२ करा 
के आने बदा हुभा है ओर चन्द्रमा की भागामी राक्ष में सूच्यं है। इस कारण 
चन्द्रमा को राहू एवं सूय्यं से चिरा रहना कषा जायगा । शनि सक्तमस्थ है । इस ` 
योगकेषरागू रहनेके कारण उक्त बाबू साहब पर, रत्युके समय इन सभी रोगों 
ने माक्रमण क्ियाथा। देखो कु. ८५ शिवशङ्कर बाजू को । चन्द्रमा दो पाप 
ग्रहोसे धिरा हुभाहै। शनि स्ठमल्थ सो नीं है। परन्तु स्तम स्थान पर 
सनि की पूर्णं इष्टि है । यह युवक बहुत समय तक डाक्छर टी. एन. बेनजजीके 
इाज मे रा । निदान मे कमी क्षय ओर कभी दमा को भत्यन्ल गढ़ूबह़ी रही 
ओर अमी वकरोगी हीह । देखो कु ४७ राजेन्द्र बाबू की । चन्द्रमा की एक भोर 
शानि है भग दूसरी भोर, एक राशि के पूवं केतु है (रेसी स्थिति मँ धिरा रहना 
काआ सकताहै कि नही १ इसका प्रमाण लेखक को नर्ही माद्महै। परन्तु 
अनुमान से चिरा रना कडा जा सकता हे ) ओर शनि सक्तमस्थ दै । उक्त बाबू 
घाहेव को समय-समय पर दमा अस्यन्त ही कठेशित कर देता है । यद्यपि आप 
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ने इसका इलाज केवर भारतववं मँ ही बही अहिक विदेशमें मी करवाया परन्तु 
अब तक रोग-विसुक्त भ हूए । अनुमान किया जा सकता है कि बदि केतु, मेष 
म होता तो गोग भवत्यन्तव ही कलेदाकर पं त्थायो होता परन्तु केतु के मीन 
में रहने के कारण उक्त आाबुसाहवब सर्वदा क्लेशित नर्हा रहते ई । कमी 
कभी अच्छे भी रहते है। १९३३ के मध्यमंरोगबहुतष्ी उग्र रूप धारण 
कयि हश्‌ था। (१२) राहु अथवा केतु अष्टम स्थानम गुलिकि केन्त्र॑मे भोर 
छननेश अष्टम गत हो तो श्वय रोगहोताहे । (१३) यदि मंगर भर शनि 
छं स्थानम हों तथा उख पर सस्यं एवं रा. की दृष्टिषहोतो जातक को 
क्षयया दमा रोगहोताहै। (१४) यदि शनि ओर ृहस्पति सक्तमस्थ भथवा 
अष्टमरस्थ हं तथा उपक साथ सृष्यं भीह्ो तो क्षय रोग होता है। (१९) यदि 
बुष ओर मंगर दोनो चटु घ्थानमेद्ो ओर उनपर शुक तथाषं. कीदृशि 
तो क्षय रोगष्ोताहे। इस योगम्‌ श्चुक्र की पूणं हि असम्भष है केवर पाद्‌ 
इषि हो सममत्र हे । (१६) यदि शनि स्थानमें गुर्कि के साथ डो; स्य, 
मंगर भोर राहसे हृष्टो, परन्तु छुभग्रह से हृष्ट अथवा युक्त न ठो तो जातक 
कास-दवाख, क्षय अथवा कफादनि रोग से पीडित शता है। (१७) यदि 
मंग ओररा. दोनो तुं वा पञ्चम स्थान मेषं तो क्षय रोग होता दै। 
(१८) यदि मगल ओर बुष स्थानमेंषों, सूच्यं भोरवं.से ष्ट हो तथा 
मंगल भौर बुव श्युम नवमांशषमें नहोतोक्षथरोग होता है। (१९) यदि 
केतु वष्टेश के साथ हो अथवा षष्टे पर दृष्टि डारुताहो, इसी प्रकार यदि 
केतु सप्मेश के साथ हो अथवा सप्तमे पर दष्ट डरता होतो क्षय रोग शोता दै । 
देखो क. ८२ एक मदिरा की । टेश शानि परकेतु की पूणं हृषटिहै। एनः 
स्मे शनि ष्टं स्थानमेंहे,जो केतुसे इष्ट है। अर्थात्‌ इस उण्डष्ी में 
शनि छं णवं साते स्थानों का स्वामी रहै ओर केतु से दश्टै) इन योर्गो 
के अतिरिक्त नियम ५९ मी रागू है। अर्थाव्‌ तीन प्रकार से क्षयी रोगी होना 
द्दृ होताहै। कसा जाघुका है कि इन की शत्युक्षय रोगसेहुरं। देखो 
कु. ४२ पण्डित रामवल्छम मिश्च जीको। षष्टेश शुक्त परकेतुको पूणं हृष्टि 
है । देखो नियम (५) । देखो कु. ४५ पण्डित रामावतार हाम्मां । षष्ठेश शुक पर 
रौर सप्तमे मंगछ पर केतकी पूणं हशि है। अर्थात्‌ दो प्रकारसे श्वय शेग 
का होनासिद्ध होताहै। देखो कं. ६५ बाबू यमुना प्रसाद्‌ जी की। इस 
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कण्डको मेँ केखक के जनते कोर योग सिव नियम २३ के पमं स्यसे 
छागू मही ह । इस योग के अनुसार षष्टे श. दश्मस्थ ओर केतु खक्ठमस्थ हे । 

इस कारण केवर द्विपाद दृष्टि द । पुनः सक्षमेक्य मंगक नीचगत वज स्थानम द 
मौर केतु की उस पर द्विपाद इटि हे । इ. यथपि ठण्व है परन्तु उसके साथ अस्वन्त 
ष्ण प्रह नचस्थ मंग वेडोडभा रै ., भोर मंगक शनि से इष्ट हे । कल्पना 
किय। जा सकता है कि हरदी सब कारणो से जातक बहुत समय तङ अनेक 
प्रकारके रोगों से पीड़्िवि रहते हुए अन्त में क्षयरोग से मर गये। राजा बहादुर 
अमावां मेश कं यह प्रधान मेनेजर ये । उक राजा बहादुर ने भपनी स्वाभा- 
विक उदारता भोर क्षीछका परिचय देते हुए इनकी इएटाज म बड़ी सादु 
भूति विख्छायी थी मोर जातक नेस्वयं मी नानाप्रकार से अनेक स्थार्नो 
म भपना इखाज करवाया । बु. क उर्व होने के कौरण कं एक अवल्थार्भो मं 
रोग ॒विसुक्त के शक्षम भो प्रतोत हुए । परन्तु रोग का भग्तिम परिणाम 
(अर्थाव्‌ ल्यु) बृहस्पति को महादशा ओर राहु की अम्तरद्दा में इभा । 
बाबू यमुना प्रसादजीकोप्रथमतस्त्रीकीर्त्युक्षयरोगसे इ थी। हइणकी 
कुण्डो का सक्षम स्थान इनका जाया-स्थान हुआ । उससे सक्ठमैस्ष शछ्चुकरपर 
केतु की पृणं दृष्टि है। अतएव इनकी स्त्री की रत्यु क्षय रोग से हूर । देखो 
कु. ७२ स्वर्गीय गोपीबाब्‌ की 1 इसमे षष्टेशा रंगर, छट स्थान में केतु 
सते दृश्टदै। इस योगसे भी उनके क्षय रोगषोने को सूचना मिरूती द । देखो 
कु. ८१ सुेश्वर बाबु की स्त्री की । सप्तमेश इध पर केतु की पणं दृष्टि रहने 
के कारण उक्त महिषा श्चयरोगसे पीड़ित होकर संसार से चछ बसी । देखो 
कू. ८२ रायेक्ष्याम जी की । इनकी एक स्त्री क्षिय-रोग से मरी । 
जाया स्थान इसकु. मे वुराष्टोतादै। उखको ग्न मानने से ष्ट स्थाने 
च्छा स्वामी दस्यति केवुसे दृटहै । (२०) यदि ण्डा मयवा आटर्वां स्यान 
जख राहिकाष्ो आर क्षीण चं. किसी पापग्रह के साथ उस छट अथवा आठवें 
स्थानम बेठाहोतोक्षयरोगहोतादहै। (२१) यदिन में सूय्यं हो भौर 
उख पर मंगलूकी हशि हो तो जातक दमा, कय, ष्डीहा, गुल्म भथवा गुदा 
घ्थान के किसीरोगसे पीड़ति होता है (२२) यदि रछनेहा के सथं. 
खट स्थानर्मेहो सो जातक क्षय अथवा क्षो (क्षरीर का सोत) रोग से पौड़ 
होता है । (२३) यदि ऊग्नेश शक्रके साथ ६, ८, र्मे भाववेशोतोक्ष्व तेग 
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तादे! देखो दु. ६५ वान्‌ वञुना प्रसाद्‌ ओ को ।कगनेश स्वयं छुकदै। 
वह णं स्थानमें बेडा दै भोर पापग्रहसे निरा हुआ है। (२४) वदि शनि 
अथवा श्रु. वष्टेश होकर चतुथं स्थानम बेडाहो अर पापद्र्से श्ष्ोतो 
जातक को इदुयकम्य (घड़के का) रोग होता हे ! (२५) यदि षष्टे सुर्यं, पाप 
प्के साथ चतुर्थं स्थाममेष्ो तो जातक हृद्य रोगो होताहै। (>६) वदि 
मंगर, शनि भौर शृहस्यति चतुथं स्थानमा तो जातक को इदय रोग वथा 
वभ दोतादहै। (२७) यदिरा. चतुर्थं स्थानम हो, छगनेदा निर्व हो ओर 
रुग्नेशा पर पापग्रह की इष्टि पड़ती हो तो जातक हवय-द्युक रोग से पीडित होता है । 
(२८) यदि पञ्चमेश भीर सक्षमेश्ष टं स्थान में हों तथा पञ्चम अथवा सप्तम 
स्थान में पापव्रहबेडादहो तो जातक उर पीड़ा एवं इष्य रोग से पीड़ित होता 
है । (२९) अदि कृतीयेक्ञ, रा. भथवा केतु के साथहो तो आतक को इदुय 
रग के कारण मूच्छ देती है । देखो कु. ३३ भूतपुवं महाराजा तैसूर की । 
उनकी रत्यु हदय रोगसेही हरयो । (३०) यदि पञ्चम आर खलुर्थं स्थान 
मर पापग्रह शो तथा पञ्चम स्थान पापषषठाशर्मेह्ो एषं शुम अरहसि दष्ट अथवा 
युक्त नशो ताः जातक हदय रोगी होता है । (३१) यदि पञ्चमे पर ओर प्श्चम स्थान 
पर मी पापग्रष् की शि पड़ती हा तथा पञ्चम स्थानद पापप्र्होते बिराहातेा 
हदय रोगः, हेता है । (३२) यदि पञ्चमेश दाव स्थान में हयो अथवा पन्चमेश 
दादे के साथ ६, ८ वा १२ त्थानर्मेहो तो हृदय राग होवा है । (३३) पञ्चमेश 
का नवम शिपति, किसी पापग्रह से इष्ट अथवा युक्तो तो जातक के इवय 
रोग होता है भोर वह कटोर-चिस हाता है । देशो कु. ६४ हरिवंश 
बाब की । पल्चमेशा शु. बृरिवक अथात्‌ मंगर के नवमांश मे दै मौर 
शनि के साथ दै । यह छगमग रेद्‌ वषं तक हदय रागसे पीडति रहे शौर 
अस्त मेंउसी राग से इनङीरुत्यु इ! विचारनेकी बात हैकिये कठोर 
वित नये परन्तु प्ले दं के जिद्ी ये। 


उद्र-रोग । 


7.३ ०\ॐ (१) यदि भशटमेस वरदित हो, गन पर पाप्रश्की 
इटि शो भोर अष्टम स्थानम पापयहवेडा हो अथवा उस पर पापग्रह की इहि 
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पड़ती हो तो जतक को ठेवा रोग होता दै कि जिससे चह भोजन करने मं भस- 
मधंदहोजातादै। देखो कषु. ७द्‌ बाबु कृष्ण भदेव ओ की । छनन पर संगक की 
ओर आसर स्यान वर शनि की षटि है, अशटमेक्ष मोटा मोटी चछ रदित प्रतीत 
होतादै। वह मल्दाग्नि रोगसे पीडति रने के कारण कुछ कार पर्यस्त तोष 
कर स्वल्प भोजन किया करते ये। (२) यदि सूप्यं, चं. ओर मंगल सभी छट 
स्थानमा तो जआतक बायु गोखा एवं ज्वर सहित कोड़ा ऊुम्सी भादि से पीडति 
शोलाहै। (३) बदि (१) क्षीण शं. पापग्रहके साथ होकर कग्नमेबेडा्ो शोर 
छग्न, मकर अथवा कुस्म राशिगव हो, अथवा (२) क्षीण चं. पापग्रह के साथ 
होकर ट्टे वा आखव स्थान मेंबेाद्ोतो जआतक व्छीहा अयथा वायु अनित 
रोगसे पीड्ितिहोताहे। (४) यदि मंगर खनर्मेहो ओर ष्टश मिबंछहडोतो 
आतक गुरुम रोग, वायु-गोष्छा, अजीणं, तथां मन्दाग्नि रोग से पीडित होता दै । 
देखो कु. ७३ बाब कृष्णबरदेव जो की । मंगल से छग्न दृष्ट ओर चष्ठेशा नी का 
दु्लूहै। ये मन्दाग्नि से पीडित ङ। बृहस्पति छ्युम है अतः रोग में प्ररुता 
नर्ही है । (९) यदि राहु अथवा अन्य कोर पापग्रह कगन में केडा हो ओर शनि 
भषटम स्थान मे बेडा हो तो जातक उद्र-रोग से पीद्ति होता दै । देखो कु. ६५. 
वयुना बाबू को। ग्नम राह बा है भर शरि अष्टमस्य है । अतपच बडूल 
समय तकये उदुररोगसे पोट रह कर अन्तमं भस्य रोगों के प्राख बन गये। 
(६) यदि चन्द्रमा पापग्रहके साथ छट्े स्थानम हो भौर उस पर किसी पापद् 
कीषृ्टिषहोतो जातक वातरोग अर्थात्‌ चायु जनित रोगसे पीड़ित शोताद। 
(७) यदि मंगर किसी पापग्रह के साथ सप्तम स्थानमेंश्ो भोर मंग पर किसी 
पापग्रह की हृष्टि मी पड़ती हो तो जातक रधिर एवं पि्त-प्रकोप ते पीड़ित शेता 
है। यदि बुध सक्षम स्थान मे शो भोर पूंवारे नियम की सभी बाते पायी 
आती रहो, सो वात-कफ जनित रोग से जातक पीडति होतादै। इती प्रकार 
उपयु क अवस्था मँ यदि शक्र सघ्तमस्थ शो तो जातक भतिसार, पेचिक्ष भादि 
रोगो से पीढ्िति होताहै। यदि शनि उसी अषल्था में स्तमस्थ हो तो शुख्म 
रोग से पीड़ित शोताहै। (८) यदि शहस्पति भौर द्विवीयश निर्ध होकर हितीष 
स्थानम हो आतक वायु जनित रोगो से पीडित होतादै। (९) वदि शनि 
खमस्थ हो भौर इ. कग्नस्य हो तो आतक धानु अनित तेग से सवदा पीडित 
रहता दै । (२०) यदि शं. पाप भवर्मा्ष गत होकर ट्टे स्यानमें हो, भौर 
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डस पर पापग्रह कीदृषटिषहोतो आतक वायु विकार ति पीडि शेवा दै। (११) 
यदि सुष्यं छट्ढे स्थान मे हो, उस पर पापग्रह को ष्टि शो भोर बष्टेश किसी दायर 
के साथष्ो लो जालक पिल-प्रकोपसे पीडित रहता द । (१२) यदि इयनेश्ष भीख अतर 
शत्र गृद्धी, मंगक चतुथं स्थान में हो तथा सनि पापदषटहो तो जआतक वायु गोका रोग 
ते पीष्ठितिह्ोता हे । (१३) दि हादे चठ गत भोर षष्टे द्वादस गत 
हो, मयात्‌ वष्ठेश ओर हावशेश अन्योन्य मावगत हो धो अक उवर-पोड एषं 
मम्दुग्नि से पोड़ति होता दे । (१४) वदि सुय्यं अथवा चन्द्रमा छट स्थानके 
मर्वाश कास्वामी हो तो जातक अपथ ओर मन्दाण्नि रोग से पीड़ित शेवा दै । 
(१९) यदि बृहस्पति ओर षं. छट्ठे स्थानमे तो इन ग्रहों की वक्षाभन्यरदका 
मे जातक को उदर-भ्यथा एवं अन्य उद्र-रोग शोते दै। (१६) यदि चं. दष्टे 
होकर केष पाप हो तो जातक व्छीहारोगसे रीद्धिविहोतादै। (१४) यदि 
च॑. सप्तमेदा अथवा छग्नेश होकर पापदृष्टे वो ष्डीहा रोग होता है। (१८) 
यदि क्न का नवमांश पति आर छट्ठे स्थान का नवमांश पति अर्थाव्‌ दोर्नो ही 
मर्थो के नवमांदा पति षं. हो तो जातक चन्द्रमा, छगनेश्च एवं वष्टेश की दलाअ- 
ब्तरदशा मे अजीणं तथा मन्दाग्नि रोग से पीडित होता दै । (१९) दि शनि 
कक राशिगत ओर षं. मकर राकशिगत हो तो जातक अखोद्र रोग से पीड़ित होता 
है। (२०) यदि शनि मंगरके साथ छटटे स्यान में हो भोर सुष्यं च्थारा. की 
उनपर इषि पड़ती हो एषं छग्नेश नि्ब॑र शो तो जातक दीघं रोगी शेता । 
(२१) यदि श, अथवा बृहस्पति षष्टेश शोकर चतुथं स्थानमेंहोतो कृष्म-पिल 
रोग से पीड़ित होता हे । 


- जननेन्दिय एवं गदा रोग । 


7.३ ०८ (१) दि बष्टेश, इण भौर रा. के साथ होकर कम मगत 
होतो जातक स्वयं अपनी अननेग्व्रिवको काट डारूतादै। (२) वदि चष्टे 
मंग के साथ हो भौर श्युभगप्रहकी इष्टि उदयपर नहो तो जननेग्क्रिवि रोग होता 
द। (३) यदि शं. ककं, इन्धिक अथवा कुस्म के भवांक्षमे सनिके साथ 
हो घो जआदक अननेग्प्रिव रोग, मगस्बुर, बदासींर आदि रोग से पोड्िवि शेता दै, 
(४) वदि चं. पाप्म शौर भष्टमेक के साथ हदो सथा भष्टमेख पर राहु की दृष्टि 
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पडती शोतो आतक को गुदा ठग ोता ह। (९) अदि भह्म स्थान में तीन 
अथा यार वाप प्रहर लो आक गुदा रोग से पीडित होला है । परन्तु उखे 
अदि एक भी छमप्रह हो तो रेला रोग मही होता । (६) पदि चं. धरिजिक अथवा 
ककं राकतिरमेहो चा ककं अथवा वुज्िक के नय्माशामेंहो भौर बह पापपह के 
सावो वादो तो गुह्य + रोग होता । किसीका मते कि सनि ते युक्त 
था इष्ट रदने से थह बग छाग होता द। देखो कः. ७६ रघुनन्दन बाबू की । 
खल्प्रमा क्वः रासि गत दै। संग ओर शमि दोर्नोसे श्टदै , अतः भति 
खतरमे की बीमारी से भस्यन्त पीडित रडते ह (७) यदि चन्द्रमा जक रा्ि गत 
हो भोर चल््र-स्थिति राशि का स्वामी शृं श्थानमेंहो तथा उस पर अराति 
गत प्रो की दृष्टि पड़ती हो तो जातक को मूत्र-हृष्छर रोगा होतादहै। दश्चतके 
मताजुखार शकरा अर्थात्‌ मधुप्रमेह मूष्रहच्छर काही भेदै । (८) यदि चन्द्रमा 
ज राशि गत शो, चन्द्र स्थित राशि कास्वामो श्ट मावमे हो भोर यदिअरूरारि 
गत शुध क्ी दृष्टि उस पर पड़ती शो तौ मूघ्रहच्छ्‌ रोग होता दै । (९) यवि 
चतुथं स्यान्‌ र्वं सप्तम स्थान का स्वामी ण्ह, आस्ये अथवा बारे स्थान 
म हो, थवा चतुथं ओर सप्तम के स्वामी शत्र राक्षि गत होकर पापदृटर्शातो 
मूनस्थक्ी-अनित रोग होते है † (१०) यदि वृतीयेक्ष, कुव भौर मद्रू के प्राथ 





* शु्यरोग। से प्रमेह, बबासीर, सुत्रस्थषो के रोग भोर भाद रोग इत्यादि 
इत्यदि प्रकार के रोगो का बोध होला है । 


† सू्रस्थटी अनित रोग बारह प्रकारके होते ह । (१) वात- डी ,-इसमे 
वायु कुपित शोकर बस्तीदे्षमें कुण्डली के भाक्ारमें टिक जात है । जिससे 
पेशषाव बद ष्ो जता दै) (२) बातष्टीका,-इसमें वाथ, मूत्र ह्वारा षा वस्तिदेश्च 
मे गाड अथवा गोलेके भाकार में होकरपेशाब रोकता हे (२) वात-बस्ति, 
ओ मूत्रके वेगकेखाथ ही वस्ति कीवायु, वल्तिका सुख रोक देती द 
(४) मूत्रा तीत-इसमे बारवार पेशाब छगता ओर थोड़ा थोड़ा होता दै । (९) मूत्र 
अढर, इसमें भू का प्रवाह रुकने ते अधोवायु कुपित होकर नामि के नोचे पीड़ा 
उल्यन्न करती दै । (६) मृच्रोस्संग, इसमे उतरा इभा वक्षा वायु की अभिकलता 
से भूना या चल्तिर्ये एक बारदह्ीरुक तादे भीर छठिरब्डे वेग के साथ 
कमी कमी रक छिये इप्‌ निककता हे । (७) मूर्तय, इसमे चुश्तकी के कारण वावु- 
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ह्यन मेंबेादाता मूच इष्ट राग हाताहे । (१९) दि चष्टे अथवा 
इमेल, दादशेश के साथहा ओर शनिसे दशो तो सूत्र ड्ड्‌ एं प्रमेहावि 
राग होवादै । देखो कु. ७१ वार्मीकि बाद को। दष्टेश्च सनि दइादशेशा सूष्यंकेलाथ 
सोकर दादश स्थान में बेडा है । शनिकी इष्टि हो नर्ही सकष, क्षनि स्वर्थं दष्टे दै । 
अवः प्रतीत होता है कि यह कुछ दिनों तक मधु-प्रमेह रागसे पोडित रहनेक 
कारण इनके पेरमें ब्रम हुआ इसके चीरराड्‌ होने के बाद इनकीरत्युशो 
ग । कनि ओर सूच्यं धाद्शल्थ ईह । इद स्थानसे पेरका बम सूचित शेता 
है । देखो क. १५ बद्धम बाबू को। स्तमेक्ष चं. ओर हादकेश दृ. साथ ही 
अष्टम स्थानें बहे है ओर उन परशनेकी पूणं दृष्टि हे। अतः यह मघु 
प्रमेह राग से पीड्ितिये। देखो धा. २१५ (८) देखो कु. ६५ ग्ञुना बाबू 
को। इस ङ. मे षष्टेल ज. आर सक्तमेश मगर देनो हो दश्चम स्थानें 
बेठे। द्वादशे बुध के साथ ङ. ओर मं. नर्ीह। परन्तु हदशा बुधकेा 
बु. ओर मंगर से अन्यान्य इष्टि सम्बन्ध है वथा श्रृ. पथं मंगल पर शनि 
को पूणं हृष्टि हे । इस कारण ये प्रमेह राग से पोड्ित हुए देखो 
क. २२ शीषं. शिव ङ्कमार शास्त्रीजीकी । षषटक्च स्य्यं द्वादशे शनि के 
हकर हदशा स्थानमेंदेडाहै। इस कारण प्रमेहराग से पीडि हानौ ओष 
ह्ञेवाहै। शी रामयत्न आक्षा जी ने 'फकङित-विकासः पुस्तक के १२१ श्छ 
म शस्त्रो ओकी कुण्डकीदेते हुए केवर इतनो ही किखादहै कि "अस्त" में 





पित्तिकेयोगसे दाह होता है भोर मूच्र सृख सा जाता है । (८) मूत्रभ्रथि, इसमे 
वस्ति-मुख के भीतर पथरी की गांड सीहो जातो ३ जिससे पेश्चाब करने में 
बहुत कट होता है ।. (९) मूत्र, श्ुक-हसमें मूत्र के साथ अथवा भगे पीछे इक्र 
भी निकरूता हे । (१०) उष्णवात-हसमे घ्योयाम या अधिक परिश्रम करने, गरमी 
या भूप सहने से पित्त कपि होकर वस्ति देश मे वायु से आवल हो अताहे। 
इसमे दाह होता है भोर मृघ्र इकदी की तरह पीरा त्था कभी कमी रक्त निशा 
भाता ह इसे `"कडक'' कहते हँ (११) पिच मूत्रोकसाद्‌, इसमे पेसाब कुक अरून 
के साथगाद़ा गाढ़ा होकर निकखता है भौर सृखने पर गोरोचन के शणं की 
तरह हो जाला द । (१२) कफत् मूघ्रोकसाद्‌, इसमे सफेद भौर लुभाकदार 
पेशाब कष्ट से निककता ह । 
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इष्केा भी कके छी गिनारी होनी । बह समो जागते ई कि प्रमे रोग 
बके को भन्त मे कमी कमी कका हा जाया करता है । हो सकशाहै कि उत 
शास्त्री ओ प्रमेहरोग से पोत शं जा उन्रख्यं जारण कर भन्त मं क्का 
हा गया । केखङक को सस्री ओ को कुण्डी मं कोरे विक्काङ्ध गोग नदी गोध शोता। 
(१२) अदि वृतोयेश, श्ण, मंगर भोर क्षनि के साथ करनगत हा ता पथरो याग 
हाता ह । (१३) राहु यदि अश्म स्थानम बेडा हा ता जातक गुदा, प्रमेह भण्ड 
अथबा बवासोरराग से मोदित हाता दै आरड्ते २२्बः व्षंमे जीवन की 
आक्षङ्को हलो है । परन्तु शुम ब्रह युत रने से २५बं वषं मे भाष्ङ्का होती दै। 
देखो दु. ७ आदि गुरु श्र की । गाह अश्म स्थान में है भोर उसपर मङ्ग 
वणक्नारो प्रह को पूर्णं हृष्टि ६ । अतः प्रतीत होता हे कि इनकी शस्यु भगस्बुर 
रोगसे ३२ वें वषंमेहूरं। देखो धारा १९५ (३० षषं एषं ३२ वषं) (१४) यदि 
राहु अष्टम नवमांश मे हो ओर अष्टमेशा अष्टम स्थान से त्रिकोण में हो तो जनने- 
न्द्रिय रोग होता ह ।* (१९) यवि छणनेश ओर द्वितोयेश, श्चुक के षद़वगं केोंतो 
अननेग्द्रिय रोग हाता हे । (१६) यदि श्चुक बह, अष्टम अथवा दाव स्थान गत क्षे 
अथवा वष्ठेशा के साथहो तो अननेन्द्रिव मे पीड्ाश्ोती दै (१५) यदि दष्टे आौर 
नेश, इष था रा. के साथ हो तो अननेन्द्रिय रोग होता हे । (१८) बदिश्चुक्र 
सक्तमल्य होकर सनि एवं मंगकूके साथ हो भथवा शनि, मंग तेषष्ट शोतो 
अननेन्द्िय रोग होता हे (१९) यदि छग्नाधिपति शं स्थानमेहो भोर शष्ट, 
कुण के साथहो तो अननेद्रिय रोग होता हे । देखो कु. ६५ यञुना बाबू को। 
कानाथिपति शं स्थानमें ह (देख्वो नियम १६) भर बष्ठेश हृ. कोणते 
अम्योन्य इष्टि सम्बम्ध है । (२०) यदि राहु, मंग भोर शनि के सायक्कनगव हो तो 
अण्डकोष-ङृडि रोग होता ३ (२१) विरह मंग भौर सनि णे स्थानम डोवो 
अण्डकोषङ्गुडधि रोग हवा दै (२२) शनि, मंगर, ओर रा. के छग्नगत शने चे 
अण्डकोषनुद्धि होती है । (२३) यदि राह इृस्यति के साथ छम्नगत हा ते भण्ड- 
काष-दद्धि हेली दै । (२४) संमू ओर्‌ रा. के षगत हाने ते भण्डबुदधि हेती है । 
(२९) यदि छम्नेश भहमगत हा ओर शम स्थान में राहु तथा मान्बि मी वेटादहे 
तेः अण्डकाषव की बृद्धि होतो है। (२६) इषस्यवि, सुम्बं ओर शाह के ठतीय 
छ्थान में रहने से भण्डबुदधि होती है । (२७) यदिरा. ग्नम मोर शुखिक त्रिकोण 


*प्रमेहाषि, मूजल्थशी के रोगो को अननेन्दरिय रोग का एक प्रकार कडा गा सकतादै । 
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षो तथा अश्टमस्थान में मंग र समि वेमदो तो अण्डकोव बृद्धि होती है । 
(२८) यदि कण्नाथिपति, शा., केतु अयथा र किसी एक दुसरे पाणपद के साथ 
छम स्थान मेषहडोसो अण्डवुद्धि होतीदै। (२९) विरा. मं., शनि भोर 
माग्षि छण्म के न्वांशापति के सायो तो भण्डन-कृडि होती दै । (३०) शमे 
के नांक्षपति के साथ यदिराहूष्ोतो अण्ड-कदृडधिशोतीरहै। (३१) शा. भोर 
शनि यदि पक स्थान मेंहोतो मण्ड इदि ष्ोलीहै। (३२) षदि शनि मंग 
से युर होकर ठषटमस्य हो तो वात प्रकोप से मण्डबृद्धि होतो है । वेखो कूं, ७७५ 
गोरी बाबू की । अष्टम स्थानमें म॑. कम्म राहिगतहै आर ऊम्म के स्वामी 
क्ष. पर मं. की पूणं हृहिदहै। इस कारण यद्यपि श., मंगर के साथ कष्टम स्थान 
मे नर्ही है परन्तु भश्मल्थ मं.कोश. से साधम्मं सम्बन्यदे। इनको सखांजर 
( काकेरिया ›) रोग बहुत कारुसे पीड़ित कर रहाडहै। (३३) यदि शयु मंगर 
की रारिर्मेहो भौर्मं. भीसाथष्ो तो भूमि संसगं ओर वातकोप से अण्डबृद्धि 
होली है । (३४) यदि मंगक ओर चं., मेव अथवा दृष में हो तथा जहत्यति एषं 
शनि सेषृ्ट रशो तो षोय्यं युक्त दोष से अण्डव्दधि होती है। (३९) यदि मंगर 
खन मेष्ोतो नानि, युर्म ओर अन्ड मे शोथ होता है। (३६) यदि कम्नेस्ल, 
मंगर एवं बुध सीना बष्, अष्टम अथवा द्वादस राशशिगव हो, अथवा किसी एक 
राछिमें हो भोर छठे स्थान को देखता हो तो शुद्ध तथा बवासीर आदि रोग 
होते ह । (३७) यदि चन्द्रमा छठे अथवा गष्टम स्थान में हो ओर उसपर मंगर 
की षटि पडती हो तथा शनि ग्न मे हो तो बवासीर रोग होता है । (३८) यदि 
अशटमेश करूर ग्रह होता हा सप्तमस्थान में बेडा हो ओर उस पर छमग्रह की दि 
नशे तो जालक बवाखीर रोगसे पौडितष्टोताहै। देखो छु. ८४ बाब उमा- 
शङ्कर की । अषटमेश शनि सप्तमस्य दै भर शुभग्रह ते दष्ट नर्ही दै, परन्तु शक्र 
के साथै का जा सकता ह कि इसी योग से उरं बवासीर रोगहै, परन्तु 
विश्चेव उपद्रव नर्हा रै, क्यो हि छुमयुक्त है । (३९) यदि इश्क का शनि सप्तम 
स्थानीय हो, संगर नवमस्य हो भौर जातक का अन्म दिनि के खमयर्मेहडोतो 
आतक अश सेगी होता है । (४०) यदि शनि बारे स्थाने हो ओर उसके 
साथ रगनेश तथा मंगर हो अथना ररनेश एवं मङ्गरू की इष्टि शनि पर षड्ती 
हषे तो जातक को बबासीर रोग होतादै। (४१) यदि खून सनि हो, समस्थान में 
मङ्ग श्रिवक राकिगतदो आौर खगम परद्. को इष्टि ग पडती शो तो अक्षं रोग 
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होता है । (४२) यदि नमे समि जौर स्स में संगर शो ता क्थासीर रातं 
हाताहै । (४३) बदि अन्म कग्न से बारहये स्थान मे सनि बे 
ओर पाप ष्ट शो वो भक्ंरोगशोता टै। (४४) यदि रम्मे पर मंग 
की इष्टि होतो बवासीर रोग होता है। (४९) यदि भंगख बुरिथक राकि-गत 
हो ओरङग्न पर इ. वथाश्ु. की दि न हो लो बवासीर रोग होता द। 
(४६) यदि खतम स्थान में ्षनि हो भोर दिनके समयकाजन्मषश्ो ता भर्षरोग 
ताद । देख्वो षु. ७८ रामप्रसन्नो बाबू की । दामि समस्य है भौर दिन 
का जन्महे। पुनः यदि मीन रग्न के अन्तिम मवर्मांशा का जम्मं माना जाग 
ता भाव कृण्डकी में शमि सप्तम होगा ओर योग छागू होगा । (४७) यदि 
भंग, ूर्चिक राक्षिगत होकर नवम स्थान मेहो ता अराग होता है) 
(४८) यवि बह स्थानमें केवर मंगऊ ही बेडाषहोते यष भशंराग का सथक 
होतादहै। इसी प्रकार यदिषग्न मे कशनिउच्चन षहो ता मगन्व्र राग का नय 
हाताहै। (४९) यदि बृहस्पति षश भौर अष्टमे के साथ सप्तम अथवा 
अष्टम स्थानमेंहडो ता भगन्दर सथा बवासीर भादिराग होतेह । (५०) यदि 
छग्नाधिपति ओर मंगर, कन्या राशिगत हो, तथा बुध के साथ शो अथवा बुष 
की उन पर दषटिषडती शो ता अगन्वरादि रोग होते ह । (५१९) पदि भंग 
ओर रा. सम स्थानम शलो जातकूको स्त्रीक मासिक धमं में श्धिर 
प्रवा विशेष होता दै । (९२) यदि किसी स्त्रीकी कुण्डी में सत्तम भाष मंग 
के न्वांशका हो ओर सक्षम माव पर (१) शनि की इष्टि हो (२) अथवा 
सस्यं ओर बु की दृष्ि्ोता दन भेंसे किसी एक येग के रढनेसे डस 
स्ख्रीकी यानि अथवा गमदाव में राग होतादहै। 


कुष्-रोग । 


~र @ ९ (१) यह सभी आनते हे कि यह भयङ्कर शेग नाना 
प्रकार काहोतोहै। कग्नसे कश्षरीर का ओर चन्द्रमा से रुधिर का विषार होता 
दहै । ग्न, चं. आदिक दूषित रहने से प्रयः रुषिर प्रकोप रोग होता हे । (२) 
किरा है कि यदि पापद्ह छगमगत श परन्तु उनर्मे से कोरे स्क्यृहोनर्ो वो 
कु-रोग का भय होता है । यदि सनि ग्नम हो तो नीक कृ, सच्यं कम सं 
होवो शकः कु भौर मंग हो लो श्वेत कट शोताहि। रएर्न्तु स्मरण दहे कि 
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केष पृक प्रह के छनगत होने ते $ व्याधि गही शोखी। दि भस्य प्रकार 
से भी बह कामस्य पापग्रह पीद़ित एवं निके हो वमी क-रोग सम्भव होता हे । 
(३) वदि थं. समि अथवा मंग के साथ ककं, मकर अथवा मोन के 
र्वा में शुभग्रह से इष्ट अथवा युक्त न शो तो जातक को कड-रोग होता दे । 
(४) यदि षं, सनि ओर मंग, ककः; बुरिविक अथवा मोन राकसिमें एक साथ 
बेटेर्ो तो शुचिर विकार से ङु होताहै। किसीका मतै किमेष धा बुव 
रकषिगत होने से भी बही एर होता है \ किंसो का कथन हे कि यदि शुक्र, मंगङ, 
चं. ओर शानि एक साथ मीन, शृरिकक अथवा ककः राशिगत शो तो जातङ 
रक्कुष्ठो भर महापाठकी होता है । (५) यदि घं. ओर सूय्यं किसी पापप्रहट के 
साथ ककः, इुरिलक अथवा मीन राद्िगत हो तो इवेत-ङृ् होता है । (६) यवि 
चं. मंगर, शनि, ओर शुक ज राशिगत हों एवं किसी प्रकार से पीडित 
रो तो आतक को छता-कु् नामक रोग होताहे, अर्थावरेसे ्रमादिसे 
जातक पीड़ित होता 7 जिसते मरणानम्तक कष हो । देखो क. ६० गंगाबाब्‌ को । 
चं. शाक्रं ओर दानि जरः राशि-गत है। मंगक अद्धं जकराशषि मेँ हे । नियम 
६ श्वेत कुष्ट का होना बतलाता हे । इनको प्रथम इषेत इष्ठ ही का रोग हज 
था क्रमशः इनके हाथ वेर इत्यादि ओर अरो मं भी ङ रोग का आक्रमण हुमा । 
यद्यपि चथ इते गित ङु बर्हा कटएते परन्तु साधारण इष्टि से ङु हो हे ओौर 
अगो मे दोष आजाने के कारण भाप बढ़ क्ठेशमे हे। (७) यदिश्कर 
अथवा बृहस्पति छट स्थानमेंहडो ओर उस पर पापग्रहकशीदिशोता सोफ 
रोग (अर्थाव्‌ पक प्रकारका कष्ट होता है) । (८) यदि चर राक्षि में छक भोर 
चं, किंसो पापग्रश्के साथमेटेहां तो पाण्डु-कृढ रोग हेता है। (९) यदि ष्टेक्ष, 
राहू अथवा केतु के साथ नगत, अथवा भषटम स्थान में अथवा दृक्मर्मेहोतो 
ङ रोग हाता है। इस योग मे छः प्रकार केयोगष्ोगे। देखोकृ. ६ 
वाव प्रसिद्ध सिंहकी। पृत्रको कुण्डकीसे पिता के किवार का यह उदाहरण 
दै । नवम स्थानसे पिताका विचार हेाताहै। इस कारण इस कुण्डी में 
किति कारूरम कस्या हुभा। कम्पा से शष्ठेशा सानि, केतु के साथ होकर 
विक ग्ण से भ्म स्यानं वेड दै। इष कारण इस जातक के पिता को कु 
व्याधि रोग होनेका थोग होता है । सचमुच में इन के पिता कु स्दाजिसे पीडित 
ये! (१०) अदि मंग भोर अनि; डावस स्थन मयका दितोय सथान मे, य. 
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कान में ओर सुष्यं ससम ल्थानमे हा ता आतक को स्वेत ङ होता ६ । (११) 
यदि चन्द्रमा, इध, राहु भोर सृस्यं कगे के साथ हे तथा उसके साथ मंग 
अथवा शनि भोषशोतो कह रोगदहेषतादि। (१२) षं. भोरष्. छट स्थागयें 
होता एक प्रकार काक हाता हे। (१२) यवि बक, म्ये भोर कने छु 
स्थान मेहो तथा उसके खाथ मंगर अथवा शनि हाता पकप्रकारका कष्ठ 
राग होता । (१४) यदिधं. घन राक्ति के पञ्चम नवांश में अथात्‌ सिके 
न्वांक्ञ भं अथवा किसी राशिके पन्वमर नवांदामें हो पर बह पापप्रह का 
नवांश हो, अथथाशं. कसो राशिमंहा परन्तु मीन, कक, मकर अथवा मेव के 
नवाश मेषो, परस्तु थदिरेते चम्दमा पर मङ्धरू अथवा धानि की दिशो 
अथवा रेते चं. के साथ शनि अथवा मङ्गलो ता जातक का कृष्ठराग होता 
£ । परन्तु यवनाचाप्यं का मतै यदिधं, पर श्युमग्रहकी मीहि पड़तीषशोता 
केवर चमं राग हाता है । (१९) यदि चं. अथवा बुध, लगन का स्वामी होकर 
सह भथवा केतु के साथबेढा हो ओर शनिसेषृटहाता ्हराग होतादे। 
(१६) यदि शुरिखक, कृष, ककं अथवा मकर, पर्वम अथवा भवम मावकी 
राशि शो भोर उसपर पापग्रहष्ीदृषटिषशो, अथवा रेसे परम्म था नवमर्मे 
पापग्रहदेडाषहा ते कुष्ट व्याधि होती हे । रेखोषु. ६२ बाबू सियाराम जी 
की । इस कुण्डलो से इन की सम्तानकेरागका अनुमान करने का उदाहरण 
दिया जाता है। पन्यम भाव से सताम का विशार होता हे कथम त्थान 
बुदिचक रारि € । सन्तान भाव का यही छग्न हआा। इर सन्लान-छग्नसे 
मवम स्थान ककं राशि हे। उसमें स्यं पापग्रह बे है भोर रा. 
सेषृ्ट भी हे । इनके एक सम्तान को किञ्लत्‌ ए्वेत कृष हे । (१७) दिशं. के 
साथ राहु अथवा शनि हो, भोर थं. क्न गत हो तथारग्न कास्वामी षं. के 
साथन होवो जातक कोएक प्रकार का कु्टराग होता हे (१८) यदि चणम, 
बुष अथवा छणनेष्ा कै साय रा. सुच्यं, मङ्ग अथवा शनिहातेा श्वेत कु 
होता है। इसयोगमे तीन ्रहोका वार ग्रहां से एकाएकी थोग तकाया 
गया है। इस कार्म बारह योगष्ोगे। देशोकु. ६० बाब गंगाप्रसाव्‌ जी 


की। इस कुण्डी मे बुधके साथरा. महम स्थान मेहे । पुवः इष फ 
मंग की पूणं इष्टि दै । इसी प्रकार च. के साथ कशमि भादि गर्ही 2 वरन्त 
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शं. पर शानि की पूं दहि, म्यात्‌ चं. ओर बुघ, राहु, समि ओर संग 
खे दीधिति हे। इस कारम हइ्दं श्वेत कुट से पीड़ित शोना पडा । देले। क्‌. ६५ 
वसुना वान्‌ की । इनके माहैके कुष्ट ष्याभिथो। कृतीय स्थान से भारं 
का विचार होता हे। भतः जञातृ-रग्न, धनहा । श्नातृ-खन का स्वामी 
क. के साथ मंगर बेडा ओर शनिसे दृष्टि । इस योगसे इनके मारके 
श्वेत कुह की सचना होती षे । देखो कु. ६३ प्रसिद्ध सिह की । इन के पिता 
कालग्न क्म्या हुभा। कग्नकास्वामी बुध, सथ्य ओर मंगरूके साथदै। 
लथा शुध शमि सेषृ्टभी हे। इनके पिता को प्रथम श्वेत ङ हआ तस्प- 
श्चात्‌ गित कुष्ट इजा (१९) यदि मंगर अथवा बुध छग्नका स्वामी, 
ओर रेस रुग्मके स्वामीके साथ च॑. हो तथा उस पर हानि की दिषो, 
अथवा रा. की स्तम शहषश्टिषशो तो ङ रोग शेता है । देखो 
क्‌. ६२ बाब्‌ सियाराम जी की। सन्तानभाव का उदाहरण हे। सन्तान 
हन बुरिथक है । उसका स्वाम सगर, षं. के साथ नर्हा है, परन्तु थं. से 
शृतीय समूइन्ध है ओर मंगर पर रा. की सततम हृष्टि है । देखो नियम (१६) । 
(२०) यदि षष्टेश, राहूके साथ होकर सप्तम स्थान में ो ओर उसपर 
मंगल कीष्शिष्ोतो किसी रोगसे अङ्क भङ्ग होता है भौर अन्त में कष्ट व्याधि 
होतीहे। (२१) यदि षष्ठे, छु, अथवा श्युक् हो ओर रूग्नगत हो तथा 
चह पाप दृश हो तो सोफ रोग होता है । देखो नियम (७) । (२२) यदि खं. मेव अथया 
कव राशिगत हो भोर उसके साथ क्षमि ओर मंगर बेटों लो जातक कु 
रोगी होता हे । (२३) यदि ककं, दृरिविक ओर मीन राशिमें क्र प्रदे 
हो लो एक प्रकार का चकला कुष्ट रोग होता दे । (२७) यदि रग्नेश, अष्टमगत 
ओर पाप्रह के साथ हो अथक्रा पाप ्ो तो जातक इवेत कुष्ट, दाद, शुजखो 
चा मन्दाग्नि से पीडिते होता हे । देखो क. ६५ बाब्‌ यमुना प्रसाद्‌ जी की । 
इनका ज्नात्‌-रुग्न घन है । धनका स्वामी बु. घन से अ्टमगत दहै ओर मंगकके 
साथै तथाक्षनिसेदृशटभीदै । इसयोगसे भी इनके भाई का कुष्ट रोग सूचित 
होता है । (२९) यदि (कलक ह ओर बुध, रा. अथवा केतु के साथ हो तथा (ख) 
अंगक अर शं. राहु अथव केतुके साथ किसी मावमेगेढे्ों तो इनमे से एक 
दग के रने से हो श्वेत कुट होता है । (२६) यदि सूच्यं, मंगर अर सनि किसी 
मापें खाथयेरेशोतो ङु रोग होता है! (२७) यदिचं., मंग भोर सनि एक 
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साथ मेव वा कव राक्िगत हो तो श्वेत ङु होता है । (२८) धदिषं. कवन मेहो 
रौर द्वादक्ष वथा द्वितीय में (दोनों मे) वाप्प्रह शा तो श्वेत कु होता रे । 


चेचकः ओर बण । 


1 ९ © (१) यदि मङ्ग, रूनमे हो भौर उख पर सनि वथा 
दूष्यं की इष्टि पडतो हो तो जातक को चेचक होता दै। मतान्तरसे क्ष. भीर 
चं.सेमी दृष्ट होना पाया जाता दे । (२) यदि सूय्यं अथा मंगर, क्न, सम, 
दविवीय अथवा अष्टम में हो ओर वेसे सूष्यं या मंगक पर, मंगर अथवा शुष्यं को 
इृषिष्ो तोरेसे योगमें जातक को अग्निसे भय होता हे मथवा कोदवा (एक 
प्रकार का चेचक) होता है । इस योग में यदि सृष्यं, खगन आदि मेहो, ञसाकि 
उपर छिखा गया है तो उखपर मंगर की दषटि आवश्यक हे, इसीप्रकार मंग, 
लग्नादि स्थानों मेंश्ो तो उस पर सुख्यं की हि भवक्यक हे । (३) यदि शनि, 
अष्टम भौर मंगर स्तम अथवा नवम स्थान में हो तो जातक को चेदक रोग 
होता हे । (४) यदि षष्टेशा सक्षम स्थानम हो ओर उख पर मगरको दृशटिशेतो 
जातक को वेक रोग होता है । (९) यदि छग्नेशष अर वष्टेश्च साथ हो भौर उख 
केः साथमंगरूभीषहोतोरेसे जातक को रोग से अथवा मारपोटसे भय 
होता दे । 


चभे-रोग 


"19 ९ ९ (१) यदि शनि पूण बलो हो ओर मंगरूके साथ 
तृतीय स्थान मे बेडा हो तो जातक को कण्डु रोग अथाव शुजरो होती दे । (र) 
स्निग्ध राक्ति (३, ४, ८, ७, श्चा १२) मेँ यदि चं स्तम स्थान में भौर 
कनि किसी राशिमेषो परन्तु चतुथं नवांश में हो तथा पेसे सनि की इष्टि ऊपर 
ष्लिडुए षं. परष्टोलो जआतककोदाद रोग होता दै (३) यदि मग भथवा 
केतु, छं अथवा ८ वें स्थान्मेहोतो थमं रोग होताहै। (४) पदि्मं, गौर 
सनि ६, १२ स्थानमेहोतोषूणहोताहै । देो कू. ६० बाबू काल्यायनी सङ्कर 
जीकी। श. उमे ओर मं. दाद मे ‡। अर्थात्‌ क्ष. भोर द्वादक्स्थम्रं, को 


७३६ 


प्रथय सम्वस्ध है, चतुथं ( योग >) खम्वम्य गदी दै । इनको यार्वकाड में गम्या 
२६ कडिन कठिन बन हुए ये ओर सवके चोड काढ को भावदककता पड़ी थी, उने 
ते एक धाव के अण्डाष्ोनेमे बड़ो कठिनता हथो । (९) यदि मंग षष्टेशके 
सायहोतो चमं रोग होतार । (६) यदि इष अओौर राहु षष्टेश एषं छग्नेश के 
साथहोतो चमं रोगश्ोता दै । देखो कूं. ३७ सर गणेशद्त सिद जी की । मं, 
वष्ठेश भोर शग्नेश होता हभ बु. के साथहै भोररा. से द्द । ये बहुत का 
ते एक्जिमा (1८८09 ति पीडित है । (७) यदि कष्टेश पापग्रह होकर कन, 
अश्म अधवा दसम स्यान मेंबडाहोवता चमंरोग होता है । (८) यदि षष्ठे 
शन्न गृही, नीव, वज्री अथवा अस्त हो, वो चमं रोग होता है । देखो 
उदाहरण कु". ९६ छु. अत्त है । जातक दाद्‌ भोर एक्जिमा (?८"€2) से 
पीडित है । इसी प्रकार यदि षष्ठस्य प्रह, नोय, शश्चगष्टी, यक्री अथवा भस्त हो वो 
भी चमंतेग होता हे । देखो कुः ५० राजा बहादुर अमावां की । दोनो योग छागू 
द । बश र. अपने परम शत्र स. के साथ दै । पुनः षल्य श. छत्र गृहो है । ये 
बहुत काड से ठर (५५५००) से पीडित हे । (९) यदि षष्टे, पापग्रह के 
साथ हो भोर उस्र खनस्थ, अष्टमस्य अथवा वशषमस्थ पापंग्रह की दटिषहोतो असं 
रोगह्ोतादै। देखो घु. ३७ भिनिस्टर सादि की । ष्ठे स्वयं पाप भोर 
बण के साथै ( बज पापडो गया ) तथा दक्षमस्थरा. सेषृश्मीहै। इसी 
कारण ये उकोता (17०८०००2) से पीद्धित है । (१०) यदि शनि अष्टमस्थ भौर 
मंगर सप्तमस्थो वो जातक को पन्द्रह से तीस वषं की अदल्या में 
मुख पर फुन्सी भादिहोते्हे। देखो क. ९० बाबू कात्यायनी शङ्कर जी की। 
श. अष्टमस्य नरह हे परन्तु अष्टमस्थान को देखता है । पुनः भं. सष्षमस्य नही 
है परन्तु स्पम पर पूणं हृषटिदै। बोधष्ोताहै कि इसी कारण १९३३ १. 
में इन के सुख पर पक बहा दुःखदायोवचगहूभा था। देखो नियम (४)। 
(१९) अदि दमनेहा, मंगर के साथ रनगत हो ओर उसके खाथ पापग्रहष्ो 
अथवा पापद्रहकी दृष्टि पड़ती हो तो पत्थर अथवा किसी च्स्त्र केद्वारा 
किरम वण हइत्यादिष्टोते है । (१२) यदि ग्ना, कनि के साथ क्न नें 
दडाहो भौर उस पर पापग्रहको दि हो अथवा नमे भर भी को पाप 
होषो आतकके शिर मे चोर गने से भथा अग्नि ते वणादि शेतेरईै। 
(१३) यदि बष्टेक्त, हनं मथवा अष्टम स्थान में वेठा्टो भौर उसके साथ 
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कोरं पापदरह भी हो अथवा शवुभद्रह से दृश भदो तो जातक को वणादि होते ई । 
देखो कं. ७ आदिगुरु छी । षष्ठे ., छरनगत दै परण्तु शनि पाप से 
इट दै, पापयुक्त नर्हा ३ भौर इ. ध्युम-दट मी मर्हीदै। अनुमान किया ज 
सकता हे कि भगन्दर रोग इसी कारण से हभा। वैक शास्त्र मँ भरग॑व्र 
को वणरोग का एक विशेष मेद्‌ तकाया द । (१४) यवि वष्टेश, शा. अथवा 
केतु के साथ छग्न मेबेठा होतो जातक के क्षरीरमे षण होता ६ै। (१६९) 
यदि वष्टेश डिसी पापग्रह के साथ दुक्षम स्थानमेहो ओौर डसपर श्युभप्रह को 
इष्टि नहोतो आतक के शरीर मे घृण होता (१७) यदि छण्नेश शौर 
वष्टेशा मंगकके साथा तो जातक को स्फोटक रोग होता है अथवा युध में 
मयषश्ोताहै। (१८) यदि श. मं. भौर श्रु. चतुथं स्थान मेंषक्षो तो जातक 
अत्यन्त दुःखदायी चण से पीड़ित भौर दय रोगी होता ३ । 


वाल-पिल्लादि जनिल रोग । 


ऋ ९ म्‌ (१) यदि सण्यं, पापग्रह् के साथ व्टस्यानर्मेषशो 
ओर पापप्रह्सेद् भीष्ोतो जातक पितत को अधिकतासे पीड़ित होता है। 
(र) यदि सुप्यं अष्टम भाव में हो ओर द्वितीय माब मे कों पापप्रह हो तया 
मंगर नि्ंछ शो तो जातक पिसाधिक्यसे पीढित होता है । (३) अदि छने 
ओर शुध षष्ट स्थानम बेटे तो पिस अनित भसाथधानो से जातक ज्यथित 
होवा है भौर नीय शनि उनके साथ होतो वायु प्रकोर से पीडित शेवा है । 
तथा इसी प्रकार यदि स्यं ओर इष के साथ दृस्पति बा होतो जातक 
रोग रहित होता दे। परन्तु उपर छले इष्‌ सूच्यं भोर शुष के साथ यवि 
छुक्र बेटाहो तो जातको स्त्री को विपत्ति होती है। (४) षदि मंग, 
बुघ के साथ ब स्थान में पाप नवमांशगत हो ओर उन पर बन्प्रमा तथा 
छक कीष्टि पड़ती शो तो जआतक रेष्मा अनित रोग ते पोड्धिति होवा दै। 
(५) यदि खन्द्रमा किसी पापप्रहके साथ अश्मतस्थान में हो भौर डस पर 
किसी पापप्रहकीदटि भषहोतो आतङ चातरोगते पीदठिति शता दै। (६) 
यदि चस्द्रमा पापड़ के खाय वहस्थानमें पापप्रते टदा भोर यदि मंग 
स्तम स्यानर्मेहोतो जातक थिर पुवं पित विकार से पीड़़िह होताद। 
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ववि उपय योग में सक्ठमस्थ मंग के बदले बुध, सक्तमस्थ हो तो आतक 
वायु-कफः अनित रोग से पीदड्िवि होता है। यदि छुक्र स्वस्था ता अति- 
सार, श्चनि सक्षमस्थ षो तो गुदम ओर राहु अथवा केतु सक्तमस्थ शोवतो 
पिकसाथादि दोव से पीद्िति होक हे । 
अङ्ग-वेकल्य । 
(गेरिशरा, लक्वा, लगडा इत्यादिकः) 


धा. द्‌ 4 द (९) यदि कृहस्पति ओर शनि साथ हो, 
चन्द्रमा ८ अद्धं ज्योति का) दृक्षमस्थ हों ओर मंगर समस्य टो तो 
जातक को अङ्ग विकर्ता होती हे गेषया, कवा आदि, (२) यदि 
शनि सक्षमस्थ अौर मङ्गरू राह के स।थ अथवा निर्बर हों तो जातक अङ्ग 
वेकल्य होता हे । (३) यदि चन्द्रमा दशमस्थ, मंगर स्तमस्थ ओर सय्यं, 
शनि से द्वितोयस्थद्टो तो जावक अंग बेकल्य इोताहेजातक पारिजातमें र. के छन 





+ वेक शास्त्र मे कफ, पित्त ओर वायु के प्रकोप से अर्थाव्‌ (१) कृफ- 
पिस, (२) कफ-वायु, (३) पित्त-वायु, (४) कफ-पित्त, वायु, हनी मेवाभेो 
से रागां की उत्पतति अतकायी गयी हे । वायु, न्याय-द न-शास्त्राुसार पन्बभूर्तो 
मँ दै ओर इस का गुण स्पशं कषा गयाहै। षायु तस्व ओर आका तस्व 
का स्वामी ज्योतिषश्चास्त्रानुसार शृहस्पति हे । वेक शास्त्र के अनुसार क्षरीर 
के अन्द्र की वह चायु, जिस के कुपितं होने से अनेक प्रकारके राग होते 
डसे घात राग कते ई । शरीर में इसका स्थान पक्ादाय माना गया है । शरीर 
के सब धातुओं ओर मादिका परिवार्न इसी से होता है । इन्द्र्यो के 
काय्य का भी यदी मूल दै । अतः बोघ होता ह कि पक्षाघात (कवा, फाङिज) 
धात रोग के अन्तगं है, जो कुपित वायु, शरीर के अद्धाङ्ग में भर कर, उस 
की सिराओंं अर्थात्‌ स्नायुओं का शोषण करके सन्धि-बन्धन ओर मस्तिष्क 
को रिथिर कर देता हे, जिखसे उसके पादवं (नजदीक) के सब अङ्क निचे 
भ्थात्‌ शिथिख हो जाते ई; डसे ज्योतिष शास्त्र मेँ वाव रोग अथवा विकरगङ्च 
होना बतङाया हे । ग्रहों के दोष के तारवम्यानुखार उन स्थानो मे बात रोग 
के नाना मेर्दो से गेडिया, रूकवा, अङ्ग -सियिकता, रंगङ़ापन, दुख्डापन इत्यादि 
इत्यादि रोगो का भनुमान करभा पडता ह । 
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से द्विवीव स्थान में रहने पर येग कायू होना बताया हे (४) ददि 
पञ्चम भावके देष्कोण में मंगल बहा हो, उप्त पर सूर्य्य, बन्द्रमा भौर सनि की 
इष्टि पड़ती शो ता आतकके बाहु न्दी होते । (९) धि नवम स्थानके 
देष्काण में मङ्गरू येडाहेा ओर सुच्यं, शनि वथा चन्द्रमा की दषटिदता 
जातक पादु-विह्टीन होता हे। (६) इसी प्रकार छन के देष्काण में यदि 
मंगल बैठा हा ओर उपरि-खिखित तीर्न प्र्दोसे श्ट शोत आलक मस्तक 
विहीन होताहे । रेला भी श्खिाहे कि रेते यागम कमी कभी बाणक 
मस्तक विहीन ही जन्पर केता हे ।(७) इसी प्रकार उपर क्लि हष योगो 
मे अनन के समय ही इस्त ओर पादु विहीन जातक वेदा शोत € । 
(८) यदि राहू अथवा केतु रूगन गव हो ओर रूगनेश शृं , भववै अथवा बारहो 
स्थानमेंषश्ोतो छग्नेश्चकी दशा में तथा कगनेशत्य राधिसे चष्टे की भम्तर 
दक्षा मे जातक किसी भङ्ग से विहीन हो जातादै (९) यवि दानि नवमल्य भौर 
बृहस्पति वृतीयस्थ हो, अथवा शनि अष्टमस्य ओर क. द्वादशस्य शो तो देवे जातक 
का हाथ कट जाता है । (१०) यवि न्द्रमा, सक्षमस्थ या अष्टमस्थ हो ओर उसके 
साथ ङ्ख. अथवा मंगर बेठा शो तो जातक का हाथ कट जाता है| उपर वाले इस 
योगम किसी रोग विषशेषसे आरी हाथका बेकार होजानाशो सकतादै। 
यदि शम-ग्र्हो की हटि अथवा उच्च ग्रहद्टो सो यह दुरनोग्य नर्हा होता। (११) 
यदि दक्षम स्थान में राहु, शनि भोर बुघ बेठे्होतो दाथ कट जाता है । (१२) 
यदि शष्ट वा आटे स्थानमे बुध ओर मंगर वोर्नो एक साथदेडेषों तो जआतक 
के धाथ अर वेर थोर द्वारा न्ट शोते द । (१३) यदि शनि, सूर्यं की राकषि्मे, धु. 
मंग की रामं ओर पापग्रहसे युक्त शो तो जावक काहाथकाटा जावाहै। 
(१४) यदि शत्र -राशिगव कषनि छक्र के साथ होभोरशत्र-प्रतेषदश्डोतो 
आतककापेर काटा जाता है। देखोकु. २२ बाबू श्यामाचरण जी की । 
पंघामेश्री के अनुसार शमि शत्र -गृही है भौर शुक उसके साथ बैठा ‡ । वचपि 
शनि किसी प्रह से दृष्ट नर्ही है परन्तु उसके साथ परम-शत्र सूर्यं बेडा ह । इनको 
दाने हाथ में अपने बन्दूक की गोरी छग जानेके कारण डाक्टर्रो ने इनके उस 
शंथको मोदके समीपसेष्ीकाटदियाथा । बयं हाथसे छिखने का भावने 
अस्युलम अभ्यास कर छ्िया है । विद्धान्‌ छोग इसङी विवेचना करेगे किवोगमें 
पेश का कटना बताया हे परन्तु इनका दाहिना इथ कटा गवा ह । (१५) अवि 


9.४० 


संगक, समि भौर राह एक साथ छट गाव मे बेटे श तो आवक छंगङ़ा होता हे । 
(१६) अदि शमि, मंग लोर सूप्यं एक साथ छह माव मेहोतोमी कंग 
होता है । (१७) यदि सनि वष्टेल के साथ १२ स्थानमेशो भौर पाष-इ्षशोतो 
आतक छंगङ़ा शोतादै । (१८) मेव, मीन, ककं, मकर अथव दून्िक इवमे से 
किलो रामे पाप ब्रहके लाय यदि इनि मोर वं. नवममावमेनेदा होतो 
जातक खलम मर्था कंगड़ा होता है । (१९) कदि अष्टमे भोर नवमेक्ष किसी 
पावमरड ते चतुथं स्थानें भेडा हो भौर पापचष्ट होतो जातक की जङ्कामें 
बेकदयता होतो है । (२०) यदि खुष्यं भौर शनि एक स्वाथ छन्न मे ठे, भर 
छक वथा चं. से दष्टा वं सस्यं ग्रहन के समय का अन्म होतो रेसे आवक 
का छिङ्ग काटा जाता दै भोर उछकी अवकीति होतो हे । (२१) यदि छनस्थित दु. 
को शनि देखता हो तो जातक के कमर में वेकस्य होता । (२२) गदि शुक 
चतुर्थं स्थान मे हो भोर क,, शनि, मंग वथा शुष एक साथ किसी माव मेहो 
तो आतक के क्र, हाथ जोर पांव भादि मे विकता होती है। (२३) यदि सूर्यं, 
चण््रमा भोर शमि छं सथा भआव्वे माव मं हो वोहाथमे पौड़ शोतीहै 
(२४) यदि ्ु., शनिके सायो, चं. दलम भावमे हो ओर मंगक ससम भाव में 
हो तो आसक विका होता है । (२९) यवि सय्यं ओर चं. एक साय केष्ड्र में 
टो वो जातक विककाङ्ग होता है । (२६) यदि मंग, पञ्चम अथवा नवमल्थान सें 
हो ओर फापपरह से इष्ट हो तो आतके बिका होता दे । देलो कू. २६ महाराज 
भिराज सर रामेश्वर सिह जी की । मं. पंचमस्य द ओौर क्ष. ते दष्ट है । आपको 
कक्वे की बीमारी हरं थी । कहा जा सकता हे किम. र. से भी इष्ट दहै अतः इस 
रोग से भाप बहुका तक पीत महा रे । देखो कु. ६८ युरषमे. जाव की । 
इनकी कंडी, इनकी स्त्री के रोग के अनुमान का उदाहरण हे । छन से सष्ठम 
आया स्थान हे अर्थत ज्या-कन मिद्व दे । इस जवाः कम्म से प्म स्थान 
भं मद्भक केडा है भोर ममक केतुसे च है अतः इनकी स्त्री ल.कचर्थी । (२५) 
यदि खमी पाकद्रह केन्र मे हो तो जलक स्वाङविकर होता दै । देखो 
कु. ७० सरको बानृ की स्त्री को । समी वाकपह अर्थात सुधयं, कनि, रा डु, मंगक, 
केतु, सक-के-खव केम मे येठे ह । अतः यह मिका कदं वयौ तक सथाङ्ध विक 
रहती इरे शस्या ही पर पडो रहतो भी । (२८) वदि कन्नेड इ. श्रनि ते श्ड्हडोवो 
चात रोग होता दै । देखो उदाहरण कुं. ९६ । छन्ने च. इनिते ख दै । इ 
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कारण इस जातक के चुटरनो मे वात-अनित पीडा रने के कारन देठने उठने 
कजे होता दै । परन्तु एक बात देखने योग्य बह दकि कमेक बु-कीनी 
शमि पर हृष्टि है भर्थात्‌ घ. भोर शनि मं भग्वोग्य इष्टि सस्बन्् ह । भतः सनि 
भधिक दोष-कारी न हो सका परम्दु रोग तो अवश्य रै । (२९) यदि ानेश घु. 
हो भोरथ. को चार सम्बन्ध में से कोरे सन्बन्य श. से होतो धौत रोग होता ३ । 
देखो कु. ४६ सुरेन्द्र बावु डाक्टर को । कने इ. (नीच का), रा- से पीडित 
(युरू-बाण्डाङ योग) होवा हुआ एकाकस स्थान में भौर मकर का स्वामी समि 
मीन म्न मे दे अर्थात्‌ रग्न का स्वामी एकादश मे भौर पकादत्त का स्वामी 
ग्न में है । इस प्रकार च. ओर शनि से बो सम्बन्ध होता है । भतः योग कागू 
है। ये वात-रोगसे पीद्ठिति्हे । परम्तु षु. के नोव भौर राहु के साथ रने के 
कारण तथा शनि केकेतुते श्ट रहने के कारण, वात रोग ने विकर स्प धारण 
कर उक महाशय को तीन-चार वार पष्ाधात अर्याल छकवा से पीडित किया । 
उदाहरण क. ६६ मे जी, जेसा कपर किला गया दै छगमग बो योग दहै परन्तु पर्हो 
के वोषाजुखार फर में बहुत अन्तर पड़ गया हं । (३०) यदि (१) भंगक दसम मे 
भोर थु. दन मेँ हो (२) अथवा चु. सत्तम मरे भोर शनि तथा मंगर कम्म मे हो 
(३) भथवा छग्नेश व. मंगर से दष्ट हो (४) भयवा कमेक धु. कोमं- सेको 
सम्बन्ध हो तो जातक वात-रोगी होता हे। (३१) यदिषु. खूनमें भौर शमि 
सक्षम मँ शो वो जातक धात रोगी शोता हे । (३२) यदि छ. भोर मङ्गल, ण्म से 
स्म स्थान मे पाश होतो षातरोगी होता हे। किसी का कथने किरेते 
योग में ्ड-बृद्धि होती हे । (३३१ यदि खग्नेश, मंराक के साथ ६, ८अा १२ 
छ्थानमेंहोतो गेढिवा होतारा सस्त्रसे घाव होता हे। (३४) अदि कग्नेल, 
बु. के साथ ६, ८ षा रर मावमेवेठा शोतो गेष्विा से पीडि शोताद३। 
(३९) छक्र, इण भौर मञ्ख के साथ रहने ते भथवा सस्यं, च., बण भौर 
छ. के साथ रइनेसे हीनभांग यागो ‡‰। (३६) यदि षश, केतु के 
सखम स्यागगतषह्ो भौर मंगकतेषष्टष्ो तो षष्टेलकी दशाभन्तर दामे 
जातक अङ्गहीन हो आवाडहै। (३७) छक भोर सूर्यं एक साथ गवि 
पञ्चम, सप्तम अथवा नवम स्थान मेवे होतो आतकष्ी स्त्री हीनाङ्गी होती 
ह। देशोकु. ६८ योगङायू है। इनकीस्त्री बात रोग से वोष्िति शहमेके 
कारन एकदम द मर्त किषिकाङ्धी थी (३८) वदि अति सच्वमस्थहो 
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तो जातक की ल्कवी बात रोग ते पीहिति होती दै 1 देशो कुं. ६८ 
सुरो बाब को । क्षमि सप्तमस्य भोर केतु से दश भी दै । इन की स्त्री कठिन 
बातरोग से पीडित थी । देखो गिम ३५। 


जन्तु-मय । 


अ~र १५ (१) यदिराहूु शनम भोर कग्नेशगत राशि बली 
हो तो खपं से मय होता है। (२) यदि छग्नेशा भोर षष्टंश राहू यवा 
केतु के साथ शो तो जत्कको सपं, चोर एं अन्य हानिकारक जीवो से 
च्य होतादै। (३) यदि राहु छन्न मं भोर रूग्नेशतृतीयेशषके साथहो 
तत क्षपं से भय शेलाहै। (४) यदि राहु, शनि भोर सूच्यं सक्तमस्थ हो तो 
देते आस्क को साप कारता है। (<) यदि कग्न से स्म शमि आर 
उसके साथ स्यं तथा राहु होतो रेसे जातक को श्या पर सोये इए में 
छं काटता है । (६) यदि शनि पापग्रहके साथ दवितीय स्थानमेंवेडाहो भोर 
उसपर पापय्रह की इशटिमोहोतो जातक को कुलं से भय होता है (७) यदि 
द्विलोयेश शमिके साथहो अथवा शानि पर द्वितोया की दशि पडती षशोतो कुले 
से भयशोताहि। (८) यदि भश्मस्थानसेध्रिकोणमें ह्युक, श. अथथा चं, 
हो भोर उखस्थान में बुघ आर मंगर मीषशो तो जातक को ङ्ला काटने 
कामयहोवादै। (९) यदि श. छग्नमे, वतीयेश् के साथशोतो आतक को 
अतुष्याद ओवो से भोर विके कर गोभों से भण होता दै । (१०) यदि धन 
अथवा मीन राक्षि में इष ओर मकर अथवा कम राक्षि में मंगरू शो तो 
देसे जआतक की रत्यु अङ्ग मे किसी -हिसक जन्तु अर्थात्‌ स्याष्ादिसे होती है। 


भूल वरेलादि षोड । 


19 ३ ९५ (१) बषदि राहु-परस्त च्द्रमा, छन मे हो भौर 


कणन से पञ्चम एषं भवम स्थान मे शनि तथा मंगर वेटे होतो जातक पिकसाथी 
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भात्‌ पिक्लाच को इष्टदेव मागता । (रे) यदि छनन पर संगी इषि 
हो ओर बष्ठेक्ष छग्न में, सप्तम में अथवा दषम में बेडा हा ता जातक जदू्‌-रानां 
से पीड़ितदहावारै। (३) यदि छनेक्ष, मंगरू के साथ करन अथवा भोर किसी 
केन्त्र्‌ में शो सया षष्टेश शूनमेंष्ोतो जातक जादू-रोनाते पीडित शेता दे । 
(४) यदि बरहस्यति क्म, चतुथं अथवा दशम स्थान में शो भोर किसी केन्द्र 
मे मान्दिबेडा होतो जातक किसी देवतादि के साक्षात्‌ होने से पीडति 
होता है। (५) यदि सनि सप्तमस्थानीय शो आर कोर श्युभपह शर राक्ष 
गत खून मेहो तथा चन्द्रमा पापग्रसे ष्टो तो जातक भृत, प्रेत, पि्ाचादि 
के साश्चात्‌कार होने से पीडित होता दहै। (३) यदि शनि ओर राहुषरूगनमेंो 
तो जातक को पिद्ाच-बाधा होती हे। (७) यदि षन्द्र॑मा राहु के साथ छग्नगत 
ओर शनि तथा सगल त्रिकोणगत हो तो जातकं प्रेतादिसे पीडित होताद। 


कारागार-योग । 


19 द ९ 2 (?) यदि एक-एक, दो-दो अथवा हीन-तीम ब्रह 
गन से द्वितीय ओर हृदद स्थान मेहो, अथवा लृदीय आर एकाददा स्थान 
मष्ट, या चतथं भोर ददाम स्थान मे हां, भथवा पञ्चम भौर नवम 
स्थानगत हो, अथवा ष्ठ ओर इादश स्थान्मं्हो, तो शखरा अं योग 
होता ह । तात्पय्यं यह है कि उपर्यक्तदो दो स्थानो मेँ अर्थात्‌ द्वितीय, दाद, 
किम्बा ठृतीय, एकार किम्बा चतुर्थ, दकम ङिवा पञ्चम भौर मवम स्थानों 
मे ग्रहोकी संख्या बराबर अर्थात्‌ यदि दिषीय स्यानं प्क प्रहश्ोतो इादस्ष 
मे भी एकह रहे, अथवा यदिद्धितीयर्मेदोव्रह होतो ममीदोडही 
होना शाहिए ौर दवितीयम यदि तीन हों तो द्रवक मंमी तीनहीदहोना 
चादिषु । इसी प्रकार उपर श्खिहूए दो-दो स्थानों मे समान सक्या से ब्रह 
का होना इस योगके किए अनिवाय्यं है), यदि ये ब्रह पापप्रहर्होतो 
जातक को बन्धनादि अथवा कारागृहादि मोगनां पड़ता ह । परम्त्‌ श्म भौर 
पाप मिध्रिव हों, अथात्‌ उन प्रो के साथ श्चुमप्रहमो बेटे हो अथवा डन पर 
छ्यमगरह की दि हो अथवा उन स्थानो कै स्वाभिर्यो के साथ छम्त्मह रहो, 
भथवा उन स्वामिर्यो पर श्ुमप्रहक्ीद्षटिशहो तो बन्धनादि से द्ुटकारा बोध 
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कराता ह । अर्थाव्‌ नाम मान्न का बन्न होताहै। यदिदोर्नो छ्थार्नो 
क्मद्हक्ीशो तो केष रोग के बन्वन मे पड्कर जातक का साधारण स्व- 
वम्न्रता नष्ट हो आती दै । भर्थावत्‌ कारागार में शाजा के अधिकार दवारा चकमे 
फिरने भजन भौर वस्त्रादि की स्वतस्व्रता कीन छो जती है । इसी प्रकार अव 
कोरे मनुष्य रोग प्रस्त होता दैतो वेध, डाष्टर आदि द्वारा रोगो की मोअन, वस्त्र 
एषं निरूनेजर्ने की ख्वतस्क्रता इरण करणी जाती है । वापप्रहो के योग कारक 
होने से बर्न अर ुमप्र्टो के योगकारी होने से शेगशहोतादै । देखो 
कु. ४९ पण्डित अवाहिराक नेद जी छी । दृतीय मे मंग भौर एकादश में 
राहु, एक पक प्रह बेडा दै । परन्त॒॒कृतीयेश शौर पुकादशेश् दोर्ण श्युममर 
एक साथ चतुथं स्थान अर्थात्‌ केन्द्र मे बेटे है । शक्र स्वगृी है । 
इस कारण ये कर वार जेर गये परन्तु देशोन्नति के अभियोग मेँ नाम 
मात्रक्ाही कारागार हुआ अर्थात्‌ नर्द्‌ हर्‌; किकी दुष्कमं के सख्यि 
महीं । देखो क. ८८ बाबू श्रो कृष्ण सिह जी की । रग्न, कन्या के प्रथम 
शा में होने के कारण मंगर द्वादश भाव मे ह भौर सुय्वं द्वितीय भाव मे, 
छुक्र रग्न भाव में ओर शुध तथा बरृहस्यति तृतोय भाव में पड़ता दै । परन्तु 
बुध ओर वुहर्पति मग्र होते हृष सूप्यं गत राशि मेहे, अर्थाव्‌ स्यं के 
खाय ई! अतः श्रंखका भध योग छागू दै । परन्तु श्चमप्रह से सम्बन्ध 
रखता 2 । अतः इनको भी किसी दुष्कमं के छि नही परन्तु देश सेवा के 
स्यि क बार कारागार अर्थात्‌ भजरबन्द्‌ की यातना मोगनी ही पडी । देखो 
कं. ७६ रुष बान की । इस म॑ भी शुंखला बंध योग छाग ह। ठतीय 
स्थान मे सष्यं भोर राडदो प्रह तथा एकादशा स्थान में शनि ओर षं. बेठे 
ह| सनि उच्च दै परन्तु भर्वाश मे नीचदहैे । चन्द्रमा शनि से पीड़ितिहै। 
मानसिक ष्यथाका देने वाादहै, परन्तु चन्द्रमा क्षीण नही दै । इन्दी सय 
कारणों सेये खूनके अभियोग मं ताः १३-६-१९३० से १३-८-१९३० तक 
हात मेर्हे। परभ्ु बोधषशोता दै कि चं. शयुमह होनेके कारण, इन को 
नाम माच्र हौ जे में रहने दिया । केषर कटं मास तक होये हाजतमेंरहे। 
शनि की महादशा ओर चन्द्रमा की अन्तर दशा मे यह बरना दहर थो। 
सोने की वात है किक्षनि, दृतीयेक्ष है भोर शनि तथा चन्द्रमा दोग ही 
शुका अंज कारक प्रह दै । शूुखका वंच कारक पोको इृस्पतिते ओ 
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शानोत्वादन करने बाा यहद, कोटं सम्बन्ध मरही है। इस कारण इनका 
बन्धन दे कास्यं के ख्यिन हुभा। प्कादशचे्त का स्वामी इकर, छम दै । 
परन्तु मगष्छ के साय रने से षीदत दै । संगर, शडस्यति से इष्ट हे, भनुमान 
श्वा जातादै ङि इनकी रि्ारं अमिषाय्यं हरं वरस्तु कारागार निवास का 
कारण देशप्रेम नर्हा था। (२) विद्वानों का यद मी कथने कि यदि 
उवं स्थानों में अर्थात्‌ द्वितीय, हाद, त॒ तीच ओर एकाद इत्यादि मं पाप 
ग्रह ल्थितर्हो, उन स्थानों को पापद्रह देखते हो अथवा उन स्थार्मोके 
स्वाम्यं के साथ पावप्हो का खम्बस्ध हो, तव मी कारागार मिश्राख योग शवा 
दै। अराहमििर का कथने कि वदि पञ्चम ओर नवम में पापग्रह (क्को) हो 
ओर श्चुमप्रह सेहष्ट अथवा युक्त म हो तो जातक की द्त्यु कारागारमें 
होती है (३) शास्त्रकारों का मतदहैकि यद्गिषशखडा बंध थोग काग हे 
अौर मेष, कृष अथा जन शग्न म जम्महो तो रस्सौ से बस्बन होतार । 
मिथुन, कल्या, तुरा अथवा कस्म खनमें जम्ब हो तो बेदी भादी से बन्धन होता 
हे ओर अदि कर्व, मकर अथवा मीनमें जन्मलग्न होतो किले के अन्दर भर्थात्‌ 
जखलनि जँ बस्धन होता । दुरिवक रासिमें बदि खून शो तो मी किसी 
उरक्चित स्थान में कवु रहना पडता है आर कमी कमो केव धनदण्ड अर्थात्‌ 
जमौना आदि होकर हो रह जाता हे । (४) यदि चतुथं स्थान से सूप्यं 
अथा मंगर ओर दशम स्थानम शनि हो तो जातक को राजदण्ड में श्यी 
की सजा ( इका अभमिध्राय शारीरिक-राजदण्डसे हे ) अथवा जेखदण्ड शेता 
है। (९) यदि कगनेश्च गोर षष्टे राहु अथवा केतु के साय केन्द्र मथवा त्रि- 
कोमगत शो लो आतक् को बन्वन होता है। देष्वौकु. २६ तिरक महाराज 
की । छनेश भौर कष्टे राहू के घाथ नवमस्थान मेह । (६) वदि कनेक 
अौर षष्टेस केस अथा त्रिकोण मेहो तथाहनि भी साथ हो तो आवक को 
बन्धन होतादै। देनो षं. २६ तिरक जो को । पञ्चम बोगानुलार भी बस्बन 
चोग होता द. पुनः उसो रूग्नेश ओर चण्डेश के साथ सनि वो नो दे परन्तु 
कषमि की पूर्णं हशि है अर्थात्‌ एक प्रकार से शनि को सस्बस् होता दै, मतप्व 
इन्दं जेर आतना काँ बार म्नोगनी ही पडो थी । बयपि इस बात का वम्थ॑न्‌ 
किसी पुर्व हारा मर्ष पावा जता कि कारागार योग में जब कनी 
दर्पति का कुंड सम्बन्ध पाया आता दे सो प्रावः बसे स्थान में जातक किलो 
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निन्विवि कास्यं के अमिषोग मं कारागार गर्ही जाला । पर भलुभवसे पेखा 
प्रतीव शेता हे कि अव कभी शृहस्पवि भथवा अम्र किसी निर्दोष शुभग्रह को 
कारागार योग से खम्बन्ध शोधा है तो प्रायः किसी श्चुम कव्यकेष््यिदही 
कारागार योग भर्थाद्‌ नजर बन्द योग होता है । बृहस्पति केषर युम प्रह ही 
नर्हा हे रन्‌ शान का कारके ; अत्व षु. के सम्बन्ध होने से प्रायः देखने में 
आता हे कि देशोन्नति, अर्थात्‌ असह योगादि जेसे अभियोग मे कारागार होता 
हे जिसको जनता दृष्णागार ( कृष्ण जन्ममन्दिरि) मानती दै । इस दु. मे 
भी वष्टेदा बृ. स्वगृहो हे भौर न्वा मे मी स्वगृही हे । अनुमान होता है कि 
हन्दी कारणोसे कटं बार इन्हें देशके लियि जेर यातना सनी पड़ी । पं 
छिखित उदाहरण बाब श्री टृष्ण सिह ओर पण्डित जवाहिर छार नेहरू जी की 
कुण्डी में भी कारागार मोग को बृहस्पति वा शुक्र से सम्बन्ध है जिसका 
उल्लेख नियम (१) मे भी पाया जाता है। (७) यदि सुर्यं, चुक् भोर सनि 
एक साथ नवमस्थान मंहोतो जातक किसी पूणित काय्यं के कारण राजदण्ड पाला 
है। (८) यदि पापग्रह द्वितीय, इादश, पञ्चम भर नवमतस्थानोमेंहोंषो 
बन्धन-योग शोता है । शखरा वंघ योग का यह एक विस्तार स्प दै । 
(९) यदि दवितीय ओर पञ्चम मे पापग्रह् बेटेहोंतो भी बन्धन योग होता दहै; 
परन्तु यह बन्धन धन सम्बन्धी होता हे । जेसा ऋणो को दिवानी भदाल्त से 
जक दिया जाता है ओर फोजदारी-अदाखतल मे जुर्माना के बदरे जेर छी सजा दी 
जाती है । अर्थात्‌ रेसे योग में जातक को कुछधन-प्रसि के अ भियाग में बन्धन होता 
हे । देश्लो कुं. ५५ श्िवनन्दन बाबर सद्रारा की । इनके द्वितीय स्थान में केतु ह 
अौर पञ्चम मे मं. तथा शनि।योगशरागू होताहै , परन्तुकेतु के साय श्रु. 
स्वगृहो ह । म. ओर शमिपर इ. की पूर्णं हद्टि हे । अतः इन पर रक्तवत का 
मुकदमा बड़ समारोह के साथ चाया गया था । परन्तु बु. ओर छ. ने इनको 
निरापराघो बनाकग निस्कछङ्क उ्राया । मोकदमे मे कष्य बहुत खं हुआ ।, 
(१०) यदि हदशा ओर नवम में पापग्रहा तोभी बन्धन योग शेता दै। इस 
थोग मे भोर उपर केदोयोगों मे ग्रहों को संख्या बराबर होने के नियमका 
कोरे लेख नही मिर्ता । देखो क्ु० ३८ भो युत बाबू भगवानदास, 
अभारत की । द्वाददा में शनि आर नवम स्थानम मंगर गेखाहै । क्षनि पर 
को ओर मंगर पर दानि की पूणं हष्टि है; भवः योग छागु है| परन्तु 
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स्वगृहो बु. को पूणं इष्टि शनि पर है । अनः इन्हाने मी राजनीतिक सत्र ही में 
भवतीणं होते हठे भपने कारागार बोग को सथ बनाया । (११) यवि अन्म म्म 
सपं दे ष्कान, निगड्‌ द्रेष्काण अथवा आयुध देष्काण का हो भोर देष्काण पति 
पर पापद्हषकीषटष्टिभीषशो तो जातक को कारागार होता है। ठेखो चक्र 
संख्या (१२) । परन्तु अराहमिदहिर का कथन है (जिनके कथनायुसार यद योग 
ङ्खा गया है) कि शृरिचिक का प्रथम आर द्वितीय देष्काण, ककं का दवितीय 
एषं वृतीय द्रेष्काण तथा मीन का तीसरा द्रेष्काण सपं द्रेष्काण कदराता हे । 
एक विधान्‌ का मत दहै छि सपं द्रेष्ाणके योगसे जातक केवर कारागार में दिया 
जाता है अर्थात्‌ उसकी स्वतन्त्रता छीन छो जाती है, भौर निगड़ द्रेष्काण योग से 
उसे बड़ी आदि बन्धन पड़ता हे वथा आयुष द्रेष्काण दोष से उसकी शारीरिक 
कष्ट (अर्थाल्‌ बेल गेरह के मार कोसजा) दी जाती है। (१२) बन्ध्रनायवि 
का विचार, इादश्ष स्थानसेभी किया जाता हे । यदि हव स्थान पापरशि 
गत हो, पापग्रह से युक्त वा दृष्टो, द्वादक्ष भाव का नवमांशापति पापग्रहदहो ओर 
सूयं, जो आत्म-सुखक दै, निर्बल नीव नराश का पाष्टः पापयुक्त 
हो, अर्थात्‌ बहत पीड़ितिहोतोरेसे योग मे कारागार अवश्य होता है, देखो 
कु.३९ महात्मा गान्धीजीकी। परिशिष्ट मं इनकी ङुण्डी मं खगन के क्षणढ़ा 
के विषयमे छा गयादहै। यदि इनका छूगन तुखा माना जाय जिसे बहुत 
छोग मानते डतो एक बात अवद्य दखने में आती है हि तुरा छन मानने 
ते शाःखला-बन्ध योग स्यं के द्वादका स्थानम आर शनि के हिवीय स्थान 
मे रने से अवश्य छाग होता दै। पररेसे योग शाले जातक को किसी 
निकृष्ट काय्यं के दयि जेर यातना भोगनी पड़ती है । परन्तु यड़ तो महात्मा जी की 
जवने छाग न्ट ह । वह तो प्रायः संदा देशोन्नति रेते सल्कमं के कारण नञजरबन्द्‌ 
होरे । दक्षिण अफ्रिका षो वा मारतवषं, जब कमी कारागार भेजे गये तो उनके 
विपक्षी छोग भी उनको उच्च ही हृष्टि से देखते थे । अतपएव ठेखक तुरा एग्न नरह 
मानता अन देखना य हे कि कन्या छन से कारागार योग अथवा हृष्णागार योग 
काग हैया न्ष । इस नियमानुसार द्वादस स्थान पाप राशिगत है भौर 
पापग्रह शनि से इादशस्थान दष्ट है । द्वादस नवांशपति सुय्यं, पापग्रह दै भौर 
भाष्म सूचक सूयं, पापप्रह केतु से इट ओर गुिक से युक ६ै। अर्थात्‌ सूर्यं 
मी पीढ्ित ३ । अतपब योग पूणं रीति से छागू है। अर्थात्‌ बन्धन योग होवा 
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ह । अब देखना अद है कि बृहस्पति को दस्त भाव से ङ सस्बम्न है 
धां नरह १ देखा जाता किट्वादस स्थान परु. को पूणं इृषटिदै। ञेखक तो 
इ्ही सब कारणां से विशवास करवा है कि क्या ग्न दीक हे भोर इनका 
भजरबण्ड रमा भो सिदध होता हे । देखो कं. ४ अरविन्द ओ की । हाद 
स्थान पाप-राशि-गय दै उस पर मंग, सूर्यं भौर शनि तीनों पाप्रहो की 
पूर्णं इषि दै! पापग्रह बुध छी भोदि हे; परन्तु सुष्यं पीड़ित नही है 
भोर हदशा स्थान पर शुक्र की भी दिदे । का जा सकता है कि इन्हीं सब 
कारणों से अरीपुर बम-केसमे येवेडवफंसेये। परन्तु छक्र छी दष्ट ओर 
सूख्यं की प्रषरूता से इनकी रिरे इर । (१३) षदिक्षीण चं. दक्षम स्थान 
मे, मंगर नवम स्थान मे, सनि छक में ओर सूर्यं पल्वम स्थानमेंक्टाशोतो 
आतक की श्त्यु कारागार में चोट के रूमने से अथवा धूयाग्नि से 
होवी हे । (१४) इन यागो का फङ, योग कारो ग्रहो की दशाअम्तरदक्ता आर प्रस्य 
न्तरदक्षा में होताहै। ज्योतिष का यह प्क बड़ा रहस्य ठै, ओ षूषंकं 
स्थानम लिखा जाचुकाहै कि किसो एक कुण्डे से उल व्यक्तिके माता, 
पिता, माह इष्यादि का भी षूणं रोतिसे विकार कस्या जा खंकताहै । इस 
कारण यदि यह विशार करना हो कि किसी जातक के सन्तान को अन्धन योगद 
चा न्ह तो उस आतक के पञ्चम स्थानको रनम मानकर उपर्बृक्त योगो 
के रहने या न रहने के अनुसार ककाफर कदा जा सकता द । 


नपु सकत्व-योग । 


~ २६9 (९) ख्व भौर स्रो की शन्लानोत्याद्ब-दक्ति के 
भभमाव को नवंसकता भथव।' नामर्दी कते है । अन्करमा, अम, सुस्वं 
भौर कने से मर्मणाम्‌ का विचार शोतादै। हरदी सब कारणां से सास्व्रश्म्योे 
ने छः प्रकार का नपुंसक योम बताया है। (१) षवि सय्यं विष्य जोर 
चम्द्रमा खम राल्िमेंहो तथा इन दोनों मं अस्योस्य इष्टि हो । (२) बहि 
सूष्यं का पत्र, शनि सस भतर चल्त्रमा के पु, इण विरम राशिभंडहो तथा 
शनि पएवं बुष को भन्योष्य इषि हो । बाद्राबम का मी बही मतद परन्तु 
सर्वां चिन्तामणि में (मूढ से) उढटा किला है। (पर्णं इष्टि भखम्भव है) । 
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(३) यवि सख्यं समरासि मे हो ओर मंगल विवममे तथा इन दोनों में 
परस्पर हृष्टि हो। (४) यवि कम्म ओर चम्दमा दोनो विवम राशिं 
ओर इन दोनों पर सखम राकिाष्य सगर की हि हो (५) चन्द्रमा बिष आौर 
बुघ सम शाक्षिमे हो तथा इनदोर्नो पर मंगक की इष्टि हो (६) वदि श्चुत, 
चन्द्रमा ओर ग्न तीनो पुरुष राशिमे हां तथा पुरुष भर्वाश्मे्हो सोहन 
छः प्रकार केयोगोर्मेसे किसीयोग के रइने से जालक नपुंसक होता हे। 
हरी नियर्मो पर भोर मन्य नियमों पर भवरम्शित, इस स्थान में 
कतिपय नपु'सक योग जो ग्रन्याम्तर्यो मे पाये जते, लिखा जाता है। 


(२) यदि शुक्त से दादश भावमेंकश्ष. बेडाहोतो जातक नामदं कं 
पेखा होता है (नयुःखक नर्ही) देखो क. २५ मक्षाराजा शक्षमेरवर सिंह जो की । 
का., शयु. से दादश में है। यह योग सर्बंदा ठोक नीं पाया गयादै। 
(३) यवि षष्टेश्ञ, बुध ओरराहु केसाय हो ओर इन पां को कूनेशसे 
किसी प्रकार का सम्बन्ध हो [सम्बन्ध चार प्रकार के होते है, जिनका 
उल्लेख पले हो चुका है) तो जातक नपु'सखक होता है। (४) यदि मंग 
अयुग्म (फुट) राक्षिगत हो (अर्थात्‌ मेष, मिथुन इस्यादि) भोर उस पर श्वं 
की दृष्टि हो, अथवा चेसे मंगकूकी दृष्टि युग्म राशिस्थ स्यं पर पड़ती 
हो सो जातक नपु'खक होता है। (पूणं शटि होना भखम्मवहै। पूणं हि 
केथरु सप्तम मंदो र. भौर धं. दोनों कोदै। एक दूसरे से सक्वमस्थ रहने 
पर एक सम भोर दुसरा विषम राशिमेंष्टो ही नर्ही सकलताहै)। (९) दि 
खगन अयुग्म राशिगत हो, छन मे चन्द्रमा बेटा हो भोर उस पर युग्म राशिल्थ 
मंग की इरि पडतीषशो तो आतक मपुसक होता है । (६) यदि बन््रमा 
युग्म राशिस्थ हो, बुष अयुग्म राशिगत हो ओर दोनों पर मंग को दृष्टि 
पड़ती हो (मगल किसी भी राशिगत हो ) तो जातक नपु "सक होता है । (७) 
यदि अन्म-रग्म, यर्म राशिगत हो चन्द्रमा अयुग्म राछिगत होवा इमा पुर्व 
नवांशमेहो भौर उसपर मंग की दृष्टि पडतो दो वो आवक मपुसक होता दै । 
पुरब भवांश की विवेचना दो प्रकारसे की जा सक्तीदै। विकम राकषिको 
पुखर राल्षि कते है । दूसरा भाव यह मी हो सक्ताहे कि जिख राश्चिका 
स्वामी पुर्व ग्रह हो, परण्ु पका शो बहुमत होगा, (<) वदि छम्न, चन्द्रमा 
भौर द्युक्र वोर्मो ही पुरूष नवर्माक्ष मेषो तो जआतक गपुःखक होवा हे । - (देखो 
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जियम (१) का (६) । (९) यदि कम्म ओर चन्द्रमा विषम राकिमें द. तेष 
हो तोभी नपुःखक होताहै। (१०) यदि नि ओर शुक दशम अथवा भष्टम 
स्थानमें शुम इष्टि रहित होकर बेटे हां भयथा नीय शनि, बह उत्थवा दावल 
स्थानो मेश तो जातक नपुखक ताहे । (१) यदि शयु. जम्मकारीन 
वक्री प्रहकी राशिमें हो तो वहस्त्री को खम्मोग हारा सन्तोष देने में 
खम होता है। (१२) यदि रग्नेश स्वगृही हो भौर सक्तमल्य श्युक्र को 
देखता होतो मी वेसाही क होता है । (१३) यवि श. भोर चं. एक साथ, 
मं. ते, दक्षम अथवा चतुथं स्थान मेंशहोतौमी वेसाही एरु होता दै । 
(१४) यदिचं. तुरा राश्चिमें शो ओर उखपर मं.,र. वाश. कोदष्िशोतो 
किसी एक योग से जातक नपु सक होताहै। (१९) यदि समदा शुक्र के 
साथ बस्थान मेंबेठा शो तो जातक की स्त्री नपुसकं होती है, अथवा 
जातक अपनी स्त्री के प्रति नपु'सकूष्ोताहे। (१६) यदि इन. मिथुन 
था कन्या हो ओर उसमे षष्ठेश बाहो ओर वहु. सेष्वा युक्तशोतो 
स्त्री एवं पुरुष दोनों ही नपुसकं होते है। (१७) यदि लग्न, मिथुन वा 
कव्या हो आर उसमे षष्टेश, मं. ओर शष. के सथ होकर बेटा होतो 
केवर पुरुष (स्वामी) न९सक होता है, पर उसकी स्त्री नरह । 


अध्याय २९ 
अवस्था । 


चा ये ९ ट ज्योतिष शास्त्र मे अनेकानेक प्रकार की अधस्थाओं 
का लेख पाया जाताहे। उनमें से कतिपय उपयोगो ओर शछामू अवस्थाओं 
का हस पुस्तक मं उल्लेख किया जाता हे । किन्ही किन्ही स्थानों में अवस्था 
जानने की विधि में भो एक ऋषि से दुसरे च्षिने ङु विभिन्नताषीहे। 
वस्था हारा ओ फ होता है उस का विकाश जातक के जीवन सात्र मं 
होता । परन्तु प्रहक्री दशा अम्तर दशा कारूर्मे प्रकी अवस्या-षड का 
विके विकारा होतादहै । किसी दो व्यक्ि का एकी समय एवं एकौ 
कान में यदिअम्मषशो तो दोनो के फकाफछ म अन्तर का कारण अवस्यादही 


होता हे । 
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प्रथमे वरकारं को अवस्था । 
श्रवस्था-विधि । 


(१) मवि पराशर ने एक प्रकार की "अवस्थाः का कलाक अवनी 
प्रसिद्ध “पुस्तक बृद्‌ पाराशर होरा शास्त्र में छिला दै । इस अवस्था का 
लेख (होयनादिः दवादश अवस्था के नाम से अन्यक प्रन्थोमे भी पाया 
जाता है (१) अवस्था का नाम शयन । (२) उपवेश् (३) नेश्रपाणि (४) 
प्रकारान (५) गमनेच्छा (६) गमन (७) सभा (८) भागम (९) मोजन (१०) 
नृत्यङिप्या (१९) कौतुक (१२) मिव्राहे। श्वृहह्‌ पाराशरः में पांचवें एवं छं 
का नाम शगममागमनः वो आद्वें का 'भागम, छिखा है ओर यहो (भाव कुतहर" 
मे भदै । परन्धु होरारत्नः में "गमनेच्छा च गमनं भौर भव्ये को 
'भगम' छिखा हे । 


कोन ग्रह किस अवस्था में है उसके जाननेकी विधि यह दै। जिस 
ग्रह की अषस्था भिकारनो होती है वह ब्रह अन्म समयमे किस नक्षत्रम 
था, इस को चक्र संख्या २ अथवा जन्मके समय के पकाङ्ग हारा निकारना 
होगा । जेसे रदाहरण ण्डी में यदि म्गरू की अवस्था जाननीशेलो 
पहले यष देखना होगा कि जन्म समय मे मंग किस नक्षत्र मे था। 
उदाहरण कुण्डली के मंगर का स्पष्ट ४।११।२५ दै अर्थाव्‌ मेव से ४न्ां 
नवादा, चा अदिवनी से ४०यां चरण, अर्थात्‌ दसवां नक्षत्र, मघा में जन्म के 
समय मंगर था । इस नक्षत्र संख्या को ब्रहरंख्या से गुना करना होता द। 
(रथ्यं की ?, चन्रमा की २, मंगरूकी रे, बुधक्ी ५, इृषस्पति की ९, छक 
की ६, शनिष्ी०, राहु की ८, केतुकी ९, ग्रह संख्या मानी आती ह) । 
इस कारण संग की संख्या रे को नक्षत्र संख्या १० से गुणा करना होगा, 
अौर इस गुणनकरू को उस ब्रह के अंश अर्थाव्‌ मंगक के भंशा १२ 
(११ भंश १९ककछा है भर्थात्‌ बारां भरा) से गुणा करना होगा, भोर 
इन तीनों के गुणन फक में जातक के इष्ट दण्ड (उवाहरण कुण्डी का इ 
वृण्ड १०।९८ पा है इस कारण) ११ को जोड़ना होगा। पुनः उसमें 
जन्मने की सस्या ( उदाहरण कुण्डो मे अस्म मदत उसरभाद्र दै, 


७१५४ 


स्वरकि क्त । 
१. २, ३. छ, ९. 
अ. हइ. उ. ए. ओ. 
क. ख. ग. घ. च. 
छ. ज. क्ष. ट. ठ. 
इ. ठ. त. थ. दु, 
ध. भ. प. फक. ब. 
म. म. य. र, ल, 
च. श. ष. स. इ, 


स्मरण रहे कि नाम का प्रथम अक्षर होना वाहिर्‌,न की उपाधिर्यो का बाबु, 
श्रो माच्‌, सेय्यद्‌, मोहम्मद, मिल्टर, मिसेज इत्यादि उपाधि जो माम के 
पूं गाये जाते है, उसे छोड़ कर शुद्ध नाम का प्रथम अक्षर केना होगा । जसे 
उदाहरण कण्डली का प्रथमाश्षर मान्रा व्यक्त करने बाद्‌ “द्‌ हे। इस कारण 
इस जातक का स्वर्या ' "पाच? हु । क्षेपर्काक सूच्यं का९,च. का २, मंगरूकार, 
बुध कारे, षृषस्पति का ९, शुक्रका, शानि कारे, राहु का्ञोरकेतुका 
४ है। इसकी उस्पतति भ्यो हरं अर्थात्‌ अक ब्रह का असुक्‌ क्षेपर्काक क्यों 


माना गया इस का पता नर्हा चरता हे । 
हषे पकांक चक्र । 


र. श. मं. बु. षु. चु. शा. रा. के. 
९. र. २. ३. ९. ३. ३. ४. ४. 

उदाहरण कुण्डी के मंगर की (टि, श्वष्टा' ओौर "विचेष्टा", का 
विचार इस प्रकार शिया जायगा । अवस्था विचार मे दसस्ेवरहाथा। 
दस को दससे गुणा करने से, वर्गफक सो इभ (भाम का प्रथम अश्र वु 
शने ते) उसमे स्वरंक पांच जोड़ा ओर १२ से भाग दिया तो नेष ९ रहा। 
ओर उस ९में मगकके शिपकांकर कोजोढ़ातो ११ इभा । ११ को सीन 
से भाग दिया तोश्ेषरे रहा। इस कारणडो सेव रहने से मंगर को न्वेष्टाः 
कछ इभा अर्थात्‌ मंगर ^“ नृत्यिप्सा ” भवस्था का होकर 'न्वेष्टा” पद्‌ मे 
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दै । अर्थात्‌ ‹नृत्यछिप्सा” अवस्था का जो फक द उसका विकाश “दष्टा 
होने के कारण पूणं रीतिसे होगा । 


सूर्य-श्रवस्था-फल | 


(३) प्रति ्रहकी शयनादि अवस्था कै रुरका विवरण नीचे छिला 
जाता है। (१) शयन अवत्था मं हो तो जातक मन्दाग्नि रोग अर्यात्‌ 
क्षुधा को कमी ओर पाचनावि शक्ति में गड़बड़ी से बहुधा दुःखी होतादै। 
पिच की विषेषता होती है, गुदा मे बग आदि रोग शेते ह । हतय-द्यूर का रोग होता 
है ओर उखकी जङ्घा तथा पेर स्थर होते ह । (२) उपवेशन-अवल्था मे हो 


तो रेसा सुय्पं जातक को दरिद्र बनातादै। रेखा जातक पराये का भार ोने 
वारा, करु उपस्थित करने वार, विद्या का जानने वारा, चित्त का कठोर आौर 


निर्दय होता है तथा उसो सम्पति नष्ट होतो हे । (३) नेत्र-पाणि अवतल्था 
में होवो जातक आनन्द्‌-मय जीवन व्यतीत करता है भर धनवान्‌ , बङवान्‌ , 
खी, राजा की छपा से अभिमान-युक्त, विवेक शीर था परोपकारी होता हे । 
यदि रेखा सुय्यं अर्थाव्‌ नेत्रपाणि अवत्था वाका सथ्य, नवम, पननम भथवा 
दशाम स्थान मेंहोतो छभ कष षहोता हे अर्थात्‌ इन मार्वो के श्युम क्छकी 
पुटि होती हे (४) प्रकाश अवल्या में षो तो जातक चित का उदार, णन- 
सम्पन्न, समा में चतुराई से बात करने वारा, पुण्यवान्‌ , बरुषान्‌ , भौर 
छन्वर होवा हे, यदि सुय्यं पञ्चम, सप्तम, दशम अथवा हावश्च ल्थान नें 
बैठा शोतोस्त्री तथा पुत्र की हानि होती ह। (५) गमनेच्छावस्था में 
हो तो जातक निर्धमी, परदेश में रहने वारा, दुम्खों का भोगने वाा, इुडि- 
हीन, गुर्ला से भरा हुआ भोर भयसे भातुर रहता है तथा धनदहीन मी 
होता हे (६) गमन अक्रल्था में्ो, तो जातक पर-स्त्रो-गामो, निरन्तर सफर 
की इच्छा रखने वाहा, कूपग, दुषटला मे निपुण, मलिन ओर जन सुश्राव 
ते अग रहने वारा होताहै। (७) समा अवलत्या मेंदहो तो आतङ षरो- 
पकार में तत्पर, घन-रस्नादि से सम्पन्न, बहु गुगी, पृथ्वी भौर मकान आदि 
का माछिक, बरुषान्‌ , उत्तम वस्त्रादि से भूदिति मर हइषाशीङ होता ३ । 
डते अहुत मित्र शेते ह लोर नित दिन. उस के साथ प्रेम करते ह । (८) 
आगमम भवल्या में रहे, लो जातक शचरर्मो से कम्पित; कुरिका-बुद्ि, 
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चञ्चर, धर्मं कमते रहित, शारीर का दुबला, मदमल्त ओर आत्मक्छाधी 
(षेखीबाअ) होता है ! (९) मोजन अवस्था में रंहे तो जातक परस्त्री गमन 
के कारण धन भर वरुका सन्वंदुा क्षय करता है ओर उसका खाना, पीना, 
ध्य्थं जाताहै। मेध्या ओर वात आदिरोगसे पीडतषश्ोताहे अर्थाव्‌ शारीर के 
जोषं मे येदना होती है। शिर मेरोग ोतादै, शुद्धि का कुमार्गो, अनिष्ट 
वाताभों में खचि रखने वारा ओर असत्यवादी होला है । यवि सूय्यं नवमस्थ 
होतो उसके पुण्य-काय्थं मे अनेक ब्राछाये पडती । (१०) चृस्यरिण्षा 








अवस्था मँ रहे तो जातक स्वयं विद्वान्‌ ओर विद्वानोंसे धिरार््तादे। 
काव्य विधा का जानने वाला, वावाल, राजा से आदर पाने वारा ओर पएृथ्वो 
मे पूजित होता है! (२९) कोतुक अवस्था मे रहे, तो जातक सब्वंदा 
आनम्द्‌ युक्त, जानवान्‌ , यल्ञ करने वाखा, राजद्वार में रहने चारा, उत्तम 
कष्य करने वाला ओर अपने शत्रुं पर सदा प्रवरू रहना दै। यदिरेला 
छु््यं चे स्थान मेहो तौ वेरियों पर अवश्य सव्वंदा विजय पाता हे। 
यदि ७वा५ भावर्मेष्ोतोष्त्री पुत्र की कानि ओर रश्मिम रोग शेता, 
(१२) निद्र अवस्था मेरे तो जातक कानेत्र खारू रङ्गका होतादै भर 
नीद से बूर रहताहै। रेषा जातक विदेश में निवास करतः है ओर इश्तकी 
स्प्री को क्षय रोग हेता है ओर इसका धन बारम्बार नष्ट होता हे) 
चन्द्रमा-अतस्था-फ्ल | 

चन्द्रमा के विषय मे एक नियम यह है कि शुक्ल पक्का खन्द्रमा अर्थात्‌ 
ञ्योतिमंय चन्द्रमा सव्वं शुभ करू ओर छृष्ण पक्षका चन्द्रमा अर्थाव्‌ क्षीण चं. 
अष्युम फर देता द । 

(१) शयन अवस्था में षो तो आजतक मानी होताहै तथा किसी 


व्यसनादि में स्वयं अपने धन का नाश करताहै, परन्तु कामो ोताहै रेसे 
आतक के शरीर में शीत की प्रधानता रहतीदहै । (२) उपवेश्चन अवस्था 





हो शो जातक रोग से पीडित, स्वभाव का कठोर, प्रधन-हारी, परथनाशक्ता 
शोर धमहोग होता है। (३) नेत्र-पानि अवस्था मेषो तो जातक राजरोगो 
अथात्‌ बड़े रोगों ते पीत, सब्ेथा मागं में तस्पर, बड़ा धृतः ओर वाचाङ 
होता है । (४) प्रकाशन अवस्था में हो, तो जातक निमंछ-गुम- , वाहन 
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अर्थात्‌ हाथी, घोडे भादि से छसोभित, गबोन गृहो का स्वामी, भूकणादिसे 
मूक्ति ओर तीर्थयात्रा परायण होला है। तथास्न्री से छली रहता दै । (६) 
कृष्ण पक्षका (अर्थात्‌ क्षीण) गमनेच्छा अषल्था का हो, तो जातक स्थं था मेन्ररोग 
से पीडित ओर क्रूर स्वभाव काष्टोतादै। यदि चन्म छक्र पदकाशहो तो 
जातक भयातुर होता है, (६) गमनाकस्था मेहो तो जातकः मानी, हुग्खी, 
अखन्तोषी ओर बुद्धिकशोन, गुष्तरीति से पाप कने मं तल्पर रवार तथा 
उसके वेश मे रोग शते ईै। (७) सभा अवस्था मं यदि पूर्णं चन्द्रमा शो तो 
जातक मनुष्य मात्र मं एकमात्र चतुर, बड़े-बड़े राजा-महाराजारओ का मान 


नीय, युवतो स्तरिय के साथ बिहार करने वारा, गुणग्राही जर प्रेम-कडा 
म दारु होता है । (८) आौगमनावस्था म हो तो जातक वाचा भौर 


धार्मिक होताहै। यदि चन्द्रमा कृष्णपक्ष काशो तो जातक रोगी, इटी भौर 
अति दुष्ट स्वभाव काष्ोता है। रेते जातक को बहूधा वो स्त्रियां होती डहै। 

(९) पूणं कषा का होकर भोजनावस्था मं हो तो जातक माननीय ओर वाइनादि 
तथा मनुर्घ्यो से छख पाने वारा शोताहै। रेसे जातक को स्त्री-खख शोता 
है ओर कन्याए्‌' उत्पन्न होती ईह। यदि चन्द्रमा कृष्ण पष्ठका हो तो अनिष्ट 
फर होता है । (१०) नचृत्यङिप्सावस्थामे बी धं. होतो जातक गान-क्थिा 
का जानने वाका, श्रङ्कारादि नवरसों का शाता भौर बवान होता दै। 
परन्तु इृष्णप्ष का चन्द्रम7 शोने से पापनिरत शता है । (१९) कोतुकाषल्या 
मे षहो तो जातक राजा अथवा राजा के समान धनी, कामकछा-कुशाक 
ओर वाराङ्गनाओं के साथ रत, कीड़ा में चतुर शोतादै। (१२) यवि शुक 
पक्का चन्द्रमा निद्रावस्था में ष्टो ओर उसके साथ श्ृहस्पति भी हो तो जातक बहे 
महस्वपद्‌ को प्राक्त करता है। परन्तु यदि कृष्णपक्ष का चन्द्रमा मिक्राषल्था में 
होतो रेते जातक के संचित धन का विनाश होतादै ओर वह सर्वदा भवगुर्णो 
का खान होता है भर शोक वथा दुरिता से ग्रस्त रहता द । 











मगल-श्रवस्था-फल | 


(१) यि शयनावस्था मेहो तो रपेसे जातक के शरीर में कण्डु (शजो) 
द्‌, ( दिनाय ) श्गदि रोग, सम स्थानमेंहश्ोतो आत्तककीस्त्री की हानि 
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भोर पञ्चमतल्थानमेंहो तो पुज्रकी हानि होती । यवि बहस्थानमेंत्ुग्र्े 
से ृशटिशो शो कामदेथ-जम्य विकार को तत्परता से आतक का हाथ दुय जाता 
है। दि रेता गक, दानि भौर शाहूदोनों से थुक्त हो तो जातक निरल्तर 
ेगी भौर शिरोभेदना से पीडित रहता है । (२) उपवेक्षन अवस्था मेंहोतो 
जातक धम-सम्पस्न होवा ३ परन्तु कडा, पाप-कमंनिरत, स्वधमं से हीन 
भौर सदा चतुर लथा धावाङू होता है । (३) नेत्रपाणि अवस्था का होकर रग्न 
मशो वो जातक सर्वदा दरिद्र रहता । पर अन्य भावो में रने से नगर- 
प्रामादिका स्वामी होता | रूनस्थित संग का विशेष कल यह होता दै 
कि रेते जातक को गृहस्थाश्रमरके उख का अभाव, कामदेव जन्य विकारी 
तहपरता से अंग-मंग, सर्पमय, जरभय ओर अग्नि-मथ होता है । जातक वत 
की पीड़ा एवं णादि से पीडित रहता ह (४) प्रकाश अवस्थामें षो तो जातक 
केगुणो का प्रकास होता हे । पेखा जातक परदेश-वासी शोषा है भौर राजद्वारे 
उसकी-मान मर्यादा बदृती रहइतो है । यदि रेसा मङ्र पञ्चम भावमे हो तो पुत्रका 
नाश होता है आर यवि उसके साथराहु भोषहोतो रेसे जातक का बृ्षादि 
से पतन शोता है। यदि रेसा मंगर सम भाव मेषशोतोस्त्रीकीषश्ानि 
होतो हे! स्मरण रहे कि प्रकाश अवस्था का मंगर यदि पापयुक्त अथवा पप 
प्रों सेषिरा ोलो रेला जातक बहत बड़ा कुकर्मी होता दहै। शास्तरकारों 
ने कष्टा हे कि पेखा जातक के पाप की धवजा उड़ती हे । (५) गमगनेष्छावल्था 
मष्ो तो जातक निरन्तर याघ्रा-निरव अर्थात्‌ सफर करने वारा होता हे । 
ठेते आतक की स्त्री कह करने चारी होती हे ओर जातक चग, दाद्‌ तथा खुजक्टी 
भादि शमं रोग से पीति रहता हे एवं शश्र द्वारा उसके धन कीडहानि 
होती हे । (६) गमनावस्था मं हो तो जातक अनेक-गुण-सम्पन्न, तीध्ण खङ्क- 
धारी, हाथो भादि सवारि्थो से युक्त, मणिर्यो की मारा परने वारा, 
शच्रओं का विजेता ओर आस्मीय अनो को छखकारी होता हे । (७) पदि उच म॑. 
सषमायस्था मंष्ो तो जातक युदध-बिथा-विशारव, धममत्मा आर धनी, पञ्चम 
अथवा नवम त्थान मेंहोतो म॒खं, बारे स्थानम हो तो स्प्री-पुत्र-मित्रादि 
सै र्हि तथा इन स्थानो के अतिरिच्छि यदि भव्य स्थान ्ेषशो तो 
रजलन्या का पण्डित, दानी, मानो एषं बहु घनी होता है 1 (<) 
आगमन अवस्था में हो लो आतक धमं -कमं -रहित, कायर गोर कसंगी होता 
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हे। भओरणएेसे जातक के कान के समीप किसी शख रोग ते पीड़ा दोती हे । 
(९) भोजनावस्था मं बी हो तो आलक मिषशाज्न-प्रिव, नीकं 
करने वाला मौर मान शोन-होता हे! (१०) गस्य-किः्ता भवत्या मेशोषो 
जातक को राजासे बहुत घम की प्राप्ति होती हे, भोर स के गह विशा, 
छन्व्र भीर धम-घान्थादि से पूणं रहते है । (११) कोतुक अवल्था मे शो तो 


आतक कोतुक-प्रिय ओर मित्र-पुत्रादि से युक होता यदि मंग उह 
लो जातक राजद्रवार का पण्डित, बहुत गुणज्ञ भोर पण्डितो से सम्मानित होता 


हे। (१२) नित्रावल्था मे हो तो जातक क्रोधो, इुद्धि-हीन, जन-हीन, 
धमं-हीन, रोगी ओर धूतं होता हे । 





बुध-अवस्था-फल । 


(£) शयनावस्था का बुध रग्न मेहो तो जातक के नेत्र कञंनीके 
सश छाल होते है । वड रगडा, भूख से सन्वंदा भातुर रहता है । यदि देसां 
बुध अन्य कोई भाव-गत हो तो ज।तकं रोमो ओर धृत्त' होता हे । (२) उपवेश 

अवस्था में हो तो जातक सवं गुण-सम्पन्न होता हे। यदि वेसा इण उ 
अथवा मित्र राशि-गत हो तो जातक धन से उलो ओौर पाप युक्त वा 
दष्ट होतो दरिद्‌ होता हे । (३) नेश्रपाणि अवस्था मेश तो जातक विद्या-चिवेक- 
हीन, असन्तोषी ओर दम्भी होता हे । तथा बह किसी की भराई क्षं करता 
हे। यदि वेखा बुध पञ्चम-माव गत होतो पुत्र भौर स्त्री के छख से वञ्चित 
रहता है, परन्तु रेसे जातक को कन्या का उख होता हे ओर वह किसी राज 
दरवार का पण्डित तथा श्रं ष्ठ पदाधिकारी होता हे । (९) प्रकाश भवल्थामे ह) 
तो जातक दयावान्‌, दाता, पुण्य-काय्यं का करने वाणा, विवेकी, उदुमट विद्वान्‌ 
ओर दुष्टों के घमण्ड को तोडने वाराहोताहे। (९) ओर (६) ध्र थदि 
गमनेच्छा अवस्था वा गमनावल्था मेहो तो जातङ सर्वदा चछ फिर करने काढा, 
छ्ष््मो से पूणं गृ वाका आौर सब प्रकार से शोभा यु शोता दै । रेसे आतक 
को राज्ञा से विस्वृत भूमि मिख्ती हे । (७) समा अवत्था में शो तो आतक 
कवेर के समान घनो, इाकिमी इत्यादि के पद पर नियुक्त अथवा मंत्रो 
होवा हे, देसे जातक को पुण्य की द्धि उ्तरो्र होती हे ओर विष्ण भगवान 
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एषं शङ्कर भगवान के चरणा का प्रेमी होता हे। रेसे आवक को साश्ात्‌ 
सात्विकी मुक्ति होतो र । परन्तु यवि एेसा बु सप्तम अथवा पच्नम भाव 
गव हो सो कन्याये बहुत भौर पुत्र थोड़े होते दै । (८) आगम अवस्था मे 
हलो तो जातक को काय्यं मे सफरूता नीय जनां की सेवा ते होती हे भर रेते 
आतक को दो पुश्र तथाश्चुन रक्षणो से भरी इर एषं सम्मान (प्रविष्टा) देने वारी 
एक कन्या होतो है । (९) भोजन अवस्थामे होतो रेसे जातक के घन कौ हानि 
विवाद भौर क्षगडा इत्यादि से होती हे। स्प्री ओर घन केस से चच्ित 
रहता हे, राजा जे भयभीत भौर वश्चर बुद्धि वाला होता हे । (१०) नृस्यलिप्छा 
अवस्था में हो तो जातक मानी, इजत वाला मित्रुत्र भोर वाइनदि से उलखोऽचन 
सम्पन्न, प्रतापो भौर सभा में चतुर होता हे । परन्तु यदि पाप-रादि-गतहोतो 
जालक व्यसनी भौर धाराङ्नाओं से रति-क्रीड़ा करने वाराषहोता हे। 
(१९) कौतुक _अकख्था म हो भौर ग्नम बेढाष्ो तो एेसा जातक गान-विधा 
र प्रससा योग्य द्टोतादहे। यदि एेसा बुघ स्तम अथवा अष्टम स्थान मष 
हो चाराङ्गनाओं से प्रीति करने वाला अर नवम स्थान्मेष्ो तो आगम पुण्य 
काय्यं सें तत्पर रहता इभा अन्त उसकी सदुगतिष्ोती हे । (१२) निद्रावस्था में ह 
ता शारिरिक सथा मानलिक व्यथा से पीडति ओर निव्राषख से भी वञ्चित तथा 
छन्तापरे निमग्न रहता हे । भ्राता ते उसे विकरूता रहती है, उसके धन आर 
बान का नाश दाता ह ओर अपने मनुष्यों से कड तथा क्षगड़ा हाता रता हे । 


वहस्पति-श्रवरस्था-फल । 

(१) कश्यानावस्था मं हाता बवान होने पर भी जातक का स्वर अच्छा 
गर हेला रे जातक गौर वणं का दोता है । उक्त दुही रम्ब हाती हे तथा निरन्थर उसे 
सश्र भय रहला हे । (२) उपदेशम अवस्था मे दाता जातक वाचार, घमण्डो भोर 
राजा चथा शच ते सवदा सन्तत रता हे । रेते जातक कं खख, हाय, जहा तथा 
वैरम कणादिदाष हूभा करते ह! (२) नेत्र-पाणि अथल्था मे हतो आतक 
गौराङ्ग, परन्तु रागो हेता हे । धन अओौर शामा से रहित, अति-कामी तथा 
निजातियों से प्रेम,करने बाखा हाता हे एवं उसे नाच गान से अधिक प्रेम हेता 
डे! (४) भ्रकास्ष भवल्थामें हा उतर यदि उ्चहो ता जातक कुबेरके पेखा 
जनाटव, आओ ङृष्ण भगवान के पेखा वम-डपवन में बिहार करने वाला, भक्ति 
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द्वारा ववर को प्रास करनेबाखा सर्वगुण-सम्पम्न, उलो भोर तेजस्वी होता है । 
(९)गमनेख्छा अवस्था मे हो तो जातक साहसो, मित्रपुत्र आदि से सम्पन्न, चन 
से शोभित, वेदो का आनने वाका भोर पण्डित होता है । (६) गमनाक्ल्था 
मशो तो रेसे जातक को रुष्मो सवद छश्षोभित श्खती है । उसकी स्त्री 
छशीरा होतो है तथा उसके अधीन बहुत से मनुष्य रहते है । (७) 
सभा अवस्था में रहेतो जाद क्षास्त्रों तथा अनेक विथाओं का जानने बाछा 
ओर धनी ष्टोताहे, रेसे जातक को हाथो, घोड़े, रथ इत्यादिकं का पूणं 
छल होता हे । उसका घर मणि-माणिक््य इत्यादि से भरा रहता हे । (८) 
आगमावस्या मंषशो तो जातक को हाथी, घोड़े, पारुकी श्याव बाहन 
ओर सेथक, पुर, मित्र तथा स्त्री का खख होताहे। वह विद्वान्‌, राजाके 
तुल्य धनी, कात्य का प्रमी, अति बद्धिमान्‌ ओर सवं हितेवी होता इ । (९) 
भोजनाथस्था मेषो तो जातक को भोजन में उत्तम पदां मिते भौर घोड़ा, 
हाथी, रथ हत्यादि का उख होता हे । रुष्मी चिरकार तक उसके घर में 
निवाख करती दै । यदि वेसा वृहस्पति छगन में हो तो आतक धनुधंर भात्‌ 
उअस्त्र चिद्या में प्रवीण परन्तु यदि वेला बुहस्यति पञ्लम अथवा भवम भाव 
मेंश्ो तोजालक निर्धन, पुत्र रहित तथा पापो होतः हे । (१०) शृस्य-ङ्प्सा अवस्था 
म हो तो जावक राजा ते सम्मानित, घमं परायण, धनवान्‌, वम्न्ररास्त्र भयथा तकंशास्त्र 
नौर व्याकरण शास्त्र का आनने वाखा अर्थात्‌ पण्डित होता हे । बह बिह्वानों से 
भिरा रहता दै । रेते जातक की ऊहापोह अर्थात्‌ समयानुखार सक्च (जिर 
अवावी) अच्ड़ी होती हे । (१९) कौतुक भवस्था मे डो तो जातक लेक 
तमाशा करने बाका, स्ंदा-जन सम्पन्न, कृपालु, छली, नीतिमान्‌ , बकवान्‌ 
अर राञह्वार का पण्डित होता हे। रेला जातक अपने ङुरुसू्पी कमलका 
सुस्वं होतादै। अर्थात्‌ जातक के कुल की स्यति, उस्नति हस्यादि, आतक 
द्वारा होती रै मौर उसके पुत्र नन्नल्वभाषके शेत हे । (१२) निद्रा 

में होतो जातक दरिद्रता से पीडति आपने काप्यौ मे म॒खेता दिखाने वाका 
होता है । उसके गृहमे पुण्य का अमाव होता हे। 














शुक्र-श्रवस्था-फल । 
(१) क्षयनाथस्था रे हो लो आतक बरुवान्‌ होते इषु मो कोधी तथा 
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दम्त-तेगी होता र । रेखा आजतक घन-हीन, व्यसनी आर वेश्यार्ओं के साथस ङ्गति 
करने चाषा होता हे । (२) उपजेशानाथस्था में हो तो आतक मणि -माणिक्य भीर 
स्क्णं के मवर्णों से सवदा अकक्कृत रहता ह । उल्लकी मानोन्मति होती हे । 
अह रात्रो पर विजय पातादहे भौर राजा से अनुगृहीत रदतादै। (३) 
नेद्र-पाणि अवस्था मे होकर छग्नगत हो अथा स्तम प्वं ददाम भावगत हो 
हतो आक दन्त-रोगी भलौर नेतच्र-रोगो होता हे । उसे कामदेव की धद्धि भोर 
अनका शय अवद्य होता दहै । पर यदि अन्य मावगत हो तो वड विशार 
जवना यिपति होवादै। (४) प्रकाशावस्था मे हो ओर यवि स्वग्रहो 
उष अथवा मित्र रारिगतल हो तो जातक, काव्य-किथ्ा ओर शृङ्गारादि 
काऽ से निपुण तथा गायन विहुया का शाला होता हे 1 उसका रेदवस्यं राज- 
हुर्य होता ह भौर उन्मत्त थी की कोडा एवं क्रीड़ा भादि में उसे बहुत 
त्रम होधा ह । (५) गमनेच्छा अवस्था में हो तो जातकको माताकी इत्यु 
कषीत्र होली है जौर शश्र के भय से ठेसा जातक कथो स्वपश्तीय छोर्गोके पश्च मं 
रहता हे श्नौर कमी शत्र पक्षम भिर जाता हे (६) गमनाषस्थामें हो 
तो जातक बहुधनी, सीर्थ-याश्रा करने वाला भोर उ्यमशीर शेता है । परन्तु 
उसष्छे चैः सरोग भो होतेह! (७) समावस्था मेश तो जातक तेजस्वी, 
गणी, शत्र- कुयेर लख्य धनी भोर हाथी, गोडा आदि सवारी पर गमन 
करने चाषा लथा श्रे मनुष्य होवा हे । वह राजसमा में भपने तेज भोर बर 
ते बिना विशेष परिश्रम षे मय्यादा प्राक करता हे । (८) आगम भवस्था 
मरे क्ष सो जातक धनागम से यल्चि अथात्‌ दरिद्र होता हे। शत्रर्ओसे 
हानि होती ह। पुनर तथा स्वजनो 1 नाश हाता । स्त्रो-छखसे वम्वित 
लोर शोग-मयातुर रइला हे । (९) भाजन अवस्था में हा ता जातक सर्द 
मख से आतुर, शाच्र ओं के भषसे दुःखो, राग से पीद्टिति भर बिह्वानों से 
भण्डित शता है । अपमी स्त्री के प्रताप से धनवान्‌ आर उसे स्त्री छख हाता हे । 
(१०) शृस्यकिण्ला अस्था में ह ता जालक काष्य-विथ्या का डलम कशाला हाता दै । 
गाग-विदा में निपुण अर दंग भादि बाजा के बजने मे योग्यता है। 
देते आतक की दधि मनेाहर धोती हे भौर सन्वंदा घन की इद्धि होती रहती हे । 
(१९) कौतुक अवस्था मे हो तो इन्द्रवत्‌ पेरवय्यं -वान्‌, रमणोय, विद्या का जानने 
ब्राा भ्तैर समार्भो मे मर्यादा (प्रका) पाने धारा होताहै। संसार में र्ते 
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बडप्यन मिख्लो है ओर छदमी सदा उसके गह को उशोभित करती रतो द । 
(१२) निद्रावस्थां में होतो जातक सदा खारी पृथ्वी में श्रमण करने वाडा, 
अतिवाचाङ, बोर, सन्बदुा अन्य कछोर्गो का सेवक भोर पर-जिभ्वुक होता ह । 


शनि-श्रवस्था-फल । 


शनि जस्मडाक मे जिस भवस्था का होकर जिस किसी माष में स्थित 
शो उस अवस्थया के नाम सदृश््य श्ुभाद्युम रक विशवतः देता है। (१) 
शयनावल्था में हेता जातक भृख प्यास से संदा भ्याङुक, छाटो उन्न में 
रागी भौर पीरे जाकर बड़ा भाग्यवान्‌ होताहै। (२) उपवेशन अवस्था 
मे शो ता जातक बी भौर कश्रभों से पीड़ित रहता है। उसके घनकी 
हानिहितो है। राजास बारम्बार दण्ड पाताहे। शाद्‌ (दिनाय) आवि बमं 
शग से अवश्य ही दुम्खो रहताहै ओर बड़ा अभिमानी दहता दै । 
(३) नेत्र पाणि अवस्थामे हा ता राजा रेसे आंतक पर प्रेम एवंक प्रसन्नता 
रखता है । अनेक कडा कोठार का जानने वारा हाता है । बागी उसकी निम 
हाती भौर दूसरे छी सम्पत्ति से शामित हाताहै। खसका धर छन्बर भोर 
पराये धन से सम्पन्न र्वा े । (४) प्रकाश अवस्थामें होतो जातक की 
कान्ति सुन्दर होती है । वड गुणवान्‌ , छडुद्धिमान्‌ , विनोद-शीक, दयाणान्‌ 
ओर प्रामों का अधिपति वथा धनी होतलाहै। श्वर के चरणो मे उसको भक्ति 
रहती ह । (५) शनि यदि गमनेष्छावस्था मशो तो जातक महाधनी, पुण्य करने 
वारा, शत्र विजयी, शत्र. से भूमि हरण करने मेँ सफ भोर पुत्रोग्मति से भाग- 
न्वित रहता ह तथा राजवरवार को चतुरो का शिरोमणि बनकर उशोभिल करता 
दै। (&) गमना अवल्था्मेष्ो तो जातक पुत्र तथा स्न्री-खलखसे हीन, एथ्णी 
में पम्यंटन करमेवाखा आर मानसिक दुःडाके कारण प्काम्त स्थान का वास 
करने वा होता है । उसके वेतो में रोग शोताहै। (®) खमाकस्था मे हो 
तो जातक रत्नादि की माका्ओं से छशोभित, तेजस्वी भौर नीतिमान्‌ होता दै । 
(८) आगमावबल्था मं शोवो जातक की चारू अति मन्द होतीहै भोर किती 
ते याना करने मे मसमथं तथा बारम्त्रार रेगसे पीडति हशोतादहै। (९) 
मजनाथस्या मे हो तो जातक को बरटरस भोजन प्रा होवा दै । बह मोह तथा 
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अशान से संतत रता है । उसके नेर्वरोक्ी ज्योति मन्द होतीदै। (१०१ 
शृत्यङिप्ठा अस्था मेहो तो जदक चेरय्यवान्‌, रग-कुशल, राजदरवार में 


आदरणीय, घनी शौर धर्महा भी होता द । (११) कोतुक अवस्था मेह्ोतो 
रेखा जातक काव्य कश्ाल्त्र का जाननेवाङा अर्थाव्‌ काष्य-रस का प्रेमो, धनो ओर 
सुखी शेता दै । उसको स्त्री रूपवती होती है । (१२) _निद्रावत्थार्मेष्ोतो 
आजतक धनी, गुणो, पराक्रमी, प्रचण्ड, शाम्रविजयो ओर स्त्री-प्रसंग-विधि में कुशर 
होता है । 








राहु-अवस्था-पल । 


(१) शचयनावल्था मेंह्ोतो जातक रोगी तथादुभ्खी रहताहे। पुनः 
यदि रेसा राहू मेव, दृष, मिथुन, कन्या, तुका ओर वृश्चिक राकिगतष्ोतो 
जातक के पास धन एवं अन्न का समूह रहता हे । यदि द्वितीय, एकादश अथवा 
दवादश भाव मेहो तो जातक निधन रहता दुभा संसार में भ्रमण करता हे। 
पेखा भी किखा है कि रा. के उख, स्वगृही, मित्रयृही, स्वनव्मांस, मिच्रनवमांश, 
छुक्र वा संगरुकेशेश्रमेशो तो पूणं फर देता है। (२) उपवेशन अवल्थामे शे 
तो जातक राजसभा में बेठने वारा ओर माननीय होता है। परन्तु उसे धन- 
छख नही होता ओर दाद्‌ रोग से सन्तत रता हे । (३) नेन्न पाणि अवस्था 
मद्यो तो जातक के घनका क्षय होता है । वड नेच्र रोगो भोर उसे श्रु, चोर तथा 
सर्पादिसे भय हशोतादै। (४) प्रकाश अवचल्थामेष्टो सो जात को उत्तम यश 
लथा चन एवं सदुगुणो की युद्धि होती हे । विद्या तथा चतुराई के कारण राज- 
दरार मे उत्तम पद्‌ मिषता हे । उसकी यदारूपी छता की बहुत हो बृद्धि होती 
है ओर परदेश में विशेष उन्नति होती है तथा जातक मेव-सडक सूपतव्रान्‌ शेता है । 
(९) गमनेष्छा अवस्था मेदो तो जालक विद्वान्‌ , धनवाच्‌ , उदार, मनु््यो मे 
शष्ठ भोर राज-पूश्य होताहै । देसे जातक के ( अपनी >) सन्तान की संख्या 
अच्छी होती दै । (६) गमन अवस्था मेहो तो जातक क्ोवी, कूपन, कुरिल, 
बुद्धिहीन भर धनरदित तथा कामासक्त भो होता है । (७) समावर्धा 
मेहो तो जालक बहुगुण-सम्पन्म, धनो एवं विद्धान्‌, परन्तु कृष्ण होता है । 
८८) मागमावस्था मेँ शो तो आतक शद्ु-भय से पीढ्िति, बस्पु-वार्घर्यो से, 
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करने वाका ओर मुखं होता है । उसके धनको हानि होती है भौर उसका 
शरीर इक होता है । (९) भोजनावस्था यें होतो आतक स्प्री-पुत्रके उखते 
वजित, अ।कसो, मन्दबुद्धि आर इतना दरि होता हे कि भोजम में भो सम्देह 
होता है। (१०) गृत्यङिप्खा अवस्था मँष्टो तो जातकके घन भोर मं का 
क्षय होता है। शत्रभो ते भवभोत, कठिन रोगो से प्रसित ओर नेत्र रोगी होता 
है। (१९) कोतुकावस्था मे हो तो जातक परधनहारी, पर-स्त्रीगामी ओर 
गह-रदित होता है । (१२) मिद्रावस्या मेहो तो जातक धनी, गुणी, षेस्य॑वान्‌ 
आओरस्श्री पुश्रादि सेष्ली शोतादै। यदिर्वा०७ भवमेरा. शो तो जातक 
किसी पुण्य शत्र मे निवास करता है 














केतु-श्रवस्था-फल | 

(१) क्षयनावल्था में मेष, वृष, मिथुन अथवा कन्या राक्ञिगत हो हो देते 
जातक के घनकी डदि होती दै। परन्तु अन्य राशिगत होनेसे रोगी बि 
होती है । (२) उपवेशन अकल्यामें होतो शावक को शत्र, चोर, राजा तथा 
सपं से मयहोताहै ओर उसे चमं रोग अथात्‌ दाद्‌ इत्यादि का भव होता द। 
(३) नेत्रपागि अवस्था मेष्टोतो जातक को दुष्ट जस्तु अर्थात्‌ सपौदि, शत्र भौर 
राजा से भयहोताडहै। तक नेत्ररोगी भौर चन्न होता है। उसके घम नष्ट 
होते ई । (४) प्रकादा अव्या मेंहोतो जतकको विदेश में उख प्रात शेता 
है। राजा से मान प्राप्त करता है । यज वथा धनको इद्धि शोतीदै। (९) 
गमनेच्छा अवस्था मेहो तो जातक धनी, पुत्रवान्‌ भोर विद्वान्‌ होता है। वथा 
राजा से उसे मान प्राप्त होता है। (६) गमनावस्था मेहो तो आतक कामी, 
दष्ट, निर्धन, धमं -कमं रिव, क्रोधी ओर उग होता है । (७) समावल्था मं हो 
तो जातक धूर्त, वाथारू, गवित, छोमी ओर कृपण होता है 1 (८) भागम अथत्था 
मरं शे तो जातक षल्धुवगं तया शश्रओं से विवाव्‌ करने वडा, रोगो ओर बड़ा भारो 
पापी होता है। (९) भोजनावल्था मं शो तो जावक भूख से पोषि 
रोगी, दरिद्र दथा श्रमणी होता ह । (१०) शृत्य-ङिप्षा अवस्था महो 
तो जातक के नेत्रो को षटि स्थिर मरही रहतो है ओर बह सव॑दा रोगो तथा दुःखी 
होता ह । भूतं वया अनथं कारियों में छिस रहता दै, परन्तु किसी ते हारता मरही 
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हे। (१९) कोतुक अवस्था में हो तो जातक लेक तमाक्षे मे ङ्सि तथा नटिन 


स्त्रि मं भासक, वुष्टाबारो आर वुरिद्‌ होता ईै। तथा स्थान श्ट होड 
प्रथ्वोमें मारा फिरताहै। (१२) निद्रावस्थामेहो वो जातक अम्ल, घन से 


पूरित रहता हुआ गुर्गों की चर्या में छीन रहकर छख से विन भ्यतीत करता ह । 


निद्रावस्था का कुठ पिंशेषफज्। 


निद्रावस्था में यदि कोह पापग्रह सप्तमस्थानर्मेषशोतो जात्ककीस्त्री 
का नाश होतादै। परन्तु यदि श्चुमप्रह को उसपर इटि पडती हो अथवा श्युभग्रह 
उसके सथहोतोस्त्री कष्ट भोग कर जोषित रह जातो है। यदि कमी छट अथवा 
स्तम स्थान में कोरे भी निद्रावस्था का ग्रह हो, परन्तु यदि वह शत्र -प्रहसे 
इट होतो रसे जातक की स्त्री उचित रक्षा ह्ोने पर भो नर्द जीती । उपर्युक्त 


योग होते हुए यदि मप्र कोहशटिहो भधवा श्चुभग्रह से युक्त हो तोवेसे 
जातक कापुक स्त्री के मरनेके बाद दसरा विवाहहोताहै। यदि शुभग्रह 


ओर पापप्रह दोनों से दृष्ट अथवा युतह्ोतो जातक कीस्प्री कसे ही जीती 
है) पुनः यदि कोर निदावस्था का प्रह पञ्चम भाव में उच्च अथवा स्वगृही होकर 
बेटा हो ओर षह पापग्रहसे दृष्ट अथवा यु हो तो जातक के सन्तान का नादा 
होताहै! यदि उस ग्रह पर श्ुभप्रह की भी दरि हो तो रेसे जातक के एक 
पुत्र की रस्यु अवश्य होती है । पुनः एक साधारण नियम यष है कि पञ्चम 
स्थान मे श्चुभग्रह रने से प्रायः ्युभफल शोता है । पर यदि चह ग्रह शयनाषस्था 
था निद्राभवल्था मेषहोतो सन्तान के स्यि अश्युभषहोताहै। इसी प्रकार 
पापग्रह यदि हायन वा निद्राभवस्या मे पुत्रभाव मेंबेठा हो तो सन्तानके 
च्यि किसी अंश में भच्छा ही होता दै । विचार से प्रतीत होता 8 
कि पापग्रह उन अवस्था मं रहने के कारण निर्बरु हो जाते रै अतएव अनिष्ट 
करने मे उनको निर्वहता हो जाती है। इस कारण भवस्था विचार अति 
आआागश्यक रै । यदि किसी जातक की कुण्डली मे मंगर, शनि ओर राहु अशम 
छ्थानर्मवेठा हो भोर हम तोन ग्रहो ससे कोर भो निक्वाजवल्थामेहडो तो 
शस्त्र हारा कतक की भपष्त्यु होती है। इसी प्रकार अश्म स्थान में कोरं 
छ्मधड नो यदि निदाचल्या मे दो भोर डस पर किसी पपगरह भया राघरुराह की 
इहि पड़वीष्ो तो रेते जातक को एस्यु संपाम में होती है । हसी प्रकार डिल 
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दै कि यदि कोरं चह पापयुक्त, अश्म स्थान मे निद्रावस्था का भथया सवना- 
वस्था काष्टोतो रेसे जातक की एस्यु शश्च हारा होतीदै। पनः यदि बह 
द्यभग्रहो से दृष्टि वा युक्त हो अथवा स्वगृहो प्रहसे यक्त हो तो रेसा जाकक 
मगवान के पव मे निमग्न रहता हभ सायुज्य पद्‌ को पाता है । 


दिलोय प्रकार का अवस्थान्‌ सार-कर । 


18 द १९ अवस्था का बिथार अनेक व्रकार का हे। नीचे छिली हरं 
अवस्था बह्तेरे प्रन्यो मे पायी जातीहे। परन्तु दुःख से किसना पड़ता दै 
कि इसमे भी नाम मे मतान्तर पाया जातादै। भोर किसी मत से इस 
के दश भेदङहै। पराश्चर, गुणाकर भोर स्ारावरी में ९ प्रकार बताया दै । 
“' जातक पारिजातः, "नाव कुतूः ओर दक्षिण मारत के कटं विह्वा्ननि १० ही 
बलराया हे । (१) दीष्च (र) त्वल्य, (३) प्रमुदित , (४) शान्त, (५) शक्त, 
(६) प्रपीड्ति (७) दीम, (८) खक, (९) विक, (१०) भीत । 


(१) जब ग्रह उच्च होते हे तब उनका नाम दीप्त होवा है । किसी 
किसी के मत से मृकत्रिकोणस्य प्रह भी दोक्त क्छाताहे । रेसे दीघ्त-बह 
(को महावशा) में आतक राजा के जसा जनवान्‌ , यशस्वी, दानी, विद्या-बिनोद्‌ 
सम्पन्न, श्रमं क पराजय करने वाका, बुद्धिमान्‌ ओर शत्र, विजयी होता दे । 
वाइन छख भौर कन्या सन्तान की उत्पत्ति होतो हे तथा राजा, सम्बर््यी एव 
भिन्र वगो से पुरस्कारिव होता हे । (२) स्वस्थ-प्रह बह कहराता है ओ स्वगृह 
होवा है । किसी मत से अति-मित्र-गुह्ी । स्वस्थ ग्रह (की महावक्षा) में जआतक 
भायार, धम, पुराणादि वण, सवं-छल-सम्पम्म, सरीर-स्वस्थ्य भोर धन- 
काम का दख पातादहै। वह राजा ते सम्मानित होता दै भौर विदथा, यस 
वथा भानन्वु व्राप्त करता है । उसे स्त्री तथा खम्तान का उख होता दे । बह उदार 
कीिमान्‌ पं बिनाशक होताहे । (२) प्रसुदित ( दुकित ) उछ प्रं को 
कते ह जो भित्र-गृही होता दे । प्रञुदित प्रह ( की महाका ) में राज-प्रीति, 
छल ओर विमतयो को इद्धि होती हे । अण्डे भच्छे बस्तर भोर उगग्यादि के 
छाम होते ह । सन्तान, सम्पत्ति, वाइन, ूषणादि कथा पष्वी का छान होता है । 
गीत गृस्य भौर पुराणादि अवण तथा उष्य पद सम्भव होता हि । वह मित्र शुत्रादि 
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उख-सम्पन्न आर धा मिक शोता है । (४) सान्त अवस्था का वह ब्रह कराता दै 
ओ ्युमजगं तथा व्गा्तम का होतादै। शान्त ब्रह (को महादशा) में 
भारोग्यता, भानम्ब्‌, सन्तान, मुसम्पत्ति, वाइन-विद्या-विनोद्‌ भोर वहु-दश्य 
आवि की प्राति होतीदहै। राजा से खम्मानित होता हे भथवा सचिव होता है । 
अण्छो शिक्षये मिषती ई । कुद्म्नो को सहायता देवा ओर छसखमय जीवन 
व्यतीत करता है । रेसा आतक परोपकारी भौर धार्मिक होता है। (९) 
शक्तग्रह उसे कहते हैजो वक्री हो "गुणाकर, में 'ररिमिवितान खरता" छिखा है, 
सारावली" मे ^स्फुट किरणजाङदव' लिखा हे । शक्त प्रह (को महादसा) मे पुरू- 
वार्थं की उन्नति, सम्पत्ति भोर स्व त्न सम्बन्धो आनन्द प्राप्त होतादहै । विद्या-विनय- 
तत्परता, धर्माबुष्टान से सिद्धि भोर दानादि की चेष्टा ती है। जातक सजीका 
अथा , छन्द्र , विख्यात ओर को तिमान होता है । स्मरण रहे कि रेखा छ्यमग्रह यदि 
अक्रो होतादै रसो शुम शह देता हे, परन्तु पापप्रह के वक्री होने से विपरीत फल 
होते ह । (६) प्रपीडित स्था पीद़िति (दुःखित) ग्रह वह कछाता है जो शत्र गृही, 
पाप राशिगव, ग्रहयुद्ध मे हारा इभा वाराश्षिके अंतिम नवां मे रहता दै। 
पीड़ित ग्रह की महादशा मं भित्रों से असन्तोष, ऊुटुम्बों से विषाद्‌, परिवार में 
अशान्ति, फोजदारी मोकद्टमे से दुःख, राज दण्ड से भिकारा, वा परदेक्ष मे मारा- 
फिरने षारा ओर थोर डाङुभो से मय होता दहै। अथवा किसी छोटे भाईको 
रत्यु शेती है । (७) दीन (मीत) ग्रह वह कहकातादहै जो नोच, शत्र परह, वा 
पाप नवमा काशो, दीन प्रह (की महादक्ता) में चित्त की अच्लाम्लि, पगरापन 
अथात्‌ मनको भ्रान्ति, रोग, जाति ऊर से पतन, वंधुजनो ते विरोध, हीष 
ति से जीविका, मङिनता, प्रवास ओर नाना प्रहारसे शोक दुःखादि 
होते है (८) खक-पद बह कषकाता हे जोकषत्रवगीं वा पाप बरगी हो । खछग्रह को 
महावक्षा में माता पिता ओर स्त्री पुत्र से मनो-मािम्य अथवा वियोग कथा 
अकस्मात्‌ अन एवं पृथ्व का नाशा, जाति वगो से काग्छना, रोग, कारागार 
भौर भागा प्रकार के सन्ताप होते ह । (९) विकर (एत) बट वहं कडकाता 
ह ओ सुष्यं से भस्त रहता दै । विकर प्रह की महादशा में चिस भ्रान्ति, उस्मादु, 
मातापिता से वियोग, पुत्रह्वारा कामि तथा स्त्री, सन्तान ओर मित्रादिको की 
माग-दानी होती दै । अयथा किसी मिच्र की शत्थु होती है । दुशमर्नो से 
पोषति आर स्त्री-मरण-रोक से संतत रहता हे । (१०) भोव-प्रह अतिचार 
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होतादे। (पञ्चङ्गके देखनेसे बोघ शोगाकि कं कारर्मो से कमी-कमी प्रह 
बहुत दही शोध्रगामो हो जालाहै, उसी को अकार कते ह) भीत प्रहकी 
महादक्षा में राजा, अग्नि, चोर ओर क्षत्र से मयहोताहै। नानाप्रडारके वुःख, 
मानहानि भोर रोग से जातक दुःखो रइता हे । 


लनीय प्रकार का अकस्था। 


इसमें छः प्रकार की शवस्थाये होर्ती है| 


19 द ग्‌ © (९) ज्र कोर ग्रह॒ पंवमभावमें शो ओर उसके साथ 
राहु, केतु, सूच्यं, शनि अथवा मंगर हौ तो वह प्रह छज्जितायत्था मेँ शेता दे । 
(२) उच्चस्थ ग्रह वा मूरत्रिकोण के प्रह को गवितावस्था होतो है । (३) शत्र - 
गृही, शनियु्त, शास्र परहयुक्त अथवा शत्रुगरहष्ट प्रह श्युधितावस्था में होता है । 
(४) यदि कोर परह जरराक्जि-गत हो ओर उसपर शच्रगरह की दृष्टि मी हो, पर ध्युन- 
ग्रहसेष््टनशोतो उस प्रकी तृबितावस्था होती दै। (५) यदि को मित्र 
गृही हो, मित्रग्रह से युर भी हो अथवा बृहस्पति से यु हो अथवा मित्रगर से 
इट हो तो उसको जुदितावस्था होतो हे । (६) भरूतग्रह जब पाप अथवा शत्रु 
ग्रसे डषटहो तो उसकी क्षोभितावस्या होती दै। 








जिस किसी भाव में क्षुधित अथवा श्षोमित प्रह पड़ता हे उल भाव के रको 
को नष्ट करता है ओर उखते जातक बुःखो होता है। यदि उसके साथ सुदिता- 
वस्था काग्रहमोषहो तो मिधितव छ होताहै। परं अदि अुदितग्रह बरुहीनशो 
तो हानि विशेष रुपसे ओर यदि बख्वानू हो तो उत्तम रुक होताहै। अदि 
दश्षमस्थान में छजित, तृबित, श्वुधित था क्षोभित प्र बेडा हो वो आतक अनेक 
प्रकार कादुःख भोगतादै। पंवममाव में कित प्रहके रहनेसे आतकके 
सस्तान की ल्यु होतो है भौर एक हो सन्तान रह आता हे । इसी प्रकार अदि 
श्लोभितव वा वृषित प्रह स्म स्थानम बेदाषह्ो तो आतङ की स्त्री की रत्यु 
होती है । 
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यह अवल्थाविचार “महुभुत सागर' नम प्रन्यसे उद्धत किया गया । 
इन अवल्थाओ के अकगण-अलग कड का पता नही चकङूता । उपर ङिखा गया 
दकि दुरामत्थानमें यद्वि छजित प्रदहो तो जातक दुःख का भाजन होताहे। 
छजितावत्था मे पंवम भावगत ग्रह ष्टोताहै। इसी कारण रञ्जित का दशम 
ह्थान में होना असम्भव है। प्रतीत होतोदै किमूरू में छपि की भृरूहे। 
अवन यो है :-- “कर्मस्थाने स्थिता यल्य रज्जितस्तृषितस्तथा । श्वुधिवः 
क्षोभितो वाऽपि स नरो दुःख भाजनः ॥' 


चतुथं प्रकार का अवस्था । 


इसमें २७ प्रकार की श्रवस्था होतो हे । 


ध , ग्‌ ९ (१) छः (२) वस्त्र-घारण, (३) पुण्डू-धारण, (४) 
जय, (५) शिव-पूजा, (६) भवान, (७) विष्णु-पूजा, (८) विप्रपूजा, (९) नम- 
स्कार, (१०) प्रदक्षिणा, (१९) ब्पासदेव, (१२) अतिधि-पूजञा, (१३) भोजन (१४) 
विद्या-परिभ्रम, (१९) क्रोध, (१६) ताम्बर, (१७) नृपारू पस्यम्‌, (१८) गमन, 
(१९) अकूपान, (२०) आख्य, (२१) शयन, (२२) अश्टल-पान, (२३) अर्ङ्कार, 
(२४) स्त्रो भरापनम्‌, (२९) सम्मोग, (२६) निद्रा ओर (२७) रत्नपरीक्षा । 


शास्त्रकारों का मतदहै कि सभी प्रह ईन सत्ताहस अवल्था्ओं मेते किसी 
ब्र किसो एक अवल्था के होते हे भोर प्रतिग्रह को अपनी अवतल्था के अनुसार 
फक का दापित होता दै । इस अवल्या के जाननेकोदो विषिर्दे। (कः) 
मेष से कन्न पर्ण्यन्त, ओ संश्या अवे उस संख्या को जिस श्र की 
भवस्था निकाकना दै, उसग्रह की रारि-स्थित संख्या से गुणा करदे भौर जो 
गुणन फक शये उसको शस्तादष से माग दे । जो दोव रहे उसको उस प्र की महा- 
दशा की सख्या से गुणा कर उसको फिर ससाहस से मागदे। जओशेवदरहे षषी 
डस प्रह की अदल्था होगी । यदि एक श्वरे तो छुड भवल्था, दो रहे तो व 
जारण भवस्था, इस्यादि-इस्यादि होगा । यदि रजसे भाग नशे सके 
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लोजोभङ्कथा शी रह जायगा ओौर अदि खत्ताहस से भाग देनेषर श्रयं शख 
जायलो क्षेष २७ मानना होगा । उदाहरण कुण्डी के संग की अवस्था वदि 
निकामा हो तो उसको विधि यह शोगी। करम घन राक्षिटै। मेष से गिनने 
से धनकी संख्या ९ होती मंगर सिह मेंहै। मेषसे संग तक गिननेसे 
९ शोताहै। अर्थाव्‌ र्यो माजिये कि अन नवम राशि भौर सि पञ्चम राशिदै। 
अबश९्को५सेगुणाकिया तो रूर ४५ भया । ४२९ को रभ्सेभागकदियातो 
शेष १८ रा ¦ १८ को मंगर की मदहादक्ा मान, अर्थात्‌ ज्सेगुणाक्षियातो 
फल १२६ आया । उसको पुनः २७ से भाग दियालो सेव १८ बचा ओर 
अटाहरवां गमन अवस्था हे, इसख्यि मंगरू गमन अवस्था का हुमा । 


श्वस्था्श्रो के फल । 


यवि प्रथम अवस्था हो तो उन्नति, वूखरी अवस्था शुम 
वृतीय अवस्था मे सब तरह से रक्षा, _ चतुथं अवस्था में भान्द, पञ्चम 
मे शत्र॒रओ पर विजय, षष्ट में साधारण कर, स्तम में विजय, - अष्टम, में काय्यं 
मे तत्परता, नवम मे आनन्दमय जीवन, वुशम में कठिना, ग्यारह नें 
अद्म, बरवे मे अति-जानन्द, तेरद्वे मे काय्यं में तत्परता, चोदरे उम्नति, 
पन्द्रह में दुःख, सोकदवं मे प्रतिष्ठा तथा को ति, सत्रे मँ सफकता, -अडारइवे में 
हम ओर अश्युम मिशित रल, उन्नोसवें. में भानन्व्‌, बीस मे भ्य, इक्ीसरवे मे 
दरिढता, बासव भे सन्तोष, तेस में वस्त्र प्रसि, चोगोसर्े मे मानन्द्‌, पथीसरथे 
म मानसिक दुःख, छच्वी सवे मँ रोग ओर सत्ताहस्े म क्ष्य प्राति होती है। 
उदाहरण कुण्डी का मं. १८ वें अस्था मे है। इस कारण मंगकूकी दक्षां 
घ्म ओर अह्युम मिधित कछ कडा जायगा । (खं ) शसम मो २७ 
अवस्था तेद आर नाम मो बही है (किखी-करिसी मेमेद मी दै)। 
परन्तु अवस्था आनने की विधि में एवं कक में भन्वर मव्य दै। इय 
अवस्था के निकाषने की विधि यहे किमेष से छन पर्ण्यन्त गिनकर जो 
संख्या आवे, भ्थात्‌ छग्न की राक्ति-संश्या जो हो, उसङो जिस प्रह की अबल्या 
निकाख्ना हो वह प्रह इन से जिस भाव मेंवेठा हो, उसमे ओड़दे भौर 
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ड्सको बवोते गुणा करके उख गुणन पक को उस ग्रह की जिसकी भकस्था 
निकाछना शो उसके प्रह-दुश्षा-मान से गुमा कर उसको सत्ताहइस से भाग देकर 
ज शेव षे बही भवत्था होगी । उदाहरण ङृण्डषो में धन छन होनेके 
कारण ङग्न संख्या ९ ह्रं आौर मंगक जिसको वस्या जाननी है, वह नबमरूभ 
हे। इस कारण उखकी संखूपा भी ९ हरं) ९को ९में जोड़ने से १८ हभ, 
१८ कोर से गुणा करने पर ३६ हुभा। मंगर की, जिस प्रह की अवस्था जानना 
हे उसकी महादशा का प्रमाण ७ वषंहे। ३६ को ७से गुणा करने से २९२ 
इभा । सन्ताईख से भाग देनेसे धरेष ९ रता है। इस कारण मंगरूको 
नवम अवस्था हु । 


इस अवसथा की प्रत्येक अवस्था का फर छङ्खा जाताहै) इसके पूं 
ओ अवस्था लिखी गयी है उसके फर मेँ ओर इस अवस्था के फलम कशं कदा 
बहुत ही विभमिन्नतादै। इस कारण इसका फर इस स्थान में अलग हौ छिखा 
जाता है । 


त्रवस्था-फ़ल | 


प्रथम अवस्था में प्रह के रहने पर जातक की उन्नति, परिवार-छख, 
खःुत्र-खख, सत्कार ओर काव्यं ॑मे सफरता होती है । दूसरी अवस्था में रइने 


से घन, मणि-माणिक, प्रभाव, वस्त्र ओर उत्तम भोजनादि की प्राति होती ह । 
तीखी अवस्था मे परदेश म उन्नति, शपति तथा सम्मान्‌ प्राप होवा 
आर जालक परिश्रमी हेता है। चौय मं, णथ्व्रौ से छाम एवं उसलम वाहनादि 
काल होताहै ओर जातक प्रतिष्ठा प्रात करता दै । पाच मे, राज-मय, 
धन का क्षय, तथा छान्छनाओ का भागी होता दहै ओर जातश्‌ को पृथ्वी से प्रेम 
होता दे । णं मे, धन की बृद्धि ओर ख्याति होती है तथा पद्‌ वियों के मध्य मे 
प्रष्ठा प्राप्त करता हे । सत्तम में विद्वान्‌ परन्तु दुःखो ओर प्सि-विकारी होता 
हे। _अधश्मम्‌ एथ्वीसे खम ओर नकी प्रापि होतो हे । जातक के कुटुम्ब 
घनी होते हे भोर शधं का शय होता है । नवम मे उस्म वाइनादि प्राति 
होते ई भोर जातक मघुर-भाषो परन्तु दिखावटी होता हे । दकम में शृकादि 
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तेग से पीडा, पिति अनिल रोग का मय आर फौअवारी के मोको की 
परेस्यनी होती है । ग्यारइवे मे आलकं को पारिवारिक छल तथा जीवन 
उस्नति-्ीर होता है । बह राजरेलिक अधिकार प्रा करता हं । वारय 
मे गदे हृष नको प्राति भौर तन्त्र विधा में प्रेम होता हे भवा बद 
जादू गिरी का जनने वाका तथा दम्भी भो होता हे! तेरे मे जम्मं-बिरोषी, 
वर्णाश्रम धमं से च्युत, रोगो तथा घोखे-वाज होता रे । शोद्द्े, मे ङुस्सित 
भोजन करने वाका आौर धरणि स्वमाव काहोता हे। पन्द्र्वे में मनुष्य 
ते षणा करने वाखा आर दम्भी होता हे । सोदे में विद्धान्‌ , धनी भोर 
यशस्वी तथा उ्षपदाधिररी मो होता हं । सत्रह्ं मे घाम्मिक 
प्रतिष्ठित खशीरः ओर नियम-शोर होता दे । अटारवं में विदान्‌, 
घनी ओर उच्च प्रणी का फोजो जीन व्यतीत करने वारा होता है । 
उन्नीखवें म मधुरमाबो परन्तु आभसकतो भोर चित्त का भोलेवाज शेता हे । 
बीस मे, शिक्षित परन्तु स्त प्रकृति का तथा चिन्ता श्यस्य भर्थाव्‌ वेपराह 
होवहै। इकीसवे मं, रोगो , परिवार पर कटोरता से ध्यषहारकरने वारा ओर कामी 
ोताहै। वासयं मे असावधान, मित्रो का अपकार करने वाका, स्वजर्नो से 
वरणा करने वाा भौर भपने नाश का कारण होता ३। तेस मे, स्वास्थ्य 
अच्छी शोती ह । सन्तान अष्छे होते हे । स्त्री भिरतो हे । मोजन उकम मिकला 
है ओर कुटुम्बं ते मर्यादा पाता दे। शोबीसये मं स्वमाव का खशी, उस्मति 
शोक ओर काय्यं मरे फीभृत होता ह। पच्चीसवे मे मिश्र भौर बन्दुर्भो 
ते परित्यक्त. ओर दुःखो होता हे तथा काय्यं मे निष्का होती हे। 
छम्बोसवें मे मद्-प्िय, किसी पुराने रोग से प्रसित, भोर राज कोप से पोषित 
होता हं । स्ताहसवे मं शोक प्रसित बदा लेने का इच्छुक, नीच केषा के 
च्छ्रिया मं रत, धत्तं ओर दुरे विषा्यो का ोता दहे, 


-पांचवं प्रकार की अवस्था । 


क~ गम्‌ इख मवस्था का गणित यो किया जाता हे कि करनसंक्या 
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को ब्रह-स्थित-गाव-संख्वाते गुणा करके स्ताहइस से भाग विया आएता है । (अदि सताईस 
ते भाग न पड़ सके तो गुणनरक जो आवेग उसी को लेना होगा । यदि भेष न्य 
रहे वो सास केना होगा । ) अब इस अङ्क को प्रह-वला से गुमा करना होगा 
भौर स को अक्वाष्टीस से भाग देने पर जो शेष रहे बही अवस्था की संख्या 
होगी । इस स्थाने यदि ध्यूम्यशेषरहेवो संख्या ४८ मानी जायगी । उदाहरण 
कुण्डी में धन छग्न होने से छनन को संख्या ९ इर । यदि मंग की अवस्था 
जाननीषो तो संगर के नवम स्थानम रइनेके कारण मंग की संख्या ९ हु । 
९कोर्से गुणा करनेसे ८१ हुभा। < को र्५्से मागदेनेसे शेष द्यूल्य रहा 
इस कारण शेव शृम्य रहने से शेष २७ मौना जायगा । मंगकू का महादशा मान 
७ ध्द्ै। इस कारण २७ क्रो ७से गुण करने से गुणनफरु १८९ हआ । 
१८९ को ४८ से भागदेनेसे शेष । ४९ रहा अतः मंगरू की ४९ वां अवस्था इ 
अौर नीचे प्रति अवस्था का जो फक दिया जाता है तदनुसार म॑गकूकी 
महादशा में करू होगा । 


फल । 


(१) शेष रहने से जातक का घनोपाजंन अच्छा होवा है जर विदा 
घ्ययन में भमिङचि शोती है । (र) शेष रहने से बहुत ही शरा फर होता है । 
स्तरी-खम्तानादि दुःखित रहते ह । तथा जातक को राजवण्ड का भय रहता है 
(३) शेष रहने से, उस प्रह के प्रथम भोर तृतीय लृतोयां्ष में साधारण कछ 
होता है। परन्तु मध्य तृतीयांश में बहुत ही अञ्चुम फर होता है। (४) 
शेष रहने से छम करू होता हे । गुर्जनों से मेंट सुाकात होतो है । परन्तु 
यि बह प्हपाप शो ओर इषवशस्य हो तो आतकको बहु प्रकार ते ध्यय 
होतादै। (५) चेव शो तो उसका फक इरा होलाईहै। जाक्क स्वयं जौर 
डलके परिवार के छोग दुभ्खी होतेह! ओर जातक देक्लाटन करता ह। 
(8) अदि शेव रहे लो उत्तम भोजन की प्रसि ओर छली जोषन होता है ।(५) 
कोष रहे तो भष्ुम शूक होवा दे । आतक कोणातुर, भसरिष्णु, चिन्तित ओर 
दुःखो रहता है । डसका व्यय अधिक होता हे । बह ऋण भ्रस्त रता दै। 
(८) भेष रहने से छम कु होता है । नवीन वस्तुओं की प्रधि होती है मौर 
श्राह की माका जारण करताहै । (९) चेव रहने पर मन्त्र शास्त 
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मे अमिश्चि रहती है । गणित, अ्योतिष क्था विश्न चिदा के 
सोशने का अवक्र शोतादहै । (१०) शेव रहे तो अलतक सासार्कि दशिसे 
डी, परन्तु मानसिक व्यथा से दुःखित रहता हे । (११) शेव रहने पर मो भद्ुम 
फल शोता है । रेखा जातक रासाबनिक विद्या तथा किमिवयागिरी के पीछे 
कष्य व्यय करता दै। मानसिक रोगसे दुःखित रहता दै शोर धूलं शेता है । 
(१२) भविष्चुम कर होता है। (१३) बहुत बुराफक नही होता ह, भच्ययन मं 
स्वि शोलो हे । (१४) सेव रहने पर, बहुत बुरा कक होता दै । ओवन का मध्य 
माग दुःखी होता है। (१५) बहुतरा कड शोता द। अनेक प्रकारकी 
कटिनाइ्यो का सामना करना पड़ता हे । (१६) केष रहने पर भति डतम कक 
होता ह । (१७) अस्यु्तम फर शोता ह । (१८) बहुत शरा रक मरही होता हे, परन्तु 
समय समय पर दुःशो अव्य होता हे । (१९) शेष होने से आतक रोगी भोर 
मिर्श्रो ते स्याश्यहोतादै। (२०) रोग से पीड़ित रहता दहै भोर मिश्रो से व्याञ्य 
होता दै। (२१) कक बुरा होता है ।आय से ध्यय भधिक हो आतादै भौर ऋणी 
रहता है । (२२) कार्यं मे सफलता प्रा होती रै ओर ओवन छली होता द । 
(२३) पश्चिम दिशाकोयाच्रा करता है घोर जवन में उसे भच्छा अन प्राप्त होता 
है। (४) पेषर्हेवो भ्राम, गृह एवं सम्पत्ति का भाश होवा हे। (२५) 
किच्िन्माग्र श्म, विषोवतः अष्युम ही कछ होता ह । (२६) श्ुभफ़छ होता है 
ओर जातक उदार हषा हे । (२७) छ्ुम होता हे। (२८) बहूव ष्युम, 
व्ययकोमान्रा बहुत बद्‌ जातो । (२९) बहूव भद्ुम, गुरुजर्नो के प्रति भद्ध 
उत्पन्न शोती हे । (३०) शुम (३९) भश्चुम, नीव, काम-रत वथा आवक को 
कटिनाहयां चनी पडतो हे । (३२) अष्चम पएवं रोगी । (३३) भति श्म फ 
होतार । (३४) आरम्म मे बड़ा उत्तम, परम्तु सेवम व्वयकी मात्रा अदु जाती 
६। (३५) कड इरा होवा हे आर जातक भोखेाअ होला हे । (३६) उम 
फल, श्धरापार में उसकी द्वि होतो हे। जीवमके भन्तिमि भागम क्षति शोती 
हे। (३७) बहुत अद्म खक होला है । कारागार निवास का थोग होता हे। 
(३८) बहूव ष्म फफ । सुकदमा बाजी, रोग भौर ऋण परिणाम होता हे । 
(३९) बहव अद्म । (४०) भय कम, ध्यय अधिक भोर कठिनादर्थो को चेकना 
परिणाम होता ह । (४१) भष्वुमफफ, शारीरिक व्यथा जर शश्रओं से दुःख 
पाता ह! (४२) राज-दण्ड से पीड़ित ओौर बहव मह्यम फक होवा ह । (४३२) 
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पूवक तोयं यात्रा ओर उत्तर भोजन मिखता ह । (४४) परदेश्च यात्रा एषं 
परदे में भ्वबहार उन्गति होतो हे) (४९) अति ठउलम कर होता हे । किथो- 
स्मति शवं चार्भिर मावो का आगमन । (४६) भति उस्म कक होता हे) 
व्यवहार मे उन्नति भोर अच्छो नोकरी भादि मिकती हे । (४७) अजम्‌ कछ 
होवा हे आर अननेन्द्रि मे रोग होता हे । (४८) छखमय जीवन भ्यतीत 
करता हे । 


उश्ध्यात्यः ३०७ 
गह दश्चा-ष्ट | 


19 र, म्‌ द प्रथम प्रवाह अध्षाय ९ धारा ८२-८७ में छिखाजा 
चुका ६ कि प्रायः विश्ोच्री दशा का प्रपोग किया जाता हे । अतः इस स्थान 
मँ विशोचरो दशाके अनुषार हो फडाफर जानने कि विधि बताने का यस्न 
किया जाता हे। स्मरग रहे छि फञ कशे मे खफरुता तमी होगी जब दशाअन्तर 
दश्चानुषार कड निश्चय ऊर । सबसे प्रथम जिदोसरो महादक्षा का फल किस 


खूपते निर्णय करना होता हे, किखा जाता हे । 


मच्यायर्मेख्ललाजा चुाहे कि विक्लो्तरी दशा के अनुसार किस 
प्रह्लोर दा अन्तरदशा का समय निकारा जलता । इस स्थाने केवर ग्रहों 
की दशा अन्तरषुश्षा के फडाफर जनने को विधि बतकायी जाती हे। 


अहां के साधारण महादशा फल । 


(१) डलमफछः-(१) बो प्रइ उतम फड देते है। (२) जो प्रह उच्चाभिषादी हे। 
( भात्‌ अपनी उश्च राशि में शीघ्र जाने वाडा हे । जेते बृदस्यति मिधुनर्मेशे 
लो बह उचामिरूाको कायणा । इस कारण कि ककं ये बृहस्यति र होता 
हे। इसी प्रकार चस्न्त्रमा मेष मं उच्चाभिखादी कडा आवा रे- श्योकि षषे 
अम्द्रमा खच्च होता हे, इत्यादि-इस्यावि ) वह भी उल्तमकरू देता र । (३) कन, 
कयम भोर एकाद स्थान स्थित प्रह भी उतम फ देते है । (४) उवस्थ, 
स्वगो, मृकच्निकोणस्थ, वर्गासम, मिन्रगुष्ी भौर छम धर्गीं भ्र भी उत्तम फक 
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देते ह । (५) जो प्रह छाम से डपचय गत ( ३,६,१०,१९ ) होता दे बह मी उखम 
क्देताहे । (६) जिस प्रपर छ्चुमप्रद की अथवा मिन्रप्रह की हि पडतो हो, वह पह मी 
इ्चमकर देता हे (७) दो ग्रह आप्मे भित्र भर बकोरा उनदोर्गोकी 
परस्पर दशा अम्तरवशा मँ उन्मतकारी शुम होता ६ ।(८) बड प्र भो जिसके 
साथ शोर श्चमग्रर बेटा ष्युमफर देता रे! (९) यदि कंशेदा( जिस श्रहकी 
महादशा हो ) छग्न अथवा रनक होराका, खनके द्रष्काणका, कग्नके 
सांशा का, करन के नर्थादा का, कन के द्ादशांस का अथवा करन के त्रिरछाश का 
स्वामीषशोतो भी फर श्युभ होता हे। 

भश्चुम-फर :--(१) मान्दि जिस स्थान्मेहो उसके स्वामी कीस 
अष्युम होती हे । (२) जोप्रहमान्दि के साथबेडाहो उस प्रह कीदशाका 
भी कर अद्युन होता हे । (३) जो ग्रह शत्र गृहो हो, नीच हो अथवा भस्त हो 
लो रेखा प्रह मी अद्युम कर देता हे । (४) ओ ग्रह भाव सन्धि में पड़ता 
हे। अथवा जिस प्रहके साथ पापग्रह बेठाहोतो वह भी अष्युम फर देता ३े। 
(५) जो ग्रह राशि सन्धिमें रहता हे वहम अश्चुम फर देता हे भोर उसमें 
रोगाद्वि तथा शोक का भयषह्ोतादै। यदि वड प्रह राशि के तोसवे भंशमें 
षो तो सत्यवत्‌ कष्ट देवा है । (६) जबदो प्रह में परस्पर शत्रला श्हतो है भोर 
बे निर होते ईैतो उन दोनों की परस्पर दशाअम्तरदशषा भञ्युम होतो दै। 
(७) जो प्रह किसी पापग्रक के साथ रहता, उस प्रहक्ी दला मे चुम फ 
की बहुत ही न्युनता हो जातीहै। पर यवि उस प्रहके साथ श्म भोर मशुस 
दोर्मो ब्रह षतो मिभित क शेता € । (८) यदि को पह, किसी दूखरे 
शचपरहके साथशो तो उस दशा के समय श्रमो की संङ्या अदृती है ओर 
साधारणतः काय्यं की सफछ्ता नर्द शोदी हे! (९) ज प्रह नीच होवा दै, 
उसकी वस्वा में अथवा जो ग्रह मोचस्य ग्रह के साथ रहता हे उसको दक्षा 
मी शुमरूक का अमाव होता हे । (१०) यदि नीचस्य प्रह, राहु के साथष्ोवो 
डस गोखस्थ प्रह को दसा मी संमतः हानिकारक होती दहै। मथवा यदि 
डख ग्रह के खाय उख स्थान का स्वामी शो, ओ शह स्थित राक्षि का स्वामी है, 
छो भी शुम क में भ्यूनता होवीहे। (११) केन्ञर स्थित पह को दश्ास्तर 
कलाम भी शलोक भौर परदेश्ष-याच्रा होती है। 


मिजिलः-(१) वह प्रह ओ गन भोर भाक कान (धा-७९) दोनों ही से 
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क्प था त्रिकोण मेहो तो बह अपनी दसाम पूणं रीतिसे माग्योस्नति प्रधान 
करता हे । (र) वह प्रजो कान ते ६, ८ वा १२ माव मेहो, परन्तु भार्द्‌ खन से केन्द्र 
था त्रिकोण मशो तो चह अपनी दशा में साधारण छर भौर भाग्योस्भति प्रदान 
करता है । (३) बड प्रह जोकग्न तेकेन्द्रवा त्रिकोण मं हो परन्तु आद्दृकछम से ६,८ 
था १२ भाव मंशोतो वह किन्धवित मात्र माग्योन्नति प्रदान करता दै। 
(५) बह प्रह जो ङग्न ओर आर्द्‌ छन होर्गोसे हौ ६, <वा १२ भाव में 
बेडाह्योतो वह प्रह अपनी दक्षा में केव अनिष्टकारी कक देता ह । 


अन्य प्रकार से महादशा-फल का विचार । 


। 18 २ गथ (१) महादशा का प्रवेश जिस समब मेशोेता शो 
डस समय की कुण्डी अनाना होता दै यदि वह ग्रह जिसकी इहा आरम्भ 
होती शो उस कुण्डलीके ग्न मे पड जामतो उस प्रह की दश्चाका शक उत्तम 
होला है। इसी प्रकार यदि वह ग्रह ( अर्थात्‌ जिसकी मादक आरम्भ 
होती) है उख छन से उपय (२,६१०.११) में पड़ता होतोमी चुन रुक 
होत! है । यदि वह दरो उश्च रग्न का, उस कग्नकेहोराका, ग्ब के देष्काण 
का, छम्नके स्तमाशा का, छन के भरवां का, रग्न के डादरलाश्ञ का अथवा 
छग्न के त्रिर्लाशका स्वामी शो खो भी उस प्रह की दशा का कड उत्तम 
शोतादहै। यवि उस्न में कोटे मिच्रगही-ग्रह अथवा कोटे छभप्रह बेटा 
होतो भी फल श्युमहोताहै। स्मरणरहे कि दक्षा प्रवेश का छग्न अंग्रेजी 
तिथिसे बनाने में प्रायः मुर होने का भव होता है । (२) इसी प्रकार 
मद्ादरा के प्रयेहाके समय की ऊुण्डली मे चन्द्रमा की स्थिति से भी दिथार 
होता है । उस ण्डली की जिस राति मेषं, बेटा, यदि बड राशि, 
दलाभाथ का उच्चगृहशो तो रर उत्तम होवाटै। यदि षह खं. स्थिति 
राक्ि, दशानाथ के मिन्रकागृहहोतो मी कक उत्तम होता दे । यदि दकल्तानाथ 
से बह चम्द्र-स्थित राशि, उपचय (३,६,१०,११) मं, चिकोण अथक्रा खम में 
पदता हो (भौत ३,९,६१०,९११०,११ म) लो मी र उत्तम होता द । परन्तु इन 
स्थानो के अतिरिक्त भौर किसी स्थान में होने से रू सन्तोष अनक बहा होवा 
अथौल्‌ भद्युम ही होताहे। (३) जित गशत्र में आतक का जम्म होवा दै, 
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डस को .अन्मर्षं' भौर उस बद्न्र से दश्वा न्षन्र को "कमश" कते ६ । अम्र 
नद्त्र से उन्नीखवां नक्ष को (आधान भोर इन अस्मकं, क्म॑श्चं दथा भणान 
न्त्र से द्वितोय को "सम्पत्‌ एवं चोये नश्चच्रको लेमः कते ण्ट 
को .साघकः, आवे को .सेत्रः भौर नवमे नक्षत्र को "परमम" कते है । यदि 
कोरं जम्म कारोन प्रह इन सब नकष्रो मे बेा हो भर्थात्‌ सम्पत्‌ , केम, साधक मेश 
अथवा परममेत्र भाम नक्षत्रमेबेदयहो तो उन सब ग्रहां की द्दाभन्तरदश्ला मं 
सम्पत्ति इत्यादि छी द्धि शोती है । यष स्मरण रखने को बात दै कि वह पह 
अस्य प्रकार से यदि अनिशट्कारी नरो, यदि अन्य प्रकारसे अनिष्टकारी ष्टो; 
तो मिधित फूड योगा (४) यवि कन, चरराकशि-गत होतोशुगन से एकादश 
स्थान “बाधा स्थानः ककाता है । यदि रग्न-गत-राशि स्थिरशोतोङकन से 
मवम स्थान “बाघास््थाने कडकाता € । यदि रूग्न, दिस्वमाष रालि गतशोतो 
दयन से स्तम "बाधा स्थानः कडराता है। वाधा स्थान के स्वामी की 
महादशा अर्थात अब आजतक का यर-ङूगन मे अन्म.हो तो एकादेश की 
महाकशा, स्थिर रग्न का म्म हो तो नवमसं की महदक्ा, दिस्वभाव राशि 
का जन्म हो तो सक्तमेश को महादशा भोर बाधा ल्याम-स्थित-प्रह की महाक्शा 
म रोग, सोक, भौर दुःख हत्वादि अनिष्ट रुक होते ई तथा षाणा स्थानते 
केन्द्र मेंजओोप्रह गेडाह्ो उसकी महादक्षामें दुःख एवं विदेशाटन होता । 
(५) यई एक साधारण नियम हे कि प्रह, अपनी महादशा अथवा अन्तरवक्षा मे, 
जिस भाष में रहता है । उस भाव मे रहने से भोर अन्य प्रोको दशि से उख 
का जो श्युमाद्यम कड होताहै ओर व्यवसाय भादि के , विषय में वह ह 
जिस प्रकार का कड सूचि करता है, वी घब फक प्रदान करेला दै । 


ग्रहो को स्थिति अनसार स्वाभाविक महाद्रा कर । 
सूय | 


वा-२ २५ (१) ष्य॑: पुष्यं की महादशा मेँ कमी कमी परदेश 
चास होता है जर पृथ्वी, राजद्वार, बाह्य, अग्नि, सस्त्र तथा षधि से धन 
की प्रसि होती दहै। आतक की ठचि यन्त्र, मन्त्र मे बदृती दहै मौर राजर्णो 
ते मिक्रवा होती है। मारं बन्धुं से शच्रता, स्त्री, पुचर भौर पिता से विवोग 
अथवा चिन्ता यु, राआ, चोर, भग्नि तथा श्रु ते भय भौर दासि, नेत्र, वथा 
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उद्र मं पीड़ा, गोधन एवं नौके मे कमी होती दै । समान शूप से सुर्यं की 
महादशा का रेखा कछ होता है । परन्तु सूप्यं के उष्य, नीव आदि स्थान- 
स्थित होने के कारण एषं अन्थान्य प्र्होसे युतवा इष्ट रहने से अवस्थार्ओं के 
अनुसार फ मे बहुत ही परिवतंन होता हे । फर कने के समय इन सब बार्तो 
घर पूर्णतया ध्यान देना आवदयक ह । अब ग्रहो के उश्चनीलादि, भवमाशादिके 
मेदामेद्‌ चे प्रतिग्रह के फर मे किस-किस च्रक्रार की चिभिन्मतायें शेती है, खिला 


लाता) 
विशेषपफल । 


(१) परम उच्च अर्थात्‌ मेष के दशा अंश पर रहने से उसकी दशा में 
धम्मं-कस्मं मे प्रीति ष्ोती है ओर पिता का सञ्चय किया हुभा धन तथा भूमि 
काकाम होतादहै। स्ली पुत्रादि से छख तथा साहस, गक्ष, राज्य, मान, 
छसङ्गति, श्रमण करीकूता भोर विजय प्राप्त होती हे । (२) उश्च सुप्य हाने से, 
डसकी दशा में चन, अन्न तथा पद्युओं की बृद्धि होती हे । बन्धुवर्गो" से क्षगड़ा 
के कारण परदेश वास ओर श्रमण होता है। राजा से धन प्राप्ति, वाराद्भनार्ओं 
मे रति-विकास ओर गीतादि में पेम होताहै। घोडे तथा रथादि का इख भी 
प्राप्त होता ह । (३) रोही अथौव्‌ उश्षाभिलाषी सूय्यं की दशा में आनन्द, 
इर्जत ओर दानशीख्ता होती है । सी-यपुघ्रादिक, एथ्वी, गो, बोडे, शस्ती आौर 
हृषि से छख होता ह ।(४) अवरोडी अर्थात्‌ उच्च से नीव की ओर जब सूच्यं जाता 
हैरो उसकी दशाम शरीरमें रोग, कष्ट, मित्रजर्नो से विरोध, चतुष्पद्‌, गृह 
छवि अर कष्य की हानि होती है । राजासे कोप, चोर, अभि, क्षगङ्धे का भय 
तथा परदेश वास होता है । (९) परम नीच सू््यंकीदकशामे मातापिता की 
दस्यु, खी-पु्र, पञ्च, प्रथ्वी तथा यह आदि में हानिषशोतीदे। परदेश बास 
होता दै, भय ओर स्यु की भाशङ्का होती द। ८६) नीच सुप्यं की दक्षा मं राज- 
कोपते भन तथा मान कोहानि होतीदहे। खो तथा पुत्र, भित्रादिसे क्लेज् 
होता द ओर अपने किसी स्वजन की रत्यु होती हे । (७) मृ त्रिकोण में जव 
सुष्यं रहता है तो उसकौ दशा में ल्ी-पुत्र, दुम्ब, पथ्यो, राजा, घन, पद्यु मोर 
जाहनावि से खख होते ह तथा पव्‌ एषं मान को प्राति होतो है। (<) स्वगृहो 
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रवि की वशा मे विचा की प्रासि, विधोस्नति से यश ओर शाजा के यहां मय्यादा 
प्रा होती दै । शृथ्वी से उम्मति, कुटुम्बो से छख आर कृषि, ष्य तथा मान की 
द्धिहोतीरहे। (९) सति मित्र गुही जब सूप्यं होता हैतो उसको दशाम 
बहू उल, आनन्द, ्ी-पुन्र ओर धन हस्यावि से छख होता है । जातक को वद्य, 
भूषण तथा ाहनादि का भो सुख एवं दप, तडागादि लुदवाने का सोभाग्य होता हे । 
८१०) मितच्र-गृही सुच्य॑ नेसे, उसको दका मं जातक को अयनी जाति हारा 
सम्मान, पुत्र, मित्र तथा राजते छख होता हे । अपने वन्धु वर्गो" तेप्रोम बदृता 
है, एथ्वी की प्राति होती है भौर वच, भूषण तया वाइन भादि का उल होता हे । 
(११) समगृषटी सूर्यं होने से उसकी दशा में कवि, पृथ्वी भोर पञ्च॒ आवि से उस 
प्राक्त शोवाहै। कन्या सन्तान उत्पति का सोभाग्य होता है भर भपने जमो 
से समभाष ( अर्थात्‌ न क्षगडा म मिश्रता; ) परन्तु ऋण से दुःखी रइता दै। 
(१२) शशरुगृही सूच्यं होने से उसको दशा मे सन्तान, खी ओर धन की हानि 
दोषीहे। स्लीसे क्षगड़ा सम्भव शोवा है ओर राजा, अग्नि, एवं चोर मोकदर्मेवाजी 
ते भय होता है। (१३) जब रवि अतिष्च्र गृहो होता है तो उसको दक्षा में 
क्ली, पुत्र ओर सम्पत्ति की हानि शोतीदहै। पुच्र-मिन्र तथा पयु से श्लेदा भोर 
अपने जातिषगं से मतमेद्‌ होता १ । (१४) उ्चनर्वादा मे जब रवि र्ता दै तो 
उसष्टी वशा मे जातक को सास, क्षगड़ से धनकी शरदि भोर धनागम होता ह । 
अनेक व्रकार से छख प्राक्त शोतादहे। श्जी सम्भोग एवं श्लो-धन द्वारा काम 
भी होता है । परन्तु पित्‌-ङुख के जनो मे बार-बार क्षति होतो है । (१९) यदि दुर्यं 
नीचनर्वांहा मेहो तो उसकी दश्चामें परदेश याश्रा में श्ली-पुत्र, थन तथा प्य्वीकी 
हानि होती है। रेखी ददा मेँ जातक मानसिक व्यथा से व्याङ्क, उ्वर ते 
पीड़ित ओर गुप्त न्व्रियो की वेदनाते दुःखी होता है। (१६) डस्य सुय्यं यदि 
नीय नवर्मादा काष्ोतो उसकी दामो की रत्यु, जातक के समीपी इट्‌ 
म्ब्यो को भय एवं त्यु भौर सन्तान को भापत्ति शोती दै। (१७) भीचत्थ 
स्थं यदि उच नबमांशमेहो लो उसकी दशा के आदिमे महान्‌ उल आओौर उच्च 
मानदौ प्राति होतो है। पर, वशा के अन्त में विपरीत कड होता हे । (१८) 
पाप वास मे यवि सूर्यं रहता है तो उसकी वशा मे पिता भोर पित्‌-प के 
छोगों को गरेर भोर रत्यु का मय होताहै। राजाकेकोपसे जातक को मव, 
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दुःख तथा देच निकाङा भी सम्भव होवा है । जातक स्वमाव का चिद्-विढ़ा 
पुषं किर की बेदना से व्यथित होता हे । (१९) बारवतांस इत्यादि मे यदि सुम्यं 
हो खो उसको दशा में जारकूको खो, खम्तान, मित्र भोर ङुदुम्ब का छल, राजा 
से अनुपरह्टीत, घन तथा मान प्राप्त होतादै। (२०) सपं पाश्च भोर दंष्काण 





का यदि सूप्यं शो तो उसको दश्षा मं सपं, विष, अग्नि भोर अक्ाश्चय भाविसे 
जातक को मय लथा अनेकानेक प्रकार के शोक एषं दुःख का माजन होताहे। 
(२१) उण्व प्रहके साथ यदि सृय्यं बेठाहो तो उसकी दक्षा मं जातक तीर्थादि- 
श्रमण, विष्णु पूजा, पविन्न भदिर्यो मे स्नान भोर देब मन्दिरं के दशन का सुख 
तथा कूप, तडागादि पएवं मकानों के बनवाने के सौभाग्य मिरते है। बह 
धार्मिक पुस्तकों का मनन भौर धार्मिक विषयों की प्राक्चि भी करता है। (२२) 
पापग्रहके साथ यदिसूष्यं होतो उक्तको दशा मे, कुत्सित अस्न का भोजन, 
जीणं वस्तुओ की प्रासि, निद्कह्ट प्रकार की जीविका तथा अनिश क्रिवार्भोके हारा 
दुभ्खका माजन एवं अष्छे भोजन के अनावके कारणशरोर दुर्बल होता हे। 
(२३) भग्र के साथ यदि सुघ्यं हो तो उसको दशा में प्रथ्वी से घनोपाजंन, 
वस्त्रादि का छाम, भिर््रोसे आनन्द स्वजनोसे प्रेम ओर विवाहादि उत्सव 
होता हे। (२४) श्युम दृष्ट रवि भपनी महादशा मेंजञातकको जिद 
जनित ख्याति, पुत्र, खी ओर अन्य छो वगो ते आनन्द तथा ट्ख देता हे । उसके 
माता पिता को आनन्द भौर उसको राजद्वार में सम्मान प्रा होवा है । (२५) 
भश्युम इष्ट रवि की दका मे अनेक प्रकार के शोक, माता पिता को भय, स्त्री- 
पुत्रको दुःख, चोर अग्नि भोर राजवण्ड (जुमाना) का भयषश्ोता है। (२६) 
स्थाभ्‌ बर, ( धा-९२ (१९) ) यंदिसूप्यंकोषशो तो रेसे सूच्यं की दशा में जातक 
को हृषि से छाम, पृथ्वी, गो, वाइनादि, वस्त्रादि, राज, सम्मान, दसस से धना- 
गम, मित्र भौर कुटुम्बो से समागम दथा उत्तम प्रकार का यष होता दै । जआत्क 
की शारीरिक कान्ति कीष्ृद्धि ओर तीर्थं तथा यज करनेका योग होता ३। 
(२७) च्थान बरसे रदित रविकीदशामें धनकी हानि, मण, दुर्मनो से 
षणा, शारीरिक निर्बता भौर दुःख की परासि होतो है । (२८) किग्डी सूरय 
की दशा मं जावक को षार ओर से ( अर्थाव्‌ इर प्रकार से) घन का भागसन, 
यष ओर कीति भिरूती दै। मूकण ओर परथ्वी से छली होता रे । पर सुवं, 
यदि ग्ब रदित होतो उस्युकछ शुम रो का अभाव होता दै। (२९) 
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काढ यछ यदि सूप्यं कोषहोवो उसी दल्ला में राज-सम्मान, इकि, भूमिसे 
छाम सौर ष्य की प्राति होती ह३। काखव रदित सुष्यं की दशा में 
उपयु" फो का भभाव होला है । (३०) मेसगिक-व यदि सुर्यं कोषशोषतो 
उखकी दशा में जातक को अनायास ( अर्थाव्‌ विन। परिश्रम के ) अनेकानेक 
प्रकार की छख-सस्यति, पृथ्वी, भूषणादि तथा चस्त्रादि की प्राति शोतो रै। 

मेसगिक ब रहित स्थी दका में उक्त क्छ का अभाव होता दै। 
(३१) चेशा-वरू यवि स्यं कोषो तो उसकी दक्षा मं तक को सुजाजित 
घन, भनन्व्‌, ख्याति, राज सम्मान, स्त्री, पुत्र, भोजन, वाहनादि ओर इषि का 
भी उख होताहै। पर चेष्टा बक रहित सूच्यं कीवकश्षामे हानि होती है। 


भिन्न-मिन्न भावगत-रवि । 


(३२) खगन मे यदि रषि हो तो उसकी दशा में नेश्र रोग, धनम हानि ओर 
राज-कोप सम्मव होता है । (३२) द्वितीय स्थानम यदिरवि होतो उसकी 
ददा में सन्ता नोत्पसि के उपरान्त शोक भोर भय, कुटुम्ब से सन्ताप तथा क्षगढड़ा 
इत्यादि, स्श्री आर धन की हानि, `राजा से मय, पुत्र, थ्व तथा वाइनादि का 
नाहा होताहै। परन्तु यदि उसके खाथ कों श्युभग्रहशो तो उपयुक्त भनि 
फो का अमष होता है । (३४) कृतोयस्थ रथि की दशा म, राज-सम्मान, 
क्य-प्राति, आनन्द भौर पराक्रम मे उन्मति होती है । (३५) चतुथं स्थान 
म यदिरविषशोतो उसकी दशा मेंस्त्री, सन्तान, मित्र, पृथ्वी, मकान ओौर 
वाईनादि को तथा विष, अग्नि, चोर, एवं शस्त्र से जातक को भय होता हे । (३६) 
पञ्चम तथा नवम से रवि के रहने से उसकी दशा मं जातक का चित्त विष्पिति 





अथवा अभ्ववस्थित तथा आनन्द रिव होता है । पिता की शस्यु, राजसे 
अप्रविष्ट, भौर धार्मिक कर्मो से विमुख शोता है । (२७) बस्य रवि रहने से 
डसकी वशा मेँ घन को हानि भौर दुख होता ह तया गुर्म, ठय, मूत्र इच्छ भौर 
अभनेग्द्रिय जनित रोग होते ह । (३८) सक्तमस्थ रथि होने से उसकी दक्षा में 
स्त्री को णेग अधथना एत्यु होवीदै। दूध, षत इत्यादि भोजन के छङित 
पदाथौ का अमाव, भौर भोजन मे अनेक अछविधाये प्रतीव शोत ह । (३९) 
 अशमस्थ रजि शने से पदेश्च गमन, शारीरिक भा घा, ज्वर, ेक्रत्लोग भौर 
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खंश्रहणी का मय होता है । (४०) दशमस्य रवि रने से राज सम्मान, राज- 
अधिकार भोरराजा से प्रेम शोताहै । घन को प्राति शया काप्यं में 
सफलता होतो दै । (४९) एकादशस्य रवि रने से धनको प्राति, षद्‌ व्राि, 
शारीरिक उख भीर उलम कायो मे अभिरुखि होतो हे । तथा स्त्रो पुत्रादि, मषम- 
वस्त्र एवं बाहनादि का छख होता है) (४२) दाद्यत्थ श्वि रहने से 
देशाटन, त्रष्य, पुत्र, माता-पिता, पथ्यो भादि की क्षति, निष सथा सगे 
इत्यादि से भय, वाहइनादि का विनाश्य एवं परो मे तेग शता हे । 


भिन्न भिन्न राशिस्थ र, फल । 


(४३) मेष _रशिस्थ सुय्यं को दशा में धमं-कमे में प्रीति, पिता से 
सश्चिल धन तथा भमृमिकााभ ओर स्त्री पुत्रादिकं से अनेक छख होते है । 
यदि श्वस्य स्यं, अष्टम माव मेंहोतोरोग, ओर षष्ट भावगतह्ो तो वग 
रोग होता हे तथा मता पिताके छ्ियि क्लेशकारी होता हे । (४४) वृष रारि 
गत सूच्यं डो दशा मेंस्त्री, एत्र ओर वाहनों को पड़ा, कषिसे क्ति, वहुधा इवुय 
रोग से पोड़ित तथा सख एवं नेत्र मे भो पौड़ होतो है। (४९) मिधुनस्थ 
रवि की ठल्ला मे जातक मन्त्र विधया वथा शास्त्र मेंअधिकार प्राप्त करता ई । उत्तम 
काष्यमें हवि, पुराणादि श्रवण में प्रेम, कृषि-ते राम ओर नानाप्रकार के 
सख प्राप्त होते है । (४७६) ककं राशिगत सग्यं रने से उरूकी दशा में 
कीसिष्ी बृद्धि ओरराजाका प्रेम पात्र होता हे । परन्तु जातक स्त्री के अधीन 
रहता है। क्रोधाग्नि भडकतो रहती हे तथा उसके मित्रो की पीड़ा होती हे । 
८४७) विह राशिगत सय्यं की दशा मे खेती भोर अंगछ इत्यादि नाना प्रकार 
से धन को प्राप्ति तथाउसकी कीति बदृती दहै एवं जातक राजदरवार में खम्मान 
प्राप्त करता है । (४८) सूप्यं कन्या राशिगत होने से उसकी दश्चा में जातक को 
कन्या-उस्पन्ि भोर मर्य्यादा को प्राप्ति होलोहे। गुरुजन तथा देवताभों में 
आलक की प्रीति ओर पदुम का छान होता है। (४९) तुका राक्षि-गत सुख्यं 
होने से घन ओर स्थान को हानि, स्तो पुच्रादिर्छो को पोडा, चोर वथा अग्नि सै 
मय, विदेस अश्रा एवं नोच कमं मे उसकी प्रवृत्ति होतो है । परन्तु सुभ्वं दुखा 
के दस्त अंशस आगे बद्‌ गयाहो लो उखकी वेलाम सुख से धन छाम, इसरों 
को ने मे समथ, स्तोके देहु दुःकी भौर नोच अनो से मित्रता होतो ३ । 
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इसो प्रकार यविनोच का सुय्यं बह भाव-गतदहोतो उस की दशा में जतेकको क्ण रोग 
भौर उसके माता पिता को क्लेश होता हे । अहम मरने से उद्धे ग (९०) बिक राशि 
गत स्यं ो तो उसङो दा मेँ जातङ़ को माता पिता से मतभेद भौर खदपद 
तथा विष, अग्नि एवं स्त्र से पीड़ा होती है । (५१) छन राक्चिगल वदि 
स्यं हो तो जातक को सङ्गीत विधा सेप्रेमहोतादै। स्तरो, पुज्र भर नादि 
से सुखो तथा राजा एर्व गुदजनों से गोर प्राप्त करता है । (५२) मर रशिगत 
यदिरषि होसो उसको दश्ामे स्त्रो, पश्र ओर धन का अल्प सुख, तेगसे 
शरोर पोढ़ित तथा पराधो. ता के कारण चिन्ता में निमग्न रहता है । (९३) 
कुम्भ रािगत सूण्यं रटने से उसकी दक्षा में जातक, स्त्री, पुत्र तथा नके 
यि चिन्तिति ओर दोन मिनि रहता है। उसके शत्रं की बृद्धि तथा चह 
इृदय-रोग से पौद्धित रता है । (९४) मीन राकि-गत सृख्यं के रहन से उखको 
दशा में स्त्री, घन तथा उखको द्धि होती है भोर जातक प्रतिष्ठा प्रत करता दै । 
परन्तु था देशाटन करता हे ओर उसके पुश्रादिकों को अवर-पोड़ा होतो दे । 


रिप्पणोः--सूय्यं की दशा के आदि मं माता-पिता को रोग, दुःख, मान- 
सिक व्यथा ओर अधिक व्ययषशोताहै। दशा के मध्य में पद्यु की हानि 
ओर मनुष्यां को पीड़ा तथा दशा के अन्तमं विद्या जित उस्नति ओर 
छख होता है । 


न्द्र हाद । 


चन्द्रमा । 


, 1 २ ग्‌ 8 चन्द्रमा की महादक्ता मे (साधारण ख्य से) आस्क को 
मन्त, वेद आरौर ह्म आदि में रूचि, राजा को प्रसन्नता का माजन वथा मन्क्री होता 
है । युवती स्त्र्या, जम, पृथ्वी, पुष्प, गन्ध गौर भूकणादि अथाव ख के पाथो 
का छाम होवा दहि। अनेक प्रकार की कछार्ओं मे कुलक, कीतिमान, विख्यात, 
भद्र, परोपकारी, यज्लस्वी शौर इधर-उधर धूमने मे धेम रखने थाका होता दे । 
डते कन्याये उल्पस्न होती ई । ` रेखा जातक ` भारूसी, नितरा से ष्वाकुक भौर 
हवि का प्रेली शोवादै। स्ते कफः आर वात की अनिकता होसो हे । परन्तु 
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यदि चण्द्रमा निरु होता है तो अथं हानि, वाव रोग ते पीड़ा ओर सञ्ञर्नो चे 
विरोध होवा दै। बह कड तथा वाद्‌-विवाद्‌ मे निरन्तर रत रहता है ओर 
जच्ठे कार्नो' मे उसका विकल नरह छ्गता है । 


विशेष फल । 


(१) परम उश्च गत-चन््रमा होने से उखको दशा में क्सत्र, पुष्पादि 
मस्व, छली ओर धन की प्राति होती है तथा सन्ताभोल्पति से ममोविनोद्‌ 
होला है! (२) उच्च चन्द्रमा होने से छत, शो, धन, दुग्ध, वस्त्र भोर मूषण 
भादिकी प्राति, विदेश याच्ना तथा स्वजनों से विरोध होता है। (३) भारो 





चन्द्रमा शोने से उखको दशा मं डो, पुच्रवस्त्र भोर भोजन आदि का ड, 
राञ्य की प्रासि वथा देवान में प्रडृत्ति होती हे । (४) अवरोही चन्द्रमा होने 
ते उसकी दसा मँ स्त्री, पुत्र, मित्र भोर वस्प्रादि के ख मे कमी होती दै। 
मानसिक यवना, स्वजनो से विरोध आर चोर, अग्नि तथा राजा से भय हसा 
है। आतक को कुभां, पोखरा इत्यादि में गिरने का भो भय होता है । (९५) 
नी चन्द्रमा हो तो उ्की दशा मे जातक को विपत्ति तथा आकस्मिक बटना 
से जंग म निवास करना पठता है। कारागार में बन्धनादिकादुःख 
होला हे। राजा, अग्नि ओर चोर से भय, भोजन में सन्देह वथा स्त्री-पुत्र को 
क्लेश होता हे! (६) मूरूत्रिकोण में यदि चन्द्रमा होतो राजासे प्रतिष्ठा, 
ल्य, घन, मूषण, वस्त्र तथा स्म्री-पुन्रादि का सुख मिरूता है । माता से ख 
कौर स्त्री प्रसंगादि में चित्त छी शृत्ति होतीहै। बन्धुओं से विरोध करने के 
पथात्‌ आतक त्वयं उनका नायक हो जाताह्े। (७) चन्द्रमाके स्वगु 
शने से दि से धनष प्राप्ति, राजा से सम्मान, कल्या की उत्पत्ति, बण्डु अनो 
से सुख ओर बेश्याओं से सङ्क शेवा है! (<) अति भिच्र गृहो चन्त्रमा होने से 
विदा ओर पुस्तकादि के प्रकाल द्वारा राजा से सम्मान वथा स्ती, सन्तान, 
भ्वी, दम्य एवं मिघ्रादि से छल भोर भागम्द्‌ पर होवा है । (९) मिश्रयुकषी 
चन्फरमा होने से राजा से मित्रता, जमकी प्राति, काय्यं में सक्ता, याकरो, 
अकज-पदायो' की प्राह्ि ओर जिक्र-चिकिन्न बस्तादि का काम होता, रेता 
जक चुर आर मिष्ट भावी होता दै। (१०) समयो चन्डा होरे ते 
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उसकी इका में स्वरणं भोर पृथ्वी का खभ, किञ्चित उख, बाग्यवादि को रोग भ्र 
विदे यात्रा होती है। (१९) शक्रगी चन्द्रमा होने से उसकी दशा में भूकण 
भौर वस्त्रादि, की कमी प्रवासी स्था नीक सेवी होता है एवं बम्पुवर्गादि से हीन 
हो, परदेश मे दुःखितचिल से विवारता रहता हे । (१२) अति सश्र गृही चन्द्रमा 
होने से उसकी दशा में क्षगह्धे इस्थादि से घन का माक्ष, कुस्सित भोजन, सङि 
वस्त्र, पष्वी, धन, स्त्री, युच्र भोर वा्दमादि का ताप होता हे । (१३) नीच भर्वांश 
मे चन्द्रमा रहने से उसकी दृश म नाना प्रकारते भ्थंकी हानि, बुरा भोजन, 
करे माछ्कि को नौकरो, मानसिक वेदना, पैर भौर नेत्र में रोग तथा क्षगड़ा में 
पराजय होता दै। (१४) उच्च नर्वद में यदि न्द्रमा होतो सकी वहा वें 
देष को पुटि, अनेक प्रकार से घन प्राञ्चि, राजा से सम्मान ओर छी होता ह । 
(१५) निब तथा क्षीण चं. रहने से उसकी दक्षा मे अर्थे, पृथ्वी, सन्तान, खी, 
मित्रादिसे विहीन, सज्जनो से विरोध, ऋण,नीख कृति तथा उभ्मस होता ह । 
(१६) पणं चन्द्रमा की महादशा में जातक विचा तथा पुस्तकादि के प्रकाल 
द्वारा राजा तथा जनला से सम्मानित, स्त्री ओर पुत्रादि से बहुत ली एषं उम 
काय्यं करने की अभिरुचि होती है । (१७) उच प्रहके साथ चन्द्रमा रनेसे 
उसको दशा मं चित्त मे भानन्वु, स्त्रो, पुत्र, नोकर आभीर स्च्री प्रसगावि का उख 


होता है। (२८) शुम मरह के साथ चन्द्रमा शने से उसकी दक्षा मे शयुम कार्थ 
का सोभाग्य, गो, पृथ्वी, स्वणं भौर भूषणादि की प्राचि तथा तीर्थारिको में 


स्नान होता है । परन्तु जातक परस्त्री गमन भी करता है । (१९) पापदहके 
साथ यदि चन्क्रमाहोलतो उसकी दशा में अग्नि, बोर ओर राजा ते भय, स्रो 
सन्तान वथा वन्दुजर्नों की हानि होतोदै। जातक को विदेश यात्रा करनी 
पडती भोर शरे कार्मो मे उसको प्रहृत होती है । (२०) यदि छ्ुमग्र की इहि 
चन्द्रमा परो तो उसकी दशा मे जातक परोपकारी भोर कीर्सिमाम्‌ हेला 
है। उसकी इच्छा की पूति होती दै । राजा से सम्मानित भौर जढज पकषत 


की प्राप्ति से आस्क का चित्त आषकादित होता है। (२१) पापप्रहकी इषि 
चन्द्रमा पर शने से उसको दशा मे आतक कमो मं भसफक, कुत्सिव भरण्यो का 


मोजन करने वाका भोर कोणी वथा उसको मावा भथा भाव्‌ पश के किल 
स्वन की त्यु होती दै । (२२) वदि अस्त चम्पा भात्‌ भमान्रषया 
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का चन्द्रमा दो तो रेस दकया मे कसक को दुग, स्वजरभो ते बिरोध, मार्या मोर माता 
षी रत्यु, इवि मे क्षति भोर राजा, अग्नि एवं चोर से मय होता है। (२३) 
स्थानक्क यवि चन्परमा कोष्ोतते उसकी दलानेंच्नगका छल, कीचि, चथा 
का भागसमन, देवान, णजा से धन, राञ्य अर भूमि प्राति, स्त्री, भूषण, 
अल्त्रादि काल, कृषि से धनागमन, गो, उस्म वु, उत्तम प्रकार के भोजन, 
धी, दही वथा छगम्थित साये भर्थात्‌ मोग के समी पदाथौ के विक्रय से काम 
होता है । (२४) स्थागबङ रहित चन्द्रमाकी दशाम अन्य स्थान मे वास, 
हृषि मे हानि, अथं, युहावि भोर बन्पु्वगा" का नाश्य होवा हे । (२९) दिग्बक 
वदिं. कोशो तो उसकी दक्षा म॑ जालक दविगाभ्तर अर्थाव्‌ बहुस्थार्नोते चित्र 
विचित्र पदार्थो को पाताहै। क्थासे उन्नति, राजा से मिश्रता भौर अपने 
बस्ुवगो" मे पूजित शोता हे, कथा गज, बाजी एषं शृथ्यो स्यादि प्राष्ठ करता 
दै। (२६) शरूबर यदि, कोशो तो उसकी कका में जातक घोडे, रथ, 
गो, महिषी ओर कृवि आदि का भकिकिदरी होला, बह विदर्भो से धिरा 
रहता है ओर उसकी सारी; शो (हाथो दांत), बार, चमे तथा वस्त्र आदि 
ते भूषित क्षिय हए होते दै, (२७) मेसिक बर यदिचं.कोहो तो उसी 
दशा मे जातक को निसगं, अथात्‌ स्वाभाविक स्यसे उख होताहे। भिना 
परिश्रम राजा से सम्मान, वाहन ओर भूमि आदि ङी प्रधि शेतीहै। (२८) 
यवि अन्त्रमा दिम्बिकी हो तो उसकी दसा में जातक पर राजा महाराजार्भो की 
इपाष्ृष्टि रहली है । उसके छख ओर भाग्य को उन्नमति तथा अमिराषाये 
पूरी होती र, एषं वह परोपकारी होताहै। बाहनादि उख भोर बन्धुकगं से 
ञ्य होला हे। (२.९) कूर बश मे यदि चन््रमाहोवो उसकी दशा में जातक 
को नाना प्रकारके दुगख होतेर्द। स्वरी पु्ादिको क्रश, राजासे भय, निद्या 
दिवाद्‌ भोर कड शोलादहै। (३०) छम ष्ठ में पदि चन्त्रमा शो 
छो उसकी वक्षामे किथिा की उन्नति, कीसि छाम, उल, विजय को प्राप्ति, अर्थ- 
काम, नौकर भौर सन्तानो कीङद्धि शोत दहै। (३२९) पारावताश्च मे यदि 
चन्द्रमा दहोलो उसकी दसा में जालक को बही कीच, विथोग्बति जोर छख 
हेला है । उसे देवार्चन मे प्रकृति रहली है तथा अह तीथं के जलो मे स्मान 
करता है । (३२) पावङेष्छाण में ववि षं. हो तो उसकी महग्दला मं जातक 
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रोगी, पाषी ओर गो-जाहर्ण को पीड़ा देने बाखा होता है । 
मिन्न-मिन्न-मावगत-चन्द्रमा । 

(३३) द्वितीयस्य चं. रहने से उसको दशा में जतक कोस्त्रो, चुत्र 
ओर धन से सुख तथा घन का आगमन होवाहै। उलम भोजनादि मिरूते 
है। रति-सुख की परासि होती ह ओर तीर्थं के पविश्र अखांके स्नान का 
सौभाग्य होता है । (३४) कतीयस्थानगत चं, की महादशा मे जातक नाना 
प्रकार से विलत का उपजन्‌ करने वारा, अत्यन्त रखी, मन सेद्‌ संकल्प 
बारा, भाइयो से सुख प्राप्ति करने वारा, कृवि मं उन्नति करने वारा, अच्छा 
मोजन करने वाका र भृषणादि को प्राति करने वारा शेता हे । (३९) 
_ चतुथं स्थानगत घं, की महादशा मेँ माता की ष्त्यु, पृथ्वी ओर वाइनादि 


से सुख, कुषि तथा नवोन गृह का लाभ पं अपने नाम से कु पुस्तकावि 


प्रकारित करने का सौभाग्य शोताहै। (३६) यदिष््ठल्थानगतवषं. शो ता 
उसकी महादशा में जातक को दुःख, कह तथा चियोग, चोर, अग्नि, जेक 
ओर राजासे भय, मृच्र-कष्छ्‌ रोग से पीड़ाठ्था घन का नाश शोकादै। 
(३५) सप्तमस्य चं. की महादशा में स्त्री भोर सुपुघ्रो से छश तथा गोचा 
आदि शय्या की पदाथो को प्राति होतो । पर जातक प्रमेह भौर मूतर-कृष्टर्‌ भादि 


रोगसे खण रहता ह । (३८) भष्टमस्थ चं. होने ते उसकी दक्षा मे जातक श्षरीर 
से दुबला होला हे । उसे जकर से मय ओर सर्बो से विरोध होता दै । वह निदेश यान्रा 
करता है । उसे भोजन की अविधा भर उसकी माता भथवा मातृपक्च के स्वजनों 
की रत्यु होतो दै । (३९) दशमस्य धं. होने से उसकी दशा में आतक 
कीति, विष्योन्नति, यक्तादि कम॑, पृथ्वी, वस्त्र ओर वाइन आदि से इख प्रा 


करला हे (४०) एकादशस्थ चं. रहने से उसष्छौ दशा मे जातक को अनेक 
प्रकार के अर्थं, उक्तम भोजन ओर वस्त्रादिकी परासि होती £ । उते कन्या होती है 


भौर वह चित्त से भाहादित रहता है । (४१) इादशस्थ च॑. होने से कषगङ़े 
के कारण अन्त में डपा्िव्‌ धनका नादा होता हे । भपने स्थान से टमा पड़ता है । 
भसद्च दुःख होता हे । 
निन्न-मिन्त-राशिगत- चन्द्रमा | 
(४२) मेष राकषिमें वदि चं.गेडाहो तो रुकी दला मे स्ती-युत्ादिर्को 
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से उखपाने वाका, बिदेक्ल के काय्यं मे प्रेम करने बाका, स्वमाव का कूर, 
सर्वीा, विरो-रोग से पीष्ठित, भ्राता भौर शश्र से क्षगड़ने वाका होता है । (४३) 
इष रापिगत खं, के रने से कड की अवस्था के अनुसार राज्य की प्राति हेती 
ह। अर्थाव्‌ यदि आलक राजा का सन्तान हो तो अव्य राजा ओर यदि 
साधौरण . ङ्क काष्टो तो विशषेष छख होतादे। जातक को स्त्री, पुत्र, मूषण, 
गौ, घोड़ा भोर हाथी इनकी प्राति होती है । तथा विजय मिख्ती है । यवि चं. 
मृकत्रिकोण में हो (बु रारिगत चं. ४ अंश से ३० अंश तक मृरत्रिकोणमें 
होता है ) वो उसकी दृशा म जातक विदेश याघ्रा करता है । बह खेती भर कय 
विक्रय से धन का छाम तथा वात-कफ-जनिल विकार से श्ण शोता दि एषं उसे 
स्वजनों से बिरोष होता है । वुषराशिके पू्राधंमे चं. के साथ कोट पपप्रहो 
हो मालाकी दस्यु ओर यदिवुष के पराधं में चन्द्रमा पप्रहसे युतहोलो 
पिता की शत्यु शोती है। परन्तु यदि पापप्रह के बदले श्युभप्रह से युव 
अथवा इष्ट हो तो (पूर्वाधं स्थित चन्द्रमा के ने से) माता ओर पराधं स्थिव 
चं. हाने से पिताक कषटहोता द । (४४) मिथुन राशिगत चन्द्रमा शोने से जातक 
आाह्यण ओर देवताओं क पूजक, घन का भोग करने बारा, देशान्तर भ्रमण 
शी, छमति मान्‌ तथा विमवदहाको होता है । (४५) यदि ककं ,राशिगत चं 

बेडाहोलो धन भर खेती छी द्धि शोतीहै। जातक ककाओं की रचना करने 
वःका,बन ओर पंत में रहने का इच्छुक तथा गुष्ठ रोग से पोड्टित होता है ।(४६) 
सिह राशि में चन्द्रमा होने से घन ओर उत्तम प्रविष्ठा को प्राति होतो है) 
परन्तु शरीर मे बिकल्ता रतो हे तथा जातक कामदेव से हीन शोत 
हे । (४७) कन्या राशिगत चन्द्रमा होने से विदेश यात्रा, स्त्रीकी प्राति, 
कषिरप भं इद्धि को प्रषुत्ति भोर असूप-न की प्राति होती हे । (४८) 
वा राकिगव चं. होने से मन धन्व, स्त्री जनो से विषाद्‌, किसी मनुष्य 
से विवाद, घम को कमी, उत्साह का भद्ध ओर नोक जनों की सङ्गति होती दै । 
(४९) शुष्कं रा रिगत चं. होने से शरीर से ङण, प्रविहा में अस्पत), 

मानसिक-चिस्ता की अधिकता ओर स्वअर्नो से वियोग होवा । यदि 
फेला चन्द्रमा अष्टम माव मेंशोतो आजतक रोगाक्राम्त होता ह। यदि येते 
च्डरमा के साथपापप्रह मी शेवोरस्वु का मय अथवा जाति से श्युव होता 
हे (९०) धन रादिगख चं. होने से ऋव-विक्रष काभ, धमं कास्यं की अवनति, 
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भिन्नो से अश्प छख, पूर्थाजिति जम का विनाश भोर अम्यन्न स्थ,न नें उल 
सोभाग्य को उस्नति भवस्य शोती हे । रेसी दला में हस्ती भौर बोडे भादि 
की दद्धि मो होती दै । (५१) मकर राक्षिगत च. होने से पुत्रादि 
का उल ओर नको घद्धि होती हे। परण्तु वादीसे सरीर में दुवंड रहता 
हे तथा इर उर सर्वदा भको आण वकृत हे। (९२) कम्म राकषिस्थ 
चम्दरमा होने ते जातक के वक्षस्य मे पीड़ा होती हे । भवेक प्रकार -से 
तुर्खो, क्षरीर से हुक्का, ऋणी मोर दूर देख की वान्ना करमे वाका होता है। 
मदि फेसा चन्द्रा बर्णो्तम मंहोलतो भपने ते बडे छोगों के साथ विरोध, 
स्परी, पुत्र, घन भोर मिश्रको से कियोग कथा दांत पथं सुख में पीड़ा 
होती है। (५३) मीन राक्षिस्थ थं. के होने से आतक को अ से उल्पम्न 
धम का छाम, स््री-पुश्रादिकों ते ल, सन्न का विनास्त भोर इद्धि की वद्धि 
होती हे । यदि वर्गोसमर्े का चन्द्रमा हो तो गज, अश्व भर महिषी आदि चतुष्पादो 
का छाम, पुच्रादिकों से छख, शश्र का विना, यकषस्वी तथा बुद्धिमान्‌ होता हे । 


(९४) तिरपन प्रकार से चस्द्रमा की महावसा का शक ऊपर छिला 
आ शुका ह । इनके अतिरिक्त अभ्य प्रकार के उतर भी रक पे किले 
जा चुका । उभे से करं प्रकारो के कक प्रत्येक कुण्डी मे मिकेगे । परन्बु 
अब विथारना यह है कि कोन कर का प्रभाव डिस समय पद्धेगा। बन्क्रमा 
को महाद्ता का मान दश्च ववं का होता रै । रहि ३ श्वं ४ मास में बन््रमा 
जिस भाव्म शो उस माक्गल रहने का ओ रक होता है उसी एक का विकास 
होता हे। अध्व चले तीन कवं चार महोना में चन्त्रमा के अंश द्वारा ऊढ एषं 
चं. जिस राशये देठा हो उसका कक तथा उख माव के कारकता के भलुखार 
फठ का उद्य शोर है। अम्तिम तोम वषं धार महीना मे चम्त्रमा के भम्व 
प्रहे के साथ रहने का फर ओर चन्द्रमा षर भम्व बहो को दषिका कक 
क्था खन्द स्थित भाव, जसि अङ्गको भतिदादित करता हो उसके कल का 
डदय होता हे । 


मगल-अहाद्दा-कूल । 


का-३ ग४ॐ अंग को जहादत्ता म (साधारण प्रकार से) गाकक गाया 
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से, शष्त्र से, बम्दूक भर सोपादिक के अभाने से, समकाकोय राजा के क्षगहे 
से, ओषधिभों स, धा से, चतुराई से, भनेकानेक ऋर क्रियाओं दवारा, चतुष्यायों 
की वुद्धि से तथ अनेक उधर्मो से घन की प्राप्ति करता है । रि 
अनित दधिरश-प्रकोप तथा स्जर से पोडित होता हे । तथा उसे गूख्मं होती हे । 
राजासे भय, घरमे कर, स्त्रो पुन्र ओर सम्बल्थि्यों से वेमनस्व तथा इन 
कारर्णो से जातक को दुष्टान्न मोन का दुर्भाग्य होता हे। 


पराशर मतानुसार यदि मंगर, केन्द्र अथवा त्रिकोण का स्वामी 
लो शुभ भौर ६, ८, १२, ३ तथा ११? काल्वामी हो तो अश्चुम शडदेताहै। 
ज मंगर शुभकफख्प्रद होता है तो उत्त की वशा मेंष्थ्वो को प्राप्ति, नका 
आगमन, मन की शान्ति ओर धैय्यं इत्यादि प्रदान करता हे। पापफषप्रद 
होने से राजसे मथ, करूह, चोर, अग्नि, बन्न तथा ब्रन रोगादि से ङ्रेल 
होता है । 


विशेष-फ़ल | 


(१) यदि मंगर परमोख्व रहे तो उसकी दका में जालक को धन, परथ्वी, 
राजा से मान, ज्ञातृ छख, कन्या जन्म, युध ओर क्षगड़ में विजय प्राप्त होवा हे । 
(र) मंगक यदि उच्च होतो राज्य प्राप्ति अथवा राजासेषन कीव्राप्ि 
स्प्री, पुत्र, भित्र, भम्धु भोर बाहनादि सेखख होताहै। तया बह छखमय 
परदेश मँ बास करता हे । (३) भारोदिमो मंगर की वृक्षा में राज-पूञ्य, मन्त्रो 
इत्यादि पद, धेष्वं, भानन्वु, गो, बोडे ओर इस्तो इत्यादि को प्राति शोवी दै 
तथा जीवन के शेव आग में विशेष श्य से माग्योम्नति होती है । (४) यदि मंग 
अवरोह शोतो धन तथापदु की हानि, विदेक्ष वाख, स्वजनो से विरोध, 
राजा से मव भोर चोर एषं अग्नि भाषिते कष होता है । (५) वदि मंग नीच 
हो तो आतक कुडि हारा स्वजनो की र्ता करता रै । भोजम में अद्धविणा, 
गौ, बोडे भौर हाथी आदि की हानि बन्धुओं का नाशा, तथा चोर, अग्नि एवं 
राजा से नय होताहै। (६) सूत्रिकोण से यदि संगखहो तो जातक को स्त्रो 
हु ष्नैर भ्राता आदि का छख, छवि ते छाम, साहस कमं से घम की प्रादि पथं 
ड मे चश ओर विजय पाला दै । उत्तम-मोजन चस्त्र भोर भूषणादपि की प्राति, 
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तथा उलम धार्मिक-पुस्तर्को के छमने मे अभमिदवि होती है । यदि रेषा म॑गक 
वृक्षम स्थानम षो तो राज्य, सद्र पर गिजय, भण्डठे वाहन अौर अखङ्कारादि 
को प्रासि शोतो्ै। (७) यदि सगर स्वयुहीहो तो घन, भूमि, अथिकार, 
खख, वाइन, भाईयों को खल ओर जातक के दो नाम शेते ईै। (८) संगर के 
अवि-मिच्र-गृहो होने से राजहर, भूमि, 5, देसास्तर मं रेश्वषं-का म, उक्न- 
स्त्र दथा भोजन भादि की प्राति होतीहै। यश्लादि-क्रिया एं विवाह भादि 
उत्सव भी करता है । (९) मंगकरूके मित्र गृही होने से भपने शत्रर्ओं से मे 
भौर सन्धि, प्थ्वी के छ्यि सगा, चोर भौर अग्नि ते भय, नशानाज आौर सुजआ- 
दियो से क्षगङा, हृषि की शानि तथा कचियुग-जनित पाप एवं दुःख आदिका 
जान होता हे । (१०) समगौ मंगर होने से उसकी दशा में जातक मका- 
नादि के मरभ्मत अथवा बनाने मे घन-ष्यय करता हे । स्री, पुर, भारं भौर 
नौकर आदि से शक्ता तथा अग्नि एवं राजा से पीड़ा होती हे । (११) शत्र-गृहो 
मगल होने से शत्रो के साथ कषगढ़ने से पीड़ा, शोक, सग्नि, राजा, विषते 
दुःख, गुदाल्यान, नेत्र ओर मूच्रल्यढो में पीड़ा होती हे। (१२) भति-श्र 
गृही मंगर होने ते करु, दुख, स्वजअर्नो से विरोध, राजासे नय, स्त्री, पुत्र, मिन 
आर ङदटुम्ब रोगी तथा पृथ्वी एवं घन जनित शोकं होता हे । (१३) उच्च मर्वाक 
मे मंगर रमे से मगोमिक्ावासिद्धि तथा विजय द्वारा छल होवा ई । राजा 
के यष्ां प्रधानता श्णौर कोति मी होतो हे पर तक प्रचण्ड रूव ते 
दासी गमम करता हे! (१४) नीवरािके मीय मर्वाश मे मंगखकेषहोनेसे 
शीर रहित, मानसिक व्यथा, व्यग्रवा ओर राज-कण्ड से धनको हानि होतो दे। 
जातक भजन तथा स्त्री प्रसंग को विन्ता में निमग्न रहता ह । (१५) उच्च-गत 
मंग यहि न्वा नीय ष्टो तो पुत्र ओर भाह्यो की ट्यु, राजा, अग्नि तया 
विसे मय होता रे। (१६) मोवस्थ मंग यदि उच्च नवास मेषह्टो तोष्वि 
अतर अन्य प्रकार की उन्नति, प्थ्ी की प्राति, पुत्र, स्त्री, जिच्रतथाचनका 
छख होता ६ । (१७) घ्युम वाशा मे यवि मंग शोतो श्चुम कड होता हे । 
यजत॒ भौर विवाह आदि श्म काप्यं होते ह वथा आवक उपकार -श्षीढ होता हे । 
(१८) पाप वा में तथा कूर वर्टा्च मे यदि मंगल हो तो जालक को पीड़ा, 
1गुह-निषास भौर सव प्रकार के विमय की क्षति होती हे । 
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का पदि संशूषहो तो बहुत छख, भूमि, धन, स्त्री, वाहन तथा भोजन की प्राति 
होती दहे। (१९) क्र द्ेष्काण में यदि मंगल हो तो मनो-ष्वथा, विष से मय, 
कारागार निवास, तथा अंजोर-बन्द्‌-सज्ञा हस्यादि का मय होता हे । (२०) 
धदि क्सो उर्व ब्रहके साथ मंगरूहो तो स्त्रो-पुच्र को पीड़ा ओर अशूपरूप 
से भोजन-वस्तर मादि का सुख होता है । इति भोर रोजगार ( व्यदसाय ) कठिन 
प्रकार की होती हे, वथा राज-सेवा से युत होता इ । (२९) पापप्रहके साथ 
यदि मंग हो तो आवक निस्य पाप कमं करता हे। देवता, ब्रह्मण भौर 
ङुद्स्व भादि की ओर उस्तका वर्तव अच्छा नही रइता । (रर) यदि मंगरूके 
खाथ श्युभप्रह होतो माता से किञ्चित्‌ छख होता षहे। जातक शरीरसे रोगी 
तथा ङ शोता े। श्षगङ्धे मे विजय, परदेश शास, विध्या विषाद्‌ होता 
हे। (२३) नीषप्रहके छाथ यदि मगल होतो स्त्री-पन्र को हानि, चार 
ओर राजा ते भय तथा मम मे विकता होती है । रेश्ता जातक दूसरे का अन्न- 
भोजन करने वाका तथा दास होता हे । (२४) यदि मंगङ श्युभपह-दृष्ट हो तो 
परथ्वी भोर धन का नाश होतादहै। परन्मु मंगल के साथ यदि कों उख्व 
ग्रह हो तो भस्यन्व उलतम कड होता हे । (२९) पापदश मंगर हो सो अत्यन्त दुःख 
भोर कष्ट ताह, तथा जातक राजाके कोपसे अन्यदेश् में जाकर स्त्री एवं 
मित्रादिर्को के वियोग का दुःख भोगताहे। (२६) सुस्यंके साथमंगरूहोतो 
जालक स््री-विरोघ तथा राजसेच्युत, घ्र से पीड़ित शोकर देक्ल देशान्तर में 
बतला हे । (२७) स्थान-बख यदि मगरको वो स्त्री भोर धन का सुख, 
स्थान की प्राति, छख, कीति वथा उद्योग की सिद्धि शोदी है । (२८) यदि मंगर 
स्थान बरु रदित होतो जातक पदसे च्युत होवा है भोर अपना जीवन बीख- 
बृत्ति ते व्यतीत करता दै । (२९) यदि मगरको दिग्वख होतो राजा से धन 
की प्राचि, रणश्ेच्र में परताप, गो, परथ्डो, कृवि, वस्त्र ओर वाईनादि की प्रहि, 
पराक्रम तथा साहस जनित यश एवं प्रताप को इदि होती है । (३०) मंगङ यदि 
काक-बछी हो तो रेशमी भव्‌ उत्तम वस्त्र, मणि-सुखा, कृवि, गौ आर हाथी 
इत्यादि का छाम होता दै अर्थात्‌ बहुत छख देने वाठे उचित पदार्थौ की प्रासि 
होती ३। (३१) यदि मंगकको बेसिक बड होतो राजा की मवी छपा 

से भाग्य का पूणं उद्व होता दे भर खन्न, मित्र, बन्पुवगौ, भूमि, वस्त्र, तथा 
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श्लारीरिक छख आदि की प्राति होती है। (३२) मेसर्गिक-वछ-रहित संग को 
दशा में पित को अजिकता, नेत्र रोग, स्यान अर्थात वुजां तथा चन का नान, 
बुरे अन्न का भोजन, पिता को मय ओर भआाइयों के शरीर मे पीड़ा शेती रै क्था 
जातक के नाखून खशाव हो जते है। (३३) षटि वक्री मंगरू हो वो आवक पव्‌ 
से च्युत होता है शोर उते बनवास का भव, चोर, अग्नि एषं सपं से पीड़ा हेती 
हे। (३४) यदिमंगरूको दय होतोराजा के अनुव से नाना प्रकार 
की उन्नति होतो हे । सन्तान, मित्र, बन्धु, गो, भूमि, भूषण, वस्त्र एषं लारीरिक 
छख को प्राति शोतो है । 





भिज-मित्र भाकगत मगल । 


(३९) केन्द्र गल मंग होने ते चोर ओर बिष का भय, कड, दारता, 
त्था देश्लान्तर-वास होला र । (३६) द्वितीयस्य मंगर होने से जातक को अपने 
कुरुर घनकी बृद्धि, कृषि ओर विभव होता है। परन्तु राजा से दण्डित्‌ , 
मुष सथा नेत्र मे रोग होता है । (३७) ठृतीयस्थ मंग धोने ते भागन्द्‌, भेयं, 
राजवर मेँ सफरुला, धन, सन्तान, स्त्रो ओर भारं से छख होता ह। (३८) 

_ चतुथं ल्थान गत मंगर होने से स्थान से च्युत, बन्पुरभो से बिरोच, चोर भोर 
अग्नि से भय, राज-कोप ते पोडधित तथा सन अंग हस्यादि में रमन करने 
वारा षा दुदंशा मे पड़्जाने वारा शेता है । (३९) यबि पञ्चमस्य मंग शो 
तो पुच्र का मरण, नेत्ररोग, बुद्धि की श्रन्ति ओर जदता शोतो दै । अदि पञ्चमरूधथ 
मंगर शत्र गई मेषहोतो भादरयोको दुःख ओर आतक को कठिन रोग का भय 
तथा नेच्र सोगदहोताटै ¦ कमस्य संगर कीतिं ओर विवेक प्रान करता 
है अैर इसको दशा मं करइ होतो है । (४०) सप्तमल्थ. मंगर होने सेस्त्रीकी 
स्यु, युदा रोग ॒ओौर मूच्र-डृच्छ रोग होता है । परन्तु यदि मंग के साथ कों 
उच्चर हो अथवा चं. उच्च हो तो रेला फर नर्ही होता । (४१) अम्य 
मंग की दला मे हुः आर महामय होवा हे । जातक त्थान से च्युत होता दै । 
विदेश की याश्रा करनी पडती है! अन्न में खसे अर्चि हो आलीदै तथा 


विस्तोरक सोग से भय होता ह । (४२) वमस्य मंग होने से उसकी कशा मे 
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जातक को पद्‌ से श्युति था उमे परिव्ंन हेता रे। गुदजर्नो को क्ट दोर 
श्वर के प्रति प्रेम में विष्न होवा हे । (७३ ) दुस्य मंग हो तो उसको दषा 
में क्म॑-वेकश्य से वुःख, डद्योग मे मङ्ग, कीति की भवमति, स्क्रो, पुत्र, णन, किथा 
भौर मान इत्यादि की हानि होती है। (४४) एकादसस्थ मंगल होने से उषकी 
क्षा में राजा से सम्मान, जन भीर उख का छाम होता है । छार मे जब परो- 
पक्छार में इलचित ओर कोततिमान्‌ होता है । (४९) द्वादश्ल्य भग होनेसे 
जन की हानि, शृपसे भव, पुत्र, स्त्री भोर अमोन्वारी आदिमे हानि तथा भार्यो 
को परदेश वास होता हे । 


मिन-मिन् राशिगत मगल । 


(४६) मेष राक्षि में यदि मगरो वो अनेक मंगर काय्यं होते द । 
खन्लान को उत्पत्ति का छख ओर साहस प्राप्त हाताहे। परन्तु अस्मि 
तथा शन्न से मय शोताहे। (४७) शष रारि में.यदि मंगलो सो जाक्क 
को बढ़ा भागन्यु होता हे) वई बढ़ वाचारुह्ोतादह्े। र्वराडिमे प्रीति 
बदृती है भोर भावर के साथ दख का उपकार करवा, (४८) मिन 
राशि्मे यदि मंगकषशोतो परदेश याच्रो, बहुत खयं, मिश्रो से विरोध, कराओं 
म प्रबीणला, मनेक प्रकार की बातो का कषान भोरवात-पित्ति-रोग से पीडि शोता३े। 
(४९) ककं राक्षि-गत यदि मंगहोतोीर्तिको स्याति होती हे । सम्पुणं 
गुणयुक्त, की भौर चनुष्पर्दो से सी शोता ह । परन्तु गुप्त स्थान में अकसल्माव 
व्याधि होतीहै प्रर मंगक यदि ककं के नोव अंश मं शो तो जातक के 
अंगकके पदा्थौसे कथा अग्नि को क्रिया ह्धारा चन का छाम होता ३। 
परम्तु स््री-षुज्रादि्को से दूर रहने के कारण दुःखी भौर बीन होता दै । 
(4०) सिट राक्षि में यदि मंग शो तो जातक बुव मनुष्यो का नायक 
होवा है । परस्तु स्व्री-पुत्र से वियोग भोर स्षस्त्र तथा भग्निसते बाधा होती है। 
(५९१) कष्या रादिस्य मंग होने से मनुष्य आचार-विवार-सीर हेता ३ । 
यदाद उत्तम काष्यो में उसकी प्रगृत्ति हातो ह पं स्न्री-पत्र ृमि ओर घन- 
धाभ्य से खली होता हैः (५२) वुका-राकषि-गत मं. हने से उको दामे 
आतक, धन आर स्त्री से रिव, श्षगङधे से अथाङुक वथ। सषरोर से विकर हाता है 
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द्वं ठसे चतुष्पदो का अमाव हाता दै । (९३) बुर्विक राशि गत मंग हने सेजालक, 
धन का संग्रह करने वाका, कूविदृत्ति ओर बड़ा वाचार हेता ह । परम्तु बड बहुलं 
से ड वमाव रस्वला है । (५४) घन्‌ रािगत मंग देने से आतक कते मनोरथ 
की सिद्धि राजाते हेती है। र्वर से प्रेम हेता परन्तु कड के 
कारण उदासीनता शती है । (५९) मकर राक्िणत मंग हने से उसकी 
दशा में कुरानुसार धन की शद्धि होती ३ै। विबादादिर्मे विजय प्राप्त करता 
है, स्व्ण-रलादि वथा जोडा से छली रहता है । यदि मंगर उ्शि से भगे 
बद गयाहो अर्थाव्‌ मकर केर८ अक्ष से अगेषहोतो यत्न वारा काच्यंको 
सिद्धि शोतो है । परिम अधिक करणा पड़ता है। असन्तोष रतया है मौर 
शस्त्र एवं व्याघ्रादि से मय होता दै । (९६) म्भ राशिस्थ मंगर होने ते 
जातक आचार-विश्ार-हीन, घनब्यय से व्ययित, पुच्रादिर्छोसे विकिवि भौर 
उद्विगन-चिल होता हे । (५९७) मीन राशिस्थ मंगर होने से उसकी दशा मं 
बहू-व्ययो, ऋणी, रोगी, पुच्रादिकों से चिन्तित ओर परदेश मिवासी होता द । 
चमं रोग अर्थाव्‌ द्र आद्वि से क्श पता दै। इनः यदि वर्गोत्तम 
(मोन राशि्मे मीनष्टो के न्व्ि मेहो) नर्वाह मेश तो उखकी क्या 
र्डं में विजयी, गुण सम्पन्न, बख्युक भौर नाना प्रकार के षस्तुर्भो का 
छाभम करने वारा होता है । 


मंग की महादशा के प्रथम खण्ड मे नाना प्रकार से धन भर मान 
कीहानिशोतीदै। उसङ़े द्वितीय खण्ड मे राज भय होतादहै। अग्तिम खण्ड 
मं भाई , सन्तानः स्त्री ओर धन इत्यादि को कमी, (लोहा पएथं मृत्रल्यी 
जमित रोग होताहै। परन्नुस्मरण र्दे छि यदि मंगर उष्व ओौर दुम कष 
हैमे षाछा धो तोवेखे छ्थान में रेसा खर नरी होता । वाडास्तर से यदि म॑, गोर 
मेभोङ्राषशो तो जुरा फक होता है, अस्यथा नरह । मतान्कर फेखा है कि मंग 
की महादशा के प्रथम काण्ड मेंमानको हानि ओर घन का षय होतादै। 
मघ्य खण्ड मे राजा, चोर भोर अग्नि इत्यादि से मब होता दै । भन्तिमि 
खण्ड मे आ अही सब फडढ होते है । 


राहु महादला-रू । 
33), र. ; ट राहू की महादकल्षा मं साधारण स्प से छख सम्स्ति 
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भौर सांसारिक स्थिति का माष, कडत्र-पुत्ादि के निगोग का दुःख तथा परदेश 
बास होता दै। आवक रोगी शोताहै भोर क्षणदेकी भोर उसको अभिङि 
होती है। परन्तु राहु जब उत्तम फङ़ देने धाछा होत है (अर्थाव्‌ उक्षको उत्डृष्ट 
दशा मे) तो छष्मी की प्राति, धमं ओर अथं का आगमन तथा पुण्य का उदय 
होता दै । राहु की दृशा अढारह वषं को होती ६ जिसमे से कह ओर अहम वषं 
बहुत कषट-दायी होते ह । 

राहु, कृष राशि मे उच्च, ककं (कन्म) मे मूलत्रिकोण ओर मेष मे भित्रगही 
होता है। देखो चक्र संख्या ९। राहु के उ्ादि विवय मं कुछ मतान्तर भी है, 
जिसका उक चक्र से पता चङ जायगा । 


(९) उच्च राहुष्टोने से उसकी दशा मे घन, धान्य भर छख की प्रापि 
तथा राजासे मित्रता होतीहै। (२) नोच गतराहू की दशा में वोर, अग्नि, 
विष, राजा ओर कसो हस्थ्ादि से भयहोता हे। (३) पाप-कषेत्र-गत राकी 
महादशा मे शरीरम इशता, करके छोगों का नाह, राजभय, बोरोसे ढो 
अने का भय, प्रमेह, क्षय, कास-इवास ओर मृत्रह्थलो जनित रोगो का भय 
होता है । (४) उख प्रहके साथ मदिरा बेडाहोतो राज्य की प्रक्षि अर्थात्‌ 
धन-छाम, स्त्री-पुत्र से छख ओर वस्प्र-मूषग तथा उगन्धित पडार्थोः का राभ 
होता है। (५) नोच प्रहके साथ यदि राहूबेडा होतो जातक नोच इृतिसे 
जीबन व्यतीत करता है । कुभोजन मिता है भौर उसको स्त्री तथा उसके 
पत्र सञ्जम न्ह होते ह । (६) शुभग्रह की षटि यदि राहुपरह्ोतोराजासे 
मानद्भारा धनको प्रसि ओर बन्धु जनों की रत्यु होती है । (७) पापप्रह की 

ष्टि यदि राहुषर शो तो जावक घमं कमं रहित भोर रोगो होताहे । चोर, अभि 
तथा राआसे भय एषं आतक के उथयोग मँ उपक्र होता दै, अर्थात्‌ नोकरो 
इत्यादि छट जातो ह । 
मिन्न-मिन्न भावगत राहु । 

(८) -खन-गत राहू की दशा में बुद्धि विहीनता, विष, अग्नि ओौर शस्त्र 
से भय, बन्पु वगो का विजा, पराजय ओर हुःख होता है। (९) द्वितीयस्य 
राह की दक्तामें विशेष रूपसे राज्य भोर धन छी हानि होती है । राजा से भय 
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होता है। नीच दुं छी सेवा करनी पड़ती है, अच्छे मोजन का अभाव होता 
ह भोर मन चिम्तित तथा कोधित रहता है । (१०) दृतीयस्थ राहु होने से 
सम्तान, स्त्री, कष्य ओर आह्यो से छख ङवि की अधिकता, राजा ते सम्मान 
तया विदेश्च मे आना-जाना होता है। (१९) चतुर्थ-गत राहू ्ोने से ड्की 
ददा में भाता अथवा जातक की रत्यु होती है । राजा से मय, शृथ्वी भोर घन 
की हानि, वाहनावि ते पतन, ङटम्बीं से भय, स्त्री-पुन्र को रोग तथा उनका 
विनाश एवं मानसिक व्यथा होती हे । (१२) पञ्चमस्य राह होने से बुद्धि-भ्रम 
अर्थात्‌ उन्माद, भोजन-छख से विहीन, क्षगढ़ा ओर मोकषमे बाजी ते दुःख, राजा 
से भय तथा सन्तान का नाश होता है। (१२) वष्ठस्थ राहु होने से राजा, अग्नि 
ओर चोर से भथ, मिश्रो का विनाक् ओर नाना प्रकार के रोग ('्लोहा, क्ष्य, 
पित्त-प्रकोप, चमं रोग आदि) से पीडितहोता ह, तथा रत्यु का मो भय होता है । 
(१४) सक्षमस्थ राहुकी दशामेंस्त्रीका नाश, विदेश यात्रा, कवि ओरघनकी 
हानि, नोकरो की कमी, सम्तान का विनाश सथा सदसे नयहोताहै। (१९) 
अष्टमस्य शाह होने से स्यु का भय, स्त्रो-सन्तानादि का नास, चोर, अग्नि ओर 
राजा से मय, अपने रुके रोगो से क्षति, अङ्गरू आदि में निवास तथा अंगी 
पञ्च से मय होता है । (१६) नवमस्य राहु कोदरा मेंपिता कीष्त्यु, 
विदे यान्रा, बन्धु चग ओर गुड आदिको शल्य, घन तथा श्न्तान को हानि 
होती ह एवं फेसी वशा में समुद मं स्नान का सोमाग्य होता है । (१७) वुषएमस्थ 
राहु की दशा मे पुराणादि घाम्मिक प्रन्थों का पटन-पाठन भोर गंगा-स्मान का 
सौभाग्य होता हे । पुनः यदि दक्षमस्थराशि श्युभराशि हो तो उपयु हो फक 
होता है। परन्तु यदि पापराशि शो तो जातक को दुःख ओर परदेश धस होता 
। यदि वुक्षमल्थ राक्षि पाप राहिद्ो भोर उसके साथ पापप्रहमीबेडाहोतो 
आतक्छ पर-स्त्री-गामी, गहय इत्या करने वाद्य वथा करूकित होता दे रथं उसके 
स्त्री-युन्न को अग्निसे मय होता दै। (१८) एकादशर्य राड को दशाम 
राजा से मान, धन, स्त्री, अन्न, गृह, भूमि भौर नाना प्रकारके छखकी प्रि 
होवी है। (१९) इादरस्थ राहु की दशा में देश-येशान्यर मं जमन, मनकी 
विकर्ता, स्त्री-सुत्र से वियोग, इवि, प्रष्वी, भन्न ओर पको की हानि 


होसी द । 
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मिन्न-मिन्न राशिगत राहू | 


(२०) मेष, कृष अथवा ककं राशिगत राह हो तो घन का आगन्‌, विद्या 
की प्राति, राजा से सम्मान, स्त्री-खख, नोकरों की प्राप्ति ओर आस्मा 
कीशान्ति होती हे! (२१) कन्या, धन अथवा मोन राशिगत राहु की दशा 
मे जातक को स्त्री-पुच्रादि का खख, ग्रामाधिपत्य ओर पालको इन्यादि वाहन 
का छख मिरूता है । परन्तु अन्त में उपयुक्त सभी छो का नाश हो जाता दै । 
(२२) पाप रशिगत रा. कीदशामें दुवा, कुर को क्लेश, राजा, शात्र॒ जीर 
खसे भय, खासी, श्य वा मूच्रकृच्छ रोग होता हे। 


राहु की दशाके प्रथम खण्ड में दुःख, मध्यम खण्ड में छख ओर 
यक्ष तया अन्तिम खण्ड में माता, पिता, गुर ओर स्थान का नाश अर्थाव्‌ 
रोजगार में विध्न बाधा होता हे) 


धु शस्पति-महादश्ा-क । 


49 द ग्‌ ९ बृहस्पति की महावक्षा में जातक को राजाके मंत्री से 
मनोर्वाछित फ की प्राति ोती हे । देषां न-घमं -युक्त, श्र ह कमं करने चारा, 
वेदशास्त्रा का जानने वाला, यक्लादि कमो में श्वि र्खने वाडा, मभि ओर 
वस्त्र का छाम करने थारा, अश्वादि वाहनों से खो, कुर श्र ह, विचार-शीख, 
बुदिमान्‌ , नश्च, धनी तथा उम मनुष्यों की सङ्गति करने वारा होता हे । 
देसे जातक को कमो कमो गे मे वुाहयादि पीड़ा होतो रहे। ब. को पष्ादक्षा में 
जातक प्राम, शहर अथवा च्िसी प्राग्त का अधिपति अर्थात्‌ डन पर अधिकार 
करने चारा, मेणाकवी, विगीत ओर विस भाकषित कर्वे चाला 
होता हे। परस्तु नीच, सश्र-गृही इत्ववि की दशा में कुर एड केता हे । 


 विशेष-फल । 


(११) परम उख्य श. की दशा मेंधन सरदि, मशक उख, कीच, 
हाथी भोर घोड़ो का समृ, शाञ्यामिवेक तथा कुरू पर भाधिपर्व होला! । (२) 
उण्व गत इ, को महादशा के अन्त में जन की प्राप्ति, राजा से मानः, 
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विदेका यात्रा, कोर बङी नौकरी अथवा आथिषवस्य होवा ह परन्तु दुःव्व से शरीरसिन्न 
होताह । (३) आरोही श. की महादशा में घन ओर पुथ्वो की प्राप्ति, सङ्केत प्रेम, राजा, 
स्ध्री,सथा खन्लान से खख एवं स्वकीय यश ओर प्रता१ की प्राप्ति होती हे । (४) 
_भवरोही शृस्पति को महादला में कमो किंचित्‌ सुख भौर भन्त में दुःख 
डोवा है। यदा की हानि, आकर्षित करने वारा, स्वरूप, राञ्य ओर राओ 
सम्मान होता हे परन्तु अन्त में इन सर्बो का अभाव होजाताहे। (५) 
परमनीख बृहस्पति शी दशा में जातकके गूर ओर दारादि मग्न हो जति 
ह। दसो से मतभेद रहता हे, षो का नादा तथा दूसरों को नोकरो 
करनी पडती है । (£) मृलत्रिकोम के बृहश्पति की वडा मे राज्य, पृथ्वी, 
सम्पत्ति, पश्च, स्त्री ओर वाहनादि की प्राति शोत है। अुजाजित बहुत घन 
मिर्तादै। धार्मिक, यक्तादि कर्माः का करने वारा ओर मनुष्यों से पूजनीय 
होता है। (७) स्वगृष्ी ृष्रुगति की महादश्चा में राज्य, पृथ्वी, वस्त्र, उत्तम 
भोजनादि, मौ, हाथी, घोडे ओर छख को प्रासि होती है । काण्प-कुशारता, वेष्‌ 
शास्त्रादि मे प्रदति, पुण्य ओर प्ण्य-काच्यौ का उकुय ष्ोता हे ।(८) भति शत्र गृही, 
धृ. की महादशा मे शोक, दुःख, भूमि आदि विषयक क्षगडे, स्त्रो, शत्र ओर धन 
की हानि, राजकोप तथा नेत्र पीडा होती है । (९) शच्रगहो वृषस्यति को 
महादशा में घन, पृथ्वी (खेती), वसदि, राजसम्मान ओर भानन्द्‌ की वराति 
होती है । परन्तु स्री, पुत्र, मारं तथा नोकरो से आतक आस्तं रहता दै । 
(१०) अकति-मिच्रगृही शृदस्पति की महादसा मे राजा से सम्मान होता है भोर स्ववा 
उख्व पदाधिकारी होने के कारण संग्रामभूमि में प्रनेदा के द्यि तर्पर रहता है 
तथा दुरस्थ अगो से अनेक प्रकार के पदाथो को प्राति होती है। (१११ 
मित्रगुष्री बहस्यति की महादशा में राजा से मित्रता, कीक, भस्म, उत्तम ओजन 
भौर षद्ावि की प्रासि होतो है तथा वड विद्या-विवाद्‌ मे वित्य पाता । (१२) 
समगृहो जस्यति की महदक्षा मेंराजा से साधःरग प्रासि, णन, हृषि भौर 
बथ्य का उक्ष होता दह तथा जातक भूषण एवं विचित्र वस्नादि से मरकत रहता 
ड । (१३) उचख्च प्र के साथ. रने से उसकी दक्षा म जातक को मग्धिर, 
पोखरा, क्प मौर अम्ब प्रकार के छामकारी गृष्ो (धमंसाङा,विद्याङय इत्यादि) 
के निम्मह करने का सौमाग्य होता है वथा राज से पूर्व शोत हे । (१४) 
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लीख प्रहके साथ षृ. के रहने से उसकी महादशा मं नोच दुं की नोकरी, 
अपवाव्‌, मनम भदान्ति ओर छली पुत्र आदि से मतमेद होता है। (२५) पापग्रह 
के साथ शृहस्यति के रहने से जातक के मनमेंङ्खरी बते उव्तोरहै परन्तु वाइरो 
दिखाचट शुम होते है ओर इसकी दशामें खो, पुत्र, भूमि तथा घन का आनन्द 
होता है (१६) सूच्यं के साथ बृहस्पति के रहने ते उसकी दच्च मे जातक 
शीर-रदित आर परिवारिक-खस्ल-चिहीन होता दै। धह ज्वर प्रकोपादिसे 
पीडित तथा उसका शरीर छश्च होता है । उसके शरीर के उपरी भाग में रोग- 
प्रकोपष्टोताहै। (१७) शुम ग्रहके साथ छृहस्पतिके रहनेसे राजाके साथ 
सवारी मे हने फिरने का सोभाग्य, दान वा राजाके सम्मान से घन-प्राचि ओर 
यज्ञादि उक्तम कार्यो से विष्ोष काम होता दै। (१८) श्युम-प्रहु-दश बृहस्पति 
की महादशा मे शाजा से धन की चासि, देवान, गुह-पूजन ओर तर्पणादि मे शचि 
लधा पुण्य नदिय मे स्नान का सोभाग्य होता हे । (१९). पापषषट इृहस्पति की 
महादका में आनन्द, किद्धिवमान्नर धेय्यं, समय समय पर यच्च, कछ धन का राभ 
ओरचोरोसेक्टानि शोतीदै। (२०) उश्च नवांश गत्र. के रहने से इसङी 
दशा के अन्त मे राञ्य-तुख्य धन, छख, रत्नादि ओर समी प्रकार के उसो की 
प्रापि होतो है । (२१) नीच नवांद-गत शृहस्पति के रईने से उसी दला में 
राजा से भय, पद्‌ से श्युति, बन्धुबगो से विरोध, चोर, अग्नि भौर कुरू के ोर्गो 
से मरय तथा प्ली प्व चमं-रोग होताहि। (रर) स्थानबरी इ. को महा- 
दसा मं भूमि, क्ली, पुत्र, हाथो ओर घोडे इत्यादि छो ष्वधि होती है! (२३) 
_ दिग्बो की महादशा में जातक छोक-प्रसिद्ध शोताहै। (२४) कारुूबली चर. की 
महादशा में जातक राजद्वार से घन ओर सम्मान पावाहै। (२५९) नेसर्भिम्बली 
बू. को महादाम नाना प्रकार के छख, विरस, महत्व, विद्या से आनन्द, 
खी सम्भोग से छख ओर भगीरथी देखो शीर्थो" में स्नान का सौभाग्य पाता ३ । 
(९६) ग्बी छ. की महादशा मे राजाकी हृपा-कटाक्ष से सवं प्रकार से 
आग्योन्नति होती है ओर देशास्तर-्रमण करता है । (२७) वक्री इ. की महा- 
दसा मेँ आतक को शुद्ध मे विजय, राजा से मिश्रता, धन, ली, पुत्र से छख, अण्डे 
कख भोर छबन्ड शादि की प्राति होतो । (२८) कुम बश गत श. की 
दष्षा जातक के सिये अति श्चुमहै। उसे बादव की प्रासि होती है, बन्धु जनों 

















८०३ 


से आदर पातादहै। भश क्रिया ओर विषाहादि उस्स् से खी होवा हे । (२९) 
पाप ष्ाश कु. को मदादशामें जाव को बहुत कष्ट ओर राज-कोप से मान 
महन शोताहै। (३०) पारावतांश बु. की महादशा में उम भोजम, चद, 
भूषण ओर छल आदि की प्रसि दह्ोती है। (३९) पाप वेष्काण गतु. की 
महादशा में कारागार-निक्रास, किनि बन्धन ओरस्त्रो से स्षगणड़ा शोतारे। 
(३२) उच्च ङ. यदि नीच नवादा होतो जातक को बहुत घन की प्राचि 
होतो हे। परन्तु तुरत ही उसका नाशभीषशोजाता हे। शी, पुत्र से दोष, 
शत्र, चोर ओर राजासे मयदहोता दहे । (३३) नीव. यदि उच्च नवांशो 








तो जातक का धन पुनः पुनः नाश होता हे ओर जातक पुनः उच्छा उपाजन 
करता ह । उसको राजा से छख, विद्या, बुद्धि तथा यक्त की उन्नति होती ह; 
हो सकता ष्ट छि वह किसी देशका अधिपति हो जाय । 


भिन्न भिन्न राशिगत वृष्टस्पति | 


(३४) केन्द्रगत ह की म्ादक्षा मेँ जातक धन, राजा ओर स्त्री 
से सख प्राक्च तथा मनुष्यों कै भरण पोषण करने वाले का मुखिया 
होता है । (३५) त्रिकोण. गतष. की महादशा में घन, अन्न, स्त्री, 
पुत्र, उत्तम भोजन, उत्तम वस्तु ओर वादनादि का सुख होवाहे। (३६) 
रग्न मेश. रइने से. उसी दशा में जातक को सुख, साफ सुथेरे वस्त्र ओौर 
 भूषणादि प्राप्त होते ह तथा जनता ज(तक को बड़े समारोह से जुदयूस के साथ 
ले जाता हे। (३७) द्वितीयस्य बृ. की महादशा में राज-सम्मान भौर धन 
की प्राप्ति होती है। सभा सोषादटी मेँ उत्तम प्रकार से विथा विवाद 
करता हे । परोपकार-निरत, सुखी ओर विजयी होता है । एवं राजां से घन, 
भाई भथवा किसी स्त्री ह्वारा मूमिकी प्राप्ति होती है। जातक इुद्धिमान्‌ 
ओर उपकारी शोवा है तथा अनेक प्रकार के वस्त्र दं भूषगादि से भूषित रहता 
है । (३८) वृतीयत्थ ब. हौनेसे माई से धन भोर राजाद्वार से सुख प्राति करता 8 । 
(३ र्फेचतु्थस्थ _ ज. की महादशा में राजद्वार से प्रेम ओर तीर्गों सवारी धारा 
होता है । यदि जातक कोराजयोगष्गाषशो तो राजा अथवा राजा के रेखा अधि. 
कार होता है । अगर स्वयं राजान हो जाय। तीन प्रकार को सवारी(१) चतुष्पद्‌ (२) 
मनुष्य (३) निर्जाव । (४०) पम्यमस्थङ्र. होने से मन्त्र विद्या की ओर जावक को रचि 
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होती दै । राजा से मान पाता । पुत्र उत्यन्न होने का सोभाग्य, बहू खली 
आओौर वेदपोरागादि के वण मे रुचि होती है। (४९) बठल्थ वृ. शोनेसे 
उसको दशा के आदि में स्वास्थ्य ओर स्त्री पुत्रादि की प्राति होती है । परन्तु 
अन्त मेंरोग, चोर ओर स्त्रो से भय होता है। (७२) सप्तमल्थष्ृ, की दशा 
में स्प्री पुत्रादि सेषख, विरेक भ्रमग ओरं विजयी शोताडहे। जातक र्व 
भजन सथा पुण्य कार्यो मे लोन रहता है । (४३) अष्टमस्य बृ. शने से 
दक्षा के आरम्म मेख होताहै | स्थानसे च्युत होताद्े। विदेश यात्रा 
होती हे भोर वन्धुजर्नों से वियोग शोता हे । परन्तु अन्त में स्त्री-पुत्र तथा 
राजा से सम्मानित होताहं। (४४) दुक्षमस्य वु. की दशा मँ जातक 
को राज्य ओर धनको प्राप्ति राजयोग रहने से राज्य, अथवा धन, स्त्री, 
पुत्र सथा शुभ काय्यं की प्राप्ति होतो हे । जातक राजा के तुस्य छख 
मोगता हे ओर अधिकार-पूणं होता हे। (४५) एकादशस्थ धु. होने से 








उसकी वशा मेजातशूको धन वा रज्यकी प्राप्ति, पुत्र उत्पन्न होता है, 
पर राजा तथा अपने बन्धुजनो में द व उत्पन्न हो जाता हे । वेङ्कटेश का मत, मेडरास 
कपो हह पुर्तक के अनुघार >) ्े किरेसे बृहस्पति को महादयामेखी- 
पुत्रादि ओर बन्धु वगो से विरोघदहोतादहे । परन्तु म्रन्थान्तर, बम्बर में 
मुदित ॒ खधंथं चिन्तामणि तथा ठकं से रेला एल असम्भव प्रतीत शोता है । 
कारण कि एकादराल्थ ङ्ज. की पूर्णं हृषि वुतीय स्थान, पञ्चम स्थान भोर सप्तम 
स्थान में पड़तो है । ठृतीय स्थानसे न्ध वर्ग का विचार, पञ्मसे पुत्रका 
विचार ओर सप्तमतस्थान से क्लोका विचार होता । अतएव इ. कोशम 
दृ्टिसे श्युम फरक्रो सवना मिलरो ष्टे नरि अश्चुम करु को 1 (पाडा तथा 
विद्धत्‌ समाज अपनो बुद्धि ओर त्कीनुखार इस्सरर विषेवन। करे) । (४६) 
दवादशस्थक्ु. होने से नाना प्रकार के क्लेश ओर विदेश यात्रा होती है 


परन्तु वाहन से छ होता हे । 
भि-मिन्न राशिगत-वृहस्पति । 


(४७) मेष राशि गत ब्र. रने से उसकी दशा में विशेष धन का काभ ओर 


बहुत लोगों का लायक होता हे ओरल्ली एवं पुत्र आदिके छख से सम्पन्न 
रहता है । (४८) ष राहि गतु. होनेसे उसको दशा मं जातक अत्यन्त 
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दुःखो, आनन्द रदित, घब हीन, ओर विदेश वासी होता दहै, परल्तु साहसी 
होता है! (४९) मिथुन राशि गत दृ. होने से उसकी वसा में जातक को सरीर 
को पविन्रताक्ी ओर ध्यान रहतादै। ञी से करू, मावा ओर कुटुम्ब अर्नो 
से विरोध तथा विष आदि से सन्ताप होतादहै। (६०) ककं रादि गतङ्. की 
मष्टादशा मे कुर पर प्रधानता, नामको कपालि ओर बडे छोगों से मिश्रता 
होतीहै। विभव होताईै। यदि ई. ककन उष अंशको छोड कर अस्यत्र 
बेडाोतो जातक माता पिता से दुःखी, ध्यत्तनी तथा पूर्वं सम्वत व्व्यके 
विनाशो जनेकी चिन्तामें निमग्न रहताहे। (९१) सिहराशिल्थ बकी 
महादश्चा में जातक धनवान्‌ , दाता, राज्ञा से प्रतिष्ठित ओर शयी, पुत्र तथा ज्नात्‌- 
वगो से आनन्विति रहता है । (५२) कन्या रािस्थ वु. की महादशा में 
जातक राजद्रारमें मान ओर प्रतिष्ठा पाने बा, तथा ख्ी-पुत्रादिकोंसे छखी 
धोता है एवं श्ूढादि नीव जातियों से उसे कड होता दहै । (५३) बुला 
राशिस्थङ्क. को महादक्ला मं जातक अविवेकी, उत्साह रदित, क्ली पुरत्रोसे 
श्रता करने बारा ओर अषप भोजन करने बारा होता है । (९४) इक 
राशिल्थ बू. की महादशा मं जातक काय्य करने मे समर्थ, विद्वान्‌ , इुद्धिमान्‌ ; 
विनीत ओर ऋण रदित शोता है। रेखे जावक रो पुत्रोस्खव का छख शोता है । 
परन्तु जातक नियम विष्टीन अर्थात्‌ अष्यवस्थिल-वित्त होता हे । (५९) धन. 
रारिस्थ बर. की महादशामें यदि १३ अंश्षत्तककान्रु. हो अर्थात्‌ मृरक्रिकोणका 





हो तो जालक राजा, मण्डराधीकश अर्थात्‌ जमीन्दार अथवा राज-मन्त्री ओर शजो 
के वचनो का पान करने वाराषश्ोताहै। यदितेरहअंदासे अगेष्ृ- षितो 
जातक कृषि में मन छ्गाताहे। चतुष्पादो से उसे खख होता हे भोर जातक 
की यत्तादि उत्तम काय्यो' मेँ अभिरुचि शोती हे । (५६) मकरस्य ह. यवि मीच 
नवमांशमेहोतो जातक को धन ढकी क्षीणता भर बन्धु जनो से वियोग होता 
हे भीरं जातक अन्य किसी मनुभ्य का काय्यं करने वाका होता दै। उसके 
पेट वा गुप्त स्थानमेरोग होताहै। यदि मकरलस्य शु. नीच नवमाक्षमेनषशो 
तो कृषि ओर मल्काइ आदि से घन तथा क्षा से पतन का मय होता ह एवं 
छर (से घन उपाजन) के कारण पोड़ा मोगता हे । (९७) कुम्म-रासिल्य जु. 
होने से जातक स॑दा खी विास मेर, करा्ओं का जानने बाा, धनी आभीर 
बुद्धिमान्‌ होता है तथा उसे विया अनित प्रसन्नता होती हे । (६८) मीन _ 
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राक्जिस्थ ब. ने से जासक पुत्र-स्ली आदि से छरी, राजद्वार से धन प्राक्त करने 
वारा, बुद्धिमान्‌ तथा प्रतिष्ठित होता ह । 


गुरु की महादशा का फल-प्रथम (,) खण्ड मे आनन्द ओर मर्य्यादा को 
पाधि, मध्यम खण्डमे स्त्री पुत्रादिसे छख तथा अन्तिमि खण्डमेंदुःखादिका 
आगमन, काय्यं की हानि एवं पीड़ा अवश्य होती हे । 


श्ना निषष्ाद शाख । 


49 द ् © ज्ञानि की महादशा मे जातक को ऊर, गदहा, बकरी, 
पक्षी, श्रद्धा खनी, मोटा अन्न ओर किक्ली श्रेणी के ग्राम, श्र अथवा जाति के 
अभिकार हास धनको प्राप्ति होतोदहै अधवा किसौ नीच जाति का अधि- 
वस्य मि जाता ह । जातक्र बुद्धिमान्‌, दानी ओर कला-कुशल होता है । 
स्वर्ण, चदा दि से सम्पन्न , दायो, घोडे आदि चतुष्पादो से शोभित, विनयी, देवता आदि 
तं चेम रखने वाका अौर किसो प्राचीन स्थान को प्राप्ति से छो, देवार्थ आदि 
बनवाने वाद्या अपने कर को उज्ज्वल करने वाका ओर कीतिमान ष्ोता है । परन्तु 
नीचादि वोष युक्त शनिश्चर की महादशा में आकूल्य, निदा, कफ-वात्त-पित्त-जन्य 
सोग, ज्वर पीड़ा, खी-सङ्क से रोग की उत्पत्ति ओर चमं-रोग अयात्‌ दद्रु आदि 
रोग पीडा होती है। सामान्य शूप से शनिश्चर की दशाकाणूरु रेखा ही 
होता हे । परन्तु स्थानादि मेद से फलों का विवरण नोचे रिखा जाता ह) 


विरोष फल । 


(९) उच्च गत शानि की महादशा म जातक प्राम, देश ओर सभा 
इस्यादि का आधिपत्य प्राप्त करता है । अनेक प्रकार से आनन्द मिक्ता है । 
परन्तु पिता की सत्यु ओर बन्धुजनो से वमनस्य होता है । (२) नीचस्य शनि 
की दा मे दकल परिवत्तंन,दुःख, चिन्ता वाणिज्य ओर कृषि से धन कीष्ानि तथा 
राजा से विरोध श्येता है । (३) आरोहणो शनि की दशा मेंराजासे भाग्यका 
डडय, बाणिस्य से घन प्राधि, कृषि ओर भूमि का काभ, बोट ओर गौ इत्यादि 
ह चुल वथा खली एव पुच्रकी प्राति शोलो हे । (४) अवरोष्ौ_श्षनिको दश्षामें 
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भाग्य का क्षय, राजा से पीड़ा, ल्ली-पुत्र ओर धन का नाक्ल, किसी की भधीनता 
एवं नेत्र ओर गुदा रोग होता है । (९) मूरग्रिकोम गत शनि को व॒रा में परदेस 
ओर जंगरू आदि में षास, पाम तथा सम का आधिपत्य, खली, पज्र ओरं जनता 
से मतमेद्‌ एवं जालक के नाम (अर्थात्‌ उपनाम या पदी) प्राप्त होताहै। (६) 
स्वगृहो शनि की दशा में जातक के बल, पोरष ओर कीति छी डदि शती 
तथा राजा से आश्चय मिरुतादै। भूमि ओर भूष्गादि की प्राप्ति तथा अपने गुण 
के अनुसार छख पाता है! (७) नोचस्थ शनि की महादशा मे श्ो-सन्तान 
ओर भादयो का नार, बहुत कष्ट, कृषि की हानि तथा नीचे दं की नोकरी 
होती है । (<) अति-मिच्न गृहणी शनि होने से छख, राज-सम्मान, पद्यु, इवि, 
वाणिज्य, धन, स्त्री ओर पत्रादि की वद्धि शोती है । (९) मित्र-गृही शनि 
को महादज्ञामें शिल्पादि विधा का गुणी, ज्ञानी, बरूो ओर प्रतापी होता है । (१०) 
_समगृ्ी शनि की महादशा मं जातक सामान्य बुद्धिकौ होताहै। उसे स्त्री 
पुत्र से प्रेम, भाई ओर बन्धुजनो से वेमनस्य, शरीर में पीड़ा, क्षय 
तथा वात-पित्त-कोप जनित रोग होता है। (११) शब्रू-गृष्ठी शनि की महादशा 
म पृथ्वी की हानि, पदु च्युति, कषि का विनाश ओर दुरबरुता होतो है। 
परन्तु उसे वेश्यां से घन की प्रति होतो दै। (१२) अतिशधरु गरपी शनि. 
को महादशा म स्थान च्युति, बन्धु वर्गो से विरोध, राजा ओर चोरसे 
भय, नोकर तथा स्त्री पुत्र को ओर जातक को दषटता होती रै। (१३) 
उच नवांश में शानि रहने से उसकी महादशा में जातक इर प्रकार का आनन्द 








भौर छख पाता हे, विदेश गामो तथा प्राम, मण्डलो, जिरा अथवा समा इत्यादि 
का अधिपति होतादै। (१४) नीच नवांशस्य शनि की महादशा में किसी नीव 
कृत्ति द्वारा जीवन निवड करता दै, पर तन्त्ररइता है ओर स्त्री पत्‌ तथा धन का 
नाश अथवा उनके हारा दुःख होतादे। (१९) उच्च प्रके साथ यदि शनि 
शीतो थोड़ो सी जमीन्दारी एवं खेतो ओर उल की प्राति होती है। (१६) 
नीच प्रहके साथ यदिकश्निषशोतो उसकी महादशामें किसी छोटो बुत्तिसे 
जीवन व्यतीत करता है । उते प्रवास भय ओर विद्वानों से विरोध शेता है। 
(१७) पापप्रहके धाथ यदिश्निष्ोतो नीखस्न्री के साथ प्रसंग, छिपकर पाप 
कमं, चोर आदि नीच मनुष्यों के साथ क्षगषा ओर कष्ट करने धाढा शोत ह । 
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(१८) सुय्यं के साथ यदि शमिषहोतो उसकी ददा मे सत्रजनों से ममेद्‌, पर 
छत्री गमन, नौकर ओर सम्तान से असन्तोष तथा पाप-क्रिषा करने में तत्परता 
होती है। (१९) श्वुम ग्रहके साथयदि शनिहो तोबुद्ि का उद्य, राजासे 
भाग्योन्मति, परोपकार, धन का राम, खेतो मे उन्नति आौर कारे अन्नम की प्राति 
होती है । (२०) पापप्रह की दृष्टि थदि शमि पर पडती ्ो लो उसको महादशा 
मेँ धन, स्त्री, सन्तान, भा ओर नोकर कीहानि, बुरे प्रकार का मोजन तथा 
लंछना होती है । (२१) श्युमप्रह की दृष्टि यदि शनि पर पडृतोषशो तो घन, 
स्री, पुत्र भर नोकर की प्राति शोतीहै, परन्तु दशा के अन्त मे वाणिज्य, 
कृषि, परथ्वी तथा चतुष्पादो की हानि होतीहि। (२२) नीथ का शानि उश्चके 
नवमांश में यविहोतो उसकी महादशा के आदिमे शत्र, बोर ओर विदेशाटन 
से दुःख तथा अन्त में आनन्पू प्रास्त होताहै। (२३) उच्च ङा शनि यदि नीव 
माश मेहो तो उसकी महादशा के आरम्भ में ख भौर आनन्द प्राप्त होता 
है । परन्तु भन्त में दुःख आओौर नाना प्रकार के सन्ताप होते ह । (२४) स्थान-बी 
शनि की म्वा में स्त्री, सन्तान, धनओौर कीरि ते खोता ३ । 
परन्तु अग्नि, चोर राजा तथा बन्धु जर्नोके नाश से मय एवं नेत्र, वाहु अथवा 
गुदा मेंरोग होता है। (२९) दिगबरो हानि की महादशा मे छख अथौत्‌ 
कीततिकी ख्याति शोतीहे। प्थ्वीकी हानि ओर नोकर, स्तौ, पुत्‌ तथा भरं 
आदि से षिरोधषशोता हे। (२६) कार-बली शनि की महादशा मे विष आर 
आओषधि से भय तथा धन, धान्य एवं कृवि की डि होती हे । (२७) पाप-बष्टांसगत 

















शानि को महादशा में राजा ओर कारागार निवासका भय होता हे तथा पव 
श्युति-होती हे । (२८) शुभ बंदा गत शनि की महादशा में भदत छल, 
सम्पच्वि ओर स्न्री-पुतादि का छाम तथा बन्धु जनों से प्रतिष्ठा शोतो हे । (२९) 
वेशिषिकांल शानि की महादशा में छल, राजा से सम्मान ओर वस्त्‌-मूषणादि की 
प्राप्ठिहोतीहे। (२०) करूर देष्काणस्थ शानि की महादशा में बड़ा भव अर्थात्‌ 
उद्ेग राजा, चोर, भग्नि आौर विव का भय होता है। (३९१) षको समिकीो 
-महाचस्ा में समस्त काम्यं भौर उधोगों को हानि तथा दुःख एवं भाह्यो का 
विनाश होता हे। 
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भिन्त-मिन्न भावगत शनि | 


(३२) केन्क्रगत शनि की दशा में कलह भौर पीड़ा तथा पुत्र-सिनत्र, स्त्री, 
धन पथं बन्धु वगो फा नाश होता हे। (३३) छग्नगत शनि की दशा में सरीर 
म दुबंरुता, जमनेन्किय-जनित रोग, प्रवास, स्थान च्युति, राजा से भय, भावा 
ओर मातु पक्चषके्छोगों कीषत्यु तथाक्षिर को बीमारी होती रे। (३४) 
हितीयल्थ शनि की दसा में धन का नाश, राजनय, क्॑थार्शिर्यो से मतमेव्‌, 
मन में अशान्ति ओर गुदा तथा नेन्रके रोग होतेर्है। (३५) कृतीयस्य शनि 
की महादक्षा मे धन ओर घतुष्पाद्‌ की प्राप्ति, मनम उस्खाह भौर छख होता 
हे । (३६) चतुर्थस्य शनि की महादशा मे माव कगौ का नाशा, घर के अकने 
का मय, पद्-च्युति ओर राजा तथा चोर से भय शेता हे पएवं जातक श्रमणशीर 
होता हे । (२७) पञ्चमस्थ शनि की मादा मे सन्तान का भाषा, चिमे 
अशान्ति, राजा ते भय, भार्यो का विनाश ओर कुटुम्ब तथा स्त्री ते भतमेद्‌ 
होता हे। (३८) षष्ठल्थान गत शनि की महादशा में शत्र, रोग, विष भर चोर 
ते भय तथा गह एवं षेत्रका नाद होता हे। (३९) सप्तमस्थशनिष्ी 
अद्ादक्ला मे अति पीड अर्थात्‌ नाना प्रकार के रोग (मूत्र ष्र्‌ आरि) भर स्त्री 
के कारणष्त्यु काभी भयष्ोता हे। (४०) अश्टमख्थ शानि की महावशा में 
पुत्र, अथ॑, स्री, गौ, महिषी ओर नोकर आदि कीहानि होतो है| (४१) 
नवमस्य शनि की महादशा मे गुड ओर पताकी श्त्युष्ोलो हे। परदेश याच्ना 
करना पदता हे भर ङ के छोगों का नाह ष्ोवा हे। (४२) दशमस्य शानि 
की महादशा मे धार्मिक कमो को कमी, पद-च्युति, देक्लाटन, राजकोप ओर 
कारागार शोता हे। (४३) एकादशस्थ श्नि की महादशा में नाना प्रकारसे 
छख अर खम्मान की च्राप्ति, स्त्री, सन्तान तथा नोकररो से छख, कदि से धन 
की प्राप्ति एवं आनन्द होता हे । (४४) दावशस्थ शनि की महादला में अग्नि, 
चोर भौर राजा से भय, अनेक प्रकार का दुःख, बिदेदा-वास वथा बन्धुर्ओं का 
नाहा होता है। 

मिन्न-भिन्न राशिगत शनि | 
(४९) मेष राशिगत सनि को दशा मे भनेक दुःखो से पीड़ा, शुथिर 
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प्रकोप अर्थात्‌ लज्जनित चमं रोग आदि ओर ऊॐंघे से गिरने पर व्यथा होती है । 
(४६) कृष राभिगत हानि को दशा में इद्धि का उद्य, राजद्वार से सम्मान 
ओर संम्ाम मे यक्ष होता है। (४७) भिधुन राक्षिगत शनि की दशामें 
परोपकारी, शास्यविकास्र वारा ओर चोरो, स्त्रीजन, करू तथा मोकदरमे- 
जाजी से घन का राभ करने वारा होता हे। (४८) ककं राशिगत शानि की दशा 
मस्र, पुत्र ओर मित्रादिकों से मन चञ्चल, कान ओर नेत्र में व्यथा तथा 
शरीर से मि्बंछष्ोताहै। (४९) सिंह राशिगत श्नि की महादशा में जातक 
को अनेक वाघयं होतोर्है। खी, पत्रादिकं से कह ओर दाल-दासौ तथा 
चतुष्पादो को कष्ट होता है । (९०) कन्या_ राशिगत शनि ने से जल, बृ, 
उ्व परदे ओर अपने कमं हारा धन तथा आनन्द प्राक्त होता हे । (५९१) 
तुखा-राशिगत शनि को दशा में उत्तम कृष््मी की प्रसि, हाथी, घोड़ा, स्वणं 
अर षस्त्रादिकों का काभ एषं चित्त में दया का उद्य हशोतादहै । (५२) 


कुरिथक रारिगत शनि को महादशा मे जातक साहस-कमं करने वाला, वेकारं 
ज्जमण करने वारा, कृपण स्वभाव वारा, शू बोकने वाला, नीव सङ्गति धारा ओर 


निदंयी होता हे । (५२) धन राशिगत शनि की महादश्चामें राजा का मन्त्री, 
संग्राम मे घे््य॑-युक्त, वतुष्पदं का रखने वारा ओर स्त्री-पुच्रादिशों से छली 
होता हे। (५३) मकर राशि-गत शनि ङी महाद्ला मेंघनकी प्राप्ति बहुत 
परिश्रम से होती है! विश्वासघात से धन का क्षय ओर स्त्री-नपंसक्ादि 


जनों की सेवा करता है । (५४) कुम्भ राश्ि-गत शनि की महादशा में अनेक 


छख ओर प्रतिष्ठा होती है । ऊरु में प्रधानता, कृषि से राभ तथा सन्तान-घछख 
होतादहै। (५९) मीन राकशि-गत शनि को महादशा में जातक अनेक नगर ओर 


पुर का स्वामी वथा स्त्री एषं धन से छली परन्तु उत्साह क्षेन-होता दे । 


शनि की महादशा के प्रथम खण्डमें भादर्योकी रत्यु ओर दुःख शेता 
है। मध्य खण्डमं दिदेश यात्रा ओर अन्तिम खण्डमे पर गृह वास तथा परान्न 


भोजन का सोभाग्य होताहै। 


बुध-महादश्ा फट । 
च. द द ९ बुध की महादशा मे बड़े मनुष्य, भित्र ओर कुटुम्ब 
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द्वारा घनकीप्रासि शोतीहै। छख तथा कीति पाताहै। इतका काम करने 
क। सोमाग्य होता है। स्वणं आदि के कय-विक्रय से धन की प्राति होती है । 
अनेक उद्यमो से धनवान्‌ , जनता का स्वामी ओर यजादि करने शामा होता है । 
तथा छवि कमं में उसकी अभिद्वि शोतीहै। वह कारीगरी में कवार, विद्या 
ओर सङ्कीत का प्रेमी तथा स्थान का निमर्माण करने वाहा होताहै। हात्य, 
कोड़ा ओर छख से जीवन व्यतोत करने वारा, विनयो तथा पुष्रादि्णो से छश 
प्राण्व करने वारा होता हे । परन्तु जातक को वातरोग का भय शोताहै। 


यदि बुघ अष्त, नीच अथवा ६, ८याश्२् में बेहा हो तो जातक-वात-वित्त- 
कफ-जन्य रोग से पीडित शता है ओर सञ्चित धनकानाश्च होता है। स्ाधा- 
रण रूप से बुघ भपनी महादशा में ठेसा फर देता हे । परभ्नु बुघ के अस्यान्य 
मेदानुसार फलक में परिवत्तंन होता हे, जिसका उल्लेख नीचे किया जाता हें । 


विशेष फल । 


(१) परम उच बुध की महादशा में धन की प्राति, छख ओर श्ष्याति 
होती हे। मनुष्यों का स्वामित्व, ज्ञान भोर कोति की उन्नति, तथा पुत्र, भूमि, 
धन एवं भोग की इद्धि होती हे । (२) उश्च बुध की ग्हादकश्षा में मस्व की 
वद्धि, धन से उखी, क्षरोर से पुट, घोड़े, हाथो, सन्तान ओर धन धान्म ते पूणं 
होता हे । (३) उच्वाभिलावी इध को महादशा मे यज्ञोत्सव, बे ओर गाय 
का छख, वाभिन्थ में उन्नति, परोपकार, धन तथा दृथ्त्री भादि की प्राति एषं 
वाहन, वस्त्र ओर भोजनादि का उख होतादहै। (४) नीवामिषावी इध को 
महादश्ला मे बहुत कष्ट ओर दुःख ष्ोता है । तथा वह परस्त्रो-गामो पएवं विक्लान हीन 
हयोताहै। उते बोर, अन्नि, भोर राजासे भय होता है। (९). नीव गरशि- 
गत बुध की महादशा सँ स्वजनों से विरोध, पदच्युति, कदम्बो की हानि, परदेन्ष- 
यात्रा ओर बनवास का दुःख होता हे। (६) मूरत्रिकोग_ इष की महादशा में 
धन, छख भौर कीर्ति की प्रासि शोतीहै। धार्मिक पुस्वक तथा पुराणादिकी 
भर ठचि एवं सस्य की दूद्‌ मेँ जातक निमग्न रहता हे । (७) स्वगो बुध की 
महादशा मे धन-धान्य सम्पति, वाणिज्य, गो, भूमि, स्त्री, सन्तान, उन्द्र भोजन, 
भूषण भौर वस्त्रादि छी प्राम्वि होतो हे। (८) अति-मित्र गृही इष शो दक्षा 
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म राजास चेम, स्त्री, पुत्र आर धनसे छख तथा बन्धु अर्नो से सम्मान एवं 
आनन्द की प्राप्ति श्ोती हे। (९) मित्र गृष्टीषुध को महावशामे धन ौग खख 
की प्राप्ति होतोदहै। आतक के नामसे पुस्तकों का प्रकारा होता है ओर 
आतक के नाम की भी र्याति होतो है । (१०) अति-शत्र गृही इध की महा- 
दशा मे शन्न॒ ओर राजा से भय, कुखटीन को सेवा से मोजन को प्राप्ति तथा स्त्री- 
प्रादि का नादा एवं जातक विद्या विद्ीन होता हे । (११) शत्रु गृही बुध की महा- 
दशा में विपव्‌ आर दुःख का आगमन, श्युम कमो का नाक्ष, उत्सवावि में विध्न, 
स्वर्णो से विरोध ओर उधोग में कमी शोसो है । (१२) खमकषेत्र गृह्णो शुध की 
महादशा में अन्न, वसन ओर सन्तान का छख होता है । भोजनादि मे श्रटि, 
डपवास, पद्-श्युति, चिन्त मे अशान्ति तथा चर्मादि रोग से जातक ध्ययित होता 
हे। (१३) उश्च गृही बुधकी महादशा में नाना तरकार के उख, बाणिज्य, 
कृषि, गो, विद्या ओर भाग्योदय की प्राप्ति शोती है। (२४) शुभ-ग्र-युत 

बुध की दशा में अति उख, कीर्ति द्वारा पुत्रादि काडख ओर राज्य ङी प्रान्त 
होती है । (१९) पापग्रह-युत बुध को महावदा मेपाप क्मंकीषृडि, धन, 
परथ्वी, कृषि,गो, दारा भर पुघ्रादिका नाहा होता हे ।(१६) भीण-प्रह-युत बुध की 
महादशा सें नाना प्रकार के कष्ट, पद-च्युति, बन्धु भोर कार्य्यो का माश तथा मन में 
व्यथा होती है । (१७) सूर्य्यं के साथ बुष हो तो उसकी महादशा नाना प्रकार 
की आपत्ति, मानसिक दुःख, अपने परिवारके रोग ओर राजा से वेमनल्य, 
निन्दा का चोखछार तथा नेत्र रोग होतादै। (१८) उष्ड्व नर्ांहा गत यदि शुध 
हो तो सन्तान ओर भूषणादि की प्राप्ति, मन मे विरास तथा उस्साष्ट, एषं घेच्थं, 
स्प्री-प्रसंग आर तीर्थादिकों मं स्नान छरने का सोभाग्य होता है। (१९) 
नीच नर्वारा-गत यदि बुजशो तो उस्र नीच क्ति से जीवन ओर अधीनता होती 
है। (२०) चक्री खथ की महादशा मे स्त्री, सन्तान ओर धन की प्राप्ति, पुरा- 
भादि भरवण तथा सयुक्र में स्नान होता है। (२०) छम दष्ट यदि इघष्ोतो 
कीरसि, विद्या कमी प्राति से राजहर मे सम्मान, यश ओर प्रलापकी श्दधि होती 
है। (२२) पापष्ष्ट यदिङ्धद्ो तोअन्न छी हानि, बन्धु जनो से वियोग 
भपने पद्‌ से श्थुति, विदेश यात्रा, छोटी नोकरी ओर इसमे भी करइ शोता दे । 

(२३) स्थान-बक-बुत बु की महादशा में कीति की वुद्धि, राञ्याधिकार, चेष, 
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उत्साह शौर यजादि छम काय्यं का सौमाग्य होता है । (२४) स्थान रहित 
बुध की महादशा मे स्त्री भोर पुच्रादिको मय, स्यान से च्युति, बिदेस-बौस, 
दुःख तथा अनेक प्रकारके नोच क्मौ के करने का अवसर होता है। (२५) 
विग्कछो बुध को महादशा में सब दिशार्जओ से धमं की पराति, भन्द्‌, अभ्य 
देश्षस्थ राजाओं ते प्रेम ओर उगम्धादि पदार्थो की प्राति होती है। (२६) 
कारूबटी बुध को मदादशा में स्वास्थ्य कीषृद्धि, सान्ति-मय-जीवनं, राजा, 
स्त्री भौर पु्राविसे सम्मानका सोभाग्य होता है। (२५) नेसर्मिक बकी 
बुध की महादशा मे बिना परिश्रम शुम काण्यौ की प्राति, विथ्ा जिवाव, स्वर्णो 
ते विरोध ओर माता अथवा मातु प्च केष्टोर्गो कीष्स्थु होती है । (२८) 
हग्वली बुध की महादशा में जोष मात्रसे प्रेम, शति विास भोर राञ्याजिकार 
की प्रासि होती है। (२९) पाप वष्टाश ष की महादशामे चोर, भग्नि भोर 
राजा सेभव होता है। पर श्चमग्रह की दटिबुध परमन शो। (३०) 
सह .शारि युत शुध होने से राज्य की प्राकि, असीम छख, जीर्वों पर दवा, खुशी, 
ुश्र ओर घन की प्रासि होती है। (३१) वेशेषोशगत बुध की महादशा म राज- 
हार से महा-सम्मान, विद्वानों की समा मं छख भोर मर्यादा होती दै! (३२) 
पाप द्रेष्णाणगत यदि बुघ दहो लो उसकी महादशा मे चोर, अग्मि ओर पवाधिका- 
रियो से मय, स्थान-च्युति तथा क्लेश होता है । (३३) उ नवर्मांह् गत नीचत्थ 
बुध की महादशा के आदि में अद्युम परन्तु अन्त में श्चुभ रूर होता है । (२३४) 
नीच नवमां गत उर्वस्थ बुध की महादशा मे उख, कीति भौर घन की घ्राति 
होसी है । परन्सु इन सवो का विनाक् भी रत ही हो जाताहे। 











भिन्न-मिन्न भावगत बुध । 


(३९) केन्क्रगद शुष की महावशा मे राजाभों से मित्रता, घधन-नाग्य, 
कलत्र अर पुत्रादि का छख, यक्षादि कमं से यश, उखम ओजन तथा वद 
मूक्णादि छी प्रासि होती है । (३६) ग्म गत बुध की महादशा मे अविकार 
कृषि, यक्ष, राज-चिन्हो से (अर्थात दोक ओर वाज इस्यादि) शोमा, त्तम वाहन 
संसार में प्रविधि भौर तीथ में स्मान का सौमाग्य होता है (३५) द्ितीयत्थ 
बुघ की महादशा मे विद्या की प्राति, कीति की कृद, राजा के तुक्य भाग्य 
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ओर राज ह्वार मे प्रधानता होली है । (३८) दृतीयस्थ चज को महादाम भाढल्य, 
ष्डीष्ा रोम, वमन, मन्दाग्नि ओर भादर्यो की हानि परन्तु राजा ते 
सम्मान शोषा हे । (३८) चतुथं बुध को महादक्लषा में मकान, सम्पतसि उख, 
रोजगार भौर नोकरी मं हानि, मावृपश्च के अर्ना को रत्यु भर स्थान परिवर्तन 
होता हे । (४०) पञ्चमस्य जुष की मह्टादकशामे बुद्धि में क्रूरता, नीच प्रकार 
की वत्ति, धन सम्पत्ति की प्रापि में कषनिारं होतो द । (४१) ६, < अथवा 
१२ स्थान में ण्दि बुघ के हो तो उखकी महादशा मे बात-पित,दलेष्मा 
अनित नानाप्रकार के रोगसे पीड़ा, षुजरो भोर पाण्डु रोग तथा राजा, 
अग्नि एवं चोर से भय शोता हे ओर शरीर दुबरा पड़ जाता है । (४२) सप्तमल्थ 
जुष की महादशा मे विद्या, स्त्रो, पुत्र ओर उत्तम वस्त्रादि का छख, राजासे 
प्रेम तथा दवितीय नाम ( अर्थात्‌ उपनाम) की प्राति शोती है । (४३) 
नवमल्थ बुध होने से उसकी महादशामें स्त्र, पुत्र भर घन की प्राति तथा 
जय, होमः; दान, यश्चादि न्त्या एवं ती्ांदि स्नान का सोभाग्य होताहै। (४४) 
दुशमस्थ बुघ की महादशा में छख, राज दरवार मं अधिकार, जातक के नाम 
से किसी गद्ययापद्य मं पुस्तक का प्रकाशन, उपनाम (तखश्टुष) एवं दारा 
रोर पुघ्रादि ते छख होता है । राज्य को प्राति, मनुष्यो पर अधिकार, स्वजनों 
भौर ब्राह्मणादि का आद्र करने वारा होताहै । (४९) एकादशस्थ बुघ के 
होने से श्चुभ क्ियाहारा,. किसीकेदेदेनेसे ओर इवि तथा धाणिञ्य डारा 
धनी प्राति होतो (४६) वादशास्थ बुध की महादशा में राज्ञासे भय 
शरोर के किसी अङ्गका भङ्ग, स्त्रो ओर कटुम्न्ियों से मतमेद्‌, प्रमाद तथा 
आकस्मिक घटना ते इत्यु का मय होता हे । 





भिन्न-मिन्न-राशिगत-बुध। 


(४७) मेष राशिगत बुध की महादशा में जातक एक स्थान पर निवास 
मरही करता द । चोर, मिथ्यावादी, श्ट, अस्लञ्जन ओर रिक होता ३। 
(४८) ष _राशिगत बुघ की महादशा म घन अधिक व्यम होताहै। माता 
को कष्ट, स्द्री-पुत्र ओर भिन्रादिकों की चिन्ता, विस की व्यग्रता लया गे 
म॑ सेग ताहे । (७९) भिथुन राशिगस बुघ की वा में अनेक प्रकार को 
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नातो मे बक-वक करने वारा, स्प्रो-पुन्र ओर आवियों से छली तथा माव्‌- 
छलल-विहोन होता हे । (५०) ककं राशिगत बुभ की दशा में विदेशवासी, 
अल्प-खी, भित्र निरोधी, कामका से धम प्राप्त करने बाहा ओर अनेक 
प्रकार का ध्यवसायो होता है। (५१) लिह राक्षिगत इभ को दशा में स्थिर 
विभव, धे्यं-युक्त, शुधि विहीन, भित्र, स्त्रो ओर पुत्र के खलसे होन होता 
हे । (९२) कन्या राशिर्थ इष की महादसा में धन-धान्य-युत ओर बङा विभव 
वाछा होता है। लिखने भोर काल्य रचना में भनुर्ू, शत्र विजयौ वथा 
नोतिमान्‌ शोताहै। यदिश्ुध मृखच्रिकोणका हो तो जातक विवेकी, गुणी 
ओर बुद्धिमान्‌ होताहै। कीति में विख्यात, परदेश याश्रा करने वाछा भोर 
अपने वाहु से धन उपाजंन करने वाका होताहे। यदि बुध मुर त्रिकोण 
कानहो अर्थात्‌ बीस अंसे गे बद्‌ गया हो (केवल स्वगृह हो) तो उसको 
दशा मेष्य छख की हामि, बन्धु र्नो से बेर, क्षगढ़ सेश्ामि भोर शरीर 
की विकर्ता होतो है (५३) तुषा राश्षिगत बुध द्धी महादशा में व्याख्या करने 
की शुदि, कारीगरी, काय्यं म निपुणता, व्यापार से धनाम, पष्युओं को पीडा 
भोर दष्टिज्योति कम होती है । (५४) चुर्विक राशि यदिङ्ुचषशो तो उसकी 
महादशा में अल्प छली, धन का अधिक ध्यय करने वारा, सञ्जो से वियुक्त 
ओर धम्मं कम्मं सथा आचार आदि अनुराग वारा होताहे। (५९) घन 
राशि-गत यवि बुधो तो उसको महादशा में बहुजनों का माछिक आर जनता 
से मित्रता करने धारा शोताहै। वथा उसके प्रायः दो नाम होतेह । (९६) 
अकर राशिगत ञुध की महादशा में बहुत भोजन करने वारा, कपटो, नीच, 
मित्रबाङा, बुद्धि हीन ओर वहू ऋणी होता हे । (५७) कुम राशिस्य इष की 
महददया मे जातक धनह्ीन ओर तेज-हीनदहदोताहै। भित्रादिको से क्ट 
पावा है तथा अनेक ध्यसन से युक्त होकर विदेश वास करतादहै। (५८) 
मीन रारिल्य बुध की महादशा मे जातक विवेक ओर सस्य ते रहिव, घ्थाना- 
न्वर निवाक्ती, शरीरसे दु्॑ङ व्यवसाय-यक्त परन्तु अस्प छाम उने बारा 


होता । 
बुष की महावक्षा के प्रथम खण्ड में घन भौर अग्न का राभ, मध्य 


खण्ड मे राज सम्मान, व्थाराजा से धन की प्राति एवं भग्वतिमि खण्ड में 
स्वर्गो से मतभेद होता है । 


८१६ 
केलु महादका कल । 


19 २ द ग्‌ केतु की महादशा में छख को बहुत ही कमी होती दै । 
जातक दोन, नि्बुद्धि, विवेक-हीन भौर रोग-ग्रस्त होता दै। दुःखमय जीवन 
व्यतीत करता है । शारीरिक कट्की इदि, स्त्री पुत्र का विनाश, राजा से 
पीड़ित, विद्या सथा धन में भपसि, राजा, खोर, विष, जर, अग्नि, शसन ओौर 
रिरो से भय, वाहनादि से पतन, परदेश घास, कछि-जनितं पापों मं अभिरुचि, 
कृवि का नाक्ष ओर मन में सन्ताप होता है । उसको छी ओर सन्तान की श््यु 
शोषी है । 


विशेषफल । 


(९) शम द केतु की महादशा मं छख, राज्य से अथंकी प्राति, गृहमे 

शान्ति का आविभाव, चित्ते ददता एवं राजा से अनुगृहोत होता है। (२) 

 पाप-द्शट केतु की महादक्षामे पिता की रस्यु, दुःख का भाजन ओर अविश्वार, 
वर, जननेन्द्रिय रोग एषं चमं रोगो से पोड़़ित होता हे । 


मिन्न-मिन्न-भावगत-फल । 


(३) केन्द्रषर्ता केतु की महादशा मे निष्फरूता, धन, सन्तान, स्त्री ओर 
शास्य का भाश तथा विपत्ति ही है । (४) रगनस्थ केतु की महादशा में नाना 
प्रकार के भय ओर ज्वर, अतिसार, प्रमेह, जननेन्द्रिय रोग तथा चेक आदि चमं 
रोर्गो से पीडिव होता है! (९) द्वितीयस्थ केतु की महादशा में घन का कय, 
वचन मे कठोरता, मन में दुःख, कस्सित अन्न की प्रासि एवं रिरो-ष्यथा होती 
है। (६) ठृलीयल्थ केतु की महादशा मे बहुल छख परन्तु ्रातार्ओ से मतभेद 
भोर मन मे विकलता होतो हे । (७) चतुर्थ केतु की महादशा मं उख की 
हामि, खी-पुन्रादिर्को को भय, परन्तु अन्न, पृथ्वी एवं गृह भादि की प्रक्षि 
होती है । (८) पमस्य केतु की महादशा मं सन्तान की हानि, जास्ति- 
चित्त पथं राजा हारा चम क्री इमि होती है। (९) बहलत्यकेवुकी महादाम 
चोर शतैर अग्निसे नाना प्रकार का मय भौर जाव ऋएमग्रस्त होवा है । (१०) 
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सप्तमस्य केतु की वदा मँ भय, खी-पुत्र का माश भोर मूत्रकृच्छ्र रोम ते पीड़ा 
शोती है । (११) अषटमस्थ केतु की दशा में पिताकी रस्म ओर श्वास, कास, 
संग्रहणी तथा श्य इत्यादि रोग से पीड़ा होती है । (१२) नवमस्य केतु की 
दहा में पिता ओर गुर को विपत्ति, दुःख सथा शुम-क्मो' का नाक होता हे । 
(१३) वशमस्थ केतु की महावशा मे माम-हानि, चित की बिककता, अपकीत्ति 
से पीड़ा शोतीरहै) (१४) एकादशस्थ केतु की महादशा मे उख, नाकु बर्गो 
को आनन्द ओर यल्ल-दानादि में प्रृत्ति होती द! (१९) इादशस्थ केतु को 
महावा मे स्थाम से च्युत, प्रवासो, राजा से पीडति भौर क्ट भोगी होता दै । 
तथा उसके नेश्र के नाशा होने का भय होता हे । 


केतु की महदक्ा के प्रथम खण्डमें छख की प्रासि, मध्य खण्ड में भय आौर 
अन्तिम खण्ड मे भय, शत्य ओर चिन्ता शोती ३ । 


श्चम फछदेने मेँ केतु से राहु अष्डाश्ोता है। परन्तुकेतु सुक्तिकेदेने 
मे प्रबरूता रखता है । स्मरण रहे कि राहु ओरकेतु तीन प्रकार से गुण भौर 
अवगुण को संग्रह करता है। अर्थात्‌ जिस भाव अथवा राशिमें रइवां 
है उसके स्वामी के सश्च ओर जिस प्रह के साथ रहता है उसके सश कर देता 
ह। केतुक साथ यदि कोर जभ ग्रहो तो उत्को दशा छख देने वारी श्ोती 
है ओर यदिकेतु पर यभ प्रकी दष्टिहो तो केतुकी दशामें बहूतधनकी 
प्रापि होतीहै। परन्तु यदिकेतु के साथ पापग्रह बेठाषह्ोतो उसकी दशा में 
दुष्ट जनो से क्लेश एषं अपने क्ये हुए कमं से धनका नाश ्ोताहै। मतान्तर 
सेकेतुको महादक्षा के आरम्भमे कुटुम्ब ओर गुर जनों को रोग, भध्वर्भे 
धनागम होता हे ओर अन्त म छल होता है । 


श्चक महादशा फल । 


18 २ द द शक्र को महादशा में जातक को खी, पन्न, धन, 
सदधि ओर भूषण-बद्ादि से छख, राज दवार से सम्मान तथा काम-चेष्टा होती है । 
दिद्या-राम, गान भोर नृत्यादि में मन गाने वारा, शुम स्वनाव तथ। शानादि 
म अभिख्लि रखने वाणा एषं क्रथ-विक्रममे चतुर दोता है । कैषकी द्म 
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वाहन, पुत्र-पोच्र भोर पूं -सञश्ित धन आदि से ख होताहै। परन्तु निब॑छ 
ष्यक की दश्च मे घर में कसगड़ा, वात-ककफ-प्रकोप-जनित- रोगो से निबंरूता, चित्त- 
सन्ताप, नीच जनों से कमी वेर, कमी विरोध ओर मित्रादि को चिन्ता शोती 
है छ्ककीद्शाका साघारम करु रेखादहीहै। शुक्र की अन्यान्य स्थिति 
के अनुसार फर का विवरण नोचे रछ्िखा जाताहै। 


विशेष-फ़ल । 


(१) परम उच्च श्यकं की दक्षामें स्प्री-पुत्र ओर धन का छख, उत्तम वस्त्र 
तथा भोजनादि की प्रधि, चित्त मे धि्टासिता एवं जातक भोगो होता है। (२) 
उच्चस्य छक्र को महादशा मे स्त्रो-सङ्गसे धनका नाक, धमं विष कार्मो में 
खचि, पिता को भय, दुःख का आगमन ओर शिरोन्यथा होती है । परन्तु राजासे 
सम्मान पात्ताहै। (३) आरोष्ठिणीो शुक्र को दशा में वस्त्र, अङ्ड्ूार, अन्न 
लोर सम्मान को प्रसि तथा माता का नाद्य होताहै। वह पर-स्श्री-गामी 
होता है । (४) अवरोषिणी शुक्त को दशा में प्रचण्ड वेक्यागामी, स्त्री-पुत्र ओर 
खम्बन्धियो से मतभेद, हद्य-श्चूल तथा क्ली प्रसंग जनित रोग होता है । (९) 
परम नीचतस्थ शुक्त की दशाम रोगपोडा से सन्ताप काय्यं मं निष्फलता, चित्त 
म भीरूता ओर दार-पुश्रादि से आर्त-वित्त होता है । (६) मूरन्निकोण गत शुक्र 
की दशाम किसी बड़े पदु की प्रसि, क्रथ-यिक्रय द्वारा उन्नति, किसी शची द्वारा 
धन की प्रापि, कोति की ख्याति पवं विज्ञान की जानकारी होती हे। (७) 
स्वगौ शक कौ महादशा मे परोपकारी भोर श्लो, पुत्र, घन, भित्र एवं 
पे्वय्यं से छखी, मोरवशारी तथा सर्वदा छल भोग करने धारा होता है । (८) 
मित्र राक्षि गतश्युक्र को दशाम कलाओं का जानने वारा, परोपद्ारी आौर 
कुआं, ताछाब, बगीचा हस्यावि का निर्माण करने वारा, दुष्ट जनों को दण्ड देने 
वारा, गुणी एषं आदश होता है । (९) असि-मित्र गृधो शक्र की दशा्ेराजा 
से छख ओर सखम्गानिव्‌, राजसी माडम्बर युर तथा घोड़ा, हाथो, गौ इत्यादि 
से छख होता है । उसके यहां सल्यादिकों का समूह रहता है । (१०) समगृही 
छक की महासा मे प्रमेह, गुल्म ओर नेत्र तथा गुदा मागं के रोग से पीडा, 
राजा, चोर ओर अग्नि का भय एवं थोडा छख होला दै । परस्तु अपने नाम से 
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कोर एर्लकादि प्रकाश करता हे । (११) शश्र-गुही छक्र की महावा में सी-युत्र को 
ल्यु, घनकी हानि ओर राजते भय हशोलाहै। बह पाप कमं मेँ निरत रईता 
हे ओर उसी में छख अनुमव करता ह । (१२) भवि-शन्र गृदी छक की मादा 
मे घर के क्षगड़े से शरीर मे खिन्नता, पुत्र, शो भोर धन इत्यादि को हानि तथा 
ष्छीडा, ग्रहणी एषं नेश्र रोगाविसे पीड़ा होती दै। (१३) उच्चस्य ग्रहके साथ 
छक रहने से उसकी महादशा में राज्य को उन्नति, युद्ध विभाग को नायकता, ओर भूषण- 
वस्त्र, उगस्धि द्रन्य, मनुष्यसे ढोए्‌ जाने वाला वौहन दथा बाजा इत्यदि राजसी भाड- 
म्बर से भूवित होता हे । (१४) नीचस्य ब्रह युक्त छक को महादशा में पाप-कमं- 
निरत, अपवाद से करड्धित ओर दुमखो होता है । (१९) शुम प्रह युक्त छक की 
महादशा में घन, पुत्र भोर मित्रादि से युक्त, राजा से पूजित, बहुत से हाथी-बोडो से 
सज्जित तथा वाइन पुषं रत्नादि से भूषित होता है । (१६) पाप युक 
शुक को महादशा मे स्थान से च्युत, बन्धुजनो का विरोधो, आथार-विषार-हडीन, 
करुह-प्रिय ओर कृषि, भूमि तथा स्त्री एवं सम्तानादिसे रहित होता है । बह 
स्वधमं विश्ड काय्यं करता हे । (१७) सूप्यं के साथ शुक के रमे से उसकी 
महादश्चा मे लाना प्रकार की आपत्ति क्ोतोहै। रोगके उद्कग से तक्ठ रहता दै। 
जीणं एवं दटृटे-कूटे मकानों मे वास ओर लो एवं मायो को रत्यु होती हे । (१८) 
ब्टर्पति के नवांश मं शुक्र हो तो उसकी महादशा मे स्त्रो-पुत्र एषं पृथ्वी का नाष, 

मातासे वि्ोग ओर कार्यामे विघ्न होता है। वह धार्मिक बातो का उल्छ- 
ह्न करने चाा तथा सन्तक्त-चित होता है । (१०) शुम दृष्ट शक्र की मादा 
मे धन एवं वस्त्रादि का छाभम करने वारा, राजा से सम्मानित, भनु्यों पर भधि- 
छार रखने वाला भर कर्त्र, पुत्र, मिन्रादि ते छखी पं कान्तिमान्‌ शेवा दे । 

(२०) पाप छक की महादशा में जातक को सवदा दुःख, मान पूवं भथं को 
हानि, पदु च्युवि, विदेश वास, कसं -हीनता आ।र जर्यो से क्षगड्ा होवा हे । (२१) 

स्थान-बी श्युक को महादशा में नरेश से सम्मान, मूषनादिकी प्रा्ठि, समार्भो 

मँ वि्या-विथाद्‌ की शचि शोर पदो इत्यादि की प्राचि शोत है। (२२) 
काक-बछो शक की महादला मं नाना प्रकार के यक, धन, बक, सन्तान, 

पदवी आदि की प्राति छा अयने नाम की कीति होती हे । (२३) दिगि-क्की 

छक की महादशा मं भागम्द जर स्त्री, पुत्र, कत्त वथा जभादि से छल.दूषं गाम 
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को ख्याति शोतीहि। (२४) निसगं बलो छक्के होने से बहुत आनन्द छाम 
भोर गौ, पृथ्वी, धन, आईं वथा मता भादि सों की ष्ृद्धि होली है। (२९) 
दग-बखो ध्यु की महादक्षा में यज्ञादि शछम-~कमं करने का सोगाग्य, विध्या एषं 
वस्त्रादि से छख भर राजगही शेती है । परन्तु कह पथं विरोध भी होता 
हे। (२६) कर ष्ंल शुक्र की महादशा मे विपत्ति भौर चोर, राजा एवं अग्नि 
से भय तथा खेती, पृथ्वी एवं पु आदि का नाश होता है । (२५) शुम श्हाश- 
गत शुक्र केष्ोनेसे कओं तारा ओर बगीचा हत्यादि का निर्माण करता हे) 
श्वर पूजा में रचि भोर बहुत छख होता है । (२८) वेशेषिकादा का शचुकषोने से 
भाई, बहन एवं स्त्री द्वारा धन की प्रधि, राजा से सम्मान, वाहनादिकी प्राति 
नोर बहुत भानन्द्‌ होता है। (र ९) पाप द्रेष्काण गत शुक्र की महादुश्ला में 
बहुल दुःख, चोर से भय ओर बन्धन एवं कारागार -निवास का दुःख होता हे। 
(३०) चक्री शुक की महांदक्ञा में राजा से अनेक प्रकार का सम्मान, राजसी 
आडम्बर (अर्थात्‌ वंग, मेरी आदि बाजाभों से छससित) ओर लाना प्रकार के 
धस्त्र-भूषणादि की प्रासि होती हे । (३१९) उच्च नवमांश-गत नोच शुक्र को महा- 
ददा में कृषि, पृथ्वी, गो ओर धाणिज्य से धन-धान्य की बृद्धि होती ६ । (३२) 
नीय नर्वादा-ात उच शुक्त की मह्ादकषा मे राज्य, गृह ओर पद्‌ आदिका नाच 


तथा बड़ा कष्ट होता है । 








भिन्न-मिन्न-मात्रगत-ुक्र | 


(३३) केन्द्रगत श्चु. की महादश।' में उत्तम प्रकार कै वस्त्र, सुगन्धि 
द्य, नवरत्न ओर भूषणादिकी प्राप्ति होती है । सुन्दर, उपक्रारी, घनी, 
छवि से छाभान्वित ओर पारक्ो भादि खवारो से यक्त होता ह। (३५) 
हगनल्थ छु. की महादशा में राजाओं से छाम करने षाका ओर षि से 
मनुष्यो का उपकार करने वाला, तथा उत्साही शेता है । (३९) 
द्वितीयस्य छ. की महादशा में जातक धनी, उत्तम मोजन करने वारा, 
उम वन बोरे वाला, परोपकारी, राजा से सन्तान प्राप्त कशने वाला 
भोर अन्मादि छख से खस्यन्न होता हे । (२६) तृतीयस्य शुक्र को महादशा 
मे उत्साही, साहसी ओर उत्तम वादन, भषणादि एवं मायो से बहुत काम 
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उठाने वाखा होता हे । (३७) चतुर्थस्य शुक की महाद्दा में राञ्य को 
प्राप्ति, महान्‌ उखका काभ, वाहनादिका छख, षि मे उन्नति, शतुष्यतु 
आदि में वद्धि आरं अपनी किया हारा प्रताप तथा कीति की स्याति होती 
हे । (३८) पन्वमस्य शुक्र की मद्ादक्ता में जातक खम्तान वान्‌कोति से र्पति मान्‌, 
राज से सम्मान ओर उपकारी होता है । (३९) षष्ठल्थ छ. कौ दशा मे अन्नादि 
का नाश ओर घन, पुत्र, कुटुम्ब एवं माई को हानि, श्रु से भय, काय्यं-विनाश, 
रोग का ाक्रमण ओर राजा, अग्नि तथा चोर इत्यादि से मय होताहै (४२) 
सप्तमस्य शु. को महावशा में स्त्री का नाश, परदेश गमन, प्रमेह भोर गुल्म 
आदि क्षारीरिक रोगो से पीड़ा तथा घन, सन्तान एवं बम्धु-अनों कीहानि 
होती है । (४१) अषशटमस्थ शु. की महादशा में शस्त्र, अग्नि ओरचोरसे 
धाव, कभी कभी खख किम्वित्‌ धन को इद्धि ओर राजा से ङु यक 
की वद्धि होतीहै। (४२) नमवस्थ छ. को महादस्ा में राजा से सम्मानित, 
पिता आदि गुरुत्रनोके खख ओरयश को बृद्धि तथा यज्ञ कर्मादि में श्वि 
होती है। (४३) दशमस्य शुक्र की मष्ादशा में यज्लावि कमं करने का 
सोभाग्ध, राजा से सम्पत्तिकी प्राप्ति, षह ओर से यश्च एवं प्रताप की प्राति, 
शरीर कान्तिमयो ओर नोन सम्पति को प्राति होती दै । (४४) एशादशस्य 
श्च. की महादशा राजा से सम्मान, पुत्र, धन, वलन एवं उगन्वि पतारथं 
आदि की प्राप्ति, कृषि तथा काणिज्य से छख, दानो पएवं पुल्तक का वनाने 
वारा होताहै । (४९) द्वादक्स्थ श्च. की मादा में राजा से सम्मान, 
धन तथा अन्नकी प्रसि, स्थान से च्युति, परदेक्-वास, माकृवियोग भौर 
मन को विकलता होतो हे । 


मिन्न-मिन्न-राशिगत-गरुक्र । 





(४६) मेष रा्षिस्य छ. को महादशा में धन भोर छख का नाश होता दै । 
वह सदा शमणकारी, व्यसनी, विततो गो ओर चम्बल होता है , (४७) ष 
राशिस्थ शु. की महादशा कृषि करने वारा, सस्यवादी ओर दानी होता 
हे। उसके छख की बृद्धि ओर शालो की ओर विष्ण रुचि होती । 
उसे कन्या सन्तान होती है । (४८) मिथुन-राक्ि-गत शयु. की महादसा से काय्य 
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करा क1 जानने वाखा, हाल्य-विास प्रिय, कथा इत्यादि में दकि रखने वाडा, 
भर परदेश यात्रा मेँ उल्डकचिख होता दे । (४९) ककं राशिगत छु. की दशा 
मे जातक भपने का्यं में द, उद्यमी ओर अपनी स्त्री के छ्य उत्छक एषं तज्ञ 
्ोता है । (९०) सि राशिस्थ च. की वका मं स्त्रियों से घन प्राप्त करने वारा, 
पराये धन ते जीवन श्यतीत करने वारा, पुत्र भोर चतुष्पद्‌ जीवों से किञ्चित 
छसखी वथा पुराने मकान में वास करने वारा होतादहै। शी का माक्ष, ज्नातृ 
वियोग, स्वजनों से विरो ओर करृह होता है । (९१) कन्या राचिस्थ छ. की 
महादशा में खखका नाष, घन की करो, मने चञ्चकता, मनोरथ का नाष 
ओर अपने स्थान से चायमान होवा है। (५२) तुषा राशिमेंछक्रबेटाहो 
त) उसकी मष्टादक्ला मे जातकं खेती करने वारा, धन-वाहनों से युत॒ ओर अपनी 
जाति में मान एवं प्रतिष्टा पाने वाका होताहे। (५३) बृष्विक राशिगत 
शुक्त को महादल्ला में परोपकार-निरत, प्रतापो एवं विदेशवासी होता है । 
परन्तु शण-परल्त ओर करी होता दै । (५४) धन राक्षिर्थ शुक की महादस्षा 
में राजद्वार से यथेष्ट सम्मान एवं प्रविष्टा पानेवाङा ओर शिषूप विद्या में 
निपुण होताहै। परन्तु उसके शच्रुभओं छो बृद्धि शोतोहैओर वई दुःखी 
रहता है । (९९) मकर _रारित्थ क कीदशामें शश्र का विजय करने 
वारा, खहनश्चोर, ऊुटुम्बजनों से चिन्तित ओर कफ तथा वात रोग से निर्बल 
होताहे। (९६) म्म रशिस्थ श्चुक को दशा मेँ न्यसर्नो से व्याकु, रोगी, 
श्रेष्ठ कम से रिव ओर मिध्यावादो होता है। (९७) मीन. राश्षिस्य शकर 
की दश्चा सें राजा का प्रणान, धनी, कृषि से छाम करने वारा भर अनेक 
छखों से युक्त द्वोता हे। (देखो संख्या २) । 


ग्रहो के उख्च-नीथादवि मेद्‌, स्थानादि प्राचि, भावेदा एवं अच्रस्थादि 
प्रसि इरा नानाप्रकार के फलो का विवरण छसो गयाहै । फल कने में 
नाना प्रकार के फा पर हटि डार्ते इए सवके निथोड पर स्थिरता पू्ंक 
ध्यान देकर फर कना शोगा । जातक को उन्न, व्यदताव, कदा, चन, 
समाज इत्यादि विषयों पर घ्याब देकर कठ कना होता है । जेते किसी 
आस्क के यदि ६० या ७० ववं की अवस्थां किसी प्रह को महाकक्षा में 
पुत्र पदा का छलख-पोग पाका आन भथा किसी बाख के दुस-वारह ववं 
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की अवस्था में वेखाषहो फर हो सो भसस्मवसा प्रतीत होने के कारण व्याञ्ब होगा । 
इसी प्रकार यदि किसी अनपदु साधारणम मनुष्धको किसी प्रह के फर से पुस्तकादि 
का प्रकारित करना माम षडे तो फ कहने के समव अनुमान भौर बुद्धिसे 
काम लेना होगा । तास्पय्यं यह रै कि फर क्नेमें बडो सावधानी शवं विचार 
से काम लेना होगा । मनुष्य अनेक ओर प्रश्मोहोै। श्षाल्लकारो ने प्रे 
के स्थानादि परिवत्तन डरा अनेकानेक फर बतलाये ह । परन्तु पाठको को 
बुडधि ओर विवार से काम लेना आवद्यक रै । 


उक्लया त्यः ३१ 
ग्रहो के अन्तर-दशा-कल । 


दशा-ऋअन्तरद्‌शा-फ्ल-भ्रनुमान | 


18 द्‌ द |, दशा भन्तर-दशा का कर कना इतना खगम नरह है 
जितना कि साधारणतः रोग इसको बनाये हुपहे। अन्तर वशाकेफरका 
अनुमान उषी प्रकार हो सकता है जेसे दो भिन्न भिन्न पदार्थौ के मिरे 
से विक्चान ज्ञास्त्रानुसार (प्रायः) कों एक तीसरा पवाथं बन जाता है । स्वच्छ 
दूध मे खष्ा एवं काजी के मिराने से उसका रपान्तर, दी बन जात। दै । दूष को 
विषछोने से अथवा मथन करने से मक्खन निकर आगता । मक्खन पर अग्निका 
प्रयोग करने सेधत बन जाता है । जरूपर किसो क्रिया को करने से ष्फ अर्थात्‌ तरक 
से कठिन पदार्थं बन जाता । स्वणं मे छडागा मिषा कर अग्नि प्रयोगकरनेसे 
कठिन से वर पदार्थं हो जाता है । रसायनिक विद्या मे सहलो पेसे प्रमाण ह ज 
प्रतीत दिष्ठा ह कि मिन्न भिन्न गुण स्वमाव के पदाथौ को मिराने से प्क विचिच्र 
परिवर्तन शो जाता है । परन्तु छणमता से सवं साधारण मनुष्यां के समक्ष मे भाने के 
कारण इन्हीं का उपमाभों को देकर यद दिश्वाकाया जाता है हि भिन्न 
भिन्न पदाथ को भिस्न मिन्न अवस्थानं म योग करने से अनेकानेक विरु्चण 
परिणाम शोतेर्ह। इसो प्रकर एक ग्रहणी दशा में अब दुसरे किसी प 
की स्तर दशा अतो तो उस समव इन दोनो प्रह के अनेकानेक 
विष्श्छणतार्मो के भजुसखार एषं उन दोनों ग्रहो की विरित्र विदित्र किरणो 
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के सम्मिखिति होनेसे पक विशश्षण मिथित कक होताहे। स्मरण रहे कि 
दशान्तर फक कने में प्रधानता दश्चेश ओर अन्तर दशेक्ष काष्टोतादै। इक 
कारण देखना यद्ध होगा कि (९) दशेश छिन किन भावों कातस्वामो है! 
(२) दृशेश्च किस भाव में वेडाहे। (३) अन्तर-दुशेक् किस भावमे बेडा 
(४) दशे से अन्तर दश्चेश्ष का क्या स्थान पड्तादहै। (९) अन्तरं दशेश 
की अवस्था आदि के भनुखार फर । (६) एक ग्रह को दुसरे ग्रह के साधारण 
सम्बन्धानुसार फर । (७) किसी विष्टश्चषण सम्बन्ध के अनुसार फरु। इनके अतिरिक्त 
उन सव बातों पर ध्यान देना, जिनका वर्णन आगे छिखा गया है, बहुत 
ही आवश्यक है । यह भो देखना शोगा, कि ग्रक-गण अपना अपना फर देने में 


कवर समथ होते ह । 


अन्तर-दश्ला विचार के समय निम्नङिखित ८ नियमों पर यदि साव- 
धानता पूर्वक ध्यान दिया जावगा तो आक्षाह्ोती हैकि ज्योतिष प्रेमियों को 
फक कने मे अहुत टी सफख्ता होगी । परन्तु परिश्रम तो अवश्य करना ष्टो 
होगा । भिना परिश्रम फर कहने का परिणाम यह दुभा कि इस प्राखीन गृ 
तथा महस्व पूणं शास्त्र को “भये दिन” रोग ढकोसकेवाजो, धृत्त॑पना एवं 
ढंग कते है । विचार -पूंक यदि एर कष जाय सो आशया कोजा सकती है 
किस करक की टीकाकोदही केवर न मिटाया जायगा, वरन्‌ यह विद्या बहू 
तेरो के खये जिनको आवश्यकता हे, पूणं रोति से अर्थकरी भी होगी । 


नियम । 


(९) दशे अर्थात्‌ जिस ग्रह की महादशा है षह किस भाव का स्वामी 
अर उसकी अन्सरदका में श्चुभ ओर अश्युभ ग्रहं की अन्तरदश्ा का क्या कल होता 
शै (धारा ३३९.) । (२) दशाना के भिन्न-भिन्नं भावो मे स्थिति के अनुसार 
अन्तर दशा फर (धारा ३३६.) । (३) अस्तर दोश किस भाव में बेटा 
उनके अनुसार फर (धारा ३३७.) । (४) दल्लानाथ से अन्तर दशेश किस स्थान 
म ह अर्थात्‌ दक्ानाथके साथ अन्तर दोश है अथवा दशशानाथ से अन्तर दन्ते 
दितीय, वृतीय ओर चतुर्थं॒हइत्यादि स्थानोंमें है। ओर इन स्थानो में रहनेके 
कारण क्या रर होता है (धारा २३८.) । (५) अन्तरदकेश की अवस्था आदि 
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का विधार एवं अन्तर दुक्ेहा की शुम अद्म शशि आदिके मेद से क्डका निर्णय । 
धारा (३३९) । (६) परति ्रहकी वलाम अन्यास्य व्र्हो की अन्तर दाका 
स्वाभाविक फर । धारा (३४०) । (७) कतिपय फुटकर योग हारा दशाभन्तरवक्षा 
के फ । धारा (३४७१) । (८) प्रह गण किन-किन कारणों से कब-कव करूदटेने में 


समथ होते ह। एवं वषं, ऋतु, माख, पक्ष, नश्चत्र, तिथि, कमं, धार ओर योग 
आदि का एर किस-किस खमय मे विकास दिषखलाता है । धारा (३२४२). । 


इन्हीं नियमो के अनुसार यदि ग्रशोंके फलो ष्टी आयोजन ढो जाय भोर 
इन फरो के छ्युभ मथवा अद्युम-दायिस्व के तारतम्यानुसार फूड कहा जाय तो 
सफरुता की पूर्ण आक्षा की जाती है । 








प्रथम नियम | 
अथवति 
मिन-मित्र मावो के स्वामी च्पनी-्रपनी महादशा में श्नन्य 


ग्रहों की श्न्तरदशामें क्या फल देते है| 


18 द द त (१) साधारण नियम य्हे किग्रह जिस मावका 
स्वाम हो अथवा जिस गमे बेडा हो अथका जिस चीजका कारक हो, उन सखव 
पर वह ग्रह अपनो दशा अन्तरदशा मे शुम अथवा अद्म फर प्रदान करता हे । 
जेते पन्वमेश को दश्चा तें पुत्र सम्बन्धो अयवा भगक्रत्‌ प्रेम सम्बन्धो कुछ-ष-कुछ 
श्म अथघा अद्युम कर अवश्य होता हे । पर्वमस्थ यष्ट भो पञ्चम माव के कशो 
पर प्रभाव डारुता है भौर इसी प्रकार ग्रह गण भपने-भपने कारकस्वानुसार ( यथा 
बृहस्पति पुत्रका कारक होने के कारण पुत्र-समबन्धी विष्यो पर ) धुमाद्युम 
प्रमाण हाते ह । (२) रुग्नेदा की दशा मेँ जब रानि का सन्तर आलादैतो 
धन की हानि होतो ३ ओर ङदटुम्ब-वगो ते श्रता अथवा प्रेम का अमाव होता 
है। (३) द्वितीयेश को महादाम मानहानि, क्भ्पकी हानि, पद्‌ से युति, 
कृटम्ब भोर मि से दुर्भाव तथा कमी कमी कारागार मी होता हे । शहितीयेक्त 
यदि पाप हो अयवा पपप्र कोर दितोयस्य हो ओर द्वितीये के साथ कों 
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पाप प्रहवेठाहुभ। होतो दितोये्च की महादाम अव शनि, मङ्गछ, सूर्य 
वथा राहु कौ भन्तरदकषा होतो है तो जातक की धन सम्पत्ति की हानि होती द। 
पनः यदि द्विवीयेश्च पापग्रह शेता हआ दितीयस्थ हो अर्थाव दितीयेश्च स्वग 
शो, परन्तु पाप प्रह तो रेते दहितीयेक् कीवदामें राज्ञाके कोपते जातक के 
धन भौर माभ की हानि, तथा देक निकारा शोता है । जावक को अपने इष्ट जनों 
से विरोध होता है । रेसी महादशा में पाप ग्रह की अन्तरदक्षा आनेसे धन आर 
पृथ्वी की हानि तथा सन्तान, भाई ओर बहन की त्यु होतो है । परन्तु शुम 
प्रह की मम्सरदुशा में अनिष्टकारी फ नही होता हे । वदि द्वितीय स्थानें 
कोर श्चमप्रह बेठा हो भोर द्विषीयेश भी श्म प्रहष्ो तो द्वितीयश्च की महादशा मे 
जातक की उन्नति होती है ओर सन्तान-छख भी संभव होता है । यदि द्विती- 
येश पापग्रहह्ो तथा पापग्रश्के साथमेडा शो वो रेसे द्वितीयेक्ष ङी महादक्तामें 
जव पापग्र की अन्तरदकषा आती हेतो शस्त्र, चोर ओर अग्नि से जातक को 
भय होता है तथा वह सब प्रकारके दुःखका भाजन ष्ोताहे। द्वितोयेक्च यदि 
पापग्रह दो तो उसकी महादशा में जातक भूत-प्रेतादिसे पीड़ित ोतां हे ओर 
मानिक व्यथा, चिन्ता तथा अप्रसन्नता से खदा व्याङ्क रहता हे । परन्तु 
छम प्रह की दृष्टि रहने से रेखा रर मरही होता । (४) वृतीयेक्च की महादशा 
में यदि वृतीयेश के साथ श्चुभ प्रहष्ो तो श्युभ फर होता हे। यदि वृतीयेश्च पाप- 
बहष्टोतो वेसे तृतीये की महादशा में जब शनि, मंगल, सूर्यं, राहू अथवा 
केतु का अन्तर भाता हेतो भारं बहनों की श्त्यु होती है ओर अन्यथा कम-ते- 
कम उन छोगो से सथा अपने मिनन वर्गो से वेमनस्य तथा मेद्‌्ुदधि तो अवद्य 
हो होतीरहै। यदि पाप वृतीयेश्चके साथ कों दूसरा पापम्रह भीबेडाहोतो 
वेसे तृतीये की दका भे जब पापप्रह का अन्तर आताहै चो शश्र की इदि 
अर चोरादि द्वारा घन नष्ट होताहि तथा शस्त्र द्वारा आषात भी होता 
दै । अथात्‌ प्रायः अनिटही रुक होता है । कृतया की मदावशा भें वाहे पापो 
चाहे दयुम, जब पापग्रह की अन्तर्दशा आतो हे वो प्रायः उखा परिणाम भ्राता भौर 
कुदम्बरियो से क्षगड़ा ही होता है। (५) चतुर्थं यदि पापग्रह धो तो उसकी 
महादाम जब पापग्र ह का अन्तर भाता देतो बन्धुजनो से विरो इवि- 
गो-षनादि को हानि, सम्पत्ति को कमी आर स्थानसे च्युति तथा मर्यादा में 
कमी होती हे । चुर की महादुश्चा में पापग्रहः अस्त-प्रह भयवा मीक 


2.५ 


को अन्तर्बला जव होतो हे तो जातक को हठात्‌ अपने देश का स्यार करना पडला 
हे भौर बन्पु अनों का विनास शोता हे। (६) पञ्चमेस यदि श्म बहो तो 
उसकी क्ता मे घन ओर सन्तान की शृद्धि, राजद्रथार तथा बग्धु-बाग्धर्थोः से 
प्रेम इच्छानुसार प्रासि ओर अभी षिद्ध शोती हे। परन्तु पञ्चमे की महा- 
दशा मे जब पापप्रह की अस्तर-दश्ा आती हसो राजासे पीड़ा ओर पूरो पर 
आपत्ति भोर दुःख होताहै। धनदकी हानि भी होती है। पञ्चमे की महा- 
दश्चा मे श्वर प्रेम का भी (यदि रेला योग हो) उद्यहोतादै। स्मरणर्हेकि 
त्रिकोणेश पापग्रह रने पर भो शुमप्रद होता है । (७) वषष्ठेश की महादशा में 
यदि पापग्रश ङी अन्तरवशा आतीहै तो राजा, अग्नि तथाेग का भय भौर 
शोक होता दै। पुनः यदि ष्ष्टेश पापग्रहष्ो तो वेसी षष्टेशा की महादशा में 
जब पापग्रह को अन्तरदशा आतीहै तो उपयु" फरो के अतिरिक्त जातक को 
सुकहमेवाजी होती है । राजवण्ड होता हे, तथा °छीहा, गुल्म, कमा, प्रमेह, 
दमा एषं क्षय रोग का प्रकोप होता है भोर वह महादुःखकारी होता है। (८) 
सक्मेशा_ की महादशा में जब पापग्रह का अन्तर आता है ओर यदि विष रूपते 
यदि वह पापग्रह नीवष्टोतोजातक कीश कानाश होता है भोर जातक को इषर- 
उधर भटकना पड़ता है । सक्तमेक्ल, पाप-वध की महादह्ला म उपयुक्त षछके 
अतिरिक्त जातक को किसी न च्िसीशखी से ्षगड़ा होता है। वह राज-कोपका 
भाजन होता द तथा रेष्ठानिर्वाखन संभव होता हे। जातक के किसी अङ्गः अथवा 
गुदा मागं मेँ रोग उत्पन्न होता है) (९) अष्टमेश_ छी महादस्षा मे अब पापग्रह 
का अन्तर आतादहैतो शत्र से भय, कन्यका नाक, यक की हानि, स्थानसे 
च्युति ओर जीवन में भय होता है तथा खी, मित्र, टुम्ब ओर भ्राता भादिक्ी 
इानि होती दै। (१०) नवमे को दशा मे, जब पाप प्रह का अन्तर आला 
तो माता-पिता को शत्यु, वन्धन, रध्य को हानि एवं अन्याय-युल बाते होतो ह । 
परन्तु नवमे को वशा मे धाम्मिक विचार्यो का उद्य, सत्कमं की आयोजना 
ओर अनुषटानादि क्रिया भी (यदि अन्य प्रकारसे देसे योग हो) शती ै। शी 
प्रकार यदि नवमे पापग्रह टो ओौर उसमे जब राहु, शनि, मंग ओर सूच्यं की 
दशा आती है तो जातक को परदे भ्रमग से अनेक प्रकार के दुःख क्षरने पड़ते 


द भौर आईं सथा बर्धुवगोः से क्षगडा एवं क्षोम होता है । (११). दनेश 
की महादशा मे, जब पापग्रह का अन्तर भाताहै तो गिरो से वियोग, छख भर 


ठर 


ब्य की हानि, पदसे श्युति ओर अपमान होता है भोर यदि दशमेश्च नीव हो 
तो पाप्रड की अन्तरदृह्ा सें प्रियजर्नो को गोग, छख ओर यश की हानि, पदते 
श्युखि ओर वित्त का क्षय शोता ह । परन्तु दकषमेश की महा सथा अन्तरदन्ञा में 
यश्वादि कमं करने का (यदि धमं स्थान छन्दर टो) उस्म समय होता हे । का 
मेश्च यदि पापद्रह हो भर उसमे जब पाप ग्रह की अन्तरदशा आतीडहैतो जातक 
को कारागार निवास, कठिन रोग ओर नाना प्रकारके दुःखों को सचेरुना पड़ता 
हे। स्मरण रहे कि दृश्मस्थ-ग्रह यदि उष्वादिश्यमवगंकाष्ोतोवेतेग्रहका 
फल अत्युत्तम ्ोता दहै । (१२) एकादरोश्ष की मद्रादशा में जव शनि, मंगल, 





सूष्यं ओर रादु का अन्तर आतादहैतो ईषिका नाश, नृप से भय, वित्तकी 
कमी ओर जीवन दुःखित होता है । (१३) ददशा की महादशा में जब 
शनि, सुय्यं, अथवा मंगल को अन्तरदृश्चा आती हे तो स्ख, सन्तान ओर ङटुम्बां 
से मतभेद होता है तथा दन्य, मान ओर बरु एषं पुरुषार्थं को धका रूगता हि 
तथा राहु की अन्तरदश्ा मे चोर ओर विषधर जन्तुओं से भय होता हे । 


दिती नियम । 
अर्थात्‌ 


दशानाथ के मिन्न-मिन्न भावों मेँ रहने के अनुसार अ्रन्तरदशा फल । 
सूर्ययं 


च द द 2 (१) षफनत्थ सूय्यं की महादक्ा में जवमं., च॑., 
शनि अथवा राहु की अन्तरदृशाष्टोती है तो दुःख, राज-भधिकार ओर गृह 
तथा धन का माक्ष होताहै। परन्तु जत्र उपर किख हु अन्तर दशेश "अगोचर? 
हों तो उपर लिखि हृष प्रह दुःखदा होते ई भोर जब “गोचर, शो तो ऊपर श्खि हुए 
विष्यो में श्चभ फल होता ह, अर्थात्‌ छग्नत्थ सुय्यं की महादशा मे जब (गोचरः 
मंगर, चन्द्रमा, हानि अथवा रा. को अन्तर दशा आती है तो उख, राज्य, अधि- 
कार ओर गृ, धन तथा छख की प्राति होतो र । 


रिप्यणीः-- "गोचरः श्च्द्‌ उ्योतिष शास्त्र मं भिन्न भिन्न दो अर्थौः 
भं प्रयोग शिया जाता है। जन्म राशिस्थ शंसते जन्म के बायु प्रहु-गम 
अषमी अपनी गति के अनुसार जिन जिन मथो में जिस जित समय पड़ते 
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ष उक्तको गोर कष्तेर्ह। इस स्थान में गोर शब्द्‌ का यह अथं नर्हा2ै। 
गोचर से दूसरा अभिप्राय यहे कि जो ग्रह उच्च, स्वगृह, मर त्रिकोण, 
मिक्रगृ्ो हो भस्त अथवा षष्ठ, अश्म ओर द्वादश भावग्त न हो 
तो षड प्रह .गोखर' कहराता हे । जब प्रह अस्त हो, अथवा नी हो, अथशा 
स्वगही न हो, अथवा मृलत्रिक्ोगमें न हो, अथवा षष्ठ, अष्टम ओर दादश- 
गत शो तो रेसे ग्रह को अगोचर कहते है । इसी अथं मे "गोखरः ^भगोशरः शाद्‌ 
का प्रयोग इत स्थानमें किया गयाहि\ खूनल्य स्यं की महादशा में 
कु. शुक, बुध एवं चन्द्रमा की अन्तर दशा जश्न अती है तो पृथ्वी, इवि, 
चतुष्यद जन्तु ओर पुच्रादिसे सुख होता है। (२) द्ौतीयस्थ स्थं की 
मादने जश्च पापगप्रड को अन्तर दशा आतीहैतो धनका क्षय, सूखी बातां का 
भाषण, मानसिक दुःख, बहुत भय एवं नेत्र रोग होता हे। यदि श्चुभप्र को अन्तर 
दशा आती है तो अत्यन्त सुख, विययाकी प्रात्ति,राजा से प्रेम ओौर मृषण- 
वस्त्र तथा वाहनादि कासुख होताहे। (३) वृतीयन्थ रवि की महदा 





भ, "गोचरः ग्रह की अन्तर दशया भने से अत्यन्त सुख होता है । परन्तु “अगोचरः 
ग्रह की अन्तर दशाम निष्ट फल होता हे। वदि श्चुभग्रह की अन्तरदृश्ला 
हो तो अत्यन्त सख, धन, धर्यं, संग्राम में जय एवं सन्तान की उस्पत्ति 
होती है । (४) चतुथ॑स्थ स्यं की महादशा में, जब परापग्रह की अन्तर दशा 
आती है तो मानसिक दुःख, राजा, अग्नि ओर चोर से भय पएवं माताषी 
त्यु होती हे । शुभग्रह को अन्तर दशा में, अत्यन्त सुख, राज्य, धन, वस्त्र, 
सृगन्धादि पदाथ ओर स्त्री पु्रादि का सुख होता हे । (५) पंखमस्थ 
सु्यं की महादशा में जब शनि, मं, केतु अधवा राहु की भन्तरवक्षा 
आती हं तो बोर, भग्नि एवं राजा से पीड़ा ओर सन्तान को क्टेदा होता है। 
द्भ ब्रह को अन्तरदशा मे आनन्द, राज्य, भूषण ओर वाइन की प्राति 
एवं सन्तान छख होता है । (६) कष्टल्य रवि की महादशा में अब पापप्रह 
की अन्तर दक्षा आती हतो गजा, अग्नि ओर चोर से मय एकं आतक करन 
भ्रस्त होतादहै। द्ुभप्रह को अन्तरदशा के भारम्म में छल तथा ठलम कक 
होवा है ओर अन्त मे दुःख होता है ।(७) सप्तस्थ रवि की महादशा में छक, इ. , 
च, एवं ञुध की जब अन्तर-दला आतो है वो मन में उत्साह भूषण, वस्त्र ओर आहन 
इत्यादि की प्राति एवं स्त्री छाम होवा हे । पाप्रह की भस्तर कृशा में ज्वर, 


~क. 


अक्तिसार, पित्त-प्रकोषःप्रमेह गौर मूत्र-हृष्छ्‌ हस्वादि रोग शर्वं शात्र ओं से भव 
होता दै । (८) अष्टमस्य रवि की महदल्षा मं जव शुभ्र की अन्तर दशा आती 
तो मृषण ओौर वस्त्रादि की भ्राकि होती है। अधिक शुम फर होता दै 
परन्तु किञ्चित्‌ दुःख मी होता दै। पापग्रह की अन्तर दामे नाना प्रकारसे 
मय, पराधोनता, व्याधि, पीडा एवं मरण का भी मय होता हे । (९) नवमस्थ 
रवि की महादशा मे जब श्ुमप्रह की अन्तर दशा आतोहैतो दानमे प्रवृति, 
उस्सषादि छख, यज्ञादि क्वा का सम्मव ओर उत्तम कायौ के करने का अव- 
काश मिरूता है । पापग्रह को अन्तर दशा में दुख को वृद्धि ओर गुर तथा 
पिता अदिकी रल्यु होती है । (१०) दुशमस्थ रवि की महादशा मेँ जत्र पापग्र् 
की अन्तरक्शा अती है तो वोर, अग्नि ओर राजा से मय तथा उत्तम कायौ 
कीष्टानिहोतीहै। ह्यमपह की अन्तरदकश्ा में घन, अर्थको प्राति एवंडद्‌ 
प्रकार की कीतिं होती है । (११) एकादशाघ्य रवि को महादशा मे जब पापग्रह 
की अम्तरवशा आतो हे तो अन्तरदज्ञा के आरम्भमें दुःख आओौर शेष में छख 
होता है। शुभग्रह की अन्तरदक्षा जद आतोदैतो राजा से अनुगत, धन की 
प्राति ओर स्त्री-पुत्र से छल होता है। (१२) दाद्शसुथ रवि की मद्ादशा 
म जब पापग्रह की भअन्तरदश्ला अतोहै तो त्थान ते च्युति (दज टटना) प्रवास 
ओर राज के कोपसे मानहानि षशोतीहै। श्ुमग्रह दी अन्तर-दशा जब आती 
है तो पृथ्वी, पद्यु, घन, धान्य, वस्त्र एवं मणि -माणिकष्यादि की प्रापि होती है। 


चन्द्रमा | 


(१) छनस्थ चं. की महाद्लामे जब छु., बुध ओर. की अन्तर 
दृशा आती लो राजा से प्रीति, भषण, वाहन ओर षस्त्रादि को प्रासि एवं 
स्वास्थ्य अच्छा होता हे। पापग्रह की अन्तरदक्षा जब अती तोट्षि, गौ 
ओर भूमि इत्यादि का नादा पुषं दुःख होता है । (२) द्वितीयस्य चं. की महाद् 
भं जब पापग्रह की मम्तर दश्ला आतो है तो राजा से मप्र एवं स्त्रो-पुत्र भौर बन्पु- 
अनो से चिन्ता होती है । जब छुमप्रह को अन्तरदता आती दै तो मने उत्साह 


भोर भोजन-वस्त्रादि का छल होता है । (३) कृतोयख्य घं. को महादक्ला से जव 
ुमप्रह की अन्तरदशा आती है तो राज-सम्मान अरर आनन्द्‌ होता है । पाप- 
ग्रह की डाम्तर वु्ा जब आवी है तब चेच्यं एवं माइयों का विनाश होता 
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भर निकलता होती दै । (४) शतुथंस्थ चं. की महावक्षा में जव मग्र की 
अन्तरदृश्ा भाती हे वव राजासे प्रीति हकारा नानाप्रकार के छख की प्रधि 
होती है । पापग्रह की अन्तर्दशा जब आती है तब अग्नि, चोर ओर राजा से 
भय होता है एवं स्त्री, घन ओर गृह का नाश होता हे । (५) कञचमस्थ च॑. की 
महादद्ा में जब श्मग्रह की अन्सरदशा आहीहितो स्त्री, सन्तान, कश्य एषं 
वस्त्रादि की प्राक्ि ओर बड़ा छल होता है। पापग्रह की अन्तर्दशा 
जब आली हे त्व मानसिक सम्ताव एषं बुद्धि षं होती हे । (६) कहस्थ चं. 
की मादा में अब पाप्रह की अस्तरदश्षा आती है तो कृषि की हानि, प्रमेह, 
क्षय भोर पान्द्ु रोगादि से दुःख पथं ऋग-प्रस्त होता ह । छयमव्रह को भन्तर- 
दक्षा जब आतीदै, सो सों से मिक्रता होतीदहै भौर भय रदित ोताहै। 
(७) समस्य चं. की मादा में जव श्युमग्रह की अन्तरदशा आती हे तव 
वाहन, मषण, वस्त्र ओर स्री-पुन्रादि तथा न का छख होता हे । जब पापप्रह की 
अन्तर दक्षा स्वाती, तो विदेशयात्रा ओर पुत्र, एषं घन का नाश होता है। 
(८) ष्टमस्य चं. की महादशा में अजब पापग्रह की भम्तर्वशा भातीदहैतो 
स्प्री, सन्तानादि का मरण, क्षगदे में पराजय एवं भोजन में दुःख होता दै । 
छमग्र को अन्तरदशा जब आती है तव ॒मृक्ण, वाहन भोर धेय्यं भदिकी 
प्राति तथा महाकीत्ति होती है! (९) नवमस्य च. को महादशा मे जब श्म 
ग्रह की अन्तरदश्षा आती है तब पिता को उस, विवाशादि उत्सव, धर्मादि 
क्रिया भौर धन एवं स्त्रीका खखष्ोताहै। पापग्रह की अन्तरदशा जब भाती 
है तब सम्पत्ति एवं गृह का नाञ्च, धमं-च्युति भोर मन में दुःख ष्ोता ह। 
(१०) चृशमस्थ चं. की मष्टादकश्षा मे जब शछमग्रह की अन्तर दक्षा भती है 
तब ॒स्वधर्म॑-निरत, शास्त्रों में रुचि एवं दानादि-परायण शोता है । अब पापग्रह 
को अन्तरदशा आती ह वव अपकीति अर्थात्‌ अपयश, भय धवं स्वधमं -ख्युति 
होती है, (१९) एकादशास्थ चं. की महादक्षा मं अब श्युमब्रह की भम्तरद्ा 
आती तब नामा प्रकार का छख ओर वाहन एवं घन-धान्यादि की प्राचि 
होती है । पापग्रह की अन्तरदक्षा जब आती है तव श्प ओर चोरादि से पीड़ा, 


कृवि एवं अन्न की हानि, सरीर पीड़ा तथा नेश्र रोग होला है । (१२) इाकलस्य 
चं, की महादसा मे जव पाप्रह की अन्तरदश्षा भाती है तव नाना प्रकार 
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का कषशट ओर सबलोगोसे क्त्र ता शोतोहे ओर धन का नाश होता हे । शयुमपरह 
जब भाती हे तब मृषण, वस्त्र ओर वाहन आदि का छख तथा स्त्री, सन्तान 
एषं मिघ्रोंकी बृदि होतो हे । 


मगल | 


(१) रगनस्थ संगर की महादशा में जब पप्र की अन्तरदशा आती 
है तब दुजंनो से भय, बहुत क्ट ओर क्षति होती हे । चण पुवं मन्दाग्नि आदि 
से पीडित होतवाहै। श्युभग्रह की जब अन्तरदश्ा आसीद तत्र राजासे प्रीति 
ओर भाई, बन्धु, परथ्वी सथा बाहनादि का छख शोता है। (२) दितीयल्थ 
मंग को महादशा में जब शुम प्रको अस्तरदश्षा आसी हे तब मायो को छर, 
चिद्या की प्रासि, मनम उत्साह अमर वाहन तथा मूषगाद्धि का छख होसाहे। 
पापग्र ह की अन्तरदु श जब आती है लब पूर्-सञ्चित घन का नाक्ञ, राजा से भय 
भर ज्वर एवं अग्निसे पीड़ा होती है। (२) ठृतोयस्थ मंगल को महादशा में 
जब पापप्रह की अन्तरदशा आतो हतो मनम अशान्ति ओर भा{-बन्धुओं का 
नाश्षहोताहे। मप्र को जत्र अन्तरदुज्ञा आतो है तत्र भोजन, वश, भूषण 
भोर वाहन भादि का छख तथा कृषि से काम होत है । (४) चतु्ंस्थ मंगर 
की महादशा मे अजब पापग्रह की अन्तर-दृश्ा आतो है तवर पृथ्वी एवं गृहका 
नाद्य ओर राज्ञा, चोर तथा अग्नि का भयओौर दुःखहोतादहै। शुभग्रह की 
अन्तरदशा जब आती है तब पथ्वो, वाहन, पशचु, भूषग भोर वद्लादि का उल 
टोता है । (५) पञ्चमस्थ मंगर की महादशा में जव पापग्रह की अन्तरदशा 
आती है तबस्त्री, पुत्र, धन, धान्य, पञ्यु एवं कृषि आदिकी कानि शोती दे । जब श्चुम 
ग्रह की अन्तर्दशा आती दहै तो मन्त्र की उपासना एवं उखकी सिद्धि, खन्तान 


की प्राति तथा राजासि सम्मान होताहे। (६) षष्ठस्य मंगर की महादशा 
मे जब पापग्रह ङी अन्तरदश्ा अतीदैतो बोर, अग्नि एवं राजासे पोड ओर 


चेचक, क्षय एवं जननेन्दिय आदि रोग शेते ईै। श्चुमग्रह की अन्तर-दश्ला जग 
आती हे सो पशचुभोंकी हानि ओर मनमेदुःखष्ोताहे । परन्तु अन्तमं छख 
को प्रि आरराजा सेप्रेम होता हे । (७) सक्तमल्थ मंगर की महादषा सं 
ज्जव पापग्रह शी अन्तर-दशा आती € तद्रस्प्री आर सन्तान आदिक नाश 
का दुःख एवं राज कोपसे पीड्य होती हे। शछमग्रह की अन्तरदशा अब आती 
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हे तव अत्यन्त छख, भूषण आर वाइन की प्राति तथा राजा से अनुगृहीत शता 
हे। (८) अष्टमल्थ मंग की मह। दुला मे जब पापग्रह को अम्वरद्शा आती 
हे त शारीर में दुर्वङता भौर शत्युवत्‌ पोड़ा होतो हे । शम प्रह की अन्वर-वुक्षा 
जब आतो हे तश्र अनेक खख की प्राति, कदि ओरगो भादि कीद्रडि तथा 
राजानुगरृहीत शोत्ता हे । (९) नवमस्थ मंग की महावृक्षा में जव पापप्रहकी 
अन्तरदह्षा आतो हे तब पिता पवं गुड को एस्यु, मन में अशान्ति भोर णमं की 
हानि होती हे । शुभग्रह की अन्तरा जब आती हे तय सम्पि, पद्म 
आदि की बुद्धि, विवाह आवि उत्सव, यज्ञादि श्या भर देवताओं के पूजन का 
सोभाग्य होता है। (१०) दशमस्य मंगल की महादशा मे जब पापग्रहकी 
अन्तर दशा आती है तब विदेश यात्रा, कीोतिकी हानि भोर पराजय होता ३ । 
परन्तु क विद्वानों की सम्मति हे कि इसमे भद्युन फर नह होता । (११) 
एुकादशस्थ मंगल की महादृकश्षा मे जब पापग्रह की अन्सरवशा भाती दै तव 
नाना प्रकार से छख सम्पति को वृधि ओर भूषण पथं छगम्धि पदार्थौ को प्राति 
होती हे। मग्र की जब अन्वर दुहा आती हे ब दानादि धमं कार्य्यं का 
सोभाग्य ओर बहुत खख की प्राति होती हे । (१२) द्वादशस्य मंगर की महा- 
दशा मं जव पापग्रह की अन्तरदज्ञा आसो टे तब अनेक प्रकार का दुःख भौर 
जे भोगना पड़ता हे। शछभग्रह की अन्तर दशा जब आती है तो अन्तरदशा 
के आदिमे वान, भूषण ओर वस्त्रादि की प्राप्ति तथा अस्तरदशा के चेषमें 
राजा से मय, पद-श्युति एवं मन में विकलता होतो हे । 

















राहु । 


(र) कनस्थ राहु को महादाम जजर पापप्रह को अन्वरदक्चा आती हं 
तव दुम्खको बड़ वृद्धि ओर नृप, चोरतया अग्नि का भय होता) मग्र 
की अन्तरदुशा जब आती हे तव छख कीबृद्धि, पृथ्वी ओर मकान भादिष्ी 
प्रासि तथा भूषण, षस्त एवं भोजनादि का उख होता हे । (२) द्वितीवस्य 
राहु फो महादशा में जवर पापग्रह की अन्तरद्शा आती हे तब घन का नाक्ष, 
चिस मे अक्षाम्ति ओर स्मो-तन्तानादि का नाश होता ६। मग्र 
की अन्तरदशा अब आसो हे तथ कथ-विक्रयसे धन षी प्राक्षि, भूषण भौर भोजन 
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आदि का छल, नोकरीमें हानि वथा रोग शोता्े। उसकी वावा शक्ति अच्छी 
हो जाती हे ओर व छिप कर पाप करता हे । (३) वृतीयस्य पथं एकादशस्थ 
राहु की महादशा मे जब पापग्र् की अन्तरदशा आती हे क्ब राजासे प्रीति 
भौर छल होता है । अस्त में चोर, अग्नि, राजा जौर ज्वर आदिसे दुःख तया 
कष्ट, बन्धु वर्गाः से मतभेद ओर श्रत्‌ वर्गं का नाशहोताहै। जातक मनसे 
दुभ्खी मी रहता है! शुभग्रह को अन्तरदश्चा जब आती हे तब नाना प्रकार 
ते छख होता हे । (४) केन्त्र अर्थात्‌ खगन, चतुर्थ, ससम ओर दशम स्थित राहु 
की महाददा मे जब पाप ग्रह की अन्तरदशा आती हे तब गृह, अग्नि से दुग्ध 
हो जाताहे । स््री-पुन्रादिको भयह्ोवाहे । स्थानसे च्युत, मनसे दुःखी 
ओर आखारादि क्रियासे विहीन शोताहै। राजा, घोर ओर भग्निसे पीडा 
होसी है। अकस्मात्‌ क्षगड़ा हो जाता है भर नेश्र-रोगी होतौहै। मग्र की 
अन्तर्दशा जब आती है तथ अन्तरदक्षा छी आदिमे थोडा छख, थोडी कीसि 
भोर धम्मं मे थोड़ी र्वि होतीदै। परन्तु शेषमेराजा के कोपते धन 
का श्य, युद्ध मे पराजय भोर शाना प्रकार का भय होता है तथा चह 
विथा-बिवाद में पडतो है। (५) त्रिकोणस्थ राहु की दशा मे अब 
पापग्रह की अन्तरदशा आती हे तब जातक शरीर से बहुत ही दुका पड 
जाताहे, नाना कष्टो को भोगता हे, पाप कम्म में छिपट जाता है भौर अप- 
कीति होती हे। छन्दर मोजन नर्द मिरूता हे, षि, भूमि एषं चतुष्यदादि की 
हानि, राजासे भय ओर उसके शरीर पर छिपकली इत्यादि जीवों का पतन 
होता है । शुभग्रह की अन्तरदशा जब आतो है तब अन्तरददा की भादिमें 
थोडा छर, परदेश-वास, मन्त्र-विद्या की ओर अभिरुचि ओर स्प्री-सन्तानादि 
कादुःख होताहेः। छेष में अच्छो किया की प्रासि एवं स्त्री, सन्तान आौर 
भन का छख होतादहै। (६) षष्ट, अष्टम तथा द्वादशस्य राह को महादशा में 
अब पापग्रइ की अम्तरदशा आसी है त राजा, जोर, अग्नि ओर शषादि पश्चु्ओं 
से भय, भोजन भोर वस्त्र का अमाव, पद्‌-च्युति तथा कास, श्वास, श्य एषं 
अमनेग््रिय रोग में पोड्ा्ोतोहै, श्ुमप्रह को अन्तरदक्षा अ अती है, वव 
अन्सरकल्षा की आदि में थोडा छख, थोडा चमं भौर थोढ़ो कौशि होती है। 
अस्तरवसा केकिवर राजाके कोपसे जन का नाक्ष, युद्ध में पराजव ओर घन 
धथ्वी, सम्तान तथा कुटम्दादि की हानि होती है 1 
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(१) केन्दल्थित बु. की महादशा मेँ जव पापदरह की भम्तरदस्षा भाती है 
तब अन्तरदशा को आदि मेंराजाकेकोप सेघनमकानारा, शरीरम दुःख, 
कृवि, भमि ओर शलतुष्पदादि का नाश, बल्धुवगौ से विरोध ओर उस्साहइ- 
भङ्गः होता हे, परन्तु अन्तरदशा के पेष मे छल ओर आनन्द की प्राति होती र । 
छयुमप्रह को अन्तरदशा जब भतो हे तथ जमीन्दातो आदि की परासि, चितम 
उत्साह, वाहन, भूषण भोर धस्त्रादि का छल, दान, होम भौर अप भावि 
धाम्मिक क्रियाओं में प्रहृति, राजा से सम्मान, स्वणं ओर उम बत्तुर्भो 
की प्राति तथा सब प्रकार से कल्याण होता है ।(२) द्वितीयस्य बु. की महावा 
मे जब पापय्रह की अन्तरदक्षा भती है तबदुःख कीकृदधि, राजाद्वारा धनका 
्यय, बन्धुजनो ते मतभेद, मनम उङ्कग, वाणी मं कटोरता, निष्ट भोजन, 
दुष्ट कमं में रुचि ओर नीच सेवा होती है । शुभग्रह की अम्तर दक्षा अव 
आती है तब आनन्द, धन, विद्या, विजय, राजा, स्त्री ओर सन्तानादि से छखतथा 
शरीर में स्वस्थता, दानादि की चेष्टा, देश तथा प्रेम, एवं धन की शुदि शोती दै । 
(३) कृतीयल्थ ष॒. की महादशा में जब श॒भय्ह की अन्तरदशा आतो हे तव 
यक्ष की इद्धि ओर वस्त्र, वाहन, भूषण, स्वणं एवं मनि-मुका भादि की प्राति 
होती हे, तथा किसी देशश कामालिकथा मन्श्रो होता हे। पापप्रह की भस्तद 
दुश्षा जब आती हे तब नाना प्रकार कामय, भाचार-हीनता, अवने ङुकवार्छोका 
नाक भौर भाना प्रकार का दुःख तथा भ्रमण होता हे । ये सबफर अम्तर दशा के आविमें 
होते है परन्तु अन्तरदश्षा के शेष मे खस ओर वाइन तथा मोजनादि की प्राति शती हे । 
(४) त्रिकोणस्थ अर्थात्‌ पञ्चम भोर नवमस्थान-गत श्र. की महादसा में जव 
शुभग्रह की अन्तर वशा आती है तथ बहु प्रकार का छल, धर्म॑शाा भौर 
मन्दिर आदि का निर्माण, श्वर-पूजन, भाग्य की उन्नति, कीति की बुद्धि, 
स्त्रो, सन्तानावि का छल, विद्या, यश ओर विजय से सख एवं अनेक देशो से अन 
को प्रात्ति होतो है। पापग्रहष्ी अन्तर दशा जब आती रे तव स्त्री, पुज 
ओर राजा से चमनत्थ, बन्धुजनो की रत्यु, इदि जम-यु्त, कायौ में विध्न, 
पद्-ख्युति, चोरादि से देड-पीड़ा, ऊुरावार से होनता, परस्त्री गमन, चित्त 
मे चन्वरूता, मानहानि पुषं रत्नादि का नाश होता है । (९) ६, ८, १२ स्यान 





गत कु. की महादशा मं जब पाप्रह की अन्तर-दश्षा आती है तब इुलाचार 
मं होनता, धन एवं सम्पत्ति का नाश, बन्धुजनो की रत्यु, विदेशमेंराजास 
मय, पृथ्वी के छियि क्षणा, मन में अशान्ति ओर रोगों ते भय ताहे । 
शुभग्रह को अन्तरदकश्षा जब आती है तब बहत उख, देश एवं प्रासादिका 
प्रस्व, यश्च की बृद्धि, कुछ घोडे, हाथो ओर वस्त्रादि का सुख, गन्धादि 
पदार्था की प्रासि, भोजन सुख एवं शरीर में आरोग्यता होती है । 


शनि | 


(१) कन्दरस्य शनि की महादशा में जब पपप्रह को अन्तरद्ञा 
भती है तब परदेश में वाख, स्वस्थान का व्याग, नृप, चोर ओर अग्निसे पोड़ा, 
ह्री, सन्तौन एवं बन्धुओं का मरण, अपने कमो से च्युति, दूसरे को सेवा, मन 
मँ दुःख सथा प्छोडा पव॑ श्यूलादि रोग से पीड़ा होती हे। श्युभग्र की अन्तर- 
दृशा जब आलो हे तत्र अन्तरदशा की आदि में अत्यन्त छख, राज्याभिषेक 
अथवा राज-सम्मान ओर देश्च एषं प्रामादिका स्वामित्व भी होता हे । परन्तु 
अस्तमं रोगसे पीड़ा, अपवाद्‌ का भाजन, धन का नाश एवं जन्धुजनों की रत्यु 
होती है । (२) द्वितीयस्य शनि को महादज्ञा में जव पापग्रह की अन्तरदशा 
आती है तब राजवण्ड, कारागार निवास, अनेक प्रकार की अशान्ति, चित्त 
चे कल्य, राञ्य ष्टी हानि, जोध, हाथियों की श्त्यु, वाहन आदि से पतन ओर 
वर कथा भतिवार रोग से शरीर मं पीड़ा होती है। शयुभप्रह को अन्तरदश्षा 
जब भाती है तश्र संकल्प में हृता, परोपकारिता, जभ, सेक, तमाशा एवं 
गानादि मे कवि, भोजन, वस्त्र ओर भूषणआदि की प्रास्ि, उद्योग मे सिद्धि तथा 
भभिकार पूवं स्वणं आदि की प्राति होती दै। (३) कृतीयस्थ एवं एकाद्शस्थ 
श्नि को महादशा में जब पापग्रहको अन्तर्दशा आती है तबधन की 
प्रा्सि होली है 1 परन्तु श्रत्‌ वगं अर्धात्‌ माई आदि का नाहा, कसे 
विकलता, विदेश याच्ना, दुःख, बुरे मोजन की प्राति ओर पराधीनता होतो दहै 
लथा जाक नोय स्त्रियों से प्रसङ्ग करतादै। शभग्रह की अन्तर दुश्षा जब 
आतो दै तब श्युभ करु होता है ओर राजा के प्रेम से उख होता है । 
(४) न्रिकोणल्थ रानि की महादशा मे जब पाप्रह की अन्तरदशा आकती है तब 
लाना प्रकार के क्लेशा, पिता, सन्तान, पृथ्वो, अन्न ओर धम्म॑-कम्मरं का नाह, 
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अपने बन्धुजनो से कह, उद्योग भङ्ग ओर बायु-प्रकोप-जनिल रोग, नेच रोग 
एषं बवासीर रोग से पोषा होती है! शुभयड की अस्तरदस्षा जब आती हे त्व 
बढ़ा आनन्द, राज-सम्मान, कृषि से छाम, धन-घास्य को बृद्धि, भृवभादिकी 
परासि, मोकर, मित्र एवं सम्पत्ति कीङ्ुद्धि गोर घमं मे अभिरुवि शोल है तथा स्त्री, 
सन्तान एवं कुटुम्ब जन आरोग्य रहते है । (५) ६, < अथवा १२ स्थान-गत 
शनि की महादशामें जब पापप्रह की अन्तरददहा भाती है तव अनेक प्रकाश 
का कष्ट, सानसिङ चिन्ता, घन का क्षय, स्थान का नाक, बन्धु जनों की एष्य, 
नौकरी आदिमे बले, विषते भय, ज्वर ओर गुद्य-रोगसे पीड़ा तथा राजा 
प्वं अग्नि से भयदहोतादहे। शुभपरइ की अन्तरदशा जब आती है तव नाना 
प्रकार का छश, देश, प्रामादि का स्वामित्व, कान्ति की ्रुद्धि, शरीर मेआशेग्यता 
भौर श्रं का पराजय होवा है । 
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(१) केन्द्रस्य शुध की मः7दृशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा भाती 
दै तब धमं-कमं मे विघ्न, मारी दुःख, मन मं चम्चलता, उत्साह-भङ्ग, 
ए्रथ्वी, गो घन ओौर धस्त्रादि का नाश, स्थानतेष्युति, किया का नारा एवं महा 
द्वेष होता हे। शुभग्रह की जब अस्तरदशा आतो है तब कान, धम्मं पएवं 
यज्ञादि क्रिया ओर विधाह आदि उत्सव का सोभाग्य होता । शान क्ी इदि, 
राजा से मित्रता, कृषि, भृमि भौर गौ आदिकं की बृद्धि तथा वाइन, षस्त, 
मूक्ण ओर मणि्यो को प्राति होतो है । (र) द्वितीयस्य थ की मह्दकषारभे 
जथ शामप्रह की भन्तरवकशाः आतीहै त्र धमकी प्रासि, मित्रता की बृद्धि, 
शश्वरा दि-पूजन, धमं ओर दानादि में बहुत प्रीति, विद्या की प्राण्ति, बन्धुजनो 
ते प्रेम भौर नाना प्रकारका आनन्द होता हे। पापग्रह को भस्तरद्सा जब 
आली दै लब बन्धुजनो सेद्ध, सभी रोगो से इश्ता, हृषि, ममि, गौ भोर 
आार्थार आदि का भाश, तथा बल्धन अर्थात्‌ जेर यातना एवं शाज-क्ष्ड होता 
है । (१) दृतीयस्थ इष की महादस्षा में अव शुमग्रह की भन्तरवक्षा भाती दै 
तब शछ्ुमफल होता है । चेम्ं, उत्साह, विदेश मेँ जन का सखव, विद्या की भ्राष्ि 
भौर राआ से प्रीति होतीहै। पौरिक भजन मिता दै। जामिमिक प्रस्थ 
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अर्थात्‌ पुराणादि-भवण का सोभाप्य ओर विवाहादि उत्सव होते है । पापग्रह 
की अन्तरदुशा जब आती ह तब राज-जनित पीड़ा से विकर्ता, श्नातु-वगौ का 
नाश, चोर, अग्नि, भोर शत्र से भय, नीव-स्त्री के गह में बास, इषि का 
नाश भौर घोड़ा तथा हाथिर्यो को क्लेश होता है। (४) च्रिकोणस्थ अघ 
की भमडवदा में जब पापग्रह की अन्वरदशा आती तब चित्त में अशस्ति 
धमं, कमं, स्त्री-पुच्र जर धम का नाश, कदि एवं व्यापारे हानि, बन्धुजनो को 
पीड़ा, पदसे च्युति तथा बन्धुजनो सेखेद एवं दोषासेपण होता दै | शुभग्रह 
की अम्तरुशा जब भाती है तश्र राजासे प्रेम, नाना प्रकार काषख, दो नाम 
की प्रक्षि ( अर्थाव्‌ उपनाम अथवा खेताब ) भोर राजा से भूषण, वस्त्र ओर 
भधिकार षी प्राचि, किसी पुस्तकादि का प्रकाशन भौर हरीर मे आरोग्यवा 
होती है) (९9) ६, ८, १२ भावगतश्ुध की म्षादशा में ज किसो पापग्रह 
की अन्तरदशा आती दै तब चोर ओर दुरमन से भय, बन्धुजनो का मरण, नौकर, स्त्री 
ओर पुत्र का नाश, अन्धुवर्गा' से विग्रह ओर ज्वर तथा अतिखार रोग से पीड़ा शती 
ह । शुभग्रह को अन्तरवशा जब आतो हे तत्र अन्तर वुकश्षाकी आदिमे यशकी 
कृखि, देवता आवि के पूजनमें रुधि ओर शरोर में कान्ति तथा आरोग्यता 
होती हे । परन्तु शेष मं छख का नाश, गृपते भय, वचन्‌ में सूसापन एवं गो तथा 
महिषादि को पीड़ाहोती दे, 


केतु । 


(१) केष गत केतु को मष्ाद्ला में जत्र पापप्रह को अन्तरदश्ा आवो 
है लो मान-भङ्ग, इष, राजा, चोर ओर अग्निसे भय, स्प्री, सन्तान ओर भङ्यो 
का नादा, कमं एषं पद से श्युति, अकस्मात्‌ क्षगड़ा क्था बार-बार अरमण होवा 
दै । मपह की अन्सरवशषा जब आती हे तव भादि में राजा, कुटुम्ब एषं मित्रो 
से प्रेम, शरीर ते आरोग्यवा भौर भूषण तथा वस्त्र आादिकी प्राक्षि होती हे। 
जेष मे पद से श्वुति ( अर्थात नोकरी आवि से इट जाता है ), मन में अशान्ति, 
अपने बन्धु अर्नो का नास्य भोर काम-पीड़ा होती है। (२) द्वितोयत्य केतुकी 
महादक्ता मे अब पायप्रह की अग्लरदशा अतीहे, तव माना प्रकार का दुःख, 
मिश्वाटन से भम्नको प्रादि, मनम अक्षान्ति, नाना प्रकार की भापसिर्या, 
अन्वुञं का नास, जन का ध्यव, स्त्रो ओर पुत्र क! नाका तथा राज एणं चोरसे 
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धम काक्षय होतादहे। शुभप्रद की अन्तर दशा अब आती दै व परोपकारी, 
विधा-विथाद्‌ में जय ओर वस्र तथा भोजनादि षी प्राति, दक्षा की आदिमे होती 
दहै। शेष में काय्यं मे अषफलता, मन में उद्धग, वथम्‌ में स्लापन ओर कु 
घन का व्ययहोताहै । (३) वृतोय अथवा एकावश गतकेतु की महादशा में 
अश छ्युभप्श को अन्तरदश्चा आतोहै तब बहोसे प्रीति, भूषण, चत्त एषं वाहन 
आदि की प्रासि, भूमि कोष्ृद्धि भौर छख, गन्धि पदार्थो" का छाम, किसी दर 
वत्ती स्थानते स्वर्णाडिषक्ी प्राप्ति तथा बन्धु जनों से समाद्र होता है पाप- 
ग्रह की जवर अन्तरशश्ा आती है तव पाय कमं निरत, सश कायाः में विध्न 
डाछने वाला, बन्धु जनों छा आधित, छोटी नोकरी ओर बुरे प्रकार का वस्त्र 
धारण करने घाा होताहै। ये सब फर अन्तर्दशा को आदिमे होते है भोर 
दोष मेँ उख को प्रास्ति तथा स्श्री-पुश्रादि का छख एवं धन का आगमन होता दै । 
(४) त्रिकोगल्थ, केतु की मक्षादशा में जब पाप-प्रह को अन्तरदशा भातो दै 
तब मन में क्लेश्ष, नाना प्रकार को आपत्तिया, पुत्र, मित्र एवं पितृ-वगं को दस्यु, 
जमीन के खिये गडा ओर नौकर एवं कुटुम्करादि से विरोध होता हे । छभयप्हकी 
अस्तरदशा अश्र आती हे तब उसकी आदि में छवि सेका, गौ भोर भूमि 
अ।दिकी प्रसि, विद्या की उन्नति, बन्धु जरो ते प्रेम भोर बख्छ तथा भोजनादि 
का छख होता आर शेष में अकस्मात्‌ क्षगड़ा होला दे तथा भपने स्थाने 
विवर जाताहि। (९) ६, ८, १२ भाष-गत केतु की महाकशा में अब पाप- 
ग्रह की अन्वरदश्ा आतीदहै तब अन्तरदश्ा की आदिमं परदे में मरण अथवा 
अपने पद्‌ से श्युति, चोर, अग्नि एवं राज्ञा से भय, ओर प्रमेह, गुम णवं मूत्र 
स्थली जनित रोगसे पीड़मह्ोती दै: परन्तु शेष मं किञ्चित्‌ मात्र छलकी 
बृद्धि होती दै । श्युम प्रह की अन्तरवशा जब आती हे तवर छख की प्राप्ति, स्त्री- 
पुत्र की बृद्धि, जन-वस्त्र एषं स्वर्णावि की प्राति, बस्पु-जर्नो स रन्ता, क्िर, 
गुदा एषं नेन्न मे शोरा, अपने पश्च मेँ रढ़्ने को शक्ति तथा डसके शरीर षर गिरगिर 
एवं छिपकली इत्यादि अन्तुभों के गिशने का भय होता ह । 








शक । 


(१) केन्द्रगत छ्यु की महादशा में ञ्चुमप्रह की भम्तरदला अव आती दै सद 
शजा से सम्मान, राञ्य की प्राचि अर्थत भू-खम्पति, भूषण दस्त प्षं बाहनादि का 


टह 


सोभाग्य, पुश्र, पलं घन छा आगमन, कीति की स्याति, चि में उस्खाङ, मन 
मं धेयं, भाग्य धो श्रद्धभोर राज द्वार मंअधिकारप्राक्ठशोा दै । पापप्रहकी अन्तर 
दुशा जब आती है तब अन्तरवक्षा की भादि में जन का क्षय, मोजन-वस्त्र, कुट्तित 
ओर श्चुमकास्यो' का विनाश होता है भोर सष में श्म अर्थात्‌ खख, परेश्च से घन का 
भागमन तथा धन, भूमि भर पश्य आदिका छाभ होता है। (२) इद्वितीयस्थ 
छ्यु. की महादशा में अब शुभग्रह की अन्तरदक्षा आती है, तब प्रोतिकोष्डधि, 
धन, पुत्र ओरस्प्रीकी प्राप्ति वथा जातक कुटम्ों का रक्षणहोताहे। पापप्रई 
की अन्सरवशा जब आती है तब राजा से दण्ड, मनमेंदुःख, वि्ा-चिषाद्‌, कृषि 
की हानि, धमपं-कमं विमुखता, पव्‌ से ध्युति ओर अग्नि, चोर तथा शत्र से भय 
होता है । (३) ठृतीयल्थ वा एकादशाल्थ शयु. को महादशा में ज्र पापग्रह ढी 
अन्सरदशा भाती हे तथ दुःख से पोड़ा, धनधान्य का विनाश, उद्योग में मङ्ख, 
चोर, अग्नि ओर राजा से पीडा, पृथ्वी के खियि बन्धुजनो से सगा ओर अपने 
पवसे च्युति तथाक्लेश होताहे। मग्र को भन्तरदश्ा जश्र आतो दै तव 
भन्यन्त ख, राञ्य सम्मान, मन मे घेय्यं, देश एवं ग्राम पर अधिकार, भूषण ओर 
वाहनादि की प्राति, नौकर, पुत्र एषं स्प्रीका उख, भं, बाग ओर तारा 
जादि का निर्माण, धमं संग्रह एवं द्वितीय नाम अर्थाव्‌ खिताब की प्राप्ति ोती 
है। (४) त्रिकोणल्य छु. की महादशा में जब श्चुभ प्रह को अन्तरदक्ा आती 
है तब रैदवर-प्रेम, शुम क्रियां का उदय, यज्ञादि क्रियाको प्रसि, स्त्री ओर 
सन्तान को इद्धि, भूषण, वाइन एषं मन वान्छित कल की प्रास्ि ओर शरीर 
काम्ति-युत तथा नीरोग होता हि, पापग्रह की अन्तरदश्ला जश आती दहे तश्च 
सम मे विकलता, स्वास्थ्य एवं मर्य्यादा की हानि, चोर, अग्नि ओरराजासे 
मय, वाणी में कररता, मति श्रम, शुर स्त्रियों की सङ्कहि होतो है । बन्धु जनों 
से मतभेव्‌, दुःखवायो स्वप्न ओर गिरो रेसे जन्तुओं का शरीर पर पतन 
होता हे । (९) ६, ८, १२ स्थान-गत छ्यु. की महादशा में जब श्युमप्रह की अन्तर- 
दशा आती हे तब अन्तरदशा की आदिमे राजा से सम्मान, घन की प्राति भोर 
पुत्र, स्त्री, धन, वस्त्र, वाहन तथा भूषगादि से उख होता है भौर शेष मे मन में 
विकता, बन्धु वर्गो से द्वे ष ओर गुर एवं अपने परिवार के छोगों का नाश होता 
दै। शुभग्रह की अम्तरददा अब आती हे तव अन्तरदद्या की आदिमे आते- 
ग्या, छख, पराये अन्न की प्राति भर वस्त्र एवं गन्धि पदार्थो" का छाम 
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होता ह ओर केदमें नाना प्रकारके क्रेशा, चोर धवं शत्र सेदेह मे पीड़ा तया 
बन्धु जनो कौ नाह होता हे । 


लृललीय नियम । 
अर्थात्‌ 
लग्न से श्रन्तर-दशेश के ८ कतिपय ) स्थिति के श्रनु्ार एल । 


। 19 य्‌ २ ॥ 1 (९) भन्तरदश्ेशष यदि रूनसे छ स्थानर्मेहोतो 
डस्को भन्तरदला मेंरोगकीश्ृद्धि होती दहै। (२) भन्तरदशेश यदि सक्तम 
ल्थानगव षहो लो उसको अन्तरवश्षा मेँ स्त्री का विनाश, शरोर मं रोग, 
निन्दित भोजन, सब से कर, धन की इनि भोर नीच जनो का सङ्ग होता दै । 
(३) अन्तरदशचेश यदि अष्टम भाव मं बेडा हो तो उमर की अन्तर्दशा में 
दुःख, धन का नाश ओर अनेक व्यततन होते द । (५) अन्तरदशषेश दि 
पञ्चम, नवम अथवा दक्ञम मावमें हो सो उसकी अन्तर दशा में घन का विश्ेष 
छाम, मान, प्रतिष्ठा ओर संपूणं सुख होते है तया शारीरिक सुल भी 
होता ३ । 





चतुथं नियम । 
अर्थात्‌ 


दशाना से श्रन्तर दशेश का स्थानानुस्तार फल । 


1 २ द्‌ (प (९) ज अन्तरो महादशेश के साथ रहता हे (उदा- 
इरण कुण्डलो मे जेते शक्र को महादशा में सुय्यं पुषं बु् को अन्तर दशा) तो 
खन्तान, नौकर, घन, कृषि एवं स्त्रयो को हानि पर्टुवसीहै । नोकरी मे खेड़ा कगता 
दै , स्वजनों को दुभ्ल होता है भौर एकाएक अभपयस का माजन होवा है । (२) 
यदि महादरोश्च से अम्तरदशेक्ष द्वितीयस्य हो तो दुग्धादि डतम मोजन, उत्तम बस्तर, 
गन्धि पदार्थो" की प्राति भौर स्वजनो की उन्नति होती हे । आवक परोपकारी 
होवा है । वित ते आहादित ओौर उसकी स्त्री, सन्तान एवं मिन्रादि छली होते 


८४२ 


है। (३) यदि महादशेश से भम्तरदश्ेश वृतीयत्य होतो राजा तेषनको 
प्राति, आनन्द, उक्तम वस्त्र, भूषण एवं गन्धि पदाधौ की प्रसि, उतम मोजन, 
भष्छा स्वाल्थ्य ओर किसी से मित्रता होतो हे । (४) महावले से यदि अन्वर- 
दशषेश चलुर्थल्थ हो तो स्त्रो, सन्तान, धन, मकान, कुटुम्ब, वाहन, उत्तम भोजन, 
उक्तम भूषण ओर वल्तरादि को प्राधि होतो है । परन्तु सूप्रण रे हि यदि अन्तर 
दृशेश पापप्रहृष्ोवतो फञविपरीतदहोतादे। वदवि अन्तरदशेर पाग्परह्भमोहो परन्तु 
उव स्वगृष्टौ ओर बी हो अथवा उत्तम नवाश्ादि ष्टो तो फर उत्तम ही होता 
है । इसी प्रकार यदि अन्तरदल्ेच श्चुमष्ी ष्टो परन्तु उव, खवगृही, बली अथवा 
नवांलादिकामषहोतो फर उतना उत्तम नही ष्ोतादहै। (५) यदि महादशेश् 
से अन्तरवशेश पम्बमस्य ्ो तो सन्तान को प्रास्ि होती हे परन्तु अन्तर 
दोश के पापष्ोनेसे सन्तार्नोकोष्टामि कोतीहै। (६) यदि महाददोश से 
भस्तरददोश कष्ट स्थान मेदो ओर अन्तरदशेदापापद्ो चो चोर से भय अथवा 





व्रगादि ते पीड़ा एवं स्थान का परिवर्तनषश्ो जाताहै। इती प्रकार यदि अन्तर- 
ददोश शुभ हो ओर उण्व, स्वगृहमी अथवा मृरच्रिकोण हो तो आनन्द को 
शृद्धि ओर सन्तान तथा मिन्रादि की प्रासि्ोती दै। (७) यदि महादशेशसे 
अन्तर दोश सक्त स्थानम शो ओर अन्तरदशेश पापो तो स्त्रो, सन्तान 
ओर कुटुम्ब की शत्य, भित्र एवं घन की हानि ओर स्थानीय राजा एवं अधिका- 
रिम से भ्यह्ोताहि। इसी प्रकार यवि अन्तरदेश शुभो परन्तु शत्रु गृहो 
अथवा नीच नदो तो उतम भोजन, वल्त्र एवं भूषनादिकी प्रासि होती है। 
(८) यदि महवशेश्ष से अन्तरदरेह्य अष्टम स्थानमेंहो, ओरपपष्टोतोष्ट्यु 
की दाका एषं भय, बुरा भोजन तथा राजा, शौर चवाअग्नि से भय 
होतादहै। परन्तु यदि अन्लरदशेश शुम हो तो अन्तरदश्चा के आरम्भे 
आनन्द इत्यादि शुभ रुर को प्राक्ि शोतो है ओर अन्तरदशा के अन्ते 
दुःख तथा अशान्ति होतीदे। (९) यदि मक्ादशेश से अन्तरवओेश नवमल्य 
ओर पापष्ोलो पाप में इशि भोर धमं बिरद्ध शाय्यां का करने वारा होता 
है। स्थान का परिवत्तन होता है ओर मानसिक रोग होते । परन्तु यदि 
अन्तरवशेश श्युभ हो तो पुरष्कार से धन का आगमन ओर विवाहोत्सव पूवं 
धाक यशादिकों को करता है (१०) यदि महदशेश से अन्तर्दश्ेश 
दकामस्थान मेषो भोर पापडहो तो नाना प्रकार का मथ, मानहानि पुवं 
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मिष्ट कायो का करने वाका होता दै, परन्तु यदि अम्तरवशेश श्युम हो तो 
छख ओर पोखरा, कुभो, मन्दिर तथा भमंस्ाका इत्यादि के निर्माण करने 
का सोभाग्य होता है। (११) यदि महादश्ेश से अन्तरदसेा ग्यारद्े स्थान 
म हो ओर पापको धन, सन्तान एवं मिध्रोंकी प्रासि होतो है भौर किली 
स्थानम स्थायी शूपसे रने का समय आताहे। यदि भन्तरवकेशा शुम षशो 
तो उतम परार का खल, बहू-घन-प्राप्ति ओर किसी राजा अथवा अधिकारी 
से अनुगुहीव शोत तथा स्त्रो ओर सन्तानो के छख को इद्धि होती दे। 
(१२) मदि महदशेश से अन्तरदशेश हवादशल्थाममें षहो ओरपापशोतोधनषी 
हानि, राजा से भय, निकृष्ट स्थान मेंकास ओर छी प्रकार का बर्बम होता 
है। प्ररन्तु यदि अन्तरवशेश युम हो तो भन का छख आर वस्त्र, भूषण 
पथं वाहनादि की प्राप्ति होती हे । साधारणतः अन्तर्दुश्ेश के दादश ख्थान 
म रश्ने का फर पेर, ककठेजा एवं नेत्ररोग ओर स्वजनों से मतनेद्‌ तथा क्षगड़ा 
होता है । (१३) यवि जन्म कुण्डलो में एक प्रह दुख प्रहसे सप्तमल्यहो 
तो इन ग्रहोंको परस्पर दशा अन्तरदुश्षा में अर्थात्‌ एङ प्रह की महादशा ओर 
दूसरे प्रह की अन्तरदशा जब्र कमी आतो है तवर जातक स्वयं अग्रवा उसको स्त्र 
किसी कठिन रोग॒से अघ्वस्थ होती है ओर जातक को कुछ रेसी श्चति होवो 
है जिसकी पूति पुनः असम्भव दो जाती है। (१४) यदि कों प्रह किसी एक 
वसे ग्रसे षष्ठस्य अथवा अष्टमस्थ ष्टो (स्मरणरहे छि पृक ग्रह दूसरे से बल्य 
होने से वह पा ग्रह दस्र से अष्टमत्थ शोगा । इसो प्रकार यदि .एकप्रहते 
दृखरा ग्रह अष्टमस्य ठो तो व पहा प्रह दूरे प्रह से षषटत्य शोगा) रेखो 
परिस्थिति में इन दोनो छी परत्पर द शाअन्तरदशा म जातक को क्षणड्‌।, अपमान, 
छान्छना, देशत्याग ओर अनिष्ट होते ह । देखो (८) । (१५) यदि महादचे्ष ते 
अन्तरदशा थारा प्रह हदश्चतस्यान में हो अथवा अन्तरदक्चा वारे ग्रह से महादसा 
घा प्रह द्वितीयल्थ शो तोरेवे परहको महदश। में भोर उक्त हादसस्थ बरही 
अन्तरदशा मे मोकदमेश्ाओो, गाना प्रकार के अपश्यय भयदः व्यय भोर दिख 
मे अशास्ती होतो रे (१६) दकश्षानाथ अथात्‌ जित प्रह को मदादक्षाहो; 
उससे भम्तर दक्षा वाका प्रद एकावसस्य, चतुथत्य, पन्वमल्थ, नवमल्य भवच 


इकशमस्यष्ो तो छम कड होता हे। देखो (११), (४); (१), (९), (१०) । 














टट 


(१७) दशाना जिस स्थान मं उच्च होता शो उस ल्थानमे यदि कोर प्रहवेठा 
हो घो उसकी भन्तरदश्चा मे भी मण होता हे। जेते उदाइरण कुण्डो 
म शनि की महादशा में सूख्यं अथवा ह्युक्र अथवा बुध की अन्तरदशा का फ 
अण्डा होगा । इस कारण कि राजि, (जिसकी महादशा का विवार करना होगा) 
बहतुरा मे उश्वष्टोत। हे भर उख तुरा रकि में सु््यं, शुध ओर युक 
बेठे र । भतः शनि की महादशा में सूच्यं, बुधवा छ्यु. अन्तर इछ्युभदयो होगा । 
ऊपर के नियम म यहभी शिला हे कि यदि महादशतेश से अन्तरदशचेश एकादशस्थ 
हयो (जेते उदाहरण कृण्डष्टी मे शानि से सूर्य्य, बुध भोर शुक्र एकादशस्थ हे) तो 
छम फल होगा । यदि दशेश भोर अन्तरदशेश मे तास्काकिकं श्रता रहे तो फक 
भनिष्टहोता ह। पर यदि तात्कािक मिघ्रता होती है तो अनिष्ट को का भाधा 
धट जावा हे (१८) यदि भस्तरदशेश पाप हो ओर महादशेश् के साथ हो भथवा 
उससे द्ितोयस्थ हो अथव तृतीयस्थ हो तो दुःख ओर अक्ान्ति होती है । पर 
यदि श्युभ शोतोखल की ड्द्धिष्टोती हे । 


पञ्चम नियम । 





अर्थात्‌ 
द्रवस्था द्वारा फल । 


19 द ये ९ (१) ग्रहोकी क एक प्रशार से अकषल्था जानने की 
विधि धारा ३१८-रर्र्में ङ्ख जा शुको हे । उनी खव नियमानुसार मका 
दुशेशा पथं अन्तरदशोश् का भी फर निकारना होगा भोर इस प्रकार से जो महा- 
दशेश एवं अन्तरवदोश का फर षहो, इन दोनों फरो के सिद्धान्त (नतीजा) के 
अनुसार ओ फर प्रतीत हो वहो रहण करना होगा । (२) भव्लरव्ेश यवि 
भपने नर्वाक्ष में हो तो बहुत जआानन्द्‌, स्थिर-सम्पत्ति ओर ख्याति शोती हे । 
जातक स्वं -प्रिय होता है भोर उसे राजा अथवा अधिकारी जनों सेधनष्ी 
प्रा्ति मी शोतीहै। (३) यदि अम्तरदश्ेश पर किसी श्युभग्रह की दष्िषश्ोतो 
डम शास्त्रभौवी, बहु ख्याति, अनो का नायक, बुद्धिमान्‌ ओर घनो होता 2 । 
(४) यदि महादशेशष भोर भन्तरदशचेश वोरो पाप हों तो राजा ते भय, जनी 


(श -9। 


हानि, स्त्री, सन्तान भोर भन्दु जनों को दुःख, नेत्ररोग, एषं पद ते श्युति होती 
हे । (५) डि महादे भोर अन्तरदकषे् दोनो चुम दो लो पद, भूकण भोर 
वाहनादि की प्राति होती है । (६) यदि महादशेश पापयुरू भर अन्तरदशेस शुम 
हो तो अन्तरदकशषा के आरम्म में छ ओर आनन्द एवं भ्त मे दुःख तथा मथ 
शेता है। (७) यदि महाद्नेश छम हो भोर अन्तरदशेश पाप श तो भन्तर- 
दशा की आदिमेंदुःख एवं क्लेश ओर अन्त में छल तथा भान्द होता दै । 
(८) जब दो प्रह आपस में मित्र रहते हे ओर षब रहते ह तो उन प्रों को 
दशाअन्तरदशा मे चुम रूल होते ई परन्तु यदि उम दोनो ग्रल्तं ं 
शधरता हो ओर निंर हो तो उमकी दुशाअन्तरदा मे भगिष्ट कड होते ई । 
(९) यदि श्चुभ ग्रह ॒त्रिकोणत्थ, एकादशस्थ अथवा दहवितीयस्थ शो तो उनकी दशा 
अन्तरदश। मेँ नाना प्रकार के उल होते हे । (१०) यदि मशादशेश उच, स्वधषत्री, 
मित्र गृही अथवा रग्न से उपचय गत हो अथवा उस पर शुभग्रह को टि शो 
अथवा उसपर मिश्र ग्रहकीदषटि हो तोउस ग्रह की दराअनम्तरदशा उखदायिनी 
होतो है। (१९) यदि किसी केन््रवाकोण मं उत्तम श्युम प्रह बेडा शो भोर 
कृतीय, षष्ट एषं एकादा भव मं पाप प्रहर्टो तो इन प्रो ओ बलो 
अथवा उश्च हो अथवा उपचय मेहो उसकी दशाअन्तरदशा में बहुत उत्तम फ 


होते ह । 






































षष्ठ नियम । 
अर्थात्‌ 


भिन्न-भिन्न महादशा मं अ्न्तरदशा फल | 
सर्य 


धा. द्‌ ° र.+र.:-सूम्यं की महादशा मे जब सूष्यं की अम्तरवशा 
भाती हे तो ब्राह्मण, शत्री अथवा युद्ध द्वारा घन की प्राति शोती है । परन्तु सथ 
ह्यो साथ मन मे अक्षान्ति एवं परदेश ओर जगावि मेँ मण करता दै। 
र., चं.;-सुख्यं की महादशा में जब चन्द्रमा की भन्तरवशा भाती हे तब कुटुम्ब पूं 
मिर््रोसे घनकी प्रसि होती) भित्र भोर सज्जनो से प्रमाद रवाह) 
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भूषग-वस्त्रादि की प्राति शोवीहै। मान भोर खख कीष्धि, विरोधिर्यो का 
नाश ओर विज्ञय तथा पण्डु रोगादिसे पोषा हशोतीहै। यदिषं. पूणंशहोतो 
विदोष छाभम होता ओरक्षीण चं. ढकी अन्तरदृशामें पान्डुषा संग्रहणो रोम 
होता है । र., म.:-सू्यं की महादशा में जब मङ्धरू की अन्तरदश्षा आती है तथ 
सवणे, रल एवं वस्त्रो का छाम, राजद्वार मे प्रतिह्ठा, गृह मे मङ्गक-काय्ये, पितत 
अनित रोगादि का घंञ्चार ओर अपने रुके रोगों से विरोध होता है ।रा.रा.ः- 
सू््यं को महादशा मे जब राहु की अन्तरवशा भाती है तब कुटुम्ब ओर शत्र ओं 
ते पोड़, पदसे च्युति ओर मनम दुःख ष्टोतादै। र..बु.:-षूय्यं की महादशा 
मे जब बृहल्पति की अन्तरदश्चा आती हे तव उस्म धस्स्नों का धारण, धन-धास्य 
के सञ्जय को ष्ठा, सत्कमं मे सुचि, देवता एवं ब्राह्मणो म मक्ति, अच्छे छोगों 
ते समागम, पुत्रद्वारान कीध्राक्ि ओर शच्रभोंकाक्षय होता है । र..श.ः-सुष्यं को 
महादशा में जब शनि की भन्तरदशा आती हे तब समी रोगोँसेश्त्रवा, मित्रो 
से भीविरोध, राज्ाणएवं चोर का भय, आषटस्यकोषृद्धि, नीच प्रकारढ्ी बि 
(अथव रोजगार) ओर कण्ड्‌ रोग से पीड़ा होती है । र.+बु.:-सू्यं को महादशा मं 
जब बुध की अम्तर्दुशा आती है तव वन्दिजिनों से पड़ा, मन मे अ्चान्ति, 
उस्साई-मङ्क, धन का अधिक व्यय, किञ्चित्‌ मात्र उख ओर रुधिर प्रकोप से दद, 
शयुजरो तथा कभी कुष्ट रोगसे भी पीड़ा होती है । र..के.ः-षुन्यं को महावक्षा में 
अब केतु की अन्तरदज्ा आतीहेतत्र मनमें ताप, कटुम्बादिसे विग्रह, रिपु 
भय, धनको हानि, पट्‌ सेच्युति, कण्डु भयवा नेत्ररोग से पोडा ओर अकार 
व्य का मयहोताहै। र..्ु.:-पुय्यं को महादशा में जब्र श्चुक्र की अन्तरदशा 
भाती है तब समुद्र सेपेद्‌। होने धारी चीजों की प्राति, बुरे स्त्रि की सङ्गति, 
विदेशयात्रा, निष्फऊ वार्ताराप, धर में कर, ज्वर का प्रवर आक्रमण, मल्लक 
तथा कानमे पोड़ा भौर द्यू रोग होता है । 


चन्द्रमा | 


चं. चं. -चम्द्रमा को महादशा में जव खन्दमा को भन्तरदला आतो है तव 
जिखा एवं सगोत प्रेम, उतम वत्त्रादि को प्राति, उत्तम मनुष्यां की सङ्गति, 
सरीर मे अशिग्यता, राजा का सचिव्र (अयवा कोजी नायर), अण्छी कीर्ति, 
परिवार खदित तीथं यान्न, एृथ्वो, गो जर घोडे को प्रासि, घन मे बुद्धि वथा कमी- 
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कमी वातरोम करा मी मवहोतादै। चं., मं.:-बन्दमा को महादशा में मङ्गल 
की अस्तरद्शा आती है तव संचित धम का भाश, स्यान का त्याग, भारं एषं 
भित्र ते क्लेश, माता भौर पिताक कुर मे दीडा, अमेक रोर्गो ही उत्पलि, थिर 
ओर पिति का प्रकोप एवं अग्नि का भय होतादहै। चं., रा.ः-वन्द्रमा को महा- 
वशा में जब राहू शी अन्तरददा आतीहे तब रोग एषं रिपुसे पीड़ा, बन्धु अगौ 
का नाक, धन का घ्यय, किञ्चित्‌ मान्र छख ओौर भोजन-विकारसे ज्वरका 
भाक्मणहोताहै। चं. बु.:--चन्द्रमा को महावा में जब ङृहस्पति की अम्तर- 
दशा आती हे तब धम्मं की शृद्धि, धनधान्य कालाम्‌, इस्ति ओर अश्वादि 
वाहनों की प्राति, भूषण वस्त्र का इख, भोग ओर आनन्द की ष्द्धि, राजासे 
सत्कार, यत्न में सफडता तथा पुत्रोत्सव का छल होता है! चं., श.ः-षन्व्रमा 
की महादशा में जव शनि की अन्तरदुश्ा अलोह वव माता की पीडते ममम 
दुःख, अग्नि ओर चोर से भय, अनेक व्यसन में रिस, वलन मे कठोरता, विे- 
भिर्थो से वकवादं एषं अनेक प्रकार के रोगतेस्त्री, सन्तान भौर माईको पीड़ा 
होतीहे। चं, बु.:-चन्दमा की महादशा मे अत्र ुध की अन्सरदशा आती हि 
तव माता केवर्गोःसे धनकी प्राति, गौ, घोड़े, हाथी ओर पृथ्वी की प्रासि, 
विद्वानों का समागम, सम्पूणं देकवय्यं की वृद्धि तथा उदारता के कारण ख्याति 
अथवा खिताब प्राप्त होताहै। वं., के.ः-चल्द्रमा की मषादकषा में जब केतुकी 
अन्तरवश्ा होती है तबस्त्री कोरोग, ङदटुम्बो का नार, व्रष्यकी हानि भौर 
पेटकेरोगसे पीड़ा होतीदै। वं., शु.:-चन्द्रमा की मादा में जबश्चक्रकी 
अन्तदश्च। आतो हे तब स्त्री द्वारा धन की प्रापि, कृषि, पश्चु, जरुज पदाथ भौर 
वस्त्रादिसे उख तथा मलताके रोग से पीड़ा ( भर्थात्‌ माता जिस शेग से 
पीड़ित हो वी रोग माताके दवारा जातक को भो होता हे) । चं., र.ः-वम्प्रमा 
की महादशा में जब सूप्यं को अन्तरदशा आती हे तब राजा से गोरथ एवं धन 
की प्रास, राजा-तुल्य अधिकार की प्राप्ति, शत्रं का क्षय, उख एषं उस्नति 
का छाम वथा रोग से ह्ुटकारा होता हे । 
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म्र, मं.:-मङ्गरू की महादशा म जव मंगर की मन्तरवशषा भाती है 
तब छदो से मतमेद्‌, आदयो से पीड़ा, राजा से मयर, सव कास्यौ का विनास् 


र्ट 


शारीरिक उष्णता को इड्धि, पित्त, ओर उष्म जनितरोग तथा व्णादिसे 
पीड़ा होतो है । मं., रा.ः-मङ्गरू की महादशा में जत्र राहु को अन्तरदना 
अतो हे तत्र राजा, खोर, अग्नि, शस्त्र एवं शत्र से भप्र, धन-चान्थ का 
विनाश, गुडजन पठं बन्धुओं को हनि, नाना प्रकार को पत्ति भोर 
दुट-कमं की सिद्धि होतो है । म. श-ः-मंगर को महादशा मे जब दृदस्पति की 
अन्तरदश्चा आतीहैतो राजा एवं बह्यगों से घन ओर पथ्वी को प्रधि, भारो- 
ग्थता, तेजको ड्ध, पुत्र, भित्र वथा वाहर्नो का उख, शरेष्ठ कमं अर्यात्‌ धमं 
ओर तीथं मेंश्बि, छल, ओर विजय को प्राप्ति, जनता से समाद्र तथा 
श्केष्मा जनित रोग कामय होताहे। मं., च.ः-शनि की अन्तरदशा जब्र जाती ह 
(इक्त स्थान से महादशा का पुनः पुनः लिखना छोड दिवा जाताहै) स्त्री, 
पुत्र ओर स्वजनों की वाध तथा मरणान्तक शरीर-कष्ट, शत्र, चोर एदं राजा 
से भय, धनकोषक्ानि, रोगसे पीड़ा एवं अपने स्यान परछरोट जानेको यात्रा 
ह्षेती है । मं., बु.:-तुष की अस्तरदश्षा जब्र आतोहितो वेश्योसे धन ङी प्रास्ि, 
गृह, गो पं अन्न की इद्धि, शत्र , चोर ओर राजा से भय, मन में क्लेश, स्त्री- 
पुश्रादिकछों से वियोग सथा छित प्रकार के उल्घत्र का भो छख होता है। 
मं., केः-केतु की अन्तरदक्षा जब आती हैतो पेट केरोगसे संताप, बन्धु एवं 
माद्यां से पीड़ा, दुष्ट जनोंसेश्त्रता ओर क्तस्त्र तथा अग्नि से भकरूगाव्‌ 
पीड़ा होताहे। मं. शुः. को अन्तरकशा जब भातो है तब बन्धु-वर्गो 
से धन की प्रधि, स्त्रो को भूष्गम चल्त्र का उल, स्त्री मात्र से षणा 
तथापि स्त्रो को गोषटि, धनफा अधिक व्ययणए्वं विदेशमं र््नेसे मन 
चम्चङ होता हे। सं., र.:-सुय्यं को अन्तरदशा जब आतो है तब घन 
का छाम, राज हारम सम्मान, ओर विजय, बन-प्वंतादि मे निवास की 
इच्छा, पिता ङ्ख के छोगों से बेर भाव, गुड जनों से अपवाद ओर रोग एवं 
भपने स्वजनों सेदुम्ख होताहे। मं, वं.:-चन्दमा की अस्तरदशा जब भाती 
दै कत्वबडेपद्‌ षी प्रासि, भूक्ण, घन आर रलस्नादिका काम, भित्रसे समागम, 


आखल्य एषं निरष्तर उस्वव मे प्रेम सथा दलेष्यां अर्थात्‌ कफ रोग भी होता है । 





राहु । 


शा., शा.:-शाहु की महादशा मे जब राहु कीअम्तरदशा आतो \ तव जाया 


€ 


रोग भोर क्षगड़ा, बुद्धि का नाक्ल, धन का क्षय, दूर-देशाटन, दुःख, विष, रोग भौर 
अरोक सपं से भय एवं दुष्ट जनों से व्यधा होतो हे । रा,, ब .:--जव ब्हस्यति को 
अन्तरदश्ञा भाती दै तबरोग एवं शत्र का नाश, राजासेप्रीति,जन को प्राघषि, 
युत्रोर्खब पएषं उत्साह, हैश्वराराधन में रुचि पएवं उत्तम स्त्रो को ओर प्रीति 
होती है। रा.,श.:--जव शनि की अन्तरदशा आतो हैत बन्धु ओर मित्रादिर्को 
कोदुःख, ूरदेशका निवास, पदु से श्युति एवं पिस जनितरेगते पड़ा होवी 
हे। रा..बु.:- बुघ को अन्तरदश्चा जब भातो हे तब मित्र, बन्धु एवं करत्रादिकों 
ते मिकाप धनका आगमन ओर राजासे प्रीति शोतीहि। रा, के.ः-केतु को 

अन्तरद्शा जव आती हे तब धन एवं मानकोहानि, सन्तान का नाश, पद्यं 
का मरण, नाना प्रकार के उपद्रवो का आक्रमण, चोर, अग्नि, शाल्ञ एवं ज्वरसे 
मय ओर विष तथा बगसे दुःख एवं कर होता हे । रा., श्.:--दछकड की अन्तर- 
दशा जब आती षे तब विदेशे वाइन, छत्र, वमर, राज चिन ओर नाना 
प्रकार की सम्पत्ति एवं स्त्रो को प्राति होतो हे। परन्तु रोग, शत्र एवं दर्यो 
से विरोध काभ्रयशोताहे। रा..र.ः- रवि की भस्तरदुशा जब भाती हे तव 
दानधर्मादि कमं मे रुचि, अनेक प्रकार के उपद्रवो का शमन, शत्र से उ्पथा, 
विष, अग्नि एवं शल का भय भोर छ्ुभाष्टुत वाकी बोमारिर्यो से पीड़्ितिशेनेका 
भय होता है । रा., षं.:-- चन्द्रमा की अन्वरवुशा जब आतो हेतव णन का 
आगमन, अन्न की प्राति ओर उत्तम भोग का सोभाग्य होताहै। हन्तु कुक- 
घंधू का नाश, कठ से दुःख एवं जल से भयहोता हे । रा.,मं -:--मंगक की भन्तर- 
दशा जब आतो हे तत्र नाना प्रकार के उपद्र का भाक्रमण शोषा हे भोर 
समस्त कार्य्यो के सम्पन्न करने मे जातक सथकित पु जावा हे वथा स्मरण 
शक्ति का हास, राजा, घोर ओर शस्त्र से भय एवं पद्‌ ते श्थुति शती हे । 








वृहस्पति । 


शृ.ग.:- ष. को महादशा मे जर बृहस्पति को भन्तरद्सा आती हे तब राजा 
का अनुग्रह, उत्साइ, सब कार्य्या मे सफलता, विद्या एवं विक्ताम की प्रादि, माग 
कथा गुण का उद्य जोर भाग्य पृथश्ासोरिककान्ति की इदि होतो हे । बु, सः. 


शनि को अन्तरदल्चा अजब आतो हे तब वेश्वा-प्रसंग, मद्-प्रेम, घन एषं यशा 
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माश, शरीर की दु्ब॑छता, दष युक्त बुद्धि, मन मेदुःख, सन्तान द्वारा धनका 
अधिक ष्यय रौर कार्य्याः का नाश होता हे । इ., बु. बुघ की अन्तरदहा जब 
आती हे तब वेश्या उतर व्यवक्षाय से घन की प्राति, राजानुग्रह से उख की षि, 
खस्काय्यौ मे अभिरचि, देवता मे भक्ति भौर वाइन, मन्दिर तथा ज्ली-युत्रावि से 
छख होता हे । परन्तु विदेशयात्रा, चिन्त मे चञ्रता ओर शिर में पीड़ा अथवा 
उन्माद का मय होता रै । शर., के.:-केतु की अन्तरद्ला जब भाती हे तब तीर्थ, 
यात्रा, घन आओौर भूषणादि की प्रापि, गुरुजन एवं राजा के लिय क्लेश, शस्त्र एवं 
बण से मय, नौकर से मतमेद ओर विस म व्यथाष्टोतीदे ब्.श्ु.:--श्ुक् की 
भन्तरदकशा जब भाती है तव घन, वाहन, छच्र ओर चामरादि राज चिन्होकी 
प्राति, स्त्री जनोंसे पोड़ा, जनता सेद्धष, मिघ्रोंसे षियोग, घायु तथा कण्डु 
जनित रोग आर कर एवं अनेक ब्यखनों मेँ मन की अभिहि होती हे । मतान्तर 
ते य्भी कहा जाता हे कि शुक की अन्तरदक्षा मे ध्मादिक्रियामें मनकी 
पर्ति, उत्तम विध्या, चस्त्र एवं अन्न का संग्रह ओर विह्ठानों की संगति 
का छख होता ह । श्ु.+र.:--सूच्यं की अन्तरदशा जब आसी हे तक पुत्र, धनं 
भौर वस्तुभं की प्राति, शत्र भों पर विजय, उत्साह एवं छल को बृद्धि, भारो- 
ग्यता, राजासे भधिकार एवं मानका राभ, तथा किषी पदवी के मिलनेका 
मी सोभाग्य प्राप्ठहोताहे। ्., षं.:- चन्द्रमा की अन्तरदश्षा जब आसी हे तब 
राजा के अनुग्रह सेषखलो की बृद्धि, स्प्रीगण द्वारा रेडवय्यं की प्र सि,, भूषण 
ओर उन्तम चस्त्रादि का छख सथा राज चिन्ह, उत्तम विद्या का योग शेता है । 
कृ..मं.:--मङ्गरू को अन्वरदश्षा जब आती है तक संप्राममें विजय, यश की प्राति, 
परताप का उद्य, परन्तु. उत्साह-हीनता, ज्वर से पीड़ा, शिर ओर गुदा में रोग, 
शारीरिक बर का क्षय तथा शत्र्ओं से भो भय होता हे । बू. रा.ः--राह अन्तर- 
दृटा जब आती है तब नाना प्रकारके क्लेद से मय, सब प्रकार के उपद्रवो का 
उद्य, घन को अवनति आर राजा कथा शत्र से भय भी शेता दै 


शनि । 





स..हा.--दानि को अन्तसरक्सा जव आती है तब क्केश, रोग से पीडा, दुम्म 
आर रेवा के कारण नाना प्रकारका शोक एवं ताप तथा राजा मौरथोर से 


८४५५ 


घन-घान्य का नाश होताहे। श.+बु.:--ङव की भम्तरदसा अथ भगत है सव 
जन, यदा एषं छख की बुद्धि, खस्क्मं भर मार के बरतने से छाम, ककि पुं 
गाजिञ्य की प्राति, स्ज्री-पुश्रादिसे छख, दाजद्रवार मे प्रति्ा की प्राति तथा 
विद्वानों से जानन्द्‌ मिता हे परम्तु उसे कफ का रोग होता है । शस. के,:-केतु 
की अन्तरवुशा अब आतोहैतो नी एवं दुम मनुर््यो से कद आर शरे कुरे 
ल्वप्म एवं वात-पिर जनित रोग ते भय तथा स्त्री-पुत्रः से विग्र होता ३। 
श... शुक की अन्तरदशा जव आतो हे तब स्स्रो एवं धनकी प्राति, ककि भादि 
से छख, बन्धुजनो से स्नेह, अनला से प्रीति, पुन्रसे छल, प्राम पएषं देशकी 
प्राकति, यश का प्रकाश ओर शत्रुर्भो का नाशहोता हे) श., र.:--सूय्यं की 
अन्तरदशा जब भातो है तब स्त्री-पुन्र भौर बन्धुका विनाश, शरीर को केश, 
धन की हामि, शत्र॒ओ की उत्पतति, चोर एषं राजा से पो, मभ को कलेशा भौर 
जटराग्नि एवं नेत्र का रोग होता है। स., चं.:-चन्त्रमा की अस्वरदशा अब भाती 
हे वबस्त्रीका हरण अथवा स्त्री की रत्यु, षम्पुवगों' से मतभेद, निरस्तर क, 
छखको हानि, भोर वादरोग ते पीड़ा होती है, परन्तु षन का आगमन होता 
है। क्ष. मं.:--मंगरू की अम्तरदशा जब आती है तब शरीर में विकर्ता, को 
कडिन रोग, स्थान से श्यति, अपने स्थाम्‌ पर कौट कर आना, नाना प्रकारका 
मय, स्त्री-पुत्रादिका विपोग, भित्र एवं माइरयो को पीड़ा ओर प्रतिष्ठा को शानि 
होती हे । 


बुध | 


शु., बु.:-खुघ की महादशा में जब बुध की मन्तरक्शा आती दै तब 
छन्द्र वस्त्र भौर गृह की प्रासि, बन्धु षगं एवं आयो से थनकी प्राति 
तथा सब काय्यौ मे अथं सिद्धि होती दै । इ. के.:-केतु की भन्तरकशा जब भाती 
है तब बन्धु अगो से पीड़ा, मनमे ताप, छल को हानि, दुश्मन से भय भौर 
काम्यो में विषटन होतादै। बु... की अस्वरवशा अब आती दहै तय 
रैश्वर, गुर, पण्डित एवं अविधि आदि का भाद्र-सत्कार करता है । दान-ध्मांहि 
की शोर प्रीति भौर धन, वस्त्र तथा सूणावि काङाम शोतादै। किसी 
आवास्यं का कथम दे कि उनेक परिशम द्वारा एवं किर केशोग से जलक दुःखी 
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डोला है ।..र.:--सस्यं की भन्लरद्शा अव भाती हे तब हाथी, घोड़े भोर सवारी 
भादि वाहनों से छख, मणि-माणिक, अुषन, वस्त्र एवं घन आडि को प्राति, पुत्र 
अन्म का उख, घसं-काथं मे भभिरकि ओर राजा से सम्मान होता हे । पठन्तु 
नेत्र रोग होता है ओर अपने स्थान से खंचर हो जाता है। इ., चं.:--वन्प्रमा 
की अन्तरवशा अव आती है तब रोग से पीड़ा, शत्र ओं से दुःख, समस्त कार्य्या को 
हानि, बोहन एवं चतुष्पदो से हानि भोर भ्य, श्त सन्तान का जस्म, अनेक 
विषादो की उल्पत्ति भोर पित्त प्रकोप पथं खुजरी आदि नाना रोगो से पीड़ा 
होती । बु.+मं.:-- मङ्करू की अन्तरदश्षा जब आतीरहै.तब पुण्यौदि कमं एवं यशकी 
बृद्धि, रजा का अनुप्रह, गुदा एवं नेत्र अथवा चात रोग (परन्तु रोग से विसुक्त होना 
हन्न सम्भव होता है) का भय, धन का अधिकव्यय एवं स्त्री पुत्रादि को निष्डुरता 
होती ब.) रा.:--राहु की अन्तरदशा जब आती है तब मित्र एवं बन्धुजनो से धन 
को प्रास्सि, विद्या एषं छख छाभ का सोभाग्य, राज्ञा का अनुग्रह, मस्तक, येर 
भौर नेत्र रोग से पीड़ा, अग्नि, विष ओर जरू से भय तथा कमी कमी मनकी 
हानि एवं श्री नाश होताहै। बु, बु.:--दृहस्पति की अन्सरदशा जब आती ह 
तब धन भोर सन्तान की बृद्धि, गुर जन एवं बन्धुजनो सेद्ध ष, माता पितासे 
केशा, राजा का मन््रित्व आर उत्तम काय्यं में अनुराग परन्तु रोगादि का 
भय होता दै । जु. शा.:--स्षनि को अन्तरदक्ा अब आती हे तब धन एवं सत्कमं 
की बृद्धि, किसी साधारण या बडेरोगसे छखकी प्राति ओरङ्ृषिकीषहानि 
होती हे । आवक कोमर-स्व भाव, प्रतापी एवं वात घ्याधि से पीडित होता हे । 











केतु | 


के., के.:-केतु की महादक्चा में जश्केतु की अन्तरदशा आती तब 
ह््री-पुन्र के मरण का मय, धन एवं उख का विनाश्च ओर शशभ से भय होता ३ । 
के., शु.:-श्ुक की भस्तरदशा जब भातो हे तब स्त्री-पुत्र को रोग अथवा उनसे कष 
मित्र एथं बन्धुजनो का नाशा, ज्वर ओर अतिल्तार आदि को पोड़ा तथा कन्या 
का जन्म सम्भव होता है । के. , र.:--सुच्यं को भन्तरदृश्चा जब आतो है तब शारोी- 
रिक पीड़ा, ञ्वर एषं कफः अनित रोग का भाक्मण, किसी शरेष्टजन की ष्त्यु, 
विदेश्गमन, स्दजन से निरो, सुरी मं हामि ओर कार्ण्यो मे विष्न शेता दै । 


६» 


के., चं. --बल्दरमा की भन्तरदक्षा जद आती हे तव स्वी, सन्तान एवं नोक्तो में 
भस्य का बाहुल्य, धम-जास्य का विनाश, पुत्रशोक भौर मनम संताप शेता 
हे ।के., मं+:--मङ्गरु की अस्तरदश्षा अब आतो हे तब पुत्र,स्तरी, छोटे भारं पथं भपने 
कुर के लोगों से हेब-माव, रोग, सपं भीर शजा से पीड़ा क्था बन्धुका मास 
होता दै । के., रा.ः--राहु की अस्तरदशा जब आतो दै तब राजा एषं चोरसे 
भय, समस्त कार्यो का नाश भौर दुष्ट जनों से बकथाद्‌ एषं दुःख होता है । 
के..शृ.:--शृहरूपति की अन्तरवकशा जब आलो हे तब रैश्वर भोर गुदञर्नो मे प्रीति, 
राजा का अनुग्रह, उम स्वास्थ्य तथा पुत्र एवं मूमि का कामहोताहै । के ., श.:- 
क्षनि की अन्सरदुशा जब आती है तथ मन म ताप एवं भय, अपने वण्धु जनों से 
अनवन, स्वदेश का त्याग, दुर्मनो के विदह मे भग-्भग होने का भय ओर धन 
पवं षद से च्युति होती हे । के..बु.:-- बुष की अन्तरदश्ा जब आती है तब बन्धु 
भित्रादिकों ते समागम, स्त्री-पुघ्र को धन का आगमन, विद्या से छख अौर धन 


की प्राति होती है । 








| 


श.श .:--शक्र की महादाम जब शकर की अन्तरदशा आती है तव स्त्री, 
थम, वस्त्र एवं शय्या की प्राति, धमं ओर धनका उल, यशाकी बृद्धि तथा 
शत्रभों का नाश होता है । शयु. र.ः--सृूभ्यं की भन्तरदशा जब अती तब राजा 
से भय, बन्धुजनो से कल्‌, धन, कृषि ओर पञ्च॒ आवि की हानि, शत्र की षृद्धि 
तथा क्षिर, कपारु, नेत्र, छातो एवं पेटर्मे रोग होता । चु. षं.ः--बन्द्रमा की 
अन्तरदकश्षा जब आती है तब ॒ अग्निहोध्रादि उत्तम कमं, देवतादि के पूजन में श्चि, 
संम में विजय, हाथी अथवा स्त्री पक्ष से धन का छाम, परन्तु श्भा से पीडा, 
छख की बहुत अरूपता, शिर ओर नख मे पोड़ा, पित्त प्रकोप, संप्हणी, गुरुम एषं 
स्प्री प्रस्गादि हारा रोग का आक्रमण तथा व्याघ्र भादि जीर्वो ते मय हेषा । 
शु. , मं.:- मंगल की अन्तरदश्ा जब आती तब स्य्री एवं पृथ्वो की प्राति, धन का 
आगमन ओर उत्साह की कृद्धि, परन्तु पित्त रोग एवं बणादि से विकर्ता तथा 
उत्साह-भंग होता है । शचु., रा.ः--राहू की अन्तरदक्ला जब भाती है तव बण्थु- 
अजनोसे हेष, भित्रों से क्षति, अग्निका भयभोर किसी रेसे कटे पुाथंकी 
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प्रधि शोती हे जो छाम-वाजक होता दै । शु, क.:--इहस्यति की अन्तरवशा जब 
आती है वव जअन, वस्त्र एवं भूषण को प्राप्ति, धर्माचार निरति से छख, अनेक 
क्यौ की सिद्धि भोर अधिकार शी प्रि, परन्तु स्त्री तथा सन्तान को क्लेशकृर 
रोय होना खम्मव होता है । श्ु..श.ः- शनि की भस्सश्डरा अव आती है त 
ब्धा स्त्रियों के साथ सम्मोग, शश्रुभो का माक्ष, घन, भूमि ओर गृह की प्राप्ति 
मिनो की उन्नति तथा प्राम अथवा पुर का भभिपत्य होते | छ्यु, बु.:--बुषकी 
अन्तरवुसा अब आती हे वब स्वान एवं मित्रके खख ओर सम्मान की ड्द्धि, 
राजा के अचलुग्रहद्धारा पएरथ्वोको प्राप्ति, बृश्ष, करु एवं चतुष्पदो से धन-छाम 
तथा भारोग्यवा होती है । श्च. के.:-केतु की अन्तरदशा जब आती हे तब स्षगड़ा, 
बन्ध को इत्यु, शन्न ते पीडा, मन में अशान्ति भौर घनमें कमो शतो, 





सप्लम नियम । 


फुटकर विधि । 


19 <, ; १ (१) इस स्थान पर कुक अन्यान्य रीतिर्यो{से दकशाअन्तर- 
दशा के फक जानने को विधि किलो जातीहि। इस पुस्तक मे प्रकरणाजुसार 
डला बायुकाटहै कि किन किन प्र्हो की दशाअन्तरदश्चा मजाक के माता, पिता 
श्ाता, बहन, स्त्री, पुत्र तथा स्वयं जातक को छख, दुःख, त्यु इत्यादि शोती 
है। उन सव बता को पुनः नहो छल कृर धारा संख्या छविध। के खि 
छिस हिया जता है । देखो धारा ११८ (४) (७); १२०८९ (३) (<)(९)८११); 
१२३ (१) (२); १२९ (८); १२६ (३) १२७ (७) (<) (९); १४४ (३) ५) 
(९) (६) (७) (९); १४८ (८) (९ (१०); १९४ (२) (३) ५) (६) <) 
(१०) (१४); १५५ (१) (२); १६० (; १९० (ख, ४ ); २०७ (समृ); 
२०८ (३) (४); ३०० (क. ४२); ३०२ (३) (४); ३०५७ (१९) (१८); ३१३ 

(८) (३४) । 


(९) उपर शिली हुं बार्तो के अतिरिक्त अन्य क प्रकारो से दशाभन्तर 
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दक्लाके कर विथारने की विभि छिखो आती दै वह किला आखुका दे 
कि प्रह अपनी महादशा तथा भस्तरदशा में बही करदेता हैओ उसको उस 
माव से मावस्थित-सम्बन्ध, साव-दुसि-सम्बम्य सथा मावाभिपत्ति-खम्बस्न से 
होता है । परम्नु विदोषता यह ह कि मावस्थित-प्रह उस भावके श्ककोदेने 
मे सबसे अधिक क्षमताशारी शोतादै ओर उस से कम मा दुर्षीग्रह पढ 
दायक होता है तथा मावाधिपलि उससे भी कम रर देता हे । अर्थात्‌ इाम्य 
श्पसेयों कहाजा सकला है कि धन स्थानत्थित ग्रह धनहायिष्व निषयमे खव से 
अधिक क्षमताक्ाषटी होता है। उससे कुष कम भआावर्दीश-प्रह करु देता ह 
ओर धन भावाधिपति धन-माव विषय में उसते मी कम ककदायक होता द । 
यह बात नरह है कि केवर धनभाव विषयमे हो पेसा शोता दै । समस्त भार्गो 
के सम्बंध में बुक्षना होगा कि भावस्य ग्रह चाहे नहो वा अनिश, 
सबते अधिक फएर-दायरू होताहै ! मावदरशि प्रह उससे कम ओर भावाधिपति 
ग्रह उससे न्युन फ पदान करता हे । इस कारण, इन सव ब्रह की दक्षाभन्तर 
दशा के विचार-कारु म उपर छिखे हए नियमानुसार फर के दापिल्वका 
विचार करना होता है । (३) द्वितीयाधिपति, राहू युक्त हो ओर बट, अष्टम तथा 
द्वादश गत हो अथवा राहू जिसके शेच्र मं हो उसी प्रहसे युक्तो तो 
उन खों की वशाअन्तरदशा मेँ दन्त रोग होता दै । (४) द्वितोयाधिपति कूर-परद 
हो ओर चसु्थ॑स्थ हो तो दश्लाअन्तरदशा का में मासा को पीड़ा होती है । (६) 
तृतोय मे श्युभप्रहकायोगवा दृष्टि रहने से उस ग्रह की वदाअन्तरमें कन्व-मृक्ादि 
का छख होता दै ।(६) श्नाद्‌-माय अर्थाव वृतीयभावसे गणना करने पर केश्क्रस्थ भौर 
त्रि्मोणस्थ पाप ग्रह अपनी दश्शाअम्वरदषशशा मं रातु पीड़प्रहान करता है ओर उक्त 
स्थानल्थ शुम प्रह भ्रात्‌-विषयक श्युम करू देता है । इसी प्रकार पृच्र-माव अर्थात्‌ 
पञ्चम भाव से गणना करने पर केन्द्रस्य भौर त्रिकोणस्य पापग्रह अपनी दक्षाभन्वर- 
दशा मे पुत्र-पीड् प्रदान करताहै। तथा यदि श्युमप्रह हो सो पुत्र विषबक श्युम- 
फर देता है) इसी प्रकार अन्यान्य भावों काभी किधर होता दै, 
(७) कृतीयस्थ प्रह, तृतीयश्च, नीखल्य मंगल, रात्र गुही संगर, दुःरूधाभं 
(६, ८, १२) मेंष्टोने से, उन सर्वो की दकसाजम्तरदश्षा में ्त्‌-दिनास्ष तथा 
पराजय होता है । छूनाधिपति भोर दृतीयाणिपति परल्पर शत्र होने ते, ठृती- 
यल्थ प्रहके दुबंूहोनेसे ओर मंगकके दुःस्यान गत (६, ८, १२ ) होने खे 
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इन सव को परस्पर दताअन्तरदसा सँ घ्रास्‌-ङुरड, रासु भार ओर घननाज्षादि 
अकम शक होते द वथा विपरीत दशा मे ्ुम फर होता हे । (८) दितीय, वृतीय, 
नवम, एकादुश भौर सष्ठमाभिपति को दक्षाअन्तरददामें श्राकु छाभम होता 
ह। (९) कनान्‌ सूप्यं ओर मंगक चतुथं स्थान में रहने से भवनो कशषाअन्तरदशा 
म मावा को पिच रोग अथवा जगादि पीड़ा उस्पन्न करते ह । अपने पड़ोस मे अग्नि, 
मप भी होता ह ।(१०) दहितीय, चतुथं तथा हादक्षपति, इनमे से जो पापयुक्तो 
अर श्भ-ग्रहकी हरि ते वशितष्ो सो उन खश्की द्ञाभन्तरदकशषामं गृहादि 
का नाश ओर गृह-विश्छेषु आदि कारणासे दुःख होता दै ।(११) यदि द्विवीयेश्ल, 
चतुरथश तथा द्वादशे छुभ-युक्त होकर केन्व्रवर्ती शो तो उन सों की दश्ञा-अन्तर- 
दक्षा मे गृह-छख होता है । (१२) (£) चतुर्थाचिपति, (२) यतुर्थाधिपति के साथ 
थारा ग्रह, (३) षश्दमा, (४) चन्द्रमा के साथ वारा ग्रह, (५) चतुथंस्थ ग्रह (६) 
चतुर्थं दर्षी प्रह हन स्वो मे जो ग्रह सबसे अनिष्टदायी हाता हे उसकी दलाअन्तरदक्ला 
मे माताकोशत्यु होती है । (१३) छग्न, चतुथं तथा लवम में यदि चतुर्थाधिपति 
कक्नाभिपतिके साथ बेटा हो तो उन सनो की वदा अन्तरदकशा मे वाहन-राम होता हे । 
(१४) चतुर्धाभिपति, नवमाधिपति, एकादक्षाधिपति वा धनाधिषपति यदिकूगन से 
सम्बन्ध रखते हए बरबाम्‌ हो तो उसको दश्ञाअन्तरदशा में राञ्य तथा धन राभ 
होता हे । (१९) बृहस्पति, चन्व्र॑मा तथा ग्न से पञ्चमा धिपति एवं नवमाधिपतिकी 
अस्वरशा मे अथवा करम ते पञ्चमाधिपति तथा बवमाधिपति से सम्बन्ध रखने वाले ग्रह 
की दश्षाभम्तरदशा में जातक पुश्र-काम करता है । (१६) पञ्चमे तया बृहस्पति युक्त 
दुग्स्थान पति की दशाअन्तरदका में पृत्र-पीड़ा आदि अश्चुभ फर उत्यन्न होते ई । 
(१७) ग्न से एकादा चा नवमस्थ शनि, मंगर अथवा राहू अपनी 
अपनी दशाभम्तरदकशा मे पितृ-रष्यु-कारक होता है । (१८) पञ्चमस्य 
मङ्ग, ब्टस्थ बृहस्पति, चतुथ॑स्थ रानि भोर सप्तमस्य राहु मारक होते ईै। 
(१९) भष्टमेक्ष भशटमगत होने से भोर इसी प्रकार रूगनेश्ष.के छन में रने 
ते सको दशा मे पोड़ाहोतीदै। पीड़ा के अनन्तर श्चुम-कड भी डोवा है। 
कष्ण के दुव ने से कम्ेदा की दशा ओर अशमे को अन्तरदश्चा मे प्रथमतः 
कड होवा है। किन्तु पश्चात्‌ शुमरूढ होता है रवं छनाधिप ति विशेष बल- 
धान्‌ होने से भध्माथिपति छी दत्ता में जातक की रत्यु होती दै) ओर 
आमे के बहबान्‌ होमे से इग्नाधिपति को ही मारक दक्षा होती ३। 
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(२०) दकषमे्ष से दशम-स्थान-स्थित पाप-ग्रह अपनी दशाअन्तरवहा में ( कम - 
वेकल्य अर्थात्‌ ) किसी भी काय्यं के करने मे आलक को विक्षत होती द। 
(२१९) केम्क्रारिषति ओर व्िक्लोगाधिषति को दशा में यदि किसी मप 
की अम्तरदक्षा आवे तो बह छ्युम-प्रह, राज धोग कारक ग्रहादि के साथ सम्बस्य- 
विशिष्ट न होने परभी राञ्य कारक होता दे ( श्युमप्ररं शभ्व्‌ का अथं इस स्थान 
मेँ “मारकददा विचार” विषय में कथित अर्थं दै। अर्थात्‌ केन्द्राजिपति श्युम. 
ग्रह वाप कहा जता है आर क्र तथा त्रिकोणाभिपति प्रह शुम कहा जाता हे। 
इस्या दि) (२२) यदि को पापप्रह अर्थात्‌ ठृतीय, वष्ट, अष्टम भर पएुकादक्षाधिपति 
राञ्य कारक प्रह गण के साथ सम्बन्ध युक्तो तो वह प्रह भी राञ्य-योग-युक्त 
ग्र की दशा ओर अपनी अन्तरदश्षा में राज्य प्रदायक होता हे उदाहरण क्रु. 
मे नवमा धिपति एवं दशामाधिपति साथ होने से राज-योग प्रद हे, पर उनके साथ षश 
शु. मीवेडारे। शुक की महादक्षामे जब शुक्र का अन्तर समाप्ठषशोरहायथा 
लभी यह जातक मोखतारकारो भारम्म किया, जिसमे उन्होंने खजर घन प्राप्त 
क्या । ( यदि एकी प्रह केन्द्र ओर त्रिकोणा धिपतिहो तो वह ग्रह राज्य कारक 
होता है जेसा कि पूं फिखा जा चुका है ओर उसके साथ अन्य त्रिकोणाधिपति 
के साथ सम्बन्ध रहने से, राञ्य योग का फ अधिक प्रबरू ोता हे )। 
(२३) जिसके जन्म कारु मे ककं राशिगत कृषस्पति र्न मे बेड शे 
अथवा धन वा मीन, राशिगत होकर छन में अथवा तीसरे, दशां, यारे 
मे बेडाषशो तो रेखा ड. अपनी दक्षा में जातक के कुरानुमानानुत्तार 
राज्य-कांम इत्यादि प्रकार का विशेष उत्कृष्ट फक देता है। (२४) जित 
प्रह की आरौरहिणी दशा हो उसका फर उत्तम होता है ओरं भवरोदहिणी 
दशा का फर नेष्ट ौवा हे । उच्च ग्रह अपने स्थान ते स्तम स्थान में नीचहोता है 
ओर पुनः उस स्थान से वदृता-बदृता उससे सक्षम स्थान में उश्च हो जतादै। 
नीचस्य प्रह, जब उक्चामिकाषी होता हआ बदृता है तब ब्रह आरोदिणी अवल्था 
म कडा जाताहै भौर जब उश्चसे नीची ओर प्रह जाता है तब अवरोहिणी 
मवस्था में वह ग्रह होतादहै। साधारम बुद्धि के अनुसार जो ब्रह उश्चाभिषाषी 
होता हे उसके फर भी अच्छे ओर ज नीलामिाषो होता है उसके कक मी 
कऋमश्षः निष्ट होते आते ह । जेते सूर्य, मेव के दश शंश में उच होते भोर 
जव बण दे युदा अदाम जाताहे वव एक वर्श (३) उसके फक मे कमी षहो जतो 
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दै। उसी प्रकार जब मिथुन के वदा अंश मं जाला हे वब एड मे दृतीयांश ( {) 
कमी होती है । इसी प्रकार षटता घटता जब्र तुरा के दश अंशामे आता हे तद 
समस्त श्ुभ-करू का नाहा हो जाता है ओर सृख्यं सर्थत्र अनिश्काते हो जाता ६। 
पुमः इसी प्रकार जब इश्क के वदा अंशम जाता हे तब एक () वर्ह भनि 
फलक का नारा होताहै। हइसो प्रकार सूय्यं बता हभ जब मेष के वहा भं पर 
आता हे सब्र उसका सर्थ॑श्र अनिष्ट फर नष्ट होकर परम श्ुभवुायक हो जाता दै । 
अर्थाव्‌ खाधारण श्रोराशिकसे ्रहके फ का अनुमान करना होता हे। इती 
प्रकार से सद ग्रहों की भारोही भर भवरोही फक का अनुमान करना होता द । 


अष्टम नियम । 
अर्थपति 


फल विकाश समय | 


च्छ. य्‌ छर्‌ ग्रहगण अपनी अपनी अवस्था ओर स्थिति इत्यदि 
के अनुसार जातक के जीघन माच्रमे छम भोर अद्चुभ रर देते ह । परन्तु 
अरषिर्योने यद अनुभव कर रक्ख। हे कि असुक असुक प्रह अपनी अपनी महादशा 
मे अयु समब पर कुरा भथवा भसा फर देने मं समथं होते है। इन्दी 
मे्ानेदो के अनुसार यक निरय करना होता दै कि किस समय किसिफकका 
विशेष शूप से उद्य होगा । 


(१) पापय्रह के प्रथम खण्ड मं उन सब्र फरो का उदय होता हे कि जो 
फक उस पापग्रह के उश्व एवं वर्गो के दारा होवा हे भोर मध्यम खण्ड मे जिख 
भाष मे बह पापय्रह रहताहै एवं जिस भाव काव स्वामी होता ह, इन सवफरों का 
उद्यष्टोता हे । इसी प्रकार उश्च पापग्रह पर इृष्टिके अनु्ार जो फक होतां शे उस फरुका 
उद्य अन्तिम खण्ड में होता हे । उदाहरण कुण्डली में सुय्यं-पापप्रह का 
फ पदिक तरो वषं म सूयं के नीड रने से एषं उच्च नवांरामे रने से ओ कर होता है 
उन्ही फां का उदय होना कडा जायगा । मण्य खण्ड अर्थाव्‌ दुसरे बवं से चौये क्थ 
पर्वन्त सूच्यं के एकाददास्य होने का एवं सृथ्यं के नबमेङा होने काजो फक 
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होता हे उन्ही सों का उदय होता भोर भग्तिम खण्ड ये अर्थात्‌ चौय ववं 
से छट्‌ड थं तक सूर्यं पर॒ सप्तमस्थ श. की पूणं दिकाजो कक होगा उस्मी 
का उव्य होना का जायगा । (२) युभय की वशा में जिस भावम वहं 
प्रह बा रहता है अथवा जिस नाथका स्वामी रहता उन सव पर्कोका 
उदय प्रथम खण्ड में होतादहै। वगाजुसार फो का उद्य मध्व खण्ड चे अर 
इटि के अनुसार ओ फर होता है उसका उद्य अन्तिम खण्ड में होता हे । 
(३) ओ प्रह शीर्बोदय राशि में रहता दै उसके फर का उदय प्रथम ही सें होता है । 
वृष्टठोदय राशि स्थित प्रह का फर अन्त में होता हे । एवं उभयोद्य ब्रह का फक 
दषा मात्र मे स््वंदा होता रहता है । (४) ञअ्योतिषके प्रायः सभी पर्थ मँ 
भस्ुक अमुक खम्बव्सरां के जन्म का फर पुवं अयन, ऋतु, मास, नक्षत्र, पक्ष, 
तिथि, कणं, सुहृत्त, आदियों में जन्मके फर विपि हुए पाये जते । उन 
कलरों का विकास कथ होता ह इसको नीचे छिखता हं । सम्बत्सर का फ 
सावन वषं-पति की दशा में होता हे अयन, ष्त्लुका फर सूय्यं की दशा में 
होता हे । गण, नक्षत्र तथा पक्ष के फट ंद्रमा की वशा में होते ह । विथि भौर 
कर्णं के फल सूर्यं की दक्षा ओर षंरमा कौ भअन्तरवशा में होते ह । वारक, 
वार-पति की दरा में होता है । योग-फर सय्यं अथवा चं. की दशाम उने तेजो 
बरी दो उसकी दशा में होता दहै । रान-फङ छग्नेश की दशा में चोताहै भौर इष्टि, भाव 
एवंराि के फर इसी-कम से राशिशों को दशा मे होते ह । (९) सय्यादि प्रह 
अपनी अपनौ दशा के आदि, अन्त ओौर मध्य खण्डे क्या क्ष्या फर देते 
हक्का विवरण धारा ३२५--२३२३ कै अन्तिमि भाग में किया जा शुकादै। 
इन सब आतो पर ध्यान आकर्षित करना उचित है) उन सब बातो को पुगः 
इस स्थानम रिखना मानों पुस्तक की भाङति को बड़ा बनाना दै। 


परिधम पूरक दशाअन्तरवशा के फलो के निर्णय करने की निधि बिल्वार 
स्प से बतक्ायी ज चुकी । यदि इतना नर्हा वो थोडा बहुत कमेकानेक 
पुस्सर्छो मे फर खिलि पाये जाते ई परन्तु छषष्य यह हे कि ठल्वाह-प्लं-पाटक- 
गणे को कर कने की विधि बतसाहं जाय । यदि सुनङ्क दोव नष्ोखो पुनः 
यी कना दै कि जसे कों शकिमि साष््ियों के कथन अर्यात्‌ बयान बा 
इजहार को (साङ्गो पाग) विशार की इष्टि से देखकर प्रत्येक साद्यो के दयान 
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से शुनी शचुनार हरं बातोको प्ण करता इभा किसी एक मत को प्रतिपदि 
करके रेखक छिखलता है, उसी प्रकार अ्योतिब प्रेमियों को प्रस्येक प्रहके नाना 
प्रशारके शज्दापिस्व पर विचारपूंड रषि डारकर ओ प्क निथोड्‌ कक 
(८ मनम ,मा मरही ) प्रतोतडो वही फर कहना उचित होगा सब से उस्म 
रीति इस विषय के अन्यास को यह होगी कि सो पचास ुण्डरियों के रक को 
विशवरे । परन्तु स्मरण रहे किये सव भविष्यकालके नहो । ये सब कुण्डस्य 
परिदित जनों की होनी चाद्िये। ओर उन दशाओं का फरदेखे ओ दषा 
अन्तरदशा बीत जुकाष्टोएेसा करने से उस जातक कोबोती हरे बातों के साथ 
अपने विचार-रर की तुरना से फरो का प्रतिपादन अच्छी रीसिसे षो सकेगा । 


ञ्श्ल्यतय ३२ 


गोचर प्रकरण । 
गोचर किसे कहते हे ? 


च. य र, ड जग्म समय में बन्द्रमा किसी एक राशिमें र्ता 
उसी रादि को चन्द्र-राक्ि कहते है) उषी राक्ञि को चन्द्र-र्ग्न मान कर 
अन्म समय की ङण्डली को चन्द्र-कुन्डलोी कडते ह । उदाहरण कु. के जातक का 
जन्म उच्तर भाद्र नक्षत्र के चतुर्थं चरण मेहे इवलियि उदाहरण कुण्डली का चं. 
मीन राशिमें हे। मीन राशिको रन मान कर उदाहरण कुण्डली का चन्द्र 





ण्डली यह हुआ । 
जन्म समय के बाद ॥ 
से सब प्रह अपनो अपनी > ११ 


गति के अनुलार चलते रहते 
। इसी कारण यन्त्र रग्न 
(उदाहरण ण्डली म मीन रन्न) 
से ख्ंशौ किसी न किसी स्थान 
मे पड़ते ह रगे । जेते उदा- 
इरण इङ्ण्डली सें चन्द्र कणन 
से शस्यति चतुथं स्थान 
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मेदै। परण्तु ङु विनि के गाद्‌ ( एक वषं ) दृदस्यति अपनी चाके 
अनुसार शन्द्रम। से पल्धम स्थान में पड जआयगा। एवं उससे एक वर्थके 
बाद वष्टस्थान में पड़ जायगा । उसी प्रकार सब पह अपनी चारू के अनुसार 
चन्द्र रग्न से भिन्न भिन्न स्थानो मे पडते रहते ई इसी को अ्योतिव शास्त्र 
में गोवर कहते षहै। म्वियो का कथमहे कि जातक के चन्द्र कर्न का एक 
बढ़ा प्रवर प्रभाव उसके जीवन सें एकता हे। इसी कारण अब उसषग्नसे 
प्रह गण अन्योन्य स्थानो मं जाते है तथ प्रतिग्रह का भिन्न भिन्न प्रभाव उख 
समय में जातक के जीवन पर पडता हे। शनि, दृद वषं तकप्कराशिमें 
रहता हे । इस कारण छगमग तीस ववं मे शनि एनः धूमता-षूमता उख स्यान 
मं आठाहे, जहां कि जन्मके समयमेंथा। ङ. एक राक्ति में ढगभग एक वं 
रता है । इस कारण कगभग बारह वषं मे चरूता-चकरूता उस स्थान में भाजावा 
हे जां वह अन्म समब में था। राहु एवं केतु रछगमगरेदृ बं के एक 
राति मे रहता हे, इस कारण रगभग अलारह वषं में जन्म के स्थान पर भाजाता 
हे। शेष ब्रह कशीश्रगामी होने के कारण एक वषं के भीतर ही भपनी आदति 
को समाक्ठ करते है ओर चन्द्रमा तो छगभमग २७ ही दिनमे। | 


यूर ओर अमेरिका निवासी स्योतिष शास्त्र के बिद्धाम्‌ लोगो की गोवर 
ही की शेखीपर कर कहने की रोति हे । जिसको षे डीरेकशम्स रेन्डडरेकरटिंग 
(011€ 61078 ४०५ [)11+€८६1112}) कहते हे । परन्तु उस्म कछ बिकष््णता 
अषश्यहै। उस रीतिके उर्लेखका इस स्थान मे न तो अवकाक्च हीह 
भर भ उफ्योग ही । 

मारतवषं के विद्धानो ने काहे कि धत्येक प्रह जब अन्म राशि में पहुंचता 
है अथवा अन्म राशि से द्वितीय, ठृतीय, चतथ, पञ्चम, ब, सक्तम, अश्म, 
नवम, दशम, पका मथवा दवादश मे वहूवतादहै तो आतक के जीवनम 
अपना भपना गरुण ओर देष का प्रभाव अपनी स्थिति के अनुलार सख शमय मं 


डाख्ता दे, इसी को गोचर फर कडते है । 
गोचर-कल । 
(8) सूर्यं । 


17-२५४ (१) चन्द्र-खन में अब गोचर का चूष्यं आता दै 
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वव उव्र-रोग अथवा सरीर पीड़ा, मानसिक व्यथा, मोजन मं भवेर-सथेर, 
खम्बन्णथो, मित्र एवं सज्जनो से क्षगड़ा भौर याश्रा अर्थात्‌ श्रमण होता द। 
(२) शन्कर-खूग्न से द्वितीय स्थान में अब सुय्यं जाता हे तब दुर्जनो को सङ्गति 
जी स्वभाव, मानसिक व्यथा, शिर एर्व नेत्र मे पीड़ा, इषि एवं बाणिञ्य 
की हामि ओर भय होतादहे। (३) शन्वर-ग्न से जब तीसरे स्थान मं 
गोचर का सभ्यं जाताहै तब रोग से मुक्ति, छल, आनन्द, मिर््रो से सम्मान, 
त्रो से छल ओर अमिट छान, शत्रओ का पराजय एवं छषमी तथा माम 
की प्रासिष्ोती है। (४) वतुथं स्थान में जब गोवर का स॒च्यं जाताहे। 
तव मानसिक रवं शरीरिक ध्यथा, धर-क्षगड़ा भोर छख की हानि, कष्वित 
आजगन, अभ्यसन पएवं याश्रा मे अविधाय होती ह| पृथ्वी के भोग में विदन 
होताहै। (९) पञ्चम स्थानमें गोर का सु्यं जब जाता हे तब असक्ति, 
मन की व्यप्रता, भिर्त्रो से अष्विंधा, धनकीहानि, दीनता, चित में अल्थि- 
रता तथा शत्र एवं रोग कामय होताहै। (६) ष्ट स्थान मे गोखर- 
स्यं जब जाता हे तव आनन्द, काय्यं की सिद्धि, स्वस्थता भन्न-वस्त्र की प्रासति, 
शत्रं का नाशा, घन ओर मान को प्रसि एषं उल होता है (७) 
ससम मे स्यं के आने से कुट्म्ब एवं मित्रों से मत-मेद, स्वरो भर सन्तान 
को रोग, काय्यं मे भसफर्ता, उद्र पीड़ा पएवं याच्ना होती हे । (८) अष्टम 
म सघ्यं के जने से भषने रे कामों का फक, शश्रओं से क्षगड्ा तथा पौड़ (खाँसी) 
भौर राज भयष्टोतादै। अपनी स्त्री भी नार रहतोहे। उसे शत्र्भोते 
दुवंचन भी छमना पड़ता हे (९) नवम मे सुष्यं के जानेसे कान्ति का क्षय, 
मिच्या-अपवाद्‌, निना कारण घन अौर पुण्य की हामि, आायष्धी कसी, रोग 
लथा मामसिक भान्ति होती हे। (१०) दशमस्योन में सष्यं के रहने ते 
घन, स्वास्थ्य, मित्र, कुटुम्ब, राजा एवं बड़े रोगो ते खमागम, आनन्द आर 
अनिशट-सिद्धि होती दै । (११) एकादश स्थान में सृस्यंके जाने से छाम, 
घन, उलम भोजन, मवोनपद्‌, स्वास्थ्य, बो का अनुग्रह ओर गृह मेको 
आभब्दोत्सव का छल होता है । (१२) दाक स्थान में रवि के जाने से जन्म 
भूमिका स्याग, टरम्बो से वियोग, काय्यं एवं पद्‌ कीहानि, भवधिक ध्यय 
ओर कटिनाहर्यां होती ई । 
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(२) चन्द्रमा | 

(१) चन्द्र-खग्न में जव गोचर का चन्द्रमा जाता हे तब रोग सक्ति, 
छल ओर आनन्द, धन, सत्कार, उलम वस्त्र, भोजन भौर शव्या, स्त्री सम्मोग 
एवं उपार की प्राति होती हे । (२) चन्द्र-खग्म से गोर का चं. अव ह्ितीय 
स्थान मे जाता द तब मानसिक असन्तोष, रोग, नेन्र-रोग एवं लावक के 
अतिरिक्त अन्थ पदाथा का भोजन शेताहै । (३) दतीयत्थान में न्द्रमा 
जाने से, धनकी प्रापि, वस्त्रादि का छख, अआारोग्यता, शत्र भां का पराजय, 
चित मं प्रसन्मता, धैय्यं एवं इच्छित स्न्रर्यो का सङ्ग होता है । (४) चतुथं 
स्थानम चं. जानेसे स्वजनो से क्षगड़ा, चित्तम रचयता, कुक्षि-पीड़ा पं 
काय्यं में हानि, भोजन भौर नित्रा में अदविघार्ये तथा जसे मय शोवादै। 
(९) पञ्चम स्थान मे चन्क्रमा जानेसे माग में विन्न, काप्यं कानार, मनम भदान्ति, 
आसक्ति, धन अथवा किसी प्रिय पाथं की हानि ओरवायु का प्रकोप बा गेठिवा 
रोग शोता है । (६) ष्ट स्थान में चन्द्रमा जाने ते छाम, ल्वथ्यता, अनागमन, बश, 
मानम्द, स्त्रियो से षार्ताप, अपने प्रह में निवास ओर शत्र भो का पराजय पं 
रोग का विनाश ष्ोता दहै । (५) सम स्थानमें म्मा जाने से घन, खल, दाहम, 
स्याति, स्वास्थ्य, शान्ति, भोजन, छल एवं स्त्री हारा छख होता है । (८) 
अष्टम स्थान मं चन्द्रमा अने से रोग, अपथ, रिरिक्यो मै पीडा, 
क्षगडा, चिन्ता, सपं-मय पथं खाद्य भोजन को प्राति होती है । 
(९) नवम स्थान में चन्द्रमा जाने से राजासे भव, बल्नादि की हानि, 
प्रो से मतभेद, देश का स्याग, उदर रोग भौर व्यवसाय में हामि होती दै। 
(१०) इषम स्थान मे चन्रमा आने से छख, अमो सिद्धि, काय्यं मं सक्ता 
एवं स्वस्थता होती हे! (११) ग्यारवें स्थान मं शन्द्रमा आने से, छाम, चस, 
कुटुम्बो से समागम, उत्तम भोअन ओर व्रष्य एवं अन्न की प्रासि शेती दै। (१२१ 
हाद स्थान में च॑. जाने से शोक, मानसिक एवं शारीरिक ध्यया, मान, कायं 
ओर व्रभ्यकी हानि एवं कुदुर्म्बो को ओर ते षणा होतो है। मबाराही-संहिताः 
मे "बूषमथरितन्दोषानन्ते करोतिः” छिखा हे, अर्थात्‌ मत्त-वेक की माति सव दोय 
को करता दै । 

टिष्यणो पये, मवमे शौर दुसरे स्थान मं म्मा का भद्युम स्क 
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कडा गया ै। परन्तु यह कक्षीगण चं. रहनेसे होताहै। पूणं. शोनेसे 


ज्लमरछ होता ह । 
(र) मगल । 


(९) बन्द्र-छगन में गोचर का मंगर जाता है तब स्वर, वग, कुटुम्ब एवं 
स्त्री से मतभेद भोर दुजनों से कष्ट तथा भय होताहै। (२) वृस स्थानम 
मंगर के जनेसे बढ कीहानि, मानसिक अशान्ति, कास्य मे निष्करुता, 
वचन में कठोरता, दुजंनों की संगति बोर राजा, चोर, अग्नि तथा पित्त-रोगसे 
भय शोताहै। (३) दृतीय स्थान में जञ मंगङ जाता है तब धन्‌, खाने के 
पदार्थं, डनी बस्तर एवं आरोग्यता को प्राक्ति ओर कच्रओं का पराजय होवा ह । 
(४) चौथे स्थाम में जब मंग जाता दै तब शत्रु-इृदि, रुपये एवं वस्तुओं की 
कसी, स्वजनों से विरोध, अष्चुम काय्यं -निरत, मानसिक भय भोर उबर, रधिर 
तथा उदर रोग होता है । (९) पञ्चम स्थान में जव मंगर जाता है तब धनका 
नाहा, रोग, भोजन मे अभविकाक, पाप कमं में योग, दह्वितीक्षोन, शच्रभोसे पीड़ा 
भोर सन्तान से दुःख षह्ोवाहै। (६) वष्ट स्थान में जब मंग जाता है सब घन, 
अन्न, वल्प्र ओर स्वणं अथवो साच्र पात्र की प्राक्ति, र्याति, काभ, आनन्द तथा 
हात्र -मय-रहित, शुभ विचार का उद्य होता दै । (७) सक्तम्‌ स्थान में म॑गक 
आनेसे जन का नाद्य, भोजन वस्त्रादि में कमी, कुदटम्बों से (खी) असन्तोष, 
माई भोर सन्तान के करो से दुःख तथा नेन्न एवं उदुर-रोग होतादै। (८) 
ष्टम मे जब मंगर जाता है तब शस्त्र-प्यारा, परदेक्ष वास, काय्यं की हानि, पद्‌- 
श्युति भौर रोग पथं ऋण द्वारा मानानि होती है । (९) भवम स्थान में जब 
मंगर जाता है तब अनावुर, शरीर में पीड़ा, धातुक्षय से नि बं, धन का अभाव, 
उष्णता भोर रोअगारके स्थान सेहटना पडता है। (१०) दषम स्थान में 
जब मंगर जाता है तब रोग, दुःख, अपोष्टिक पदार्थौ का भोजन, किसी का्यंवशष 
विदेश्ष यात्रा ओर रोजगारर्मे विष्न-वाधा शोतीहै। पर "बाराही-संधिताः के 
अनुलार, धन-प्राि। (१९) एकादश स्थान में जब मंगर जता हे तब जय, 
आरोग्यता, धन-बस्प्रादि की प्राति, आनम्द्‌ भोर काय्यं मे सफलता होती ३ । 
(१२) इादश मेँ जब मंगर जाता हे तब धन का भ्यय, परदेश वास, सन्तल्, रोग, 
(जेन्रतोग) घन की हानि भोर ङटुम्ो से अनबन होती है। 
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(४, बुध । 


(९) बन्द्र-रूग्न में जब बुध जाता है तब शुगखलोर, बन्धन तथा घन की 
हानि, कुटुम्बं से विरोघ, क्षगङ्ा, कुसमय का मोजन, श्वागत दिकीमः, पथं दुर्जनो 
की सङ्गति होती है, (र) चन्दर रग्नके दित्रीय स्थान में जब धुण जता है तव 
सर्व्वदा भगन्द्‌, घन एवं रस्नादि की प्रति भौर अच्छे छोगों की संगति होती 
है। (किसी मत से अनादर) ! (३) वृतीय स्थाम में बुध जाने सेशघ्र से मब 
कुटुम्बो से क्षगड़ा एवं धन की हानि शोतोहै। ध. संहिता अनुसार, भित्र-प्रातति 
भौर वुश्रित्र को मयसे छोडताहै । (४) वतुं स्थानमें मंग जने से धन 
को प्राति एवं माता (कुटुम्ब) को छश होता है । (९) पंचम स्थान में इष अनि 
ते पोड़ा, आकलिमक सगड्ा, सन्तान वोस्त्री से वियोग अथवा अनवम, एष्यु 
काभय एषं गर्मीके कारण शरीर के अवयवो में शिथिरूता होती है। (६) 
छठे मे बुध जने से धन, अन्न एवं वस्त्रावि को प्राति भर उसम पुरुतक्षादि 
को पटने का छख होता दै । (७) सप्तम स्थान में बुध जाने से पीड़ा, छलकी 
हानि, द्रव्य की कमो, कुटुम्ब एवं मिश्रो से गडा, राजा से भव, निस्तेज शरीर 
ओर शरीर के अवयवो मे शिथिकता होती है । (८) अष्टम स्थान में हण जने 
सेधन काषशछान पुघ्रसे छख, बुद्धि का विकाश, चिस में भकदाम्ति, भजने 
अरुचि ओर मिथ्या वन शोता है । (९) नवम में थ जाने से, खेद, भपवाद, 
समस्त काय्यं में विष्न-बाध। दुत्तरं को पीड़ा, कुर्वित भोजन भौर पित्तसे 
पीडाष्ोती है। (१०) दशम मेंबध जनेसे किसी न्ये पव्‌ की प्राति, 
चाक्य में चतुरा, शत्रभ के पराजयसे छल, मोजन मे जछविघा, मन में मलान्ति, 
अपवाद ओर दुवंचन का भाजन होताहि। (११) एकादशम इण अने से 
स्वस्थता, छख, यश, धनागम एवं कुटुम्बो से मिश्रता शती है } (१२) हावश 
मरं बुधके जाने से धन एवं ख्ख कीष्ानि, चितम सन्ताप, भोजन मं अर्थि, 
क्षगड़ा ओर कार्य्यो" को हानि शोतो है । 


(४) वृहस्यति । 


(१) चस्प्र-छग्न मे जब बृहुल्पति जता हे तथ मम, मान-इनि, राजास 
जय, रोजगार मँ क्षगङा, मानसिक व्वा ओर पदाथ को डानि शोललीरै। (२) 
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_द्वितीयस्थान मे अब बृहस्पति आता दै तव घन ओर छली प्राति, स्याति, 

“ उस्मति, शत्र हीन तथा दानादि में रचि होती दै । (४) दृतीय स्थान में जव 
ब्दरूण्वि जाता हे तब पीड़ा, विध्न, कट्या ते क्षगड़ा, रोजगार में शन्छट, स्थान 
से श्युति पं शरीर में पीड़ा होती दै । (४) चतुथं स्थान में अव वस्यति आता 
हे तब मनम अशान्ति, धन पथं कान्ति हानि, दष को वद्धि, ङुदुर्म्यो से 
आद्विणा भोर देश का त्याग होता है । (५) पञ्चम स्थान में जबवु. जातादे 
हव छख, उम्नति, धनागम, काय्यं मे सफर्ता, कुटुम्बो से आानन्द्‌ आौर पवी 
पराति हेती है। (९) बट स्थानम जबवु. जाता द तब शोक, स्त्री, सन्तान 
ओर कुदुम्बों से क्षगड़ा वथा चोर, अग्नि एषं राजा से भय होता है। उसके 
गृहमे स्तब प्रकार की उदासीनता आजाती है । (७) स्तम स्थान में अब 
श, जाता दै तव राजा से मान, उत्तम भोजन, काय्यं मे खफरूता, भरोग्यता 
डि में चमत्कार, अनेक लों का भग आर विवाहादि उस्सव से छख होता दै । 
(८) अष्टम स्थान मे श, आने से बन्धन, शोक, रोग, चोर, मग्नि एवं राजा से 
भय, ऋोण की बुद्धि, वाक्य में कटोरता, कान्ति की हानि, पवु-च्युति भोर शारीरिक 
क्ट होतादै। (९) नवम समेंष्ु. जने से घनी प्रसि, खल, उत्तम भोजन, 
स्त्री-खहवास, पुत्र से उख, मकान की प्राति भौर विजार-शीकता होती ३ । 
(१०) दश्षम स्थान मेड. जाने से दीनता, भन्न तथा धनकी हानि, स्वजनो 
से अपवाद, निर्यसमला ओर भ्रमण होता दै । (१९) एकाकदा स्थान मेषु 
आने से, भन एवं प्रतिष्ठा की इद्धि, कान्ति, ब, आनन्द, शत्रो की हानि, 
समस्त कास्मौ मे सफछता होती दै । (१२) वादशा स्थानमबू.के अनेते 
इरिक्िवा का दुःख, विश्वासपार्रो से कङ्क, निवास स्थान का स्याग, श्म 
काम्यं म चन कास्यय मोर मोकमेवाओी होती ३ । 


(११ युक्र । 


(१) चम्द-गन में जव गोर का धु. जाता हे वव उख सौर धन की 
प्राति भोरश्न्र का नाश होता दै। परन्तु आवक दुराचारी होता । (२) 
दिलीय स्थाम में क जब जाता है तब घन की वारस्नार प्राति, स्व्रीसे छल, 
भांनकी शुद्धि, शरीर में स्मरोग्यता, वस्त्रादि की प्राति एवं सद प्रकार के 
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छख होते है । (३) वतीय स्थान मे अव छक आला है तव ध्व्साव मे हानि, 
नकी कमी, रोजगार में गङ्बङ़ी भौर सर की इदि होती है ; मस्छन्यर से 
प्रस्ता भोर प को प्राति भी होती हे! (४) चतं स्थान में जव कत 
आता हे तदन को प्रधि, मनमानी बालो का करना, मिञ, कुटुम्ब एवं स्त्री 
का छल भोर स्त्री-सङ्ास होता है । (५) प्म स्थान मे देक जाने से 
पुर अओौर कुद्धम्द से प्रीति, नोकररो को श्डि, काम, अन्न एवंचन की प्राति 
भोर अण्डे भोजन का सोभाग्य होता हे । (६) चं स्थाम में छक जने से 
छत्र की शुद्धि पथं डसते हानि, दायादिकों से गढ़ा भोर पुर वथा सन्तान से 
मनोग्वथा होतो है । (७) सातये स्थान भें जब छु. आता हे तव शोक, बृ 
परिभ्रम से जीनिका नि्वाद, अननेन्किय रोग का भय भोर किसी से भपभागित 
होने का जय होता हे। (८) भ्म स्थान में अव श्युक जाता दै तव धल की धाति 
उचकी इद्धि भोर दुःखकी समाति होती दहै । (९) नवम ल्यान में जव कुक जाता 


डे कव यम अस्न्रादि का काभ, इच्छित पदार्थो की प्राति भोर स्वस्थता शोवी 2 । 
(१०) कशपर स्थान में अव ऋक आता हे तव पीड़ा; मानसिक भ्वथा, 
धनकी हानि, इत्रओं से भव, नि्ंछता एवं स्नत्यं से दुःख, होवा दे। 
(११) षका स्थान मे जव ध्व आता हे तव घन की इद्धि, प्रताप, कास्यं 
मे खककता, घन का भागमन एवं उम भोजनादि की प्रसि होती दै। 
(१२) दवादश स्थान मे जच छक्र आता ह तव शास्त्र पूवं चोर से भय, सव कास्नो 
मे विष्न-वाघ। परण्तु मताम्तर से धन तथा वस्त्रादि का छाम होता हे । 


(७) शनि । 


(१) बन्तर-कग्न मे अय गोचर का शनि भावा है तव हद्धि-जस, रोर 
जिन्तेज, मानल भो सारीरिक पीड़ा, कर्णो से क्षगड़ा णवं रोग होता दै । 
(९) शल्क छश्न से हितीव स्थानम जव गोरर का शनि जाता दे ठव क्के, 
केवाव का श्ग्ा, स्वजनो से बेर, णन की हानि भोर कार्यं में भसकाकता 
होती दै । (६) तुतीच स्थान मे शनि के आने ते भारोग्वता, छख, काण्डौ में 
खककता भौर पद्‌, चन पथं भौकरो को प्राति परण्तु दुराचरणोकता होक्ठी है । 
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(४) चतुथं स्थान में जब सनि जाताहेलवक्तरु की बृद्धि, रोग, त्थानका 
परिवर्तन, स्त्री ओर कुटुम्बो से वियोग भौर धम की कमी परन्तु अन्न की प्राति 
होती हे । (५) पम्बम स्थान में शनि के जाने से अशान्ति, कास्यं मं असफलता, 
कुडम्बों से मोकदमेवाजी, पुत्र से वियोग, धन एवं छल की हानि ओर दुष्ट स्त्रमों 
का सङ्ग परस्तु मताम्तर से त्र से छख ष्ोला है। (६) चष्ट स्थान में शनि 
के जानेसे घन, अन्न भोर छख की दृद्धि, कुटुम्ब एवं स्त्रीगण से छख, शत्र 
पर विजय ओर मकान बनाने का सोभाग्य होता हे) (७) सततम स्थान में 
शानि आने से दोष, मानसिक व्यथा, घन की हामि ओर परदेश षास होता है । 
(८) अष्टम स्थान में शनि जनेसे पीड, व्यकी हानि, काय्यं में निष्फकता, 
भम्यषस्थित-जीवन पुवं रोग होता दै । (९) नवम स्थान मेंशनि के जाने 
से दुभ्ख, रोग, शत्र की बृद्धि, कभी कभी धन की प्राति ओर इसी प्रकार 
स्त्री सथा सन्तान से कभी खल एवं कभी अछछविधा होली हे । (१०) बुस्षम स्थान 
में शनि जाने से दुःख, मानसिक व्यथा, पापकम, नौकरो एवं रोजगार में 
विषटः-वाधार्ये, निधनता ओर हृदय रोग से पीड़ा होती है! (१९) एकादश मे 
जब शनि जाताहे तब घनको प्राति, रोग से मुक्ति, किसी उच्च अधिकार ओर 
स्त्री सन्तानादि से छख होता हे । (१२) दादश स्थान में जब शनि जात हे 
लब क्षति, सगड़ा, दरिव्िता, दुर-यान्ना, थ्ययमें अभिका एवं मानसिक व्यथा 
होती हे । 


(८) राहू तथा केतु | 


(१) यथा राहुः तथा केतुः का मसला मकहूर है । राहु ओर केतु उसो 
ग्रह का गोचर-फरू देला रै जिस घर में राहु एवं केतु जन्मके समयमे बेठा 
रहता है । जसे उदाहरण कण्डलोमे राह मिथुम काहे तत्र इस कारणङ्ुजका 
कर देगा भौर केतु धन राक्षिगत हे इस कारम बृ. का कर देया । (१) चन्द्र 
छण्न में राहु अथवाकेतु के रश्ने से हानि होती हे । (२) निषेनता, (3) चन 
काभ, (४), बेर (९) शोक, (६) जन, (७) कड, (८) पोड़ा (९) पापकमं 
की इद्धि, (१०) चेर (११) छख ओर (१२) में धन हानि होती हे। 
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गोखर शानि का विरदोष नियम। 


ऋ(.३ +. (१) गोचर कष विचार मे सब से विशेषता सनि 
कोदै। साधारण फल के अतिरिक्त गोचर-शसनि के वो विभाग, पक 
साडखाती सनि भौर दूसरा कण्टक शनि । (२) _ साठृसासी शनि का अभिप्राय 
यह ह कि चन्दर कर्न से हइादसस्थ गोर का सनि, चन्द्र रग्न में गोचर का समि 
भौर चन्प् क्न से द्वितीय गोर का शनि भर्यात्‌ इन तोनों स्थानों में 
(२९८३ = ७६) गोषर शानि सादे सात (७.९) बधं रहता हे (वक्रो इत्याहि होने से 
कभी कमी कुछ विशेष भी शो जता दै ) इसोको सादृशलाती कते ह । बह बडुत 
ही अनिष्टकारी कडा जाता दै । 


प्रस्थ कारो ने खाद्ैघ्ताती कछ को विकशषेष शूप से यों बतष्टाया दै) अव 
चन्द्र रग्न से शनि द्वितीयत्थ रता है अथात्‌ पा अदृ वषं मे जातक की 
व्यय की माच्रा भविक शी बदु जाती है ओर अकस्मात्‌ धनी हानि होती दै। 
आतक कुछ समय सक दान्ति-पूवंक एक स्थान मे वाख करने से भसमथं हेता 
है ओर स्वाथ्य भी अटो नरी होती । जब कनि चन्द्रषछगन मे रहता 
( भथोत्‌ दृसरे अद्र वषं मे) वब क्षरीरकी कार्ति प्वं स्वास्थ्वमें हानि, चित 
म अकान्ति, घन का ध्यय अथवा घनी क्षति, कास्य मं बिष्न-वाघाये भौर 
कार्यो ' मेँ असफलता के कारण धन-उयय होता है । एवं अस्तिम दुरं अवं अय 
अम्दर छन से द्विलोय स्थान में गोर का शानि आवा द वब बन्धु बौ से भना- 
थास अर्थात्‌ बेकार क्षगड़ा ओर आक के परिवार के छोगों को रोग भयचया 
डने से किसी की रुष्यु होती दै । सादृसाती, दीं -जीवी मनुष्य के जीवन में 
हो तीम धार आतो दै (लोख वषं मे एक भाश्सि, साठ वषं में दो आङि भौर 
म्ये चदं मँ तीन आदति, उसी शक्ति को, पदषी आचुतति भर्थात्‌ पका साढु- 
खाती की भाक्रमण अड़े वेग से आवक पर द्धोता भोर जातक को नाना प्रकार 
से भ्यषित कर देत। दै । परन्तु ्विवोय सादृखाती का. वेग बहुत ही षीमादो 
आता) कमो. कमी दुःख तो अवश्य होता है परन्तु बथार्थं में उतना हानि- 
कर मही होता दै । स्तिमि सादृसाती तो प्रायः रत्यु ही को इका शवीदै 
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भौर जातक भाग्य हो व्य इत साद्लाती को दपा । भवुसान करने योग्य 
वाल हि @ि तीस बं से पृषं अय जत्क का करीर कोम होवा दै तव शनि 
भपमी श्रता से जातक की शारीरिक निवंकता पर विजय करणा चाहता दै 
भोर अध्व सादृसासी का समय प्रायः उस समय मे होता दै अव कि आतक 
प्रौढ वस्था में रहता दै । इस कारण शनि भी दवा रहता है । भन्तिम 
प्रायः दुख अवस्था मे होता है, उप अवस्था मे शरोर अंश तो रखता ही है भौर 
शनि रते चया हो जने का वस्म करलादै। (३) कण्टकानि, उते कडते है 
कि अव गोचर शमि चन्द्र कनतेचार सात ओर दश स्थानम जतादे। 
साधारण शूप से कण्टक सनि मानसिक दुःख की शधि करता दै । जवनो 
अच्वचस्थित बनाता है भोर हस कारण नाना प्रकारके दुरो कम सामना कद- 
बाता हे। अव गोर का शानि चन्द्र॒ कग्न से चतुर्थस्य होता है तब जातक 
के निजास स्थान में अवश्य हो परिषतंन होता हे जर सका स्वास्थ्य मी विग 
आत्ता दहै) चन्द्रद्धानते अव गोचर का शनि सत्तम स्थान पर भत्तादै तव 
आतक को परेश्च वाश होता दे भोर थदि वह सतम स्थान चरराशिकाहोतो 
यह रक अवश्य हो होवा । चन्द्रम से यदि गोषर का समि दसम स्थान 
म भावा दै तव जातक के भ्यवसाय एवं नौकर आदि में गढ़वड़ी पड़ती है आर 


काष्यं मे भसफरता होती ह । ८४) गोचर के अनुसार वार्बिक कर अर्थात्‌ लग- 
भग १ वर्षं का फढशानि, बु. भौर राहु के फक पर ही अवक्तिम्बत होता ह, 


प्रतय कारण यही मदद शोतादैकिये तोन ग्रह शीघ्रगामी नक्षद । गोवर 
के भनुलार मास का फक, सूच्यं, मंगक रवं छुक्र से कड। आला है । मिस्मकिखित 
कतिपय बार्तो पर ध्यान भाकित किषः जाता (क) वदि शनि का योर 
कक शरा होता रे वव अस्य छयुमदायो करछःमे हानिदशो आती हे भर्यात्‌ जव 
गोचर छा सनि भश्वुम ष देता है कव ठस कवं भ श्रावः समी भद्ुम क होते 
है। (ख) जिस चवं शनि का मद्युम रक रहता रहै मोर शु. का कक ववि शुम 
क्षतो भी ङ्च चवं में विचेष भद्युमहीषशोवादै। (ग) जित ववं में शमि उत्तम 
कल भौर पु. मद्मुम फ देवा होतो उस चवं था पमवमें प्रायः पुमकीषशडका 
डक्व होत है। (अ) जिस ववं वा समव में सनि शजम शक देवा शो दरन्तु बु. 
भौर राड्‌ दोनो भद्कम शकदेतेहोतो मौ उष वरव वा समयमे द्खमही षड की 
प्रवक्ता होती है । (अ) जिस चयथा सय मे सनि श्म कक देवा है दरण्तु 
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इ. भोर राड दोगा भदयुम शक देते होतो मी डस वथ था समव मे कम हो कक 
विके होता हे । (च) जिस वं वा समय में शनि, शुनक देता हो मोर वदि 
ब. भोर राह भी छम चक देवाशोतो खव प्रकार से ष्म हौ छम दोखा दै । 
(@) वदि चवं का कक उम हो भोर मासका काक निह वो ख्य भासनं 
डतम हो फ होता दै । (अ) अदि थका रक निद्कशटश्ो भौर भाल का काक 
उतम वो डस मास मं डलम रक नही के रेसाशोतादे। (क्ष) यदि ब्षका 
कड उतम हो भौर किसी मास का भी कक उत्तमषशो वो उख मास में समसल 
छम करो का उद्य होता है । र्हीं क नियर्मो पर ध्वान देकर गोवर के भनु- 
सार ववं एषं मास का फक सफलता पूर्वक कडा जा सकता हे । 


गोयर-फल के कविक्य सपय-नियम । 


ऋ7-२०५६ (१) अस्म गदषत्र शर्या जिस नक्षत्र के जिद चरने 
आजतक का अन्म हआ हो बह नत्र गोचर के क्षमय में यदि रविवारे विव 
पड़ता हो तो उस मासं में धूम-छिर करने से जातक ष्यस्व होता दै । भवि अन्ड 
मष्त्र सोमवार के विन पड़ताष्टो तो उस मासमे अण्डा रुक होता दै एर्व 
उतम भोजन को प्राति होती दै । अन्म नक्षत्र यदि मंगक के दिन पड़ता हो तो 
डस मास में जातक आकष होवा हे एवं ते भग्नि-सय होता है । यदि बुष 
के दिन पता होतो उस मासमे जातक को विद्यो-दवि बदृती दै परणष्डु भव 
होता दहै। इृहस्यति को वस्त्रादि की प्राति भोर छक होता दै । छकवार मे छख 
एवं सनिषार दुःख मोर सन्लाप होता है५* । (२) सूयं भीर अंग अव किसी 
राक्िमे प्रवेश करता है तव प्रवेश करने हीके समयमे श्युमाद्धुम रक देवा द । 

ओर इस्पति शाक्षि ज-मष्प मेनि केवादु रदेतादै। क्षमि भौर 


* प्रावः नक््रो का भोग दो दिन तक हुमा करता दै । भवत्‌ कु प्क 
विन, ङु दुसरे विन । इल कारण जब प्रदम यह उठता हे कि अन्म न्नर का ददन 
किस विन का जायगा । भयने भनुमान एवं अनुभव से वह का आ सकता दै 
कि जन्म गलन्नवेः जिस विभागमे अन्म हो कह किमाग गोर में जिस दिन 
बकेणा डी विन का कक होगा । 
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चन्व्रमा जब राशि के अन्तमं जावा हे तब अपना कड देता हे । बुष सवदा फक 
देता दै! शय्यं एक राणि को छोड़ कर जब दूसरी राकषि में आता हे तय 
उस समय के ५ दिनि पूर््टोसे आगामी राशि के कर को सूना देता हे। 
इसी प्रकार मंगर आढ किन, बुध सात दिनि, शुक्र सात दिन, चन्द्रमा तीन घड़ी; 
राह तीन मास, शनि ६ मास एवं बृहस्पति २ मास पले ही से आगामी 
राशि गत क्ककी वुचनादेते्हे। (४) गोचर के अनुखार वषं फर कहने री 
विधि यष हे &ि जन्म राक्शि में जिस दिन गोचर के सूय्यं का प्रवे शोता है डस 
दिन से उस जन्मराशि के २० अंशत (जो प्रायः मोरामोटी २० दिन में 
जावा हे) सूय्यं को दक्षा हषी हे ओर उस २० अश कै अनन्सर ९० अश तक 
जब सूय्यं जाता हे तब चन्द्रमा कोदरा रहतीदहै। उस स्थानसेर्८ भ्ल 
पर्यन्त मंगल को दशा उससे ५६ भंश पच्यन्त बुष की दशा उसते ३६ अंश 
पर्यन्त शनि को दशा, उससे ५८ अंश पर्य्यन्त बुदस्पति की दशा, उससे ४२ अश्च 
पय्यन्त राहू की दशा ओर ७० अंश पर्यन्त श्चुक की दशा होती हे । अर्थात्‌ 
सृ््यं ३६० अंश एक वषं में चरु कर पुनः उस जातक की जन्म राशिमं भा 
आया । 


एलन । 


सूये की दशा में धन का नाङ्ञ, चन्द्रमा की दशा मे धन-धमंकीप्रासि, 
मंगरूष्ीदशा मंरोग, रत्यु एवं शस्त्रादि का भय, बुधको दशाम घन की 
प्राति, शनि को दशा में आर्षः बू. को दशाम सम्पत्तिकी प्रधि, राहू को 
दशा मेँ बन्धन पवं शुक्र को दशाम अभीष्ट ररूकी प्रापि ष्ोती हे। उदाहरण 
ण्डली के सम्बत्‌ १९९० ( अर्थात्‌ वतंमान वषं ) का उपयु क्त रीति के अनुखार 
वर्व-फर जानने की विधि उदाहरण खूप ते छिखी जाती हे । 


उदाहरण कुण्डली का बन्द्रमा मीन राति गत हे । सम्बत्‌ १९८८ के 
फाक्गुण शक्ड वो रविवार तदनुसार १२३ माचं १९३२ को सुप्य ने मीब राशि 
मे प्रये किया। इस कारण उस दिन से आरम्म करके चेत्र ष्ण इद, वन्‌ 
जुखार इूखरो अप्रीङ १९३२ तक जिस दिनि सूख्यं मोनके २० अश्च वक आया, 
वह स्यं, की दशा हरं भर उस दिनके वाद्‌ ९० भस तक चन्द्रमा को दशा 


८७३ 


कूखरी एप्रिर ( अर्थात्‌ कृष के दश अंश तक ›) चोोस मर्‌ तक चन्द्रमाकी दसा 
इषे । इन बातों को चक्र द्वारा स्पष्ट रूप से बतल(धरा जाता हे । 


दक्षा सूर्य्यं कार्षि भंश्षादि कंगरेजी तिथि 


मीन ०।० से मीन २० अंशतक १३ माष्वं से २ मपरे दक 
मीन २० से वुप १० लक २ अप्रेखे से २४ मई 

वष १० से मिथुन ८ तक २४ महै से २२ जून 

मिथुन ८ से सिह ४ तक २२ जून से २० भगस्त 

सिह ४ से ककं १० तक २० अगस्त से २६ सितम्बर 
कक १० से बृदिवक ८ तक २६ सितम्बर से २४ नवेम्बर 
बुदिष्चक ८ से धन २० क २४ नवेम्बर से ४ जनवरी ३३ 
धन २० से कम्म ३० तक ४ जनवरी से १४ माच्च 





© 2 ^ ७ € 2 4, ~ 


प्रति वषं इस जातक का (वा मीन-रा्चि वालां का) वार्षिक गोचर 
फर संक्रन्ति के अनुसार यष्टी होगा । केवल अप्रंजी तिथिमेंश्यादो दिनि की 
कमी वेशी होगी । 


अरिष्ट-कारी गोचर फट । 


क द १ (१) जन्म ण्डली मं यदि राहु, धन अथवा मीन 
राशिगत होतो जब गोचर का बहस्यतिराहूको स्थित-राश्ि मे जाता है तथ 
जातक को अरिष्ट प्षम्भवहोता हे। उख राशषिस त्रिकोणे बृहस्पति के जाने 
से भी भरि सम्भव होता हं । (२) जन्म कुण्डको मे यदि राहु ओर बृहल्पति साथ 
हो तो जब राहु-स्थित-रारि से गोचर काशनि त्रिकोणे जाता हे तब अरिष्ट 
होता हे (३) षष्ठस्थान कास्वामी जिस राशि में अथवा जिस नक्षत्रमेष्टो, 











डस राशि अथवा नक्षत्र से त्रिकोण में ज्र शनि जाला है तब इत्यु का भय होता 
हे | परन्तु यदि उस खमय षत्यु का योग अथवा मारकेश न पड़ता हो तब जासक 
के किसी स्वजन की ष्त्यु होती हे । उदाहरण रूप से उदाइरण-ङण्डकी मे देखने 
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से षष्टे शक होता हे भोर वह तुरा राशिमें रे । हृष्टा से चक्रिकोण कुस्म एं 
मिशुज होता हे । इसी प्रकार मश्च से मी गणना होती हे! अर्थात्‌ बवान 
कुण्डको का दुक स्वाती मक्षश्रकाथा आर छ्वाती ते तिकोण शतभिषा भोर 
भात्रा होता हे तब रेते स्थान में कना होगा कि इस जातक को अब-जब (गोचर 
का) सनि, दुका, कम्म एवं आद्रा (मिश्ुन राक्षि › में जायगा ओर हसो प्रकार 
अव-अव गोर का शानि स्वाती एवं रतमिषा में जायगा तब-तब मरण सम्भव 
होया । परन्तु स्मरणर्हे कि मनुष्य के जीवन में गोचर शनिकोकैषार 
इन सव राक्िर्यो ओर नश्च्रों म जाना सम्भव हो सकता टै) पशन्तु श्त्यु 
सम्मव तमी होगा जब कि अन्य प्रकारो से मी उसो समय म रत्यु सम्मव होता 
हो, अन्यथा क्रक होगा । (8) यदि चन्द्रमा अथवा रग्न के तीसवें दरेच्काण मं 
गुहोतो खस द्रेष्काण के अधिपति से त्रिकोण में जब गोचर का शानि जाता है 
तब उस धवं मे विवाद, परदेश यात्रा ओर त्य्‌-तुल्य शारीरिक पीड़ा होती ३ । 
(५) अषटमेशा जिस हादर्शांश मेहो उसके त्रिकोण में जब गोचर का राहु जाता 
दै मब उस्र समय के अभ्यन्तर अटमेक्ष जिस राशिमे बेडा उसके त्रिक्रोण में 
अब सुय्यं जाता है तब उस मासमे रत्यु का भयष्ोताहे। उदाहरण कुण्डली 
के भटमेश चन्द्रमा का र्क्ट १२।१६।१० है । अर्थात्‌ मीन रारिके १६ अंश १० 
करा पर चन्द्रमाहे। चक १९ के देखने ते चन्द्रमा कन्या के द्वादशांशे होता 
हे भौर कस्य। से त्रिकोण, मकर एवं कृष रारि होती ह । अतः जब गोचर का 
राद्ध मनर अथा कृष राशि में जायगा तब जातक को अरिष्ट होगा । परन्तु राहु 
एक राशिमे रेद्‌ षं रहता हे । अब प्ररन यह उद्तादै कि किस मासम शयु 
सम्म होगा । इसके जानने को विधि यह छिखीहै कि उदाहरण कुण्डली का 
अ्टमेदा मीन राहिमेदहे। उससे त्रिकोण, क्क ओर बृदिवक राशि होतार । 
शतः जब सुथ्यं, ककं अथवा बरिथक राशि गत होगा तब वही मास विकषेष अरिष्ट 
सुक शोगा । सारांश यह होता कि उदाहरण ङुण्डषी के मारकेशादिका 
समब ठीक कर लेने के अनन्तर यदि राहू मकर अथवा वृष रांशिगत हो भौर उसी 
के अस्यच्लर में अब सूय्यं, ककं भयवा बुरिवक राति गतमीदहो क्व चहो शत्यु 
का मास होगा । (६) वड, अष्टम एषं द्वादश भार्यो के ल्फट कोजोड़करओो 
गाकि, करादिहि उत्त राशि, कादि मे अथवा उसके त्रिकोण मे जब शनि जता 
हे चव बह समय अरिश-सृ्क होता हे । (७) अशमेशस-गत राशि के त्रिकोण ओं 
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जिस दिम गोर का अल्द्रमा आता हे वह दिन भरि सूचक होता हे । (८) 

द्विलोय प्रवाह में गोचर के अनुषार अरिष्ट ज्ञान, अरिश-मास-शान पथं अरिश-कर्व 

भादि बहत सी बातें छिलखीजा चुकी हे। देखो धाराः--११८ (१) (२) («) 

(९); १२१ (४) (५) (€) (७) (१०); १२३ (३); १२५ (१) €> (३ (५) 

(५) (६) १४४ (₹) (र) (५) (१०); १४८ (&) (७); १९४ (£ (र) 

(७) (९) (१९) (१६), २०८ (संपृणे); २०९ (१) (२); २१० (१) (र) । 
गोचर मरह के रोग । 


(९) गोचर में जब रवि _ उनिषटकारो होता है तो रक्तपित्त विकारसे 
शिर पएवं सुख में पीडा होतीहै। चन्क्रमा से कफ ओग रक्त विकार से छाती 
एवं गले मेरोग होताहै। मंगर से पित्त, मज्जा, कफ एषं रक्तदोषसे 
पीट, शिर ओर उदर में पीडा होतो द । शध से त्रिदोष निकार से पेयो 
एवं हार्थो मे पीड होती है। बृस्पति से वात-कफ-अनित पीड़ा ओर कमर 
एवं अघा में रोग होतादै। शुक्त से कफ दोष अनित कष्ट, अण्डकोख 
में शोताहै) शनिसे वायु विकार द्वारा जानु ओर पी में पीड़ा होती हे, 


गोचर कुण्डलो बनाने को विधि। 


क २ + बहुत से ज्योतिष प्रेमो गोचर के चक्र बनाने की बिनि 
जानते ही हेगि परन्तु यहां छग्नता से किसो एक सम्चत्‌ को गोचर कुण्डी बनाने 
की रीति बतछायो जाती है । इस रीति से एक्‌ खम्बत्‌ का सभी चक्र संगीत 
करके गमता ते एक चषं का गोवर अनुसार फर कश्ने में उविधा होगी । 
वेसे कछोग जिनको किसी न किसी ध्यक्ति का गोचर फल कहने को आवश्यकता 
होती है, उन सञ्जो के छिग्रे निम्नित विधि से एक वार कुण्डी तेयार 
कर लेने पर जब कमी आवर्यक्ता होगी, बहुत छविघा होगी । 


जिस किसी सम्बत्‌ का गोवर फर देखना हो उस सार के किसी भण्छे 
पञ्चाङ्ग को इस्तगत करना होगा मौर प्रतिपदा चेत्र शुद्ध का बिना कनन निर्ना- 
णित किये हुए उक्त तिथि की प्रह स्थिति की कुण्डली बनानी होगी । उदके 
पदात्‌ जिस जिस तिथि में किसी एक प्रह का सम्वार शोगा उख उस तिथिका 
भी ग्रह चकत बनाना होगा। जबये चक्र तेयार हो जायं नो जिस जातक का 
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गोधर फल देखना हो उस जातक कं चन्द्र टग्नक्ो ग्न मान कर प्रत्येक कुण्डली 
का फर उपयुक्त नियमानुसार कना होगा । 


इस स्थान मं सम्ब्रत्‌ १९८९ एवं श्राकरे १८५४ कै विश्व पल्चाङ््‌ से 
प्रथम चार गोचर ऊृण्डली, उदाहरण सरूपरसे छिखी जाती है । परन्तु चन्द्रमा 
का स्थान छोड दिया जायगा, इस कारण कि चन्द्रमा बहुत ही श्चीघ्रगामी है। 
क्यांकि एक वषं मं चन्द्रमा के परिवत्तन अनुसार केवल चं. की १६० कुण्डली हो 
जायगी । 





(१) चेत्र शक्ल प्रतिपदा 
बुध वार---छटी एप्रीर १९३२ 








(र) चेत्र शक्ल बुधवार 
को सख्य, मेष मे चरा जाता 
हे । १३ एप्रील १९३२ इसदिन 
उपर रिखित ङण्डलो में 
सूयय क। स्थान बदर जायगा 
अर्थात मीनसे मेष राशिमं 
छ्खा जायगा ओर सब ग्रहों 
की ल्थिति वेसो ही रहेगी । 
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स.बु.रा.१२ 
२बु.रा.१ (रे)वेशाखकृष्ण नवमी। 


२९ प्प्रील १९३२, हस तिथि 
मे शक्र मिथुन राशि मे चला 
गया है । इस कारण सब प्रह कु, ग 
के अनुसार रहा केवल श्च. मिथुन 


र 1 


में दिखा जायगा । 








(४) वेशाख कृष्ण १४ 
बुधवार । 9 मह्‌ १९३२ इस तिथि 
को मंगल मीनसे मेष मे बला 
गया । अन्य ग्रह सव ण्डो ३ 
के अनुसार रहेगा । 


इसो प्रकार एक वषं को ग्रह स्थिति अनुखार ऊुण्डलिथं बना कर रखछोडना 
उपयोगी होगा । इन सव कुण्डलिया के आधार पर जि किसी जातक का गोचर 
फल देखना होगा उसके चन्द्र-ख्न कोह्न मान कर गोचर-फर पूवं लिखित 
नियमानुसार जानने मे उबिधा होगी । 
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ॐअध्यत्य ३३ 


€ 


खद्रत् 


क द #९ पुस्तक आरम्भ करते समय मुदं पर ङु ङिशने का विचार 
नहा था, परन्तु अनेकानेक सज्जनो के अनुरोध भोर इसको उपयो गिवा पर 
ध्यान देने से इस बहुमूष्य विषय पर कछ किलना भो अनिषायं समकला गया । 
ज्योतिष ( फरिति >) के अनेक भार्गो मेते एक सुहुष्तं भीहै। रित ज्योतिष 
के अनुखार गणना करके निकारा हुआ कोई समथ, जिष् पर कोर श्चुभकाम 
(याश्रा विवाह आदि) किया जाय उस को सुत्तं कहते ईह । पारवात्य सम्यता 
के प्रचार-दोव ते या भारतवषं के दुर्भाग्य वहा आज करके नवयुषक समाज 
का इन बातो पर विक्वास् नही र्नेके कारण इषकी ओर ध्यानद्टी नर्हीहै | 
उन छोर्गोका प्रन य होता है कि अन्य जाति के रोग तो मुहूत्तं नरी मानते 
ओर बिना कुछ वियारे अहां चाहते वक्टां चलेजाते है था जो चाहते कर बेखते है ¦ अवः 
यदि उन लोगोको अद्युभष्टी नही होता तो पिर उस ढकोसले ते ह्मे फायदाषही 
क्या १ प्रन बड़ा गम्भीरे) मेरोप्रार्थनाहै किवे रोग यदि निष्पश्च होकर 
देखेगे तो एक्‌ उदाहरण से विश्वास हो जायगा कि सुत्तं प्रकरण दीक वेसाहो है 
जेखा कि संक्रामक रोगों के धिषय मेंडष््रों का विचवारहे। समी वैक 
विभाग का यही विश्वासे कि कतिपयरोग संक्रामक है अर्थात्‌ छ्भद्त 
से रोगो जाती |, ((40112&10 प 0" 10661108 418688€8) } परन्तु यह ख्गोके 
देखने में आया दहै कि प्लेग रोग-प्रल्त रोगिणी अपने खन्तान को स्तनपान 
कराती रषी ओर स्वथं प्लेग रोगसेष्टत्युकी ग्रास बन गयी । परन्तु सन्तान 
कावा भीटेद़ा न हभ । बहुतेरे हेजा, प्ले, चेव ओर क्षय ह्यादि रोगियों 
धी जिना किसी परहेज के सेव। करते । पर उनर्मेसेकिसीकोतोरोगदहो 
जाताहि ओर कोट स्वस्थष्टो रह जातादै। फरतः डशदक््रों का यष त्रिवारदै षि 
जिसके शरीरमेंरोग के अवरोध को शक्ति रहतोदै वहतो रोगी नर्ही होता 
परन्तु अन्य उसके भाजन बन जातेहै। इसी प्रकार ऋषिर्योने अति प्राचीन- 
कार मे, (देखो वक्तव्य ) दिव्यदृष्टि हारा यह निर्धारित क्रिया था कि अमुक 
अञ्युक नक्षत्र, तिथि, वार ओर छग्न इत्यावि के र्न पर अमुक भमुक कार्यारम्भ 
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क्लम होताहै। अर्थाव्‌ उन-उन तिथि, नक्षत्र ओर धार आदिमे शक पेसी 
अद्रव सक्ति वायु मण्डरूमे रहती है जो उन कार्यो के खियि सहायक होती दे । 
वरन्नु इसका यह अभिप्राय नहीं कि यदि भाष का माग्य तथा कमं भस्यन्त 
गीजदैतो भी कायं में सफरता शोगो ही । जसे रोग का कीटाणु भ्यक्तिगत क्षक्ति 
से शुद्ध करने मे अपने अपने ब के तारतम्यानुखार जीतता वा हारता हे (रोग- 
काम्त बमातादहै वा निरोग छोडृदेतादहे ) इसी प्रकार छम सुहत का बिदुयुत्‌ 
मरा वायु-मण्डरु साधक के माग्य से युक्तोपरान्त अपना प्रभाव डारुताहे। 
अतप शुम सुषटल' के अनुसार कायं -साधन में सहायता भवर्य मिती हे । 
अमता इसे मुक कर मी ठग न समश्च । जुषत का विषार बहुत हो 
गम्भीर एषं विस्तृत है । अतएव इस पुस्तक के ध्यावष्ारिक खण्ड मे जनताके 
कामां कतिपय आवश्यक नियमो के छिखने का साहस किया जाता हे । 
पञ्चाङ्गः पञ्चाङ्ग देखने को विधि धारा ३९ पृष्ट ६२, ६३ मंङ्छ दिय 


सये द । इस स्थान में चक्र संख्या १५ के आधार पर इ्टान्त ह्वारा पाङ्ग देखने 
को चिधि बताई जाती दै। जेते चक्र १७ मे यदि वृतीया शनिवारका प्रयोग किसी 


मुषलः के शियि करना होतो देखते है कि उस्र दिनि तृतीया के सामने महीन 
महोग अङ्को मेँ ०४९ भौर उस कें नीचे ९४।१७ छिखलाहै। इस का अभिप्राय 


यह है कि उस दिन तृतोया ० दण्ड ४९ परा तक था अर्थात्‌ छगभग २० मिनट । 


उसके बाद्‌ चोय ५४ दण्ड १७ पला तक था ओर उसकं बादु पंवमी तिथिमभी 
भरम्म अर्थात्‌ (०।४९+९४।१७ =) ९९।६ के बादहो चकीथी । हस कारण 


चतुथी लिथिको क्य तिथि कते दह । उसी दिन के पञ्चम कोष्ठ मे ५।३६ छिला 
पायाजाता हे अर्थाव्‌ उल्ल दिनि कादो का सूर्य्योदय मान ५ बज कर १६ मिनट (देखो 
कोष्ट २५) पर था । ऊपर छिखा जाखका ह कि तृतीया केव ४९ पड अर्थाव्‌ 
२० मिनट तक था, हस कारण ९।१६ + ०।२० = ५।३६ पञ्चम कोष्ट मे किला पाया 


आता है। पुनः इस ५।३६ के नोचे २१।४२ ङ्ख पाया जाता ह। २१।४३ 
से रेसान समश्चना होगा-फि २१ बज कर ४२ मिनट अर्थाव्‌ ९ बज 


कर ४३ मिनट राच्रितक चोय रा। बलिक उस का अभिप्राय यह है 
कि सनिथार को ९ बज कर ३६ मिनर प्रातः के बाद २१ नन्या ४२ भिनट (जो 
५६ दण्ड १७ पला के बराबर है) तक चोथ रहा अर्थात्‌ (२० भिनर +२१ कण्टा 
४३ भिगेट-)९२ षण्टा३े मिनट त्क चौय रहा भौर शेषराच्रिमें १ चष्टा 
९७ मिभर भात्‌ कममर ७ दण्ड ९४ पडा व्चमी तिथिरही। शनिनर को 
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चाथ रहने से सिद्धि योग होता हे । इस लिये इस यह सिद्धि योग का प्रयोग करना 
हो तो ४९ पला दिन उठने कै वाद्‌ ओर ५५ दण्ड ६ पला के अभ्यन्तर हषी 
प्रयोग करना चाहिये । पुनः शनिवार के दिन पञ्चमो मत-योग होता हे । अतण्व 
उक्त शनिवार की शेष रात्रिम जिस समय पञ्चनी पड़ती हे, कोटं भी श्चुभ कायं 
नही करना चाद्ये । इसो प्रकार यदि पञ्चमी रविवार कं विषय र्मे विचार करना 
हौ तो १७ चक्रमे दखतं है कि रविवार को पञ्चमो ५९ दण्ड ३ परा अर्थात्‌ १२ बज 
कर ५३ मिनट रात्रितक थोर ६, ७, ८ पंक्तिमें पात हैक पुष्य नश्चित्र ४७ दण्ड 
५४पख] अरात्‌ २३ बजकर्‌१७मिनट८(श१बनकर १४ मिनट रात्नि)तक था । रविष्षार 
का पुष्य सर्वां सिद्धि-योगह्ोतादहै परन्तु रविवार की षष्टो ण्रेत-योग होता ह । 
पन्चमी १२ बजकर ५३ मिनट तक्र रे, पुष्य १९१ वत्त कर १४ मिनट रात्रि तकदे 
अर्थात्‌ पुष्य षष्ठी होने के पूवं ही समच हो जाता है | इस कारण ११ बज कर 
४ मिनट के मीतरदी पुष्य, हारा सर्वार्थं चिद्धि योग का मुहूत्तः मिरूता है ओर 
षष्टी दोष नदी छगता । इसी प्रकार पञ्चाङ्क को देख भाल कर महूत्तं निश्चय 
करना होता है । स्मरण रंहे कि अंगरेजो तिथि (तारीख ) १२ बजे रात से आरम्भ 
होती है, परन्तु भारतवषं मे गगितन्ञों ने बड़ परिश्रम द्वारा वेन्ञानिक ष्टि से तिधियों 
का आरम्भ एवं समाक्ि निधारित कर पञ्वाङ्क द्वारा जनता के उपक्राराथं प्रका- 
शित श्ियाहे । मुहूतं के विचार में बहुतर आवश्थक निम हैः पले उन्ही निवमों 
का अरग अरग उस्लेख किया जाता है । 


महत्त के कतिपय आवरहयक नियम । 


249 द्‌ ५ @ (र) छकः-ज्यो तिष शास्त्रानुसार इक सांसारिक छख- 


सान्दर्यीदि का कारक है । अतएव सभी कायो मे श्ुक्र-दोष पर ध्यानदेना आवरयक 
हे । सभी पञ्चाङ्गं में ञ्ुक्रास्त एवं श्ुक्रोदय का समय दिया रहता है ओर यद भो 
दिया रहता है कि श्ुक्र किस दिशा (पूवं या पश्चिम) में उदय होगा । प्रायः जनता 
इस बात को (देखकूर) जानती भी है । ज्खिा दहे कि बार, बद्ध ओर अस्त श्युक्र के 
समय मं किसी भी चिरल्थायी कायं का आरम्भ नहीं करना चादिये। करई 
प्रकारकी यात्रा के समयश्युककापीठेया वायं भागम रहना छ्युभ ओर दाहिने 
तथा सम्मुख रहना अद्युम बताया हे । जेसे शुक पूवं में उव्यहोते ह तो पूशषं ओर 
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उत्तर विश्षाके जाने में शुक्र क्रमशः सन्मुख ओर दाहिने ष्टोगे। उसरी प्रकार 
पर्विम ओर दश्षिण दिश्चा जाने वाले के खयि क्रमशः पीरे ओर बायें ्ागे । इसी 
प्रकार शुक के परिचम उदयष्टोनेमे भी विचार किया जाता हे। कोर अत्या- 
वश्यक कायं हो, परन्तु यदि शुक्र नहीं बनता होवो छुकान्धमें यात्रा कोजासकती 


हे। रवती, अरिवनी, भरणी ओर कृसिका के प्रथमचरण मे जब तक चन्द्रमा रहता 
हे तब तक शुक्त को अन्धा कते दै। अर्थात उन नक्षत्रों में( श्ुक्रके 


नरी बनने पर भौ ) द्विरागमाण, इत्यादि आवश्यक यच्राकोजा सकतो द। 
अधिक मासः- दो अमावश्याओं कै बीचमें सृथ्यं की संक्रान्ति नां 
पड़ने से अधिक मास माना जाता है। जब दो अमावश्या्ओ के बीच 
अर्थात्‌ एक चन्द्रमास्मे सूय्यं कोदो संक्रान्तियां हां तो वह क्षय मास माना 
जाता है। क्षयतिथिः- एक वारम तीन तिथि कछ-कक पडती हो तो क्षय निधि 
कष्टछाती है । बृद्धितिथिः -एकतिथितीन वारां में कुछ कु पड़ती ष्टो तो बृद्धितिथि 
कदलाती है। भद्राः--यह सभो पञ्चाङ्गो में दिया रकता है । यदि चन्द्रमा मेष, दृष, 
मिथुनवा वृधिकमं उस स्मयो तो भदा का वाख स्वगं र्मे; कन्या, तुरू, 
धनवा मकरमंहो तो पाताल-लोक मे तथा ककं, सिह, म्म वा मीनमें 
हो तो मस्यंखोकमे भद्ाकौ वास कहाजाताहै। भद्राका जहां वास रहता 
है उसका व्ह करू होता है । अर्थात्‌ जद मस्य खोकूमे भदा रताद ततब्रयाच्रा 
ओर विवाक आदि कोर श्चुभ काम करना मनादहे। वारतेला--- चार याम अर्थात्‌ 
चार प्र का दिन ओर चार पहरकी रातद्ोतीहै। एक पहरके आये 
को अधं प्रहर कते ै। रविवार का चोधा आर पांचवां सोमवार का दूसरा 
ओर सासवा, मंगर्वार का दूसरा ओर छा, बुधवार का तीसरा ओर पांषवां, 
बृहस्पतिवार का सातवां ओर आवां, छुक्र वार का तीसरा ओर चोथा 
तथा श्ञानिवार का पडला, छदां ओर आठ्वां अधं -प्रहर, वार-वेखा कषा जाता हे । 
सारं यह हे ढि जन्मनक्षत्र, जन्म-मास, जन्म-तिथि, मदा, पिताकीश्त्युकी 
तिथि, श्चयतिथि, इृद्धितिथि, क्षयमास, अधिक्‌ मास, तेरह दिनि का पक्ष, वारबेखा- 
ओर श्चक्छास्त में श्म कार्या का करना मनाहै । हसी प्रकार धनिष्ठा के अन्तिम दो 
चरण से रेवती तक अर्थात्‌ इन सादे चार नक्षत्रों मेँ दक्षिणको यात्रा, धर की 
छावनी, चारपां का बोनना, तृण ओर काष्ठ का संग्रह करना तथा प्रे्त-दाह 
करना अश्युम कहा गया हे । तिथि के नामः- १, ६ ओर ११ तिथि को नन्दा, 
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२,७भोर शको भदा, ३, ८ भोर १६३ को जया, ४, ९ ओर १४ को रिक्ता 
ओर ५, १० ओर १५ को पूणा तिथि कते हे । शुक्रवार को नन्दा, बुधवार को भवा, 
ंगरूवार को ज्या, शनिवार को रिका भौर गुरूवार को पूर्णा हो तो विदि-योग होता 
है । रेखः शुम योग अन्यदोषों का निवारण करताहै । यदि (१) रविवार को पञ्चमी 
तियि भोर स्त नक्षत्र, (२) सोमवार को षष्ठी भोर शगशिर नक्षत्र, (३)मगकवार को 
सप्तमी तिथि ओर अश्विनी नक्षत्र, (४) बुधवार को अष्टमी ओर अनुराधा नक्षत्र, (९) 
गुरवार को नवमी भोर पुष्य नक्षत्र, (६) श्चुक्रवार को दशमी ओर रेवती नक्षश्र तथा 
(७) शनिवार को एकादशी भर रोिणी नक्षव्रहटो तो रेसे योग को त्यागना छ्खा 
है। रविधार को अरिवनी, तीनों उत्तरा, हस्व, मृष भौर पूष्यं; सोमवार को 
गशिरा, अनुराधा, पुष्य, रोहिणी भौर श्रवणा; मंगङ्वार को भद्धिविनो, कत्तिका, 
उत्तरभाद्रपद ओर अश्लेषा; बुधवार को कत्तिका, रोहिणी, शगशिरा, अनुराधा 
भोर हस्त; इ्टस्पतिषार को अर्वन, अनुराधा, पुनर्वछ, पुष्य ओर रेवती; श्चक्र- 
घौर को अश्विनी, अनुराधा, पुनर्व, श्रवणा आर रेवती तथा शनिवार को 
रोहिणी, स्वाती धा श्रवणाष्ो तो सिद्धि योगष्टोता है। परन्तुस्मरणरहे 
कि धार, नक्षत्र भोर योगसेजो सिद्धि योग्टोता है व किसी तिथिकेयोगसे 
अनिशटकर भी षो जाता है। जेसे रविवार को हस्त नक्षत्र ने से सिदि 
योग तो होता है परन्तु उसी दिन, उसी समय यदि पञ्चमी तिधिह्ोजायतो 
अश्युम होता है । जेसाकरि उपर छ्खा जा घुका है। इस कारण जब 
सिद्धि योगमिलेखो देख शेना होगा कि भनिष्टकारी तिथि उस समव तो नही 
पड़ता है! सिद्धि योग समी कार्यौ मे उत्तम ह परन्तु गृ-प्रवेश मेँ मंगख्वार को 
अरिविनी, यात्रा म शनिवार को रोहिणी शोर विषा में गुह्वार को पुष्य वजित 
करना होता हे । 
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तिथि, नक्षत्र के वौर-योग हारा योग । 
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पचाङ्ग मे क्रकच, दग्ध नक्षत्र, वच्रयोग का भी लेख पाया जाताहै। 
परन्तु उनका दोष केवर बेगारु ओर उत्तराखण्ड (खला देस) मे ही मानना बत- 
खाया है । जिसद्विन मत्युं क्रकचादि दुष्ट योग हो तथा सिद्धि-योग (अग्रत 
सिद्धि योग) भीष्टोतो दुष्ट योगों के फलका नाशकर, कार्य-विद्धि देती दै । 
यदि छन ( यात्रा-रूगन ) शुद्ध हो तथा बर्वान्‌ हो तो खमस्त॒ अनिष्टकारी 
योगो का नाह ्टोताशै। वार ओर नक्षत्र योगसे आनन्दादि योग श्ोता 
है । श्म कायौ मे इन योगों को देख केना आवश्यक द । 
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ध्रब ओर स्थिरः--तीनो उरा रोहिणो ओर रथिषार को कते ह । इख 
म स्थिर-कायं करना अर्थात्‌ बीज बीना, गृह बनाना, शान्ति करना, बगीवा 
छगाना ओर शद संज्ञक नक्षत्र में जो छलाह, उन सब कायो का करना अच्छा 
है। चर ओर चलः स्वाती, पुनव, श्रवगा, धनिष्ठा, शतभिषा ओर न्द्र 
वारको कते टै। इन नक्षत्रों मं घोडा वगेरह पर यदना, बगोधामेंजाना 
अौर क्षिप्र नामङू नक्षत्रम जो छ्लाहैडन सक कायो का करना अच्छाहै। 
उग्र ओर क्ररः--तोनों पूर्वा, भरणी, मघा ओर मङ्गखूवार को कते ई । इनमे 











सठता, बात ओर अग्निकायं, विष, शस्त्र ओर जो दारुण संक्षक में किलाह, 
उन सब कार्या का करना अच्छा है। मिश्र आर साधारणः--दिक्लावा, कृतिका 
ऊर बुधवार को कते) हनमें भग्निकामं करना, मिश्रकार्षं, ङषोत्खगं ओर 
उग्रम जो शिलाद, उन सत्र कायो का करना अच्छा है। क्षिप्र भौर लषुः- 
हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित » ओर गुरुवारे को कहते है इसमे भ्यवसाय करना, 
रतिज्ञान, भूषण निर्माण पुवं धारण, चित्रण, करा ओर वरसंक्ञक में जो खिला 
है, उन सब कायो को कारन अच्छा है। शु ओर मित्रः-गरिरा, 
रेवती, चित्रा, अनुराधा ओर शुक्रवार को कहते ईह । इस में गीत, कपा, कोडा, 
मिन्र-काये, भूषण ओर धव संक कायं शुम होतेह। तीण भोर दारणः 
मृष, ज्येष्ठा, आद्र, भररेषा ओर शनिवार को कते ह । इन में अभिचार, घात, 
भेद ( क्षगड़ा ), पञ्च-दमन ओर क्रर नक्षत्र मे जो कषा है वह भी करना उस्म हे । 
ताराः- तारा का विचार आवश्यक है। जन्म नक्षत्र से „८ जिस भत्रक्ष मे किसी 
कायं का आरम्भ करना हो, गिनकर जो संख्या भाबे वह यदि ९ से अधिक आती 
होतो उसको ९से भागदेने पर जो शेष बचे वह संख्या ओर यदि संख्यार्से 
कम अती शो तो वही संख्या होगी । यदि ? बचे तो उसमें शारीरिक कष्ट, २ बच्चे 
तो धनोन्नति, ३ बचे तो क्षति भोर विपक्ति, ४ बे तो छुशख ओर उन्नति, 
५ बचे तो कायं की हानि ओर विषन-बाधा, ६ बचे तो सफख्ता आर कार्य 
सिद्धि, ७ बचे तो शत्य अतएव सर्वथा अनिष्ट, ८ बचे तो मिरून भोर यदि 
९ बचे तो परम मित्रता अर्थात्‌ अत्यन्त शुभ होता हे । 


« उत्तराषाद्‌ के अन्तिम १९ दण्ड ओर अवणा के प्रथम चार दुण्ड कम 
अभिजित कते षै। > वा पुकार-बाम से। 
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किनकिन कायौ के लिये कन कोन तिथि, नक्चत्रारि 
विहित । 


नित्य काय | 


ष द्‌ ५ . वस्त्रादि घारणः-- धर व नक्षत्र, रेवती, भध्िनी, हस्त, 
विध्रा, स्वाती, विराखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य ओर पुनवंछ नक्षत्रों में मगा, 
सोना, हाथीदात की वल्तु ओर वस्त्र धारण करना श्युभहै। श्नि, सोमवार 
ओर मङ्गरवार पएवं रिक्ता तिथि मना हे । मङ्लदिन, छाल वस्त्र, तीनों उत्तरा, 








रोदिणी, पृनवंदछ, ओर पुष्य मँ सधवा स्प्रो व्त्रादिधारण न करे । सीखाईू सिखना 
बृ. शु. च. बुधवार ओर अशिनो, पुनव, धनिष्ठा, चित्रा ओर अनुराधा 
नक्षत्र अच्छा है पर १?,४, ९, १४, ३० तिथि नर्हा | गहना बनब्राना, 





(जेवर)ः-- चर, क्षिप्र भोर ध्रुव नक्षत्रों मेँ साधारण गहना; ध्रव, चर, मिश्र, 
क्िप्र ओर श्टदु नक्षत्रों मे, रविघार ओर मंगवार को, मेष, सिह वा बृरिचक 
हवन र्मे, जङ्व ग्ना; घर ऽधुव, णद वा क्षिप्र नक्षत्रों मे शुमदिन तथा श्युभ 
छग्न में मोती-जद्ित गहना बनाना श्युमहे। कोष संग्रहः--खजाना जमा करने 
के लिये श्रवणा, आद्रा, पुष्य, श्रगशिरा, अनुराधा, धनिष्ठा, श्षतभिषा, इत्तवा 
तीनों उत्तरा उत्तम है । तरण देना लेनाः--स्वाती, पुनवंड, विशाखा, इष्य, 





श्षवणा, धनिष्ठा शतभिषा, अशिनो ओर दु नक्षत्र अच्छादै । गन वरदो पर 
जिस से पम्बम नवममें शुभग्रह हो ओर आच्वें मे कोश ग्रहन ष्टो, मंगलवार, 
संक्रान्ति, हस्त नक्षत्र, रविवार ओर बद्ध योग इन्त ण नहीं छेना। ऋण 
ङेने से धंश ऋणी हो जाता हे ओर बधार को श्रहण देना मनादहै। खरीदनाः-- 
स्किवा पणौ तिथिनदहो, वार कोट षह; रेवती, श्तमिषा, अधिनी, स्वातो, 
श्रवणा अर चित्रा श्युभदहै। बेचनाः--रिक्तातिथिनदहो,तीनों पूर्वा, विशाखा, 
छृत्तिका, आदकेषा ओर भरणी नक्षत्र अच्छा है । केन्द्र अथवा त्रिकोण में श्चभग्रह 
रो; ३, ६, ११ में पपि्रहृ्ो पर कुम्भरूग्ननडहो तो अच्छा । हाथी, घोड़ा 
ऋय-विक्रयः--क्िप्र-नक्षत्र, रेवती, धनिष्ठा, ्टगरिरा, स्वाती, शतभिषा, पुनं 
म, मंगलवार छोड कर बाकोदिनोर्मे, ४, ९, १४ छोड कर बाकी तिथियों 
म घोडा का कय-विक्रय श्युभ है । दु, क्षिप्र ओर चर संक नक्षत्रों मेह्षाथो का 
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क्रय-बिक्रय करना अच्छा है। इसर्मे ४, ९, १४ किथि ओर शनिवार त्याज्य 
है । क्षस्त्र बनानाः--सीष्ण, उग्र, अरिविनी, एगशिरा, विशाशा भोर इततिका 
इसके छिये श्युभ नक्षत्र ह! चृ़ी पहरनाः--४, ९, १४, ३० तिथि ओर सं., चं., 
र. ओर श्ानिवारन होतो शुभै) रेवती, तीनो उत्तरा, रोहिणो, गरिरा, 
अश्विनी, इस्त, चिच्रा, स्वाती, विदाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य भोर पुनं 
नक्षत्र शुभ है। खाट बनानाः---सुय्यं के नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र गिमक्रजो 
संख्या आये उससे ७ नक्षत्र, ओर १९ नक्षत्रसे २३ घें नक्षत्र वक शुभ होतेह, 
शेष अश्युम । इसी प्रकार उस संख्या से & नक्षत्र, ओर १० से १८ नक्षत्र तक तथा 
२१ से २७ नक्षत्र तक चृरुहा बनाना श्युभहे। क्षाद्‌ः-- सू््यं नक्षत्र से बन्दर 














नश्चत्र तक गिन कर जो फर आवे यदि वहु ४, ५, १३, १४, १५; २२, २३, २४, 
२५, २६, २७ घां नक्षत्र ष्टोतो उस नक्षत्रम नया क्षा खरीदना वा उसे काम 
मे लाना अच्छा है। 


रोग । 


ओषधि बनाना वा सेवन करनाः--्घु, श्दु, चर ओर मुख नक्षत्र मे; 





शुक्र, चन्द्र, गुर, बुध ओर रविवार को तथा द्विस्वभाव (३, ६, ९, १२) ग्न 
छरभम होताहै। खनसे द्वादश, स्वम ओर अष्टम स्थान मेंप्रह नो ओर 
जन्म नक्चत्र नष्टो तो दवा खाने के सिये अच्छा होता है । वरण को वीरना-काडनाः- 





मंगल, बृहस्पति ओर रविवार हो, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, एगर्िरा, हतभिषा 
श्रवणा, हस्त, अर्िवनी अभिजित तथा पुष्य नक्षत्र अच्छा है । आरोग्य स्नानः---श्युक्र 
ओर सोमवार को छोड़ कर अन्य वारो मे, ओर रेवती, पुनवंछ, मघा, स्वाती, 
अदलेषा ओर ध्‌ व नक्षत्रों को छोड़ कर अन्य नक्षत्रों मे, चर खगन में स्नान शभ 
है। ख्ग्नसेकेन्द्र, त्रिकोण ओर ग्यारह म पापग्रह का रहना शुभ है। 


खेती कृषि, (गृहस्थ) 


ऋषियों का सिद्धान्त है कि षास्तु पुरूष सपाकार है। उसके सिरी 
ओरसेदो भाग ओर पूछकी ओरसे तीन भागछोढ्‌ कर जो स्थानदो उसी 
स्थानम हरू चलाना उवितदहै। भाक्रपद (भावो) से तीन तीन महीर्नो में 
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वास्तु पुरुष का सिर पूर्वादि दिक्षा मे रहता हे। हल चलानाः---मुक, स्वाती, 
क्किाखा, मघा, वर, ध्रव, ष्टवु ओरक्षिप्र नक्षत्रों मे; शनि, मंगर को छोड कर 


बाक्ये दिन र्मे; पापग्रह बरहीन हो, चन्द्रमा बलवान्‌ शो ओर रग्न में ब्रहस्पति डो 
तो छ चकाना श्चुम हे । परन्तु सिह, कुम्भ, कक, मेष, मकर ओर तुङा छखग्न में 
ह्युम न्ही है वथ(रिक्ता ओर ष्टोम भो उत्तम नर्ीहे। बीज बोनाः--पूक, 
मधा, स्वाती, धनिष्ठा, तीनोउचरा, रोहिणी, शगश्िरा, रवती, चित्रा, अनुराधा, 
इस्त, अरिविनी, पुष्य ओर अभिजित नक्षत्र श्युभदै। वार मे चन्द्रवार, बुधवार, 
गुरुवार ओर शुक्रवार श्युभ दहै । तिथिका कोर विक्षेष विचार नर्हीहै। आद्राके 
प्रथम चरणे ज्र सूय्यं रहे (जिस दिन आद्रा मेँसुथ्यं काप्रवेश्च हो उस दिनसे तीन 
विनि तक ) तत्र बीज नही बोना। उख समय राहू जिस नक्षत्रमंहो ( पचङ्करमे 
छ्िणा पाया जाताहै) उस नक्षत्र से भाठ नक्षत्र अञ्युभ उसके वादु तीन श्चुम 
उखके बाद १२ अदयम, ३ छम, १ अश्चुभ, ३ शभ, १ अञ्युभ, ३ छ्युम ओर 
अन्सके ४ अश्चुमष्ोतेर्हे। इख प्रकारसे जो अश्युभ नक्षत्र षां उनमें बीज बोना 
अद्युभ है । उपयुक्त विहित नक्षत्र भी हो ओर राहू-नक्षत्र से गणना द्वारा मो श्चुभ 
भीष तो बोज बोना शुभ है। घान रोपनाः--र.; चं. वु. वु. छ. वारं 
भौर वि., पू.भा., मु. रो., शत. वा उ.फा. नक्षत्रष्टो तो धान रोपना श्चुभदै। 
खेत काटना (कटनी):--४७, ९, १४७ तिथि नहो । र., चं., बु., ब. शुक्रवार 
हो । मू.) ज्ये.) अले. पू. भा. ह.,कृ., घ.; श्र... स्वा., म, तीनोउ., षू, 
बा.+भ , चि., पूष्य नक्षत्र हो ओर काटने का समय का छग्न वृष, सिह, इशिरुवा 
कम्म होना छम दहै । दोनी, माङि (अन्न-मदंन)ः--रिक्ता तिथि नहो । चं., बु; 
छ्य., ष. विनहो । पूवं ाष्णुनी, उ. का., ध. , म., ज्ये,.से., मृ., अनु. रे. नक्षत्र 
हो तब वोनी आरम्म करना शुभदे । अन्नका दुर रुगाना, रखना वा सैतनाः- 
मिश्र, उग्र, आ., अर्के, ज्ये, नक्चन्नन होना चाष्ियि। वचं., बु. बृ., श्चु, वार 
षो ओर कृष, मिथुन, सिह, कन्या, बृश्चिक, धन, मकर वामोनरूनषशोतो 
पसे खमय मे अन्नका दर र्गाना, रखना वा सेतना ुमहै। अन्नका 
खाय, ठ्योदा_कगाना तथा व्याज पर देनाः--चर, त्व, पु.+वि., षा ज्ये 
नक्षत्रों मे अण्डा होता है । नवान्न खानाः---?, ६. ११ तिथिननहो। र. षं, 
बु. बु. दुक्रवार हो स्वा. पु.+ श्र., ध. श.) हइ., अशिव, पु., श. र. 
चि., अबु. गदल म है । चेत्र ओर पौव महीना नर्द होना चाहिये । छन में 
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श्युभग्रह होना अच्छा है! ( विषघटिष्ा कान होना अच्छा दै । देखो धा-२१७ 
पृष्ट ९३७ > गाय, बेर इस्यादि खरीदना, बेखनाः---क्षिप्र,रे., वि., पु., श्ये., 
श., धनिष्ठा नक्षत्र शो, रिका वा पूणमासो नहो तो खरीदना वा बचना श्चुम शेता 
है। पञ्युपारखनः---ए४, ८, ९, १४, ३० तिथि ओर मंगवार नशो । श्र., चि., 
तीनों उ.,सो. नक्षत्र नहो; छग्न २,२.४५, ६, ७, ९्वा १२ हो, म्टममे कों 
ग्रहनष्टोतोपञ्यु पालने का समय अति उत्तम होतादहै। कता, बश्च का रगानाः-- 
वि.,मू.,श्., ष्दुवा क्षिप्र नक्षत्रम बृक्षादि ख्गाना छुभमहि। तिपि, वारका 
कोर निर्णय नर्हा मिता हे । 








रोजगार । 


बड़ों से मिलनाः---ध्र व, ष्टु, क्षिप्र, श्रवण ओर धनिष्ठा नक्षत्र मे, मंगल, 





शनिवार छोड़ कर अन्य वासां मेंओर२,३, १, ७, १२ तिथियों मे अफसरभा 
बड़े रोगों से मिलना अच्छाहै। दूकान खोलनावा बाजार रगानाः---मिश्र, 





धुव ओर क्षिप्र नक्षत्रा मे; रिक्ता तिथि, मगख्वार ओर कुम्भ ग्न छोड़ कर शेष 
तिथि, वार भोर रूगनमें दूकान खोल्नावा बाजार लगाना अच्छादै। श्युक्र 
भौर चन्द्रमा रनम, अष्टम आर द्वाद स्थानों मं पापप्रह नहा, हिलीय, 
एकादश ओर दशम मे श्चुभग्रह हो तो उत्तम होता हे। नोकरीः---क्लिप्र ओर मेर 
नक्षत्रों मे, बुध, शुक्र, रवि ओर बृ््स्पतिवार मे, तिथि कोषं, रुन से दशवे 
वा ग्यारह मे सूथ्यं वामगा तो रेसे समयमे नोकरी करना अच्छा, 
परन्तु मालिक से योनि-मेच्री, राक्ि-मेश्री, ओर घर्ग-मेत्री का श्ुभ होना अण्डा 
है । 


सस्कार । 


्रतुमतीः--रजस्वरा याने मासिक-धमं-युक्ता स्त्री को कहतेर्है। धमं 
शास्त्र भौर आयुर दुके अनुसार रजोद्शंन के उपरान्त तीन दिन तकस्प्री को ब्रह्मचयं 
पू्ंक र्ना चाये । पति का मुख नी देखमा चाये । चटाई इत्यादि (भूमि शय्या) 
पर सोना, इाथपर अथवा कटोरे वादोने मे खाना, आंसू न गिराना, नखन 
काटना, तेर उबटन ओर काजर न र्गाना चाहिये । दिन को सोना, अहुत मारो 
शब्द्‌ का छनना, हसना भौर बहुत बोखना मी नरह चाद्ये । रजोदर्न के 
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उपरान्त सीन विन तक स्त्री अपवित्र रहती है। चोथे दिन स्नान कर छन्दर 
चल्त्र ओर भूषण धारण कर॒ पलि का सुख भोर उसकी अनुपस्थिति में सूयं का 
दान करना चाहिये, ततपल्चात्‌ कुटुम्ब जन एवं घरकी वस्तुओं का स्पश्चं कर 
सकती है । प्रथम ऋतुमती स्त्री का स्नानः-- हस्त, स्वा, अश्ि,, स., अनु.+ ध. 
ज्ये. वा ध्रव नश्चत्र मे अथवा शुम तिथि तथा छभदिन में स्नान श्चुभ दै । 
यदिष्ट.,रे., स्वा., ह., अधि. भररो.मेंस्नानकरेतो शीघ्र गभं की स्थिति 
होती है । प्रसतिका स्नानः-रे., ष्ट. इ,, स्वा., अश्ि., अनु. ओर भ्रुव 
नक्षत्रौ मे, र., भो., ओरल. वारको स्नान शुभदे । भा. पुन.; पुष्य, श्र., 
म. भ., मू., वि., क., चि. नश्चप्र; बुध, शनिवार; अष्टमी, षष्ठी ओर रिक्तामे श्युभ 
नर्हा हे । शेष कारादिक में मध्यमहे । अन्न प्राश्चनः--ख्डके का टर महीने से सम 
महीने मे (जेसे ८, १०, १२इत्यादि) कन्या का पाचघें से विषम मष्टीने (५, ७, ९, ११ 
इत्यादि) मे, स्थिर, रदु, लघु ओर चर नक्षत्र मे -अन्न प्रान छयभहे । रिक्ता, नन्दा, 
अष्टमी, अमावश्या ओर द्वादशी विथिः; श्नि, मंगर रविवार; जन्म रग्न, जन्म रारि 
अष्टम खन ओर उसका नवादा; मेष, इचि आर मीन ग्नो को त्यागना 
होगा । केन्द्र, त्रिकोण में छ्युभग्रह हो, दसम स्थान द्युदधष्टो; ३, ६, ११ मे पापग्रह 
हो; रग्न, अष्टम ओर षष्ट स्थानो को छोड़ कर शोष कसो स्थान मे चन्द्रमा 
होतो ्युमदै। मतान्तर से अचुराधा, श्रतभिषा, स्वाती ओर जन्म-नक्षतन 
को शुम नीं बतलाया है 1 करणं बेधः--ख्डके का पके दाहिना ओर क्डको 
का पहले वाया कान छिदवाना चाद्िये। जन्म से श्वे वा श्वं दिन अौर 
छट, साते वा आवे महीने मे तथा विषम वषं मे, बुध, गुरू, शकर 
ओर सोमवार को; श्र. ध. पुन.+्दु वा लघु संक नक्षत्र मे कर्ण- 
बेध शुभ शोतौहे। छन से अष्टम स्थान शुद्ध; २, ३, ४, ९, ७,९, १०, ११ 
ल्थानों मे श्चुभग्रह हो, ३, ६, १९, मे पपग्रहष्ो; रग्नमे श्र. ष्टोतो श्मदै। 
चेन्न, पोष, क्षयतिथि, इरि-शयन, जन्म-मास, रिका, खमवषं ओर जन्म तारा 
को त्यागना होता हे। चृडाकमं (सुण्डन):--तीस्लरे, पांचचं विषम वर्षमे; बुध 














शु., शुक्र वा चन्दर वारम; ट. चि. रे. स्वा., पुन., भ्.; ध.; शत., ह., अश्ि,, 
भोर दुष्य नक्षत्रों में चूङाकरण श्चुम है । अष्टमी, द्वादश्ची, प्रतिपदा, षष्ठी, अमावरया, 
रिक्ता तिथिनषशो, चेत्र मास छोड कर उत्तरायण विहित है। आद्वां छ्थान्‌ 
कोद प्रहन्‌ हो; १३४७१०८ ९, ७, १० म शुभग्रह हो; दृष, तुरा, घन 
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वा मकर छगनदह्ो, जन्म दून वा जन्म रारि से अष्टम, छन नहो ओर खन 
मेष. षो तो उत्तम होतादहै। चेश्रवा पोष मास (सोर्मास) आषाद्‌ शुद्ध 
एकादशी से कातिक शुद्ध एकादशी तक (हरिशयन) नष्ो। जेठ छ्ढृके को 
ज्येष्ठ में चृडाकणं विष्टित नरी है। यदि बारक पांच वषंतेअधिककाहो 
तो उसकी गभंवती माता भी चूड़ा-कमं कर सक्तो है, परन्तु पाच षषंके 
बारूक तक का चुडाक्ररण वह माता नरी कर सकती जो पांच भास ते अधिक 
की गर्भवती हो । अक्षरारम्भः-- जन्म से पांचवें वषमे गणेज्ञ, तिष्णु, सरस्वती, 
रक्ष्मी ओर गुर की पूजा के उपरान्त जब सूय्यं उत्तरायण हो तब २, ३, ९, 
६, १०, ११, १२, तिधि मं; र्षु. श्रवग, स्वा, रे. पुन. आद्रावा चित्रा 
नक्षत्र मे अश्चरारम्भ करना विषितदै। रन, स्थिर वा दिस्वभाव, शुम खगन 
वा श्युभदिन विहित है । मतान्तर से कुम्मगत सूर्यं मे भो अक्षरारम्म निषेध है । 
विदारम्भः--२ ३०५० ६, १०, ११, १२ तिधिष्ोःर. गयु... श. वारो 
ष. आ., पुन.; ए., वि, स्वा, भ्र.; ध.; शत. अशि. मू., तीनों पा, पुष्यवा 
अशेषा नक्षत्र हो; रन से त्रिकोण ओर केन्द्र मे श्युमग्रह शोतो शुभ होता । 
किसी का मतद कि तीनो उत्तरा, रो.,रे, भोर अनुराधा भी श्चम है। अनध्याय 
तिथि में विद्यारम्भ निषेध है । उपनयन, यर्ञोपवीत (जनेऊ) ~ ब्राह्मग का यर्लो- 
पवीत गभं या जन्म से पांचवें वा आवे, क्षत्रियका च्छे, ग्यारहवे ओर वेश्या 
आयवे वा बारहवं वषं मंहना चष्िये | इन वषं-प्रमाणां का दूना समय बीत 
जानेपर यज्ञोपवीत करना निन्दनीय है। यज्ञोपवीत मध्याहू के पूर्वहोष्टोना 
उचित हे । (कम से कम आरम्भमी होना चाद्ये ।) क्षिप्र, भ्रुवः, षर, दु, अश्लेषा, 
मुल, तीनों पृत्वा आद्र नक्षत्रह्ो, र, चं., बु.+श्चु. या गुरुवार हो, २,३,५९,१० 
११ वा १२ तिधिहो। कष्ण पक्षकीर२,२वा ५ तिथि हो, अषाद्‌ श्चुक्छ १०, ज्ये 
दुद्धं २, पोष शुक्र ११, माघ शुद्धं १२ ओर संक्रान्त के दिनि नरो, छ्नसे 
केन्द्रं ओर त्रिकोणमें श्चुमग्रहह्ो, ३, ६, १ मे पापग्रहहो, ६, ८, १२मे कोर 
ग्रहनषशटोप्तो श्युभकष्टाहै। रग्न में बृहस्पति याछखगन का स्वामी शरहस्पति 
या छन कै नवांशेडान्रु. या छगन परद्र. की हटि काहोना बहुत ही श्युम का 
गया हे। इसन. के योगसे बालक कृषतस्पति के समान विद्धान्‌ होता हे । शुक्र, 
बृहस्पति, चन्द्रमा ओौर रगे, णहं ओर आवे नेष्ट हे । द्वादश मेँ श्चक्र भौर 
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चन्द्रमा नेष्ट ई 1 खन, प्वम ओर अष्टम पे पापग्रह अनिष्ट्हे। शुभग्रह, अष्टम, 
वष्ट आर द्वादश को छोड दोष स्थानों मे श्चुम होते ह। 


यात्रा । 


4 द ५ प. याच्ना मँ नक्षत्र, तिथि, वार, योगिनी, खगन एवं 


चन्द्रमा का विचार किया जाता है। उत्तम नक्षत्रः---अर्िवि., ष़्., पुन., पुष्य, 





ह, अनु., श्र., ध. ओर रेवतो यात्रिक नक्षत्र हँ । इनमें से अनु., ह., पुष्य 
ओर अरव. दिगद्वारिक संक्क ह अर्थात्‌ इन नक्षत्रा मं समी दिश्षाओंकी याच्ना 





विना चन्द्रमा के दक्षिणादि विचार के भी करना शछ्युनहै। मध्यम नक्षत्रः- 





रो., तीनो उ., मु., श्चत., ज्ये., तीनो पु., (१६) ये नक्षत्र मध्यसश्पसे यात्रिक 
ह । त्याज्य नक्षत्रः---भ. (७), क. (२९), अश्टे. (१४), म. (११), स्वा. 
(१४), वि. (१४), ज्ये. (कुर), चि. (१४); ये यात्रा में अशुभ है। परन्तु यदि 
यात्रा करना अति आवश्यकहोतो तीनो पूरका १६ घटो अर अन्थ नक्षत्रों 
कै आगे जो अंक दिया है, उतना उतनौ आदि का घटी त्यागना चाष्िये । (परन्तु 
चिघ्राका अंत की १४ घटी त्याज्यदे। ज्येष्ठा को सर्वंदा त्याज्य बतलाया है) । 
तिथिः--श्चुक्र प्रतिपदा, अमावश्या, पूणिमा, रिक्ता, ६, ८, १२ तिथि निन्द 
है। दिक्‌ ्यूलः---शनि, सोमवार ओर ज्परे्ठा पूवं के खयि, गुरुवार ओर पूरं 
भाद्र दश्विण के लिये, रविवार, शुक्रवार ओर रोहिणी परटिचम कै छिये तथा मंगर, 
बुध ओर उत्तर फाल्गुनी उत्तर के ख्यि दिक्‌ द्यू है । हस्पति ओर सोमवार 
अग्निकोण, रवि, शुक्र, नेत्य, मंगर वायुव्य कोण तथा बुध ओर शनि ईान- 
कोण के स्यि दिकृश्चूल ्ोतादै। योगिनीः---प्रतिपदा ओर नवमी का पू; 
३, ११ को अग्निकोण, ९, १३ को दक्षिग; ४, १२ को नेत्य; ६, १४ को 
पिम, ७, १९ को वायुव्य, २, १० को उत्तर भर ८, ३० को लान कोणमें 
शती है । जि ओर यात्रा करना हो उसके सम्मुख ओर बाम में योगिनी का 
रहना मनुष्य की यात्रा के ख्यि अशुभ है ओर उसका उल्टा छ्युभ है । परन्तु पश्चु- 
यात्रा मे बाम ओर पृष्ठ श्चुभ तथा सन्मुख ओर दाहिना अश्चुभ शेता है । कार- 
पाश्च के वारः---पूषं शनि, अग्नि-कोग शुक्र, दक्षिण ब्रहस्पति, नेकतत्यसेण बुध, 
पदिचम मंगल, वायुष्य सोमवार, उत्तर रवि ओर शशान बुध । तिथिद्यूरः-- 
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पूरथ कृष्ण पक्ष की परिषा, दक्षिण ९, १३, पर्चिम ६, १४, उत्तर २, १२। 
चन्द्रमा की दिक्षाः--मेष, सिट, धन का पूरवः; इष, कन्या ओर मकर का दक्षिणः 





मिथुन, तुखा ओर कुम्भ का परिचमः; तथा ककं, वृश्चिक अर मीन का चन्द्रमा 
उक्र र्ता है। चन्द्रमा दाहिना ओर सम्मुख श्युमडहै। याच्ना रुनः--जिस 
दिशा को याच्ना किया जाय उस दशाम सम्मुख रूग्न में विजय, दाहिना ओर 
बाम मध्यम, पीषेष्टानि ओर नाश । ख्ग्नका वास चन्द्रमा कै सदृदादै। जेते 
मेष से पूरव, वृष दक्षिण इत्यादि । त्याज्य छनः--१, ६, ११ तिथिको, ९, ७, 





८ १० छृग्न; २; ७; १२ तिथिको €; १२ खून; ३,८,१३ तिथिकोर३, 
६, टग्न;४,९,१४ तिथि को १,४ लग्न ओर ०,१०,१९ को ३,११ रग्न अर्थात्‌ जिस 
तिधिमेजो लगन त्याज्यहै उसल्ग्न मे याश्रा मना है। जन्म-रग्न वा जिस 
राक्ष मे जन्म-चन्द्र हो बह ग्न यात्रं का कदापि न्दी होना चाहिये । _ वोदः-- 
याच्रा कै समय यदि अनिवायं कार्या"से दिशौ, वार वा तिथि-दोष पड़ताष्ोतो 
उसदोष कै परिहार के स्यि कतिपय पदार्थो का भोजन हत्यौदि करने से उस 
दोष की निवक्तिष्ठोती दै, उसी को दोष्द क्ते ै। विचारने की बावहै कि 
महषियो ने जनता-रक्षा के ल्य क्या-क्या क्लि छोड़ा ङहै। पर दुःखहे कि 
आजकण नये रोशनी वारे इसका ठटढा उड़ाते हे । दिशा दोहदः-पूर्वं दिज्ञा जाने में 
घी; दक्षिण जानेमें भातमें तिल; परिचम जाने मे मछरी भौर उत्तर जाने में 
दूध खाकर जानेसे दिज्लाकै दुष्ट दोषो का निवारण होता है। षार दोहदः-- 








रधिवार को श्िखरण अर्थात दको में शक्कर ओर मेवा इत्यादि मिला कर, मता- 
न्तरसे घो; सोमवार को दूध; मंगर को गुड, मतान्तरसे काञ्जी; बुधको 
तिल वा काढा इभ दघ; बृहस्पतिवार को दष्टी; शुक्रवार को दूध ओर शनिवार 
को भातं तिरु मिरा कर खाना वार-दोष निवारकडै। तिथि दोहदः--प्रति- 
पदा को आक का पत्ता, रे को चावरू का धोवन, २३ को घो, ४ को अमी, यवागु 
अर्थात जो वा चावरू का माड ( व्यक शस्त्रके अनुसार एक पथ), ५ को 
हविष्‌, ६ को स्वण-घोअन, ७ को पू, ८ को खषा नीबू, ९ को जल, १० को 
गोमूत्र, ११ को यव, १२ को पायस (दूधका बना हुआ खीर ), १३ गुड, १४ 
रुधिर, १५९ को मूग दोष-निवारकहै। (यदि किसी मनुष्य के लिये इसमे से 
कोरे पदां खाद नहोतो युक्ति बतछ्छातीदरै कि उन पदार्थौ का दर्शन मान्नो 
छ्यम होगा ।>) -प्रस्थानः--अर्थप्‌ यदि स्थान छोड्ने मे किसी कारण से विरूम्ब हो 
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ओर थाघ्रा का श्चुभ-समय पहले होष्ठोता्ो तो वेसी भवल्था में प्रस्थान करना 
अर्थात्‌ अपने किसो प्रिय-पदाथं (यज्ञोपषोत, वस्प्रादि) को किसी अन्य पुरुष हारा 
यात्रा कै समयमे अपने धर से दूसरे घर घा दूसरे प्राम में भेजदेने की विधि 
है। उसको प्रस्थान कहते ह। पूं दिशा जानाष्टो तो उसका प्रह्थान 
लात दिन तक, दक्षिण का पांच दिन, परिम का तोन दिन ओर उत्तरकादो दिन 
तक रश्ताहै। यषहभी र्खे छि राजा का प्रस्थान दश्ञ दिन तक, साधारण 
जर्मीदार का सांव दिन भर सं साधारण मनुष्य का पांच दिन तक रहता द। 
यदि उपर्युक्त समय के भीतर यात्रा करने वाखा न जालक तो पुनः दूसरा यात्रा 
करना होता है। यात्रा रष्णः---चरते समय मनम उत्साह यात्रा का सबसे 
उत्तम रक्षण है। रेते तो पू्णं-वट इत्यादि ओर भी बहुत से श्चुभ रक्षण दै । 
दो घड़िया याघ्राः--यदि किसी आवक्यक कायंवश करटी जाना ष्टो ओर यात्रा का 
अभाव होता ्ो अथवा एक ही दिनकरे स्यि कर्टींजाना आर वंसते आनाभी 
हो तो इसके छ्यि दोघद्धिया यात्रा का भवकम्ब लेना श्चुभप्रदहै। एक दिन 
चार प्रहरका होताहै ओर चार घडी का एक प्रहर ्ोताहै। अतएव एक दिन 
का आटवां हिस्सा दो घडो का होतादे। इस कारण दिन-मान वा रात्रि-मानको 
आसे भाग देकर जो दण्ड, पलादि फल आवे उसी का एक-एक (दो धड़ियाः 
होगा । नीचे एक चक्र दिया जाता है जिसमे प्रति वार कोरात्रि एषं दिनके 
प्रत्येक दोघड्िया का अद्युभम षा छ्चुम रक्षण दिया गयाहे। शुम दोघड़्ियामें 
श्ुभफर आर अश्चुभ मे अह्युभकरु होता है । 


चक्र ५८ | दो घड़यां चक्र 


दिसूरा.च॑ंदि.चंरा.मंदि.मंरा.बु.दि.बु.राव्रदि.ब्र. रा.श्ुदि. ्ु-राश्.रा. दि. | 
उ्वंग चर अष्धत काक रोग उद्रग छाम अष्त शुभ रोग चर छाभ कार श्चुम 














चर काभ काल श्चुभ उद्वंग चर अष्टत कार रोग उद्रग कछाभ भष्टत श्ुम रो 








छाभ अग्रत श्युम रोग चर करभ काल शुभ उद्वग चर अण्टत का रोगडद 











अष्त काल रोग उद्धग काभ अष्टत श्युभ रोग चर शछाभ कार शुभ उद्धेण वर 











का शुम ड्रग चर अशत कार रोग उद्रुग छाम अष्रत शुभ रोग चर छाम 





शुभ रोगकश्वर काभ कार शुम उद्गर अष्टत कर रोग उद्भंग छाम अष्टत 
रोग उद्रगछाभअष्टत श्चुभम रोग चर शभ का श्युम उद्रग चर अष्टत काल 
उरग शर अदत कार रोग उद्वग छाभ उदग्‌ चर अदत कार रोग उदरग खाभ अष्तम रोग चर लाभ कार शभ रोग चर छाभ कार शुभ 
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उदाहरणः--जेसे जिस दिन यान्रा करना हो उस दिन का दिन मानं ३९ दण्ड 
४० पला हैतोउसको आठ से भाग करने से ४ दण्डम पला हुभा ओर 
यदि वह दिन मंगलवार के दिन का समयो (क्योकि दिनि मान किमाह) तो 
भोरसे चार दण्ड पांच पला तक रोग ८ दण्ड १० पटा तक उद्रग, १२ दण्ड १५ 
पला तक खर ओर १६ दण्ड २० पला तक छाम हइष्यादि-हत्यादि । इसी प्रकार 
यदि रान्नरि कै समयमे जानाषहोतो उस दिनके राच्रिमौन को आडठसे भाग 
देकर उस वार की राश्रि-कोष्टमे पहला, कूसरा ओर तोसरा इत्यादि इत्यादि कौ 
फर देखना ोगा । भरत जी इसी घड़िया के अनुस्तारच्ेथे। शिखा 
“दो घड़ी साधि चके तत्त काराः (रामायण) । समय-बकूः-उषा कार म पूरव, गो- 
घूरी मं; पश्चिम, निशीथ (आधीरात ) में; उत्तर ओर अभिजित ( मध्याह ) में 
दक्षिण नर्ही जाना चाहिये । यात्रा मं अधि योग आदिः- -वुध, वृ. शुक्‌ इन ग्रहा 
मसे यदिषएकभीकेन्द्र वात्रिकोण मेषो तो कुश पूर्वंक घर रोट आर्षे, यदि 
दोहो तो कुश्षर ओर विजय होतारै। तीन शां तो कल्याण्‌, विजय ओर 
प्राति होतीदै। जल याघ्राः--यदि नाव ओर जष्टाज इत्यादि के दवारा जक-याच्रा 
करनाष्टोतो घेसे कायं के लियि टन, चतुथं, स्तम ओर दशम पर श्ुभग्र्की 
इष्टि रहना, सक्षम, द्वादक्ष ओर दशम मे पापग्रह का नष रहना आवश्यक हे । 
देखी ग्र स्थिति मे जल-यान्ना मे भय नरह होता है। जरूवर-क्ग्न आर जलचर- 
म्ादा वा वर्गोत्तम नवांश ( देखो घक्र १४७ धा-३९ का अन्त) में जष-यात्रा 
छ्युभदहे। बधु प्रवेश्चः---विवाहोपरान्त एक वषं के भीत्तर कन्था को पति-गृह जाने 














मेयान्रा के सुहुतं की आवश्यकता नष्ही होती । कैवरु पति के गृह मे परवद करने 
कीही मुहूतं देखी जातीषहै। इसी कारण विवाहके बाद्‌ १ वषंके मोत्तर यदि 
पतिगृह जायतो उसी को वधूप्रवेश् कहतेहे। यदि वधूप्रवेशा विवाडके साथ 
हीष्टोवा १६ दिनके भीतर शोतो विवाहसेर, ४, ९; ६, ७, ८, ९, १०, १२, 
१४ भौर १६ वें दिन मे करना अच्छा । इसके बाद्‌ महीने के भीकर विषम- 
दिनि में ओर एक महीनेकेबाद्‌ ओर १ वषंके भीतर विषम मष्टीने मे तराया 
है। स्मरणरहेकियदि सोर दिनके वाद्‌ विद्रागी शती सो द्त्रिक, ऊुम्भ 
ओर मेष के संक्रान्त मासमे र श्युक्छ पक्षमेवा छ्ष्ण पञ्चमी के भीतर 
विदागी करना श्युम हे । वधु प्रवेश सृहतः---खदु, भर व, क्षिप्र, श्र. -घनि.भमू., म. 
ओर स्थाति नक्षन्न ष्टो; रिका तिथि, मंगवार ओर किसी मत ते ब्र््वार भो 
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श्चभ नर्ही है। एक वषं बाद्‌ वधू-प्रषेशः--रेसी अवस्था मे भार्यो का मत 
है कि इसको वधू प्रवेश न ककर द्विरागमन करेगे, कारण कि प्रथम याच्ना शिवाह 
के एक थषं के अभ्यन्तर ष्टी को कतेर्ह। द्विरागमनः---इपमें शुक का विचार 
होता है । अर्थात्‌ श्चुक्र दाहिने ओर सम्मुख नरो । यह विवाह से तोसरे वा 
पांचवे धषं मेहो। हस मुहत्तं के विचार में एक मूहृत्तं पिताक घरसे जाने का 
ओर दूसरा पति-गृ् मे प्रवेश + का देखना चाष्ठिये। यदिषए्क ही दिन में च 
कर प्रवेशभी ष्टो जायतो प्रवेश दहो का मुहूतं सुख्यदहै। र्षु, ध्रव, चर. श्टदु 
भोर मूर नक्षत्र ्ो; संक्रान्त मास, मेष, बृरशिकवा कम्भ काटो, वष, मिथुन, 
कन्या, तुरा धा मीन रग्न हो; यदि श्लुक्र नही बनताष्टो तो शुक्रान्ध म हिरागमन 
हो सकता है। यदि पांच वषंके बाद द्विरागमन दहोतादश्ोतो शुक्र का विचार 
नर्हा ्ोता । केवल मुहूत्तं द्ध कोना चाष्टिये । _छ्ुकरापवाद्ः---राज विद्रोह, 
नृपपीडा, उपद्रव, दुर्भिक्ष के कारण दूमरेस्थान जानेके खयि, म्रामदहीर्मे जाने, 
विवा कार में ( वप प्रवेश ), देव यात्रा ओर तीथं यात्रा मेँ शुक का दोष नर्ही 
लिया जावा। पुनः थदि कन्था पिताके घरद्ो मं जवान हो जाय वा ऋतु-मती 
हो गरं शोतो प्रतिश्युक्र का दोष नहीं ष्टोता। यह भी ल्वलिारहैकिग्गु, 
भंगिरा, वत्स, बदिष्ट, कश्यप, अत्रि एवं भारद्वाज गोच्न वाले को भी प्रतिश्युकछ क्य 
दोष नर्ाष्ोता। 

+ पति गृह प्रवेश्य सुहूत्तं बही होता है, जो वधु प्रवेश्च का सुहूत्त' छ्िखा 
गया दै । 

† एक वषं के भीतर वधूप्रवेशदहो जायतो उसके बाद्‌ के यात्रं मेँ शुक्र 
के विचार न करके राहु का विचार करनाष्टोता है। इसो प्रकार वधू-प्रवेश 
न हुआ हो केवर द्विरागमन हआ हो तो उस के बादका यात्रार्मभी राहु 
का विचार करना श्ोतादै। अर्थात्‌ जब कभी द्वितीय बार वधू पुरूष के गृह 
जाय तो द्विरागमन छोड़कर अन्य यात्रा मँ राका विवार ष्टोताहै। राहु 
बेश्चिक, धन ओर मकर के सुय्यं मे पूवं, ऊम्भ, मीन मेष के सयं में 
दक्षिण, बृष, मिथुन, ककंके स्यं में परिचम ओर सिह, कन्या, तुला के सूर्य मे 


उत्तर वासष्टोताहै। किसी देशम एक महीनेमं राहु का पूवादिदिशामें 
(चन्द्रवत्‌) श्रमण माना गयादै। जेसे मेष, सि ओर धनम पूग्व इत्यादि । 
इस यान्न मेँ मास्त का विचार नहोषशोता कवर उत्तम यात्रा होना चाश्िये। 
राहू वाहिना ओर सन्सुख नेष्ट हे । 
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लडाई ( मोकहमा ) । 


च7~द्‌ ५ द स्वा., भ. आार्ले., ध.+रे., ह. अनु., पुन., तीनों 
उ., रो. नक्षत्र, विषम तिभि(१, ३, ५) ७, ९, १९, १३, १५३स्‌., च. श. 
ओर गुरवार “अकुरः संक रे, इसमें मुद की जय होतोरै। मू., श्., आ. 
अभि. नक्षत्र; १०, ६, २ तिथि ओर बुधवार को "कुरा रू कहते ठै । इषमे खन्धिवा 
दोनो का जयः; तीनों पूर्वा, अरिव.,पु., म. ष., प्र.) कु., वि. ञ्ये., चिन्रा नक्षत्र; ७, ८, 
१२, १४, ३० तिथि ओर शुक्र, मंगर वार को (कुरः संत्तक कते ई इसमे मुदहारह 
की जीत हौतीहै। ऊपर क्वि हुए नक्षत्र, तिथि ओर वार आदि को साधारण 
भाषामे नगण कहते है । आचार्यो के चित्त मे केवल इतना षी छि कर 
शान्ति नही हुई । उन रोगों कौ विचार है कि जबततक च्यायी' ओर शल्थायीः 
( मुदई, मुद्ाल्ह ) के नाम इत्थादिसेयात्रा का सम्बन्ध न देख लिया जाय तब 
तक केव छ उपयु क्त, 'गणग' विचार गौण-विचार होगा । साधारण बुद्धिसे भी यही प्रतीत 
ह्नोती है कि केवर “कुल, “अङ्ुरुः अधवा “"कुखाकुख' के ष्टी विचार से 
मुकदमे की हार-जीत नदीं ्ो सस्ती, क्यांकि व्यक्तिगत गुग दोषां का इस विचार 
मे कछ भी सम्बन्ध नहीं है ! अतप आचार्यो ने कटा दै कि मनुष्य के नामा- 
नुखार भो विचार करना अत्यावश्यक दै! ख्ख है कि प्रत्यक मनुष्यके ख्यि 
कुछ तिथि, वार ओौर नक्षत्र श्युभ वा अञ्चुभ होते दै। इस कारण मुक्तक 
आरम्भ ( अर्जी दाची या वयान-तक्रीरी पर प्रथम हस्ताक्षर >) पसे सखमयर्मश्िया 
जाय कि व्यक्तिगत शछ्युम तिथि आदि यदि "गगः विवार से भी अनुक्रुखु पड़ते 
हां तो वह मुहृत्तं अवद्य शुभ फर देगा । 


पुक्रार-नाम के अनुसार, अनुक्ुर वा प्रतिकूरुतिथ्यादि जानने को विधियो 
ह कि पुकार नाम (देखो धारा ३१८ (२), ओर सवरा चक्र पृष्ठ ८५४) के प्रथम 
अक्षर के अनुसार उष मनुष्यके छभाद्छम तिथ्यादि का पता चरूताहे। नीचे 
एक चक्र दिया जाता है जिसको "पञ्चस्वराः चक्र कइत ह । 


< 
स 
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चक्र ५९ पञ्चस्वरा चक्र । 
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इस चक्र मे अक्षरों को पांच वभागो में वाटा दै । प्रथम विभागमे अ, 
क, छ इत्यादि । द्वितीथ मइ, ख, ज इत्यादि। इसी प्रकार पक्ति, ४, ५मेंभी 
अक्षर सव्र चिद प्रनि पक्तिके नीचे तिधि, वार, नक्षत्र भी च्छिरै। इसके 
जाननेकी विधि यहहै कि जिस मनुप्यके पुकार नाम कै प्रथम अक्षर इख 
चक्र के जिप पक्ति मे पडता ष्टो उस पंक्ति के नीचे जो तिथि, वार, 
नक्षत्र च्खिरैवे तिथ्यादि उसं व्यक्ति के लि्यि "बार स्वर” होते है ओर उसके 
श्राद बाले कोष्ठमें जो तिथ्यादि ह वे उस व्यक्ति के “कुमार स्वर उसके बाद्‌ वाले 
कोश के तिथ्यादि “प्युवा?, उसक्रे बाद्‌ बके कोष्ठके तिथ्यादि “बृद्धस्वर ओर 
उसके ब्राद वाले कोष्ठके तिथ्यादि “स्रत स्वरः के तिथ्यादि हाते ह । जिस प्ररार 
सांसारिक व्यवहार मँ युवावह्था में सब प्रकार की प्रवलता होतो है उसी प्रशार 
हर व्यक्तिकै ख्यि उपयुक्त गणनाविधिसेजौ तिथ्यादि युवावल्थाकेहागेषे 





८६९६ 


उत्तम फर देने मे अत्यन्त प्ररु गे । उनसे कम कुम रावस्था ओर उनपे भौ 
कम बाल्यावस्था वले शुभफल देतेर्हे। बद्ध आर श्त अपने नामानुखारद्ी 
फरदेतेर्हे (८ अनिष्ट फर देते । ) एक उदाहरण द्वारा, चक्र देखने की विधि 
स्पष्ट हो जायगी । यदि बाबु राजकुमार क्षम्माको मुष्हमा दायर्करनादहोतो 
उसके विचार में ब्राच्ुवा श्चम्माके अक्षरो को नक्षी लेना होगा। केवर पुकार 
नामका “रः होलेना होगा । चक्र में देखने से ८५” चतुथं कोष्ठ मे मिलता हे। 
उस कोष्ठ के नोचे ४, ९, १४ तिथि, शक्रत्ार भौर अनुराधा, ज्येष्ठा, मुरु, पूर्वा 
षाट्‌ ओर उन्तराषाद्‌ ये पाच नक्षत्र राजकुमार बावृके बार स्वर' हुए ओर 
उनके “कुमार स्वर पञ्चम कोष्ठके तिथ्यादि ओर “प्युवास्वर?' प्रथम कोष्ठके 
तिथ्यारि । इसी प्रकार “शुद्धः, द्वितीय कोष्ठ ओर त, तृतोय कोष्ठ के तिथ्यादि 
होगे । यादर्खने की बातदहे फ बाल, कुमार इत्यादि जानने के लिये जिष 
कोष्ठमे नामका प्रथमं अक्षर पडताहेतो उसखकोखेना हौगा। यदि पञ्लम 
कोष्ठ तकं बार ओर उसके बाद कुमार उसके बाद युवा इव्यादि पाँचो स्वर 
न पूर गयेष्टों तब प्रथम कोष्ठ मंजाना पड़ेगा जिस तरह उदाहरण में बताया 
गयाहे। याद रखने कौ ष्क बात यष्टहै कि "गणः विचार मे प्रथम प्रबल्ता 
वारको होतो हे । तत्‌ पश्चात्‌ तिथि को ओर अन्तिम नक्षत्र को । परन्तु "पञ्चस्वरा? 
को तिथि को मुख्य प्वखूता होतो हे। इन सब बातों पर ध्यान दते हूए देखना 
यह होगा किं (१) पञ्चस्वरा कै अनुसार जो तिथि, वार, नक्षत्र “युवास्वग" के 
मिते दैवे "गणः के अनुसार, अनुकर हाते दहंया नर्ही। (२) यदि अनुकर 
नही होते्हो तोदेखना हागा क्रि कुमार स्वरः, तिथ्यादि "गणः कै अनुकर 
होते है कि नर्द । (र) यद्वि यह मी अनुकर नहीं मिरे ओ भ्बार स्वर" के 
गणः के अनुकर होते है कि नहो । (४) उपर तीन प्रकार कं विचारो- 
परान्त यदि गगः का वार ( वाग्हो प्रवर हौना चाहिये ) पञ्वम््रा के अनुकूर 
हो तो उसको प्रथम स्थान देना चाहिये । (५) पन्चस्वराको जो तिथि अनुकर 
होती हो यदि वह युवास्वरकीष्टो ओर "गणः से प्रतिकूल न पडती होतो वह 
सर्वोत्तम होगी । यदि रेलान होता कुमार स्वर क्रो तिथि "गगः कर अनुकूख 
होने से उत्तम अथवा बाल-स्वर की तिथि अनुकूल हौने से एेसी तिथि साधारण 
रूप से ग्रहण की जा सकतो है । (६) यदि उपयुक्त चुने इषु अनुकर वार, तिथि 
ओर नक्षत्र विपक्षी के पञ्चस्वरा द्वारा “छतः? वा 'ब्ृद्ध? ्ो ओरयेषार, तिथि ओर 
नक्षत्र विपक्षी के अनुकृर-गग के नर्ही ष्टो तो बहुत उत्तम होता हे । ( अर्थात्‌ अपना 
अनुकूल ओर विपक्षी का प्रतिकुर वार, तिधि ओर नक्षत्र का हाना अच्छाहै। ) 
(७) अपने अनुकर नक्षत्र से तारा का भी अनुद्रु होना आवश्यक है। (देखो 
पृष्ठ ९८९ ) (८) मुदशके खयि कायोरम्म कारून रेका हो कि टग्नाधिपति 
उत्तम त्थानमेंष्टो, षष्ठ एवं नवम स्थानद पएवंव्ररोदहो, श्चनग्रइकेन्द चवा 
त्रिकोगमेह्ो, पापग्रहृ३, ६, श्श्मंहोतो अच्छाहे। (९) मुहार्के खयि 
कार्यारम्भ-रगन से चतुथं एवं दशम इ. रहना उत्तम हे। 
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उदाहरण । 


बा. राजकुमार शर्मा. सुरं (जिनका मुहृत्तं देखना है) वनाम 
सेयद मोखबी दामश्ुहीन हैदर सुदा 
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पक्ति ९ में षार, रवि भौर शनि मिष्ठारहे। मुदा का दवि तत्वरे 
भर शनि वद्धस्वर है भर तिथिमें १, १९१, ५, १९ ओर ९ मिखाथा ङि जिस 
मे ?, ११, श्त ओर ५, १५, युदा का चदध-स्वर दोला है । इस कारण 
रधिष्रार, शनि्षार ओर १, ११, ५, १९ तिथि लेनाशोगा । पुनः पंक्ति ९ में 
रेवती अनुकर है ओर वह मुदारूह का सतस्वरहै, भरणी मुदशं का अनु- 
कूर ओर सुदहारह का शटतस्वर दहै, उन्तर भाद्र सुहं का अनुकल ओर सु्ारुह 
का धुद्धस्वरहे। इस कारण पेक्ति९ से रेवती, भरणी, उत्तरभाद्र मुहं के 
अनुकल भौर सदार के प्रतिकूल ्ोने के कारण प्ाहयहे। पक्ति ९ में उत्तरा- 
षाद मी सुदरके अनुद्रु है। परन्नु सुदारह के प्रतिकुर नही रहने के कारण 
छोड दही देना अच्छाहै। मान्या जाय करि सुद का जन्म नक्षत्र अरिवनी १ 
तब रेवती नवमां तारा हुभा। इसी प्रकार भरणी द्वितीय भर उत्तर भाद अष्टम 
तारा हुआ अर्थात्‌ तीनां नक्षत्रों से तारा श्चुभ पडता है। यदि जन्म नक्षत्र न 
मालूम शो तो पुकार नामके प्रथन अक्षर सेष्ठीताराका विचारष्टोगा। आशा 
की जाती हे किस उदाहरण चक्र एवं पूं के ठेख से सुकहमा के विषय में विचार 
करने मे उविघा होगी । 


हवन । 


क~ द्‌ ७६ हवन विचार :---नक्षत्र २७ ओर प्रह ९ होते रै । प्रत्येक 
ग्रह का हिस्सा दीन तीन नक्षत्र पड़ता हे । सूयं जिस नक्षत्रम हो उस नक्षघ्र ते 
तीन नक्षत्र तक सूयं का नक्षत्र होताहै। उसके बाद्‌ वारे तीन नक्षत्र बुघ के। 
करमशः इसी तरह तीन तीन नक्षत्र श्क्, शनि, चन्द्रमा, मंगर, बृहस्पति, राह ओर 
केतुकेषहोते्हे। जेसेमान छेकि सु आद्रा नक्षत्रमेहो तो भाद, स्वावो, 
विशाखा यह तीन नक्षत्रों का स्वामी स्यं होगा । अनुराधा, ज्येष्ठा ओर मुल 
का स्वामी बुधष्टोगा। इसी प्रकार सभी तीन-तीन नक्षत्रों केग्रह को जान 
लेना शोगा । जोन-जोन नक्षत्र सु््यं, शनि, मंगल, राहू ओर केतु वाले नक्षन्र 
के पडेगे उन नक्ष्रो मे हवन करा निन्द हे । अग्निधास-- श्युक्ख पश्च के परिषा 
से तिथि भारम्भ करना होता है । अर्थात्‌ शक्र परिवा १, द्वितोया २, पूणमासौ 
१९, इष्ण परिवा १६ आर अमाय ३० । जिस दिन का अग्नि वास जानना 
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हो उस दिन की तिथि संख्या ओर रविवार का, चन्द्रवार का २, मंगल 
का३ श्त्यादि इत्यादि। वारस्ख्याको तिथि संख्या मं जोड देनाहोगा । 
हस योग फल मे एक ओर जोडना होगा । इस अन्तिमि योग कल को चार 
से भाग देनेपर यदि तीनवा ्यून्य दोष ष्ठो तो उष तिथि को अग्नि एथ्वो 
पर रतो है। उख दिन हवन करना श्र है। यदिपएकुशेषद्ोतो अग्नि स्वगं 
मे ओरदो शष होतो पाताल में। इन में हवन करनेसे प्राण ओर धनका 
नाश्च होतादहे। मानलो कि गुरुवार (पञ्चमी कृष्ण) में अग्नि बास देखना 
होतो कृष्ण पन्वमी कार२० ओर गुह वार काम इस का जोड २५ हभ । 
इस मे एक ओर जोड़ने से२६ चारसे भागदेने पर हेष रे बचतादहे। म्म 
दुभा कि अग्निकावास पातारूमें है} अतएव उस दिन हवन करना निषिद्ध दै। 


विवाह । 


व~ ््‌ ५९८५ वर-कन्या के चुनाव के विषय में ज्योतिष-रहस्यप्रवाह के 
धारा १३९ पृष्ठ २९८ से ३०४में बहुत सी बातें ख्ख जाचुर्कीहे। इसस्धानमं 
ुण्डरी-मिखाप (जिस को इस देश मे राक्ि-वगं मिलाना कतं है) के विषयमे 
कु रिसा जाता हे। पूरवो ने दिव्य दृष्टिसे विवाह के विषयमें(जो एक 
धामिक सम्बध) बड़ी छान-बीन कीदहे। एक कन्या किसी दूसरे वरके साथ 
स्वंदा कै स्यि गृहिणी बनने को जाती है। इन दोनों के श्चारोरिक एवं 
मानसिक विभिन्नताभो पर आजन्मके लियि उनलोगों का छख-दुःख निर 
करता है । इस शारीरिक एवं मानसिरकू गुण-दोषों को ओर इसके तारतम्यरो 
जानने कै लिये "वण", "वक्ष्य, भ्योनिः गणः "नाडीः (ताराः श्रहमेत्री ओर 
मष्ट का केत बताया हे । व्णः-- मनुष्य के जन्म नक्षत्र के अनुषार 
महषियों ने इस बात के जानने की विधि बतरायीहै कि कोन जीव जन्म से 
(षंशसे उत्पण्न नरह) ब्राह्मण, क्षत्रीय, वेश्य ओर श्युद है! यदि वर~कन्या 
काणक वणंदहोया कन्यासेव्‌ उच्च वणंका होतो उसे अच्छा मानादै। 
(दस्वो चक्र ६०) _वश्यः-साधारण भाषामें वय का अर्थहे ङि एक व्यक्ति पर 
दुसरे का एेखा प्रभाव पडता है कि दुसरा उसके खाथ जोचाहे कर सकेया 
उससे जोचाहे करा सके । ऋरषियोने राशि मात्र को सूप के अनुष्ार (देखो 
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चक्र २ (क) वा (११), पांच ९ विभाग में बांटाहे। चतुष्पद, मानव, जरर, 
बनचर ओर कीट को वश्य कहते है। वर-कन्या के हसी वदय-विभाग के 
अनुसार उन का बरु वताय है। जसे दोनों चतुष्पद्‌ हो, दोनो मानव हों 
अर्थात्‌ दोनों एक वद्य केष्ोतोदो बरु आता है। मानव-चतुष्पद्‌ष्ो तो 
एक बल, इत्यादि, इत्यादि । (देखो चक्र ६०) योनिः--नक्षत्रो को चोदह 
योनियों में बांटादै । अश्व, गज्‌, मेष, सपं, शवान, मर्जार मूषक, गो, महिष, 
व्याघ्र, शग, बानर, नफुर ( नेवल ) ओर सिह । साधारण व्यवहार से देखने 
मं आता है कि घोड़ा ओर महिषे, हरिण ओर शाथी में, बकरा ओर बानर 
म, नकुल ओर सपमे, सिह ओर ऊत्ते में, मार्जार ओर मूषक में, घ्याघ्र 
ओर गो में वेर रष््ता है। अतएव महष्यों का सिद्धान्त है रि एक योनी 
ते अत्यन्त उत्तम ओर वेर योनी से अत्यन्त निहृष्ट ओर अन्य यानिर्यो में 
साधारण फल तेरह! (देखो चक्रं ६०) गणः--यह सभी जानते है कि देवता, 
मनुष्य ओर रा्चस यदी तीन गण माने गये ह । यह भो प्रसिद्ध बातदै ङि 
अपने अपने गण मे पूणं प्रीति शती दहे । देव - मनुष्य मं समता, देव-राक्षस 
मे वेर ओर मनुष्य-राश्चस मे रत्यु होती है) ऋषियों ने नक्ष्त्रोकेमेदते 
इन तीन गणो को मानाडहै ओर वर-कन्या के सम्बन्ध को हसी गण-मेदसे 
छम ओर अश्चुभ बतलाया है । (देखो चक्र ६०) नाड़ीः--नाड़ो शष्द्‌ का प्रयोग 
योग शास्त्र एवं वेद्यक शास्त्र में प्रायः पाया जताहे। इस श्वब्द का भाव 
यही है कि वहु ज्ञारौरिक नली, नदा हत्यादि जो रुधिर प्रवा होते होते 
स्वच्छ ष्टो जाताहे ओर इमी प्रवाह के गमनानुसार वंक शास्त्रों में स्वास्थ्य 
का अनुमानता है अर्थात्‌ नाड़ी से मनुष्य की क्ारीरिक अवस्था का 
पता चख्ताहे) त्वेयं ने ज्योतिष-शास्त्र कै लियि जन्म-नक्षत्र-मेदानुसार 
तीन नाड्यां मानी है । अश्चिनी से आरम्भ करके आदि, मध्य, अन्त; 
अन्त, मध्य, आदि पुनः आदि, मध्य ओर अन्त । इसी करम से सताहर्सो नक्षघ्र के 
नाड़ी होते दै। (देखो चक्र. ६०) वर, कन्या का एक नाड़ी ष्ठोने से विवाह 
छभ नर्द मानादहे। विद्यत विज्ञान कामत कि यदि दो शक्तियां एक 
एक प्रकार कोषांतो एक्दूषरे को आकषितनर्दी करके बरक विरोध करती 
है (1.1९ "78115 17८ ॥ अनुमान होता ह कि कुछ रेतेष्टी विचारसे ऋषियों ने 
बताया है कि भिन्न भिन्न नाडो यदि वर-कन्याकाष्ो तोक छयुम होता है अन्यथा 
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अशम । तारा -वर-कन्या का किसी न किसी नक्षत्र म जन्म होवा हे । नक्षत्र, 
तारा समुदाय कानामदहै। इस कारण धर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तक 
गिन जाय ओर उसषकोनोसेभागदे। यदि शेष, ९, ७ कोतोशभष्ोता 
हे, अन्यथा अ्युम । यदि नौसे मागन पड़स्के तो उसी संख्या से शुभ अम 
का विचार होता । इसी प्रकार कन्याके नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिन- 
कर भी देखना होगा (देखो चक्र ६०) । भद्टः--वर-कन्या की जन्म राशि्यो की 
आप को स्थिति के अनुपार माना गया है अर्थात्‌ वर-कन्य का परस्पर छट, 
आटवां, नवां, पांववां या दृश्ठरा, बारक्वां टो तो शुम नर्ही होता । पर 
तृतीया-ए रदश, चतुर्थ-दशम, सम-सक्तम या एकी ्ो तो उत्तम माना ह । (देखो 
चक्र ६०) । गरहमेत्रोः- नसि मेन्नी चक ६ (क) धृष्ठ ३८ के देखने से माख्स 
होगा कि ग्रहोमे मिच्रता आदिकामेद किख प्रकार होताहै। वर-कन्या 
के राशीश्च को मित्रता आदि के अनुखार फर होता है। (देखो चक्र ६०) । गुण _ 
विवारः--कुशाग्रबुद्धि द्वारा शऋरषिर्थोने यह देखा हे छि साधारण बुद्धि वारे 
इष आट प्रकार के फराफरु के तारतम्यको समक्ष न सकेंगे । अतएव प्रत्येक 
प्रकार से गृण (बल) की विधि बतरायाहे । इस विधि से उत्तमोत्तम 
कुण्डली मिकाप होने पर अधिक से अधिक ३९ गुण आता है (जसे वर का जन्म 
पन्च चतुथं चरण ओर कन्या पुष्य के कों चरण को हो) इनो प्रकार कमते 
कम, ३ गण आताहै । जेसे वर ज्येष्ठा काको चरण ओर कन्या आद्रा 
का कोटं चरणकाष्टो । इस कारण ऋषियों का सिद्धान्त है कि यदि गुण 
अटारष् से ऊपर आवे तो पसे वर-कन्या के विवष्मं साधारण रूप से कोई 
आपत्ति नही होती है! विधा के शियि इस स्थान पर गुण चक्र ६१ दिया 
जाता है! जिसके उपरो शोष्टमे वर का जन्म नक्षत्र एवं स्थान-स्थान पर 
चरण भेदु दिया गया है। वामपाश्वंमे कन्या का। जत्र किसी का गुण 
निकालना हो तो वर के नक्षत्र एवं चरणके सीध मे ओर कन्या के 
नक्षत्र ओर चरणके सीष के त्रिज्या ओ अंक मिरेगा बही उर दर-कन्या 
का गुण होगा । परिहारः--वर-कन्याका एकी राशिहो पर नक्षत्र भिन्न 
मिन्न हो अथवा एकी नक्षत्र मे जन्मो पर राहि भिन्न-भिन्न हो अथयव। 
नक्षन्र एक हो पर भिन्न-भिन्न चरणो तो नाडो दोष ओर गण दोष नहं 


॥ 0 
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ॐ। ०[मद्खल| ५| ४| ५ | ॥ | ५ | 3 | | 1 व मृग -१|१ 
3] बब | ४| १।॥|५ | 11 | ५ | क्रनर र| रे 
०] अ मुरु | ५|अ|५|॥|५|।।२। नकर रर्‌ 
ञं सुक्र [>| ॥|३[५।॥[५।५ ह ~| 
०| ७ रानि ६1|| ब (३५५ | # १ 
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ख्यां जाता । सी प्रकार भकूट दोष क( परिहार शोता है। जव धर ओर 
कन्या की राशियों का स्वामी एकडीष्ो ( जेसे षर मेष राशिहो भोर कन्या 
वृश्चिक राशिष्टो, एकसे दृखरा षष्ट वा अष्टम होता हे । ) इसी प्रकार यदि थर 
बरृष राशिहो ओर कन्या तुराषहो (८ इसमे भी बह्ट-अष्टम दोष ख्गताहै) तो 
भद्र दोष नही होता । पुनः वर-कन्या के राल्योश यदि आपसमें भिघ्रहो 
तो भकूट दोष नहा खता दे । 





तिवाह के पूतं के मृहूत्तं। 


तिलकः पुरोहित वा देशाचाराजुखार कन्या का सहोदर भा वर का 
वरण ( बाग्‌दान ) अथवा तिरक, गीत, मंगल, वष्त्र, भूषग, यज्ञोपवीत आदि के 
साथ शुभदिन ओर ध्रव, क. ओर तीनो पूर्वमे करे तो छभदहै। इसी प्रकार 
जिस देशवा जाति मं कन्या कै वरण करने की परिपादी हो तो उत्तराषादृ, 
स्वा., ्र., तीनों पूर्वा, अनु., ध., क. तथा विवाहोक्त नक्षत्र में वस्स्र-भूषणादि 
सषहित कन्या बरण करे । विवाह का््यारम्भः-विवाहसे ३, ६, ९ दिन पहले 
विवाह कायोरम्भ नरो करना चाहिये बिषाह के खयि, वस्त्रादि का रगना 
इत्यादि चिवाष्टोक्त नक्षत्रम ही करना उत्तम हे । 





विवाह मृहूत्तं । 


विवाष्ट के विषय मे इतना विस्तार विचार है कि हस पुस्तक मं सखभी 
बातों का छिखना उचित नी समक्षा जाता है, आजकरु के सभी अच्छे 
पञ्चाङ्कं मे विवाह तिथि आदि का पूरा विवरण दिया रइताहे। आश्चाकी 
जाती है उससे काम चराय जा सकता है । साधारण वात यह है कि रोहिणी, 
सगरिरा, मधा, स्वाती, अनुशधा, मुरु, तीनो उत्तरा ओर रेवतो विकाह के विहित 
नक्षत्र ह पर जन्म नक्षत्र को त्यागना होताहै। ४, ९, १४ ओर पूर्णिमाके 
अतिरि अन्य तिथियाँ श्चुभ है पर जन्म तिधिनषशो।! सोमवार, बुध, जहत्यति 
ओर शुक्रवार उत्तम है। विवाई-र्न से शुक्र, बृषस्पति ओर बुध, केन्द्र वा 
त्रिशलोणर्मेष्ो पर स्तम प्रह-रहितषहो। घ्यानरहेकि द्यक्र ब्हस्थानर्मेनशो 
ओर मंगल कदापि अष्म नहो । जगरेष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ कन्या ओर ज्येष्ठमास इन 
तोनोंका रहना बदुतह्ी मनाहै। यदिदो ज्येष्ठ हो तो मध्यम कडा गया हे । 
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वास्तु प्रकरण । 


च २ ५ 2 गृ, देवाखय ओर जलाशय इत्यादि के निर्मांग को 
वास्तु-विद्या कहते हँ । इस विषय पर देवनतो ने इतना विस्तार पूर्वक बतलाया 
है कि केवर इसी विषय पर हजार पृष्ठकी पुस्तक क्ली जायतोभीक्मही 
होगा । सन््चवी बात यहे कि इसको साइन्टफिक इनजीनियरिंग अर्थात्‌ 
वेक्ानिक रीतिस गृषठादिका बनाना कहा जाय तां अत्युक्ति नर्हीष्ठोगो। इस 
पुरुतक में केवल बहुत ही थोड़ी सी बातें किखी जाती र । 


माम चुनाव | 


यदि को$ मनुष्य किसी अन्य ग्राम में बवास करना चाहे अथवा 
अपने ही ग्राम में नया मकान बनाना चाहे तो प्रथम यष्ट देखना 
होगा छि वह प्राम उस व्यक्ति के ल्यि छम होगा या नर्ही। इस बात 
के जानने के स्यि दो विधि बतरायी जाती हे । (९) जो मनुष्य घर बनाना चाहता 
हे उक्छके पुकार नामको रालि से म्राम-राशि-संख्यार२, ५, ९, १०, श्श्शोतो 
वह प्राम उसके यिय श्चभषश्ोता है\! जसे मकान बनाने वारा मौन राशिहै 
ओर ग्राम ककंराक्शिरहैितो मीनसे ककं ९ हभ अतएव यह प्राम उस व्यक्ति के 
ल्य श्चुभष्टोगा। (२) काकणो हारा मकान अथवा व्यापार के ल्थि भी ग्राम 
का चुनावकरिया जाता है। काकणी के समुदाय फलके खिये चक्र ६२ दिया 
जाता है जिसमें गणना की आवक्ष्यक्ता न होगी । बल्कि केवल चक्रके देखनेसेष्टी 
श्लीघ्र पता चर जायगा कि कोन प्राम किस गृहैश्च के ल्य श्चुभ हे । अवर्ग, कवग, 
चवर, टवर्ग, तवर्ग, पवग, यवर्ग ओर शवगं आठ वगं होते है । इस चक्र मे आटो 
घ्गानुस)र प्राम-नाम-अक्षर ८ काष्ट दिये गये ह ओर गृरेक्षके नामके आटेषगंके 
प्रथम अक्षर दिये गये ह । वतीय कोष्ठमे श्चुभ वा अश्चुभ लिख दिये गये रह । देखने की 
चिधि यष है कि यदिग्राम का नाम "म अक्षर पर है तो उसका एह 
पवगं कोष्टमे मिर्णा। मानचिया जाय कि गृहेश् का नामका प्रथम अक्षर 
“ग है तो वह ^क' वगीं हभ । “नप”? के निचे ^“ क” उसका फर शुभ है । अत- 
एव सिद्ध इ कि "म कार अक्षरवाले भरमम ““कः> कार अक्षर वाले हदा 
का मकान बनाना वा व्यवसाय करना श्युभप्रददे। 
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काकणी चक्र । 
ग्रारनाम अ. वर्गं | अ | अ, | अ. | अ. | अ अ 
गृष्टह्ा नाम अ. | च. | त. प. | य. द. 
द्युभाद्युम  छ्युभ | अशु. | अख. छम । शभ | खम अद्यु. | छम 
ग्राम नाम क. चगं क. | क. | क. क, | क. | क, | क. | क. 
गृ नाम अ. ¦ क. | च ट, | त. | प. | य. ¦ श. 
छमाञ्चुभ | छम छम | अश्च. | छम | अश्च | अश्च. अड. ' छम 
ग्रामनाम च. वशं | च. | च. | च. च, च. | च, । च. , य, 
गृहेद्ा नाम | भ. | क. | च. ट. त. | प. | य. | श. 
छ्यमाञ्चभ म छम छन | जः अदय. मख छम छम 
ग्रामनाम ट. वशं | २. ¦ ट. |. | ट, | ट. | ट. | ट. ¦ ट. 
गहेश नाम | अ. | क. | च. | र. | त. | प. | य. | श. 
इुभाद्यम । अद्यु. अद्यु. | शुम | द्म | अद्यु. अद्यु. श्युभ इम 
पामनाम त. सर्गं त. त. | त. | त. | त. त. | त. । त. 
गृहेश नाम अ. | क. |च. | ट. | त. । प. | य. | श. 
खमाञ्म अशु. छम शम | शभ छम शम. अद्य, अश 
प्ामनामप.वगं |प. प. ष. ष. प. प. | प. । प. 
गृहेश नाम अ. क. |च. | ट. त. ।ष. य. श्न. 
छमाद्म म. छम | छन | छम | अद्य. | छम | अड. अञ्च. 
प्रामनाम य. वर्गं य. ¦य. य. |य. |च. | य. | य. |च. 
गरहेशनाम अ. | क च. | ट. | त, | प. | य. | ल. 
छयुभःश्युभ छम. छम | अञ्च. | अच. | छम | छम | छम । अच्च 
ग्राम नाम श, वर्ग | श. | क. |, शा. | का. | शा. |च. | ह 
गृहेकानीम अ. |क. |च. | ट. | त. | प. |य. | श. 
छ्ुभाद्युभ अद्यु. अश्यु. अद्यु. । अच्यु.। उम । शम । छम । सभ _ 
नाप | 
गरक्ठादि के निर्माण में नाप की आवश्यकता ोती है । उसमे हस्त प्रमण 
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भंगुर प्रमाण एवं यव प्रमाण बतलाया है। केटुनि से अनामिका ( अर्थाव्‌ 
छोटो अंगु्टी के बाद की अगुो ) तक के प्रमाण को हाय कहते है! ८ यव = 
१ अगु, २४ अगुरु = १ हाथ । कभो-कभो वास्तुप्रकरण में दण्ड प्रमाण भो 
लिखि! है। दाहिने वेरके अगुटासे दाहिने कानके उपरी मागवत्कके नापकी 
जो कड़ी हो उसे दण्ड कहते है । वास्तुप्रकरण मे गृेश के श्ाथ से, उसकी 
(बड़ी) स्त्रीकेह्ाथसे, ज्येष्ठपुत्र के हाथ से वा कायंकत्तां ( दीवान, मन्त्रो 
मुखतार आम इत्यादि ) के हाथ से गृह बनाने की विधि बतलायी गयी है । 


पिर्ड विचार । 


पृथ्वी की रम्बा को चोड़ासे गुणा करने से पिण्ड ( क्षेत्र फर ) होता 
है। इस पिण्डमे आसे भाग देकर यदिषएकरेषदहोतो ध्वज, दोकशेषष्ोतो 
धूम, तोन शेषो तो तिष्ट, चार केष हो तो न्ता, पाच शेषष्टोतो गो, छो शेष 
हो तो गदहा, सात शेष हो तो हस्ती ओग आढ शेष हो अर्थात्‌ श॒न्य ्ोतो काक 
आय जानना। इनमें विषम आय शुभ अर्थात्‌ ध्वज मे कीति, सि मे जय, 
गौ मे धन ओर गजम छख होतादै। इनके अतिरिक्त अन्य आय मनुष्यके 
षयि अशुभ होतेै। ध्वज यमं स्र दिशा में, किं आय में पूं, दक्षिण 
उत्तर, इस्ति आय में पूं परिचम एवं गो आय में परिचम मुखका द्वार बनाना 
उत्तम ह । 


भूमि-विचार । 


भूमि-विचार के विषयमे देवलो ने बहस कुछ छिखा हे परन्तु अन्त मे 
यहो कहा है फि जिस भूमि के देखने से मन प्रसन्न हो जाय, अपने नक्षत्र से 
जिस नक्षत्र मं गणना बने (गणना बनाने में वर कन्या की तरह गणना बनाया 
जाता हे पर भेद इतनादहीहै कि इस गणनामे नाड़ी का एक रहना अत्यन्त 
भावश्यक हे । ) गुहारम्भकरे । 

यरहारम्भ मूहूत्तं | 

मासः--मिथुन, कन्या, धन ओर मीन की स्त्रान्तिमें गृहरम्भ अश्युभ 
होता दै। वृष, सिह ओरं तुका को संक्रान्ति मे मध्यम; मेष, क्व, बृरिचक, 
मकर ओर कुम्भ की संक्रान्ति मं अत्यन्त श्र्ठहे । चेत्रमें मोनके षो सकान्ति 
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में निषेध है । पर मेष के संक्रान्तिमे चेश्रश्चुमटहे । घेशाखमे षके रुकान्ति्मे 
छभहै। ज्ये मे मिथुन की संक्रान्ति में निषेवे, वृष की संक्रान्ति विहित हे। 
आकषादृ, मिथुन के संक्रान्त मे निषेध ओर ककं में विहितहै। श्रावण 
में भिशथुन का संक्रान्त निषिद्धुहे पर ककं व। सिह के सक्रान्तमे विहित दे। 
भाद्रपद्‌ कन्याके स्क्रान्त मे निवेध दहै पर ककंवा सिके संक्रान्त में विहित दे। 
आश्विन में कन्याके संक्रान्त में निषेध ओर तुरा के सक्रान्तमें श्चुमदै। 
कात्तिक मे कन्या के संक्रान्त मं निषेध, तुला का रूकरान्त समान तथा ब्रिचिक 
का संक्रान्त श्रष्ठ है । माश्ीषं ( अगहन) में तुला ओर बृरिचिक का 
संक्रान्त श्रं्है। पोष में मकर ओर ब्रिवकूके संक्रान्त में विहित है। माघ 
मधन का संक्रान्त निषेध परमकर भोर कुम्भ का संक्रान्त श्चुभ (शर्ट) है । फाल्गुन 
ओर वंश्याख मे मीन का संक्रान्त तथा मार्ग॑क्लीषं मे घन का स्क्रान्त निषिद्ध 
हे। कुम्भ के संक्रान्त फाल्गुन शो, सिवा ककं के सक्रान्तमें श्राषण 
हो, मूर के संक्रान्तमें पोषष्ोतो पूवं वा पर्चिम ह्वार गृ बनावे। मेषवां 
वृष का संक्रान्त वेकश्ाख में हो, तुला वा उक्ष्िक का संक्रान्त मागंशलीषं 
म होतो उत्तर वा दक्षिण सुखकता गृह बनावे । वृषभ चक्र शु्धिः--सुयं जिस 
नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से जिस नक्षत्र मे गृहारम्मकरना हो उस नक्षत्र तक गिन जाय । 
यदि सातवां नक्षत्र तक वष्ट नक्षत्र पडता षो तो अश्चुभ ओर यदि सातवां नक्षत्र 
के बाद्‌ अर्थात्‌ ८<से १८ वां नक्षब्रह्ोतो ङ्म ओर यदि उसकी बाद का १० 
नक्षत्र तो अष्युभहै। इस लेख से२८ नक्षत्र ्ोता हे, कारण कि वृषभचक्र 
मे अभिजित की मी गणना होतो हे । _नक्षत्रः--तीनो उत्तरा, श्टगशिर।, रोहिणी, 
पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्रा, स्वाती, घनिष, शतभिषा वारे वती नक्षत्र मं गृहा- 
राम्भ शुम है। तिथि ओर वार भदिः-- २, ३, ९, ६, ७, ११, १२, १३३० 
तिथियों में गृडारम्म करना शुभ हे । प्रतिपदा दरिद्र, चतथा धनहारो, अष्टमी 
उचाटक, नवमी शस्त्रघात, अमावस्या राज भय ओर चतुर्दशी स्त्री नाश्च करतो 
हे। वारमें मंगर आर रविवार के अतिरिक्त वार श्चुभदै । छग्न से अष्टम 
अर द्वादश्च मे भ्रइ न ष्ठो, ३, ६, ११ में पापग्रह हो, छन त्थिरवा 
दविस्वमाव होतो गृहरम्भ ञ्युमदै। अपनो जन्म राशि ओर जन्म रखूनसे 
भघ्वें ग्न में गृह न बनावे एवं गुर ओर श्युक्र के अत्त, बार ओर बद्ध रइने 
पर गृहारम्म निषि हे । 








६१० 
शिला-न्यास् । 


शिखा-न्यासः--अर्थात्‌ नेव देना, इसी को गृहारम्भ कहते ह । मासादि 
का विचार पञ्वाङ्ू शुद्धि एवं रग्न शुद्धि के विचारोपरान्तगुह़ारम्भविधिके 
अनुसार नेव देकर मकान बनाना चादियि। रशिलान्धास ओर खात बनाना इन 
दोनो शब्दों मे कुछ मतान्तर पाया जातादहै। पण्डित राम यत्न ओक्षा जी 
का कथन है कि भू-परिक्षा के खयि खात बनाया जाताहै। खात बनाने 
कै ल्य राह सुख का विचार ष्ोता ह । पर आजकर के अल्पन्न ज्योतिषो इसी 
स्थान (खात) पर शिलिन्यास करते हं । ` बहुमत से अग्नि कोण में 
शिखा-न्यास करना प्रतीत शोताहै। रेखा भी बचन मिल्ताहै फि पुराने घर 
म शिखा-न्यास करना अच्छा नही । 





गरह-शअग | 


यदि धर के भीतर अर्थात्‌ आंगनमं चारो दिशाओं मँ ओखारादेना 
हो तो उत्तम, पर यदिषएक ही तरफ ओसारा बनाना चाषंतो दक्िण तरफ, 
यदिदो तरक बनानाष्ो तो दक्षिग, परिचम, यदितीन तरफवबनानाषश्ोतो दक्षिग, 
परिचम आर उत्तर मे ओसारादेना उचितदहे। चौपार धरम किन किन 
दिश्चाओं ओर किस किस कायं के लियि कमरा होना शास्त्र विहित दै, चक्र रा 
बतलाया जाता हे 




















~ रत | खजाना | ओषध | देवता 
____ [[  _ । 
रोदन उत्तर मिश्रित 
वस्तु 
भोजन : श्र स्नान 
क „_ ___- --_- 
विद्या- मथन 
||. 
भ्यास ध 
| 
कास्त्र | पलाना | दयन | धृत । रसो 


























६११ 
गह प्रवेश । 


गुरु, छुक्र के अस्तादि दोष रहित उत्तरायण सयं मे गृह प्रवेश छयुभ हे । माघ, 
फाल्गुन, वेक्ाख, ज्येष्ठ मास उत्तम है। कातिक, मार्गशीषं मध्यम, ओौर 
क्सी के मतसे श्रावण भी मध्यम । रोषिणी, शगशिरा मे पं दरषाजे 
वाखा धर, उत्तर फाल्गुनो, चित्रा में दक्षिण द्वार वाले धर, अनुराधा ओर 
उत्तराषाद्‌ में पश्चिम ओर उत्तरभाद्र रेवती में उत्तर द्वार वरे घरमे प्रेक्ष 
करना शुभ हे । अधिनी, हस्त, पुष्य, स्वाती, मरः, श्रवणा, धनिष्ठा ओर 
शतभिषा मध्यम नक्षत्र ओर शेष १९ नक्षत्र सव॑दा त्याज्य है । वास्तु पूजाः- 
वास्त्‌ पूजा तथा भृत बली श्चदु, ध्रव, क्षिप्र, चर ओर मृ मेंहोना चाष्टिये। 
प्रवेश रग्न र्म चतुथं ओर अष्टम शुध होना चाहिय । गृह्य के जन्म-रग्न 
ओर जन्म-राक्चि से प्रवेश्च-टग्न अष्टम नष । उपचय नें होना अन्छाहै ओर रग्न 
स्थिर हो प्रवेक्कारुमे पूणंकलक्ता इत्यादि एवं विद्वानू ब्राह्यणो का साथ 
रहना शभप्रद हे । _अपवाद्‌ः-जले हुए मकान के छावनी के पश्चात्‌ अथवा 
पुराना गृह किसी कारण से फिर बनीयागया्ो तो उस कै प्रवेक कै ल्यि 
मागंश्िषं, कात्तिक, श्रातण मास एवं क्तमिषा, पुष्य, स्वाती ओर धनिष्ठा नक्षन्न 
(भी) श्युभ र । आवक्ष्यक षने पर पुरानेगृह प्रवेश्च में अस्तादिका विचार 
भी नरह किया जातादे। 





करूप निमाणग । 


कूर-स्थानः-- कुआं घग्के मध्यमे होने स अथं नान्न, इशान मं पुष्टो 
पं में रेश्व्यं, अग्नि कोण में पुत्रनाश, दक्षिणम स्त्री नाश, नक्त में 
मं गृेश नाश्ष, परिचम मे घन, वायुज्य म शत्र पोड़ा ओर उत्तर में छल देता हे । 
यदि मकान के बाहर कओं खुदवानाष्टो तो पुवं, शश्लान ओर उत्तर में विकेष क्षुभ 
ड । कपारम्भ तीनों उत्तरा, हस्त, अनुराधा, मघा, पुष्य, धनिष्ठा, शतभिषा ओर 
रोहिणी नक्षत्र, ३,९, ७, १०, ८, ११ तिथि कुपारम्भके ल्यि शुभहे। रविवार 
के कुपारम्भ करने से जल नही शोता, सोमवार म पूणं जक, मंगरू में बालु, 
बुध मे बहुत जल, गुरुवार में मोडा जल, शुक वार में क्षार जरु ओर शनिवार में 
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इानिह्ोतीदै। जमौटदेने के छियि राहु के नक्षत्र से तीन नक्षत्र शुभ, नो नक्षत्र 
अदाभ उसके बाद नो नशचत्र शुभ ओर शेष सात नक्षत्र अभिजित समेत सामान्य 
ह। जल विचार -सृय जिस नक्षत्र मे हो उस नक्षत्र से ङुपारम्म का नक्षत्र 
तीन नक्षत्र पर्यन्तो तो स्वादिष्ट, उस केवाद्‌ कै तीन नश्चत्र थोडा, उसके 
दाद तीन नक्षत्र स्वादु, तिस के बाद्‌के तोन नक्षत्र निजं, फिर तोन नक्षत्र स्वादिष्ट, 
उसके बाद्‌ के तीन नक्षत्र दुग्ध के शदद्य, उसके बाद के तीन नक्षत्र अनेक 
प्रकारके जरु, तिसके वाद्‌ के तीन नश्चत्र मोटा जल ओर अन्त के तोन नक्षत्र 
श्ार जक देता है । इसी प्रकार मंगर निसं नक्षत्र मे षहो उस नक्षत्र से दूपारम्म 
का नक्षत्र तक गिन जाय । यदि बही नक्षत्र तो जख, उसके बाद का चार नक्षत्र 
हो तो अजल, उसके बाद का तीन नक्षत्र स्वादु जर, उसके बादके तीन नक्षत्र 
थोड़ा जल, उसके बाद का चार नक्षत्र अष्टत जर, बाद का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, 
उसके बाद का तीन नक्षत्र शुष्कं जल, उसके वाद्‌ का तीन नक्षत्रक्षार जल भोर 
अन्तं का तीन नक्षत्र छपूणं जरू देता हे । 


अत्यायः ५ 
दान्ति । 





जप, दान, होम इत्यादि द्वारा किसी अनिषश्ट-फल के 
निवारण करने को क्षान्ति कहते है । आधुनिक वेक्ञानिकों के विचार में श्ान्ति 
के सत्य होने का अकर पेदाष्ो राह । एकाग्र चित्त द्वारा एवं अरर विवास 
से परकरतिके प्रतिर कायं करना वे रोगभी मानने रगे ह। उन रोगों 
का भी अब विश्वास ष्टो रहा है कि अदधत घटनाय मनुष साघन द्वारा कर सकता 
हे । इसी आधार पर मिस-मेरेजिम इत्यादि का बडे जोरों से प्रकाशो रडाहे। 
भारतवषं को सो यह केवर धारणा शो नहीं भी वरन्‌ यह पेत्रिक सम्पत्ति थी । 
पर दु्मीग्य वश ओर व्यवसायोयों के हाथमे पड़कर इसकी उन्नतीतो क्या 
बल्कि पूणं रिति से अवनति हो गहै) इसी कारण वत्तमान कारमं हस भोर 
से विश्वास इट गया है। इतना कषा जासङता है कि दुन्ख के भंवर 
मर पड़जाने पर इटात्‌ इस ओर कुछ रोगो. का ध्यान अभी तक आकि 


६१३ 


शेता है । इसी कारण कडा जा सकता कि प्रायः फ मे सराइणीय सफलता नही 
होतो दे । प्रा्ीन कारुमें कमं विभाग बरे हुए ये । सबं साधारण के लिय शान्ति 
के भेद्‌ एवं च्छिया्भो के न जानने के कारण अन्य विर्वसनीय पएवं सवकमीं विद्वान्‌ 
अनुष्ठानिक मन्यो के दवारा शान्ति कराने की परिपारी थी । अब नतो यज- 
मानी को पूर्णं विश्वास रहता है ओर न अनुष्टानीक विश्वसनीय होते ह । मत- 
एव उत्तम परिणाम का अभावी दीख पडता है । यजमान शो तौ राजा दश- 
रथ के पेखा भौर अनुष्टानिक षो तो वशिष्ट तथा श्ध'गि-क्षि के एेसा । विष्टार 
प्रान्त के सभी एषं भारतवषं के बहुतेरे छोग सूत्र जानते ईह कि स्वर्गाय महाराजा- 
धिराज रामेश्वर सिह (दरभंगा) ने अपने अरण विश्वास एवं कठिन प्रतिक अनुष्टा- 
नादि से कटै असम्भव को सम्भव कर दिखलायां था । अस्तु ! 


शान्ति के विषय मे भी अनेकानेक पुस्तके पाये जाते ई ओर उनका 
सारांश यही है कि मिन्न-भिन्न फर प्रात्ति के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की 
शान्ति की आवश्यकता है । इस पुस्तक में केवर साधारण दो चार बातें छि 
कर पाठकों से क्षमा प्रार्थी बनाना चाइता हू । सच्ची बात तो यहमीहेकि 
ठेखखक इस विषय से विशेष भिज भो नरी हे । छराच्वंनेन दानेन साधूनां संगमे 
नच । छन्न षया हि विप्राणामपष्त्यु विनश्यति ॥ 


मिन्न-मिन्न मर्ह की मिन्न-मिन्न प्रकार से शान्ति। 


सूयः-(१) माणिक, (२) गडुं, (३) सवत्सा गो (४) कषाय वस्त्र (६) 
गुड (६) स्वणं (७) तामा (<) छार चन्दन (९<)रार्‌ पू, ये सब दान के पदाथं 
ह| स्यं के मध्र का जप ७०००। चन्द्रभाः-(१) इन्द्र बांस के पाच्रमें 
(२) चाव (३) कर्पर (४) मोती (५) इवेतवल्त्र (६) गो या बे (७) चोँदो 
(८) कसि के वर्तन मेघो, दान को पदां ह । चन्द्रमा का जप संख्या ११००० 
है। मगङः-(१) भंगा (२) गेहूं (३) मसूर (४) छार रंग (गोरा) बे (९) 
गुड्‌ (६) सोना (७) छार वस्त्र (८) छा कनरु के शूर (९) तामा, ये सब 
दान के पदां ह। जप सख्या ११००० । _बुधः-(?) नी वस्त्र (२) सोना 
या वदी (३) कोति का वत्तन (४) मूंग (९) घौ (६) पन्ना मणी (७) 
सब प्रकार का कूर (८) दासी (९) हाथी दत था हाथी, ये सब दान के पदाथ 
ह । जप संख्या ४००० । चुहस्पतिः-(१) शक्कर (२) हद (३) 
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घोडा (४) पीला अन्न (५) पौरा षस्त्र (£) पुखराज मणि (७) वण (विदेशी 
नर्हा) (८) सोना, ये सव दान के पदार्थं ह। जप संशया १९०००। 
_ श्रः (१) रंग-विरंग (छट) कपड़ा (२) उजला घोड़ा (३) खवस्सा गो 
(४) चोँवी (९) सोना (६) षवासमती वावल (७) छग॑धित पदाथं (८) मतान्तर 
से ीरा,ये खव दानके पदाथं हं । जप संख्या १६००० । शनिः-(१) उड्द्‌ 
(माष) (२) ते (३) नोरम मणि (४) तीर (५) र्थी (कुरथी) (६) भस (७) 
छोहा (८) श्यमम गो (पारान्तर से दक्षिणा) (९) श्याम (कारा) वस्त्र, यह 
सब वान के पदाथं है। जप २३०००। राहुः-(१) गोमेदक (एक लका 
मूर्खीं ल्य हये पीठे रंग का रत्न) (२) घौडा (३) नीर वस्त्र (४) कम्बरु 
(५) तिल (६) तेर (७) ोहा (८) अश्रख मेले गंग का (अबरक), ये सब दान 
कै पदाथं ह । जप संख्या १८००० । _केतुः-() वेदूयं रसन (खहसूनियां) (२) 
तिक (३) तेल (४) कम्ब (५) काका कू (६) काला वस्त्र (७) कशतूरी (८) 
क्षाग, ये सब दान के पदार्थं है । जप संख्या १७००० । नघरत्नः-डीरा, षन्ना, 
पोखराज, माणिकः नीलम, गोमेध, रहनिधां, मोती ओर मुंगा ये नोरत्न है । यदि 
विभव साथदे तो सर्व ग्रहो केशान्तिक लिये नवरत्न जडति अगुटी, ताबीज वा बाजू 
धारण करना सवं श्रष्ठ है। अन्यथा जोन ग्रह हानी कारकष्टो उसी ग्रहका 
रघ्न धारण करना उत्तम है । नीलम के धारण करने से कभी कमी अनिष्ट भो 
शो जाता है। अतएव साधारण सूप से यह परिपाटी दहै कि यदि एकसप्ताहके 
अन्दर कोह अनिष्ट फर दिखाई पड़े तो उसे बदरू कर दुसरा धारण करे । इसी 


प्रकार परीश्चा के बाद ही नीलम धारण करना उत्तम है। नवमृरः-रेर्खा भी ॐेख 
मिषूता है फि निसक्छी आथिकछ दशा नवरत्न धारण करने कानष्ो तो उसके खये 


नवमुर धारण करना उतना उपयोगी होता है (१) सूयं के शिये विल्वमूरू (बेरूका 
जड़) लखा फला नष्टो । (२) चन्द्रमा फे स्यि ( उका ) खिरमी, खीरी 
(क्षीरिका) का जड (३) मंगर के रिये (नागजिद्धा) अनन्समुरू कता का जड़ 
(४) बुध के खियि (बृद्धदार) विधारा का जड € वृहस्पति कं खयि (मारगी) बम- 
नेठी षा वभनेटी का जड़ (६) श्चुक के रिय (सिह पुच्छी, चित्रपर्णिका, मषवन) 
गुमा, मंजोड का जड़ (७) शनि कै शिये (विष्छुत, वेतसी) बत अर्थात्‌ अमलर्बेत का जु 
(८) राहु के रिय स्वेत मह्या चन्दन का जड़जी कला-कूरा नहो । (९) केतु के खयि 
मश्वगंध का जड़ जो फला -फूका न हो । छिखा हे फि इन नर्व मूलो को पवित्रता पूरक 
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पूजा करके सोने वा वादी के ताबोज मे रखकर स्त्री बाया बाहु पर ओर पुरूष 
दामा बाहुपर धारण करे तो रोग, शोकादिका निवारण होता है ओर जीवन छल 
मथी होती दै । प्रहा के दोषकारी प्रभाव के निवारणार्थं विजिः- सूयं क 
कर होने ते सूयं देवता का पूजा, रक्त चन्दमते रंगा हुभा वस्त्र एषं ताम्बे 
की भअंगृही धारण करना उपयोगो होता दहै। ओषधी में स्वर्णं एवं ताम्बेका 
भस्म का व्यवहार करना छामदायक होतीहै। चन्द्रमाके कष्कर होनेसे 
चन्द्रमा की पूजा, स्वेत बन्दनसेरंगा हआ वत्त्र, वदो वा संख को भंगूरी 
धारण करना ओर ओषधी मेँ संख भस्म का प्रयोग करना इ्मद्‌दै। मंगक_ 
के कष्टकर होने से मंगरू का पजा ओररक्त वणं का वस्त्र भोर छार मूंगा धारण 
करना ओर ओषधी मे छार मुंगेका भस्म छुमदायी है । बुध के अनिष्टकर 
होने से इरा वस्त्र एवं स्वणं की अंगूठी भोर ओषधी में स्वणं मस्म का प्रयोग 
भव्‌ है । वस्यति के अनिषटकर होने से वृहस्पति की पूजा, पीत वस्त्र, पुन्य 
राग (स्वेत रंग का पुखराज) ओर ओषधी मं मोती का भस्म उत्तम होताहै। 

फः के दुःखदायी होनेसे छक्र की पूजा, पवित्र वस्त्र ओर हीरा का धारण 
करना, ओषधी में हीरा, सोना भोर वचँदीका भस्म उपकारो है। शानि के 
दष्ट प्रभाव में शनि की पूजा, इका पीलापन भूरा :गका वस्त्र भोर नीम का 
धारण करना एवं सीसा (नाग) भस्म ओषधी के छियि प्रयोग करना अच्छा है । 
राहु के दुखदायी होने सेरा का पूजा, नीर व्र ओर गोमेध रल्न का 
धारण करना ओर शछोश-भस्म की ओषधी सूप से प्रयोग करना शछ्युमद्‌ ३। 
केतु के क्टेशकर होने तेकेतु का पूजा, श्वेत वस्त्र एं राज ( इस 
रत्न का रग सूप हीराके पेखा परन्तु किञ्चित श्याम वरण का होता है) 
अर ओौषधो मे राजप का भस्म का प्रयोग करना अच्छा है। यदि भस्मों 
का प्रयोग न करना चेतो प्र्टाके शान्ति शोर उपयुक्त छिले हुए वस्त्र एषं 
रत्न काधारण से भी रक्षा होना का गयाहै। 





नन्तत्र-शान्ति । 


जिश्ठ नक्षत्र्मेरोग काप्रारम्म हो उष नदत्रके देवता का पूजन एथ 
होम करने तेरोग की शान्विहोती है । (१) अश्विनीः- अश्विनी मे सेग होने 
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से नौ दिनि तक भयरइता है । इसकी शान्तिके किये दोनो अर्विनी- 
कुमार को पूजा दवं हवन । (२) भरणीः- प्रथम चरण मे रोग होने से श्ववत्‌ कष्ट; 
अन्य तीन चरर्णोमं रोगषश्टोने से द्वितीय दिन से एकाद दिन प्यंन्त क्ट; 
शाम्ति के छ्यि यम देवता की पूजा ओर हवन । (३) छतिकाः--नौ दिन का क्लेश, 
रोग सुक्त में विम्ब, अग्नि देवता को पूजा भोर होम । (४) रोषहिणिः-साव 
दिन तक पीडा, प्रजापति < ब्रह्मा ) की पूजा एेवं हवन । (५) शगरिराः--एक 
मास तक पीड़ा, सोम देवता की पूजा एवं हवन । (६) आद्रौः--रोग विसुक्त 
में मय वा एक मारु तक पीड़ा, रद्र देवता की पूजा एव हवन । (७) पुनवंखः - 
सात विन तक पीड़ा, अदिति ( सू्यं-माता >) की पूजा एवं हवन । (८) पुष्यः-- 
सात विन तक क्लेश, श्ृदस्पति की दूजा एषं हवन । (९) आश्लेषाः--एक मास 
तक पीड़ा, सपं-देव को पूजा एवं इवन । (१०) मघाः--बीस दिन तक पीड़ा, 
इसके अभ्यन्तर के हानि वारां मं अति क्लेश, पिन्नदेवता को पूजा एवं हवन । 
(१९) पष काल्युनीः--नो दिन से वो महीना तक का क्रे, अय्यंमा देवता की. 
पूजा एवं हवन । (१२) उत्तर काल्गुनीः--सात दिनि तक पोड़ा, भग (ग्यारह 
भादिस्य में से एक) देवता की पूजा । (१३) हत्तः-१९ दिन वक पीड़ा, सविता 
देवता की पूजा एवं हवन । (१४) चिच्राः--ग्यारह दिन तक पीड़ा, त्वष्ट देवता 
की पूजा एवं हवन , (१५) स्वातीः-एक मास सक पीड़ा, षायु देवता को 
पूजा एवं हवन । (१६) विक्षाखाः--पन्द्रह दिन तक पीड़ा , इन्द्र एवं अग्नि देव 
का पूजा एवं हवन । (१७) अनुराधाः---एक मास तक पीड़ा, मित्र ( एकादश 
आवित्यमेसे एक ) देव की पूजा एषं इवन । (१९१) ज्येष्ठाः-- एक मास तक 
पीड़ा, इन्र देवता की पूजा एवं इवन । (१९) मूलाः--नो दिन तक पीडा, 
निकर ति ( यातुधान ) देवता को पूजा एवं हवन । (२०) पूर्वाषादृः-- एक मास 
लक पीड़ा, जर देवता की पूजा एवं इवन । (२१) उत्तराषादृः--एक मास क्क पोढ़ा, 
विश्वेदेव देवता को पूजा एवं हवन । (रर) श्रवणाः--ग्यारह दिन वक्‌ पीड़ा, 
विष्णु देवता को पूजा एवं इवन । (२३) धनिष्ठाः--एक मास तक पीड़ा, भाठ- 
द्ध देवता की पूजा एवं इवन । (२४) _शतभिषाः---ग्यारह दिन तक पोडा, 
चङ्न देवता की पूजा एवं इवन । (२९) पूलमादः--एक मास तक पीड़ा, 
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भज्णकपात्‌ (ग्यारह रदो मे से एक) देता की पूजा पथं हवन । (२६) 
डत्तरभाक्रः-सात दिन तक पीड़ा, भदिषु'४्न्य (ग्यौरह श्वोमेसे एक) देवता की 





पूजा एषं इन । (२७) रेवती:ः--एक मास तक पोड़ा, पूषा ( बारह आदित्य 
मे से एक) देधता की पूजा पए्वं इथन विधिवत करने सं रोग का जिवारण शेना 
बतराया दे । 


प्रनिष्ट दशा-श्न्तरदशा की शान्ति । 


महाद्रा 


सूयः-- स्वणं के कमर का दान, चन्द्रमाः~- ्थोँदी के कमर, तधेनु एषं 
मुत्युञ्ञप जप । मंगलः--ताम्बे के कमल का वान । राहुः---स्वण पात्र हान । बह- 
स्पतिः-- स्वणदान । शनिः .-छो्-पात्र दान । बुधः--स्वणं पाच्च दान । केतुः--वोंदी- 
पात्रदान । श्चुक्रः-्वोदी-पाश्र दान कृरने से अनिश्ट-महादशा-रुख का निवारण 


होताहै । 
छ्मन्तरदशा-शान्ति। 


सुय महादृहा 
मं सूयं का अम्तरदशा यदि अनिश ष्ोतो सूयं प्रार्थना, सद्राभिचेक, 





रक्त धनुका दानः; चन्द्र॒ अन्तरदशा, दुग पाठ, स्वेत येनुदान; मंगर भन्तरदशा 

छश्चमण्य (विष्णु) जपः राहु, दुर्गापाठ, एवं श्षागदानः बृहस्पति, श्र जप शनि, 
सस्युख्म जप बुध, विष्णु सदन नाम पाठ. केतु, सर्योपासना;. शुष, क्म -सश्ल 

नाम पाड । 








चन्द्र नहे ददा 
मे चन्द्रमा की अनिष्टद्शाष्टोनेसे वादी के कमर एषं श्वेत धेनु क दान 
भौर शटव्युञ्जय जपः मंगल, शुश्रमण्य ( विष्णु ) पूजा एवं सुयं -प्रायंनाः रादु, रत्यु- 
खय जप ओर क्षाग दानः स्यति, दुर्गापाठ, कमी मप मोर सिक पूजाः पानि । 
विष्णु-सहखर माम पाठ महिषी एवं क्षागदानः वृष, रदमी नारायण का अप; केत , 
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क्षागदान; शुक, कयम पूजा, रर पूजा ओर इवेत गो एवं मदिषो का दान; घूं, 
दु्णापाड, दुगं का दान एथं गोदान ते शाम्ति होती है । 


भगलमहादशा 


म मंगर का_अन्तर में शुन्नमण्य ( विष्णु) जपः; राहु, _शस्युञ्जय अप, 
कृष्ण गो एवं महिषो दान; बृस्पति, शिवसहख्नाम का पाठ एवं स्वणं दानः 





शनि, शल्युञ्चय जपः बुध, सूयं पाथना, विष्णुसहस्रनाम का पाठ एवं घोड़ा का 
दाल; केतु, श्रीर्‌ का जप एवं क्षागदान _ शुक्र, दु्गापाठ, दुगा का दानः सूय्ये, 
ह्वणं पुष्य पथं गोदान: चन्द्रमा, दुगा पाठ एवं गोरी पूजा से शान्ति होती है । 


राह महादशा 


म राहू को अनिष्ट अन्तर दशा होने से नाग दानः बृहस्पति, शव र्द का 
पाट, स्वणं दानः शनि, दुर्गापाट, अश्वथ ( वटडृश्च ) को पूजा एवं एत्युञ्जय 
जपः बुध, विष्णु सहस्रनाम का पाठः श्रीविष्णु को सुचतिकादानः केतु, नाग- 
पूजा एवं नागदानः शुक्र, दुर्गापाठ, रूषमो की पूता एवं धेनुदानः सूयं, सूयं 
प्राना ओर स्वणं-पुष्य एवं तिरदानः . चन्द्रमा, शत्युञ्चय जप; _ मंग 
शयुभ्रमण्य पूजा एवं नागदान से श्षान्तिदहोती है। 


ष्रहस्पति महादद्ा 
मे शहस्पति को अन्तर दशा दुःखदायी होनेसेश्रो षदं का अप, स्वर्णं 
प्रतिमा (शिव) का वानः शनि, शटस्युन्जय जप णवं क्षागदानः बुघ, गोदान: 
केतु , पार्थी पूजा, क्षाग पं गोदान; शुक्त कष्मो नारायण को प्रतिमा एवं 
गोदान सयं, सथं प्राथना एवं क्ागदानः; चन्रमा, क्षागदौ न, मंग. स्वणं एषं 
क्षागवानः; राहू, तिक हारा होम एवं दी को महिष का दान छम होता दे । 
चानि महादशा 


मे शनि को अनि्कर अन्तरदशा होने से रव्युञ्खय जप, तिक एवं कूष्म 
गोदान). बु, मदिषोदानः; केतु, एस्युद्चय जप, स्वणे एवं तिक दानः; दुक, शागवदाण; 
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सूं, सूयं प्राथंना एवं स्वणे-पुष्य दानः बन्द्रमा, श्वेत गोदान ; संग, महिषो- 
दालः राहू, छश्नमण्य जप एवं नागदानः; बृहस्पति, _त्रयम्क्क भगवान का अप 
एवं स्वणं मूर्ती का दान । इससे कल्याण होता है । 
बुघ कते महादशा 
म बुघ की अन्तगदशा अनिश शोनेसे दुगा पाठ, बिष्णु सहस नाम का पाट, 
छयमी नारायण को प्रतिमा का दानः केतु , मरिषीदानः शुक्र, दुरगापाठ, कर्मी- 
का जप एवं ए्वेत गोदान: सख्यं, सूयं प्रार्थना; जन्क्रमा, दुर्गापाठ भोर शदो की 
दुगा मूर्ती का दानः; मंगल, र्स्युस्य जप एवं शुश्रमण्य जपः राहु श्र सहस्रनाम 
एवं क्षाग दानः बृहस्पति, त्यस्य जप, स्वणं प्रतिमा (शिव) कान; शनि, महिषी 
दानसे छाम होता है। 











केतु महादशा 

म केतु को अनिष्टकर अन्तरदशा होने से रत्युञ्जय जप एवं बंदी की उमा- 
माहेश्वरी की प्रतिमा का दान; शुक्र, दुगा पूजा एवं दुर्गा पाठः सूयं, भिव सदख- 
नाम का पाठ, इवेत वृषभ का दानः चन्द्रमा, दुर्गां पाट, रत्युञ्जय अप, वदी का 
घोढ़ की मूर्ती का वानः मंग, दु्गापाट, शुभ्रमण्य जप, तंक से मराहूभा पान्र 
का दानः राहु, महिषी एवं कुष्माण्ड ( भूआ, पेडा, मतुआ ) वानः शृहस्पति, द्य 
अप एवं तिक वानः.शनि, रत्युञ्य जप ओर यममृतं की दान, बुष, क्षाग वान से 
हित होता हे । 





द्यु का महादशा 

मं छक्र की दुःखदाय अन्तरदशा होने से रुक्र॒ जप, एवेत गोदान: सूयं, सूर्यं 
प्रार्थना; चन्द्रमा, दुगोपाठ, हिरण का दान; मंगर, शुश्रमण्य पूजा; राहू, वुर्गापाठ 
एवं ुष्माण्ड दानः; बृहस्पति, रिवसहसरनाम का पाट, स्वभं का सिव प्रविमा- 
दान, पुषं स्वणं के महिषो प्रतिमा का वानः शनि, रत्युञ्य अप, कृष्ण गो पुषं 
महिवीदान; बुघ, विष्णुसहस्रनाम का पाठ एवं ति होमः.केतु , रत्युद्धव जप, 
दुगा पाठ एवं क्षाग दान से अरिष्ट निवारण होता ई । 

सन्तान प्रतिचन्धक योग की शान्ति 
धारा १५१ में बहूतेरे रेसे योग दियि गये है जो सन्तान के ण्यि 
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अनिष्ट ह। इनके शाम्ति के स्यि पञ्चम स्थान में जोराशिहो उसको 
संख्या तुर्य हरीश का पारायण किसी प्राचीन देव त्थान में वा तुूसी 
चोरा के समीप पुष्कर प्रादु्भाव संपुटित प्रार्धिव के उपरान्त स्त्रो के साथ 
होकर अच्छे विद्धान्‌ से सुनना बहुत षी छाभदायक शेतां है । सन्तान 
गोपा का आराधन ओर संतान संजोवनी मंत्रका जपवा तारा भगवती की 
पूजा शुभप्रद है। सन्तान नाशक प्रह ओर विशेष कर धा. १९१ नियम २० 
के अनुसार यवि सूयं ोतो ऋषिर्योने दिष्य हृष्टि से बताया हे कि जातक 
पूष अन्म मे श्रौ शंकर एषं गरुड के प्रति दुश्वरिति द्वारा पित्र श्राप से 
पुर शोक का अखष्यदुःख इस जीवन में भोगने का भागी ष्ोवाहै। हसो 
प्रकार यवि चन्द्रमा हो तो मातृ-दोह, किसी अन्य पूजनीय स्त्रो वा भगवती 
देवौ कै क्मेपसे; यदि मगर हो तो प्राम देवता, कातिकेय या शच्र॒ के 
श्रापसे; यदि. शध होतो बाल्बधवा किसी जीवके अण्डो को विनाद्य करने 
से विष्णु कोप से; यदि बृस्पति होतो ऊर-पुरोषिव वा फल-फूर कगेहूए 
बृष्व काटनेके दोष से; यदि शक्र ह्यो तो पुष्पित द्षाको काटने से, गोबधते वा 
किसी साध्वी स्त्री के श्रापते, यदि राहु पञ्चमस्य हो धा पन्चमेश 
के साथ होकर दोषकारी शोत्तो सपंके श्राप, यदि कैत होतो ब्राह्मण 
के श्रापसे, यवि मान्दहोतो प्ित्रश्रापसे; यदि _ छक, चन्द्रमा ओर मान्वि ओर मान्दि 
पम्चमस्थ हो तो गोबध वा वु के हननसे ओर यदि बृस्पतिवा केतु 
मान्वि कै साथ होकर पञ्चमल्थष्ो तोब्रह्महत्या से पुत्र प्रति्बंघक दोष होतारै। 
अतप देवरो का कथन है कि जिन-जिन देवता आवि के कोप, बृक्षावि क 
इनन हारा पुच्र-प्रतिर्बधक योगहोता हो उन उन देवता आदिके पूजा द्भारा 
क्षान्ति प्राप्तो सकताहै ओर जिस राशि में वहदोष कारी प्रह वेटा हो 
उस राशिके जोर्धोका (जेसे मेष मे भेड़ा, इष में दृषभ इत्यादि) सेवा छश्रुषा 
दितकर होता हे । समुदाय स्यसे श्री रामेश्वर का दशन, भगवत कीरतन सत 
कथा, शंकर एवं दिष्णु आराधना, वान, श्रद्धवा नाग भूति की स्थापना, 
संतान रषा के खयि हितकर बतछाया है । धा. १५१ नियम २१ में पुत्र प्रति- 
णक योग जानने को विधि बतरायो गयी हे। (उस में भूल से "फल कीपिकाः 
के बवे काङ्प्रकाशी का छपगया है।) उस नियम का सारश्च यह 
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है कि यदि जन्म किसी किर तिथि ( शक्छषाङ्ृष्ण) मेद्ोवा स्थिर कणं वा 
विष्टिकणं मेहो वा अमावस्या में हो तो पुत्र प्रति्धक योग होता है । उस 
की शान्ति पुरुषशुक् मंत्र के अनुसार श्रीकृष्ण भगवान की पूज्ञा; यदि 
षष्टी तिथि ष्टो तो विष्णुमगवान को आराधना: यदि चतुर्थी हो तो नाग 
राज की पूजाः यदि नवमीहो तो रामायण का श्रवण वा पाठः यदि भमी. 
होतो श्रवण (ब्रत करते हुए कथा श्रवण) चत. चतुदशी होतो दद्राध्याय 
द्वारा शिवपूजा. यदि द्वदक्षी हो तो बृहद शूपसे अन्नः दान या जेवनार, 
यदि भमाषास्या हो तो पितृ पूजा (श्रद्ध) करने से पुत्र प्रतिबंधक दोष 
निवारण होताहै। यह भी बतलछटायाहै कि यदि ष्ण दुक्लमो के बाद अर्थात्‌ 
ष्ण पक्ष के एकादशो से अमावस्या पयन्त की तिथि हो तो ऊपर शिखि हुए 








विधि से तिथ्यानुखार शान्ति विक्षेष संरूनता के साथ करे । कृष्ण पक्षे के 
समस्त तिथियों कै विषय म. यह रिसा है कि यदि परिवासे प्वमी तिथि 
तक को कोहं तिथि ष्ो तो नागराज का पूजा, यदि वष्ठिते दशमीं तिथि 
तक को कोट तिथि शो तौ स्कन्ध दंव का पूज्ञा, यदि एकाद्नी से 

















अमावस्या तक को कोद तिथि कशो तो हरि (चिष्णु) मगषानकीपूजासे 


सन्तान खख होताहे । साधारणसरूप से पुत्रार्थी को उचितवहे कि घर्म॑कमं 
निरत हो ओर यदि बुध, शक्त घा चन्द्रमा प्रतिबधकं हो तो रदाभिषेक, यदि 








बरस्पति हा तो भोषधी एव मन्श्र-यन्त्र का प्रयोग, यदि शनिराहू वाकेत्‌ हो 








तो बरु दवता त्था स्तान गोपाष्ठकीो आराधना स पुत्र छख होताहै। 
उ पृणं मदः पूणं भिदं पूर्णात्पूणं मुदच्यते । 
पूणस्य पूणं भाराय पूणं भमेवाव शिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः || 


सम्वत्‌ १६८६ शाका १८५४ माच शक्ल एकादुक्षी चन्द्र वार 
तदूनुसार & फरवरी १६३३ हस्वी । 


१०१ कुण्डटियां । 


बहुत से विख्यात एवं कतिपय साधारण मनुष्यां को कुण्डस्य को परिश्रम 
पूवक संगृहोत कर ओर उनके शुद्धाद्चुद्ध पर यथा सम्भव विकखार कर उन्दु इस 
परिदिष्ट में दिया है। इनमें से कोशमो कुण्डलो अप्रमाणित नीह । इतना 
अवद्य है छि क्रिसी किसी कुण्डली में ष्छन एवं प्रह-स्फुट करं कारणो से भंश तक 
तो अवश्य हो छदध है परन्तु कट कारणांसे कला मे कुछ अन्तर हो सकता 
है। प्रत्येक कुण्डली के अन्तमें जातक की प्रमाणित संक्षिप्त जीवनी की र्ग 
हे\ जिसका सुष्य उद्‌श्य यदद कि उनके जीवन की सुख्य-मुरूय घरनायें 
ञ्योतिष श्ाख्नानुखार प्रतिपादित को जा सकतीर्ह वा नर्हा, इस बात को पाठक 
समश्च सकं । इस पुस्तक में स्थान स्थान पर कुण्डखिया को उचौहरण स्पसे 
दिखाया गया है ओर उरी सव धाराओं का सम्बन्ध ( हवाला ) प्रत्येक 
कुण्डली के अन्त मे लिख दिया गयाहे । जिससे पाठक गण किसी की कण्डडछी 
ओर उनकी जीवनी कै जनने के षाद समूखी पुस्तक न पठुकर भी केवर हर्म्ही 
हवा द्वारा उस व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का ज्योतिष द्वारा प्रतिपादित 
होना देख सकेगे। परन्तु यष बात नर्हीहै कि इन जातको की समो बते इष 
पुस्तक र्मे विचार क्यि गये । क्योकि रेखा करने से पुस्तक की आटति 
एवं परिश्रम की सीमा बहुत दही बट्‌ जाती! (८ पुस्तक छिखते समय केवर ९६ 
ऊण्डख्ियां र्थी, पर मुद्रित शोते ्ोते, ९ ङुण्डणियां ओर दी गरं ई, जिनमें क, ख 
इस्यादि, जन्म कारू के अनु्ारदे दित्रिगयेह। 
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कुण्डली ९ 


महाराज द रिहचन्द्र । 


य ऊुण्डल्टी जगत 
विख्यात  सत्यधमं-परायण, 
अरर धमे प्रतिक्ष, अद्वितीय 
दानी, कटिन किन परिक्षा ओं 
मे अविचल रूपए से उतीणं 
होने वाले श्रोमष्ठाराजा हरि- 
श्न जोकोहैि। यड श्रो 
रामचन्द्र जो के समयसे 
अनेक कार पूवं सत्ययुग के 


एक आदं ओर श्री अयोध्या 








(सव 











नगर केराजायथे। श्रीरामचन्द्र जीकी 


से इनको कुंडली में केवर चन्द्रमा की त्थिति में प्रत्यश्च मेद है। 
देखो धाः १९८ (१९७) 


ण्डली २ 


लंकापति रावण 


यष कुण्डी लङ्कापति 
रावण कीहै। जो दुक्षिग 


भारत के एक महान विद्वान्‌ बी. 


सूर्यनारायण राव के ^गरो- 
यङ इरेस्कोप नामक युरुतक 
से उद्ध.तकी गहे । उक्त 
विष्ठान्‌ का रेख हे कि वत्त मान 
चषे दते रंकार्पति का जल्प 


९२५६९०३९ च पूठं दोन 
कहा ताहे) इसङ्. में 
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भो उत्तम राजयोग पाया जाता हे ओर अपरमितायु-योग मोह 
देखो धाः ९८ (च) 


-ष्ण्‌ द 
श्री रामचन्द्र । 


यड ऊुण्डटी श्रो १०८ जगदा- 
धार, पतित पावन, रघुकुर शिरो- 
मणि, सकं पूजनीय राजा राम- 
चन्द्‌, ८ श्रीअयोध्या पति ) की हे। 
गणित से प्रतीतष्टोताहै कि इनका जन्म 
भग्रेजो सार ६९३३ (वतमान) के 
१२५९५८०३ वषं पूवं हुभाथा। 
इनका जन्म आदि कवि महमषिश्री 
वाल्मीकि जी के कथनानुखार (ततो 
यज्ञ॒ समाप्त तु च्तूनां षर्‌ समत्ययुः 
ततश्च द्वादशे मासे चेन्न नावमिके 
तिथो ॥८॥ नक्षत्रे ऽदिति देवत्ये स्वोचा संसपरेषु पञ्च । ग्रहेषु ककं ठे छग्ने धाक्यता 
विन्दूना सह ॥९॥ बा. रामायण, बा, काण्ड अ० १८ इको ८ तथा ९ ) अश्वमेघ 
यज्ञ के समाप्त होने पर छः तुए" अर्थात्‌ एक वषं बीतने पर बारद्टवें चेत म्टीने में 
नवमी तिथि को जिस समय पुनव नक्षत्र था, पांच, ( रवि, मंगल, श्नि, बृह- 
र्पति, शुक्र >) ग्रह॒ अपने उच्च स्थान मेये, एवं वृष्ठस्पति चन्द्रमा के साथ होकर 
ककं लग्न में बेडा था । उस समय कोशशल्या ने अखोकिक रक्षणो से युक्त श्री राम- 
चन्द्र पेसे पुत्रको प्रसवक्िया। इस ठेख से बुध की स्थिति का पता नहीं 
चरूता । परन्तु आधुनिक विद्वानों ने सन्वंसम्मति ते बुध को एकादश ते 
अथत कृष रष्शिग्त, रह को कन्या मे ओर केतु को सोनम माना हे), 
परन्तु दक्छिण मारत के विद्वज्जनो ने राह कोधन ओर केतु को मिथुन में माना दै । 
अपर क्सि हष पाच श्रह परमोख्व माने गये है । ुरार््ो के अभकवरोकन 
ते प्रतीतङ्ोताडहै कि सश्रार श्री रामचन्द्र ग्यार हजार वषं तक राज्य करते 
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रहे । पाच ग्र्ोका प्रमोच्चष्ोना प्रत्यक्ष सन्राट योग है ओर अपर मितायु 
योग मी ठीक टोकू कगताहै। मं. यदपि उच्च है ओर उवस्थ बृ्स्पति, स्वगृहो 
चन्द्रमा से दष्टभीडे तथापि कुज-दोष ्टोने के कारण मंगरनेस्त्री वियोग 
एथं स्त्री प्रेम से विद्धुल वबनाद्टीदिया जो सधं विदितहै। ममि बाल्मोकि 
ने जन्म पुनर्वंड का बतखाया हे ओर चन्द्रमा को ककं राशिगत भी बतराया 
है। इस्र कारण पुनर्वद के अन्तिम चरण षी का जन्म निश्चय ष्ोततारे। 
पुनर्॑द्ट मे जन्म ष्टोने से इृष्टस्पति को जन्म-दकश्षा होतो है ओर पुनव के 
चतुथं चरण ष्टोने के कारण बृहस्पति का भोग्य-दश्षा ख्गभग चार वषं केषहोना 
सम्भव होता है! उसके ाद्‌ उन्नीस वषं दानि की दशा अर्थात्‌ २३ वषं की 
अवस्था में शनि दश्चा षी समासिष्ठो ग । पुरागो में कहा गयाहेकिर२७ वषंकी 
अवस्था मेँ श्री रामचन्द्रजी वन गये ये भौर चोदष्ट वषं वन में निवास कर अ्थोत्‌ 
४श्धं वषं मेश्रो अयोध्या जीरछोरेथे। शनिके वाद्‌ बुधकी दशा १७ वषंकी 
होती हे । अर्थात्‌ (२३1 १७) ४० वषं तक बुधकी दा के कारण बनवास 
पूरा कर ४९१ वेंवषं मेवेश्री अवधको छोटे थे। 


देखो धाः ९८ (च); १२९ (*); १९७ (८). । 
ण्डा ५ 


श्री भरत जीो। 





यह ण्डली भाददां श्रात्‌- 
प्रेमी, केकेयो छत श्री भगवान 
रामचन्द्र जी के सोतेले भाई 
भरतजी की हे । पूज्य पाद्‌ 
महि बाक्मीकछि जीने छ्खा 
हैकि श्री भरत जी का जन्म 
पुष्य नक्षत्र ओर मीन रनम 
हज था । इस से प्रतीतष्टोता है 
कि भरतजी का जन्म उक्तीदिन 
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शेष रात्रिम हुआ था । शछोकः--पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नघी । 
(रा. बा. अ. १८-श्छोक १९) 


देखो धा. १२९ (९); १९१ (५). 
कुण्डः ५ 
श्री कष्ण चन्द्र । 


यष कुण्डलो आनन्द-कन्द 
कुन्दावन-विहारी महाभारत करने 
वाले श्री १०८ कृष्ण भागवान 
की हे । पुराण द्वारा पता चरता है 
कि इनका जन्म द्वापर युगके 
८६३८७७४ वषं एवं ४ मस २२ 
दिनि बोतने के उपरान्त, भाद्र 
कृष्ण अष्टमी तिथि रोहणी नक्षत्र 
मे अद्ध रात्रि के समय हुआ 
था ओर जन्म के समय पूं क्षितिज में चन्द्रमा का उदयष्ो रहा था । भारत- 
वषं केकोनेरमें इनका गीता शूपी अमूल्य रत्न प्रकाशित है । उस पुस्तक 
के रहस्यमयी क्षान के आशवादन के ख्यि अन्य देश्लीय विद्वान्‌लालायित ह । 














प्राचीन पुस्तकों के आधार पर कषा जाताहै कि श्री कष्ण भगवान 
१२९५ वषं ७ महीना ९ दिन राज्य करने के उपरान्त चेत्र प्रतिपदा श्चुक्रवार 
को स्वर्गारोहण ष्या ओर उसी के बाद कलिका आरम्भ हआ । कियुग 
का आरम्भ छ्खिते हुए आयं ज्योतिषि्यो ने बताया है कि उस समय 
सब ग्रह प्रायः एक सीधमें आगयेये। बेखो साहेब के गणनानु्ार करियुग का 
आरम्भ शसा के जन्म से पटे ३१०२ वषं १८ फरवरी को २ बजकर २७ 
मिनट ३० सेकेण्ड पर हुआ था ओर यदि ष्ण भगवान की कुण्डली के ग्रहों 
को १२९ वर्षादि की चारु दी जाय तो मो मोटी यही प्रतीत होता हैष 
उखी खमय मे सभी ग्रह एक सीध मं आगये थे। 


कुण्डली 


पेगम्बर भोहम्मद साहेब । 


यह ङुण्डरी जगत्‌ विख्यात्‌ 
इस्खाम-धम्मं संस्थापक, सुसषट- 
मानों के आदि पंगम्बर मोह- 
म्मद्‌ साहेब की है । इनकी 
जन्म ईस्वी सार ५७१ कै २० 
वी एप्रीक, सोमवार को रात्रि 


मे ख्गमग १२९ बने हुभाथा । 


१२ द्यु <2< ल्रु 


इन का जन्म स्वाती नश्चत्र के 





चतुथं चरण मेथा । इस कारण 
रहू-दकश्ा २ वषं ३ महीना भोग्य भा। इस्छामी गणित कै अनुसार इन्ष्टोने 
६३ वषं की अवस्थामें शरीर त्याग किया था। परन्तु वी सूर्यं नारायण 
राउडका मत हैकरि नोरिकल गणित कै अनुखार इनकी ख्रत्यु ६१ वषं ? मीने 
१८ दिन पर हुदै थी। क्र्थोकि उक्त विद्धान्‌ के गणितानुसखार इनकी शत्थु 
६३२ के थ्वी मरै को हूर थी। ज्योतिष गणनानुसखार द्वितीयश्च शनि 
के साथ बृहस्पति बेडा है। अतः अहस्पति णवं शनि दोनों मारकेश ्टोते 
्ह। केतु धन राशि अर्थात्‌ बृहस्पति कीराश्षि मेहे । इस कारणकेतुन्र. 
का फरूदेता हे। इर््हीं खबकारणों से केतु की महादशा में ब्ष्ठतस्पतिका 
अन्तर अनिष्ट है। उपर छिखा जाचुका हे किराहूका भोग्य इ वषं ३ेमहीना 
था। उसके वाद्‌ गुर्‌ की महादशा १६ घषं, हानि की १९ वषं एषं बुधकी 
१७ वर्षं होती हे। अर्थात्‌ बुध की मष्टाददा ५५ वषं ३ मीना में शेष 
हु । तदनन्तर कतु की महादशा में केतु, शक्त, रवि, चन्द्र, मंगर, राहु, 
शृहल्पति एवं शनि की अन्तरदशा का जोड़ ९ वषं ११ महीना ३दिनि होताहे। 
इस को ५५ वषं ३ महीना में जोडने से ६? वषं २ महीना ३ दिन होता है। 
इनकी रत्यु ६१ षं १ महीना १८ दिन पर हरं थी। अर्थात्‌ केतु की बहा- 
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दश्चा में शनि की अन्तर-दश्ा समा्ठ होते षशोते उक्त महच्‌ पुरूष ने अपनी 
जीवन यात्रा समाष्ठष्छी। 
देखो धा. १८९ (२); १९१ (५); २८३ (३९). 


कुण्डकः \ 
आदि युर राङ्राचाय्ये | 


लग्न ३।१७ (भ्रीराजेन्द्र 
घोषने लग्न ३।९५ माना हे) 
परन्तु लेखक की मतसे ३।१७ 
कोक रटरन ह । सय्यं ०।११।२८। 
७। चं. १।१०।४।५४, मं. ७।७।५९ 
८।३ घुध ०।१५।३५।१ ० जहस्पति 
३।३।३६।१२ शु. ०।५।०।२५ 
का. ६।८।७। १४ रा. १०।२९।३।१ 





यह कुण्डरी आचाय्यं प्रवर श्री १०८ आदि गुर शट्टराचाय्यंजी की है । इन 
की ण्डली कई स्थानों मे पायी जाती है) परन्तु श्री राजेन््रनाथ घोष 
किखित 'आावाय्यं शङ्कर ओर रष्मानुज' नामक पुस्तक मे बहुत छानबीन 
के उपरान्त, उक्तं ठेखक का मत है कि श्री आदि यु काटूराचाय्यं का 
जन्म॒ श्षाक्ा ६०८ संबत्‌ ७५३ बेशाख शुक्र सृतीया, कलग ३७८७ धषं 
अर्थात्‌ ६८६ १० में हमा था ओर उक्त लेखक ने ज्योतिष कै अनुसार 
आदि गुर के गुणादि को प्रमाण बद्ध करने का यत्न क्याहे। इस कारण पार्टकों 
के अधलोकनाथं वदी कण्डलो हस स्थान मेँ उद.त किया जाता है । उक्त पुस्तक 
म जिन योगो का अवलस्बन क्रिया गया ह, वे सब योर्गोपर इस पुस्तक में (जिम २ 
स्थानो में डउदधतक्ियिगये रहै, इस बात की जानकारी के खयि कि यब 
योग उक्त पुस्तक अनुखार है) संकेत से तारा का चिन्ड + दिया गया हे। 


आदि गुर शङ्कराचार्य को मारतवषं के मी हिन्दु धवं भन्य जाविके 
बहुतेरे कोग जानते ह| दिन्दु्ओंने तो इन्दं शङ्कर अवतार माना दै। “शङ्कर 
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दिग्विजय" नामक प्राचीन पुस्तक के अनुसार शूर स्वामी का जन्म मारा- 
वार-प्रान्तके काल्टो नामक ग्राममेंह्ुजाथा जो पूर्णां नदी तटस्थ था । शङ्करा 
चाय्यं के पितामह का नाम विद्याघर (विद्याधिराज)था। ये ब्राह्मणये। इनके 
वंशम परम्परासे विद्या चको आतो थो। विद्याधर मो बड़े विद्वान्‌, सदाचारी 
ओर धमं पारायणये । अतः इनको प्राचीन कालके राजाओं ने आकाशलिङ 
महादेव मन्डिर का प्रधा नाध्यक्ष पद्‌ प्रदान किियाथा। ये परमशेवयथे। इनके 
एक पुत्र लिषगुह हुए । यष्ट भी बड़े पण्डित एवं ज्ञानी यथे। इन्होंने अपने गुर्‌- 
देव के अनुरोधसेष्ी विवाह किया था। परन्तु बहुत समय तक इनको कोर 
सन्तान न हुजा। इनषीस्त्री का नाम कामाक्षी देवी था । शिवु एवं 
कामाक्षी देवी ने पुत्र प्राति के खयि कठिन बत किये । एक दिन श्िवगुर ने स्वप्न 
देखा कि एक बद्ध ब्राह्मण ने उनसे कष कि तुम्हारी तपल्या सफर दुई । वु 
एक पुत्र अवश्य होगा । परन्तु प्रश्न यष्ट हे कि तुम अल्पायु-पण्डित पुत्र चाहते 
या दीघायु-मुखं पएवं ज्ञान -दीन-पुत्र } शिवगुर ने अल्पायु पुच्र परन्तु जानी भर 
विदान्‌ ही मगा । बढ ब्राह्मण (तथास्तु) क कर अन्तर््यान ठो गये । निद्रा टूटते 
हयी शिषगुङ ने अपनी धमेपत्नी से स्वप्न को घटना को कड छनाया ओौर थोडेष्टी 
समय के बाद्‌ अथात्‌ शाका ६०८ वेशाख श्छ द्वितीया को इनके पुत्रके रूपमे 
श्री शङ्कर भगवान का इस संसार में प्रादुर्भाव हभ । ओर इनका नाम शङ्कर 
रखा गया । बास्य काल ही से इनकी असाधारण एवं अमानुसिक प्रतिभा इनके 
मुख मण्डर से प्रकाशित होता था । शङ्कर दिग्विजय मे छ्खिा है कि आड वषं को 
अवस्था मेही "शङ्करः कठिन वशेन शास्त्रों को समक्न कर उनकी व्युत्पत्ति करने 
गे ये । इनकी मेधा-शक्ति असाधारण थी । उसी अवस्था में उनका उपनयन 
संस्कार करायागया । बाल्यकारूहीसेये वेदान्त मतावरूम्श्ी प्रतीत होतेये 
ओर जोम को जके शुदबुदे के समान नष्ट ष्ोने वारा एवं क्षणभङ्कर मानते 
तथा सन्यास धारण करने के स्यि उतकण्डठित रहते ये । आव्वे वषं के आरम्भी में 
इनके पिता का देशान्त हआ भोर पिता के वियोग ने तो शङ्कर को गृहस्थाश्रम से 
आर्मी विरक्त कर दिया। माता के बड़े भक्ये। एक ओर मातु-्रेम ओर 
दुखी ओर दैद्वर-प्रम्मे संसारका त्याग, एक किन समस्या उपल्थित 
थी । शङ्कर दिग्विजय में फिला दै कि एक दिनिकी घटना यहे फि शङ्कर अपने 
माता के साय एक मदि पार होरहेये। नदिका जरूक्षणदही में इतना बठने 
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खगा के माता पुत्रदोनों ही इबने गे । बाकक शङ्कर ने भपने माता से विनय 
पू्ंक कहा कि यदि आप भुन्च खन्यासर ग्रहण करने की आशा द तो भगवान 
की कृपा से जरू थाह शो जायगा । भाता ने बड़े तकं एवं पचाचाप के साथ 
बालक शङ्र के जर म्र हवने के दुःख को अस्य मान कर दीक्षा ब्रहण की 
आज्ञा दी। का जातादटै कि जरुतुरत ही षटगया । किसीका मतदहैकि 
वारक श्षङ्कर मगर के मुख मे पड़ गये थे भोर उसी समय माता से दीक्षा ब्रहण का 
वरदान मंगा था। शिखा कि उक्त घटनाके ऊुछ ही दिन बाद ओर किसी ने 
तो यह कष्ादहै कि आट वषं पूरनेकेदो दिन पूवी शङकरने सन्यास प्र्णकर 
खिया। कुर समय तक बालक शङ्कर ने विद्याध्ययन करणेन के उपरान्त दिग्विजय 
याश्रा कीया । अपनी विद्यातकं एवं बाचाशक्ति के द्वारा समस्त भारतवषं में 
श्रमण करके अद्रोतमत को प्रतिपादित किया ओर समकारीन वौद्ध मत 
एषं कपारिकि मत आदि का खण्डन कर जडपात से उसे भारतवषं से निपात 
कर डरा । इनकी सारी जीवनी लिने तो एक अलग ही बुत्‌ पुल्तक 
की आवश्यकता हे । इस पुख्तक के छियि केवरू इतना ही छिना आवश्यक 
है कियेक्नङ्कर के एक अवतारथे। बाह्यकारु मे आपने दीक्षा ग्रहण की । आप 
को मेधा शक्ति इतनी अच्छी थी छि अपने दिष्य को पद्मपाद्‌ का वेदान्त भाष्य 
जिखको अपने केवर एकवार ही छना था, किसी प्रकार जरू जाने पर अक्षराक्षर 
छखिखवा दिया ! आपने अत्यन्त गम्भोर एवं कटिन विषय की अनेकानेक पुस्तकें 
सिखी जो अभी तक पंडित मण्डली के खयि अमृख्य भण्डार है । आप श्वर-प्रम 
एवं वेदान्त की एक अतुरूनीय मूति थे । विद्या-विजग्र जो भापने किया वह सव॑दा 
के खयि आदक्षं शो ग्या। शङ्कर दिग्विजय में हिसा है छि स्वयं वेद्यासने 
आप से काकली में आक्र शास्त्रार्थं कियाथा रवे इनके शास्त्रार्थं से इतना 
प्रसन्न इए कि उन्होने इनकी १६ वषं की आयु को दुगुणा भर्थात ३२ 
वषं आयु होने कावर प्रदान किवा। यही छठा है कि कामक्षा 
मे वहं के तान्त्रियों ने मन्त्र हारा इन्दे भगन्दर रोगसे पोढ्ति किया 
परन्तु योगबल से शङ्कर ने अपनी रक्षा छो । मारतवषं मे ज्रमण करतेर 
भाप बद्विराध्रम गये । बदरिकाश्रम से केदारनाथ का दरंन छिया। 
उस समय इनकी आधु समा होती थी । व्ही हदनको पुनः भगन्दर रोग 
ने पीद्िव छ्छिया ओर सश्र आप पञ्चभोपिक क्षरीर को त्याग कर सर्वदा 
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के ल्यि अधनी सची अ्योति से शङ्कर में विखोन हो गये! इस पुह्तक 
हारा ज्योतिष-शास्त्रानुसार इनके जीवन को इन सव॒ वटनाओं को 
प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया दह। 
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इनका जन्म श्री राजेन्द्र नाथ घोष कृत “'आचाय्यं शङ्कर ओर रामानुजः? 
नामक पुसतक के भनुखार शाका ९४० (९४१) संवत्‌ १०७६ ८ सोर- वेश्ाख १ ) 
चेश्र श्ुक्छ पञ्चमी सोमवार इस्वी क्षन्‌ १०१९ में हुभाथा । भाव कुण्डली के 
अनुलार बृषटस्पति रग्न में, श. सप्तमभाव में ओर श्च. अष्टम भाव में पडता है | 
उसी प्रकार मंगर ओर घुध यद्यपि मीनमेंहै, परन्तु भाव कुण्डी के अनुषार 
दरम भाव्म, ओौरर. तथा रा. दशम भावम ओर चं. एकादश भावमें 
श । इनके जन्म के विषय में कुछ मतान्तर भोहे। एक विद्धान्‌ का मतहैकि 
‹“"करपयादिःः नियमानुसार इनके जन्म संवत्‌ छा माम ^"धीर न्धाः रक्वा 
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गया था अर्थात्‌ श्वः का ९; न्लः का ३, पुनः "धः का ९। ^"अङ्कर्प्र वामोगतिः” 
नियम के अनुसार ९३९ शाका काहोना कषा जतादहै। परन्तु श्रीयुत राजेम्द 
नाथने वड़ो छानक्रीन के साथ इनका जन्म शकाष्दु ९४१ हही दीक मानाहै। 


इनका जन्म मद्रास से १४ कोस नेत्य कोण म एक पेरुम्बद्र नामके 
ग्राममेंदुआथा। संस्कृते इष च्रामको महाभूतपुरी कडतेये। इस वग्राम 
मं एक अति कमंनिष्ट ब्राह्मण 'केरावाचाय्यं रहतेये। इनका विवाह एक उकम 
कुरु को स्त्री कान्तिमती सेदहुजाथा। बहूत समय तक सन्तान न होनेके 
कारण उन्होंने यक्षद्वारा भगवान कौ आराधना कर पुत्र प्रा्ठ करना वाहा । 
फरूतः ब्न्दारण्य में यत्त॒ करना आरम्भ किया । इस ब्न्दारण्यको भाज कष्ट 
रिप्पलोकेन कते है । यज्ञ समाप्त होने पर केशवाचाय्यं ने श्री भगवान्‌ को 
स्वप्न मे देखा ओर य॒ वरदान पाया कि इक्वर स्वयं उनके पुत्र होकर जन्म 
रेगे। इस स्वप्न के उपरान्त इन्दारण्थय सेषे रोग शोर कर मकान चले गये ओर 
उसी कै उपरान्त श्री रामानुजाचाय्येजी का जन्म हुआ । बाल्यकारूहीसे ये 
अपूवं क्षण युक्त बार्क ये । बहुत थोड़े षी समय म॑ समस्व शोश्ो का अध्य 
यन कर लिया । इनकी जोवनीमें शिष्ठा ह किअपको बुद्धि रेख तोवथी कि 
कठिनसे कठिन पाट को अध्यापक के एकार बतकने सं दही समक्ष केतेये। 
१६ वषं की अवस्था मं इनका विवाद ताद्खम्बा नामक कन्या के साथ हज 
परन्तु उसके बाद श्रीचदह्ी इनक्रे पिता का देद्वान्त दहो गया । (देखो धा-१२०१५) 
छापे के भूलूसे उस स्थान पर द्ृट गया हे) उसके थौद्ेहो दिन के अनन्तर 
रामानुजाचार्य जीने काञ्चीपुरीमे मकान बनवाया ओर सपरिवार व्ही रहने 
खगे! काञ्चीपुरी में एक भ्यादव-प्रकाशः नामक महाविद्वान्‌ अद्र तथादौ रहते 
थे। बालक रामानुजाचाय्यं ने भी उन्दी से विद्या पठना आरम्म ध्या । इनकी 
जोवनो में छिखा है छि खमय-समय पर बारक रामानुजाचाय्यं अपने गुड के अदं त- 
मत का बदरे नन्ररूपसे खण्डन भी कर दिया करते थे फि जिसका यादुवप्रकाश 
कै चित्त पर इनका आघात हुआ । यादवप्रकाशने तीथं याच्रा के बहाने इनको 
मरवा डालने का यत्न क्रिया । परन्तु शश्वर कृपा से भप इस दुष्ट के षष्यन्त्र से 
निकर गये । श्री रामानुजाचाय्यं एक मष्टाविद्वान्‌ ओर बेष्णव-धम्मं के एक 
विख्यात प्रचारक हए । आप ने वेल्णव धम्मं का प्रचार करते हुए भनेकानेक 
स्थानो में श्रमण ङ्किया ओर अपने मतत के प्रतिपादन करने मे समथं इप्‌ । 
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साक्षात्‌ रामभनुज भर्थात्‌ छैमण जी के अवतार समञ्च जते थे। इसी कारण 
इनका नाम मी रामानुजावाय्यं रक्खा गया था । आपने बहुतसे हमार्गीय 
को रवर प्रमी अनाया। भाप के किष्य भी बहुतये ओर अन्त मे यादव 
प्रकाश भ इरी का क्लिष्यहो गया। आपकी धारणा थी छि किसी भी शषवर- 
प्रेमी को बिना जाति मेदादि के विचार कैश्चष्ट मानना चाहिए । भापकीश्जो 
किञिव्‌ स्षगङ़ाष्द थी भोर श्रीरामानुजाचाय्यं को सब प्रकार आनन्दितिन रख 
सकती थी । वई जाति मेदादि को लू मानतीर्थी। भी काञ्नोपूणं, श्चुद वंल 
के एक महान श्वर प्रमो ओर अद्वितीय भक्त थे। रामायुजावार्य्यं की यह 
धारणा हूं कि पेसे चिद्ध-भकर्‌ का उच्ि्ट खाकर जीवन सफर करू" । इस देतु 
श्रो काञ्चपूर्णं जो को अपने घर निमन्त्रित छया ओर अपनी शली से उत्तमोत्तम 
भोजन बनवा कर आपी श्री काञ्जी पूणं जी को बुरुने गये । परन्तु श्री काञ्ची 
पूणं जो को अपना उच्छिष्ट किसी शाह्षण को खिषाना न भाया । इसी कारण 
वह एक किसी दुसरे मागंसे श्री रामानुजाषाय्यं की शीसे आग्रह करके भोजन 
कर स्था ओर भोजन पात्रादि को स्वयं पवित्र करके भोजनके स्थानकोभी 
गोमय से ष्टीप कर चले आये। तञ्खनाम्बा शेष भोजन को किसो शूको देकर 
स्नानादि के अनन्तर श्रीरामानुजाचाय्यं जो कै खयि भोजन बनाने गी ¦ जब 
रामानुजाचाण्यं जी घरभयेतो सभी बातों को जानकर उन्दंबड़ादुःखदहुभा 
भौर यह नकर फि उनकी स्प्रो ने शेष समी अन्न श्रोकान्नीपूणं के शुद्र ष्ोने के 
कारण द्युद्रो कोदे दिया, उनकी अपनी स्त्रोसे मीबड़ा दुःखहा । इ 
प्रकार एकधार तंजमाम्ब्रा ने श्री रामानुजाचाय्यां को गुरू पत्नी के साथ 
शूरुसे षड़ाट्ट जाने के कारण केवकं क्षगड्‌ हो नो गयी वरन उन्हें उवा- 
मीया भी छना दिया। रपेसीर कं घटनाओं के बाद्‌ आचाय्यं ने किसी 
बहनि भपनीस्त्री को नेर मेज उनतेष्युरकारा पाया ओर भगवान के 
मन्दिर में आकर अपने को उनके चरणों में समर्पित कर दिय । 
मन्‌ , कायं आर वथन को वदाम रखने को अमिक्ाबा से काषाय वस्त्र 
ब्रहण कर त्रिदण्ड भी प्रण किया ओर श्रीकाश्नोपूणं ने उसी समय 
न्दे "यवि राजः क सम्बोधित क्िया। उसके पश्वात्‌ आपने भारतवर्षं 
के भिस्न निर्न स्थानो मे जा-जा कर अनेरूानेक सजनो एवं अधमियोकशो 
दैष्णव घमं का भलुयायी बनाकर इस धमं फो पूणं सूप ते प्रतिपादित 
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किया । श्वरसे साश्चात्कार इन्दे मधा थाभोश का जता दै कि 
अनेकानेक ल्थार्नो मे भञव चदनार्भो से मनुष्यो को रै्वर प्रेम में विवास 
दिति हए आप ने बहुत कार म्बतोत किया । क्योकि यति-राअ ने अपने जीवम 
के शोष ६० वषं रो रङ्गनाथ स्वामी के अर्णो ही मेँ बिताये ये अर्थात्‌ मनुष्यो के 
कल्याण के खयि १२० वषं ररव्यरोक म शास करके पृथ्वी को बेङुण्ट के समान 
खख की अधिकारिणी बनाकर ओर पने शिष्यो को गुणवान कर महात्मा 
रद्मणावतार उभय विभूति-पति शरीमक्रामानुजाचास्यं ने परमपद में कीन होने 
की दच्छासे चित्त कृत्ति्यो को अन्तसंखी करके मोनावरस्बन मिया । परस्तु 
शिष्यगण आपके इस र्स्य को जान कर बहे दुःखो होकर जब चित विदोणं करने 
वारा करन्दन करने लगे तो यतिराज की समाधि टट गयी भौर अर्को के अनुरोध 
से यति-राजने तीन दिनके छ्य अपने नवर शरीर को ओर भो रखना स्वीकार 
किया। शिष्यो को निपुण रशिक््पिर्यो हारा अपनी मति बनवानेढी भाज्ञादी 
ओर तीसरे दिन उस मूसिको कावेरी अमे स्नान कराकर पीट पर स्थापित 
कराया ओर ब्रह्मरन्ध्र को संब कर उसमे अपनी शचि दी । रिर््यो को भदेश 
देकर १०५९ स्षाके के माध श्युक्ख दशमी रानिवार को मध्याह के समय परमपद 
के किये प्रस्थित हए । आपको भायु के विषय मे ऊ मतमेद दै । शीराजेस्ण्‌ 
जो अपने पुस्तक में रिखते है कि इनकी आवु ९० वषं १० महीना की थी। 
इतना मतभेद रने के कारण लेखक ने इस विष्य में विशेष परिम करना निर- 
थक समक्षा । शी राजेन्द्र जी ने अपनी पुस्तक मे इनकी ओर आदि गुर सङ्करा- 
चास्यं जीके जीवनकी बहुत सो घटनाओं को भिन्न-मिन्न भावाभिपति के 
भिन्न-मिन्न भार्यो में स्थिति द्वारा दिखलाने का इट्‌ यत्न किया हे । 


देखो धाः १२० (२२); १३४ (९) (१२),१४३ (७) (२०), १५८ (१५), 


१८९ (२), १९१ (१) (^), 
€ 5 &%० ^^ 


क, 
६८०००. ५ हः 
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कुडलीं 


श्री बह्युमाचाय्ये | 





इनका जन्म २९ मां 
१४७८ ह° शाका १४०० संवत्‌ 
१५३९ बैशाख कृष्ण एकादशी 
रविवार को ३७।४२ (४५) शष्ट 
दण्डादि पर इआ था । जन्म पत्री 
श्री्बल्रूमीय सवंस्व॒ नामक 
पुस्तक में है । 














'ल्वस्ति शीमन्नृपति विक्रमकाकं राज्यान्दे १५३५, शाके १४०० बेश्ाखे 
मासे हृष्ण पक्षे तिथो १० रवि शास्रे घ. १६, पा १४ परव. ११ तिथो, 
धनिष्ठा नक्षत्र द्‌. ३८ प. ४६ शुभयोगे द्‌. ३८ प. २ ववकणं श्री सूर्योदयात्‌ 
दृष्ट द. ३७ प. ४२ बूरिचक रग्नोदये श्रो छषमोमह-पत्नी पुन्न रत्नमजि 
जनत्‌! सख्यं ०।२।२२।२१, गन ७।१०।१९।३१, विनमान्‌ ३०।३८, रात्निमान 
२९।३२ । उपरी क्‌. उसी पुस्तक कै अनुसार दै । 


"हरिश्चन्द्र करा, अथवा गोखोक वासो भा. भू. भा. श्रो हरिश्चन्द्रका 
जोन सर्ध॑स्व हित्तीय भागः नामक पुस्तक मे छिखा ह कि “श्रो वल्छम दिग्वि- 
जय मे, वल्छमाचार्य्यजी का जन्म संवत्‌ १९३५ क्ाका १४४० बेशाख मास 
(कृष्ण) रविवार मध्याह्न के समयका पायाजाता है। १४५४० छे का 
भूर प्रतीत होवा है । १५२९ सत्‌ १४०० श्चाकेमेंष्ोतादै। मध्याहका 
जन्मभी भूष ठी प्रसीत ्ोसा है। इस कारण कि कुण्डली मे, जो "जीवन 
स्स्व पुस्तक मे भी दी हुं दै, छन दृर्िक ही है ओर सूय्यं छे 
स्थान में है अर्थात सूथ्यौस्तके बाद्‌ का जन्भ बोध कराता है । इसी पुस्सक मे 
एक यदु भी द्वारकेश जी छत छिला पाया जाता है जो नीचे हस स्थान पर उद्धूत 
किया गया हे । 
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“राग सारग 
तस्व गुनवान-मुव माधवासित तरणी प्रथम सोभग दिवस प्रकट छष््मण छवन । 


धन्य चम्पारन्य मन्य त्रैलोक्य जन अन्य अवतार भुवि है न रेसो भवन ॥१॥ 
हरन बरिचिक, कुंभ केतु, कवि न्दु छख, मीन शध, उश्च रवि वैरि नाशे ॥ 
मन्द दृष, ककं गुर, भोमयुत सिह में मतस योग भ्रुव यज्ञ प्रकाशे ॥२॥ 
रिछ धनिष्ठा प्रतिष्टा अधिष्ठान स्थिर विरक वदुनानखाकार हरि को ॥ 
यहे निदचय द्वारकेश इनके शरण ओर को श्रौषल्छमाघीश सर को ॥३॥ 


इसपव्‌ से वद्टी छङुण्डली होती हे जो उपर छिखी जा चुकी है परन्तु राह 
तथा केतु में अन्तर है। गणित से माम होता है कि संवत्‌ १५९३५ बेशाख 
क्ष्ण राहु का सि मेँ होना सम्भव हे उपर ख्ठवि हुए पदसे मी यी 
सिद्ध होताहै। उसमें रखा है .सिह में तमस के योगः 


“श्री बल्छमीय स्वंस्वः नामक पुस्तक में क्खिाहै फि दक्षिण भारत 
के तेरङ्ग देश मे आन्ध प्रान्त के आक्वीड़ जिान्तगंत खम्मम काकरिवद्कि 
नामक प्राम में भारद्वाज गोच्रीय यज्ञनारायण नामक एकु सामयागो ब्राह्मण हष । 
छ्खा है छिवे वेद्‌ के अवतार ्ी माने जते थे। ये बसीस सोम यक्त 
करके देवरोक पधघारे । इनके पुत्र गंगाधर भष्ट शिवजी के अवलार माने जाते 
धे ओर ह््ोनि २८ सोमयज्ञ कर अपनी जीवन यात्राको फल किया । इन 
के पुत्र गणपति भट बहे प्रतापो बिद्वान्‌ हुए । इन्होनि काश्ची आदि स्थानो 
मे शास्त्र म दिग्विजय पाया ओर ३० यक्ष कर शरीर त्यागा। इनके पुत्र 
बल्छम-मह्‌ जो साष्ठात सुय्यं के अवतार माने जाते थे, ९ सोमयज्ञ कर परणोक 
सिधरे । इनके पुत्र र्द्मण महनी बड़े विद्वान्‌ साक्षात अक्षर-बह्म शेष जी के 
अवतार इए । कष्ण भजो के पूवंजां ने ९५ सोमयज्ञ किये ये ओर हन्ने 
५ ओर सोमयत्ञ करके १०० सौ पुरादिया । अन्तिम सोमयज्ञ का आरम्भ चेत्र 
छदी नवमो, सोमवार, पुष्य नक्षत्र, अभिजित योग मे संवत्‌ १५३२ में 
किया । फरतः यज्ञ की समासि के समय कुण्ड से अलोक्कि वाणी उन 
पड़ी चतुम्षटरे कुरु मे पूणं ॒पुहषोत्तम का भवतार गाः । उस समय दक्षिग 
मारत मेँ यवनो के उपद्रव होने कै कारण परिवार सहित बहुत क्ष्य केकर 
सवाङ्लाख ब्राहमणो को मोजन कराने के स्थि काशो रवाना हुए । छिल्वा हे कि 
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शास्ते मे सिदसार्थक तो्थंमे बेशाख जदि एकादशी की अधः-रात्रि को उन्दं 
भगवान से साक्षास्कार हुमा । भगवान ने कडा कि काशी से छोटते खमय 
चम्पारण में (तुम्हारे यष्टा हमारा प्रागुह्य शोगा" ओर एक अर्घणा, तुहूसी की 
माङा पथं पक कण्टी प्रदान छिया। सव चीजें उस बाखूक को देना ओर यह 
बीड़ा अन्म-्बोटी में पिादेनाः जब मष्ट जीनिद्रासे उटे, यह सब चीजें 
डन के पास पायी गयी । अन्त मे छशमण महजी काक्षी भाये ओर विधिपू्ंक सघा- 
छाख ब्राह्यणो को भोजन कराया । दिर्छी मं मुखख्मान राजा के उपद्रव के 
कारण मष्टजी पुनः सकुटुम्ब अपने देशी ओर धरे । जब चम्पारण पहुचे 
तो संबव १५३९५ शाका १४०० शाख छदि एकादशी रविवार को उनकी भार्यां 
श्री इषकमगार को सात ही महीने में श्री १०८ वल्छमाचाय्य जी का प्रसव हभ । 
छ्िला हैकिमाताने केरे के पत्ते में बार्क को शपेट कर एक शमीष्ृ्चके 
खोदृरे मे रख दिया ओर अपने नगर को पधारे । वहां जाने से देशोपद्रव की 
शाण्डि प्रतीत होनेपर केक एकं रात्रि निवास कर फिर काशी की भोर 
छलौर शके । उक्त शमश्च के समीप आने पर देस्वा कि उसी शमीष्क्च के नीचे 
याक्ीस हशाथ रम्ये चोड़ेङ्ण्ड मे बाछक खेर रहा है । माता पिता ने खं 
गारक को उटाकर इश्वर की दौ हूर कण्ठी, मारा, भर्घणा धारण कराया ओर 
ब्रीडा घोटी की तरह पिरादिया । प्रिय पाठक गण ! लेखक हस बात के शियि 
कमाप्राथी है कि उक्त पुस्तक की हन सब बातों को भी जिसे ज्योतिष से कुछ 
सम्बन्ध नर्ही, हिखने का भार अपने उपर खया । 


इमकी जीवनो में इनके अनेकानेक गुण ओर अद्‌ त छीलाओं का वर्णेन 
ै। इस पुस्तक के ख्य इतना छिखना उपयोगी होगा कि श्री वरछमाचाय्यं 
ञ्जीने थोडी ही अवस्था में केवर चार भास गुरदारा में विद्याघ्ययन करके 
चारों येद, हो शास्त्र को समाक्त कर डा ओर १५५४ संवव में अर्थाव्‌ 
१९ वषं की अवल्था में पहा दिग्विजय समाप्त किया । इहो ने अपने जीवन 
मे तीन चार समस्त भारतवषं का भ्रमण करके दिग्विजय प्राक्च किया भौर 
चेख्णव धमं का प्रचार एवं प्रतिपादन किया । इसी अम्यन्तर मेँ इष्ड ने निम्न- 
किखित २४ प्रस्थो की रवना की । 


१-णुमाच्य २-वस्थतीप (३) निवस्य (४)रसमं डन (५) भोमसागवत पर उवो- 
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टीका ६-सिद्धान्त भुक्तावष्ी भ-पुषिप्रवाईइ ८-मर्यादा ९-पुरुषोत्तम संहखनामं 
१०-षिद्धान्त रस्य १ १-अम्वः करण प्रवोध १२-भुकति प्ररकम १ ३-नवरस्न 
१४-विवेकषे्य्या्रय १५-पत्रावरम्बन १६ -ङृष्णाश्चय १७-मक्ति १८-अकमेद्‌ सन्यास 
निर्णय १९-जेमिनी च्न भमाघ्य २०-िस प्रबोध २१- निरोध छश्चण २२-भ्यास 
विरोध रक्षण २२-परिवुदृ्टक भर २४-वे् वलम, पेसे २४ प्रथ हन्हो ने रथा । 


भारत भूषण बाबू इरिष्वन्द छिखिव “अनेक प्रसिद्ध पुरषो का जीवन 
चरन्न अर्थाव्‌ चरितावली, के अनुसार हम्होने पृथ्वी परिक्रमा कर सारे मारत 
खण्ड में वेष्णव मत ष्े्टाकर बाख ६२ वषं को भवस्था में संबत्‌ १९९७ की 
अषाढ छदि को काशी जीमें पन्वत्व को प्राप्त हुए । 


देखो धा, १२९ (२); १३१ (९; १३२ (२); १३४ (१०१०८१४); १९९८१) 
(४१८९); १७२ (४); १७९ (११); १८९२) १९० (ख. १९); २१३ (२२); २८३ 


(८०); ३०४ (३). 
कुड्लीः ९० 


चेलन्य महाप्रु । 





यह कुण्डलो वेष्णव धमं 
प्रधारक, वंग देदा वासी शी १०८ 
गौराङ्ग चेतन्य महाप्रसु को 
ह । इनका जन्म नवटरीप 
मं इस्वी सन्‌ १४८६ फरवरी मास 


अर्थात्‌ १४०७ शाकाष्दा कम्म 
के सोर मासमे हुआ था। फाल्गुण 
पूणिमा को सन्ध्या समय जिस 
विन चन्द्र ब्रहण था, इस महान 
पुरषं का इस संसार मं भो कृष्ण 


छोा एषं भीष्ण प्रेम का बंगा टी में नर्ही वरन्‌ समस्त भारतववं में 
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प्रचार के स्यि भाविर्माव हभ था । इनके श्वर प्रेम ने कोटानुकोट नर 
नारियों कोश्री कृष्ण प्रेम में निमग्न बना डा । इन के जन्म समय सुं, 
शुक, खथ एवं राहुं पूषंभाद्र नक्षत्र मे ये । वृहस्पति ओौर मंगर पूर्वषादु 
मे, शनि ज्येष्ठा मं ओर चन्द्रमा पुष्य नक्षत्रम था। हस कुण्डली मे कतिपय 
विचित्र योग पाये जाते ह। स्वगृहो धुहत्पति शेश्वर प्रेम उत्पादन करने वाटा 
प्रह पन्वम स्थान में हे ओर धमं स्थान का स्वामी दैशवर अनुष्ठान कन्त 
मङ्गरः, वृहस्पति के साथ पञ्चमल्य ह। नघमेदा मंगर चतुर्थ भी है ओर 
वह ॒पल्खमेश के साथ पन्वमस्थान में बेडाहै अर्थात्‌ वली राजयोग मी दै। 
परन्तु सांसारिकं आडम्बर का राजयोग नही होकर पन्चमेश्च ओर नवमेदा के एकन 
होने के कारण ये धमंस्थापन के एक बड़े महा नपुरुष इष । इन की मत्यु १५३३ ई. 


कै आषाढ़ सक्तमी रविवार को जरू में इबने से हथो । (भक्ति-भाष के कारण कुछ 
मतान्तर भी है) 

देखो धाः १५९ (६); १७९ (२) (९); १८९ (२); १९० (ख १४), 
१९१ (४); २१५७ (२९). 


कुडलीः १९ 
महाराज छत्र साष्ट । 
जन्म करुण्डटी 


रग्न ७।५।३८।१५।३।११। 
रधि १।५।४०।९६ (९७।३४)) 
चन्द्रमा २।९।२५।४(७४२।३९) 
मोम ४।१९८।२ १८१९।२ ६्ुघ. 
०।१३।९६।३० (८९।८) गुर्‌ 
५।१४।३।२९ (२।४) शुक २।१९। 
५५।२२ (५३।४८)) श्नि ९।० 
१।२२(७।२७)राहु १।१८।७।३९ 
(३।१९) केतु ५।१८।७।३९। 
(३।११) 


महाराजा ख्त्रसारु का जन्म ज्येष्ठ शुक्र तृतीया शुक्रवार संस्‌ १७०९ 
मृगशिरा नक्षत्र मं इभा था । इस्वी सन्‌ १६४९ था । 
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यह उुण्डरी महाराजा 
छच्रसार बुन्देरु खण्ड के एक 
महाप्रतापी राजा की है । इनके 
पिता का नाम नवम्पतरायः था । 
चम्पत राय ने मगरो ते अर्थात्‌ 
भोरङ्गजेब से बहुत बाररुडेये । 
जिस समय श्चाहजहां के सरदार 
बाकी खां सेयुद्ध हभ ओर बाकी 
खां हारकर धापिस गया । उसी 








समय बाकी खां ने अवानक चम्पत राय के ज्येष्ठ पुत्र सारवाइन को पेरकर मार शां 
था। यद्यपि सारवान केवर चोद चधंके थे परन्तु वीर कोने के कारण वह 
बुन्दो के बहुत प्रियथे। कडाजाता है कि चम्पत रायकी स्त्री ने स्वष्न 
देखा कि सारवाहन उनसे कह रेह कि मे पुनः तेर गमं म आगा । थोडे हयी 


दिनि उपरान्त चम्पतराय की स्त्री गभंवती हू। सभी को विश्वासो गया 
था कि सारवाहन, रानी के गमं मभा गषएु। उस समय चम्पत राय रणक्तेत्र 
मं ये ओर बुन्देक वीरो की रमणियां भी रणकषत्रहमी में अपने पति के साथ रहा 
करतो थी ; इसी सरह चम्पत गाय की रानी ने भी गर्मावस्था का समय रणक्ेत्र 
ही म कारा ।र्डाहर्यो के कुछ दिन बाद मोर प्ाङडीके जंगरूमे जो क्टेरा नामक 
ग्राम से तीन कोख दै, रानी नेवुन्देख खण्डके भावी विख्यात वोर छन्रसाल का प्रसवं 
किया। 

जन्मकुण्डली के देखने से कोर प्रस्यश्ष पेसा उतम योग नरी मिता ह 
जिससे उनका उज्ज्वलः भविष्य मास शो। चतुर्था शनि एषं सक्तमेश शयु ऋ 
अर्थाव्‌ ढो केन्द्र के स्वामी त्रिकोणश्च चन्द्रमा के साथ ह परन्तु अष्टमस्य होने से 
अत्यन्त निब राज योग होतताहै। परन्तु नवमांश-ङुण्डली मे क प्रकार के 
राजयोग पाये जाते ह इस स्थानम श्री गोरे छार विवारी बिषटासपुर के 
केखानुख!र राजयोग ज नागरी प्रचारणी पच्रिका के भाग १२३ अङ्क? पृष्ठ ६८ में 
पाया जाता हे, उद्धत शिया जाता है । 


धर्मापत्य पोधूनोन केन्द्र रूनपयुतो षदष्योराजः शारा ःज्यक्ष॑षु धरेषु 
सषेराज्ञाधिराजः ॥ च नोन केन्द्र कोणे उखे मूपजो भूपान्यजो मंत्री । निव- 
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सेखवां ध्यस्ययेन ताबुभौ घमं कर्मणोः । एकत्राम्यतरो वापि वश्च योग कारको ॥ 
यदि केन्द्र विकोणे चा वितेतां तमौ ग्रहो । नाथेनान्यतरेणापि सम्बन्धाद्योग का- 
रक्धौ । विङग्ननाथस्थितराशिनाथघ्वद्वाशिनाथो यदि तुद युक्तः । निशाकराक्त न्द्र 
गतोऽथवास्या्योगो महाकारू छसोर्ययुक्तः । 


"मुषणः को करु कवितां 


निकसव म्यान ते मयूखे प्ररे भानु केसो, 
फार रूम-तोम से गयंदन के जारू को । 
छागति छयति कंट वेरनि के नागिनी सी, 
स्ढ्हिं रिक्षावे दे दे मुण्डन के मारको ॥ 
छार छितिपाल चत्रसाकू महावाहू बी, 
कहां छो वसान करो तेरी करबारू को। 
प्रतिभर कटक करीषे केते कारि कारि, 
काङिका सो किरकि कलेडः देति कारू को ॥१॥ 


सुज-युजगेस की वेरसंगिनी भुजंगिनी सी, सेदि खेदि खाती दौ दरून दरून के । 
वतर पाखरन बीव धंसि जाति, मोन पेरि षारजात परवाह ज्यों जखन के ॥ 
रंथाराव च॑पति के छश्रसार महाराज, भूषन सक्रे करि बखानी करन के । 
पच्छो परछछोने पसे परे परछोने बोर, तेरी वरछी ने वर छने ई खलन के ॥२॥ 
रेया राव चंपति क्ये चो छघ्रसारू सिह भूषण मनत गजराज जोम जमके । 
भाद की षटांसी उड़ि गरदे गगनं धरे, से समतेरे फेर दामिनी सी दम दे ॥ 
खान उमरावनके जारु-राजा रावणके, छनि छनि उरर्गे घन केसी धमक । 
यर वगारन की भरिके भगारन की, नाघतो पगारन नगारन के धमे ॥३॥ 
हेवर हर साजि गेषर गर्ह सवे, येदरठ इ रोज जरो तुरकाने की । 
भूषन भनत राय चंपति को छत्रसारू रोप्यो रन स्यार ह के ठार हिदुवाने को ॥ 
केयक हजार एकवार वेरि मारि डरे, रजकदगनि मानो अगिनो रिसाने की । 
सेद अफगन सेन-सागर छतन कागी, कपि, सराप छो तराय तोपसखाने छी ॥४।। 
चाकचक यमके अथाक-चक चहु" भर, चाकलसो पिरति धाक पति के कारकी। 
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भूषन भनत-पावसाही भारि जेर कीरणही, काह उमराव ना करेरी करवा को । 
छनि छनि रीति विरदेत के बङ्प्पन की, यष्यन उध्वप्यन की भानि श्चत्रसार की, 
जग जीति ठेवा तेड वेके दाम देषा भूप, सेवा रगे करन मेवा-मदहिपाछ की ॥९॥ 


देखो धाः १५९ (४) (१४), २८३ (५१). 
कुंडली १२ 
हैदर अष्टी सुल्तान ८ मेखुर ) 


यह ण्डली ^“सेआयक 
होरस्कोपः नामक प्रन्थ मे पाया 
जाता द। बी. सूर्यनारायण 
राव छिखते ह कि दैद्र अरी का 
जन्म सरवरी नामक वषं मे सौर 
अग्रहण मास कात्तिक अमावल्या 
ज्येष्टा नक्षत्रम था। इन्डो ने 
कोर शाका; संवत्‌ या इस्वी 
| नर्ही दिया ह परन्तु इतिहास में 
इनका जन्म १७२२ १० मे होना पाया जाता है। यह एक साधारण लिपी 
के बारकये। बाल्यकार मे ^"वेंकपेया? नामक एक बाक्यणके पञ्युका चर 
वाहाये। मैसूर का हिन्दू राज्य जब शक्ति हीन हो गया तब हेद्रभरी ने थोडे 
ते सिपादियों के साथ हट-मार करना श्ुद कर दिया । रेखा देख कर मेसुर के 
राजा ने उसे भपनी सेना में नौकर रख शिया । तत्यश्वात्‌ हेषरञष्टी ने कवार 
भमेज से एवं बाकाजीराव आदिसे छड़ां मँ विजय पादै ओर अपनी सेना को 
खूब बढाया । सन्‌ १७६६ ० मेँ मेर राजा के देषान्त होने के उपरान्त सेना 
को महद्‌ से वह स्वयं गही पर बैठ गया आर अपने प्रभाव ओर राञ्य को इतना 
बदाया कि निजाम, मरहष्टं भौर अंग्रेज आदि सबके सब श्रमी हो गये। 
उखने दक्षिण मारतम वंगा शा एवं भरब सागर के भम्तर्गत, प्रव पश्चिम 
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भोर कृष्णा से रामेश्वर पर््थ॑न्व, उछर-दक्षिण का एक भपना अखण्ड राज्य अत्था- 
पित कर छिया । उसके फोज की संख्या रगभग एकराख की थो । गमग ३०० 
खौ छरक्षित किष उसके राञ्यमेयथे। टीपु उषटवान इखी का मेटा था । हैदर अली 


की रत्यु ७ दिसम्बर १७८२ ई. मं हृष थी। 
देखो धाः १२९ (४); १३३ (४); १९८ (१७); १५९ (१)(९); २८३ (५९). 


कुंडली ९३ 


टपर सुस्वान । 





यह कुण्डली मेसुर के राजा 
टीपू छरतान, खल्तान हैदर अणी 
के पुश्र, कीदहै। इनका जन्म 
१७९२ १० के चन्दमाह् कारिक 
क्छ पर्ष भरणी नक्षत्र मे हुभा 
था । बी. सृथ्वनारायण राव 
का कथन है कि एक शिरारेख 
से इनका जन्म-स्थान दिवान- 
। हठी रेखवे स्टेशन से २२ भीख 
भंगणोर से उत्तर में होना प्रतीत होता है। यष एक बढ़े मसूर के अधिकारी 
राजा के पुत्र थे । परन्तु यह भंग्रजो से युद्ध में पराजिन होकर खन्‌ १७९९ रमे मारे 
गये ओर इनका राज्य छिन्न-भिन्नष्टो गया। यद्यपि इस कुण्डली में सप्तमेश 
कषोर ददामेश बुध (केन्द्रपति) नवमेर (त्रिकोण पति) के खाथ होकर उत्तम राजयोग 
देता हे, परन्तु समी के हावशस्थ होने से राजवंशी होने के कारणराजा तो हए 
परन्तु राज्य चिच्वंक्ष हो गया। इस ङण्डली में ग्ने एवं चतुथश्च बड ल्थान 
अथौत रिपु स्थान गत हे । धन स्थान का स्वामी शनि र्य्यं के साथ दशस्य 
है । इसो कारण इतिहास देखने से प्रतीत होता है कि हादश स्थाने भाग्य का 
ह्वामो सभ्यं, कमे स्थान का स्वामी इध भोर धन स्थान का स्वामी क्षनि, सर्बोके 
एकतित होने से खन्‌ १७९२ में रोड कोनवाङ्सि को इन्हे तोन करोड़ रूपया देना 
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पड़ा था। ओर उस समय उनको राहु की महषदश्षा बीतती थो। राहू 
सुर्य, बुध, शनि, समुदाय फर देने वाला था जेखा छि पूवं छिखा जा चुकाहे। 
भरणी के किस चरणमें इनका जन्य था इसका पूणं विवरण नरह रहने के कारण 
अन्तरदशा का निश्चय नी किमा जा सका । इनके घमं स्थान ङा स्वामी सुय्यं, 
कानि के साथ हे ओर उसपर ब्ठस्पति शुभग्रह की पूणं इष्टि है तथा शनि को ध्म 
स्थान परभी पूणं दृषटिहै। इस कारण अपने धमं से व्रिचक्ित नहुष परन्तु 
बड़े पाखण्डो ओर धाम्मिकयथे कि जो इतिहास से भो प्रतिपादित ह्येता, 
देखो धाः २१७ (३९) (८२); २८३ (५१). 


राजा वीरराज। 


यह कुण्डल्टी दक्षिण भारत 
("कुगं?‹ के अन्तिम राजा वीर- 
राज की हे । इसका जन्म १८०२ 
१. के श्रावण महीने मेंहूुजाथा। 
मी. सूच्यंनाराधण राव नेभी 
इनको जन्म तिथि के विषयमे 
कछ न्ट शिला है। इतिहास 
देखने से पता चशता है कि यह 
पण „>> मला एक बड़ा ही अत्याचारी भौर 
दष्ट राजा था । उसने अपने बहुत से कुदुम्बि्यां को मरवा डाला था ओर उसे 
को पुत्ननथा) १८३४ ० कोड बेण्टिग ने उसे युद्ध मं पराजित क्या ओर 
राज्य छीन खिया । वष्ट १८५२ में विलायह चछा गवा ओर उसकी वर्ह रत्यु इर । 
जन्म तिथि नको ज्ञात ष्टोने के कारण बहुत सी बातें इस कुण्डली के विषय मे नी 
ङिखा जा सका । परन्तु कुण्डलो मान्न के अवलोकन से कालसपं-योग पाया जाता 
है जो उनके राज्यच्युत होने का मुख्य कारण हुभा । पल्वम स्थान भी बहुत ही 
निक्क्ट ह ओर कड बातें इस पुरुतक मे इस कुणडको के विषयमे छिलो जा चुकी 
ड । 





देखो धाः १२५ (२); १९८ (१७); १९९ (१९); २९४ (७). 
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कुंडली 


९५ 


महाराज राम वम्मो | 














इनकी जन्म तिथि अप्र 
१८१२ १. मं चेत्र पूण्मिकी 
थी) टरावनक्छोर ७ हजार वगे 
मील का एक राञ्यथा ओर 
लगभग डेढ क्रोड का वाषिक 
भूमि-कर था । यह कुण्डली भो 
रोआयरू शोरस्कोप नामक ग्रन्थ 
से उद्धत की गयीहे। 


देखो धाः १७७ (२) १७९ (९) (११); २८३ (८) (३०). 


कुंडली १६ 


ररयरचन्द्र विश्यासागर । 

















चन्द्रमा का नक्षत्र (३) 
तीन, संगर १५, इक्र ९, सूय्यं 
१३, बुध १२, ब्षृष्पति २५ 
(वक्री), शनि २४.२रा. १३, छग्न 
८।५। जन्म २९ सितम्बर १८२० 
ई० तदनुखार संवत्‌ १८७७ 
आरिवन फष्ण दादक्ली मंगलवार 
श्लोका १७४२।५।११।९५।४१।४४ 
(वङ्खदेश मं जन्म घषं इत्यादि 


र्िखिने की यही रीति अर्थात शाका १७४२ के कन्या संक्रान्त के ११ भक्ष 
पर १५ दण्ड ४१ पला ४४ विका हृष्टदण्ड) में पूजनीय दैरवर चन्त विद्यासागर 
का जन्म हुआ था। इनका जन्म बद्ध प्रान्तंके मिदनीपुर जिरान्त्गत बीर- 
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सिष्टपुर प्रामम एक धाभ्मिक परन्तु दरि ब्राहमागकेषर मेंहुभाथा। इनकी 
बुद्धि एवं विद्या भिशटचि बहुत अच्छी थी । इन्हो ने बहुत ही शीश अर्थात तीन वषं में 
याकरण समाप्त क्या ओर साष्ित्य के अध्ययन मे १९१ ग्यारहवषं हो की अवघ्था 
म ल्ग गये । यद्यपि हन््े भोजनादि स्वयं बनाना पड़ता था, तो भीये बहुत 
शीघ्र एक उच्चकक्षा के पण्डितो गये । इनकी स्मरण हाकि भो अच्छी थो। 
विद्याथियो से इन्हं बड़ा प्रेम था ओर बड़े दानशोर ये । जिधवा विवाह छो हन्ने 
प्रतिपादित किया था ओर बहुत सादा जीवन व्यतोत कर भी कुरानुखार धनोपार्जन, 
अच्छा ही किया । ये अपनी माताके बड़े मक्थे हन्ने बह्कुप्रान्तदह्ीमें 
नर्ही बल्कि समस्त भारत मे बड़ी ख्याति पायी । त्यु के रुगमग दो वषं पूवं से 
इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया ओर अन्त मे बुखार सेर८ वां ज॒रां १८९१ १८ कोदो 
बज के १८ मिनट पर इनकी त्यु हृद । 


देखो धा १२९ (२, कु० १६ के बद ३६ छप गया हे) (४); १३२ (१) 
१५९ (१) (9); १८९ (२) २८३ (८०). 


| 








रामकृ ष्ण-परमटस' 
स्य्यं का नक्षत्र = २४ = १०।९।१३ 
मग +; 3; ~= ४ = १।२४।० 
बुध 33 39 = रे = १०७९ 
बर्स्पति +; ,, -- २६ = ११।१०।२० 
छक्र 3; +; = २७ = ११।२९।१० 
शनि ,; + = १२ = ५।५।२१ 
राहु ,; ,, = ७ = ३।२।० 








इनका जन्म २० कवरी १८३३ तड्नुलार संवत्‌ १८८९ क्ाका १७५४। 
१०।९।०।१२ बुधवार के प्रातः समय शतभिषा नश्चत्र चान्द्री मास काल्गुन 
अक्लग्रतिपद का था । उस सारू की हस्तकिपि पञ्राङ्ग जो रेखक को राद रोमं 
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हे, इन सब बातों के शुद्ध करने मेंप्रयोग छया गयादहे। हुरो जिलान्तगंत 
जहानाबाद से चार कोस परचिम (कामार पुककुरः म्राममें श्रो१०८ रामकङ्ष्म 
जी का जन्महुभाथा। इनके पताका नाम खुदी रम चरोपाध्यायथो। 
यह प्राम के एक प्रसिद्ध परन्तु अत्यन्त निधंन मनुष्योमें सेथे। एकवार 
खु्टीराम चष्टोपाध्याय गया धाम भाष्‌ हुएुथे उन्होने स्वप्न में श्री गदाधर 
जीको देखा ओर स्वप्न ष्टी में गदाधर जीने कषा भें तुम्हारा पुत्र होके 
जन्म गा, इसी कारण बचपन में रामङ्ृष्णजी का नाम इन कै पिता ने (गदाधरः 
रक्खां जिसके अपश्च रूपमं उन्हें गदाडईर का करतेथे। विथाध्यन की 
ओर उनकी रूचि किञ्चित भीन बंगारी सन्‌ १२५९ मं कलकत्तं के 
छप्रसिद्ध एवं अत्यन्त दान शोला रानी राह्ामणिने दक्षिणेश्वर नामक स्थान 
मे एक काटी बाड़ी बनवाहै थी। बीं रामकृष्ण जी के बड़े भारे पुजारी में 
नियुक्त ये । धीरे धीरे रामकृष्ण जी वष्ठी की पूजाका काम करने रगे । पूजा 
करते करते आप पर भगवती कीकपा हरै ओर कहा जातादहे कि ङी 
दिनो पर भगवती से इनको साक्षात्कार हुभा । फरुतः यह एक प्रसिद्ध 
व्यक्ति हो गये। इनका विवाह जयरामवाडो नामक ग्राम के रामचन्द्र मुलो- 
पाध्याय को पांच वषंकोक्न्यासे हभ । परन्तु रामकृष्ण जी छो लोग 
पागरू समक्चने रगे ओर इस कारण वह अपने पिता के षर हौ रह ग । 
कुछ सखमय बीतने पर भौर तन्त्रोक्त साधन की सिद्धि के उपरान्त उनके पास 
तोता पुरी नामक एक सिद्ध पुरक अए। उन से श्री रामकृष्ण ने योगाभ्यास 
को शिक्षापाई ओर सन्यास भी लिया। उरी ने इनको परमक की उपायि 
भी प्रदान को। केक्ञव चन्द्रं आदि उख समय के बड़े बड़े खोग श्री रामङकष्ण 
जी के दानां दक्षिणेश्घर मं भीड़ कूगाये रहते थे। आप एक बड़ सिद्ध 
पुष थे । भारतवषं के छविख्यात विद्धान्‌ स्वामी विवेकानन्द आपके एक 
योग्य शिष्यो मंसे दण आपह्ोक्तौ कृपा से विवेकानन्द जी के चित्त को हिन्व 
धमे से शान्ति हरे । स्वामी विवेकानन्द जी ने रामकृष्ण परमहंस जी के 
देष्ान्त कै उवरान्त रामङ्ृष्ण-मिश्लन नामक संस्था भारतवषं मंस्थापिति कर 
दी । खन्‌ १८८६ की १६ षीं अगस्त कोये सवदा के ल्यि समाधिम आ गये। 
कर्ही-कर्द छख्खा पाया जाता हे कि उस अन्तिम समाधि के समय इनको 
जिह्धामे एक वणदहो गयाथा। 
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देखो धाः १९८ (१७) (१८); १८७ (७); १८९२); १९२(२);२२५ (८); 
१२६ (१६), 


१८ 


फ + 


पञ्चानन मषह्ाचाय्ये जी । 


सय्यं १६ वां, षं श्वा, 
मंगर १०वां, बुध (१६) १७बा, 
बृहस्पति एं शुक्र श? र्यां, शनि 
चधा ओौर रा. घोये नक्षत्र मे 
था। सथ्य ६।२०।३०, षन्क्रमा 
८।६।०, मंगल ४।२।३०; बुघ 
७।१२।१२ ब््टस्पति ८।२।६, श्युक्र 
८।३।२९, शनि १।९।० (वक्री), 
रा, १।२ १।५८। 

इनका जन्म समय भ्वी नवम्बर १८३५ ई० की द्धं रात्रिक बावुदै 
इनकी कुण्डरी (“जातक कोसुदीः नामक ग्रन्थ मे पायी जाती है। परन्तु 
जन्म तिधि इत्यादि दी इई नरी है । उक्त पुस्तक मं णिखा हे ङि सथ्यं १६बां 
नक्चत्र (विशाखा) मं था अर्थात्‌ जन्म के समय तुराराश्ि करः अश से 
ऊपर था । इण्डियन क्रोनोलोजी नामक पुस्तक एवं पञ्चाङ्ग के देखने से घोध 
होतादे किं चोथी नमम्बर १८५३९१० को सृच्यं तुका के २० अश भथवा 
२० अश कै के उपर होताहै । "जातक कोमुदीः के अनुसार इन की 
कुण्डटी मे चन्द्रमा मेष राधि मे क्सि पाया जाता है। जो 
पूणामासी कै छगमग का जन्म बोध करत है! हन्डियन ऋोनोखोजो णवं 
उस वषं का काशी पन्वाङ्ग देखने से पता चरता है कि सथ्य तुषा कि २० 
अश्षपर अर्धात्‌ विश्षाखा में बोधी नवम्बर २८९५३ छगभग २५ दण्ड के उपरान्त 
प्रवेश करता था । चौथी नवम्बर १८९३ अग्रहन शुक्र वतीया अर्थात्‌ अमावश्या 
कै रगमगष्टोता है। इस कारण चन्द्रमा को सूय्यं से सक्ठमस्याम मँ रहना 
अव्य अशुद्ध है । इनकी कुण्डली मे मं. की स्थिनि दशयं नक्षद में शिखा है ओर 
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पन्वा क देखने से कात्तिक कृष्ण अमावश्या अर्थात्‌ पछी नवम्बर को 
मंग मघा नक्षत्र में प्रवेश करते पाया जाता है । हसौ कारण 
उनका जन्म प्री नवम्बर के बाद ओर सृय्यं स्थिति के अनुखार चोधो 
नवम्बर के २५ वेण्ड के उपरान्त सम्भव होता है । सूच्यं के ठृतीयस्थ ्ोने से 
इनका जन्म अद्ध रात्रि के वादका प्रतीत होता है, इतत कारण इनका 
जन्म चोथी नवम्बर की रात्रि अथात्‌ र्वी नवम्बर के आरम्भ मं ष्ीष्ोना 
सम्भव है इस तिधिकी प्रह स्थिति, सिवायवब्रुध के जो सन्नहं नश्चत्र में 
पडताहे, इन की कण्डली को ग्रहल्थिति के अनुकर ष्टो पडती है। चोधी 
नवम्बर को अद्धं रात्रि के बाद मूर नक्षत्र होताहे इस कारण चन्द्रमा धन 
राशिगत होगा ओर मेष मं चन्द्रमा होष्टी न्ष खकता। 


यद वद्ध देशीय बाह्यग ये । वेद्यनाथ धाममें बहुत काल सेये। इनका 
धा मिकविचार अत्यन्त खन्दर ओर गम्भीर था। ये स्वयं योगाम्यासरीये ओर 
योगाम्यास क कठिनिमागं को गम रीतिसे बतलखाकर लाखों शिक्षित समाज 
के सज्जनं को उपदेश दिया करतेथे। इनके बहुत शिष्यथे । 


देखो धा, १८९ (२) १९१ (५) २८३ (८) 
कुण्डी १९ 


राय बद्धादुर बङ्किमचन्द्र चरजा (८.1६. 





र. बु. ठे नक्षत्र में 
मंगल ४, शुक्र २, इृर्पति ११ 
चन्द्रमा दशवे नक्षत्र के दूरे 
चरण कै रुगभग अन्तर्मे, श्चनि 
१६, वें राहु र्वे नक्षत्रम । 
लग्न ९।१९ 
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इन का जन्म समय २६ जून १८२३८ संवत्‌ १८९५ के ४ अषादृ शुक्र 
काके १७६०।२।१२।३९।३१। था । हिन्दी प्रेस प्रयाग रामजी छर शर्म्म 
लिखित जो इनको जीवनो हैउस में सन्‌ १८३९ {० र्वी जून मेहन 
का जन्म श्खाहै। ग्रहों की स्थिति के अनुसार वह भू म्म होता 
है। इनका जन्म २४ चौबीस परगणा जिराम्तर्गत कटार पाडा नामक 
प्राममेंहुजाथा। ये कलकता यूनीवसिटीकी प्रथमध्रणो के बो.षए्‌. में 
सेथे ओर इन्होने बो. एरु. भी पासरकिया था । बहुत वषं तक ये उच्च 
दज्ञं के दिष्टी मेजिस्टरटथ। हन्द रीय बहादुर एवं सी. आह. शई. की 
उपाधि भी मिरी थी । वंगा साहित्य को उच्च शिखर पर कानेकादहरन्ही को 
गोरब प्राक्ठ हुआ था। ये उपन्यास के एक बह लेखक हुए । हन के सभी 
उपन्यास प्रायः शिश्चाप्रदथे ओर इन की कविषाये भी छित एवं उश्च 
कक्षा की होती थी । देश्य प्रेम एवं दे्ञानुगार की भी प्रवाह इनके लेखोंमें 
पायी जाती दै। शबन्देमातरमः शिषंक, वह पद जो वतंमान समयमे रा्ीय 
घ्वनि बन गुं हे इन्हीं की बनायी हर्‌ं एक कविता है। रामजीरार 
शाम्म्ग ने इनकी जीवनो में र्खिा ह “वंकिम बा अपने उपन्यासो से देश्ष 
भर मे रा्ीयताका सश्र एूकना चाहतेथे ओर उन इस काम में सफलता 
मी प्राप्ठ दुशं है। उन्होने कष्ाथा कि एक दिन ‹ बन्देमातरम' की ध्वनी 
से सारा भारतमगूंज उठेगा ओर आज हम रेखौ ही पाते भी हैः इनके 
उपन्यासो का अनुबाद सभी भाषां हुभा । विरायत क रोर्गोने भी कर स्थानों 
मँवबडो प्रसंश्ा की इनका स्वास्थ्य बहुमूत्र रोग के कारण अच्छा नरह 
रहता था ओर अन्त मेँ इसी रोग के कारण इनके जननेन्द्रियमे दो एक 
फोडे निकर आष । फरुतः रमभग ५९५ वषं की अवस्था अर्था १८९४ १० में 
इस असार संसार से चर वसे । 


देखो धा, १५९ (१)(२) २१५ (८) २१७ (१०८); (३०८) (१९). 
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६५२ 
कुण्डलीं 3), 
श्रीयुतकेशावचण्द्र सेन । 


सय्यं अध, दयु एषं शनि 
१७बे नक्षक्ष मं चन्रमा १९बें 
नक्षत्र. सङ्गर ११ नक्षत्र, चर. 
एवं केतु १४ धां नक्षत्र में थे। 


इन का जन्म १९ र्वो 
नवम्बर १८३८ है सदनुखार 
स्वत्‌ १८९५ अग्रहण छुक्र 
द्वितीया खोमवार एवं शाका 
१७६०।७।४।५९।३९ को हुओं था (अर्थात्‌ मंगख्धार होने के थोडो देर पूं) 
इन की ङण्डरी एक वद्धाी मित्र से सुश्च प्राक इ्हे। 





इन का जन्म हुगी के समोप गरोफा नामक प्राम मे एक बडु 
उज्ञ्वसः पएवं धनिक वेध वंश में हमा था! जन्महीते इनका संस्कार 
बडा ही अच्छा था ओर चरित्र के भो अच्छे थे। पदृने छिखने मे अच्छे 
थे; परन्तु भाग्यवत्त एक स्रु थे दुसरे स्रु म नाम छिखाने कं कारण परीश्चा 
मे उत्तीणंनदहोसके । इनकी जीवनीमे छ्खा हे फि परीश्चा-समय किसी 
अन्य बालक से सहायता लेने कै कारण परीका भवन सेये वार कर्‌ दिये 
गये थे। परिणाम यह हआ कि हन्ने पदना ही छोड़ दिया ओर यूनोव सिरी 
की कोर परीश्चा पाक न कर सके ओर य्ह पर इन कं विद्याघ्ययन कामी हेष हो 
गया । इन की जोवनी में बहुत स्वी बातें ह परन्तु पुस्तक के स्यि इतना `छिखना 
आवद्यक है कि उनके समय म बंगारू के युवक अग्रजी शिक्षा के चकार्चौध 
मे पडकर बहुतेरे दैखादै मत की ओर युक रहे थे। उसी समय मधषि 
देचैन््र नाथ टठङ्कर ने एक व्रह्मसमाजक्ल्था की स्थापना की थी । उसी सह्या 
ने इनके चित्तको पूणं सूप से आकर्षित किया ओर महरि देचेन्द्रनाथ डाङ्कर 
ते ये बहती अनुगक्षोत हुए । यड सस्यहे कि केशव चन्द्रसेन ने बहुतेरे 


६५३ 


गारक पथं मनुष्यों को सारं शने से बथा किया । अन्त मे महि देवेन्दनाथ 
ठाङ्कर जो ब्रह्मसमाज के अन्म दाता थे भोर वाथ केशव बन्दर सेनसे 
बरह्म समाज के मन्त्यो में ममेश हो गया । इनकी जीवनी में रिलाहे कि 
देषेन्द्रनाथ के विचारों का निर्माण प्राचोन वेदिक शिक्षा के भाधार पर 
हू था। साई मत ओर सां रिक्षा का उन पर कु भी प्रनाव नहीं 
पडा था । ङेकिन केशव चन्द्रसेन पर शसा शिक्षा का बहुत कु प्रभाव पडता था । 
देषेन्दनाथ तो चाहते थे कि वे ब्रह्म समाज दारा उपनिषदों के समयके हिन्द 
धमं का पुनरुद्धार करे, शेक्िनि केशव चन्द्र सेन पक नघीन धमं भर 
नघीन समाज स्थापित करना चाहते ध... .... १,११०.० देषेम्द्रनाथजी 
हिन्दू धर्मानुसार विवाह को प्रथा के पूरे पक्षपाती थे ठेकिन केव चन्द्रसेन का 
विचार इस विषय मेँ भिन्न था......... उन्होने (कश्षव धन्द्रसेन) बाह्यर्गो क जनेड 
उतरवा डे थे............ इस्त कारेण उन के अनुयायिथों में उपित-रदित 
नाह्यग ओर शुद्ररोग सभो आपस मँ खाते पीते... बाह्मग की रुड़की 
का शद्ध से, ओर शूद्र को र्ड़कीका ब्रह्माण से बिवाहकरनेमे उने कोर 
आपत्ति नर्ही थी, इन सब मन्तव्यो के अनुद्रु केशव चन्द्रसेन ने अपने दंग 
पर बह्म समाज को स्थापना भारतवषं के अनेकानेक स्थानों मँ को मौर 
शसा पादयो के ल्ियितो यह एक चदैसा बन गये। ६८८० १० में इन्दं बहु- 
मूच रोग हुआ ओर १८८४ शै की र्वी जनवरी कोसवेरे९ नो बज क 
५३ मिनट परये इस कमं भूमिसेसदा के ल्यि चरशसे। 
देखो धा. १२९ (२)(४); १३५ (७); २८३ (<). 


८ [कीः २९ 


श्रीसोताराम कारण मगवान प्रसाद्‌ खूयकला । 


सूय्यं २।१२।३०., चन्द्रमा 
८।२७।५९; मंगर १०।६।४८ 
(ककी).शुन ४।१।०; छु, ०।१६।१८ 
शुक्र ४।२।२७, शनि ९।२२।१२ 
(वक्री), सूष्यं कदा भोग्य वादि 
५।४।१८ 
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२४ अमवरी १९२९ में लेखक ने पक पत्र हारा ओरी सूपकलराजीसे 
उनकी कुण्डी मांगी । ण्डली आने पर बहुत परिश्रम पृक देखने के 
उपरान्त मास हुआ कि संबत्‌ एवं स्वी सार में पाच वषं का भूरू हे । परन्तु 
जन्मतिथि इत्यादि एकदम ठीक थी । उनकी छपी हूर जीवनी मे भी देखने से 
वही भृ पारं गयी । सब प्रकार से जांच करने कै उपरान्त टीक यह पाया गया 
कि डन का जन्म २७ जुरा १८४९ ह° तदनुसार संवत्‌ १९०२ भाषणङ्स्ण नवमी 
कृतिका प्रथम चरण रथिषार का था। इन की रत्यु चोथी जनवरी १९३२ 
को हूर । यह छपरा जिलान्तगंत मुबारकपूर पाम के रहने बारे ये । इनके 
पितामष्ट किसी उश्चपद्‌ पर आशमगंज दराक्ाबाद्‌ में रहतेये, व्ही इनका 
जन्म,. हुमा था । इन के पिता सुनघ्ली तपस्वी राम एक बड़े धार्मिक पुरुष थे । 
उम्होमि कटे धामिक पुस्तके भी रिश्वी थी । बाल्यकार ही से घम्मं की आर 
इनकी बड़ी चेष्टा रही । “सीताराम मनोहर जोड़ी, कबहु" चिते ई इमरी भोरी?" 
इस पद को ये स्वंदा पठते रहते थे । ० १८९९्में ये छपरा जिरा स्कूरू में 
विद्याघ्ययन के च्वि भरती हुए ओर मेटिक परीक्षोत्तीणं होने पर १४ अगस्त 
१८६३ में खबहृन्सपेक्टर के पदपर नियुक्त हुए । १८९० इस्वी मेँ खी के देहान्त 
के अभन्तर आपकी चित्त में पुनविषाहइ का उदुवेग अड न पकड़ा । ये बराबर 
धाम्मिक विषयों पर विन्तमन करते रहै ओर प्रति दिन धम्मं की ओर इनकी 
अभिरति बदृती ही गई । ह° १८६९ मे आप दिष्टीहन्सपे्धर के पद्पर मु'गेर गये 
ओर बां १२ वषं तक दहे। रेखक ने बास्यकारही मे, जिस समय फारसी 
ध्यय करता था, इनकी सोम्यभ्रुति' का दकशंन बरबिगहा मं गेद्िग परिक्षा 
(डस समय की एक परिक्षा विधि) के समय पाया था । ईंश्वर प्रेमानुराग के 
कारण इनका चिन्त, संसारिक विष्यो से देखा उच्वाट हभ कि ४यथी 
नवम्बर १८९३ १. को भाप पेन्खन प्राप्त कर श्री अयोध्या निवास करने छगे ओर 
बह्म भी १०८ रामणरण दास जी से भंखक, छंगोटा, ओर कमण्डलु प्राप्त 
किया भौर गृहस्थाश्रम से बिरक्त शो गये। अपनी पेत्रिक सम्पति को दान- 
पन हारा इश्वरार्पण कर दिया । इनकी माता की शटत्यु १८९५ इस्वी मे दुं 
थी। ये परम पूजनीय माता को जीवन पयन्त ९१) रपया अपने सुशहरा वा 
पेष्कषभ से भरण पोषण के छियि दिया करते ये। विहार एवं युक्त प्रान्त के 
सभी कोग हणं के इएवर प्रम एवं भराधना को आादुक्षं एषं अनुकरणीय 
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मानते थे । आप भगवन के नाम की रटना रात्रिदिषा करते हुए ४ फरबरो १९३२ 
हं० मे इदस नश्वर हारोर को छोड सवदा के खयि साकेत धाममको पधारे। 
अपने अपने उपदेशा, दानशोरुता, नाम-रटन एवं हकष्वर प्रेम का अकथनीय 
प्रमाव समी शिक्षित समाजो पर भर विच्योष रूप से कायस्थ-समाज पर रेस 
डाङा कि धर घरमे उनका नाम यश, ओर छीखा खदा स्मरणीय रहेगा । 
इनकी जोवनी में, अनेकानेक अन्न त धटनाओं के उश्डेख पाये जते ह । भिस 
से कलप मे भक्ति-प्रागं हो छगम प्रतोत होता है । इनके गुणानुबाव्‌ 
को जितना भी खिखा जाय थोडा दही शोगा । 


देखो धा. १८९ (२); १९१ (३), २१३ (१८); २८३ (८). 


कुण्डी रय 
महामहोपाध्याय ओ्रोशिषकुमार शास्त्री (काही) 


सूय्यं १०।१८।१९, मंग 
१।११।९४।, अध ११।२।१६ । 
बृहस्पति >।१७।१८ । शुक्र ९। 
११।३७, शनि १०।२१।४२ । 








हन का जन्म पहली मां १८४८ १० तवनुसार संवत्‌ १९०४ काल्युन 
कष्ण एकादशी बुधवार ४।३० पला पर पृांषाद्‌ न्त्र के तृतीय चरण में था । 
"फ्ित विकासः नामक पुरुतक मे छपे की भूर से पूथं काल्गुणी छिला पाया 
जावादै। ये काशी के एक अद्वितीय विद्वानोर्मेसेये। समी शस्त्रके जाता 
ये। सैकड़ों शाखाथं आपने किया । सनातन घमं के पूणं स्तम्म थे । राजा 
महाराजा, एवं विद्वान सभी से पूजित ओर सब छोग इनके विचार को ध्यवस्था 
श्प से मानते ये। इनकी दस्यु १९७४ अधिक भाद्र पद्‌ छ्क्छ परिषा शनिवार 
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को ७ वजे सवेरे हू थी ओर रत्यु के समय पश्षाधात ( रूक्वे ) की जिमारी शो 
गरं थी । 


देखो धाः १२९ (२) (९); १३१ (९); १३१ (२); १९९ (९); १७९ 
(९); १९१ (42); २८३ (८); ३०८ (१९) 


कुण्डी २३ 
श्रीयुत षाय्‌ इयामाचरण डिष्टौ मेजिस्ट्‌ ट । 


भाप का जन्म १४बीं 
माचं १८९५० तदनुसार संघत्‌ 
१९०७ शाशा १७७२ चेच शुक्र 
प्रतिपदा का हे। यह १८७३ १० 
मे डिपरी मेजिष्टरट के पद्‌ पर 
नियुक्त किये गये थे । १८७८ 
१० मेँ अपने पिता के साथकिसी 
नोका पर भरे हुए बन्वुक के साथ 
शिकारके स्थियि जाते थे । बन्दुक 


का अग्रभाग इनकी दाहनो वांह से अबषटम्बित था । अकस्मात्‌ बन्तुकं छट गया 
ओर इन्की दा. बाह के उपरी भाग्मे गोखो छग गयी । बहुत समय तक 
जब घाव अच्छा नदहुभा तो ांह के उपरी भाग अर्थात्‌ मोदं पर से धांह काट 
दिया गया । तत्पश्नात्‌ आपने वयि हाथ से छिखने का पेखा अभ्यास किया कि 
इजहार वगेरह बही सफरूता से छिख छेते ये । भाप बड़े तेजस्वी, गम्भीर, विद्वान्‌, 
पथं विवार शीर दिष्टोमेजिष्टरर हए । बहत दिनों तक आप सुङ्गरर्मेये ओर 
कुछ दिनो तक दिस्द्रिष्ट मेजिस्टरेटके पदु को मुद्गर म उशोभित किया। दन्द 
कटे छयोग्य सन्तान ये । परन्तु अमाग्य वा उने से बहतो की त्यु इं । आपका 
विवाह कछकसं के एक वड़े जमील्दार री कन्या से हुभआाथा ओर सर की 
बहुत सी सम्पत्ति एषं करकसे का मकान भी इनको गिला । लेखक केये एक 
बढ़े मित्रोमेसे्हे। १९२९ में इनसे कर्कत्ते में लेखक को सुकाकात हूर थी 
अमी वर्तमान समय का समाचार जात बर्ही । 
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देखो धाः १९५ (८); १५८ (१७); १५९ (१); १६१ (२) ३१३ (१४). 
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सर धरश्ुनारायण सिह जी बादर । 


| ( ~ | यह ङण्डको स्व० काशी- 
| नरेश लेक्टिनेन्ट कनं दिजहा- 
७बु.के इनेस महाराज सर प्रुनारायण 


सिह जी बहादुर जी-सी. ए, 


५ 
आहः जी. सी. आह. ई; एक. 
“> एर. डी. की है । इनका जन्म 
२९ नवम्बर १८९९ ववुनुखार 
१२ | 


संवत्‌ १९१२ शाका १५७७० अग्र 
इण कृष्ण ततीय सलोमनार को 


^ 





आक्र नक्षत्र मं ४२।२६ पा पर था। बी. सृख्यंनारायण शव कारिक क्खु 
तृतीया छिखते दह। कात्तिक कृष्ण कृतीया २८ अक्टूवर पड़ता है ओर संकान्त 
तुका काहे । अग्रहन तृतीया होनेसे ग्रह स्थिति ठीक मी मिरु जातीहे। मं 

को सूर्यनारायण रावने केन्या में छिला है। उस वषं कारो पञ्चाद् एषं 
इन्डियन क्ोनोकोजी के अनुसार मं. सिंह के२८ अश्मेहोना मिखता है ओर 
समी शकार को कन्या में जाता हे। इल्डियन क्रोनोषछोओ अनुखार २५ 
नवम्बर के दिनिमे कन्याम जाताहै। इनके पिता धोनारायण सिह ओ महा- 
राजाधिराज दैशवरी प्रसाद्‌ नारायण सिह जी के कनिष्टं घ्राता ये। महाराज प्रभु 
नारायण सिष्जीके बालस्यकारष्टी में इनके पिता का स्वर्गवास्त हो गया था। 
महाराजाधिराज श्री दषवरी प्र० नारायण सिंह जीने शी प्रभुनारायण सिहजी 
को, जिस समय कि इनकी उग्र ९ वषं को थो, दत्तक पुत्र बना ङियाथा। ३० 
खून १८८९ म महाराजा प्रसुनारायण सिंह जी राज्ञग्दो पर बेटे। गही पर 
बेट कर महाराजा प्रमुनारायण शि जीने केवर उशाखन को न किया वल्क 
अपने पूरवं्जो का श्लोया हभ राञ्य भोर ल्वतन्त्र-अधिकार प्राप्त कर छिया। ४ अरे 
१९११ मे भाप को स्वतन्त्र शासन की सनद्‌ मिषटी । इसख्ियि महाराज प्रञु- 
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नारायण विह जी काशो राज्यके उद्धारक ओर संस्थापकथे। काशी 
मेश के हस भूमिहार ब्राह्मण राज वंशम कुं राजा हुए परन्तु महाराज प्रमु 
नारायण सिंह जीने वह कायं किया कि कारी राञ्य जब तङ पृथवो पर रहेगा 
तबतक भाप उसके संस्थापक श्प से स्मरण कयि जायंगे । 


महाराज प्रभुनारायण सिहजी संस्कृत के अच्छे विदधान ये। फारसी 
ओर अप्रजी केम ज्ञाता ये। आपका अधिक समय संसृत प्रथो के भव- 
छोकन मे वीतताथा। श्रीमानने संस्कृत में कट प्रस्थ भो छिखो आप फारसी 
पेसी अश्छी बोखते ये कि अफगानिस्तान के अमीर आगे या ओर कड दरवार 
मे भापकी शुध फारसी नकर चकितहौ गये थे। महाराज बहे बरवाम 
भौर भारी शिकारीयथे। पेसा फेंक कर मिशाना मारते ये। आपने सेको 
शरो कौ शिकार किया। भापकी दानरीरता, आप के राञ्य या बनारस या 
धुक्त प्रान्त तक ही सीमित नर्हीथी। खास कर शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं 
को आपने बीबी रके दी । जिनमें रखनउ का मेडिकल काकेज, मुजपणर- 
पुर॒ का भूमिष्ार ब्राह्मण कोलेज, कानपुर का रेकनोोभजिकक शै'स्टीष्यूर 
(शिष्य शिष्षाछय) ौर बनारस का क्वीन्स कोरेज तथा दिम्दू विद्वविद्याय 
विशेष उक्लेखमीय ईह । हिन्त विरवविद्याकय को तो धन के साथ साथ जमीन 
आर मकान भी अीमान ने विया । बनारस "सरस्वती भवन, नामक पुत्त- 
काय को आप से मृषस्यवान संस्कृत पुस्तके भी प्रात हरं ह। काक्षी 
का जनाना अस्पवाष भापने शदरो प्रसाद्‌ नारायण स्िहओी के भाम वे 
बनवाया । आप को सरकार ओर हिन्दू विश्वविद्यारूपय से क उपाभियां 
परात्त हरं थी । आप पक्के सनातन धमीं ये। भाप ४२ वषं राञ्य कर 
७६ चषं की अवस्था म ४५ अगस्त सन्‌ १९३१ को परशोक विधारे । अव 
आष के योग्य पुत्र महाराजाधिराज काक्षीराज धोमान्‌ आादित्यनारायण 
सिह जी बनारस को राजगही पर विराजमान, 


देखो धा. १३० (११); १२९ (९); १३३ (१); १९२ (२१); १९९ (४) 
(९) (१९); १८५ (४) (९); ९८९ (२); २१३ (१८); २८३ (५१). 
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बी. सूय्ये नारायण राव । 


जन्म कुण्डली नवा कुण्डलो 























इनका जन्म १२ फरवरी १८५६ १० शाका १७७७ रथ सप्तमी 
चान्क्रो मास माघ वुं. १४ परा ३० भोमघारकाहै। जन्म समय में भरणी 
नक्षत्र था । लेखक कै अनुरोध पर उक्त महाहाय ने अपनी कुण्डली मेज 
ही है । उनकी क एक लिखी हूं अपनी पुस्तषछो मं भी उनकी ङण्डली 
पौ जाती दै । ये कुछ समय तक बेक्ारी में वकारूत करते थे माप ज्योतिष 
शास्र के एक महान विदान्‌ ह जेसाकि आप की पुस्तर्को से भी पता चरता हे । 
बोरवार, जमन महा युद्ध, महारानी भिक्टोरिया, किङ्ग एडवड, आकंडि युक 
अस्टर किया के विषय मे आपने बहुत ऊर ज्योतिष गणनानुसार रिख शोड़ा 
था जो सभी बतं ठीक ठीक हूर । आपने ज्योतिष श्रास्त्र को एक नवीन 
जीवन प्रदान कियाहै ओर भारतवषं के एवं उस के प्राचीन गोर के बहुत 
ही व्रेमी ई। आौपकारेख बहुत ही महत्व पूणं एवं प्रमावक्षाशी इभा 
करता है। ज्योतिष की एक "एस्टर लोजिकर मेगजीनः नामक मासिक पत्र 
छगमग २५.३०, वषं ते आप निका रहे । भाप ही की पुत्तके एषं 
मेगजीन पदृने से रेखक को ज्योतिष मं प्रगादृ प्रेम उत्पन्न हभ था। भाप 
क्गमग ६७ उत्तमोत्तम पुस्तकों के लेखक एषं अनुवादक ह । वतमान समय में 
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भी दो पु्ते ओर भी छिखरहेहै। प्राश्चौन भारतीय ज्योतिषचिद्याकी 
किरण आपने भपने लेख द्वारा सात सयुदर पार तक पटु दी है ओौर इद्ध शने 
पर भी उनके मस्तिष्क मे अभी तक कोर यकाबट नर्हीपेदा हरर ओरन 
लेखनी में दु्ष॑ल्वा । सोभाग्य वक्ठा कशे वषं हुए कि लेखक को उन के वरहंन 
का भी राम वेदयनाथधाम मेंहूभाथा। उनकी बाचाशक्ति मी बहुत ही 


प्रमाव शालिनी ह । 
देखो धा. १२९ (२); १३० (२); १३३ (९; १३९ (९); १९९ (१७); 


१९९ (१). 
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लखेकमान्य वालखगंगाधर तिलकः । 





सस्यं ३।८।१९, न्द्रमा 
११।१६।३, भंग ६।४।३४, शुध 
२।२४।२९, बुस्यति ११।१९५। 
५२. परन्तु हन्डियन कोनोखोजो 
कै अनुषार ११।१९।४८ 
होता है । श्रु ३।१०।८, शनि 
२।१७।१८, राह ११।२७।३९, 


गन्‌ ३।१९।२१। श्नि दन्ता भोग्य 
वर्षादि ०।१०।९ 











इनका जन्म समय-२३ जुरा १८९६ शुधधार तदनुसार शाके १७७८ 
आषाढ कृष्ण ६; २।५९ पछाथा। इनकी कुण्डली श्रीमद्धागवत गीला रहल्य 
कमं योग शास्खर में छपो हूर पायो जाती है । इनका जन्म रत्नागिरी में हुमा 
था! इनके पिता का नाम रामचन्द्रं गगाधर तिक था । वाल्यावल्था सेष्ी 
किक महाराज की गणित शास्त्र मे बहुत अभिरुची पायी जाती थी ओर 
पठने लिखने में इनका संस्कार बहुत शशी अच्छा था। परन्तु बे हठी थे। 
सन्‌ १८७७ ३० मे हन्होने गणित शास्त्र म एम. ए. देना चाहा परन्तु 
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परीक्षा मे उर्तीण न हुए ओर १८७९ मे एर. एल. बी. पास किया । 
चिद्याविभाग से प्रेम ओर गवरमेन्ट की नोकरो से विरोध इनको वार भवस्था 
सेषश्ीथा। इनके पिताकीष्त्यु सन्‌ १८७२ ध०्मेहोहोगदटुथी । खन्‌ १८७६ 
१० के बेशाख में इनका विवाह हभ था। स्रु एषं कोठेज हेत्यादि 
की स्थापना करना तथा उस में अध्यापकादि का काम करना सर्वदा से हन 
को प्रियथा आप एक दष्षिग भारतीय शिक्षा प्रसारक समिति ओर (केशरो 
एवं (मरा नामक साक्षाहिक्‌ पत्र के प्राणदाता भी ये ही थे । अ्युत्तम धार्मिक 
राजनेतिक तथा कानून सम्बन्धी लेख उन में बडो गम्भोरता एवं इदृता 
पू्ंक शिखा करते ये, इसके बाद्‌ राजनेतिक रेख के कारण काष्हापुरके 
मोकदमा में १८८२ ई में इन्ष्टें चारमास कै लिये कारागार हु । पुनः 
शिवाजी स्मारक शण्ड का तिरक महाराज पर राजद्रोक्षी होने का मामला चरा 
ओर रेद्‌ वषं की सजा हई । परन्तु मक्षारानो किक्टोरिया ने इन्दं छोड दिवा । 
पुनः कैदारी में कट लेख छिखने के क(रण १९०८ में सरकार ने तिरक महाराज 
को राजदोष्टी समक्षा ओर उसमे इन्दं छः वषं के लिय देश्च से निकर जने 
का दण्ड द्विया । १९१४ मे तिलक महाराज जेल भुकत कर चरे आये । अपने 
जेर जीवन को इर््ो ने धाम्मिक तथा दाशशनिक पुस्तकों के अध्ययन एवं 
छिख्ने मेही बिताया । १८९३ इं० मे .ओरियनः नामक पुस्तक प्ररारित हूर । 
दख पुस्तक से तिरक मष्ाराज की गणित एवं ज्योतिष की विद्वत्ता का पूणं 
परिचय भिरता है । वसरी पुस्तक आपने “वेदों में आर्या का आदि निवासस्थानः 
(५५४1५ 0०९ 77 (06 ४८५८६) छिलखिा। इस ग्रन्थ से तिरुक महाराज की 
भूमिति, ज्योतिष, गणित, ओर जोवन शास्त्र आदि विषयों के अध्ययन का 
पता चर्ताहै। हस पुस्तक के ङ्खिने मे आपको १० वषं परिश्रम करना 
पड़ा था । इस कारण कि अप को दश्च का कास्यं भी करना षृडता 
था। अन्त मं आपने गीतारहल्य नामक पुल्तक्र रछ्ला जिस को खमी 
जानते ह। १८९९ में आप यूनीवसिरी के फेरो हुएु। तिरक महाराज 
नतो प्राचीनता के अन्धविक्वासो ये भोर न नवोनता के घोर उपासक । 
मामके का ्ज्ञट अप को सवदा रहा। १९१८ मं जव आप शगेण्ड 
गये तो वहां ये बीमार पड गये थे ओर उन का स्वास्थ्य बहुत विगड गया 
था। १९२० में ३१ जुखाई शनिवार (अषद्‌ बदी १ श्राका १८४२) को 
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ख भरत केशरी का तसिहनाद स्वंदा के छिपे अन्द्‌ शो गया । तमाम सन्माटा 
छा गया सौर यह देशा विना कणधार काडहो गया । परन्तु कीचि, चिथार 
एवं केखनी द्वारा अपने जीवन को सवदा के छ्य स्मरणीय घना रक्खा । अप की 
आधिक दशा संदा अच्छी न रही । परन्तु ुजाजित धन की प्रक्षि भप 
को सर्वदा होती रही । रामजीरारशम्मा ने छ्खिा है कि "कुण्डली के 
अनुसार उन की सब बातें साधारण थीः पर लेख मतानुसार यड ठीक नही 
जो नीचे दिये हुए धाराओं से पता चकेगा। 


देखो धा. १०४ (५); १०६ (२); १३० (२); १३३ (३); १३४ (“; 
१३६ (६); १४२ (४) (१९), १४४ (£), १५९ (१), १८९ (२), २०४ (१४), 
(२१), २०६ (१२) (१६), २०८ (४) (&), २८२ (८) ३०४ (२), ३१६(५)८६) 


ण्डली २७ 


महाराजा लक्ष्पेदवर सिंह जी यहाडूर ५.८.६. दरभङ्गा 


र. दशा अशपर है भौर 
बक्री बुघ काकली के पञ्चाङ्क अनु- 
सार वारहधां अशपर, 'इन्डियन 
क्रो नोलोजीः अनुसार १८ये अश्च 
पर था । इस कारण बुध अस्वहै 

इनक जन्म २५ दिसम्बर 


१८५७ शुक्रवार सवत्‌ १८१४ 
शाका १७८९ आविन श्युक्र 





सप्तमी सृस्योदय के ७।२८ पर परा था । यह कुण्डलो रोय 
ह्योरस्कोप नामक पुल्लक मे पाईं जाती ह ओर डस पुस्तक के छेख चे 
(नाम नही दिया हुभा है) प्रतत होता है कि मानो य कृण्डङो महाराजा 
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के कनिष्ट भ्राता महाराजाधिराज सर रमेश्वर सिंह बहौदुर ओको है । 
सूय्यं नारायण राव जीसे पत्र अ्यवशार करने के उपरान्त वह छिहतेद कि 
उनके पुस्तक मं भूर न्दी है। परन्तु अनेकानेकं अन्वेषण दवारा वौ. सुर्यं 
नारायण रावकी भूलष्टी प्रतीत होती है। 


दुरभङ्धा राज को विहार प्रान्त कै खभी रोग वल्कि भारतवषं के छोग 
पूणंरोति से जानते है। यह एक प्राचीन राजधानो ब्रौक्यण डर के मुङुट िरो- 
मणि मेधिर ब्राह्मो कोडहै। हेसकी गोरव पताका बहुत दिनों से उज्ज्य 
कीति के साथ कड्रा रहो है । श्रीमान्‌ महाराजा ल्देमीश्वर सिक्जो का जन्म 
इसी राज्यकुर मेँ हुभा। मासिक पत्रिका, शुहैरिया सराय कै एककेखसे 
यह्‌ प्रतीत होता है किं काश्मीर प्रान्त के एक महात्माने इस राजङ्ुर में कड 
कारणों से जन्म लियाथा। जो हो, यह्बात अवश्य है छि यष एक बड़ बुद्धिमान्‌ , 
एवं सधं हितंषी महाराज हुए । इनङी बालया वल्था टी मे इनके पिता स्वगं पधारे। 
आपने अपनी दानश्ोखता का अनेकानेक परिचय दिया। बरिशराज्याधिक्ासियों 
के समक्ष आपकी बड़ी प्रतिष्ठाथी। आप की वाचाशक्ति भी अत्यन्ठ खराह- 
नीय थो । आप को ष्त्यु खगमग ५७ वषं की अवस्था मंहुईुथी। कहा जाता 
है कि शारीरिक दोषके कारण आपको सन्तान न हूभा। आपकी अकस्मात्‌ 
त्यु के उपरान्त भापके कनिष्ट भ्राता महाराज बहादुर तर रमेश्वर सिह बहा- 
दुर जी. सी. आ. द. ने इस गदो को छशोभित सिवा जिनको कुण्डी भगे दी 
जायगी । 


देखो धाः १२० (१४) (१६) (२२); १५१ (१?) &५) (रर), १८९ (र); 
२८३ (५१); ३१७ (३). 
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कुण्डली + 


श्री १०८ शिवाभिनय सचिद्‌ानन्द्‌ नरसिंह भारतोय 
स्वामी जगत गुर शङ्खी 


जन्म कुण्डी नवाह 























इनका जन्म शैवीं माचं १८५८ ई० ९ बजे रात तदनुसार संवत १९१४ 
११ वीं फाल्गुन (दक्षिण) गुरतरार श्रवणा के द्वितीय चरणमे था। यह ङुण्डली 
रोभायल होरल्कोप नामक ग्रन्थ से उद्धत किया गयादहै। इनके पिता, कृष्ण 
राजउष्य्यार २ केर।ज्य में एक बड़ बुद्धिमान व्यक्तिये। आदि गुर शङ्भरा- 
चाय्यं ने ४ मठो ( अथात्‌ बद्रीनारायण, जगन्नाथ, द्वारिका ओर शृङरी ) की 
स्थापना की थी। उन्हीमेते शङ्गरी मठके धामिक गदी पर १८६८ मेये 
जगतगुह के स्थान पर निर्वाचित स्यि गये । यष अपने समय के एक अद्वितीय 
विद्वान्‌ , वड तपस्वी एवं उच्च कक्षा के योगी हुए । महाराजा मे सूर, टरावनकोर, 
कोचीन, इत्यादि बड़ बड़े मनुर्प्यो से ये सवेदा पूजित रहे । आपने श्री शारदा 
एवं शडर को स्थापना करादि मे २१ फरवदी १९१० १० को, रखगभग ४००००० 
चार छाख को व्ययसे कियाथा कि जिस लगभग ३०००० तीस जार विद्वान 
ब्राह्मण जन उपस्थित ये । उक्त जगतगुर जनसमुदाय से बड़ प्रेम पूरक मिका 
करते भौर इनके दशन से सभी को आनन्द्‌ प्राक्ठ होता था। आपने ४४ वषं 
उकः गदी को छक्षोभित कर १९१२ १० मे पञ्च भौतिक क्षरीर को त्यागा । 
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देखो धाः १९८ (१७); १६० (७); १८८ (२); १८९ (र); १९२ (र); 
२८३ (८) (२६) (५१). 


कुण्डकः २९ 


महाराजाधिराज सर रमेश्वर सिह जो. सी. आह. 





सूय्यं ९।६।५०, मंगर 
६।२८।४८, बुध ८।११।५४, श्ह- 
र्पति २।२५।५६ (वक्री), शुक्र 
१०।०।५०, श्नि ४।९।५। (वक्री), 
राहु ९।२१।५९५। दृष्ट दण्ड टोक 
नही मादू रने के कारण ग्रह- 
स्फुट का करा ङु अद्युदशे 
सक्ता है ओर चन्द्र स्फुट इसी 
कारण नि्धीरित नहा किया गया। 

इ नका जन्म १६ जनवरी सोमवार १८६० ३ तदनुसार संवत्‌ १९१६ 
शाका १७८१ माघ कृष्ण नवमी के सूर्यास्त कै ऊख पूवं दुभा था । यह ऊुण्डी 
श्रीमान बाबू कामेश्वर नारायण सि जी नरहन की कपा से ठेखक को प्रा ह 
ै। इष्ट दण्डदीक नरी म्म होनेकै कारण नहीं दियौजास्का। ये 
स्वर्गीय महाराजा रकमीक्वर सिह के कनिश्ट भ्राताथे। अपने गादकी त्यु 
के उपरान्त आपने इस प्राचीन गही को छश्लोभित किया । अपने श्नाताके 
जीवन मं (कहा जाताहै कि) आपको ख्गभग ३ छाख की आमदनी मिषीथी 
ओर भपनी शुद्धिमत्ता एवं कार्यं ङुशकरुता से अपनी आमदनी ९ लाख की बना 
डाली । आप एक आदक्चं महाराजा थे। आप बड़े परिश्रमी एवं कुदाग्र दि 
ये। काय्यं कुक्षरुता मानो भाप का स्वाभाविक गुणथा। वद बड़े मेनेजर 
ओर निरीक्षक आदि के रहते हुए भी आप बढ़ी कुशलता पूवं ख्गमग सभी 
कार्य्याः को स्वयं देख भार करते ओर फरूतः अपने राज्य की पूणं उन्नति को । 
आप को समय की पाबन्दी बहुत थो ओर इस कारण आप अपने विस्तृत राज्य 
के प्रत्येक कामों को देखते हए छाट साहव के एग्जक्यूटिव कसि की मेम्बरी, 
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का काम एषं पुरिस कमीश्न का काम बडे उत्तम प्रकार ते कर सके थे। 
अदूर धन के स्वामी रहते हुएमी आपको पाश्वाच्य सम्य्तानेजराभीन 
छभा था। आप सनातन धमं के एक महास्तम्भ ये। इस प्रकार घन ओर 
धम्मं दोनो ही के स्यि भारतवषं मे आपकी बड़ी कीति हुई । आप देशप्रेम 
रते हुए भो गवन्मेन्ट को मोहित कर अपने समय में संदा के श्य महाराजा- 
धिराज को पदवी प्राप्त कर छी । आप सल्कृत के बड़े विद्वान ये ओरबड़ेष्टी भारी 
अनुष्टानिक थे । आपने कठिन अनुष्ठान वारा अनेकानेक बातो को सम्भव कर 
दिखाया ।! महाभारत रेखी बड़ी पुस्तक को आपने १३ दिनम पारायण 
समाप्त किया जिस काय्यं के रयि अन्य कोश विद्रानखड़ेन ष्टो सके। यथपि 
आप कषर सनातनी यथे परन्तु सभो सच्चे धर्मावलम्न्ियो पर उनकी पूरी श्रदा 
रतो थी । आपे सहन शक्ति मी नितान्त दजकी थी। अप को ढो 
योग्य महारानियां ्थी। बड़ी महारानी साष्िवा के सभी सन्तान अल्पायु 
हए ओर द्वितीय महारानो सेदो पुत्र रत्न हुए, जिसमें चिरंजीवि बड़ पुत्र उस 
गदो को छडोभित कर रहे है ओर चिरजीवी दवितीय पुत्र बड़े छयोग्य महाराज 
कुमार है । दोनो भाहयो के आदक्षं-श्रात्‌-प्रेम एवं प्रजा-प्रेम को देख कर जनता 
मुग्ध दै। १९२८ १० को दिसम्बर मे आपको पक्षाघात हो गया। परन्तु 
ईदवर कृपा से कुछ अच्छे थे । आप को राज्य का काय्यं देखना डरो ने मना 
कियाथा परन्तु आपने परिश्रम पूवक अपने कतव्य का पालन करना जन्म 
का कणेधार बना रक्खाथा। हस कारण आपने पुनः अपने राज काय्यं को 
कुछ देखभाकू करना आरम्म कर दिया । परिणाम यह हभ कि अ।प कुछ उदर 
रोगसे पीडति हुए ओर इस नश्वर शरीर शो जून १९२९ में त्याग दिया । 
यह सं स्वीकृति बात है कि भप भगवती देवी के परम अराधकये। इस 
कारण आपकी त्यु के समय मं एक करूणा उत्पादन करने वारा र्दन छन्‌ पडता 
था पर खोज ह्"ढ पर पता नं चछा कि वह अलोक रुदन कहां से आ रहा 
था। 

देखो घाः १२० (१३) (१६): १४२ (२२); १९९ (१०) (१२); १६६ 
( १. इसमे भूक से २९ के बदले ३९ है) (७); १७१ (१); १८९ (२); १९१ (९); 
२८३ (३०) (४०० (९१); २९० (३०); ३१३ (२६). 


६९७ 
कुड ३० 
श्रीमान महामना पण्डित मदन मोहन मावीय । 


सू ८।१२।१, मंग 
६।२९।२०, बुध ८।०1४७, मता- 
न्तर से ८।३।९८, ब्रहस्पति 
५।४।४२, श्युक्र ९।२८।२०, शनि 
५।२।८, चन्द्र महादशा भोग 
वर्षादि ०।७।१९ इस्ता स्व॑क्ष 
५६।४८ गतक्षं ५३।१० 








इनका जन्म प्रयाग मं २५ दिसम्बर १८६१ बुधवार तदुनुषार संवत 
१९१८ पौष कृष्ण, र्ता नक्षत्र मे ३०।१७ पला पर हुआ है आर यह उच्च कुर 
मारूत्य देक्षी ब्राह्मण है । यह ङण्डली "फलदी पिका? नामक ग्रन्थते उद्धत की 
गहै । इनके विषय में विशेष लिखना मानो सूर्यं को दीपक दिखलाना है । 
मारसवष के समी लोगक्या हिन्दू क्या सुसर्मान क्रिल्तान क्या सभी इनष्टी प्रक्णसा 
सुक कण्ट से करते ष्ै। इनकी जीवनी में तीन बातें मुस्यटै। प्रथम यहु ङ्कि 
आजन्म आप सवदा विद्या प्रचार में बड़े दत्त-चित्तष्टोकर रगे रहे ओर परिणाम 
रूपसे काशी हिन्दूविश्वविद्याल्य तो इनको कीति का स्तम्भ, भारतवासीय 
विद्याथियों के चरित्र एवं विद्याध्ययन का केन्द्र ओर शिक्षा प्रणारी का एक 
आदश- चित्र, चिर कारके खयि स्थापित हो गया । इनके जीवन को दुखरी बात 
यद हे कि आप देशोन्नति एवं दीन दुखियों के दुःख हरने के छियि सव॑दा एकरस, 
एक प्रेम एवं एक भाव सेषूगे हए । यदि राजनेतिक कन्न मे किसी ने अपनी 
नोका को नाना प्रकारके क्षिकोरे में हिने डोर्ने न दिया तो शायद वेसा एक 
मात्र जीव यहो तीसरी बात इनके जोवन को यक है कि उच्च धाम्मिक 
किचारके होते हष ओर प्राघोन सभ्यता का गौरव रखते दए आपके हृदय के 
नेश्रो मं पाश्चास्य बातो का चकाचोध कदापिष्ी ख्गा। 


देखो धाः १५९ (१); १८८ (२); १८९ (२); १९१ (4); २८३ (८). 
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कुंडली ३१ 
भूतपूर्वं श्रीमता महारानी सादिवा इन्दौर । 
जन्म कुण्डली नवांश कुण्डली 











भपका जन्म २९ दिसम्बर १८६२ १० पोष नवमी शुक्ल ४८।५१ पलापर 
हुभाथा। अप दृन्दोर म्ागाज की धमंपत्नीरथी। किसी कारण से आपको 
अपने स्वामी सेनपटा ओर खाडं कञन साहेब ने श्रीमती महारानी साषहठिवा 
को ५ हजार पेष्‌ मासिक, खचं के ख्यि दिख्वा दिया । आपका दो तीन बार गं 
पात हभ ओर कोई सन्तान नथी 

देखो धाः १५१ (१०); १५५ (१६); २८३ (<). 
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श्री १०८ स्वामी प्रतरज्याचाये विवेकानन्द । 

सु ९।०।०।१९, मंग 
०॥७।०; इ्ुध ९।१२।४२, च. 
६।३।२०, शुक्र ९।७।४०, श. 
५।१९।० (वक्री), रा. ७।२४।२१, 
चन्द्रमा ५।२१। रेखक के एक 
मिन्नने फरिसी प्तक से उद्धत 
करके इनकी जो कुण्डी मेजी 
श उसमें जन्म तिथि २९ पोष 
( खोरी ) शाका १७८४ छिखा 
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हआ दे । यह सप्तमी माध चान्द्रो कृष्ण संवत्‌ १९१९ सोमनत्रार तदनुसार १२ 
वारह्वीं जनवरी १८६३ होता है । इनकी ब्द जीवनी में जो उनके शिष्यो ने 
तीन जिल्द मे छपवायी हे, शिखा हे कि वार्वीं जनवरी १९६३ जिस दिन संक्रान्त 
उत्सव था संसार में इनका प्रादुर्भाव हुआ ओर “श्रीगणेश चन्दर सुखोपाध्याय की 
जोवनीो संग्रहः नामक पुस्तक म लिलिहे कि १२६९ वंगा फसलो अर्थात्‌ २९ 
वां पू (सोर) सोमवार को प्रातः समय जन्म हुआ या । इससे भो सिदध होता है । 
कि इनका जन्म वार्ह जनबरी १८६३ १० के प्रातः समय काहै। इनकी 
कुण्डली जो लेखक को मिरी है उसमे जन्मसमय दिया हुजा नर्हा है। परन्तु 
सूर्यं मकर में दिया हुभारहै। जीवनी-संग्रह में ङ्खिादहे किं इनका जन्म ६ बज 
कर ३३ मिनट ३३ सेकेण्ड अर्थात्‌ सू््यादयके ६ मिनट पूषं हभ । इस इष्टवण्ड 
को मानने से खगन धनकै २९ अश पर (८।२९) होता परन्तु लेखक का 
विश्वास है कि उनका प्रादुर्भाव ठीक उसी समय हुआ था जिस समय सूर्यं पूव 
क्षितिज में निकल रषा था अर्थात्‌ उनका इष्ट दण्ड दीक ६० दण्ड माना जाय ओर 
फेसा होने से प्राणपद अनुसार भौ मकर रग्न का श्युल्य अंश ठीक शेता 
है। जन्म ग्न धन मानने से उनका गटनादि वेसा छन्दर ओर भन्य भूकति 
जेसी उनकी थी नरह क्षेता। क्थांकि धन अग्नि तत्त्व है ओर अद्धः'जल राश्चि 
हे ओर रग्नपर क्रिस प्रह की पणं टषश्टि नर्हा पडती। यथ्पि धन दगनका 
स्वामो बृ. हे परन्तु वहमभी वायु तत्व एवं पाव जरू राशि तुलाम वेट । 
परन्तु मकर रग्न होने से मकर पृथ्वी तत्तव॒ ओर पूणं जर राशि ै। उस्म शुक्र 
जल ग्रह॒ ओर जल तत्व का एवं जु जर ग्रह॒ ओर प्रथ्वी तच्वकावंटा है) 
केवर सूर्य्य शुष्क ओर अग्नि तत्व का ग्रह भो खनमेंदै। षटग्न का स्वामी 
शनि, प्रथ्वी तच्व निर्जल राशिमेंहे। हसते कायाका हद्‌ होना ओर सराक्नीय 
स्थूलता ( सूच्यं एवं श्नि के कारण असाधारण स्यूक्ता न होना >) होना बत- 
छाताहै। इसी प्रकार जायास्थान धन खूग्न होन से मिथुन होता है, उसपर 
ब्र. ओर शनि की पूर्णं दृष्टि होतीदै। परन्तु मकर होने से बृहस्पति की हटि 
जाया स्थान पर नीं पड़ती पर॒ मंग की पूणं इष्टि पटृतीहिभोर जाया 
ल्थान का स्वामी पापग्रह शानि के साथ पड़ता है। इन सब ओर अन्य 
मीक कारणो से इनका मकर करून ष्ोना टक मालुम होता, रामजी 
खाक क्षमा ने जो इनको छोटी सी जीवनो शिखोहे, उसमे १९ बी अन- 
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वरो १८६२ १० की जन्म तिथि छिषल दी गयी है । थह प्रत्यक्ष भूर है । इनका जन्म 
करकं के निकट शिमख्या नामक्‌ ग्राम मेँ हा था । यह श्री विश्वनाथ दत्त नामक 
करुकतता हाहूकोर के अटर्नीके ज्येष्ठ पुत्र थे। वचपनमे इनका नाम वीरे्वर 
था जिसका अपश्च, हनं विके चिले कषा करते थे। अगे चलं कर इनका नाम 
नरेन्द्र हज । २० बीस वषं की अवस्था मेंहन्डोने एरु० ए पास शिया 
ओरबी. ए. को परीक्षा कीतेयारौ सेये कि इनके चित्त मे धमं सम्दन्धी विवे- 
चना का अह्र निकला । व्राह्मः-धमं एवं अन्य धर्मौ के विषयमे द्भ"ने पर 
इनके चिस को शान्तिन हूर! इत कारण इनके सम्ब्रन्धितो को इनके नास्तिक 
होने का भय हुआ जिस कारण इनके पिताने, इन्हें स्वामी रामटृष्ण परमहंस से 
मेट करने को मेजा । स्वामीजीने इनसे दो भजन खनने के उपरान्त विश्वास 
कर लिया कि यष्ट होनहार बालक है ओर कदापि नास्तिक नही हो सकता । 
नरेन्द्र बाबूको भी परमष्टसजी की ओर बड़ी श्रद्धा हई ओर नित्य उनके निकट 
जाते आते उनकी धमं पिपासा शान्तो गहै। इन््ोनिबी. ए.पासकरखिया 
परन्तु उसो समय इनके पिता का देषान्त हो गया ओर परमष्टंसजी के आज्ञा- 
युखार नरेन्द्रजीने वेद्‌, सांख्य ओर पुराण आदि धाभ्मिक्‌ ग्रन्थो का अध्ययन 
करना आरम्भ कर दिया । इनकी माता को इनके विरक्त ष्टोने का सन्देह हुभा 
इस कारण उन्ष्ोने नरेन्द्रजी को विवाह की उजीर से जकडना चाहा । परन्तु 
इनको तो संसार मे धाम्मिक कमं करना था, इन्दोने किसी कोणएकनमानी 
ओर परमष्ट्यजी के अदेश ओर कृपा से इन््टोने खन्यासजेलिया। तभीसे 
इनका नाम स्वामी विवेकानन्द इभा । योग का उपदेज् पाया । उसको, जिसको 
इसा, बोद्ध ओर ब्राह्मग आदि किसी भी मतमे शान्ति नटी मिरी थी उते आज 
अपने मष्ठान्‌ हिन्दू धमं मे शान्ति मिलो । सोरइवी' अगस्त सन्‌ १८८६ १० में 
परमस रामषण्णजी का देदावसान हो गया। फिर तो यह एकदम पारमा- 
चिक विवारोदह्यीमें ङ्ग गये । हिमाख्य प्रदेशा में जाकर दो वषं तङ योग वाघन 
किया भोर कुछ दिन आवृ पहाड़पर जाकर रदे । उसी समय मे खेती मष्टाराज 
को इनका दशंन मिला । छलाह कि इनके आशिवाद से महाराज को एक्‌ पुत्र 

मो हुभा उसी पुर के उत्सव समय महाराज ने इन्दे निमन्त्रित किया अौर उत्सव 
के उपरास्त इनके अमेरिका जाने का सारा प्रबन्ध कर दिया। सन्‌ १८९३ १ 

अम्रेरिका के शिकागो नगर मे एक धामिक सम्मेरुन का अधिवेशन डने वाला 
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था। उस्र सभाम दिन्दू-षमं को छोड कर संसार के अन्य समध्तधर्मोके 
प्रतिनिधियों को निमन्त्रण था । स्तामीजी जापान आदि स्थानों श्रमण 
करते हुए शिकागो पहुंचे। गेहभा वस्त्रधारी सन्यासी का ह्य ही उख देष 
वासियोके समश्च मेन आताथा। परन्तु कितनी शंका समाधानों के बाद 
उनरोगों मेंसे कुं विद्धानोंने इनका बड़ा स्वागत किया ओर इनके ट्रे 
आदि का प्र्न्ध भी कर दिया । अमेरिका के कईं सज्जनो के अनुरोध पर येन 
केन प्रकारेण धम-सम्मेखन के सभापति महोदयने स्वामीजी को खमा मं उप- 
स्थित ोने का निमन्त्रण मेज दिया । ब्रह्मसमाज की ओर से श्रीप्रताप चन्द्र 
मजूमदार जी निमन्त्रितथे। उन्न ब्ाह्य-धम के सम्बन्धे एक वडा रम्बा 
चोडा व्याख्यान दिया । उनके भाषग कै उपरान्त स्वामीजी को अवसर मिषा । 
सभा के उपस्थित सनन जो इनके वश कोदेख कर हंस रहे थे, वस ! स्वामो- 
जी की वक्तता छनते ही केवर सुग्ध ही न इष्‌ वरन इनको वक्तत्व शक्ति का छोड 
भी मान गये । “क्या फिर गहै गुख्दान फी हवा चकम जदन में । अर्थाव्‌ अनत्रतो 
सभी महोदय इनकी वक्तुता को छनने कै लिये नित्यप्रति उत्छक होने हणो ओर 
जनता श्रु संख्याम दिन प्रति चिन वृतो ही जाने र्गी । “हिन्दू धमं को 
आपने रेखा प्रतिपादित किया कि किसो की कु न बन पड़ी ओर अन्ते अख- 
वारोंनं तो स्वामीजी कौ प्रशंसा में पन्ने-के-पन्ने छिव इलटे। यहमभीषिखा 
कि “'्धम॑सम्मेखन मं जितने व्याख्याता आय भरे उन्म स्वामीजी के जोढु के 
एक भी नये? । स्वामीजी ने १'गलेण्ड आदि अन्यथ दंशसीयस्थानो में हिन्दु धम्मं 
की विजय इदा वजाते हए भारतवरषं के कोने-कोने मं भ्रमग किया ओर हिन्दु 
धमं को पिरिसे नया जीवनदे द्विया । ये बाख्कांके समान सरल स्वमावके 
थे । अपने देके बढ़े भक्त ये । प्राचीन-गोरव प्रेम रखने वाटे ये। भारतवषं 
को संसारके खव देशांका गुह कहतेये। उनकी ख्खी पुस्तकों मेँसे श्चन 
योग, कर्मयोग ओर राजयोग अधिक प्रसिद्ध पुस्तके ै। स्वामी विवेकानन्द 
का विवास था कि न्दू जाति सामाजिक ओर राजनंतिक स्वाधीनता दोनों 
की इच्छुक थी । परन्तु व लोग पारमाधिरू स्वाधीनता, मुक्ति को ही सुल्य मानते 
ये। हिन्दु रोग अपने धर्मपर आघात होना किसी प्रकार भी नटी सह सक्ते । 
इसी कारण ये रोग इतने शताब्दियों तक तरह तरह के आक्रमणं को सहते हुए 
मी अभीतक जीवितदहै। भोजनादि सम्बन्धे उनका विचारथा कि हिन्दुओं 
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के य भोजन सम्बन्धी जितनी स्वच्छता है इतनी विदेसियो में देखने को भी 
न्धी है। वह यह भी कहते ये कि आहार श्जुद्ध होने सेदह्ी मन छ्चद्धशोतादहै। 
नके प्राच्य भर पार्चात्य नामक निबन्ध से यह भी पता चरता है कि रामा- 
नुजाचाय्यं के भोजन सम्बन्धी बतराए्‌ हुए तीन दोष केभीवे सहमत ये, 
सास्विक भोजन एवं जो भोजन खरता से पच स्के वे उलीको खाना उचित 
बतलातेये। वे अवतार कोभी मानतथे। उनका कथन थाषिजो काय्यं 
शृदवर को ओर ठे जाने वाखा बही कन्तन्यहे। निराभिमान एवं निःस्वार्थं 
भाव से कार्यं करना हिन्दुओं का प्राचीन आदशंदहै। चोथी जुरा १९०२ १० 


की९बजे राच्रिको भारत की धाम्मिक-घ्वजा फडराने बारा उदधी गोदे 
स्वंदा के खियि निकट गया । 


देखो धाः १२९ (३), १३० (१); १३४ (१) (९); १३९ (३) (६), १५९ 
(६), १८९ (२), १९० (ख. ७); १९१ (५); १९२ (२), ३०० (ख. ६७). 


हि 
श्री महाराजाधिराज चाभराज उदेयार 


जन्म कुण्डली नवां कुण्डलो 
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इनका जन्म २२ फरवरो १८६२ ३. सोर माध के १२ अश अर्थात्‌ 
फाषमुन शुक्ल पञ्चमी को ८ बज कर ३२ मिनटरात्निका था । इनका जन्म एक 
साधारण कुल मे हआ था । इन केमातापितानेतो यहस्वप्नमे भी नक्षदेला 
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होगा कि इस धारक का भाषी पेखा उज्ज्वरूथा। मेसूरके महाराज कृष्ण- 
राज उदेयार ३ने निःसन्तान होने के कारण बहुत से बानो को गोद लेने 
के अभिप्राय से एकत्रित किग्रा ओर एकु कमरे में लिरोने, मिष्टान्न, फर 
इत्यादि रख छोड़ा । उस मे अपना एक तरूवार भो रख छोड़ा ओर सभी बारूकों 
को आक्ञादी कि तुम लोग अपनी रूचि अनुषार इस कमरे मँ जाकर 
जिषे जो चोज भवे उढाशो। उन वारको ने मिष्ान्नादि पाथं अपनी 
२ रूचि के अनुसार उटारी परन्तु यह ५ वषं काटा पसा बारक सीधे उस 
शाही तलवार के निकट चरा गया ओर उसे पकड शिया । दीक कहा गया 
है कि ^ जेसी हो भवितव्यता वेसो उपने बुद्धि" । बस उसी समय महौराजाने 
समञ्च सिया कि यदी छ्डकाहोने्वार हैओर उखो को गोद छिया। कृष्ण- 
राज उदेयार ३, २७ माचं १८६८ को स्वगंदासख कर गये । फर्तः २३ सितम्बर 
१८६८ को विशि सच्राट की अनुमतिसे इन्दे राजगदो दुं । इनकी वाल्या- 
वल्था में कमिश्नर हारा राज-काय्यं होता रहा । श्री महाराज बामराज उदेषार 
को २५ माचं १८८१ मे पूर्णं अधिकार मिक गया ओर १८९४ ‡० तक 
राजकाय्यं करते रहे । यह कुण्डलो रोभायर होरस्कोप से उद्धत हु है । सूर्य॑ 
नारायणराव लिखते है कि जव दनका स्वास्थ्य व्रिगहइ गया तो इनको 
ज्योतिबियों ने कलकन्ते जाने स मना च्या । इन्हने न माना ओर वक्षःस्थक 
रोगसे इनकी त्यु १८९४ १० मेहं आर एक पुत्र एवं स्त्री छोड गय। 

देखो धा. १३९ (१५. भर से १५ दौ मरतवे छप गया हे), १५२ 


(£) (१२), १५९ (£) (२), २८३ (८) (५१) २९९ (२), ३०६ (२९). 





६७४ 


कुंडली ३५ 


सर आश्चतोष घुखजीं एम० ए०; पीत अआगर० एस०, 
डा० पट ०, शौ० एसन्सो०, एफ आरन ए० पसर; एफ० 
अर ० एस० इ० ओर सी० एसन्ञाई० 


इनका जन्मर२९ जून सन 
१८६४ ई मे हुजआथा। इनके 
पिता डाग गंगा प्रसाद मुखर्जी 
हग जिला के निवासी थे। 
इन्होंने १८७९ 5 मं इन्टर्‌ न्स 
पास क्षिया ओर युनीवरसीटी भर 
में द्वितीय हुए । १८८४६ में इन्हां 
ने वी. ए. पास किया ओर यूनि- 
वरसीरी में प्रथम पद्‌ पाया। 
१८८१ मे एम. ए. की परीक्षा में ये सर्वप्रथम ए । १८८८ में हाद्रकोटे 
नने वकाटत आरम्भ किया 1 १८८९ मे शिक्षा विभाग सेन्डोकेट के सभासद्‌ 
ओर कलकत्ता यूनीवरसिटी के केखो हष । पुन. १८९९ ओर १९०१ में 
मी इस पद को पाया । लेजिष्टेटिभ कौँसिर मे थूनीवरमिटी की ओर से मेम्बर 
निचित हुए ओर १९०३ में करक्रसा कोरपोरेशन की ओर से लजिल्टेटिव 
कलिल के मेम्बर हए । १९०४ मे कलर्कन्ता हष्ैकोटे के जज हुए । १९०६ से 
१९१४ पर्यन्त युूनीवरसिटी के वादस -चान्सलर रहे । १९२० मँ चोफ जस्टिस 
का पद्‌ पाया । १९२१ में पुनः वादस चान्वरर इए । १९०७ मं सी- एस. 
आष का पद्‌ भिखा। १९११ में नाइट अ्थौत सर का पद्‌ मिशा। १९११ म 
जव साश्रार जौजं पञ्चम कलक्त्ते अये ये तो इनको मिरने का सावकाल 
मिला था । बंगा के गवर्नर रं दिरिन से मतभेद कै कारण १९२४ 
म॑ जजी णवं वादस-चान्खरूरदिप से इन्दोने इस्तीफा दे दिया ओर पुनः 
यकारूत आरम्म किया । एक बड़े सुङूपरेमे ये पटने आएमोर यहीं २९ मर 
१९२४ को इनका देहान्त भा । ये संसटृत के बदरे अच्छे विद्वान ये अगर 
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इसी कारण दन्द सरस्वती की उपाधि भी मिलीथी । बी० ए० एषं एम.ए. मं 
बंगा पड़ने का नियमह्ोनेद्ी बनाया था। इन्ष्टो ने अपने ब्रिघवा कन्या का 
पुनर्वा किया था ओर वष्ट जव पुनः विधवा शो गरं तो इसा शोक 
इन पर वजपातसा हुभा। 


देखा धा. १२९ (२), १३० (२), १३७ (१), १५८ (१८), १५९ (१) 
१६३ (६), १८९ (२), १८३ (८). 


कूण्ड्ट ३५ 
रायवहहुर सुय्ये प्रसादं वकील (भागलपुर) 


अनुराधा सशक्षं &५।२४। 
गसक्ष ५०।२। श्नि दक्षा भोग्य 
वर्षादि ४।५।१८। सूय्यं ७।४।९५७। 
चन्द्रमा ७।१२।३५। मंगर ७।२। 
४२। बुध ७।२५।१४। बहत्पति 
८।९।५७। शुक्र ६।१४।५१। श्नि 
६।१४।९१। राहु ५।८।१२। ख्ग्न 
८।२४।९ । 





इनका जन्म १९ नवम्बर १८६५ १. अनुराधा नक्चत्रके घतुथं घरण 
मे ९।२ परा पर है। इनका जन्म स्थान छपे ज्लिमेहै! इन्होने भागपुर 
मे बहुत समय तक वकालत की । वकालत इनकी बहुत अच्छी चटी ओर 
धन खृत्र प्राप्त किया, वकीलों मं बहुत रमय तक अग्रसर रहे । पिता के बह 
भक्त थे । छगभग ६, ७, वषं से ये घकारूत छोड़ काश्ची वास कर रहे ह । इन्द 


राय बहादुर को खिताव मो मिलो है। 


देसलो धा. १२९ (२), १५९ (जट.) (११), १६३ (६), १८९ (२); 
१९० (ख.२) ३०० ( ख. ३९. ४९). 





६७६ 
कुडटीं ३६ 
स्वगीःय श्रीमतो भहारानी मैसुर 


जन्म कुण्डली नवांश कुण्डलो 

















नका जन्प्र ९ जुरा सन १८६६ ६. ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठो बुधवार 
सुथ्योदय के चार दण्ड पर था। यह्‌ म्टाराजा चामराज उदेयारकी स्त्री थी'। अपने 
पति ( महाराजा बहादुर ) के देहान्तके बाद सन १८९४ दै. से १९०५ ई. 
तक हनके हाथ मे राज्य श्नासन रहा ओर तत्पश्चात महाराजा कृष्णराज् 
उदेयार चतुथं ने स्वयं राजगही को छशोभित किया । यष कुण्डली रोभाय 
शोरस्कोप से दुष्त कीगयी डै। बी. सुय्यं नारायण राव रिखते हि 
महारानी खाहिन्रा अपने पति के समय मे विशेष प्रसन्न नरं रहती थीं । महराज। 
की रत्यु के उपरान्त रगभग ११ ग्यारह वषंतङृ राज्य का प्रबन्ध उत्तम रीतिसे 
करती र ओर पुत्र के गहो पर वेदने के उपरान्त आप धार्मिक जीवन व्यतीव करने 
र्गी । हन ने धाम्मिक्‌ पुष्करा का अध्ययन किया ओर वेदान्त के विषय 
म भी ङछक्लान प्राप्त शिया भोर ङछ अमेजी मी जानती थी 


देखो धा. १२९ (२) १३९ (१३) (१४); १५८ (१७); १९९ (१); १८९ 
(२); २८३ (र). 


६७७ 


खण्डी ३७ 


सर गणेकादनल्न सिह मिनिष्टर लोकल सेल्फ गवन्मन्य 
विहार ( पटना) । 


द्य्यं ९।२।१० वर्गा्म, 
चन्द्रमा ४।२२।३ ४7 मंगल ८।२७।० 
<> वगांत्तम, ब्र. १०।१५।० स्वगृष्ी 


नवांश, शुक्र १०।१।० स्वगृह 
नर्वाह, शानि ७।१०।६ उच्च नवादा, 
बुध ८।२८।० वगोत्तम, राष्ट 
४।९७।० रग्न ७।१७। 











इनका जन्म १३ जनवरी सन १८६८ ४० तदनुसार खम्भत्‌ १९२४ माष 
कृष्ण चतुरी ९३।७१ पला पर भा हे । पूवं फाल्गुनी नक्षत्र भजात ५७ भभोग्य 
५३।४६ शुक्र दक्षा भोग्य वर्षादि ४,७।२१)। इनका जन्म पटना जिरान्तगंव 
छतियाना नामक प्राममें भूमिष्ठार कुल में जा दै। इनके पूज्य पिता एक 
उज्ख्वर ऊरु के बडे प्रतिष्टित एवं ल्यातिमान पुरूष थे। सर गणेवुत्तसिह 
की रूचि अप्रेजी धिद्याध्य्यन की ओर कुछ समय बीतने पर टद । आपने प्रथम 
परमे मेँ बकारुत आरम्भ किया । तत्परच।त कलकत्ता हाहैकोः कर वषं तक 
वकारूत किया । जब पटने में हा्ईैकोटं स्थापित ष्टमा तो आप कलक्त्तेसे चले 
आए । आपकी वकालत बहुत अच्छी थी । वकारूत कै समय मे भी भाषने सर्बदा 
सत्यता एवं धेय्यं से काम लिया । पटने में धोद दिनि वार्त करने के 
उपरान्त जब आप बिहार कोसिल के सदस्य निर्वाचित ध्ण तोआापको यद धारणा 
१ की घकारुत ओर कौलिर दोनों काम द्रंमानदारो के साथ नर्ही किया 
जा सङ्ता। इष कारण देशसेवा के बिचार से आपने वकारूत छोड़ दिया । 
खन १९२३ मे आप मिनिष्टरके पद्‌ पर नियुक्त किय गये ओर वब से अभी तक 
मिनिख्टर के पद पर चले आते है । वाल्यकाछूषह्ी से इनको चेष्टा विद्याधिर्यो 
को सहायता पहुंचाने की ओर बहुत रषी । दुःखि्यों का दुःख दूर करना. विधा- 
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थियो के साथ सहोनुभूति करना, उचित पक्ष की पुष्टि करना इनके कद 
गुणों में मुख्य गुण दै । यद एक बड़े टदृ-संकल्प मनुष्य है! मिनिष्टर होने 
के पूं आपने पक प्रस्ताव कोसिरु मं क्ियाथ। कि मिनिष्टर का वेतन देष 
दर्शा के कारण १००० एक हजार मासिक से अधिक होना उचिते नरह । 
गवन्मेन्ट ने हस प्रस्ताव का बहुत विरोध किया इस कारण प्रस्ताथ असफ इञ । 
परन्तु जब ये मिनिश्टर दएतो इनका यइ हद्‌ संकल्प हआ कि ४ चार जार मासिक 
बेतम मे से यष्केवल एकद्टी हजार निज काय्यं मं व्यय करेगे भोर शेष द्व्य 
को किसी उपकार में लगायगे | इसी इदृ संकल्प के अनुसार आपने एक अना- 
थाय पटने में स्थापित किया है जिस में बहुत से अनाथ बालक एवं बालिकाये 
छुरक्षित दई । गतत वषं आपने उच्च कश्चाकी रेकनिकष शिक्षा के विद्यार्थियों को 
शिक्षा देने के ल्यि एक लाख सपये युनिवर्सिटी को दिया है जिसके सुद से वश हि्षा 
बराबर दी ना सकेगी । इस सार पुनः आपने दो छाख ₹० यूनीवसिटी अथवा 
क्सी्देकके हाथमे देने का प्रबन्ध कर रहे है जिसके सूद से १०० ₹० मासिक 
8 भूमिह्ठार होनक्टार एवं अभसद्ाय बरक को छात्रृत्ति दी जायगी । उनका 
विधघार ह कि यष्ट छाश्रकृत्ति उनके पूज्यपाद स्वरयीय परदादा, दादा, पिता, माता, 
घ्नी एवं वहिन के नामसे रहेगी ओर हसी प्रकार २०० ₹० मासिक अनाथाख्य 
के भरण पोषण केदेनेको संकल्प किया है। अपनी य्रामीण-संत्कृत पाञ्चाला 
म भीङ्छटेगे ओर चाद्ल्ड वेरूफेयर के छिये एक मकान वीस हजार छागतका 
बनाया जायगा । पाटी पुन्न स्कर पटना जिसके प्राणदाता यदक्षी है उसके मकान 
कै ल्यि २० हजार ₹० रख छोड़ा हे अर्यात्‌ आपने ३ खख ₹० परोपकार एषं 
परमाथ के छ्य दान दिये ह । * इसके भतिरिक्त छगभग २० हजार ₹० फुटकर 
रूप से कतिपय विद्याध्यों कोदे चुके हे! आप का धाम्मिक बिचार भी बहुत 
ही उत्तम हे। प्रतिदिन अपना कुछ समय उत्तम उत्तम म्रन्थों के अध्ययन एवं 
भगवद भजन मे व्यतीत करते है । आपकी स्वगीय माता एक देव भूक्ति थीः । 
बह रत्यु के पहले रगभग २० वषं तक ठाकर सेवा के लिये उाङुरबाड़ी हीमे 
निवास करती थी । माता की ओर सर गणेश्चदत्त की असीम प्रीति है । इनकी 
माता का देशान्त छगमग ८२ वषं की उन्न में १९३० में हंजा। 


+ प्रेस मेँ जाने के पूवे आपने करू रुपये को पटना युनिवसिरी के इवा 
कर रदित कर दिया । 
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देखो धाः ११० (२) (८), १२० (१६), १२२ (९), १२९ (२), १३३ 
(२. $. सख्या भूल ह २८ बही ३७), १९८ (२०) (२७), १९९ (१) (४) (<), 
१६० (१२), १७९ (८)(९)(१०), १८५ (१८), १८९ (२); १९१८४), २८३ (८) 
(९), ३११ (&) (९). 


कुड ३ 
श्रीमाननीय भगवान दास “्वनारसः, 


इनका जन्म १२ फएर- 
वरी १८६९ हं० तदनुसार 
सघत १९२५, शाका १७९० 
माघ कष्ण अमावदहया मंगष्ट- 
वार ५८।२५ पलापर हुआ हे। 


आप भंगरेजो, हिन्दी, 
ओर सस्रत के एक धुरंधर 
विद्वान्‌ है। हिन्दी साहिस्य 
सम्मेखन के सभापति भो दो 
चुके है। बनारस के एक माननीय रसो मे ह। आप बड़े सरलविष् 
अओौर देक्ञभक्त पुरूष ह । नेताओं मेँ आपकी गणना की जातो है । आप पएङकान्त- 
वासकेषड्‌ प्रमोहे, देशके ल्यिजेरभी भोगे, 


देस्बो धाः १३९ (३), १९५८ (२१), १९२ (२), ३१६ (१०). 


२३५ 
आओभाननीय मोहन दास कम्मेचन्द गान्धी 


लेखक ने जनधरी १९२९ मे जब यह निश्चय किया कि एक ज्योतिष की 
पुस्तक कछ्िखी जाय तो उसके साथ ष्टी साथ भारतवषं के बदरे कोगों की कुण्डली 
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के संप्र करनेका भी प्रयत्न करनेकूगे। उसी प्रयत्नमे कुण्डली के लिये एक 
पत्र सावरमत्ती आश्म महात्माजी के पास भी भेजो गयी ओर २५ जनवरी १९२९ 
को उनी भोर से किसी महानुभाव ने ( जिनका नाम नही पडा जाताहि। >) 
उल्लर दिया जोयोंहे। 


€ 4 51072 
6(1001.771017, 25. 7 2© 


42९47 {लाव, 


(47741 ९€ /05 0 (९11९7. (€ 745 7९10121" {€ {1771 
107 {/९ ८८0 {० (07119 प्छ ण्याः कलकल € 4०८ 


77 0०७5८55 071$ 10705८00. 


१ ०८7" 5771८८20. 


(201 ८९7 6९) 


जिसका उसत्था यह हे “'गान्घी जी को अपकी चिद्ी मिङी। उनको 
म समयहै म उनको इच्छाहै कि आपकी अभिलाषा की वह पूति करे । उनके 
पास कोर जम्म-पन्र नही हे । 


(१) अप्रीर १९२८ में ेखकने एक पुस्तक हाई वेज इन एस्दरोरोजी ( ताद) 
388 1 25110105) मोर छिया जिसका टेखक “"मल्यापुर'” मद्रास प्रान्त 
के एक व्यक्ति "कुम्भः है । जिसके पृष्ट ८३ में एक कुण्डलो के विषयमे इस 
प्रकार छिखा पाया गवा। “कन्या रग्न के पञ्चम नवांश में जय आर सूयं 
की स्थिति लग्नके अंशके समोप है। शक्र तुलाम वषके नर्वांदाका बुघ 
ओर मंगरूके साथ तुषा राश्िमे वाहे । शनि ड्रिचक राशि गत मकरके 
नर्वाशा मेंहै। चन्द्रमा मीन के नवांहामें ककं राशिमे राके साथै ओर 
बृहस्पति धन, स्वगृहो नवांश में मेष राश्िमेबेडाहि।ः 


दु 
न 
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८४ पृष्ट में किला दै 
कि ""्यह भारवववं का एक 
मनुष्य है। संसारभर के 
जीषित मनुष्यो से यह एक 
महान्‌ व्यक्ति दहै। यह बढ़ा 
खाधु ओर कटिन परीक्षा-सेत 
मे पड़ाहै। इनका जीवन 
त्याग एषं दूसरा के छियि कष्ट 
सण कटने का दै"? । इसके 
पठने के उपरान्त ओर अब 
महास्माजी का उपयुक्त पत्र पाया तब लेखक ने महास्माजी की आष्म कथा से यह 
निश्खय करना चाहा कि उक्त ण्डी महास्माजी कोषो सकतो हैया नर्हा । 

आस्मक्थाके र्ये षष्ट में खा पाया गया कि “"भारिवन वदी हइादशो संवत्‌ 
१९२५९ अर्थार्‌ २ अक्टूवर १८६९ १० को पोरवन्वुर भथवा उवामापुरी मे मेरा अस्म 
इभा” संवत १९२५ गुजराती संवत मालूम होता है । हिन्दी संवत १९२६ 
होगा । इसी ख्ख के अनुसार जब उस संवत्‌ क पञ्चाङ्ग ( कार्यी पञ्चाङ्ग) की 
जिसको दो प्रति लेखक के छाहवेरी मेहे ग्रहों को स्थिति देखी गयी तो दीक पता 
यक्ता कि वह कुण्डली महात्माजो कीदहे। इष्ट दण्ड “कुम्भः ने भी मरही विवा 
है। परन्तु पञ्चाङ्क से एवं इन्डियन क्रानोषछोजी के अनुसार प्रहस्थिति ठीक पायी 
जाती रै । पञ्चाङ्ग हारा शनि मरके नर्धाश्ला में होता है। परग्नु इन्डियन 
कोनोरोजी के अनुसार शनि स्पष्ट ७।१९।६ आता है भौर अष्केषा, काशी के 
पञ्चाङ्ग के अनुसार ३।३० परा तक था ।इस कारण ङुम्भ का छिखना छि चन्द्रमा 
ककं रारि गत मीनके नवांशा मेथा ठीक होतादे। परन्तु दुर्भाग्य बश मन्य 
चार स्थानों में मी ठेखक को इनकी कुण्डली मिष्छी है जो खब के सब इस कुण्डी 
से भिन्न ोते है । 

(२) (प्रथम) ७ थी फएरवरी १९३२ के प्रताप मेँ एक लेखर्यो निका 
८८३०० अवं पुराने तार पश्रपर महात्मार्गाधी की जोषन-कथाः- बम्बर मे जी निषा- 
साथाय्य॑जी शास्त्री नामक एक मद्राखी पण्डित के पास सत्य संहिता, नाम 
की एक पुस्तक है उसमे छगमग ३०० ताढपच्र के पृष है । वह संस्कृत माषा 
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म ओर मफी प्रन्थम नामक तामि छिपिमें ल्सिी हूं हे। ज्योतिष का विषय 
इसमे सिखा गयाहै। हतिकार कोर सस्यावा्यं है। राजा विक्रमादित्य के 
कारु में इसका छिखा जाना अनुमान किया जाता हे । इत म्रन्थ को श्री कन्हेया- 
खाछजी मुन्शी (बम्ब!) ने मी देखा है ओर आज से २००, ३०० अष परे इसका 
कारू निणेय करिया है, हस पुस्तक का कुछ खास अश पारो के मनोरंजना्ं 
यहां दिया जाता हेः-- बुध, शुक्र, मङ्गल, छग्न में, श्रिचक आष्वें मे, शनि मेव 
(१ मे, गुर कन्या (६) मं, सूयय, सिट (५) मे, चन्द्र॒ ककं (४) मे, राहु ओर 
तुरा ग्न मे उसका जन्म इभा ह"? । इस लेखके अनुश्तार ङण्डरो यो होता है । 
इस ताख्पश्र पर जो 
फल ङ्खा पाया जाता है 
उससे महात्माजी की गत 
जीवनी का मानो एक छोटा 
सा सच्चा सच्चा उररेख हो 
है। परन्तु एक बात देखने 
की यष हे कि उसमें छ्खा 
हे, “'छन्द्र सुख भोर नेत्रवाका, 
सप्रमाण अङ्क भोर देवाला, 


यह कु श्याम शरीर वाला 


ह्योगा?” पाटकगण जिवार रंगे कि यह करां तक उनकी भति से भिरता हे । 
(३) (द्वि्ीय) बो. सूर्यं नारायण राव ने एस्टरोोजिकरतेगजीन भाग 


१९ जून के अङ्क मे इनकी इण्डषटी यों दिया है । 








इन्होनि जन्म समय ७ 
बज के ४९ मिनट प्रत्तः का 
माना है । हस कुण्डली मे शृ- 
स्पति इषम ओ दिया दै षह 
कसी प्रकार ठीक नही दो 
सकता है । ड.षृष राल्िमे ११ 
अपरे १८७० मे गया है । 
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(४) (वृलोय) "करित विकाश मे भी महात्माजी को कुण्डी दी हरं हे । 
उस पुस्तक मे इनका अन्पर संवत 
१९२ ६ मारिषन कष्ण व्रयोवकी 
रविवार पूवं काल्गुणो के प्रथम 
चरण, इष्ट दण्डादि ३।१९।४० 
लिखा हे । इस कुण्डी मे च्रयो- 
दशी रविवार अवश्य अष्ुद्ध है । 
क्योकि श्रयोदकशी रविवार को 
यदि पूं काह्गुणी का प्रथम 
वरण बीतताथातो हादी श्नि 






शः 
को मधा ही नश्चघ्र सम्मव शोताहै। 

(९) (चतुथं) "दी सेशे स्वियल मेसेन्जर' जो बनारस से प्रकारित होता 
हे । उसके भाग ५९ अङ्कः ५, ६, के 
तेरे पृष्ट म मदात्मा गास्धीजी 
की कुण्डो दी गयी है । 
उसमे खा है कि उनका 
जन्म ररौ अक्टूबर १८६९ 
आरिवन कृष्ण त्रयोदशी संवत्‌ 
१९२६ रविधार ३।४० पषा 
पूवंकाहगुणी के प्रथम शरण में 
हुआ है उनकी कुण्डली यो है। 

ऊपर च्वि हए ९ प्रकार की ङुण्डत्थ्यों पर ध्यान देने के उपरान्त परी 
बात यह देखनी होगी कि मक्षस्माजी का जन्म कोन तारीख का है। इसपर 
विषो रूपसे ध्यान उनकी आष्मकथापर ही देना उचित दहै। अर्थात्‌ २ री 
अक्टूबर १८६९, आवन कष्ण हादशी संवत्‌ १९२५ गुजराती, संवत १९२६ शनि- 
धार ठीक प्रतीत शोताहै। सत्य संहिता में तो संवत एवं मास आदिकियाषशो 
नही । अव शेष अन्तर किस बातो मेहे! यदि इस पर विचार किया तो माषुस 
होता है कि सिवाय “कुस्मः के अन्य सभी रोग रन तुला मानते्हे। शं. 
सिवाय “'छुम्मः के सभी रोग रिह मानते अये ई अर्थोत्‌ पूं फार्णुणी मक्त 
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का प्रथम चरण । पएर्तु ङुम्म ने अस्लेवा का चतुथ अरण माना है ओर सस्य 
संहिताने नकषन्न का नाम नर्ही दियादै। हो सक्ता है रि कन््मा मनाका 
हो, जन्म इष्ट सस्य संहिता ने न्ह दियाहै भौर कुम्मने मो नही दिया दै) 
परन्तु (कम्म के लेख से प्रतीत होता हे कि सू््योदय के तुरत बाद टी जन्म माना 
है। सुय्यं स्पष्ट उस दिन का ९।१६।३० होता है । इस्त कारण ङुम्भ के अनुसार 
कन्याके १६ अश्वाद्‌ हौ अन्म होना सम्भव होताहै। यङि हृष्ट दण्ड ०।२ 
पा माना जाय तो प्राणपद शोधन के उपरान्त एवं पोरवन्दर के रग्न मानसे 
खगन कल्या के १६ अ-शपर प्राणपद्‌ शोधन करते हण ठीक होसा हे । 


फर्दोपिका मे इष्ट दण्ड ३।१५।४० विया ह । उस इष्ट दण्डादि से ग्म ६।१७ 
होता है ओर प्राणपद्‌ द्वारा यह रन भी श्चुः शोता दहे। गह एक साधारण 
बातहै कि इष्ट दण्डादिकेहेर केर से छन मेँभमी हेर केर भवदय दही होगा । 
इस कुण्डछी में एक के माने हुए इष्ट दण्ड से दृसरे के माने हुए हट दण्ड 
मे केष षपरादिकाही अन्तर नरहरे, वल्कि दण्डादि का भी अन्तर हे। 
शस कारम हन की ण्डली का रग्न स्थिर महात्मा जीके शारीरिक गठन एवं 
उनके द्युजाष्ुम रश्चणादि ष्टी द्वारा निन्य किया जासकताहै। यहु सत्य 
““खट्य संहिता?” का भाषण तो सिवाय शारीरिक गठनादि के भक्षराक्षर महात्मा- 
होञ्जीको बतछाताहे। परन्तु सत्य संहिता की केख शेलो, श्गुसंहिवा के 
खक्ष है अर्थात्‌ उस में यह दिया इभा नर्षा हे ङि कित ग्रह को स्थिति एवं प्रहादि 
की स्थितिते वेला फर होता है । इस कारण प्रमाणित नरह प्रतीत होता है । विद्वान 
भले ही जानते होगे परन्तु छखक को पेसा अनुभव नही है कि जीवन को सभी 
वातं इतनी स्पष्टता पूवक बलरायी जा सकती रै । परस्तु शल्य का समय होक 
ठीक निणेय किया इभा नरह हे! इन सव कारणों से ठेखक को दवि “सत्य 
संहिताः के अनुक नी होती हे। यह बात देखने की है कि यदि रन तुरा 
के १७ भंशपर माना जाय तो शयु. इष मंगल समो रन माषही मे पने 
भोर हु. क्री पूणं दि होगी । इस प्रकार केवर मंगल ही श्ुस्ड ग्रह होता 
है ओर शेष सबके सब स्पूरता प्रदान करते है । परन्तु यह महात्माजी के 
शरीर गढनादि के प्रतिषूरु होता है । यह सख दे कि तुका रुन मानने से श्कहा- 
बद्ध योग गता हे । अर्थात्‌ अन्धन योग होवाहे। परन्तु र. ओर शनि पर 
किसी युम पड कि इरि नर्हीदै । इस कारण साधारण अपराणो के सदश बर्धन 
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योगषहोतादै। परन्तु यई तो सर्वदा नजर बन्द होरे । अन्ररहोष॑, की बात। 
भार्विन कष्य श्रयोद्गी का जन्म अवश्य भूक है। आवन कृष्ण ह्गादशी को 
पोरवन्वर में अश्छेषा दुपते अक्तुत्रर को २।५। पल तक था। यि इसके बाद 
का जन्म होतो मवा शोगा ओर इषे पूवं जन्म ्ोने से अश्ेबा होगा । 
सत्य संहिता के प्रारम्भमेकेतुका दशा छिलाहै। इसकारण मवा होता । फक- 
दोपिा मेंद्युक्को दशाछिवादडै । अ्थत्‌ पूतं काष्युनी मानादहै। 


सब्र बानो पर ध्यान देते हुए रेखक कुम्भः हो के मत का अनुमोशुन 
करने का सात करता है । इष कारण उना जन्म ररो अक्टूबर १८६९ शनि- 
वार तदुनुपरार स्बत्‌ गुनरातो अनुष्ार १९२९ ओर रिन्दी अनुखार १९२६ 
कातिक्‌ कष्ण द्वादशी दंडादि ०।२।१४ पर अर्लेवा के अन्तिम चरण में हूभा। 
छग्न ९।१६।३४, सूय्यं ९।२६।३० चन्द्रमा ३।२८।९९, मंग ६।२६।१२, बुभ 
६।१०।६, अहर्पति ०।२६।४१, (वक्रो),(कुम्भ ने भी धन का हो नवांश किला दै) 
दुक ६।२४।१२, शनि ५।२०।२१ ओर एक प्रकार ७।१९।६ राहु ३।१२।० । 


जन्म कुण्डली 


संसार भरमें रोशरेखा व्यक्ति 
नर्हा जो इन्दं नहीं जानता है । इन 
की सेवा, इनका त्याग, इनङी 
सत्यता, इनको इद्‌ प्रतिल्ला, इनकी 
कर्णा, इना भद्ूतो को ओर 
प्र॑म एवं इनको आस्तिकता को 
सभी जानते । इनक विषप्रमे ओ 
ङ्िखा जाय वह थोडाहीङहोगा। 
कारसो की कहावत है कि ""पिश्क 


आनस्त की शुट्‌ वश्ोयद्‌, न कि इसार बगोयद्‌"। 


देखो धा, १०४ (५); १०६ (२); १२१ (८); १३९ (९) (£) १४०८४) 
१७४ (६) (१३); १४६ (३) (४) (६) (१९) १५८ (१५) (१८); १६६ (१); 
०८७ (३) (६) (७) (९) (१०) (११) (१३) (६५) (१५० (१९); १८९ (र) 
१९१ (३) (९) १९२ (१) २८३ (८) (९) (८०) ३०० (५९); ३१६ (१२). 
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देशायन्धु चित्तरञ्जन दास 
इनका जन्म ५र्वो नवम्बर 





सन १८७० ई. तदनुषार कात्तिक 
छ्युक्छ द्वादशो शनिवार ६ बनके 
४८ मिनट भोरकाथा। रग्न 
६।२८।४३; इन ङी देश-संवा एवं 
त्याग ओर दान श्ीरुता कोन 
नही जानता हे । यड एक अड 


उच्च काटि के कलकत्ता हाहकोर 
के बेरिष्टर थे। आप ने खूब 


द्रव्य प्राष्ठ की । उदारता आपको पेखो थो कि अपरिचितसमेगों कोमोमुह 
मांगा दान दिया करते ये आओ अन्त मे आपने तो अपना सवंन्व कोभ्रेस को 
न्योद्धा्र कर दिया । जनता ने यदि उनको “ददेशवन्धु” की पदत्री दो तो उवित 
सेक्महो हुआ । आपने अपने नाम को ऊपर रिख हए युगा के कारण अमर कर 
डाला । 
देखो धा. १०४ (९), »८७ (१९), २८३ (<). 
2 
कड ५९ 
रौयद्‌ हसन इमाम पे रिष्टर (पटना) 

सूय्यं ४।६१५।० (वर्गोत्तम), 
मंगल ६।२०।१८; (स्वग दी) मेष 
के नवाह मं,जुधम।८।४२केमीन 
नवाश मं, परन्तु मूरत्रिक्छोण में, 
बृहस्पति २।२८।२० वर्गोत्तम 
नवां, शुक्र ५।१४।४० इण्डियन 
क्रो नोटोजी के अनुख! र ५।१८।६ 
स्वगुष्धी नर्षा, शानि ८।९।२६ 
मिथुन न्वा (वक्री), राह 











६५ 
१।७।३; चन्द्रमा १०।१३।२१ वर्गात्तम नवांशमं, दन ९।२९ । 


इनका जनम ३० अगस्त सन १८७१ ई. तदनुसार स्वत्‌ १९२८ शाका 
१७९३ प्रथम मादो पूशिमा बुधवार ८ दण्डररे परापरे । लेखके आप 
एक बड़ माननोय मिश्रोमेषे थे । आपने पत्र द्वारा अपनो जन्म तिधिआदिकी 
सूचना दी थी, आपने रिसा था कि आपका जन्म ९,१० के अभ्यन्तर है) सत्र 
बातों परध्यानदेते हए ९ बज कर ७ मिनट ल्थिरहोताहे)! हस कारण हृष्ट 
८।२२्‌ हभ । यड्‌ पटना हाईकोटे के एक प्रधान बेरिटर ये। आपने कुक दिनों तक 
कलकत्ता हादंकोटं में जज के पद कौ भी खशो भित छया धा । आपने टदरिष्टरी द्वारा 
अट्रट धन प्राप्त किया आर अच्छी जमीन्दारो भी बना लिया । पटनेमें बहुतते 
सुसन्ित मकानां के आपत्वामो थे । पहलोस्त्रीके देहान्त के बादु आपने एक 
युरो पिन मिला से विवाह क्षियाथा। कृपिसे आप क्ोप्रेमथा। देशसेवा के 
खयि भो आपको ख्चि बनी रहती थी। 


देखो धा. १४३ (९), १५९ ध. (१) (ऽव) (९) (१७) १६० (*) (१९), 
१६१ (१) (८), १६३ (४) (£), १७९ (८)» १८७ (१४), २८२ (३2), ३०४ 
(३). 


हिः 


पण्डित रभावल्डम सिश्र। 


रग्न ८।९।५७} र.५।२५ 
४४ स्वगृही न्वांश्ञा में है। 
चन्द्रमा ४।६।२७ ब्ष, उव 
नवांश में । मगल ७।१७।२५ 
धन कै नवाक्षमे । बुध ५।४७।३२ 
वृष के नवांक्षा में, बृहस्पति 
३।६।३१ सि के नवाश्षि में, शुक्र 
०।२९।४१ धन कै नवाक्षे, 
श्षनि ८।१०।२० कक. के नवाह 





म, राह २।२४।५४, गुलिक मकर र्तिमें। 
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इनका जन्म १० अक्टूबर २८७१ कवुनुसार संवत २९२८; शाका १५९३ 
आ रिवन कष्ण पुकादी मोमव।र दण्डादि १८।३५।३० पर था । आप का जन्म 
गया जिषछान्तगंसल दुधपा भ्राम के ब्राह्मण करम था। आप पे बिष्ठार सेटृषमेन्य 
मं सब-इ्ष्टी के पदपर नियुक्त इएये) परन्तु इद्धि, विद्या एवं स्टन-शीढ्ता 
के कारण भापकी उन्नति दिन प्रतिदिन बहूत शीघ्र होती गयी । १९०६ मं आप 
बोडं ओक रेभेन्यु केसेक्रटरी हुए भौरदो तोन वषं इस कार्यको करते हुए 
बःरभूमके सूरी ज्लिमे दिषटृष्ट मेजिस्टरट ( कटेकर ) हुए । उसके वादु ऊुछछ 
दिनो तक धीरभूमि, पुभे, ओर बारासोर के कलेक्टर ( १९१४ तक ` रहे । आपके 
पिता की सत्यु के बाद्‌ आपद्धी स्वास्थ्य खराबहो गया । बहुमुत्र-रोग से पीडित 
होते इए अन्तमं इनकी त्यु पटी अलहे १९१४ को क्षयरोगसे मसूरी 
हुर। अआगपश्त्युके समयमे ङ़छ स्पया भी छोड गये थे । ये पण्डित राजव 
मिश्र दिष्टी सजिष्टरेर के ज्येष्टश्राताथे। 


देखो धाः ३०० (ख. ४९); ३०६ (^) (१९). 
कीः ४३ 
श्रीयुत अरषिन्द घोष 


सुख्यं ४।०।४० मेष के 
नधा्र्मे, सगर ३।६।१२ सिह 
के नर्वद मे, बुध ४।२०।३९ 
वक्री तुरा के मनर्वाश मे, ब्र. 
३।२० ५० तुषा के नवाशषमे, 
ष्यक ४।९।६ कन्या के नर्वांज्ञ में 
शनि ८।२०।५०तुला, उश्च न्वाक्च 
मं, चन्द्रमा धमक सन्रह अन्न 
से २० अश्च के भीक्षर अर्थात्‌ 
पू्षावाद्‌ के दितीय चरण मं । जन्म खमय टीक नही" रहने के कारण प्रह-स्फुर 
की कलाम किञ्चित श्रम हो सक्ताहै। 
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इनका जन्म १९ अगस्त १८७२ १० शाका १७९४ धाथम सौरी ३२, 
श्रावण चान्दी श्ल एकादशी गुहार का है । पता चशता हे कि इनका अस्म 
इंगणेण्ड (छन्दन) मेंहुभाहै। इनकी कुण्डलो एक मित्रने मेरे पास मेनो थी। 
परन्तु ग्रह स्फुट नही दिया हुभादहे। प्रह स्फुर इन्डियन क्रोनोशोजी से यथा- 
विधि ठोक किया गथा है। यष्ट भारतवषं क एक छयोग्य देश सेवक बोरन्- 
कुप्रार घोष के छथोग्य पुत्र है ओर ओक्छफोडं के बी.ए. है। इन्डियन सिवि- 
सर्विस मेये परीक्षोत्तीणं न हए । यह एक बड़े अद्वितीय विह्वानहै। ये 'बन्द्‌- 
मातरम्‌ ` के सम्पादक भीये। अषणीपुर बम वाके मुकद्मे में आप भी मुदहारूय 
यै। परन्तु इनकी रिहाह हो गयीथो। अप धार्मिक विचार के आदमी 
आर बड -देश भक्त है । आप अभी एकान्त जीवन भ्यतोत करते हुए योगाभ्यास 


देखो धाः १३७ (२. देखो योग ); १९९ (९) (९); १८९ (२); १९. 
(१४); १९२ (२); २९४ (२२); ३१६ (१२). 


कुण्डः ५ 


स्वाभी राभलीथे परमहस । 


सुय्यं £।७।२, अन्व्रमा 
६।१८३८, मंग ८।१९।३८, 
बुध ६।२४, चरु. ४।२९।३८, शुक 
५।७।३०, शनि ९।२।८, राहु 
०।२५।१९, छग्न ११।२१।४०, 
सयक्षं ६४।२९, गतक्षं ९७।५६। 
राड महादशा-वर्षादि १।९।२९। 
उक्त ग्रन्थमें इन सब गणितका 
उल्टेख नही हे । 

इनका जन्म पंजाब प्रान्त के अन्तर्गत गुजरावारा जिले सुरारीवारा 
गाव म एक गोस्वामो वक्ष में २२ अक्टूबर १८७२३ १० तदनुसार संवत्‌ १९३० 
शाका १७९५ कात्तिक दयुक्र प्रतिपदा बुधवार, स्वाती नक्षत्र के चतुथं चरण में 
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२४।५२ पला परह्ुभा था । ईनकी ङुण्डरो (श्रीरामतीथं पटिरुकेशन लोग 
ग्रन्यावो"केरश्वांभागमेमिलीदहै । उती पुस्तक मे लिखा है कि इनके 
जन्म षर ज्योतिकी ने अनेक भविष्य वाणियांको थी जिस्म से निम्नछखितं 
दश्च फर वर्णन श्ये गये! (१९) अततव्िद्रानहो (२) रेवा रर वषं 
की आयु मेँ प्रमाथं का ख्या बहुत अधिक हो (३) इष्ट अदधत हो जेसे 
ऊकार (४) विदेश अवश्य जावं (५) राजदरशार मं चमत्कार होकर रहे 
नही" (£) शरीर रोगी रहे बल्कि किमी अङ्क म दोष हयो (७) अन्तिम 
आयु मे विषय आसना नितान्त नष्ट (८) दो पुत्र अवश्य (९) आयु 
२८से ३९ क भीतर हो अर्थात्‌ अल्पायु शो (१०) यदिब्राह्यण होतोमत्यु 
जलम ओर क्षत्रि वंशमें होतोष्टत्यु मकानपरस गिर कर होः । इनकी 
जोवनी के पठने से यह सब अक्षराक्षर ठोक पाया जाता है! उ पुस्तकें 
इष्ट दण्डादि २४।५८ पाया जातादहे परन्तु प्राणपद्‌ शोधन द्वारा इष्ट दण्डादि 
०४।५२ होतादहै । उख पुष्तक ये ब्रहस्पति का कन्या राश्ि-गत होना 
छिलाहे। काशो कै पञ्चाङ्में भो उनकं जन्मड्धिन केक दिन पूवंडीन्र.का 
कन्या गत होना मिलता है । परन्तु इन्डियन क्रोनोखोजी के अनुघ्ार (जिष् के 
गणित में लेखक को विश्वास दहै) ब. उनके जन्म दिनके बाद कन्य मं प्रवेश 
कियाहै । उपर जो ग्रह -स्फुट लिखा गया हे वह उस पुस्तक में न्ट हे। जन्म केरी 
मासकेनाद इनको माता संसारसेचल वसो थों। वाल्यावत्था में इनका नाम तीथं 
राम था आपने लगभग ९ वषं की अवस्था मे पाटशटे की पांवर्वो श्रमी तक 
पट्‌ का परीक्षामें प्रथम श्रणी का प्रनाण-पत्र प्राक्त किया ओर छात्रहत्ति के 
साथ मोरी साष्टिव से फारसी की गुलिस्तां वोस्तां मी पदो । तत्परवात गुनरा- 
वाला हाद स्कूरुर्मे भरती ष्टण ओर १५२ वषंकी अवस्था में ण्न्टरेस की 
परीक्षा के उच्चश्रणी में उत्तीणं ण । राहोर य॒नीवसिटी से १८९० ई. के एफ. 
ए. फी परीक्षामें आप कोलेज में सवं प्रथम रहे ओर छात्र वृति भी मिलो । 
ओर बी. ए. में पठने गे । पटृते समय आर्थिक कठिना इयां बूत थो" । एक वर्षं 
बी. ए. मे फेर करने कै उपरान्त दूमरे वषं बी.ए. की परीश्चा में उस चु रीव- 
सिरी मे सबसे प्रथम रे । १९ वषं की अवस्था मं अर्थात्‌ म १८९३ १-में 
गवम्‌ = कोलेज मे एम. ए. की परोक्षाके च्वि भरती हुए । एम. ए. की परीक्षामें 
उत्तीणं होने के उपरान्त आप ने गणित-शिक्षा देने के लियि १८९५ १० मे प्राहत्रेर 
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श्रं णियां खोषी । परन्तु स्वास्थ्य अच्छा नही रहने के कारण इनको ङ समय 
के खियि अपने गत्र भुरारीवाका में जाना पड़ा । कुछ समयके ये श्यारुकोर 
"अमेरिका मिसन हादस्करु' मे सकेण्डमास्टर एषं वाडि'ग एपरिनयेन्डेन्ट के पद्‌ 
पर नियुक्त हुए । करं मास कं उपरान्त एप्रोल १८९६ १० में "मिसन कोलेज' 
खाह्ोर मे गणित के सिनियर प्राकेषर के पद्‌ पर आसीन हुए । इस समय तीथं 
रामजो के हृदय में कृष्ण-भक्ति काख्रोत बड त्रेगसे उमडरष्ाथा। अपने गीता 
का विधिवत्‌ अनुक्लोरन स्या । समय-समय पर अजमेर, सिमशा, पेडावर आदि 
सनासन-धमं-समाओो मे अप शेश्वर भक्ति की स्रोतस्विनी में श्रोताओां को मग्न 
कर दिया करतेथे। इन दििनोंश्रो १०८ श्री जगदगुरूश्री शङ्कराथाय्यं (आदि 
गुरू नरी) काहोर पधारे ये ओर जगद्गुरू क उपदेश से तीश्गामनो गीताके साथ 
साथ उपनिषदु, ब्रह्मसूत्र जर टेदान्त ग्रन्थों कौ निरन्तर अध्ययन करने खगे। 
आत्म विचारं, आत्मविन्तन एवं आत्मध्यानं निमग्न होने गे । क्तः 
एकान्त निवास की वरङ्ग चित्त मं उढने खगी । १८९७के गमीं को द्यी मे एकान्त 
सेवन के विचार से ती्रामजो हरिद्वार ओर हृषीकेश हाते ए तपोवन पहु'व 
गय । जो ङ पेसे उनके साथ ये साधु महात्माभों के हाथ पं अपेण कर दिया । 
अत्यन्त प्रथत्न करनं पर भी जश्न उनको आत्मसाक्षात्कार नदुआ तो एक दिन 
व्याकृ होकर उनल्डोने अपना शरोर गंगाकी धाराम बहा दिया। गंगा चद 
परथी। कर कर धारा चररहीथी। वेसे तरङ्ग ने उनके शरीर को अपने 
भीतर छिपाते इणु अत्यन्तवग से बाकर एक पाङ चष्टान पर खिट दिया ।पानी 
हट जाने पर तों रामजो उड ओर एक पद कष्टा “भ्म कुरतगाने-हर्र में 
'सरदारण्ष्टी रहा, सर भो जुव्रा किया, तो 'सरेदारः ही रहा?ः। इसके जाद जड 
ती रामजा छोट कर अपने पद पर गये तो उनके जोवन कादहङ्क दही दूसरादो 
गया । पेसा-कोड़ी, घग-द्वार, अपने-पराये का भाव लुप्त होने गा ओर अपने 
वेतन को, छात्रों को सम्पण करते हुए कड़ा करते कि “भगतन | जिष्षङ्ो जितनी 
जरूरत हा ॐ लो? । आप गणित विद्या के बहे प्रेमोथे। गणित षदानेके 
समय वेदान्त के सिद्धान्त सिद्ध करने र्ग जाते ये भौर समय-समय शम्स- 
तदरेज, मोटटानास्म (फारसीके उच्चकोटि कै यंय) उद कोटिके गम्भीर 
वक्तव्यो को उनाङर छफो धमं ( वेदान्त ) को गम्भीर उक्तियों का ममं खोलने 
खुगतेये। पुनः गर्मी कीश मे गोखांईजी ने अमरनाथ को याच्राकी। इरि- 
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ह्वार पडू खे ओर बद्रीनारायणग का मागं पडढ़ किया । जब देव-प्रयाग पटूु'चे सो अपने 
साथियों से अर्गष्ो गये ओर गगोच्रीको ओर शश षडे। ट्री के आस 
पास एक निजन वगीचा मेंशएकान्त अभ्यास्के द्यि जमगये। पेसे कोशी 
को गंगा फेंक कर द्वर प्रेम में निमरन हुए, ङी दिनो वादु भपनीक्ली 
को बिना कुछ कहे छने राजा नरु की तर आप आधो रात को नङ्क पेर नङ्क शिर 
उत्तर काशो की आर चू दिये। परिणाम यहा किं उनङीस्त्रीको रेषी 
गहरी चोट छग छि चह बोमारहो गयो सोर्थरामजी पुनः छोटकर वं भये 
ओर अपनी श्लोको अपने पुत्रके साध सुरारीव्राक्णा ग्राम छोर जाने को आज्ञा 
दी। खन्‌ १९०१ ३० के आरम्भ में स्वामो विवेकानन्दनी के शरोर स्यागने 
के कुछ दिन पिरे आपने नापित को बुखाकर संतो मद्र करवाया । गेरएु ब 
पहने ओर अं -ऊ का उचारण करते हुए भीगङ्खा मे खड़े होकर यज्ञोपवीत उतार 
कर गंगाजी को सप दिया भर श्री सुय्यं भगवान्‌ को साक्षी करके तीथं रामजो 
स्वामी रामतोथ होकर गंगासे बाहर निक्ले। सन्यासलेने के पश्चत्‌ स्वामी 
जी र्हा छः महोने तक रहे । जत्र मनुष्यो के गमनागमन से एकान्न रदगया 
तो परमस जी चुपके से उस स्थान को छोड कर वमरोगी-गुफा में रहने रगे! 
तस्यदचात्‌ १९०१ १० के अगस्त मं यसुनोत्तरी, गगोष्तरो, त्रियुगी नारायण, केदार- 
नाथ, बदरीनारायग की यात्रा के श्यि चष दिये। समय-समय पर उनके बहुतेरे 
लेख गद्य एवं पद्य में निकरते थे । बद्रीनारायन दोप-मालिका के एक खक्ताह 
पहले पटू"च गये । बद्रोनारायण से छोटते समय १९०२ १० मे जब स्वामी राम- 
तीथं टेहरो पंत पर पहुचे तो संयोगसे टेदृरो महाराज सेर्भेरहो गयी। 
ट्री महाराज करई कारणो ते अक्ञय वादी (\९-,5०) प्रसिद्ध थे। स्त्राभीजी 
ने अपनी प्रखर विद्या एवं युक्तिञ्यारो बुद्धिसे टेहरी महाराज के सपक्ष {रवर 
का अस्तिच्व प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखखाया । महाराज पर इनका बहत प्रभाव 
पड़ा ओर उनके संशय निन्त हो ग्ये। टेहरी महाराअ ने, शिकागो की तरह 
जापानमें भी, संसार भरके धमो का एक घम्मं-महा-सम्पे्न होने की खयर 
पाकर आपको जापान मेज दिया । स्वामोजी ने जापान, अमेरिका आर मिश्च 
इस्यादिमे श्रमण करके अपने धम्मं का पूगा प्रतिपादन किया ओर बड़े यशके 
भगी हए । उनदेर्शो के विह्कानों नेड्‌ का बड़ा आद्र एवं प्रशंसा किया। 
पुनः दे% छोट कर एकान्त निवास को इण्डछ। से इरिद्रार इत्यादि स्थानों मेँ सिरे 
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गहे । फिर वडुतेरे ल्थानो मे रमण करते हुए वरिष्ठ आश्रम पहु च ओर अन्त में 
गु गंगा के किनारे अक्टूबर १९०६ मं एक कुटिया बनाकर व्हा जीवन मर रहने 
की प्रतिक्ा कर खर गये । १७ अकंट्वर सद्‌ १९०६ १३० तदनुषार कालिक कष्ण 
१९, दीप-माछिका के मध्याह समयवे गंगा मे स्नान करने गये ओर गंगाकी 
वेगवती धारा मे, आकंड जल में ख्नान करते समय, इवकी रूगते ही, पेर के नीचे 
का पत्थर खिसक जाने से एक भंवर में पड़कर, उनका निष्पाप, निर्करटंक, 
परिथरमी, कत्त ठ्य परायण, दशनीय, कमनीय, परमोपयोगो, कर माख से रोग प्रित 
रहने कारण छक गोर वणं ओर दिष्यतेजोमय शरीर, उनको परम प्री गंगा मं 
सखदाके ल्यिषटीन हो गया। 


अपने ठेख की जिन अन्तिम पक्तियो को छिख कर “"राम बादशा&ः गंगा 
स्नान करने ग्येचेयेयोदै। 


“ष्रह्मा विष्णु, रिष, इन्द्र, गगा, भारत, 

ए मौत ! वेशक उढ्दि इस एक जिघ्म कोः, मेरे ओर अजसाम ही सुज्ञ 
कम नर्हा । सिषफ-वांद की किरणें चांदी को ताः प्न कर चेनसे काट सक्ता 
ह । पषाड़ी, नदी, नालो के वेष र्म गीत गाता फिरूगा, ब्र-मष्वाजके 
खिबास मे राता फिर्गा। सैंही बदे-खुश-खराम ओर नसोमे मस्ताना 
गान दहर । मेरी यह सूरते-से्ानी शर वक्त रवानीमें रती है। इस रूपमे 
पाड से उत्तरा, मुरक्षाते पोधो को ताजा किया, गुखो को हंसाया, बुखबुरू को 
दाया, दरषाजों को खट खटाया, सोते कौ जगया; किसी का आंसू पोछा, किसी 
का घूघर उटाया, इसको छेड़ा, उसको छेड़ा, तुक्षको छंड़ा । वह गया ! वड 
गया !! न कुछ साथ रक्खा, न किसी के हाथ आया ।?' 


देखो धाः १९१९ (५); ११६ (१) (५); १२९ (४); १३३ (४); १३४ 


(७); १३५ (२८६); १३० (१); १५८ (१७); १७९ (११); १९० (ख. १. ६.) 
१९१ (५) (६); १९४ ( ३२ षं ६ ); २१२ (१८); २१७ (२९). 
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कण्डलीः ‰५ 


महामहोपाध्याय सहित्याचायं पण्डित राभावतार 
शाम्मा एम ० ए० (पटना) 


इनका जन्म ग्रहस्थिति 
के अनुसार ११बवी माचं १८७५ 
तदनुसौर संवत्‌ १९३१ दाल्गुण 
श्ुक्ट चतुर्थी का प्रतीत ष्टोता 
है । फक्त विकास में यष् 
कुण्डली पायी गयी , परन्तु उसमें 
वषं, माश्च इत्यादि कछ भी दी 
दई नही है ओर केतु की स्थिति 
मे भीङखपे को भूल प्रतीत होती 
है । उस दिन, कगभग सध्यानका ग्रहर्फुट र. १०।२९।४५ मं. ७।२६।१०., 
बुध १०।१४।५४७ वक्रो, चु. ६।७।२४, शु. ९।१४।०, क्ष. ९।२६। २४, 





यह एक संस्कृत के अद्ितीय विद्ानांयेसे ये ओर आपका धामिक 
विचार विचित्रथा। प्राचीन प्रथा एवं ढङ्क कटर विरोधीयथे। लोकाचार 
इनके चित्त को नही नाताथा। षड्द्श्चंन के अद्वितीय विद्धान्‌ होते हुएुमी 
इनको धारणा थी कि उनके चित्त के अनुकर सातवां दक्षन जो इन छो से भिन्न 
हो, किखा जा सकतादै। वह किसोकी मानने को नष्टीः। नित्य का घराउ 
व्यवहार एवं जनता के साथ का वर्तव भी एक विख्क्षणद्टीथा। यह पटनाके 
कोलेज मं संस्कृत के प्रोफेश्चर (अध्यापक) थे। इनकी त्यु क्षय रोग से १९८५ 
संवत्‌ चेत्र कृष्ण नवमी बुधवार को तोन बजे दिनम हूर थी। 


देखो धाः १९० (ख, ७). २८२ (८); ३०६ (१९). 
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कुंडली ६ 
डाक्टर सुरेन्द्र मोहन गुष्ला (घुङ्गर) 


इनका जन्म २९ दिसम्बर 
सन्‌ १८७८ रविवार, संवत १९३९ 
शलाका १८०८ का हे । उक्त 
डाक्टर साहव ने मुञ्च इष्ट दण्डका 
कोई ठीक पता नही" दिया । इस 
कारण कवल कुण्डलो ही जाती 








यह सङ्गर के एक प्र 
सिद्ध डाक्टरद्रु। इनको चिकित्सा एवं निदान बहुत हो उत्तमहै भौर बद 
सजन ओर सवंप्रिय डाक्टर है। आपको मर्यादा स्थानीय सवि जजंनां ते 
भी विशनेषहै। आपने ब्रहुत धन उपाजन मोच्यः ओर संग्रह मी क़्िया। 
आपको तीन वार “"कारिज' अथात्‌ लकवा कौ विमारो इट ओर भत्यन्त कट के 
उपरान्त आपकी रक्षा हुई । (इनकी त्यु इस खण्ड को प्रेस मं भजने कं पूवं अगस्त 
१९३३ मे पेटके अन्द्रक््सि व्रण सेदहुष। ) 





देखो धाः-१५०८ (२४); १७९ (११); २८३ (५५); २९९ (२); ३१३ 
(२९). 





६६९ 
कुडरी ७५७ 
विद्ार रत्न थानु राजेन्द्र प्रसाद एम ए०, एम ० ण्ट | 


समक्िरा सर्वक्षं ९५।४७, 
गतक्षं १।२२, स्यं ७।१८।१८, 
मगल ८।४।९४; बुध ८।५।३६) 
बृहस्पति ४।१२।२४ उश्च नवाह 
में, शुक्र ६।१२।४२ (मोन) उश 
नवां में, शनि २।१।१० वक्रो, 
उच्च तुरछा के न्वांशमे। ग्न 
८।१६। 





आपका जन्म बिहार प्रान्त मं सारण जिरूान्तर्गत सीवान थाने के जीरा- 
देष श्राममें ३ दिसम्बर बधार १८८४ १० तदनुसार संवत्‌ १९४१ शाके १८०६ 
पोष कष्ण प्रतिपढा दंडादि ९।१४ पर हुभा है । 


छपरा जिले के एक प्रतिष्टित कायस्य कुष में आप का जन्म हे। विद्या 
ध्वयन के समय से आपने अपनी जुदि एवं विधा -प्रहण-शक्ति का पूणं परिखय 
दिया । रछत्रावस्था हीते आपदे भक षहोने का परिव देते आयेहै। पटना 
प्रान्तके रोग जिस समय बाहु आ जाने के कारण अत्यन्तं क्लेशित थे, अन्य 
छा्रो के साथ रोक्रर उन दीन दुःखियों को आपने बहुत खहायता पहु चायी थी । 
करकत्ता एवं प्रटना इाहकोरं मेकं अटो तक अपने घकारत की ओर इने- 
गिनि दिर्नोह्ी मेआपका प्रभाव मोषक्किर एवं हाइकोट के जजों पर बहुत हौ उत्तम 
पषा ¦ आपने ङ्फ्या भी शूष कमाय । परन्तु देश सेवा एवं देशोद्धार का 
अंकुर जो इनमें वाल्यावस्था ही से थां घोरेरे उगकर पल्लवित हुआ ओर आपको 
हटाव सांसारिक एवं आर्थिक उन्नति को त्याग करा महात्माजी का पूणं अनुयायी 
बना दिया । अबतोये भारतवषं के एक प्रसिद्ध नेतार्ओमेंसेहै। आप बड़ 
हदृ-परतिश् है । करं बार सत्याग्रह आन्दोकन में जेर यातमा भोग शुकेदै 
ओर मोग रहे है । दम्मा रोग से आप बहुत दिनो से पीडित है! जनवरी १९३४ 


६६७ 


१० के हृदय विदारक भुकम्प पोडित बिहार के रोगों को आपने जो सक्ायता 
पहूुचायी उससे आप खदा-स्मरणीय हो गये । श्रीगदाधर प्रसाद्‌ छिखित जीवनी 
मरं अग्रहण पूणिमा का जन्म प्रत्यक्ष भूरुह । 


देखो धाः १५९ (१२); १६३ (६); १८७ (१९); १९१ (५) २८३ (८), 
३०६ (११) 


बाबु अघोरनाथ यनी (घखुङ्गर) निला-जज । 


इनका जन्म ररी म 
१८८७ १० सोमवार तदुनुखार 
स्वत्‌ १९५४ शाके १८०९ वंशाख 
केष्ण नवमी तदुपरान्त दश्षमी 
दंडादि १६।५३ पर हुआ है। 
वेखन बाजार सङ्गर के एक अति 
सज्जन कोल श्री बाबु उपेन्तर 
नाथ वनर्जी के आप सुयोज्ञ पुत्र 
| ह। थोष्ेही दिनों की घकारूत 
मेँ आपका तकं श्वं युक्ति प्रशंसनीय थी ओर हन्ही' सब गुर्णो के कारण आप 
पकाएक जिला-जज कं पठपर नियुकू किये गये । लोग वहां भी आपकी प्रह सासुग्घ 
कण्डसे कर रहे यह कुण्डली पुस्तकं के रगभग तेयार हो जाने पर मि्टी 
इस कारण विशेष दिखा नही" जासका । वबू० नक्षत्र १, सूय्यं आर मंगर, २, 
छ्यु ५, शानि ७, चन्द्रमा १०, बृहस्पति १९, कतु २३। 


देखो धाः १२९ (२), १५९ (९), १७९ (१९), 








६६८ 


कुण्डली ८ 
विहारकेखयर याव्‌ श्रोङ्कृष्ण सिह एेम० रठे०, थी° रेल ० | 


ह ज्येष्ठा गतश्च ४५।१३, 
सवक्षं ९७।३२, र्न ५।१, सस्यं 
६।४.३१, मंगर ७।११;, बुध 
६।२९, बृहस्पति ६।१९।४८, शुक्र 
४।४८।४०, शनि ३।१५।३५, राहु 
३।२३।२। 






छंलाररा, 





नका जन्म सुङ्ख र जिला- 
१___ | न्तगत माउर प्राम मं, २१ 


अक्टूबर १८८७ है सदनुखार स्वत्‌ १९४५ शाका १८०९ कार्तिक शुक्र 

बहर्पतिवार दंडादि ५३।४३।३० पर दै । यह रेखक के चतुथं श्राता है । विद्या- 
ध्ययन सवेदा इनके बि हाथका खेर रहा !*-- १० मे आपने एम० ए० ओर 
०५०. १० मे आपने बो, एल, पास किया । यद्यपि इन्हो ने मुङ्खरमं---"--१० में 
वकारूत आरम्भ की, परन्तु ये वकारुत पेश्ेको नीचहृष्टि से देखते आए ओर 
आपका वकालत आरम्म करना कवल श्रातु-स्नेह तथा भयष्षीसेथा। बाल्य 
काली से देश -दुढेशा आपके चित्तको पूणं रूप से आकषित क्रिय हुए था । यद्यपि 
उस थोडे दिनके वकालत मं जनक्षमुडाय एवं ्ाकिमों का चित्त आपने खूब 
आकर्षित कर ल्याथा ओर असाधारण रूपसे रूपया कमनेक्छोयै। परन्तु 
१९२१ के देश आन्दोखन ने अपने प्रञ्वख्ित प्रकाश्च से इनको वकार्त को ओर 
से पेखा विसुख -चित्त किया कि यह वसे धधकते हुए अग्नि मं दूद्‌ पटे ओर तन्रसे 
जेष को तो आपने (कृष्णागार' अर्थात्‌ अपना भवन ही बना रक््खा हे । हिन्दू 
मुसशमान को समदष्टि से देखना, बिना पक्षपातके देश काय्यं करना, दशोन्नति 
के विषय को निभंय रूप्से प्रतिपादित करना यह आपने अपना मुख्य धमं बना 
गक्खाहे ओर देशसेवा करने के लिय आपने देश-देशान्वरके जितने महत्व पूणं 


९६६ 


एवं उत्तमोत्तम राजनं तिक पुस्तके है उनके अध्ययन में अभी तक विद्यार्थी-बत्‌ 
परिश्रम करत है । जिस दिन उन्हं इजार पाव सां पन्ने पठने का सावकाश नह 
मिलता है उस द्विन वह व्याकुर, उषह्त एवं विकट रहते हं । परन्तु स्मरण रहे 
कि इनकी धारणा शक्ति रेसो ह छि षह केषल पन्ना मही उल्टते जते बरन्‌ , 
उसङी बातों को मनन एवं चिन्तन करते हुए प्रायः सवदा के लिय स्मरण रखते 
ह। वाचा शक्ति उनकी बाल्य काली से अच्छी थी। अब तो उनङा व्याख्यान 
जव कमी होता है तो जनता हजारो कै हजार ट्ट-पडती हे । ये अपने व्याख्यान 
मं दृदृता पूवक एवं निभेयत्ता क साथ प्रमाणासे पुष्टि करत हुए श्रोताओं को 
अपने अग व-भाव से कमो रछा दते ई, कमो हंसा दते हे । विपक्षिां पर भी, मामे 
वानमानेये दृसरो अतह, प्रभाव अवश्य डारूते हे ओर निरुतर कर देते ह । 
भापका स्वभाव ब्रालक-वत्‌ , आपका संकल्प हरिश्चन्द्र के गसा हद्‌ ओर पटब- 
पाटन एक उत्तम विध्ा्थी कै एसा अभी तदै । हमा त्याग अतुशनीयदै। 
सामाजिक बिचार अनुकरणोय है । यद्यपि आपन प्राचीन प्रणाली के अनुषार 
सन्वाष नर ग्रहण कियाहैषरन्तु जंसे कमर जर से बिलग रहता ह उसी प्रकार 
भाप गृहृस्याश्रम मं रक्त हुष्‌ भी उसके श्ंश्चट स विख्ग रहतद। कनिष्ट भ्रष्ा 
होने कं कारण ठेखक न इनके गुणां को स्क-र्क करटी लिलाहै। 


दखो धाः १२९ (र), १३५ (२) (२) (९), १८७ (*) (८) (९) (१०) 
(१७), १९१ (५); ३०० (०५); ३१६ (१), 





१०००५ 


कुण्डली 9८ (क) 


डाक्टर टरी० एन ० बनज कमन आर० सीत पीर 
प्रधान अध्याषक मेडिकल कोलेज पटना । 





इनका जन्म १८ जनवरी 
सन्‌ १८८९ ई० श्युफवार तदनुसार 
संवत्‌ १९७५ पोष कृष्ण पक्ष 
हितीया अटेषा नक्षत्र क चतुथं 
चरण में दुहे । सबक्षं ६२।४६, 
गतक्ष ४८।२८, सूय ८१९९।६। 
५७, होरा खगन सूपष्ट ७।१६।३५ 
दिन मान २६।४९ ओर खगन 
स्पष्ट ८।१२।२९ हे । जन्म के समय 











चं. ओरश्ञ ९,च्र, एद, बु, २२, शुक्र २५, मेगल २४ ओर रह ७वं नक्षत्रे 


धा | 


आपने बेरन बाजार (मंगर) के अ तिक्ञान्त, शीरयुक्त एवं गम्भीर श्रो युत 
बावु उपन्द्रनाथबनजी वकोर के पुत्र एवंश्री युत बाबू अघोर नाथ बनर्जी 
दिष्ट्रीक्ट जज के छ्घु भ्राता हे । आप १० मं एम. आर सी. पीकी उपाधि 
प्राप्त करके हिन्दुस्तान छोट आये । तग्र से पटना मेडिकल कोलेन क छञशोभित 
कर रहे टै । आपकी चिषित्सा मे निपुणता, रोगियों पर पूणंध्यान, मित्रादि 
एषं परिचितां की ओर असीम दया एवं सबं साधारण रोगियों की ओर परम 
सराहनीय करूणा मानी जोवनं का मुख्य अङ्ग बन गया हे । आपका धनोपाजंन 
एवं कोलति दिन दूनो ओर रात वोगुनी हो रषी रे। 


देखो धाः १२९ (२), १५९ (१) (9) (१८), १७९ (८) (१), 





१००१ 


कुण्डलीं ५९ 


आदत्यागो एवं देदाभक्त श्री पण्डित जवा हिरलाल नेहरू 








सूय्यं ७।०।४८, चन्द्रमा ३। 
२०।०; मंगर ५।९।३६, बुध 
६।१५।४०, (परन्तु उनके यडा से 
जौ कुण्डली अयो हे, उसमें बुध 
१८ अंश पर है) ्रःस्पति ८।१४। 
७९, (उने यह्ांको ङण्डसो मे 
८।१६।१५), शुक्र ६।७ (उनके 
यहां की ण्डली ६।८), दानि 
३।१३।४०; राहु २।१६।१८ 














(उनके यां कौ कुण्डली मं २।१४।३०) 


इनका जन्म १४बी' नवम्बर १८८९ गुरुवार, तदनुक्षार संवत्‌ १९४६ मागं- 
शीषं कृष्ण षष्ठी , ४१ दण्ड ३८ पला ३० विकला पर अहलेषा नक्षत्र के प्रथम चरण 


के अन्त मे है। 


रेख ने पूज्य पण्डित मोतीखार नेहरूजी एवं पण्डित जवाहिर लाज दोना ही 
को पत्र द्वारा कुण्डो भननेका आग्रह क्रिया था । बद्ध पण्डितजो से कुछ उत्तर न मिला 
परन्तु पण्डित जवाहरला जी ने ए प्रति कुण्डी की मजने की कृपा फी उस ण्डली मे 
खना २३ दिया हुभा हे । परन्तु दृष्ट दण्डते प्राणांश एवं खग्नाश्च मे रेक्यता नीः 
होने कै कारण, ठेखकङ्‌ इष्ट दण्डादि ७४१२।४१।३० विकला श्युद्ध दृष्ट दण्ड मानता 
हे। भारतवर्षीय एवं अन्य देश्के सभो रोग इस बातो जानते कि पण्डित 
जवाहिरलालजी प्रातः स्मरणीय मोतोारूजोकरे ए रोता पुत्र ई । इनका जन्म प्रयाग 
मे हभ है । पण्डित मोतीलाछजी अस्यन्त धनी एवं छल भोगादि सम्पन्न ये । 
आपने अपने इकरोते पुत्र को भी बड़ राड्‌ प्यार से पान किया ओर सर्वदा यह 
रक्ष्मो देवी की गोद ्ी मेंआनन्द करतेये। किञ्चित मान्न भारतवषं मं षिच्ा- 
भ्ययन कै उपरान्त जब्र हलकी उन्न लगमग १५ की थी, ये विधाध्ययन के छ्य 


१००२९ 


चिष्ठायत गये ओर वक्षं धनिक लोभो के बालक जिष्ठ सुरु वा कोकलेज म पदते है 
वर्हायेमीष्ठ्ने ल्ग । षहा माह्टर एवं प्राफेषखर आदि इनको छन्दर बुदि एवं 
अध्ययनक्षीरूता ते सर्ंदा चकित रहे ओर अन्त में केम्विज के अध्यापक ने 
भापकी अखाधारण योग्यता के कारण बिना परीक्षादियिषह्ी णम. ए. आन्संको 
प्री प्रदानकर दो । आपवहांसे बर पास कर अपने पिताके साथ हइला- 
बाद हाहकोर मे काम करने लगे! जब्र आप विदखायत मय तो उसी समय 
छाक्ा लाजपतराय भारत वषं में गिरफ्तार हए थे। उस खमय भारतवषं में एक 
वड़ा आन्दोलन केरा दुभा था। इन्होः सब्र दुःखद्‌ समाचारो ने पण्डितजी कै 
हदय मे देश प्रमका बोज वोया । भारतवषं वापल अनेपरमीदेक्ष की परि- 
स्थिति से उस बीज का सिञ्चन होतारा ओर १९२१ के आन्दार्नमें तो आप 
अपने छख सोन्दय्यं कै दिडाले से उतर केवर स्वयं ष्टी नही घर्म अपने पूज्य 
पिताको भी स्वगीय ( क्षसा रक) छल से इटा भारत्तवषं के समर क्षेत्र में अवतीणं 
टो गये । कडां वड पोशाक ओर कषां वह खस अषतो पुनः कारागार हीमे देकशो- 


पकाराथं बसरहेर्है। देश्च भक्ति ओर त्यागको सानो अपना छियाहै। 
द्वा धाः १२९ (३). १४४ (६), १४६ (३) (६), १५८ (२७), १५९ 


(७ घ) (११); १६० (१६), १९१ (९), १८७ (७) (१९), १९१ (९), १९३ 
(१०, २९४ (२२), ३१६ (९). 
® (बिः 
कुः ई ५० 
र।जा बहादुर हरिहर प्रसाद नारायण सिह 
अआे०-यी० इ०, एम ० पल ० सी० (विहार) 
सूयं ४।२५।११।१८, चन्द्रमा 
३।१३।५७, भग ८।९।२, बुध 
९।१८।४, बृहस्पति ९।२।१९ वक्री, 
द्युकर ६।११।१७, शनि ४।१८।४९। 
राह १।२७।४;, दछन ११।२९, 
गुटिक ४।३।०;, शनि दना भोग्य 
वर्षादि ३।१०।१६ 
आपका जन्म स्वत्‌ १९७७ 
(अधिक) भादो छृष्ण पञ्च हादज्ली 





१००३ 


तदनुसार १० सितम्बर १८९० १० का हे । दिन मान ३०।३९।२०। बुष नक्षत्र । 
इनके द्वार-पंडितोने इष्टद्ड ३५।११ कच्छा मानाथा ओर इपब्राठका स्गणड़ा 
था कि जन्मरून मेष होगा भथवा मीम। एरु मटःाच्‌ विद्धान्‌ ने प्रणस्‌ आदि 
साधन हारा हृष्ट दण्ड ३५।१८।३० मानाहे ओर रग्न ०।२।१२ मानादहै। परन्तु 
लेखक मेष रग्न होने का सहमत न्दी हे । इस पुस्तकमें धाः १०० सते आरम्भ 
करके धाः १०५ पर्य्यन्तमे छग्न शुद्धिकी विधि ह्िखो गयोदहे। प्रथत यह 
देखना है कि धारा १०४ के अनुसार उनके शरीर का गठन कोन रग्न बतराता 
हे। (१) घारा (१०४) (५) के प्रथम निग्रमानुपार, मेष रग्न होने से, रग्न 
अग्नि तत्त्व एवं पाद जल हुमा । (र) दूपरा नियम समू न्दी हे । (३) तीसरे 
नियमानुश्तार रग्नेडा मङ्गल शुष्क ग्रह एवं अग्नि तत्त्व का है । (४) चोधा निषमछागू 
नर्हा । (५) पन्नम नियमानुपार खग्नपर शुक्र की दृष्टि हाने स जलग्रइ एवं जर 
तत्थ शेता है ओर शुक्र स्वगृहीे। परन्तु शुक्र पूण बरी न्दीदहै। च्ट्रा एवं 
सघ्ठम नियम खागु नहहे। पुनः यदि मीन रग्न से बिवार शिया जायतो मीन 
जर अर्थात्‌ पूर्णं जल राशि । दूमरा नियम लागू नर्हीहै। तृतीय भिचमानुार 
छगनेक्च श्र. जरग्रह आर मकर पूणं जर राशि एवं परथ्त्रो तत्त्वम वेठाहै। चतुर्थं 
निषम छगु नहा हे। पञ्चम नियमानुसार रग्न पर बुध जलम्रह एवं पृथ्वी तत्व 
से श््टडे ओर बुध मृलच्रिकोग का है ओर सवग्रहोंतेवब्टीरहै। षष्ट एषं सक्षम 
नियम रागू नर्हीडहै। ऊपर खिलि दण फलों को देखने से मेष लग्न होने से क्षरोर 
मे षिशेष शुष्कता ओर स्थूलता किल्चित होती है । परन्तु मीनख्ग्न क्षोने से शरीर में 
ुष्कता का एकदम अभाव ओर जर तत्व की एकदम विद्ोषता के कारण पूणं रूप 
की स्थूरता ओर किञ्चित दृता होनी चाष्धिये । पुनः धारा १०४ (४) पर ध्यान 
देने से नियम (ङ) के अनुषार मेष ग्न रहने पर मोटी ङी नही होती है परन्तु 
शरीर लेख होता है भर को नियम कागू नर्ही होता । परन्तु मोन रग्न हानेसे 
"खः के अनुसार शरीर का सूत्र ह्वृ होना मालूम ष्ोताहे। पुनः इसी प्रकार 
धारा १०९ के दकम नियमानुसार मेष खन मानने से लग्नेश मं. कृष के नवमां 
मै भौर दष का स्वामी श्चुक्र वायु एवं पाद्‌ जर राश्शितुलामेंहै। इससे यह 
नियम भी छागू नटी है ओर रग्न श्युम राशि भी नदीः हे। पुनः द्वादश नियमा- 
नुखार छखग्नाधिपति मंगल शुष्क-प्रट है एवं धन अग्नि तत्त्व ओर अद्धं जरूराशि गव 
होने से दुर्बरूता ही बतलाताहै । परन्तु यदि मीन लग्न मान कर देखा जायतो 
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धारा १०५ (१०) के अनुसार छग्नेशक्. मेष के नबर्मांश म हे भर मेव का स्वामी 
मंग, धन अर्थात अग्नि तत्व अद्ध जक में है । इसते स्थूकता नहो होती 
पुनः मियम ११ के केषाद्धः के अनुश्लार मीन रन जल राशि है ओर वह मूल 
त्रिकोणल्थ एषं सब बलि ओर श्चुमग्रह, बुधसे दृष्ट ह । इस कारण असाघारण 
स्थूखता प्रदान करता हे । पुनः नियम १४ के अनुसार छगनाधिपति इ. पूणं जक 
एषं पृथ्वी तत्व मकर राशि मं वंठा है, इसंकारण यह भी स्थूखता एवं हृदता प्रदान 
करताहै । छतरां सभी बातों के विचारने पर यष निश्चय होता है कि श्चरीर-गठनादि 
मेष के अनुसार विशेष दुबल ओर लेदामाच्र ल्थूलता से होनी चाद्ये, परन्तु मीन 
खगन द्योने से श्चरीर दट्‌-एवं स्थर शोता हे; श्वर पासे श्रौमान राजा- 
बहादुर बाल्य वस्थासेष्टी ददृकाच एवं सराहनीय स्थूलता का सोभाग्य रखते 
ह| (२) मेषदलगन मानने से धारा १९५९ (९) का प्रथम नीच-भङ्क राञ्य-योग 
लागू ष्ोताहै। परन्तु धारा २२७ (६) के अनुसार रेका-योग भी (यद्यपि पूणं 
रूपसे नर्हा) छगु हो जाताहे । मीन लग्न मानने ते धाः१५९९ (९) का दवितीय 
नीच-भङ्ग-राज-योग पूणं रीतिसेरखगुहै। धाः १५९ (१२) के अनुषार मीन 
ग्न मानने से कोट्याधिपति योगभी शोतारहे। इन सव कारणोंसे भी मीन 
रग्न ही प्राह्य प्रतीतष्षोताहै। (३) अव प्रश्न यष्रष्ा कि यदि ३५ दण्ड ९८ 
पला ३० विकला इष्ट रहने ते प्राणपद्‌ शोधन द्वारा गन मेष आता हैतो मीन 
ग्न के लिय क्या इष्ट दण्ड मानना होगा जिसमे विश्चेष अन्तरभीनषश्षे ओर 
प्राणपद भीष्द्ध हो । यदि ३४।४७ दृष्ट दण्ड माना जायतो प्राणपदं ७।२९ 
आताहे ओर ग्न स्पष्ट ११।२९ ्ोतारहे। अर्थात्‌ प्राणाय पधं रना में 
देक्यता ोतो है ओर प्राण्से रून पञ्लममी होताहै। ह्वार पण्डितो ने ष्ट 
दण्डादि ३५।११ माना था जिससे यह हृष्ट लभगम ९२ मिनट के पूं पड़ता ह । 
(४) धारा १०२ (४) के कतिपय नियमो के अनुसार मीन गन प्राष्य है । (९) 
ओर भी अनेक प्रकार से भिवार न करके केवल, इतना ही किलना आवश्यक टै 
कि गुखिक, मेष ग्न मानने से पम स्थान में पड़ता हे ओर सूथ्यं एवं शनि, 
पिता-पुत्र भी पञ्चम स्थान में पडते ह ( यद्यपि माव ङुण्डरी मे, ढोनोंद्ीषर्न्नसे, 
दानि एवं सूय्यं षष्ट स्थान मेहो चले जाते है) श्रीमान्‌ राजावद्ठादुर शङ्कर, कृषा से 
सन्तानके श्य भी बहती भाग्यशाषछीर्हे। इस कारण रेखक नेमीन हयी 
शप्र माना । 
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आप का जन्म पटना जिलूग्तगेत भमांजां के समीप तेतरामा मं हुआ है । 
आपके परिता एषं आक्के चाथा एक प्राखीन भूमिहार वंश के बदु 
विखूयाते एवं धनाद्य अमीदार ये । आपके जन्म के थोडी दिनि बाद इनके 
पिताका स्वगवाख हुआ । परन्तु इनकी माता ने बहुल उलम एवं आद्क्ष 
रोतिसि इनका पाडून पोषण किया) यद्यपिये किसीस्दलटमे न पटाये गये 
परन्तु पटने के उत्तम प्रथर्ध रहने के कारण आपने अंग्रं जी में अच्छी योग्यता प्रा 
करष्टी है आर संस्कृत भी जानते है । बचपन मे, धारणा शक्ति इनको रेसी धी 
कि क्स श्छोक कोठो बार इनको छना देने के उपरान्त आपको कण्टस्थष्ो 
जाता । अश्र तो अप डाष्री विभागकी इतनी बातें जानते ह कि साधारण डाक्टर 
रोग-से निदान एवं विकित्सा भी अच्छी कर सकते ह । आपने अपनी बुद्धि एवं 
सौभाग्य के बल से अपनी पतृक ५ लछाखकी आमदनीको कगमण ३० छाखक्ी 
आमदनी कर खीदहे। ओर बिष्ठार प्रान्त कै एक प्राचीन टिकारी राञ्य रवं 
किषटा के अधिपति हो गयेष। शर्वर की कृपा से आपको पांच पुत्र एथं पांव 
कन्याये श । ये अत्यन्त ही निराभिमानी, विलक्षण करणामय हृदय एवं अत्यन्त 
ही कुदगम्र-बुद्धि राजा हे) आपके एक नेत्र मेंज्योति की कमीभीहै। 


देखो धाः १२० (१९) (१६) (२२); १२२ (१४); १३० (र); १४६ (^) 
(६); १९८ (१७) १५९ (८) (९) (१२) (१२३); १६० (२९); १६३ (4): १५७२ 
(२) (४); २१६ (१७): २८३ (८): २९६ (७); ३०० (३९) (६२), ३०८ (८). 


कु डली ५१ 


राथ-बहादुर चण्डो प्रषाद्‌ मिश्च, डिरिःकट 
इनी नियर, सङ्गर । 


हन ४।२। पुनव नक्षत्र के वतीय चरण के अस्त मे, भोग्यं ६४।३५४ 
भजात्‌ ४८।३८।३० 
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रिप्पणीः- लेखक को रग्न 

स खन्देष् हे (कक लगन होना 
धिदोक सम्भवे) परन्तु कों 
विशेष समाचार नही क्तात होने 
के कारण कुण्डली जेसी मिली 
बै सीष्ी खिशवी गयी । आपका 
जन्म २७ दिसम्बर १८९० ई० 
तदनुसार संवत्‌ १९४७ शाका 
१८१२ पुष कृष्ण, प्रतिपदा शनि- 





वार ३५ दण्ड २४२९ परा पर हे । 
आप उ्वङुर के शाकट्वीपी बाह्मण ह । आपने यद्यपि केवर पने की ओव- 


रसियर परीश्चा पाख कोथी परन्तु विद्या पुवं बुद्धि की प्रखरता द्वारौ एवं 
माग्यवान होने के कारण छोकर सेर्फ-गवन्मेन्ट ने इनको षक नवोन नियमा- 
नुघार एष्जिनीयर के पदपर नियुक्त सिया ओर इनके नियुक्त होने के उपरान्त ब 
नियम भी टेवात सर्दा के छ्य टा दिया गया । आप अपने काय्यं करनेमे बद 
कुदार ओर अपने अफसरों को आछादित रखने मं बड़े चोकस, इमा नदार एवं बड़े 
मिनसार पुरुष है । सो भागथवश जितने अफसर इनके काय्यं निरीक्षण में गये 
सबके सश्र मुग्ध कण्ठ से दनक्रे काय्यं ङदारुता की सवदा उच्च कक्चा की प्रशंसा 


करते पाये जते । 
देखो धाः १५९ (९); २८३ (९५). २९४ (२२). 
[०.4 
कृडलीः ५२ 
सङ्ीत सघ्राट भनद्र वर्वे। 
र्वि <८।५., चन्द्रमा 
३।२८।४० (ख्गभग), मगर 
७।७।७, बु ८।२५।२, नरु. 
६।१९, शक ८।१०।४८, श्नि 
०।७।३ वक्रो, राहू ०।२८, 
जन्म स्थान टीक नरह जानने 
के कारण ग्रहस्फुटके कला 
आदि में कुछ अन्तर हो सकता 
है । इनका जन्म २० दिसम्बर 


१९१० सदनुसखार श्चाष्णा 








१५०५७ 
१८३२, मागंशोषं कृष्ण धतुधां ( गुजराती ») अर्थात चौथी पब इष्ण ३०।५ पडा 
पर हे। यह कुण्डली आपके पिता ने लेखक को सुङ्गरमे दिया था। 


भारतवषं एवं अन्यदेश के रोग भी इस बात को जानते ई छि बाल्यकारुही 
से इन्दं सङ्ोत्त काप्रमहूुजा। अबो यह कितनी तरह के वाजा को बजा 
सकते है छिवा न्षजा खम्ता। भारतवषं के प्राचीन एषं आधुनिक ओर 
जापान, वेना, इ गण्ड, अमेरिका इत्यादि को जितनी वाजार्ये ह यह सभो को बही 


कुशरता पूरक बजा सक्ते हे । 
दखो धाः १३६ (११); १५८ (१७); २८३ (4). 


लेखक के स्वर्गीय पिता चाव हरिष्टर १० सिह जो० । 


जन्म कुण्डलो नवांश कुण्डली 














सूय्यं १०।११।१५;, चं. २।६।२६।४० मंगर, २।१।३६ बुध ९।२१।१० 
वक्री, बु. ४।२७।३० वक्री, श्रु १०।८।१२, क्ष. ११।१३।२५. छन ६।१ मगल 
दक्ला भोग्य घर्षादि ०।१।१२ गतक्षं शगर्िरा ५९।२२ सवक्षं ९६।१८। 

अगपका जन्म २१ फरवरी १८५० तदनुसार फाल्गुन श्चुक्छ दशमी गुरुवार 
संवत्‌ १८०५ हाक्ा १७७९; ३३।२५ परा पर धा। 


बिहार के म गेर जिलान्तगंत जमद सव डिविजन के अभ्यन्तर एक ग्राम.माउर मं 
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म प्राचीन भूकिहार ब्राह्यण वसते है । शाही वक्त ते इन रोगों की जिमीष्दारी शली 
आती है। इसी षश मरं आपका जन्म हूभा। यथ्चपि आप एकछोटे जिर्मीदारये । परन्तु 
उस प्रान्तर्मेष्टी नी विकि उस जिले मं भाप इउप्रतिद्ध थे। प्रायः उस प्रान्तके 
रोग आपस के देमनस्य को निपटारा करनेके लिये आप ही के पास, आपको क्षमता 
एषं न्यायप्रिय होने के कारण आवा करतेये। आपको विदधाकी ओर बड़ा 
प्रम था। स्वयं हिन्दी के अच्छे क्षाताये ओर फारसी भी आप खूब जानते ये। 
अपने प्राम में आपने एर पाटशारभी सुलवाया था जो अभी तक चल रहा है । 
उस पाट्शाले से बहुतसे बार्कों को विद्या पद्ने में खष्टायता इई । आपका 
धा मिक बिचार अत्यन्त उत्तमथा। रत्यु के लगभग १८ वषं पूवंसे षी आप 
निस्य सक्ालाख शिव नामका जप किया करते थे ओर छगभग दिनभर इसी काम 
म आपषगेरहेये। महदेव के परम भक्तये ओर श्रङ्कर पूजा भक्ति, प्रेम एवं 
श्रा से नित्य मन्दिरमे वेहकर रगभग डढदो धण्टे तक क्किया करते ये। 
आपकी व्यु २३ सितम्बर १९०७ ई० रममग ९ बजे सन्ध्या को दुरं थो । श्त्यु 
समगर की कुछ बातें, यद्यपि उप्त प्रान्त कै शग तो सभी जानतेष्टी रह, इस पुल्तक 
मं किख देना भावश्यक है! लगमग ४ दिन षत्युके पूवं श्री सस्यनारायणजी 
का पूत्राहूभा। प्रसाद्‌ पाने के उपरान्त आपको ज्वर भयाकिसी को कों 
चिन्तानथी। इत्थु के दिन प्रातः समय भप छ बर रहित प्रतीत इए । अपने 
पुत्रों से काशी षहुंडाने का अनुरोध किया, कुछ प्रबन्ध भी किया जनि छगा, 
परन्तु मध्याह्न होते शोते २ आपकी दश्चा, नि्बरूता के कारण परछगसे इटानेके 
योग्य म रही ओर उनके ज्येष्ठ पुत्र ने उमसे यह कष्ाकि काशी लेजनेषका 
प्रवन्धतोषहो रहार परस्तु आप अस्यस्स निल प्रतीत होते है । इतना छनते 
ही आपने आंखें अन्द्‌ करी ओर शित शिव नामको रटने रगे, जो उस दिन के पूवं 
साधारण प्रकार से क्ते ये, धुनि बाधदी। नेत्र ब्द क्रिये हुए अवस्था 
आपने अपने पुत्रो से का किमे काशी पहु गया, पूजा को साम्नो अर्थात्‌ एक 
इजार एक कमणका पूर, एक लास बेरपत्र, सवामन बुध, सवामन धौव, 
सवामन दही, सवा मन मधु ओर सखवामन सकरा ठीक करो । उनके ज्येष् पुत्र 
ने कुछ देर गाद्‌ उनसे पृछा कि क्या ये सब सामप्रो आपको भिर गये १ उसके 
उत्तर म आपने कहा किमे तो इना सब सामगरिषों से साक्षात शङ्कर को पूजा 
कर्रहाहू। तुमरेसाश्यो पूतेष्ो? थोड़ी देर ब्राद जद उनक ज्येष्ठ पुत्रे 
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पूछा कि क्या पूना समाप्त हुई तो आपने अश्रषात करते हुए उत्तर विया ठरो मे 
साक्षात शङट्भूर के समोप खड़ादहं। केवर पृने ही परवे सव्र क्रात बोरे अन्यथा 
आंखे बन्द्‌ ओर शिव-श्चिव उच्च स्वरस बरावर करते ही र्तं मे । जिस कमर 
मं आप्टे इये भ्राम भर को नरनारियां उन के अन्तिम द्धन कौ उपस्थित 
ये । परन्तु किसी को रोने को आक्ान थी । उनक्छं पुत्र रोग वेदध्वनि, महि- 
म्नस्तोत्र आदिका पाठ करर भे । अन्य उपप्थितलोग खब भी शिव शिवकर 
थे रुगभग चार बज का समय था जव किसी ग्राम निवासी न उनक्त ज्येष्ठ पुत्रक 
हाथ में जगदीश का महाप्रसाद दिया आर उनके ज्येष्ठ पुत्र ने धीरे से, बिना कुछ 
कटे छने, एक यादो दाना उनके मुख मेदे दिया, जिसके दौ तीन मिनर के 
ताद्‌ णक्‌ अचम्म में पने अखं खोदी ओर बोखउे कि अभीतो काशी 
मे था, जगदीश क्यों कर पहुंच गया । पौताने की ओर उनके एक चे भाई 
बाबू काल लिह बेटे थे । उनसे पषा कि “क्या वाबरूलाल तुम भी जगदीश आये! 
अच्छा किया? । फिर आपन आंख बन्द करली । (ऊपर क्लि हुए बाखल 
सिडकोमी रत्यु करई एक दिनांक बादही हुदै ओर उनका श्राद्धमी एकी 
साथ हुआ यद्यपि वे उस्र दिन निरोग्य यं ओर जवान मीये) नेत्र बन्द करने 

उपरान्त पुनः आप शिव-क्िष करतें २ लगभग पांच व्रजे अन्तिम वार कुछ खिचते 
हुए परन्तु मध्यम स्वर मं शिव कहे ओर स्वंढाके लिये रिव में मिर गये 
माडर ग्राम से समीपवर्ती गगा १६ मीरुकी दूरी पर मोकामा (रेत स्टेशन 
17.17.) सहै) इस कारण इन को अर्थी के साथ बड़े समारोह के साथ बस्ती 
के सेकडां वाङङ्कद्ध हाथो घोडे, पालकी इत्यादि के साधर गये ओर मोकामा में 
चन्दन एवं बिल्व काश््से ही शास्त्रोक्त अन्तिम संस्कार किया गया। इतना 
लिखना अवश्यक है कि यह शकर अनुरागी खक के ही पिता ये। भाप षांच पुत्र 
छोड कर संसार से चरू बते । इनक ज्य पुत्र रुखक, द्वितीय पुत्र बाषु रामहष्ण 
सिह, तृतीय पुत्र बाब राघाटृष्ण सिंह ।; ~+. 1). 1., चतुथं पुत्र बाबु श्रीकृष्ण 
विह ४. 4. 5... ओर कनिष्ट पुत्रब्राब गोपो कृष्ण सिह जो. 1. +. के विद्यार्थी ये। 
उनके देष्टान्त के उपरान्त वत्तमोन बधं मे केवलः लेखक ओरबाव्‌ श्र 
कृष्ण सिहजी ही जीवित ह । पाडकगणों से स विनय ग्रिदन हे कि इस थोडे से 
लेख को इख पुस्तक म पिवृ-भक्ति एव घारमिक युगो कै स्मरण र्नेही के 


रिये ख्ख गया ह । इसको क्षमा करेगे । 


१०१० 
देखो धाः-- १८९ (र) १९२ (र). 
® ड . हः 
क<ङत्छा मय 
राय साह्य वाव रामधारी सिह 


सस्य ०।०।१२ ङ्खर्‌ ५।१५।१० 
0 वक्री, बुध १९१६५००, चर. 
११।१।६, छक्र ११।३।४०, शनि 
२।५।६, रग्न ७।२२।१३ । 
आप का जन्म १९ अप्रेल 
द्क्नार १८५६ ० तदचुसार 
स्वत ९९१३ क्षाका १७७८ सेतर 
क्छ सप्तमी पुनवसु नक्षन्न 
३७।५६ परा सूर्य्यादय के बाद्‌ 
हुभाहे। घ. दशा भोग्य वर्षादि 
१४।१।६ । 
मुङ्ख र जिला के वेगुसराथ सव्रडिविजन के अन्तगंत छितरोर प्राम मंआपका 
जन्म हे । उस प्रान्त मे ्चकवार' भूमिह्ठार-ब्राह्मगों का एककेन्द्रहे। बहुत 
प्राचीन काल से चकवार खोग अपने पराक्रम एवं रेषव्य्यं द्वारा अपनी कीत्ति- 
पताका कराये हए रै । उसी चकश्लमें आपका जन्मद । यदपि आप ण्कचरे 
जमीन्डार है, परन्तु आप अपने कुल के दीपक हुए ओर उखकी कीत्ति एवं गुण की 
बहुत स्याति की । आप एक बहुत ही बुद्धिमान पुरूष रहे । उस प्रान्त के रोग 
बड़ो मर्य्यादा-दृष्टि से इन्दं देखते है ओर गवमंन्ट-अधिकारी-जन भी इनका आदर 
करते हे। आष को गवर्नमेन्यकी ओंरसे रायसाद्िश्र की पठवी हइ््हा सव 
कारणा से मिरी है । हिन्दी, फारसी, आप खन्र जानते अंग्रेजी का भीब्रोध 
हे । विद्या प्रचार एवं विद्याध्यों की सष्टायता में आपकी अभिरचि रू हे । 
आपकी ङण्डलो मे नीच-मङ्ग-राज-योग भी छागूहे। इनके पञ्चम स्थान पर 
पाठको का ध्याने विदोष भाकषित किया जाता । इन्दं छः पुत्र एवं छः कन्यायों 
के पिता होने का सोभाग्य प्राक्त दुभा परन्तु ग्रं की स्थिति ने केवर दोषी 
पत्र अभी जीवित । इनके चार विवाह हु । चोथो स्प्रो भभी तक जीविन द| 
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दल्मी धाः १४२ (१४) (१६) (१९) (२१) (२५) (२९); १४८ (१६); 
१५५ (२०), १५६ (८), २८३ (७). 


कुड ५५ 
वाव त्रिवेणी प्रसाद्‌ सिट क्षौर (घुङ्गेर) 


ग्न ८।२२।२१, स्यं 
४।१३।५१, मंगर ३।१५।१८, बुध 
५।११।३ १, बृहस्पति ०।२४।४८) 
दु ३।३।१९, शनि ३।४।९९, 
राहू ५।८।३। यष सब गणित उक्त 
बाब साहिब कीकुण्डरीसे ख्या 
गया है। इनका जन्म २९ 
अगस्त १८५५७ १० संवत्‌ १९१४ 
शाका १७७९ भाद श्युक्छ नवमी 
शनिवार इष्ट दण्डादि २४।७ पर था, भजात्‌ २२।५ भभोग्य ६९।१५ केतु दशा 











भोग्य वर्षादि ४।८।१०; 


इनकी रत्यु सितम्बर १८९६ १० अर्थात्‌ ३ रो आरिवन सवत्‌ १९५३ 
(१३०४ फली) अतिखार संग्रहणी रोग से इ थी । यह अपने समय म सांषा- 
रिक खस भोग विरासादि खत्र किये | परन्तु अब्र इनको लगभग ४० हजार को 


आमदनी विनष्ट हौ गह । 


देखो धाः १२२ (२१) (२२) १६१ (५) २१७ (४६). 





१०१२ 


याष गया प्रसाद सिह माउर (सङ्गर) । 
रवि ७।६।४०, चं. १०।९।५९ 


क श ^ < र म. १०।७।३३, बुघ ७।१२।१०., 
~ ५" | चरु. ८।५।१९; शुक्र ९।१७।६६, 
| सा च. ` | शनि ४।१९।४२, राहु ९।९।३३। 


इनका जन्म २० नवम्बर १८६० 





३० तदनुसार संवत्‌ १९१७ शाका 


| 
| 
| 
| 
॥ ` मोमवार काहै। राहु दक्षा 


>> र. बु. १७८२ कात्तिक श्ुक्छ अष्टमी, 
९ ११. । वर्षादि १३।६।२ ओर लग्न विह 
र २, दै । परन्तु प्राणपदं द्वारा इष्ट दण्ड 
रजरा. ०२ एवं रग्न को ठीक स्प शुद्धि सात 





ज नरष सक्छी । इस कारणवचं. के 
स्पष्ट मं किञ्चित मान्न मेदष्ो 
सक्ताहे। आपकी प्रथम स्त्री अतिकूग्न रक्वा करती थीं, इस कारण उनके पूर्ण 
अनुमति से एवं उनक्रे अनुरोध से आपने दृखरा विवा किया । दूसरी स्त्री से सन्तान 
है ओर प्रथम स्त्री का, बावृसाहवबके द्वितीय विवाह के करं बं वाद्‌ ददान्तहूआ । 
आप जब सीनहीमासके ये तब इनको माता इनको त्याग कर स्वगं चरो गई । 
देखो धाः ११६ (७) (१६) (२१); १४२ (१७) (२९) (३९), १४८ 

(१६१ २९९ (२). 





रायवहाढुरं दारिका नाथ सिह । 


सुय्यं ६।१२।९६., चन्द्रमा 
२।१९५।९६, मङ्गल ३।०।२, बुध 
६।२९।३० (आपके यषां सेजो 
कुण्डी मिषटी है उसमे ७।२।९४ 
दिया हुमा है) बृ्पति ९।२।१२ 
दक्र ७।२९।४२, शनि ६।२१ राहु 
९।१०।४१ रग्न ३।११।१९, राहु 
दक्षा भोग्य वर्षादि ९।६।१४। 
आपका जन्म २८ अक्टूबर 

















१०१२ 


१८६६ वश्नुलार खन्वत्‌ १९२३ साका १७८८ कातिक कृष्ण पञ्मो रविखार 
४२।५२ परा स्यादय के उपरान्त है (दष्ट दण्ड के परा मे कुछ अश्चदधि प्रतोत 
होती है)। 


गया जिलान्तगत मल्इ्या प्राम के एक धनाद्य भमिहार ब्राह्मण ङ 
मे आपका जन्म हे । अब तो आपरोग गया शहरष्टो मे विशेष रूप से रहते ई । 
आप को जमोन्दारी को आमदनी रगभग ५० हजार को हे । आप को रायबादुर 
की उपाधिदहै। इनका इकरोता पुत्र विवाकोपरान्त निःसन्तान मर गया अतः 
आपने कुमार देवनारायण रिह, अपने सारे के पुत्र को गोद छिया ओर उस 
बालक की कुण्डी इस पु्तकमे दी गदर हे । आपका स्वभाव बड़ी सरक है । साघु 
सेवा मे आप की तविथत गती है भोर कतः आप मं कुछ एक रेती शक्ति टै कि 
कभी कभी अश्य बातों को बहुत टक ठोक वताते ह । 


देख्वौ धाः-१९२ (११) (२३) १९५ (१९), १९२ (९), 
ण्डली ५९७(क) 
याव्‌ षट्देव सहाय मोखतार। 


इनका जन्म थी कर- 
वरी १८६८ तदनुसार संवत १९२४ 
क्का १७८९ माव श्य एकादशो 
मङ्गलवार, भुङ्खर जिाम्तगंत 
बारुगुजर नामक प्राम मदै) 


आप बहुत काटसे मेगेर 
मे मोखतार दै) गृहस्थो से 
आपने अच्छो उन्नति कोडदै। 
परिवार-पोहशक भी ईह । आप की चार विवाहे हुड भोर स्त्री आपकी एक क बाद्‌ वृ्तरी 
मरती गह । क सम्तानों की दत्य इ, बरक दो मरतवे दो को ल्यु एकह बार 
हेजे की बोमारी से होती गं । 


दरखो धाः- १४२ (४), १४८ (£), १७९ (१९). 





१०१४ 
कुंडली ५८ 


स्वगोय वाघ शुरुञ्योति सहाय वकील (मगेर) 

स॒य्यं ४।१८।४९, चन्द्रमा 
३।१९।३ ९५ मङ्कल ६।७।१ १, बुध 
९।०।४९ ब्रहस्पति ०।२९।४६; 
छुक्र ५।२१।२९१; श ७।१७।४६; 
रा. ३।१५।२, खगन १।६।४२। हन- 
का जन्म तीसरी सितम्बर १८६९ 
१० तदनुसार सवत्‌ १९२६ भादो 
कष्ण द्वादशी कवार र्‌ ्याद्य 
के र्गभग ९।४८ पला पर 





दरभङ्गा जिलान्तगं् शेरपुर नामक प्राम मेंहुजआथा। आपमुंगेरमे वकोलय। 
आप बहुत कार तसकरक्त-पित्त रोग ॒से पीडित रहे भर £ अगस्त १९१६ १. में 
उसी रोगसे भोर अन्य रोगों से प्रस्तहोकर आप की ष्त्यु हं । आपके दो विवाह 
इए ये । पुत्र भीहे। 

देखो धाः-- १४० (१६); १६२ (६), ३०६ (४) (११). 


कुंडली ५९ 

दिवनन्दन याय; सदराला एवं असिस्टेन्ट सेहान जज,(आजरा) 

आपका जन्म २३ नव- 
म्र १८७२३ तदनुसार सम्वत्‌ 
१९३० शाका १७९९ मा्गश्चीषं 
खक्ट वतीया रविवार को 
४८।३० पलापर आरा जिषार्में 
हुआ हे। पूर्वाषाद्‌ सवंक्ष' ९८।४६ 
गतश्च ५२।१७, शक्र दतरा भोग 
वर्वादि २।६।१०। आपकी कुण्डली 
ज मिली थो उखं इष्ट दण्ड 





१०१५ 


४८;३६ था परन्तु प्राणपद्‌ शोधन उपरान्त ४८।३० शुद्ध प्रीत होता है । आष 
बहुत दिनों तक सदराखा के पदपर कटै जिले में रहे । परणियामें आप असिष्टेन्ट सेशनजज 
थे! उसी समय आप पर र्दावत्‌ लेने का अभियोग गवर्म॑न्र की ओरसे खाया 
गया था ओर मंगेर में १९३० १० में आपका सुकहमा री साहब कलेक्र के 
इजलास मं फसा दुभा । (उस सुकमे में सदराला साहिब की ओर से पी० सी° 
मायुक बेरिस्टर काम करतेये )। ठेखक को सदरारा साहिब को ओरसे 
कुच समय तक काम करने का अवसर मिला था। सदरारा सौहिब का इस 
मुकदमे में बहुत घ्यय हुआ परन्तु इनकी रि्ाईं हरं ओर निरापराधी उरे । 


देखो धाः--३१६ (९) 
कुण्डी ६० 
धाव॒ गगा प्रसाद सिह (मघङा, पटना) 


स्य्य ०।२, शचम्त्रमा 
३।१८, मङ्ख ८।५।४८, बुध 
११।११।६. बृ, ६।४।२४ वक्री, 
छक्र १०।२१।१८, शमि ९।२९। 
७८। आपका जन्म १४ अपरे 
१८७५ ई तदनुसार सखम्बत्‌ 
१९३२ शाका १७९७ चेत्र श्युक्र 
नवमी बुधवार २० दण्ड ३१।३० 
पर ड । आररेषा नक्षत्र, मजस 





 श्र्डु.रा. 


३६।२३ भ मोग्य ५९।४२ रग्न ४।५। 

मषड़ा के प्रसिद्ध भूमिष्ार बाह्मण कुरू मे आपक्छा जन्म इञा हे । भापने 
कु दिन तक भुङ्ख र मं वकालत की तत्पश्चात बिहार श्षरोक मं वकारत शुर की । 
वहां इनको वकारूत बहत ही अच्छी थी, परन्तु करई वषं हृषु कि आपको शेत 
कष्ट हुआ ओर तत्पश्वात्‌ कुष्ट व्याधि से इनके हाथों भौर वेरो रो अंगुियां 
खराब हो गर्यो ओर नेत्री ज्योति भी नष्टो गयी । 

देखो धाः ३०० (क. ७) (ख. ४७. ४८), ३०९ (६) (१८). 


१०१६ 


षण्ड ( 


2९ 


याव अम्बिका प्रसाद्‌ सिहं (भाउर, खङ्गेर) 





यः शशु-श.रा. 





गथी ओर दुसरी भी रोग प्रसित हे । 


देखो घाः ३०० (ख. ३९. ५४, ९५) 


इनका जन्म २६ जनवरी 
१८७८ ह° सम्बत्‌ १९३४ शाका 
१७८९ माघ कष्ण अष्टमी जलनि- 
वार काहे सुर्यं ९।१४।३२ 
मङ्ग ०।५।३&, बुघ ८।२१।०४ 
बरृरूपति ८।२७।४७०, सुक्र 
१०।१५७।३३, श्नि १०।२३।४९, 
र1ह् १०।३।४, र ६।२४ इनकी 
एक अखि तो एकदम खराबहो 


लीः &ये 


स्वर्गीय वाव सियाराम सिह (माउर मुङ्गर) । 





इनका जन्म ३० जुखाह 
१८८१ १० तदनुसार सम्बत्‌ 
१९३८ श्रावण शुक्र चतुर्थी 
२।३७ परा पर दशानिवार का था। 
र. दशा भोग्य वर्षादि ९।५।७। 
उन्तर काष्गुणी के प्रथम चरण में 
इनका जन्म हआ था । प्रामीण 
पण्डित ने इनका जन्म-रूगम 
सिह मानाथा। परन्तु इनका 


१०१७ 


गन ३।२८ था। यलेखक के यहां मोहरिर का काम क्रतेये। इनको कं 
मास लक ज्वर होता रदा । तस्परवात्‌ मुखसे रक्त आना आरम्भ इभा । 
डाक्ररो का निदानकमीतो रक्त-पित्त इअ भोर कमी कालाजूार का । अन्त मे सुख 
दारा रक्त का प्रवाह इतना हआ कि इनका देहान्त हो गया । इनक) एक कन्या 
को दवेत ऊट हे जिसका चिचार पञ्चम भाव से उचित स्थान में दिखाया 


गया हे ! 


देखो धाः १६३ (६), ३०६ (१), ३०९ (१६) (१९). 
कुण्डी ६३ 
चाष प्रसिद्ध सिट (माउर, सङ्गर) 


इनका जन्म ४्थी फरबरी 
१८८३ ३० सम्वत्‌ १९३९ शाका 
१८०४ माघ कृष्ण दादी पूर्वा 
वादका दितीय चरण, के ९९ 
पलटा रात्रिक्चेष का है। यद 
भूतपूवं बाब दुगां सिह के पश्र 
है। उक्त बाब दुर्गां सिह कुष्ट 
श्याधिसे बहत पीडति ये भौर 
षि जातक जब प्रसव गृह मेथा, 
(देक्ाचार के अनुषार इस प्रान्त में प्रज्वकित अग्नि रक्स्ली जाती दै) । देवास इस 
बार्क का एक पैर अग्नि मेंजापड़ा ओर इनके पेरको वार अंगुखियां एकदम 
मस्म हो ग्य । उनकी स्नध्रोकीमत्यु किसी विषधर के काटनेसे हई । 


देखो धाः १४८ (१६), २१६ (१८), २१७ (९), ३०९ (९) (१८), 
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१०१८ 
कुड ६9 
“स्वर्गीयः बाव्‌ हरवा प्रसाद्‌ मोखलतार 
उफं बा वाघ (वेगसराय, सज्गेर) । 


इनका जम्म २९ जकार 
१८३३ १० खम्बत १९४० श्रावण 
छष्ण दशमी का था! रोददिणी 
नक्षत्र, भजात्‌ ४४।०।३० भ भोग्य 
५६।४८, इष्ट ४५५७।९६।३०, रूग्न 
१।६। आप का जन्म बेगुसरय 
( सङ्गर) प्रान्त के दक प्राम 
मौजे प्रक्षोरु में था । आपकी 

त | ` ` ~ पेशृक सम्पत्ति बहत कुष्ठ नश डो 
गरे थी) परन्तु आप स्थ॑दा खी रहे । ऊठ विन आयने सुङ्खर मे मोखखलार 
कारी कीथी। जन्त में आपने बेगुसराय मोखतारकारी की । आपकी 
मोखलतारी खूब चरी, ओर कुछ पेतृक सम्पत्ति भी १३२६ फसली के उपरान्त सणैट 
यी ओ इनके वाल्यवल्था मं एकदम विनष्ट शोगहं थी। षषी स्त्रीकी 
ल्यु के उपरान्त आपका दूसरा विवाह भी इभा था । प छगमग १९ वषं, 
होछदिर अर्थात्‌ विरू-णङ्कन की बीमारी से पीडित रहे अन्त में छगमग ९,६, 
महीमे के पश्चातमें इस रोगने बिकरारु रूप धारण किया ओौर १९२८ १० मेँ १५ 
असाद खगभग ११ बजे रात को इदय को स्यन्दन स्वंदा के स्यि बन्द हो गया । 


देखो घाः १४२ (११) (१२), १९५९ (१९), १६३ (8), १७९ (८), ३०६ 
(३३), 





स्वर्गोथ बाबू यस्ुना प्रसाद्‌ मेनेजर (राज अमार्वां-रिकारी) 


सूप्यं १०।३।२०; मङ्ख 
३।१८।३ वक्री, बुध ९।९।३४, 
कृहस्पति ३।२।२२ वक्री, शुक्र 
११।९।६, नीच नर्वाशमे। 
शनि १।२२।५। राइ ६।५।३१ 
इस्त सवंक्ष ६२।४१, गतक्षं 
२१।८, रग्न ६।३, चन्द्रमा 
दशा वर्बादि ५।५७।९। आपकी 
कुण्डली जन्म के कुछ वषं के 
बाद निर्माणित होने के कारण 
कन्या छगन माना गया थापर ग्न इहे । आपका जन्म १४ वीं फरवरी 
१८८४ १० तदनुसार सम्वत १९४० शाका १८०५९ काष्गुण छृष्ण वृ्तीया गुदार 
३९ दण्ड पर भृङ्गर जिक्ाके कपासी प्राम मेथा आप अ्मांवा राजे पक 
साधारण पदुपर नियुक्त हुए । बड़े धीर, बीर, गम्भीर एवं बुद्धिमान होने के कारण 
धीरे-धीरे आप उश्च पदाधिकारी होते गये ओर प्रथम अमांा राञ्यके प्रधान, 
तदुपश्चात टकारो के मेनेजर हुए । आप बड़ी भुदधिमानो एवं वलतुराह से बहुल 
समय तक राज्य शासन करते रहे ! आपने अपने धन एवं जमीनदारी आदि का 
मी खम सन्नय किया । छगमग १९२६ १० म आप उदर रोग से पीडति हुए । र 
१९२९ के अक्टूषर मे श्य रोग का आक्रमण दुभा । जून १९२९ मे मधुप्रमेह से 
प्रसित इष एवं अकबर में भगन्द्र रोग से दुःखित दुषु । नाना प्रकौर का भोष- 
धादिके प्रभोग करने पर भी अगस्त १९३१ मं हन्ी सब रोगो से, परमुख शोग 
श्य से आप का देान्त हआ । आप को पकी स्त्री कीश्ल्यु क्षयरोगसे हुई 
थी भौर तत्पदवशत्‌ आपने एक दुसरा विवाह किया था । 


दख्वो धौः--१४१ (१०) (१४); १४८ (१६); १५८ (१७), १५९ (९), 
२०७ (१०) (१२), २१५ (<), २८३ (६०), ३०६ (१९) (९३), ३०७ (९) 
३०८ (११) (१९), ३०९ (१८) (२४). 





१०२८ 


कुंडली ६६ 
याध्‌ खवनेहवरी पर= सिट (ग्रामः, असन्त, छपरा) 


ङेरन हर) स्‌य्यं ७१२६ 
२०, चन्द्रमा ९।१३।१७, मगल 
४।२२।४३, बुध ८।१३।४३, इष्स्पति 
५।११।२६, शुक ९।१४।४, शनि 
२।१४।१ १, वक्री राहु ४।८८।५९ 
सूय्यं दङ्ावर्षादि ७।६।१९; 
गुिक ७।१२;, श्रवणा सक्ष 
६७।३४। गवक्षं १६।३७। आप- 
का जन्म द्म दिसम्बर १८८५ 





१० चर. वार तदनुसार लाका १८८७ खम्ब्रत्‌ १९४२ मागंशोषं श्युक्र चतुर्थी 
४२।४४ पल्टापर हे । पहली खी के देहान्त के बाद आपका दृस्ररा विवाह हुभा 
हे । परन्तु अभी तक को$ सन्तानद्ख नही दुभा हे । आपकी चार पांच हजार की 
आमदनी विनष्ट हो गह। 

देखो धाः-- १४२ (१६): १५१ (१०): १५४ (१३); १७४ (६). 


रिं 8७ 


स्‌रद्‌ास वलदेव सिह (माउर' (सुंगेर) । 

इनका जन्म दशमी जून 
१८८६ {० तदनुसार संवत्‌ 
१९४३ ज्येष्ठ शुक्र नवमी गुरुवार 
६।१७।३० दंडादि पर इजा था, 
उत्तर फाह्गुणी स्वक्ष ९६।२५९; 
गतक्षं ३९।९७, ग्न ३।१ । 


जन्मके कटै दिनके 
उपरान्त ही इनके दोनो नेत्र 





१०२९१ 


खराब हो गहं ओर यह बाल्य काछी मे अन्ये हुए यद्यपि जन्मान्धन ये । 
वाह्य कारम ऊ एक रेसी घटना हूं जो यद सर्वंदा लेख के पिताक समीप 
बेखकर रामायण इत्यादि घाम्मिक पुस्तकां का पार छना करत ये । १५,२६ 
वषं की अवस्था होत र स्मरण शक्ति अच्छो रन के कारण (जो प्रायः अन्य 
को हुजकरता हे) तुरी कत रामायण पन्ने का पन्ना इन को कण्ठस्य हो गया । 
एकाएक यह वास्यकाकही मं तीर्थाटन के लिविये निकल गयं । इनको अन्तिम चिहो 
लेखक के पिताके नामसे श्रो रामेश्वरसे आटु थी। तस्पात्‌ इनका कोर 
पता नर्ही चला । यह अत्यन्त कठोर माषो ये| 


देखो धाः- ३०० (ख. २७) 


कुडक्ीः ६८ 
याच्‌ बुङ्लीोधर वको (मुंगेर) 


हनका जन्म जवी सित- 
म्बर सन १८८६ ई सदनुखार 
सम्बत १९४३ श्लाका १८०८ 
भावो शुक्र दज्ञमी, मोमवार 
१९।९ पषा षर हूभा र । पूर्वा 
वाद्‌ सर्वंक्षं ६३।४९, गतक्ष २।१२ 
इनकी स्त्रो क़ वर्षासे वात 
रोग से री पोड़ित र्थीकि 
चलने रिरने स असमं थी । 
इनकी स्त्री की रत्यु १९३३ के अग्रे मं ष्टो गरं इनकी वकारूत सू चो रे हे । 


देखो धाः- ३१३ (२६) (३७) (३८). 








५ © >“ 


कुंडली ६९ 
श्रो स्वामी िन्देहवरानन्द्‌। 


इनक; जन्म ररौ नवम्बर 
१८८७ सम्बल १९९४ श्चाका १८०९ 
मागं कृष्ण दहदितीया बुधवार १२।५९ 
पष्ठा पर है । कृतिका नक्षच्र स्वक्ष 
६५।२० गक्ष ३७।३८ । इनका 
जन्म स गेर जिक्ाके बेगुसराय प्रान्त 
वरोनी नामक प्राम के छप्रतिष्ठित 
भूमिहार ब्राह्मण वंश मेंहै। यह 
ल्वर्गीय बाबूसिहेश्वरनाथ दु्तके 


लृलोय पुन्न है। इनका नाम प्रे बिन्देश्वरनाथ वत्त उर्पः बनारसी बाब था। 
कदं वषं होताहे कि इन्श्ोने दीक्षा ग्रहण कर खन्ध्ास लिया है। 


देखो धाः--१९० (९) (९) 


कुण्डी ७० 


एकः मिलो | 





इनका जन्भ २१ जुरा 
१८८८ तवुनुसार शाका १८१० च्रयो- 
दशी अषाढ शनिवार काथा। यह 
सुरी बाब्‌ वको मंगेरकी धमं 
पत्नौ थी । इनकी सत्यु एप्रीरु १९३३ 
मे हृहै। जो ङण्डली प्राप हुहथी 
उसर्मे रन अद्युद्ध था । श्रु ङण्डलो 
इस स्थानें दी जआतीहे। यह कं 
वर्यो तक असहस्य धात रोग से पीडित 





१०२३ 


रह कर विस्तरे पर पडो रहती थी । ्युक्र दशा भोग्य वर्षादि १०।०।३ । 


दखो धाः--२०७ (८), ३०० (ख. ४६, ४८); ३१३ (२७) 
कुण्डली ७१ 
राय बहादुर वाल्मीकि प्र० सिह (सङ्गर) । 


आपका जन्म ६ॐो सितम्बर 
१८८९ तवनुसार स्वत १९४६ 
शाका १८११ भादो श्युक्र हादी 
क्रवार *३।९१ परा पर इञा 
धा । सूच्यं ४।२१।२, मंगर 
३।२७।२४, बुध ५।१३।३ ०, बृह- 
स्पति ८।५।३४। शुक्र २।१२।५४, 
शनि ४।६।१०, उत्तराषाढ वतीया 
चरण । आप समुङ्करफे एक 
अ त्यन्त धनाह्य एवं बड़े जिमीदार थे । आप अलयन्त सज्जन स्वभावकेथे। 
सङ्गर भरम आपकी दयालुता, एवं बचन बद्धता की स्याति अभी तकहै। 
भपकी शारीरिक गटन विचिच्र थी। इनका शरीर बत स्थूल था। आप 
साधारण ङ्स पर नदं ठे सक्तेभे। जेसाकी फोटो से प्रतीत्त शोगा । आष 
दो पुघ्र श्री बाबू राजनीति प्रसाद ओर बावू देवनीति प्रसाद कोदोढ्‌ कर 
कर्कत्तमे स्वगं पथारे । रत्यु के कुछ दिन पृष्ठो से भाप बहुमूत्र 
रोग ते पीड्ितिये। आप के पेरमें एक व्रण होभाया। करकत्तं हराजके 
शये गये वहां डाक्टयो ने माघी वक व्रणको चीर इरा जित्के प्रकोप नेक 
विनो के अन्तरदहीमे आपको त्यु हो गयो। 


देखो धाः-- १०५९ (१६), २१० (३३), ३०८ (११). 





१०२४६ 


कुडठीः ७२ 
स्वर्गीय याव गोपी कृष्ण सि्(भाउर) 


इनका जन्म १७ मां 
१८९० ० तदनुसार १९४६ 
शाका १८११ षेत्र ष्ण एका- 
दुक्लौ सोमवार १३।४७।३० परा 
था। यह लेखक के सबसे कनिष्ट 
श्राता थे । इनकी पटी क्लीकी 
षस्यु ष्लेग सेदहुैथो। इनका 
वुसरा विवाहक्मी हजआयथा । 


जब ये 3.4. मेँ पदृते थे तमी 
इनको क्षय रोग हुआ । रोग निदान में बड़ी कठिनाई दुरे । बहुत खरश्ित एवं 
उत्तम ओषधि प्रबन्ध रहने पर भी इनकी त्यु क्षय रोग से ९ अगस्त १९१७ में 
हे । इनका कण्ठस्वर अत्यन्त ही उक्तम पुवं चित्त आकषक था । 

देखो धाः १३६ (१३), १४२ (४) (१२), १४८ (१६) २०३ (१४), २१७ 
(१२५), ३०६ (५) (१९), 


कुंडली ५७३ 


याष क्रुष्ण बलदेव प्र सिह (तेउस, सुङ्गर) 














टग्न ३।२६, मघा सर्घ्ष 
६६।३३, गतक्ष॒५२३।१८, सुय्यं 
७।१८।४०, चल्द्रुमा ३।१०।४०; 
मं गक ९।२८।४५ बुध ७।२९। ११ 
काशी पञ्चाङ्ाजुखार बुध दिन 
ही के समय में धन राशि में 
प्रवेश करना पाया जाता ह। 
बृहस्पति ९।१५।९४, इ्युक्र 
७।१७।४६ वक्री, शानि ४।२६।१४ 





१०२५ 


राष्ट १।२४।१८, केतु दशा बर्षादि १।४।२१, हन २।२६। इनका जन्म तीसरी 
दिसम्बर खन्‌ १८९० १० तदनुमार संवत्‌ १९४७ शाका १८१२ मागं शीषं कृष्ण 
सक्तमो बुषवार हृष्ट दण्डादि ३९।४ काहे आपा रक प्रतिष्टित एषं धनान्य 
कुरू मे जन्महे। आपा ओर आपके लघु श्राता बाबरालूनारायग सिका 
विवाह चेनपुर (छपरा) में हा है । दोनो भादयों मं छगभग ८ जार 
की आमदनो कुछ कजके साथ मिलो हे। रश्वरको कृषासे दोनो भाहर्योको 
पुत्र ( सन्तान ) है। आप मन्दाग्नि रोगसेकटुं वर्षंसे पीडितङहै। प्रायः 
तौरु कर एक छटाक अन्न का भोजन एक समय करतेहै । आप मभ्य 
मूत्तिथे। परन्तु रोगवहशदङ्ृषहो गये दं। आपका धार्मिक विचार अति 
उत्तम ओर सनातनी दहै! चं. के लाथ शनि रने के कारण आप सर्थवा किसी 
न किसो विषय के चिन्तमनमें निमग्न रहतहै। शनि भोर मंगल के अन्तगस 
इनके सभो ग्रह है । 

देखो धाः १५५ (१) (१९), १६४ (६), १६५ (?), ३०७ (१) (४), 


कै 

कुड ५७५ 
चाव॒ लालनारायणसिह (तेउस, छञगेर) 

लग्न ४।६। सूय्थं ५।३।३७ 
२; ९।१३।३०, बुध ४।२२।४, 
बृहस्पति ०।१, शुक ३।१९८।६, 
दानि ५।११।३८, राष्ट ०।१९।२९ 
इनका जन्म श्वी सितम्श्रर 
१८९२ १० तदनुखार संवत्‌ १८४९ 
शाका १८१४ आरिविन कृष्ण 
त्रयोदशी रविवार ५९।१।३० पला 
परहे। मघा नक्षत्र सर्धक्षं ६१ 
गतश्च ४७५४।१८।३० केतु मष्टादशा 
वर्षादि १।८।१० काद 
आप बाब कष्ण बल्दव प्र के ख्घु भ्राता । आपके शरीर की गठनादि 

टद्‌ एवं सथूक है । आपकी शादी चेनपुर (छपरा) में है । मिताक्षरा धमंनुसार 
आपका वददाठ ते काना ४ हनार को अममदनो परन्तु ऋगके साध 


मिलीदहै। आषपलोगोनेचऋणको चुकरादियाहै। 
देखो धाः १६३ (६), १६४ (६), १६९ (१). 





१५०२८ 


५७५ 


याच्‌ गौरी शङ्कर सिह ( माउर, सुङ्गर) 





सख्य ०।२९।१२, मंगष्छ 
१०।७।३१, बुध ०।३१।२३४१ ब्‌. 
१।१४७।३९, शुक्त ११।१३।२५, 
शनि ९।२९।६ वक्री, राष्ट 
११।१९७।४७, चन्द्रमा ३।२६।३४, 
खगन ३।११ गुिक १।२५। 
अश्लेषा स्वक्ष ५६।१८ गतक्षं 
४९।४४२, बुध दशा वर्षादि 
र ४।४।२३। इनका जन्म १२ म 
१८९५ १० तदनुसार संवत्‌ १९५१ शाका १८१६ वेशाख शुक्ल अष्टमी शनिवार 
१२।३६ पा पर अ । यद लेखक केः ज्येष्ठ पुत्रे । यद बहत कालसं साद्खर 


अर्थात्‌ °^फायकेरिथा' रोग से पीडति हे । 
देखो धाः १२२ (९), १९८ (१७). ३०८ (३२) 











याव रघुनन्दन प्रसाद सिह (वहरामा, मुङ्गेर) 





रवि ८।१।३०, संगर ०।०।१० 
बध ७।१६।१२, उदस्पति, 
२।१०।४६ वक्री, छ्युक्र ८।४।२७, 
शनि ६।१२।३६ › राष्ट ११।४।३० 
युषसर्क्षं  ५९५।९५, गतक्षं 
४१।४८) श्नि वदा वषि 
४।७१।५, इनका जन्म १५ दिस- 
म्बर १८९४ तदनुसार सवत्‌ 
१९९१ क्का १८१६ पौष कृष्ण 





१०२७ 


तृतीया शनिवार ५५।६४ पला पर दहै । बाल्य कारुष्टो स इनका बाम नेत्र खराब 
है ओर निया अथौत्‌ आंत को बीमारीसेये ब्रहुत पीडित भौर बकासीरसे 
मी पीड़ित दहे । 


देखो धाः १४९ (१४); ३०० (ख, २९, ४६ ५०. ९९), ३०८ (६); 


घाचू गोपाल नारायण सिह (तेउस, सङ्गर) 


. इनका जन्म पहषटी जनवरी 

*ञ-र्ख. “न १८९९ तदनुसार संवत १९५१ 

९८ ^ क शाके १८२६ पोष श्चुक्छ पञ्चमी 

` भोमवार ५६।४ कारहै। छन 

१९. ५ ७।६ पूवं भाद्र स्वक्ष ६५।१७ 

४ गतक्ष २३।१२३ ब्रहस्पति दक्षा- 

वर्षादि १०।३।२२। भप बाब्‌ 

द. कृष्ण बरुदेवप्रसाद वि के 

तृतीय भ्राता ह । आपको एक 

नेत्र द््राने को अदत ब्राल्य कारो सेहे एवं नेत्र रोगी भोरहै। आपको 
पष्छो षछ्लो का देदान्तष्ो गया। बवासरसेदुम्खोह। 


१ | द प २ 


१ म. 


दरखो धाः--१४२ (२९); १४८ (१६); ३००(ख.५९०. ५६). 


~ ५९ न> र, ~ 


१०२८ 
कुडली ५७८ 
धानू रामप्रसन्नो सिह मोखतार (अ्सैपुर सुङ्गर) 


सूय्यं ९।६।३७, चं ६। १९। 
५१, मंगषछ ०।२८।३६; बुध 
१०।१४।२९, बृहस्पति २।७। 
५९; शुक्र २०।२७।४०, शनि 
६।१०।५४ राहू ११।४।३६; छग्न 
०।७। ११, दश्ामषछग्न ८।२९।५६, 
स्वाती भजाव ५९।३७।१७ भ 
५ भोग्य ५९।९० आपका जन्म 

१९ जनवरी १८९५ तदनुसार 
संवत १९५१ शाका {८१६ माघ कृष्ण नवमी शनिवार का है । आपसे जो ण्डली 
प्राप्त रं है उसमे इष्ट दण्डादि १२।०।१७ह 1 रग्न मेष के ७ अंदापरहे | रुग्न की 
चदि मं सन्देह ्ोनेके कारण पत्र द्वारा आपने टिखा छिजन्म समयमे जो कुण्डली 
शिखी गयी थी उसमे १२ बरजेदिनसेदोबजेदिनका जन्म ख्खिाथा । इससे मेष 
वा शष लग्न सम्भवष्ोता हे । परन्तु मेष ग्न होने से जायास्थान अत्यन्त पीडित 
ओर जाया को अकं रोगी होना सम्भव होतारे। पुनः शनिका धमं त्थान पर 
रने के कारण जातक को आधुनिक धमं का अवलम्बन करने वाला अर्थात्‌ आजदाने 
ख्या काना सम्भव शोताहे। शारीरिक आकृति भी हृद्‌, स्थूल , एवं 
भव्य होना किन्चित मात्र मो सम्भव नर्ही होता हे । लेखक के नियमानुसार मोन 
खगन के अन्तिम नवमा में जन्म होना विक्षेष छाग प्रतीत शेता हे । परन्तु दष्ट 
दण्ड का कोह निदोष आधार नही मिषने के कारण जेसी ण्डली प्रात हई है ेसी 
ही इस स्थान में उद््त की गर दे। जो ङण्डलो उच्छ महादाय के पास है वह किसो 
अच्छे विद्वान का बनाया प्रतीत होता है | नानाप्रकार के गणित दिष्‌ हुए है, 
अस्तु वटी छिस दी गयी ह । 


आप पले पुखिस विभाग के सव इन्तपेक्टर थे । कट कारण वदा आपने 
इस्तीफा दिया ओर आज कर आप मुंगेर मे मोखतारी करते ह । आपकी 





१०२६ 
मोखतारी दिन प्रतिदिन छाभकारी होती जाली है । बवासीर से आप कमो २ बहुत 
पीदिित हो जाते दह 
देखो धाः-२३०८ (४६) । 


& 


५७९ 


धावु रघुषंशा पसाद सिह (चिन्तामन चक,ःपटना) 





स्वाती गक्ष ३७।४, सर्ष्॑ष 
५६।२०, राहू दशा श्र्षादि ६।२। 
१७, रग्न ८।१०।३२सुघ्य १०। 
२१।२९, चन्रमा ६।१०।२६, 
म ग्ट ९।८।९, बुघ ९।२५७।४५७। श्न. 
३।५।३८, शक ९।४३।१७., श्नि 
६।२७।१५, राहू १०।१२।३४। अप 
का जन्म तीसरी माशं १८९६१. 














संवत्‌ १९५२ शाके १८७० चेत्र कृष्ण घौथ भोमवार ५०।२५ पला पर है । भाष 
स्वर्गीय बाबू अरर बिहारी सि के पुत्र ह । आपको अच्छी जमीन्दारीको 
आमदनी हे । मंगेर जिा के एक मोजे नर्स्घोली मं खून टौ जाने का मोकदुमा 
आपपर चछा था। परन्तु जजके इजरास से १२ अगस्त १९३० १. में आप 
निरपराधी निरिवत हुए (सभी की रिहा इ) १६३ जून १९३० ई. से १३ 
अगस्त १९३० तकं बराबर इाजत मँ रहना पड़ा आपकी खेती खब होतो हे । 


देखो धाः-१७९ (१५) ३१६ (१). 





१०३० 


कुण्डली ,७९(क) 
बाबू केदार नाथ सिह मैनेजर, (अमवा टिकारो राज्य) 


र. ८।२२।१३, घं. ९।९। 
२९, म. १।९।३८; घु. ९।८। 
१२, ब्रु. ४।१८।९९;, शु, 
१०।४।३२, श. ७।५।१०, राहु 
९।२६।१२ सुय्यं दशा भोग्य 
वर्षादि ०।१।९। इनका जन्म 
पटना जिलान्तगंत मुरगोँषां 
ग्राम मँ ४8 थी जनवरी १८९७ 
° तदनुसार सम्वत्‌ १९५३ 
शाका, १८१८ पोष शुक्र 





प्रतिपदा सोमबार उत्तराषाद्‌ नक्षत्र ३ दण्ड ४९ पला पर है । आप स्वर्गीय 
नातू यमुना प्रसाद्‌ सि मेनेजर राज अमावां टिकारीके साथ राजका काम 
करते थे । उक्त मेनेजर साष््व के मृत्यु कै उपरान्त आपने बुद्धि, चतुराई एवं 
सष्िष्णुता का पेसा परिचय दिया कि आप कुछ समय से राज अमावां टिकारीके 
सहकारी मेनेजर के पदुपर दै। इस राज में कोश ङछ भो हो, परन्तु 
ग्रहो की स्थितिके कारण इरी का बोर वारा है। यष कुण्डी पुस्तक छपने 
के समय मिरो, इस कारण बहुत सी बते नर्ही रिखी जा स्क, 


दसवां धाः--१९९ (२); १७९ (८). 





१०२१ 


कुण्डी ७९ (स्क) 


याव्‌ आसो सिह (माउर मुंगेर) 


सम्वत १९५६ शाका 
१८२१ जेष्ट कष्ण अष्टमी गु₹- 
धार छगभग २४ दन्ड दिन 
उय्ने पर पूवंभाद्र के प्रथम 
चरणे हुआ था रूगनङ्न्या 
पर भरु से तुरा छशा 
पाया गया था। 





यह कुण्डली शेसखक कै 
एक ग्राम निवासी स्वर्गीय बाबू जानकीजो सिके पुत्र, बा. आसो सिहकोहै। 
१९३४ के आरम्भमें लेखक ने टेखा छि यह जवान आदमी एकाएक गिरगया ओर 
उसके मं से फेन निकलने खगा ओौर बेहो्च हो गया । उपल्थित मनुरष्योनि 
जल सिचना आदि द्वारा रक्षा छया । थोड़ेदेरर्मेष्ोश्च हो आया । पूरछनेपर मादस 
हुआ कि इनको गीं ( अपस्मार) कुछ दिनों से सता रहा हे, पर अब्र उसका 
आक्रमण बहुत शीघ्र हो रहा हे । , ठेखक ने उनके घरवाले से उनको कुण्डलो 
माग कर देखा तो ठो अपल्मार रोग का योगं पाय( गया । लेखक ने उनके 
परिवार के रोगों से कह दिया किं इती रोगसे इनङो रत्यु हो जाय तो आश्य 
नहा । प्रथम खण्ड के छपजाने के समय इस ऊुन्डली का व्योरा धाः २१०७ 
दिया गया । प्रथम खण्ड के प्रकारित शोजाने के थोडेष्टी दिनके बाद (अगल्त 
४: १९३४ को) एक दन यषशखेत दखने को बाहर गण्‌, आनेमेंदेरहनिके कारण 
इनके परिवार के रोग बहर खोजने गयेतो दनो एकखेतमें मरा पाया ओर 


उख स्थान को देखने से मालुम हुआ कि अपस्मार कै कारण गिरकर (छटपटा कर) 
इनका प्राण पलेरु उड्‌ ग्या ओर इनी ङुण्डरो के ग्रहों ने अपने प्रभाव को 


सत्य कर दिखाया । 


देखे धाः २१७ (४१). 


१०२२ 


कुण्डली ८० 

षाषु रामेदावर प्रसाद्‌ सिह (परसामा, खुङ्गर) 

अनुराघा म मोग्य ९९। 
९३, भजात ४५।५२, सूस्य ५।२। 
५०, स्रं गख ६।२०।१३, बुध ५।३७। 
३८, वृहस्पति ६।२०।१३, शुक्त 
५।२९ श्नि ७।२४।५०, राहू 
८।२ । शनका जन्म नोमो अक्ट्‌- 
वर १८९९ ईः तदनुसार संवत्‌ 
१९५६ श्ाके १८२१ आदिवन 
द्युक्ट पञ्चमी सोमबार १।९ 
परा पर है । आपको कुण्डली जो प्राप्त इई थी उसमें ब्व ओर शुक्र दोनो तुरा 
मे लिखा था, परन्तु इन्डियन क्रोनोलोजी एवं पञ्चाङ्ग द्वारा अद्युद होने के 
कारण कन्याष्टीमें किखा गया । अप स्वर्गीय बाबृूभूकोसिष् निर्मीदार के 
पुत्र ईह । आपके पिता का स्वर्गवाखष्टोने के उपरान्त काल-सपं-योग रने के 


कारण आपको जमोन्दारो शमाशोल हा गहरे थो | परन्तु येनकेन प्रकारेण छरश्ित 
है। काछ सपं योग सवदा बाधा करता है । आप अत्यन्त सखज्वन पुरुष है । 


देखो धाः -१९९(११).१६२३८(६), 





८९ 

एक विवाहिता महिला 

सृच्यं ३।५।१२, चन्रमा 
१।३।५२, मगर १।२३।२७, बुध 
३।१।३, ब्स्पति ७।९।४३ शुक्र 
२।११।११, शनि ८।९।४५७, राहू 
१।१७।५८, छग्न ८।२६।२९ । इन 
क। जन्प्र २१ अरा १९०० ई 
तवनुस्ार संवद्‌ १९९० धाकषण कष्ण 
दशमी शनिवार दंडादि२३२।१०।३० 
पर था। यह ङृण्डी मंगेर 





१०३२ 


जिान्तर्गत शकरपुरा ग्राम के एक मदि्ा कीटे, १९१० के आरम्भ में 
इनको रत्यु क्ष्य रोगसे हर । जिस खमय यह जातिका बीमार थी उसी समय 
जातिका के स्थामो ने लेखक को यह कुण्डली दी थी। पुस्तक शिखनेके समय 
पता चषा हे कि उक्त महिाके स्वामी का भी देष्ान्तदहो गया। 


देखो धाः-३०६ (१९). 
कुडलीः ८२ 


घाव राधेङयाम सिह 'तेउसः मुगेर 


लग्न ०।१७, पुनर्वद इिलीय 
चरण, सूस्यं ४।९।२९, भमंगषट- 
२।२१।२९, शुध ३।४।२९, बृ- 
स्पति ७।९।१९ शुक २।२९ शनि 
८।४।१ क्री । इनका जन्म २९१ 
अगस्त १९०० है तदनुसार 
सम्बत्‌ १९५७ शाका १८२३ 
मादो कृष्ण दादी मगरूबार 
४१।६ पला पर दहै। य वाव 
कच्णवर्टेव प्र सिहजी के वतंमान कनिष्ट श्चाताहे। इनकी द्वितीयस्त्रीकी 
श्स्यु दयरोग सेहं थी। इनकी तृतीय स्त्री वर्मान्‌ ह। इनके अग्रज 
एवं पृषटज भाई वनो की रत्यु दुह हे । 
देखो घाः-१२२ (९); १४२ (१४) (१९) (२९); १४८ (१६); १५५१२) 
१६३ (६); ३०६ (१९). 














१०३४ 


7 ८३ 

एक स्वर्गोय मिला कति कुण्डली 

पि अरिवनी सर्वक्षं ६९।३९, 
गतक्षं १८।६ केतु महादशा 
वर्षादि ५।०।२५ सूय्यं ८।२।४५, 
चन्द्रमा ०।३।२२. मरगषट ५।२२।- 
१९, बुध ८।१८।२५, बृहस्पति 
११।२७।५९; शनि ९।२२।४५५, 
राहु ४।२२।५०, शयु ९।१३।३२ 
रग्न ४।८ । इनका जन्म १७ 
दिसम्बर १९०४ ई० तदुनुसौर 
संवत्‌ १९६१ अग्रहन शुक्र दशमी शनिवार ३७।३१ पर था । यह महिका क्छ 
धष तक ज्वर से पीड़ित रहे, रोग निदान कठिनिथा। अन्तं क्षय रोग 
बड़े २ इषक्टरो ने निश्चय किया । स्वक्छ जल वायु सेवन के ल्य करं 


स्थानो मे फिरी । १९३२ के अक्टूवर को (जो ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार अनुमान 


भी किया गया था) भभियुक्त क्षेत्र कशी में ध्य रोगके प्रकोप से इनका दे्ान्त 
दुआ । 


देखो धाः-३०६ (५) (१९). 

# 4 

कुंडली ८ 

चावु उमाराङ्कर सिह मोखतार (सुंगेर) 
| रथ्यं ८।१३।१८, चन्द्रमा 

४।५।२६, गष ४।२७।५४, बुध 
८।१२।५६, (वक्री) इन्डियन 
को नोष्लोजीके अनुसार ८।१९।२७ 
वक्री, श, ११।२८।१९; इन्डियन 
्ोनोलोजी केअनुसार ११।२६।६, 
दयुक्र ९।२४।०; शनि ९।२३1२४, 
राहू २।२२।७, छन ३।२५।३० 
इक महादशा वर्षादि १७।०।२९ 











१०२१५ 


इनका जन्म २७ दिसम्बर १९०४ ० तवुनुसार रवत्‌ १९६१ श्चाके १८२६ 
पोष कृष्ण पञ्चमी, भोमबार २३।३६ पा परदै। यह कुण्डी लेक के 
भतीजा अर्थास्‌ बाड़ रामकष्ण सहजो के पुत्र कीहै। भापस्गेर मे मोखतार 
है आप बवासीररोग से दुखी रहते है । 


दसो धाः-३०८ (३८). 


कुड ८ (क) 
यायु माणिक धन धेनर्जो, बेलन ाजार मु गेर 


इनका जम्म सम्बत्‌ १९६३ 
शाङा १८२८ बेशाख शयु प्रति- 
पदा मंगलवार करूकत कीषड़ी 
से कगमग ९ बजे (सूयौदय के 
पृं ) तदनुसार २४ (२९) अग्रे 
१९०६ १० इगक्ी भ्रामान्ल- 
गतमेंहुभाथा! माणिक बाब 
श्रीयुक्त नरसिंह रन्ज मोखतार 
(म्‌गेर) के अनुज थे । मरसि 
बाबने मुके शिखाहै कि इनके रनम मोन ओर मेष का सन्देह था। कं 
प्रकार से श्ोधनोपरान्त मेष खन दी शुद्ध प्रतत होता । माणिक बाबू 
मंगेर के एक छापेखाने में काम करते ये । १५ जनवरी ९८२१५ की रे बकर 
१९ मिनट दिनि को भारतवषं मे जो भूकम्प हुभा था जिसमें मंगेर सदाके 
लियि मणियामेट हो गया, साधारण नियमानुखार ये उख समय छऊपेखाने 
म ये! भूकम्प होने पर बाहर न निकर सके, मकान गिर गया आर उसी में व्ही 
इनकी त्यु हो गयी ! कारू-सपं-योग मी गा हुआ हे । 





देखो धाः - २१७ (८4) 


१०२३९ 


€ ५ 
याचू दिवाकर सिंह दुगापुर (खुङ्गेर ) 


उन्तराषाढ्‌ गतक्षं १२।२९, 
सक्ष ५६।२९, छ्य ८।२।९६, 
मंगरु ६।६।४०, बुध ७।१०।२८, 
बृहस्पति २।१५।३७, श्चुक ७।०। 
४०, शनि १०।१५।२, केतु ९।१३। 
५८, छन ६।५।३९, उय्यं दशा 
वषादि ४।८।६। इनका जन्म १७ 
दिसम्बर १९०६ ई संवत्‌ १९६३ 
. शाके १८२८ पोष शुक्र द्वितीया, 
सोमवार ४९।११ परा पर है। यह दुर्गापुर के बाबु बजरंग प्रसाद्‌ सिक्ठजी 
के पुच्र ह । यह थाहसिस ओर कासर्वाख रोग से वहत समय से पीडित है । पे 
डाक्टर टो. एन. बनर्जी साईइव (पटना) का निदान हभ कि यह कासर्वाससे 
पोड्धित ह पर अन्तमें बह निदान हुआ कि इनके फेफड़ेमेशक्षय रोगके मि पाये 
आते! भोर अनी तक रोग वियुक्तं नही हए ह । 

देखो भाः-३०६ (१९). 


कुण्डली ८६ 

थान गिरिजाहकर सिह (भाउर सङ्गर) 

। खगन ९।२९, सूय्यं १०।२९। 
४२, मंग १।२।४६, बुघ १०।५। 
३१, शृहस्पति ९।२५।३५, श्युक्र 
९।१३।५९, शनि ११।२३।२७,राहू 
१।१३।१३,, चन्द्रमा १०।०।४६। 
२२; धनिष्ठा सर्थक्षं ५८।४९ 
गतक्षं ३२।४६।९० दिनमान २९। 
१७; सगर दशा वादि ३।१।४। 
२० इनका जन्म ९ मां 

















१०२७ 


१० १९१० तदनुसार संवत्‌ १९६६ शाके १८३१ फालुन कृष्ण श्रयोदक्षी बुधवार 
३४।१७ पला पर देद्यनाथधाम में (जब इनकी माता, शिवरात्रि बत धारण की 
इह थी) हरं हे । षह रेखक के द्वितोय पुत्र है । इनका विवह हिरदन बीघा मुगेर 
ज्षिके एक प्राममेहभाहे। इनकोल्लो को पिता पश्च की बहुमूल्य सम्पत्ति 
पराप्त हर हे । 


देखो धाः १५४ (११); १९४ (६); १६५ (२), 


कुडकाः ८७ 
धायु ठाकुर प्रसाद्‌ सिंह (च नपुर, छपरा) 





स्वाती सध्क्षं ५९।१२, 
गतक्षं ५०।१५, राहु वर्षादि २।५ 
९, छग्न ४।९, रवि १९१०।५७।९१, 
चन्द्रमा ६।१८।४८, भंग ८।१९ 
४, बुध २।१७।१७], ब्रहस्पति 
६।२६।१९, शुक ११।०।३५, शनि 
०।३।४७, राहु ०।२४।३६ । 
आपक्छा जन्म १९ करथरी १९११ 
१० तदनुसार संवत्‌ १९६७ शाके 








१८३२ कारगुन कृष्ण षष्टो रबिवार २५ दण्ड २१ परा परहै(जो ङण्डी 
उक्त बाब साहब से मिली थी उमे श्युक कृन्म राशिमंदिवा हुभाथा 
परन्तु श्रीष्ठधाकर दिवेदीजी के पद्ाद्ानुसार रविन्रार को सूर्य्योदयके पूवं ही 
हुक मोन मे दिखलाया गया है) । छपरा जिान्तर्गत चेनपुर माम के प्रतिष्टित 
कुर मे आप का जन्म हे । आप स्वर्गीय बाब्‌ शम्भू प्रसाद सिहजी के ज्येष्ठ 
पुत्र दै । आप का विवाह मंगेर जिा के रोहान प्राम में डुभ। है भोर इनकी 


पत्नी को बहु मूरूय पेश्रक सम्पत्ति मिरी है । आप जब कगमग अदाह वषं के 
येलो आपके पतिका देहान्त हमा था ओर उनके देहान्त के करट विनि बाद 
इनके कनिष्ठ नाता मदन बाब (कु° सख्या ९१) का अन्म दभा था । 

देवो घाः--१२० (११); १६४ (६); १६५ (१). 


१०२३८ 


कुण्डी ८८ 
श्रो विहवैश्वरानन्द जो। 


कृत्तिका स्वक्ष ५७।३०; 
गतक्षं ७४।५५३, सृख्यदक्षा 
वर्षादि १।३।२२, सूर्यं 
९।१५।१२; मंग १।७।२; 
बुध ८।२२।२९, श्रु. ७।१६।४८ 
ह्युक्तं ८।५।३, श्नि ०।२०।९५५ 
चन्द्रमा १।७।५) राहू ०।४।९९ 
खगन ७।१४ । आपका 
जन्म २८ जनवरी १९१२ दै 
तदनुसार सवत्‌ १९६८ श्चाका 





१८३३ माघ श्चुक्छ नवमी रविवार ४९।३० परा पर है । आप पटना जिला- 
स्तगंत सरमेरा गडुक कीन स्वर्गीय बाबु लारूविहारी सिंह के पोता एवं 
बाब ज्ूमक सिंह के अविवाहित पुच्रह। आपके कुर की आर्थिक दश्ला बहुत 
हो | श्लोखनीय हो गर है । आपने गोकुर्पुर के महन्थ जी से रछगभग १६११७ की 
अवस्था मे, दीक्षा री है । गोकुरपुर स्थ (पटना) की भायथिक दक्षा बहुत ही 
अच्छो ह ओर शिष्य शने के कारण आप स्थर के पदाधिकारी है। 


देखो धाः-- १५९ (१८), १८९ (२); १९० (ख. ९) १९२ (१). 





१५०२६ 


€ ९ 

धानु रिवक्ाकरसिह (माउर, घुङ्गेर) 

रग्न ९।२८ भरणी गतकः 
५९।३३ सक्ष ९९।२०, सथ्य 
१।२७।४२, मङ्गखट २।१६।३०; 
बुध १।२४।६, बृहस्पति ०।१९।४५ 
(वक्री) शुक्र १।२०।४९) शानि 
१।५।१.राह्‌ ११।२७।४६, चं. 
०।२५।३ ^ श्युक्रदशावर्बादि १।३।११। 
इनका जन्म श्वी जून १९१२ 
संवत्‌ १९६९ आषादट्‌ (प्रथमा) 
कृष्ण द्वादशी अुघवार ४२३।३० पषा परदहै। य टेखकके भतीजा अर्थात्‌ बाब 
श्रीद्ष्ण सिह के ज्येष्ठ पुत्रदं । इनका जन्म नानिहालर्मे इजा था। बहांके 
रोग ठीक समय न क कर इनका जन्म समय १०२ ओर ११२९ बजे रात्रि 
का बताते । इस कारण रग्न निश्चय करने म बङी कठिना हर । अनेक 
प्रकारसे बिचार के उपरान्त ४३।३० परा हृष्ट माना गया। विद्या परीक्षा मं 


इने बड़ी कठिना्श्यां हरं ओर इनको विबाह इरा धनागम समव दै । 
खो धाः-- १३७ (१); १६४ (£) १६५ (१) 


९० 

वानु कोत्यायनी शांकर सि 'ह (भाउर, सुङ्गेर) 

धनिष्ठा सर्धक्षं ६६।३२, 
गतक्षं ३९५।४५, सूय्यं ७।२९।१, 
मंगल ७।१६।१४, बुघ ७।१३। 
३८ (बन्ठी),बहस्पति ८।४।०, 
शयु ९।९।३३, शजि १।७।१७, 
(वको) राहु ११।१८।१, चन्द्रमा 
१०।०।२९, खगन ८।१९ मंगर 
महादशा वर्षादि २।६।२२ । 


इनका जन्म २४ विसम्बर 


१९१२ सत्‌ १९६९ शाका 
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१८३४ मार्ग शीषं श्ुक्छ षष्टी शनिवार ३।४० पषा पर दहै । इस वारक ढी 
कुण्डी में बहत सी विलक्षणता है । परस्तु इस पुस्तक मे भविष्य किसी स्थानं 
नही लिखा गयाहै। इस कारण केवर इतना छिखा जाता ह कि यह वारक 
बाख्यकार ही से अत्यन्त श्रमगक्षीर है । बाल्यावस्था मं इस गारक को खा- 
भग २६।२७ वण (धाव) सर्वाङ्कमे होते गये ओर नित्य प्रतिएकया दो बाधो 
म शाक्टर नरतः दिया करते ये आरव्रग एकहीयादो दिनमेंचदङ्का गे जाता 
था । अन्त मँ १ व्रग दाहिने मोदे पर अत्यन्त क्छेदाकारी हुआ परन्तु बह भी 
एकदम अच्छा हो गया । 


देखो घाः-- १३७ (३); १७२ (२); ३११ ४) (१०). 
कुण्डली ९१ 
7: ॐ 
बाध्‌ मदन प्रसाद्‌ सिह ( चनपुर, छपरा ) 


ग्न १०।१६।१९ सस्यं 
३।१४।४९, चन्द्रमा २।१९।४९, 
मङ्ग १।७।२७ बुध ३।१६।२९) 
(वक्रो)बृहस्पति८।१६।१६, (वक्री) 
शुक्र २।१।२, शनि २।२३।२९ । 
भापका जन्म ३१ जरां १९१३ 
संवत्‌ १९७० शाका १८३९ 
श्रावण कृष्ण प्रयोदज्ञी, बृषटस्पति- 
वार ३७।१६ पला पर हुभा हे । 
आद्रा सर्वश्च ५८।४९।३०, गतक्षः ९७।४२।२३० (प्राक्त ङण्डली मेँ जन्म पुन- 
छ प्रथम चरण भू था ) इनका जन्म पिता कै मत्य केकटदिनिके बाद 
इभा था । 


देखो धाः--१२० (२३) (२४) (२८). 





१०४१ 
कुडकाः ९२ 


याव शिवचन्द्र प्र० बेटनयाजार सङ्गर 
स्वाती सवकं ९९।९२ 


गक्ष २५।२६, रग्न ७।११।४१ 
स्यं ६।१०।३२, मंगल ७।१०। 
१५, अध ५।२५।५२, च, 
०।७।७१, शुक्र ५।२० शनि 
३।१०।१९, रा ९।३।१६ । इन- 
का जन्म १७ विखम्बर १९१६ 
० तदनुसार संबत्‌ १९७३ 
कालिक शुक्र परिवा शक्र 


वार दण्डादि ३।३७।३० परडहे। यह गारक वाबू बनवारी राष्ट बेखन गजार, 
मगेर का पुत्र हे। जन्म समय हसक नेत्र अ्े ये पर ९,१० वषं की अवतस्था 
मे दाहिना नेत्र किसो रोग विकेषसे खराब हो गया ओर अभी दृखरा नेश्र 
भी पीडिते, 


देखो धाः-३०० (ख. ३५; ४४, ६१) 





९२ 


कुमार देवनारायण सिर 

ट्‌य्यं ९।०।४५; चन्द्रमा 
१०।२६१।४, ओर मतान्तर से 
१.।२७।११, म गष १०५०।१२।२३ 
बुध ९।४।९ ब्रहस्पति ४।२६।४५, 
शुक्र १०।१९।३९, शनि ९।०।४, 
राहु ५।९।३९; रग्न ११।१।२५, 
१४ जनकरी १९२१ लदुजुस्ार 
संवत्‌ १९७७ शाका १८४२ 
पोष शुक्र पञ्चमो भूगुषार ८।३। 


<-> १ शचं .म ड. १ 
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३० पला पर भापका जन्म हुभा है । राय बहादुर के यहां जो कुण्डली 
मिरी थी उसमे छगनपस्पष्ट ११।१।२९ हीथा। परन्तु दृष्ट दण्डादि८।८ था 
यज॒ बारक वाब प्रदीपनारायण सिह जो के पुत्र ह । इनको राय बहादुर 
हवारिकानाथ (गया) ने १९२८ ई संवत्‌ १९८९ माघ श्रोपञ्चमी गुतार को 
गोदखिया |. 1 


देखो धाः १४२ (२३); २८३ (५१). 

कुडलीः ९१ 

एक याटिका 
इनका जन्म १ दिसम्बर 
१९२९ तदनुखार सवतत १९८६ 
श्ाका १८५१ अग्रहन ष्ण 
अमावश्या तदुपरि प्रतिपदा 
४३।२१ पखापर था । दिनमान 
२६।२२, रात्रिमान ३३।३७ 
इष्ट दण्डादि ४३।२१ से दिन 
मान २९।२३ घटाने के उपरान्त 
१६।५८ पला रात्रि भुक्त होने 





पर जन्म हुभआथा। ३३।३७ पला रात्नरिसान को यदि ८ से भाग दिया 
जाय (धारा ८०) तो ४।१२९ पला होता है । इसको एसे गुणा करने पर १६।४८२ 
दण्ड होता है। जन्म १६।५८ पा पर था। इस कारण रात्रि यामाधं के पञ्चम 
भाग में जन्म हुआ । रविवार का जन्म है । इस कारणसे चक्र ३३के अनुसार यामाधं 
मंग का हआ । अब देखना यह है कि दण्डाधिपति कोन था ! १६।५८ से यदि 
१६।७८१५ घटाय जाय तो ९\ पला शेष रहता हे । एक यामाधं ४१२।२ परा 
का हआ है। इसका चतुर्थीं दण्डा धिपत्ि का मान हुआ । इख स्थान में केवल 
९१ पषा हे । इस कारण मंग के यामाधं का प्रथम दण्डाधिपति होगा । चक्र 
३३ (क) के अनुसार मंगर का प्रथम दण्डा धिपति मङ्गर टी होता हे । इस कारण 
ब देखना है फि धा० ११४ के अनुसार रग्न मङ्गरू से वेध शोताहे या न्ही। 


१०४३ 


यदि धाः ११४ के नियमानुसार देखा जाय तो सिंह खन को रसि प्रृश्चिकं ओर 
कुम्भ से बोध ष्टोता है ओर ब्ररिचिकमे मंगर वेढा । मङ्धल पापग्रहहै। इस 
कारण पताका अरि छाग है भोर चन्द्रन मी षिद्ध हाता भौर पाप र. 
एवं बुध से भो बिरूद्ध हे । अङ्क कुम्म का ३, बुदिचकका ६, सिष्टका८ है पुनः 
इन सवो को एक दुरे के साथ का जोड ९, ११, ९४, ओर १७ 
होता हे अथात्‌ उपयंक्त दिन मास वा वषं मं अरिष्ट सम्मत्र होताहै। इस 
वार्का की शत्यु तौसरे वषं के तोन मास पत्रं अगस्त १९३२ मे हृद । यह 
वारि बाब तेजेश्वर प्रसाद्‌ वकील सुगेर की पोत्री एषं बाबू अखिलेश्वर प्रसाद 
वकील की कन्याथी । उक्त बाब तेजेश्वरप्रसादजी को गुप रीतिसेपूवंही 
कष दिया गया था कि यह वाजिदा जीने को नही । 
देखो धाः-- ११४ ओर उसका अन्त । 


कुण्डकीः ९५ 


एक वारक को कुण्डली 








यह बालक तेउप (मुगेर) 


के बाबरामप्रसाद सिह का 
पोता एवं स्वगींय वाब माणिक 
र > प्रसाद सिट का पुत्रडै। इस 
| बालक का जन्म ३० अगस्त 
| १९२२ तदनुसार सम्वत १९८९ 
. शाका १८९४ भादौ कृष्ण 
, ><. ० श्ल. चतुदश्ो बुधवार ५६।२४ पला 


८ 
पर हआ हे । गन २।१, मधा 
ह ¢ € 
गतक्ष ३।९, सर्वंक्च' ९९ २९? । 








बारक्के जन्म होने क एक साह के अभ्यन्तर पिताकीष्त्युहो ग । 


देखो धाः १२० (६) (११). 


१०४६ 


'इकल्तीः ९६ 


उदौहरण कुण्डली 


उत्तरभाद्र नक्षत्र सर्घक्ष 
६३।५७, गतक्ष ६ ०।२२।३०, शानि 
दश्चा बर्षादि १।०।१३।२८ । सूख्य 
६।२ ०।३०, चन्द्रमा १२११।१५।९५) 
१८, मगष्ट ४।११।२३४; इध &।५। 
५१, चु. २।१।५६ (वक्री) शुक्र 
६।११।४६, शनि ८।२।१३, राह 


२।२२।५२, रग्न ८।१९।३९, इस 
जातक का जन्म “वीं नवम्बर 





१८७० तदनुपारं सवत्‌ १९२७ शाका १७९२ कात्तिक शं हादक्षी तदुपरि 
त्रयोदशी शनिवार १०।५९।३० विकला पर है । करई अनिवाप्यं कारणों से इस 
जातक का नाम न्ट दया गया । निम्न लिखित धाराओं का देखने से इस जातकं 
के जीवन की मुख्य > सश्च बातों से पाठक परिचित हो जायंगे इस कारण 
हस स्थान पर ओर कुछ न्दी छिखा जाता दै । 

देखो धा. १२२ (१७) (१८); १२५ (३): १२६ (१). १२७ (११); १३३ 
(१३६१२३० (३); १३९ (८) (१६); १४ (३) (४); १४२२६) १४४ (६११) 
(१३); १४६ (२१८३१८६) (७) १४५ (१); १५१ (१९); १५३ (१२); १५४ (४) (५) 
१५४ (१9) (५) (८)$ १५६ (२१८२४); १५८८२४१५ ९८११९०१२); १६०३०); 
१६२८४) १७० (५); १७३ (२) (७); १७४ (६); १७९ (८); १८५ (९); ६८५७ 
(१०) (१५): १८९ (२) १९० (२) (४) (५); १९१ (३); १९२ (३); २१३ 
(२२); २१४ (५) (६); २१६ (१७); २२४ (३); २४० (१९); २४२ (२); 
२४४ (१) (३); २४९ (६) (७) (८) (१५) (१८); २७८ (१३): २८३ (८) 
(२३) (५५) (६३), २९३ (३), २९७ (११); २९९ (२), ३०९ (३), ३११८८) 
३१३ (२८), (२९), ३१८ (९). 


ॐ शान्ताकारं शिसरसयनं सपेहारं सुरां 
विदवाघारं रफरिकसदशां शुञ्रवणं शु मागं । 
गौरीकान्तं दहननयनं योगीभिर्‌ ध्यान गम्यं 
यन्दे शाम्थुम्‌ भवभयहरं सनव्वलोकौकनाथं ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः 1 


ज्योतिष रत्नाकर मांहि धारा सुमग चले, 

पूरित किये घडा प्रमाण अध्या अमुल्य है ।९। 
तरङ्घं 3 

प्रवाह ओर तरङ्गा को बाजा क्रम से अहे, 


% „ॐ 7 


कनक रूप ऊुण्डटी तो यामें बहुमुल्य है ।२। 

ज्योतिष-समद्र मथि देवकी निकारयो रत्न, 

पुस्तक रुप भटी इह, यद्यपि समुल्य है ।३। 

शास्र-सिर-कटेकं की टीका मिटावे हेतु, 

वधयो इह सतु, कर मेहनत अतुल्य हे ।४। 

उपर के पद्‌ से साधारण भाव कै अतिरक्त कटपय।दि नियम अनुसार यह अथं 

भो हौताहे कि इस ज्योत्तिष-रत्नाकर मंस ७, म ५;+ग. ३, अङ्को 
वामगति ) ३५७ धारायं है, अध्याय (घ ४७, ड 3) ३४ द, (बा. ३, 
जा _ ८) प्रवाह उ ओग तरङ्ख ८ दै । ओौर इस पुत्तकूर्मे (क. श्न ०; क~ ९) 


१० १ङ्ण्डलियां दे । 


^~ 
4 
५1 


२५ 
२.७ 
२२ 
२२ 


र्‌ 


पथमभाग ( १) 


रुद्धि-पत्र 


पक्ति अशद्ध शुद्ध 
१२३ हैँ है 
१५ हं है 
७ हँ है 
११ करनाउ करना 
११ चित उचित 
१२ 01111 17 11655 ऽ0111117655 
२७ के की 
१४ के की 
१८ के कौ 
२४ ह है 
१० के की 
चक्र २ 1 शु 
चक्र २ मं ७ ९८५४ १८५ 
चक्रमे १८ २३, ३१, ५६ २२, ३१, ५६ 
चक्र ३ मं १७ २३, ४, ४८ २३, ५, ४८ 
३४ का को 
३२ अधीन आधीन 
१७ अरथात अर्थात्‌ 
१९ व वु 
२ अथव अथवा 
चक्र्म मान मीन 
१९ -- राशि परिचय के पहले 
अध्याय ४ होना चाहियं 
चक्र १९१ मं -- तुलासे कीर कमर तक 


होनी चाहिये । 


( १०४८ ) 


पृष्ट क्ति अशुद्ध राध 

४५ द्रेष्काण दरेऽकाण 
४६ वष वप 

४८ ७ गेगा होगा 

५१ ककं मं ब १२ बृ १२ 
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आगगेद्याय नमः 
ग्न्थकार-परिचेय 


कमलापति किल्विषहुरण, शिव दायक आनन्द ; 
जयति रमा जय जय उमा, जय "हरिहर'* सुखकन्द । 
जयति ब्रह्मविद कोड प्रवर, गहन ज्ञान-अधिवास ; 
जे जग जीवन-हित कियो, ज्योतिष प्रथम प्रकास । 
जय ज्योतिषविज्ञान नित, दायक शुचि कल्याण ; 
दुश्यादृश्य रहस्य को, प्रकटत एकं समान । 


“ज्योतिष रत्नाकर” कलित, अति उक्त, गंभीर ; 
वन्दे मगध बृहस्पति, ग्रन्थकार मति धीर । 


पूवं-प्रतीची-देश के, वन्दे पण्डितिराजं ; 
जं ज्योतिष-विस्तार-हित, साजे नवयुग-साज । 
महाग्रन्थ-गरिमा गहन, पावै अमित प्रसार ; 
ग्रन्थकार-परिचय न पै, जानै किमि संसार । 
निज सौरभ ते वेगि ही, कयौ मीत तोहि फूल; 
तू पण्डित खोज न क्यो, उन फूलन को मूल? 
फूल-मूल सम्बन्ध को, जान॑ सुभग सुजान ; 
अतः सुलेखक को सुनो, विमल वंश-आस्यान । 
लगभग तीन अरु अद्धंशत, बीते वषं ललाम; 
विश्वविदित दिल्ली निकट, रह्यो शेरपुर भ्राम । 
कान्यकुम्ज ब्राह्मण तहां, वाञ्ुदेव गंभीर ; 
पद्धति रह्यो “तिवारि को, बलशाटी रणधीर। 
ते वसुदेव तिवारि जी, संनिक मनसबदार ; 
रण॒ रोपन आयो मगध, मंजुल देश बिहार । 
चमकी मगध विशालर्मे, दिल्ली की वख्वार ; 
मच्यो समर मे त्राहि अति, भीषुण हाहाकार । 





*+लेखकं के पूज्य स्वर्गयि पिताकाभीनाम है। 
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समरानन्तर बीरवर, वरबीधा के पास; 

पूरब शहर बिहार ते, विरच्यौ सुन्दर वास। 
मल ग्राम अनुरूप ही, दियौ नाम तेहि श्र 
सो उजाड वधुदेव को, रह्यो अजौ मुख हं 


पुनि निज भुजबल जोर त, थापि दियो गढ़ सत ; 

गहु देलाव को आज हँ, खंडहर एकं दिखात । 
वैभववान बेखाव को अजँ भग्न-अवशे 
दै द॑ याद अतीत की, कस्णा करत विशे 


नामदार खा के समय, ते ब्राह्मण गुणवान ; 
कु कारण तें कीन्ट्‌ पूनि, तजि बेखाव प्रस्थान । 
ता दिन माउर' आज को, रह्यो मुसल्मां ग्राम 
तिन ब्राहाण ओर यवन म, ठन्यौ तहां संग्रा 
कान्यकुल्ज रणधीर कौ, सहं यवन किमि वार ; 
समय जीति भूसुर भये, माउर कै सरदार । 
अमित प्रतिष्ठा विभव त, भयो इन्हं तहं मेट 
सुख, सम्पति, सत्कम्मं मं, दियो हृदय कौ टेः 
बीते वषं अनेक पुनि, उजडे मुगल पठान; 
भारत महरानी मई रानी ट्गटिस्तान । 
तेहि शासन म बदलि गँ, सभी पुरातन रंग 
लड कार्नवाल्सि लग, करना दमामी दः 
श्री वसुदेव तिवारि को, टी पृक्त की शान; 
प्राणराय माऊर मं, हृंए पृस्प गुणवान । 
जिन कै बल वभव अतुल, बड़ नाम इकबाल 
ज्ञानी, दानी, अओ यक्षी, सभी भांति खुशहाः 
तिन ने वारह गाव को, लिय दमामी राज ; 
सुख-सम्पति-सम्मान कौ, जौडया साज-समाज । 
उनकी चौथी पुश्त मं, जीवन सिह सुजान 
हीखवान ज्ञानी भये, अतिराय मह्मावाः 
तप, पावनता, सुयश, सुख, शुचि सन्तोप महान्‌ ; 
सब गुण लं जन्मी उन्हे, एक तनय सन्तान) 


१-- ग्रन्थकार की जन्मभूमि एवरं वासस्थान 
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सो पुनि हरिहर विह कहि, भयो विपुल विस्यातं ; 
शंकर-पदरत ज्ञानमय, सुभग विप्र अवदात । 
इनके पाच तनय हए, सब प्रज्ञा-सुख-म्‌ल ; 
कहौ नाम तिन के सभी, क्रमगति को अनुकूल । 
देवकिनन्दन सिह जी, ज्येष्ठ पुत्र गुणटीन ; 
ग्रन्थकार यहि ग्रन्थ को, अति कानून प्रवीण । 
कोमल, मिष्ट स्वभाव के), प्रणयी, साधु उदार ; 
सास्विकं विप्र, सनातनी, सौम्य, सुगुण भण्डार । 
विदित यनुरवेदी विमल, काश्यप गोत्र महान ; 
वामरिखा पुनि त्रयप्रवर, वामपाद गुणवान । 
गेर मूल अधिवास सो, भयो मूल श्िरियार ; 
भूमिहार कछ दिनन ते, पायो पद निरधार । 
रामकृष्ण दूसर अनुज, नित जनहित-ख्व-लीन ; 
विद्याप्रेमी नीतिविद, रहे अनूप प्रवीण । 
जञानयज्ञ-चिन्ता-निरत, सो टोम्यो निज प्राण ; 
सुयग दछाडि जग मे कियो, पुनि गोलोक प्रयाण । 
तीसरे राधाकृष्ण जी, बी. ए. बी. एल. पास ; 
वाणी-वाचस्पति कियो, असमय स्वगं-निवास । 
सा स्वदेग प्रेमी हूते, वक्ता वर्‌, गंभीर ; 
सत्यनिष्ठ सप्रतिभ अरु, धम्मं धुरीधर्‌ धीर । 
ओौ चौथे श्रौकृष्ण सिह्‌, एम. ए. बी. एल., बीर ; 
ओजस्वी वक्ता प्रवर, सभा-समय-ध्रुव-धीर) 
जो “विहार-केशरी'' अहं, भरि भारत विष्यात ; 
लोक-मिद्धनायक प्रबल, राजनीति-निष्णात । 
जन्मभूमि-सेवा-निरतं, त्यागी, ब्रती महान ; 
सत्याग्रह के सुभट वर, मातुभूमि-अभिमान। 
जिनकी वाणी मे भरी, विद्युत परम प्रचण्ड ; 


उभरत हृदय किशोर कै, फटकि उठत भुजदण्ड । 
सो स्वराज्य दल को भयो, कौन्िलिमे सिर मौर; 


व्यापि रषयो तिनको सुयज्ञ, प्रान्त बीच सब ठौर) 
पचम गोपो हृष्ण जी, प्रतिभा प्रबर वरिष्ठ ; 
बन्धु सदुश वक्ता प्रबल, गरिमासुगुण-गरिष्ठ। 
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शिति कलाविद सो कर, मधुर अलीकिक गान 
हाय निदुर विधि ने कियो, आयु अल्प तेहि दान 
सौ अध्ययन सकाल मे, कियो मौन मधु-जान ; 
ऊसरवसुषा तजि कियो, इन्द्रलोकं प्रस्थान । 


>< >< > >< >< 


विदित धम्मंगुर्‌ विश्व॒ को, विभव-ज्ञान-गुणखान 
भारत मं फृट्यो प्रथम, संस्कृति-स्वण-विहान 
हेलतटी, निक्षर-पुलिन, उषा-रदिमि अम्लान ; 
तहँ अग्नि डिग मुनि कियो, प्रथम साम को गान । 
जा दिन जग बर्बर र्यो, सस्कृति नहि ख्वलेश् 
दहन रचि ता दिन कियो, हम “सोऽह उपदेश 
वसन हीन, कचपूणं वपु, पशु मानव नहि भेद; 
ता दिन भारत विश्व में, प्रथम बखान्यौ वेद । 
तेहि भारत मं अब भयो, नृतन ज्ञान प्रकास 
निज संस्कृति अरु, शास्त्र प काट नहि विश्वास 
मतिश्रम भारत को भयो, दपण भयो कृशानु ; 
सबं कंहत पुरब नहीं, उगत प्रतीची भान्‌ । 
ते ज्योतिष को अब कह, अंध तकं को खेल 
पर्चिम को मुख फिरि रह्यो, पूरब सो नहि मेक 
ग्रन्थकार दुःखित भये, लखि ज्योतिष को हार ; 
तीस पाच वत्सर कियो, अध्ययन परम विलाल । 
निबिड जञान-जलराशि मे, चुनि चुनि दूलेभ रत्न 
याहि म्न्य को रचन को, कीन्हों साधु प्रयत्न 
एक एक लघु रत्न मे, लगे मास के मास; 
अमित अथं को व्यय भयो, ज्ञेल्यो संकट त्रास । 
विनु पच्छिम इगित किये, बात न वङ्ग लोग 
ग्रन्थकार यूरोप को, शियो असक बरहयोग 
जं प्रसिद्ध ज्योतिषि तहा, नृतन आ प्राचीन ; 
मथि तिनके बहू ग्रन्थ को, सार वस्तु गहि लीन। 
पद-पद पर सम्यक्‌ कियो, सत्यासत्य विचार 
विनु प्रमाण कीन्हो नहीं, एक शब्द स्वीकार 
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प्राच्य-प्रतीची शास्र को, मथि काटो नवनीत ; 


जनता-सेवा दहित रच्यो, पुस्तक परम पुनीत । 
हिन्दी, उर्द्‌, वंगघ्वनि, ओर मराटी माहि; 
सुखभ, सरल, ज्योतिप-विपय, ग्रन्थ कोड अस नाहि । 


अति सुदीधं श्रम ज्ञेलि के, प्रस्तुत कियौ सुमार ; 
शिव सम्पि नायो पूनः, मा हिन्दी दिग भाल । 
कृष्ण अग्रहण सप्तमी, मध्य॒ दिवस गृरुवार ; 


पुण्य पुष्य नक्षत्र मे, मयो ग्रन्थ तैयार । 
चन्द्रः बाद "ग्रह पुनः ^रस, पुनः शून्य इक देहु; 
या विधि रचना पूति को, शुभ संवत्‌ गुनि रेहु। 
दिशि दिशि ज्योतिप शास्त्र को, सरमे तेज अनूप । 
नव॒ युग नित ददु नवल, जान स्वमति अनुरूप ॥ 
कल्पित करहि तजिहौ नही, यद्धि कौ चनुर समाज । 
रक्षित रख निज सभ्यता, माजटहू उश्रति-माज ॥ 


८ दिनकर , 


।॥ ॐ शाति: जन्ति शान्विः॥ 
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भारतवषं कै प्रियदर्शन अतीत की कथा ही एक महान्‌ उत्कषं का इतिहास 
है। चिन्त, दुःख है कि जिस माषा में मारत के गौरव की गाथा ढेर की ढेर 
पदी ह उसका (संस्कृत का) शनं: शनैः लोप हौ रहा है। काल-क्रम से आज 
एेसा दर्माम्यपूणं समय आ पहुंचा है किं हम संस्कृत का अध्ययन सम्यक्‌ रूप से 
अन्य भाषाओं की सहायता के बिना नहीं कर सकते, अपने घर की चीजों को 
दूसरों के प्रदीपं के सहारे के बिना नहीं पहचान सकंते । यह दरिद्रता आंसू उपजाने- 
वाली है। भारतवषं उन विदेशी विद्वानों का अनन्त काल तक ऋणी रहेगा 
जिन्होने भारत के प्राचीन ग्रन्थों के अनुवाद, मीमांसा ओर आलोचना टलिख कर 
भारतीय विद्वानों मं अपने देश की बातें जानने कौ एक पिपासा-सी उत्पन्न कर 
दी, परन्तु यह भी ध्यान देन कौ बात है कि जो लोग उन पर राग्रष एवं 
श्रमोत्पादकता का अभियोग लाते ह वे भी अधिक अंशो मं ठीक हुं। संस्कृत 
भाषा से अत्य परिचय प्राप्त कर तथा भारतीय संस्थाओं से थोड़ी-सी अभिज्ञता 
संग्रह कर एक विजयी अपनी विजित प्रजा का इतिहास लिखनं के समय एेसी 
गलतियां कर सकता है, ओर यह माननीय भी दै। हैवेल ( उ] ) जैमे इन- 
गिने पक्षपात रहित विद्वानों को छोडकर प्रायः सभी के हृदय में भारतीय सम्यता 
को नीचे दिखाने की भावना काम करती रही ओर यही कारण है किं अग्रजा के 
हाथ से भारतीय सभ्यता की रूप-रेखा वस्तुतः चित्रित न हो सकी । फल यह हु 
कि नव्य भारत को अपने अतीत का शुद्ध, सौम्य एवं निर्मल चित्र अग्रेजी दूरबीन 
के द्वारा देखने के कारण अत्यन्त बीभत्स तथा विकराल प्रतीत हुआ । यह सच है 
कि सम्प्रति यूरोप ओर भारतवषं दोनों ही महादेशो में कुछ एसे नवीन निमतिा 
मौजूद हं जिन्होने नई रोशनी रहते हुए भी भारतीय सभ्यता के अतीत-उत्कपं 
पर विश्वास प्रकट किया है। गुरुकल कांगड़ी के आचायं रामदेवजी ने तो मानों 
भारतीय सम्यता के इतिहास को चार चाँद लगा दिये। उन्होने यह सिद्ध कर 
दिखाया है किं “आजं से एक अरब छियानव्रे करोड वषं पहले ब्राह्मण-काल में 
भारतीय सभ्यता की प्रायः सभी बातं आदशं हौ चुकी थी।” ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वर्य ओर शूद्रो की सभा में राज्याभिषेक के नियमों के अनुसार जब तक एक 
अध्वयु' (ऋत्विक्‌ ) योग्य पुरूष के राजा वनाने की घोषणा न करे, ओौर जव तक 
चतुरवंणों के प्रतिनिधि या सभा उसे अपना राजा स्वीकार न कर ले तब तकं वह्‌ 
पुरुष राजा नहीं बन सकता था । राजा, चक्रवर्ती होने पर भी राज्य-नियमनुसार 
ही शासन कर सकेता था। उसकी शासन-कतु -शक्ति भी प्रतिबन्धि मानी 
जाती थी। उसकी सहायता करनं के लिए भिन्न-भिम्न शाखा-सभाणे होती थीं, 
जिनमं कोई शासन-विधान पर, कोई आध्यात्मिकं उत्थान पर ओौर कोई वैज्ञानिक 
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अनुसन्धान पर विचार करती थी। सुप्रबन्ध के कारण देश में एेष्वयं का बाहुल्य 
था। राजाओं ओर वैष्यों के पास रत्न, स्वर्णं, रजत, हाथी, घोडे आौर रथ 
बहुत होते थे। परन्तु, एश्वयं होने पर भी उनका आचरण निदोषि था। उस 
समय का समाज चार वणो मं विभक्त रहने के कारण अपनी प्रत्येकं प्रकार की 
उन्नति नियमपूठेंक करता जाता था। अभियोगों के नि्णेय के लिये उनके नियमबद 
न्यायाय तथा न्यायकतु -समाएं थीं । प्रबन्ध तथा न्याय-विमाग के क्मंबारियों 
को वे अलग-अलग रखते थे। शिक्षा की पद्धति समुक्षत ओर उदार थी। दद्र 
मनृष्य की सन्तान भी इच्छा रखने पर पर्याप्त विद्या प्राप्त कर सक्ती धी। 
ब्राह्मण-गुरु विद्या बेचना पाप समन्ते थे । अतः विद्या की प्राप्ति इस सभ्य-युग 
की तरह व्यय-साघ्य न थी। ब्रह्यचारियों को भोजन देना गृहस्थ मात्र अपने 
घमं का एक प्रधान अङ्गु समन्ते थे। गुरुकुलों ओौर परिषदो में सब प्रकार की 
विद्याएं पढाई जाती थीं। उस समय के ब्राह्मण ओौर संन्यासी सव॑दा लोभ रहित 
हआ करते थे। लोभ करने से ब्राह्मण अपने पद से गिरा दिये जाते थे गौर तब 
उन्हं कोई दान न देता था। ब्राहमण धन-संचय करना पाप समक्षते थे, क्योकि 
धन मे पापके मृल का उन्हं ज्ञान था। अपना मानसिक मौर आध्यात्मिकं विकास 
तथा समाज को पाप-मुक्त रखना ही उनका मुख्य उदेश्य था। 

सन्यासी महान तपस्वी ओर ज्ञानी होते थे। वे भिक्षा मात्र से ही अपना 
निर्वाह कर लेते थे। उनमें सत्यवादिता, सत्कायशीकता तथा परोपकार की 
भावनाओं का प्राच्यं था। इसी कारण बड़े-बड़े सश्नाट्‌ भी इनके चरणौ मे अपना 
मस्तक नवाते थे ओर प्रजाएं उन पर श्रद्धा रखती थीं। संन्यासियो का वग 
समाज में सर्वोच्च माना जाता था। इन्हीं के दयापूुणं तथा निष्पक्ष बतवि से 
वर्णाश्रम-घमं टीक-टीकं चलता था। जनता में भी सत्यप्रियता का भाव बहुत था। 
यदि महाराज श्रीरामचन्द्र के पूवज, महाराज हरिश्चन्द्र के जीवन-चरित पर ध्यान 
दिया जाय, तो मन की आंखों के सामने उस सत्य-व्रत की एसी एक प्रकाशमयी 
मूत्ति खडी हो जाती है, जिसका जोड संसार में अन्यत्र नहीं मिल सक्ता । 

वाल्मीकीय रामायण के देखने से पता लगता है कि उस समय भारतीय 
सम्यता की पताका गगन मण्डल कोष रही थी। केवल अयोध्या की सजावट 
ओर बनावट का खाका इतना अलौकिक है कि यह मानं लेना पडता टै कि 
वाल्मीकीय कालीन भारत बहुत ही सम्य ओर सुसंस्कृत था। रामायण से एक 
शिक्षा यह्‌ भी मिरुती है किं सत्य-भाव से अनुष्ठानादि किये जायं तो वह दशरथ 
के पुत्रेष्टि अनुष्ठान की तरह ही सफलं हो सकता है। किन्तु यजमान हौ तो 
दशरथ-सा पवित्र ओर पुरोहित वशिष्ठ तथा श्छंगी क्षियो की तरह निर्प। वन- 
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गमन के अवसर पर राम का पिताके व्यवहार के प्रति असन्तुष्ट न हौना यह 
बतखाता है कि समाज में उस समय कठिन आदशं की रक्षा का भाव प्रचलित 
था। संसार के इतिहास मे राम की धीरता का उदाहरण नहीं मिलता । एसे 
चरित्रं के विकास का गौरव अगर रहै तो केवल भारतवषं को। इसी प्रकार स्त्री- 
प्रेम, ्रातु-प्रेम ओर प्रजा-प्रम के अनेक आदं भारत ने संसार मं उपस्थित किय। 
यह भी एक ध्यान देनेःकी बात है कि त्रेता में वायुयान भी बनने ल्ग गये थं। 
ख्का से अयोध्या तकं वायुमागं से राम की यात्रा, इसका प्रमाण है । वाल्मीकीय 
मे च्छा टै किः- 

अनुज्ञातं तु रामेण तद्विमानमनुत्तमम्‌ । 

हंसय्‌क्तं महानादमृत्पपात विहायसम्‌ ।।' युद्ध ० १२३।१॥ 


यह कोरी कल्पना नहीं बल्कि वस्तुतः सत्य है! यदि किसी का यह्‌ कथन दहो, 
जो सर्वथा अप्रमाणत होता है किं यह ऽलोक आधुनिक है, तौ स्मरण रहे कि 
गुज्बारा अर्थात्‌ आतशबाजी की पिटारी कौ ओर पफ्रंस देश कै मांटगाल्यर नाम के 
दो भादयों का ध्यान ई० सन्‌ १७८२ में इस ओर आकर्षित हु । सन्‌ १७८३ 
ई० मे प्रोफेसर चाल्सं ने एकं कपडे का गुञ्बारा बनाया ओर उसमं हाइडौजन भर 
कर १५ मील तकं चलाया। इसी के बाद लोगों को उस पर्‌ बैठकर उड़ने की 
इच्छा हई ओर क्रमशः एरोप्लेन , जेपलिनि, अर्थात्‌ हवई जहाज बन गये । कोई 
मनुष्य जिसको मनष्य होने का अभिमान होगा, नही कह सकता कि १७८२ ई० के 
बाद यह्‌ श्लोक वाल्मीकीय मं दस दिया गया। जिस देश के खोग समुद्र मे पत्थर 
तेरा सकते थे तथा एसे शस्त्रो का निमाण कर सकतेथे जो शत्रुओं को मारकर 
प्रहारक के पास लौट आवे, उनका आकाश मे उडना असंभव मानना बिलकुल 
अनुचित है। वतमान समभ्यताके आविष्कारो मे अभी एसी कई चीजों का अभाव 
है जिन्हे प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने मनृष्य-समाज के लिय सुरुम कर दिया था । 

दापर के अन्त तथा कलियुग के आरम्भ से पूवं कौ बातों पर ध्यान दिया 
जाय तो पता लगता है कि महाभारत काल मं (14181107 {101 [24 
10 5211) समाज पर करई दोषों का आक्रमणप्रारम्भमहौ गयाथा। परन्तु,तौभी 
राज्यशासन-व्यवस्था अत्यन्त समुन्नत तथा लोक-सत्ता का आदर करनेवाली थी । राजाओं 
कामान एवं उनकी बृद्धि लोकं आराधन मे ही केन्द्रीभूत थी। उस समय भी 
व्यवस्थापिका स॒भा (1.€2151119८ ^.58€ा)9]ए ) वतमान थी जिसमें चारों वर्णों 
का प्रतिनिधित्व था। ओौर दस बात का पूरा प्रबन्ध था कि सभा हारा निर्धारित 
विषयों को राजा जनता तक पहुंचा दे। प्रत्येकं ग्राम मे एक प्रधान रहता था, 
ओौर फिर १०, २०, १०० ओौर १००० प्रामों पर एक-एक सुयोग्य शासक रहते 


( १०५९, 


थे । शासको का प्रधान कायं निष्पक्ष रूप से शान्ति रक्षा ओर कर-संग्रह विषयकं 
था। कर भी लिया जाता था पर, वह राजा की व्यक्तिगत आयन थी। राजा 
उसे अपने विलास ओौर सुख के लिये नहीं, बल्कि, प्रजावगं की सामूहिक उश्नति 
के लिये ही व्यय करता था। राजा का मख्य कर्तंभ्य था कि वह अनाथ, वृद्ध, 
निस्सहाय ओर विघवाओं की रक्षा तथा आजीविका का प्रबन्ध करे। महाभारत 
काल मे राज्याभिषेक के अवसर पर प्रजा के ज्ञान-विकास एवं मनोरंजन के निमित्त 
प्रद्नियो का प्रबन्ध किया जाता था। महाभारत के सभा पवं के अन्तर्गत 
यृधिष्ठिर ओर नारद के सम्बाद से यह भरी भाति ज्ञात होता दै कि उस समय 
की राज्यत्यवस्था अत्यन्त-समुन्नत तथा कल्याणमयी थी । 

चिकित्सया दो प्रकारोंसे होती थी। एक तो मन की प्रबल टच्छा शकविति कै 
आधार पर जिसे आज भेस्मेरिक हील' कहते हं, ओर दूसरी ओौषधियों से। 
लोग पशुपाटन विधि ओर पशु-चिकित्सा मे भी पूर्णरूप स दक्ष थे। सृष्टि की 
उत्पत्ति का सिद्धान्त प्रायः वही था जौ आज-कल का नृतन विज्ञान सिद्ध कर 
रहादहै। वृक्षो मे जीव काहाना वे लाग मानने थे। दिल्प एवरं गृहु-निर्माण-कला 
के अनसार स्वच्छ एवं सुरक्षित कोट तथा गृह वनाने की प्रथा का खूब प्रचलन 
था। गृह-निर्माण की एसी भी कला थी जिससे जल को स्थल्वत्‌ तथा स्थल को 
जलवत्‌ दिखलाया जा सके । 

लोगों की नेतिकता का यहहाखथा किएक वार सप्तपिगण, राजा अश्वपति 
के दरबार में कायंवशात्‌ गये । राजा ने यथोचित शिष्टाचार कै बाद उन्ह्‌ कु 
द्रव्य भट करना चाहा। उसके बहुत आग्रह करने पर भी ऋषि ने उसकी भट 
स्वीकार नहीं कौ। तव राजा नं कहा- 


न मे स्तनौ जनपदे न कदर्यो न मद्यपः । 
नानाहिताग्निर्नाविद्रान्‌ न स्वरी स्वैरिणी कुतः? ॥ 
अर्थात्‌ मेरे राज्यम नतौ चोरट्‌, न कृपण ह, न कोई शराब पीनेवाला 

है; कई ब्राह्मण एसा नहीं है जो अग्निहोत्रादि न करता हो, कोई परस्त्री-गामी 
भी नहीं हैतो कुल्टा कर्हा से ? तात्पयं यह किं भारत के निवासी अपनी नैतिक- 
वृत्तियो के विकास मं संसार में उदाहरण नहीं रखते थे । सोचने की बात है कि 
जब इस नूतन-युग के विषाक्त वातावरण मं रहते हुए भी हम लोगो के हृदय मं 
वदिक साहित्य के पाठो से पवित्रता का उदय हौ जाता है तब उस समय की 
वात क्या, जब भारत के सरल-निवासियों मे आषंग्रन्थों के पाठ का प्रचलनं था 
ओर देववाणी मनुष्यों की माषा थी? 
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यह तो हई प्राचीन काल की बाते। चन्द्रगुप्त के समय तक भी भारत की 
सभ्यता आदकशं ही रही थी। मेगास्थनीज्र के वर्णनों से पता चलता है कि मौय्यं- 
कालीन भारत मं लोग सवदा सत्यवादी, धंयवान्‌ ओौर विंद्वसनीय थे। दरवाजों 
मं ताले जडने की प्रथा नथी। न्यायाख्य मं विचार करानेके लिये जनता को 
बहुत कम जाना पडता था। लोगों मं परस्पर बंघुत्व ओौर प्रेम का व्यवहार था। 

चन्द्रगृप्त के पहले तक भारत की शासन-पद्धति प्रजातंत्र के आधार पर विक- 
सितहोरहीथी। यूरोप के विद्वानों ने इस महान्‌ सत्य को आवृत करने का बड़ा 
प्रयास किया। पर, हाल में बिहार के प्रसिद्ध विद्रान्‌ एवं एशिया के एेतिहासिकों के 
स्तंभ, श्रीयुत काली प्रसाद जायसवाल वार-एट-ला ने (प्तप एग) 
महच्वपुणं पुस्तक लिखकर यह सिद्ध कर दिया है कि मर्यो के उत्थान के पुवं 
भारतवषं मे प्रायः प्रजातत्र के सिवा ओर किसी अन्य पद्धति का कम ही प्रचार 
था । यह्‌ बात ध्यान देनं योग्य है । पर्चिमवाले अपनी ईजाद-डिमाक्रसी की 
ढोर पीटते चलर्ते ह ओर यह गवं करते हुं कि संसार में प्रजातंत्र का प्रचार 
सर्वप्रथम यूरोपने दही किया है। किन्तु, भारतीय विद्वानों के प्रताप से आज सारा 
संसार मान रहा है कि सिकन्दर के भारत आक्रमण के समय सिधु की तराई 
एवं हिमालय की तलहटी मे केवल प्रजातत्र कौ ही तूती वोलती थी। 


अगर भिश्न-मिन्न विद्याओं को लीजिये तो भी मालूम होगा कि जब संसार 
पशुओं की खाल ओट कर वृक्षों को छाया मं जीवन विताताथा उस समय भारत 
मे उपनिषदों का निर्माण हो चूका था ओर यहां की जनता परिष्कृत रूचि के 
साथ उनके अच्ययन मं आनन्द पाती थी। आधिभौतिक उपकरणों के भोग की 
तो बात ही क्या? आध्यात्मिक अन्‌भवों मं हमने तभी सोऽ्ह्‌' जंसी उच्च अनु- 
भूतियों का आनन्द उठाना आरम्भ कर दिया था। भिन्न-भिन्न विद्याओं के अध्ययन 
की बात आगे चकर की जायगी, यहाँ केवल इतना ही लिखना है किं अध्यापक 
मंक्समूलर ने अपने एक व्याख्यान में एक बार कहा था कि यदि मुञ्ज से कोई पू 
कि वह॒ देश कौन ओौर कहाँ है जहाँ मनुष्यो ने इतनी मानसिक उन्नति की दहै कि वह 
उत्तमोत्तम गृणो को वृद्धि कर सका हौ तथा जहां मानव-सम्बन्धी बड़ी-बड़ी बातों 
पर विचार किया गया हो एवं जहां उनके हर करनेवाले पैदा हृएहोतोमं 
यही उत्तर दंगा किं वह देश भारतवषं टै। 

इसी वक्तव्य मं आगे चलकर पाठकं छान्दोग्योपनिषद के अन्तर्गेत अये हए 
नारद के उत्तर का उद्धरण पडठृगे जिससे उन्हं ज्ञात होगा कि अति प्राचीन काल 
मे भारतवषं में प्रायः सभी विशिष्ट विद्याओं का प्रचार था ओौर एक मनुष्य 
कई विद्याओं पर प्रभत्व प्राप्त करता था। 
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उपयुक्त उद्धरणो से पाठकों को संतोष होगा कि वंदिक काट में भारतवषं 
मे अनेकां महत्त्वपूणं विद्या प्रचलित थीं । प्रसंगानृखार यहां ध्यान दातव्य विषय 
यह रै कि- 


ज्योतिष का जन्मस्थान 


भी भारतवषं ही है। जिस विद्या के दारा आकाश में स्थित ग्रह, नक्षत्र आदि 
की गति, परिमाण, दूरी आदि का निश्चय किया जाता टै उसे ज्योतिष तथा 
जिस शास्त्र मे उसका निरूपण, उपदेक, व्याख्या ओर वणन रहता है उसे ज्योतिष- 
शास्त्र कहते हं । भारतवषं के प्राचीन विद्वानों ने ज्योतिष को साधारणतः दो 
भागो में विभक्त किया है। एकं सिद्धान्त-ज्योतिष ओर दूसरा फटित-ञ्यौतिष 
(इन्हे ही अंग्रेजी मे करमशः ^51107071‡ तथा 45110100 कहते हैँ ) जिस 
भाग के द्वारा स्पष्ट एवं अभ््ान्त रूपसे गणना कर के ्रह-नक्षत्रादि की गति तथा 
संस्थानादि के नियम, प्रकृति, एवं तज्जन्य फलाफटीं का दढ करूप से निर्चय किया 
जाता टै, उसे गणित अथवा सिद्धात ज्योतिष (45110107) कहते ह; 
जिस विभाग के द्वारा गगनस्थ ग्रहु-नक्षत्रादि कौ गति देख कर पृथ्वी ने प्राणियों 
की भावी अवस्था ओर मगलामंगल का निणय किया जाता है उसे फलित ज्योतिष 


(4511010) कहते ह । म पहले यह दिखलाना चाहता हं कि-- 
सिद्धान्त 


अथवा गणित-ज्योतिप भारतवषं मं ही उत्पन्न हुआ था 


प्राचीन भारत म, सभ्यता कौ आदिमं दही, ज्यौतिप कौ चर्चा ({२€९८)९९) 
मिलती है। वेद आर्ययो के आदि-ग्रन्थ हं। वेद-मत्रां के परमरटहस्यपू्णं अर्थो को 
सम्चाने के ल्य प्राचीन ऋषियों ने कुछ ग्रन्थ लिखें हं, जिन्हु सामूहिक रूपमे 
ब्राह्मण" कहते हं । ऋचाओं के पठनं के लिये रुद्ध उच्चारण ओर छन्दोज्ञान की 
आवश्यकता है । वेद-मंत्र समज्ञने के ल्यि (न्याकरण' ओर "निरुक्तः कौ आव- 
श्यकता है । तथा यज्ञां वेदमंत्र का उपयोग करने के ल्यि ज्यातिप' एवं कत्प' 
कौ आवश्यकता है । वेद के अध्ययन मेँ सहायता पहुंचाने के ल्य इन छः विद्याओं 
का निर्माण हुआ ओौर जब ब्राह्यण' ङ्ख गयं तब इन सभी विपयों के नियम उन्ही 
मे सन्निविष्ट कर दिये गये! किन्तु परवर्ती विद्वानों ने व्यवहार कौ सुविधा के 
लिये उपर्युक्त प्रत्येक विषय के नियमों को संगृहीत कर उनके अलग-अलग नाम रख 
दिये । इन्हीं शास्त्रों को षडङ्खवेद कहते ह । इन छो मे से प्रथम दिक्षा (वेदो कौ 
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नासिका), द्वितीय व्याकरण (मुख), तृतीय निरूक्त (कान), चतुथं ज्योतिष (नेत्र ), 
पचम कल्प (हाथ), तथा पष्ठ छन्द (पैर) के नाम से प्रसिद्ध हृए। ज्योतिष 
शास्त्र की प्राचीन महत्ता उसी बात से सिद्ध है कि ऋषियों ने इसे वेदान्त का 
नेत्र कहा है। ओरशरीर तथा जीवने नत्रौं का स्थन कितन। महत्त्वपुणं है यह अर्वाचीन 
वैज्ञानिकों की इस धारणा सं निश्चित हता है कि मानव-मानस के प्रतिशत 
९५ भावों का उदय ओर विकास नेत्रो के द्वारा, प्रतिक्षत दो कानों के दारा 
तथा प्रतिशत एक, एक, नाक, मह्‌ गौर हाथा के द्वारा होता है। 

साम-ब्राहयाण' के छान्दोग्य-भाग, प्रपाठक ७, खण्ड १ प्रवाक्‌ २ के पठने से 
जहां महर्षि सनक्कूमार ओर नारद का सम्वाद है, यह्‌ भी पता चरता है कि 
ब्राह्मण-ग्रन्थो के निर्माण से पूवं इस देश में अनेक प्रकार की विद्यां पडठाई्‌ जाती 
थीं । सनत्कुमार से पूरे जाने पर नारद ने बत्तलाया कि “मेने ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद तथा अथर्ववेद के सिवा निम्नलिखित विद्यां भी पढ़ी ह" । 

(१) इतिहास, पुराणः (1115101. ) 

(२) वदानां वेदम्‌" अर्थात्‌ वेदों के अथं वतानेवाखी विद्याएं यया व्याकरण, 
निरुक्त आदि । (12171721 <& {1111010 €।८.) 

(३) णपित्रूयं", सेवा-शुश्रूषा से पितरों को प्रसन्न रखने की विद्या (.^4711170- 
०10६४.) 

(४) “राशिम्‌' गणित (++{211€121165.) 

(५) दवम्‌", उत्पात-विद्या, यथा भूकम्प, जलष्छावन बिद्युत्‌-कोष, वायु-कोप-- 
((७€०10् 210 [11 ए516य] (७८०९पपौर.) 

(६) निधिम्‌' खानों की किथ्ा (~+{8€7010ए-) 

(७) “वाको वाक्यम्‌,“ तकंणास्त्र॒ (1.0840.) 

(८) “एकायनम्‌”, नीतिविद्या (2111105. ) 

(९) “देवविद्याम्‌''। कहा नहीं जा सकता कि यहां देब शब्द का प्रयोग 
किख अर्थं में हज रै। ब्राह्मण मं आठ क्सु, म्कारट्‌ रुद्र, करह जादित्य, चिच्‌ 
अओैर हवन-यन्न को तंतीस देव माना गया टै। यदि बां इन्हीं केकों से अभिप्राय 
है तो इस “देव विद्या मे रसायन शिल्प, मैटर का तत्त्व से भजि्न केतन-जीव 
आदि सभी की व्याख्या होगी । अत्रेनी में इन सभों को हम ?115102] ऽ61€1८८ 
के अन्दर ला सक्ते ह। 

(१०) "ब्रह्मविद्याम्‌", जिसमे ब्रह्य फी व्याख्या हौ। 
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(११) “भूतविद्याम्‌' अर्थात्‌ प्राणियों की उत्पत्ति, प्रकार, ओर रचना 
आदि की विद्या (2001084, ^712{010 €.) 

(१२) क्षत्रविद्याम्‌", धनुविद्या तथा राज शासन-विद्या (21111141 ऽ 
€ & {€ 21{ 01 0ष्ला ली. } 


(१३) “नक्षत्रविद्याम्‌"', ज्योतिष (51101017. ) 


(१४) “सपदेवजनवियाम्‌', जिसमें सपोँ के विप दूर करने तथा देवों 
को मनृष्योां से संबद्ध करने की विधियाँ हां । (56८1८1८८ 1162112 2 श्ला०- 
11015 16 {91168 €.) 

ध्यान देने की बात है कि जब तक किसी विद्या का ज्ञान अत्यन्त उश्रत 
नहीं हौ जाता तब तक उसके पठन-पाठन की सरलता ओर सुगमता का उद्योग 
नहीं होता । अतः यह प्रत्यक्ष है कि ब्राह्मण-ग्रन्थो के समय से बहुत पूवं ही नक्षत्र 
विद्या अर्थात्‌ ज्योतिष-शास्त्र अत्यन्त उन्नतहौ चुका था। इसकी पुष्टि मे कतिपय 
प्रमाण भी हं। ऋक्‌ एवं यजु्वंदके आधार स यह पला चलता है किं वैदिक 
काल मं ऋषियों को उत्तरायण आदि गति का अच्छा वोध या। यथा-- 

"प्रपद्यते श्रविष्ठादौ सूर्य्याचन्द्रमसावृदक्‌ । 
सपि दक्षिणाऽकंस्तु माघश्रावणयोः सदा ॥**६।२।७ 

अर्थात्‌ सूर्यं ओर चन्द्र के श्रविष्ठा नक्षत्र के आदि चिन्दू मे आने पर उनकी 
उत्तरायण-गति का तथा सप-अश्टेपा-- नक्षत्र के मध्य विन्दु मे आने पर उनकी 
दक्िणायन गति का आरम्भ होता टै। मू्यं क्रमानुक्ल माघ एवं श्रावण मास मं 
इन दो निन्न्ओं पर आते हं। अर्थात्‌ सूर्यं का उत्तरायण ओौर दक्षिणायन सवंदा 
माच्च ओर श्रावममे दही हत्व है । 

धम्मवृद्धिः्पां प्रस्थः क्षपां ह्वासि उदग्नतौ । 
दक्षिणे तौ विपर्यासः पण्डहर्त्ययनेन तु ।५७२।८ 
उत्तरायण से प्रति ।दन, जल के एक प्रस्थ के बराबर दिनि की वृद्धि ओर 
रात्रि का हास होता है। (एक अयनः मं छः मुहूतं मात्र।) 
“भांशाः स्युरष्टकाः कार्थ: पक्षा द्रादज् चौद्गताः । 
एकादश गृणश्चेन्दाः शुक्छोऽधं चैन्दवा यदि ॥* २,१०.१५ 
अर्थात्‌ युग के प्रारम्भ सेपक्ष-संस्या का निर्णय करे। द्वादसयपक्ष में ८ नक्षक्रंक् 
क्म उद्मम होता दै। कृष्णपक्नान्त होने पर प्रतिपक्ष मं चन्द्र के ११ नक्षत्रास् का 
उक्नम होता है। ओर चन्द्रपक्ष शुक्ल हने पर इसके साथ ओर भी अदं नक्षत्र 


१०७६ 


योग करना पडता है। इसी प्रकार ऋक्‌ वेद, तंत्तरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय-संहिता 
आदि पूवंकाखीन ग्रन्थों से पता चलता है कि भारतवासी अति प्राचीन काल से 
अयन-चलन लिखते आये ह । ज्योतिविद्या-गोपथ (२, ४, १०) मं सूर्य, पृथ्वी, 
दिन तथा रात्रि के विषय में लिखा है “पुरस्तात्‌ अर्थात्‌ सम्मुख रहनेके कारण 
सूर्यं उदय होता दहै (एसा मानते हं) ओर उस उदयकाल के अन्त होने पर अपनं 
को अस्त करता है। ओर तब रात्रि होती है (एसा माना जाता है) ।'* परन्तु, 
वास्तविक बात यह दकि चुँकि पृथ्वी अपने व्यास पर घूमती है । इससे जब इसका 
आधा भाग सूर्यं से हट जाता है--अर्थात्‌ सूर्यं ऊपर रह जाता टै ओर वह 
भूभाग नीचे आ जाता दै--तब “अधस्तात्‌ अर्थात्‌ पृथ्वी के एक भाग के नीच 
कीओर आ जाने से उस भाग पर सूर्यं रात्रि कर देता है। ओर पृथ्वी की 
गति के कारण जब वही भाग पुनः सम्मुख आ जाता ह तब “पुरस्तात्‌ पृथ्वी 
के उसी भाग के सम्मृख आने से, सूर्यं उस भाग पर दिन कर देता है) वास्तव 

वह सूर्यं न कभी अस्त होतादहै ओर न उदय होता दै ओर न वह कभी 
(निम्लोन्यति) चलता ही है। 

दमी प्रकार तैत्तरेय ब्राह्मण (३,४,९६) मे सू््यं, पृथ्वी, दिन पथा रत्रि 
के विपय में लिखा है --- 


"वह्‌ सूर्यं न कभी अस्त होता दहै न उदय होता दै, (अह्वएव तदन्तमित्वा 
,,..... ) दिन की समाप्ति पर जब सूर्यं अपने को अस्त करतादहै, तब वह 
अस्त होता है, एता मानते हँ । (परन्तु वास्तव में) अवस्तात्‌ अर्थात्‌ पृथ्वी के 
एक भाग केनीचेकीओरओआ जाने से (पृथ्वी के अपने व्यास पर घूमने के कारण) 

दां मूर्यं रात्रि करता है; ओर पुथ्वी की गति के कारण जौ भाग मूय्यं के 
सम्मृग् आता दै उस भाग पर (पुरस्तात्‌) सूय्यं दिनं करता टै। उस समय उस 
भाग के लोग समन्नने ह कि प्रातः हुआ। रात्रि के समाप्त हौ जनं के कारण 
फिर विपयय होता दहै। अवस्तात्‌ अर्थात्‌ नीचे रहने की दशा के पश्चात्‌ (अर्थात्‌ 
उमी भूभाग के नीचे से ऊपर या सूर्यं के सम्मुख आ जानेसे) उस भूभाग पर 
सूयं दिन कर देता है। ओौर जिस भू-भाग पर दिन था उसकी सम्मृखावस्था की 
समाप्ति पर्‌ रत्रिहौ जाती है । परन्तु, सच पूचिये तो निर्चित बात यह है कि 
सूय्यं कभी नहीं (निम्लोन्यति) चरता टै। इसके सिवा तैत्तिरीय आरण्यक के 
प्रथम प्रपाठक मं जर्हां प्लाक्षी तथा वंशम्पायन आदि ज्योतिषियों के मत अंकित 
ह, वर्हां आरोग ओौर भ्राजादि भिन्न-भिन्न सुर्यं के विषयर्वाणत हँ जिससे सिद्ध होता 
दै कि उस अति प्राचीन कालम भी भारतवासी ग्रहों ओर ताराओं के भेद भली 
भाति जानते थे ओौर वेदकालीन ऋषियों को ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। 
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संसार कै आदि-कवि महषि वाल्मीकि ने तो राजा रघू तथा श्री रामचन्द्र जी 
ओर उनके ्राताओं के जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति तथा उनके उच्चादि हेन 
की बातें, एवं लग्न की राशि आदि के विषय में लिखकर इस बात का पूण 
प्रमाण दे दिया है कि रामायण के निमणिकाल--त्रेता--म भी ज्योतिप यास्त्र 
कौ विपुल उन्नति हौ गई थी। यदि महाभारत के प्रसंगो पर ध्यान दिया जाय 
नौ भी पता लगता टै कि ज्योतिप घास्त्र भारतवासियो की प्राचीनतम सम्पत्ति 
दै । ज्योतिप सम्बन्धी बहुत-मी वाते भारतवासियों के दौनिक अनुष्ठाना का अग 
वन गई थी! महाभारत के समय में अत्यन्त साधारण प्रजाभी ज्योतिष की अनेक 
वातों से साधारणतया पूर्णेन्प से परिचित थी। आदि पतरं में राजा द्रुपद अपनी 
पत्री द्रौपदी को उपदे देते हं कि "जौ सम्बन्ध रोहिणी नक्षत्र का सौमस, भद्रा 
का श्रवण से, ओर अस्न्धती का वशिष्ठ से है वही घनिष्ट सम्बन्ध न्‌ अपन 
पतियो से जोड रहना।' इमी प्रकार महायद्ध के समय घोर नक्षत्रां का वणन 
इस प्रकार किया गया टै, "सूर्यं का राहू से ग्रस्न हाना, नेत ग्रह का चित्रा 
को अतिक्रमण करना, धमकेतु का पुप्य नक्षत्र मं उदय हाना, अङ्खारकं की महा- 
नक्षत्रों मे वक्रगति, श्रवण नक्षत्र मे वृहस्पति का भग नक्षत्र का अति-क्रमण करके 
राहु का ग्रास बनना, शुक्र का पूवप्रोप्टपदा नक्षत्र मे उदय होना, उ्वेत ग्रह का 
धूमरहिति अग्नि समान चमकना, एन्द्र नक्षत्रका ज्येष्टामं आना, ध्रव का प्रज्वलित 
वेग मे बाई ओर हट जाना, चित्रा ओर स्वाती मे क्रूर ग्रह का हाना, वक्र आौर 
अन्‌वक्र चाल से अग्निरूप में होकर श्रवणका ब्रह्माथ नक्षत्र-मडट मे लाल स्प 
धारण करना, वड़े सप्तपिया का प्रका नष्ट हा जाना, वृहस्पति अर दनि का 
विशाखा नक्षत्र के पाम आकर वपं भर तकं उदित रहना, चतुर्ददी, पञ्चदयी 
र भूतपूर्वा षोडशी तिथियों म भी सूर्यं ओर चन्द्र दाना का ग्रहण होना, ओर 
उत्कापात, यं जनता के भयंकर विनाश आर्‌ भीपण विपत्ति के सूचक हं ।'' 


महाभारत के पठन से पता चलता टै कि तत्कालीन विख्यात ज्योतिषी ग्गं 
ऋपि थे। गगजी का ग्रहां की सुक्ष्म स्थितियों एवं वक्री हाने का स्पष्ट ज्ञान था। 
उन्हें यह ज्ञात था कि मुख्य ग्रह सात ह। वह राहु कै केवल छायाग्रहु-रूप को 
भली-भांति जानते थे। ग्गसहिता के पदन से यह निविवाद रूप से सिद्ध हा 
जाता है कि महाभारतकारीन ज्यातिप विषयक ज्ञान अत्यन्त उन्नत एवं प्रगाढ था। 

सूय्य -सिद्धान्त का लेखक अपने ग्रन्थ के निर्माणकाल की वाते अपने ग्रन्थ के 
मध्यमाधिकार अध्याय के श्लोकं २२ एवं २३ म इस प्रकार चिखता है किः-- 
वतमान कल्प या सृष्टि के सन्धि-सहित छ मन्वन्तर बीत चुके ह, वंवस्वत के 


॥ 


२७ चतुर्थयुगी तथा २८ वें युग के सत्ययुग भी व्यतीतहोचुके है... .. 1 इससे 
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प्रतीत होता हैकि ग्रन्थ रचे जाने के समय सत्ययुग बीत चुकाथा; अतएव यदि 
तरेता ओर द्वापर के मान मे सस्बत १९९० (अंग्रेजी १९३३) तक के कखियुग का 
समय ५०३३ वषं (कल्यब्द ) जोड दिया जाय तौ मूर्यं -सिद्धान्त' की रचना का समय 
निकल आवेगा । हिन्दू -सिद्धान्त के अनुसार १२९६००० त्रेताकी आयु) + 
८६४००० (द्वापर की आयु) +५०३३ (१९९० सम्बत्‌ तक कलि की आयु) = 
२१६५०२३३, अर्थात्‌ इक्कीस लाख पैंसठ हजार तंतीस वषं आज से (सम्बत्‌ 
१९९० या ई० सन्‌ १९३३)से पूवं इस ग्रन्थ की रचना हुई थी। गणित विषय 
का यह एक आषं ग्रन्थ है जिसमें सिद्धान्त ज्योतिष की प्रायः सभी वातं पाई 
जाती हु। इन प्रमाणां के बाद अगर कोई पाश्चात्य विद्वान यह्‌ कह दे कि 
भारतीयों ने गणित की बातें अन्य देशों से सीणखी ह तो इसका क्या महत्व 
होगा ? अनेकों पाङ्चाघ्य विद्वानों ने संस्कृत-ग्रन्थों एवं संस्कृत-माषा की जटिख्ताओं 
से ईपत्‌ परिचय रखनं के कारण अपने-अपने ग्रन्थो मे कपोठ-कल्पित अथवा लड़ 
सिद्धान्त बना रखे है । एसे ही अप्रमाणित अनुमानं के प्रचारकों मं वेन्टलि साहब 
एक थे, जिन्होनं भारतीय ज्योतिष-विज्ञान को आधुनिक सिद्ध करने की विफल 
चेष्टा की थी। किन्तु, अन्त में उन्होने अपने ग्रन्थ-गेष में इतना स्वीकार किया 
है कि आज से प्रायः ३३०० वषं पूवं भी हिन्दुओं नें चन्द्रमा के सप्तविंशति 
नक्षत्रों का निहूपण किया था। 


अरवी भाषा मं आज से कोई साढ़ं छ सौ वषं पुवं की लिखी हूर एक पुस्तक 
है जो "आयन-उल-अम्बाफितलकालृलीअत्‌वा' नाम से प्रसिद्ध है। इसमे लिखा है कि 
भारतीय विद्रानों ने अरब के अन्तर्गत बगदाद की राजसभा में जाकर ज्योतिष, 
चिकित्सा आदि शस्त्रांकी शिक्षा दी थी। ककं नामक एक पण्डित ६९४ या 
९५ राके मं बादशाह अलमसूर के दरबार मं गये थे। चिकित्सा, रसायन ओर 
ज्योतिप मे इनकी अच्छी गति थी। इनके पास बहुत-सी आर्यं पुस्तकं भी थीं, 
जिनमे से एकं का नम 'विहत्‌ सिन-हिन्द' चखा मया दटै। यह वराहमिहिर 
कृत 'वृहुत्‌-संहिता' हो सकता दै । 

इम स्थान में विद्वानों के महत््वपूणं ( ^1011141४€ ) केखो का कुछ 
उद्धरण देना आवर्यक दै। 

(१) प्रोफेसर बेवर ओर कोलब्रूक साहब नें सिद्ध कर दिखाया है कि चीन 
ओर अरब की ज्योतिष विद्या का विकास भारतवषं से ही हुआ दहै। उनका 
क्रान्तिमंडल हिन्दुओं का ही है। निस्सन्देह, उन्हीं से अरब वालोंने इसे लिया था। 

(२) इस शास्त्र मे (ज्योतिष मे) हिन्दर- खोग संसार की सभी जातियों 
से बढ़कर हं; मैने अनेकं भाषामो के अंकों के नाम सीखें है; परन्तु मैने किसी 
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जाति मे भी हजार से आमे की सख्या के लिये कोई नाम नहीं पाया। परन्तु, 
हिन्दुमों में अठारह कौ संख्या तक के चयि नाम है ओर वे उसे पराद्धक 


कहते हं । 
---एलबलूनी । 


(३) दशमख्व के सिद्धान्त के अनुसार अंकों के रखे जाने के च्य संसार 
हिन्दुओं का ऋणी दै। इस सिद्धान्त के न होने से गणितशास्त्र का होना ही 
असंभव था। पटे पहल अरब वालों ने अंक लिखनं की यह रीति हिन्दुभा से 
ही सीसी । उन्होने इसका यूरोप में प्रचार किया। प्राचीन युनानी ओर रोमन 
लोग अंकों के लिखने की इस रीति को नहीं जानने थे । इसलिये वे अंकगणित 


मे उन्नति नहीं कर सके। 
--आर. सी. दत्त । 


(४) बीजगणित ओर रेखागणित का आविष्कार ओर ज्योतिष के साथ 


उसका प्रथम प्रयोग हिन्दुओं के द्वारा ही हुज। 
--मानियर विलियम्स। 


(५) संसार रेखागणित के लियं हिन्दुस्तान काही ऋणी टै, युनानी का नहीं। 
--डाक्टगर थीवो। 
(६) हिन्दुस्तानियों ने रेखागणित के मूर मिद्धान्त निकाले ओर उम 
युनानियों को सिखाया । --आर. सी. दत्त । 
(७) बेली नामक ज्योतिषी ने अपने नमय से ४३८३ वषं पूवं का एक 
भारतीय-सूय्यं प्रह-गणित को गणना द्वारा जांचने पर कहा कि आर्ययो के गणना 
मे एक मिनट की भी भूल नहींदहै। --धियोजोनी आफ दि हिन्दुज 
अरब निवासी गणित विद्या को "हिन्दसा' कहते हं। प्रनीत होता टै कि 
इन्हीं कारणो से प्रेरित होकर भारत भारती" कै ठेखक नं 


उरकर कठोर कलक से, वा सत्य के आतंक से । 

कहते अरव वारे अभीतक हिन्दसा' ही अंक से।।' 
कहा है। एक बात ओौर है। दो सभ्यता के सम्पकं से नयी बातों का जन्म 
होता है अथवा पूरानी बाते ही नया रूप धारण करती हं । भारतवषं के इतिहासं 
मे एक एेसा भी अध्याय टै जब भारतवासियों का मुख्यतः ग्रीक तथा साधारणतः 
पसियन ओर अरेबियन आदि विदेरियो से बहुत धनिष्ठ सम्पकं हौ गया था। 
संभव है, उस समय तत्काखीन विदेशी विद्याओं का भारत पर प्रभाव पड़ाहो 
किन्तु, यह ध्यान देनं की बात है कि विदेशी विद्याओं का प्रभाव आमूल-परि- 
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वतन-कारी नहीं हज । भारत-वसुन्धरा में प्रायः सभी प्रमुख विद्याओं का जन्म 
बहूत पूवंहीहो चुका था ओर वे अपनी-अपनी निदिष्ट दिशाओं की ओर बढती 
चली जा रही थीं। ग्रीकों ने केवल अपने आदशं से किसी प्रकार कौ हलचल 
पैदा कर दी। ओर इस पारस्परिक संघषं (}4पाप] त्को) का प्रभाव 
हितकर ही हुजा हौ सौ बात नहीं है, बल्कि बहुत स्थलों पर ग्रीक सिद्धान्तो नें 
भारतीय सिद्धान्तो मे मिल कर एसी खिचड़ी बना दी कि बातं कुछ की कुछ 
हो गड । फलित ज्योतिष के कई अंशो मं इस प्रभाव के दुष्परिणाम स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होते ह) हिन्दू विश्वविद्याक्य कासी के प्रोफेसर श्री रामयत्न ओज्ञा- 
जी ने अपने फलितविकास' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि वतमान दशम सारिणी- 
विधि, होराविधि करण एवं त्रिंश, विधि इत्यादि प्राचीन ऋषिप्रणीत नहीं होनं 
के कारण फल कहने मं असुविधा होती है।' अस्तु। 


उपर्युक्त विवरणों के आधार पर मै यह मानना चाहता हूं कि ज्योतिष का 
जन्म भारत कौ ही पवित्र-भूमि मं हुञ्षा था। 


फलित ज्योतिष 
( ^+ 5110109 ) 


यह एक महान सत्य है कि जब तक मनुष्य को किसी कार्य्यं विशेष की 
उपयोगिता में विश्वास नहीं होता तव तक वह उसकी ओर श्रमी एवं दत्तचित्त 
भी नहीं होता। उसको उपयोगिता, आध्यात्मिक, शारीरिक, सांसारिक चाहे जो 
कुछ भी हो पर कुछ होना जरूर चाद्विए।! अगर यह्‌ सत्य न होता तौ वाष्प- 
शक्ति (51{68111->0५.€† ) का ज्ञान जेम्स वाट ही तक रह्‌ जाता, विद्युत्‌ शक्ति 
( (ल्ल1ताफ ) की चमक डाक्टर विलियम लिबटं के हृदय मेँ ही उदित 
होकर अस्त हो गई होती, अौर विभीषण के पुष्पक-विमान कौ कहानी जैसी 
कहानियां से प्रेरित हौकर मान्ट गालियर वायु-यानकी रचनाकी ओर न बढ़ता! 
प्रत्येकं आविष्कार कौ उन्नति उपयोगिता की सीढी पर होती है। सुतरां, ज्योतिष 
विद्या यदि केवल तिथियों कौ तालिका ही निर्धारित करने को रची गई होती 
तो भारतवषं के प्राचीन ऋषि संसारसे दूर, हिस्र पशुओं से व्याप्त, तपोवन के 
निजेन कुञ्जो मं, शारीरिक कष्टौ को सहते हुए इसके अध्ययन एवं समुचित 
विकास के ल्य प्रयत्नशील न हए होते। स्मरण रह, हमारे मह्षियों ने एसे 
व्यापारो का प्रचार नहीं किया जो आधिभौतिकता को अलकिकता से समन्वित 
करने के साधन न रहे हौं। महाभारत के शान्तिपवं में स्पष्ट लिखा है फि ग्गं 
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ऋषि ने सरस्वती-तीर पर तपश्चर्यया करके कालज्ञान अथवा ज्योतिष प्राप्त किया 
था। ओर भी करई ऋषियों के इसी विद्या के निमित्त तपस्या करने का प्रसंग 
मिक्ता है। किन्तु, बीसवीं सदी की आंखे किसी वस्तु की प्राचीनकारीन ख्याति 
एवं महत्ता को उसकी उपादेयता एवं सत्यता के प्रमाण मे ग्रहण नहीं कर सकतीं, 
अतः कुछ आगे तक कहना होगा । मं अपने तकं को तीन भाग में बांटे की 
कोरि करूगा। (१) वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक भारतवासियों 
का इसमे पूणं विश्वास था; (२) बहुत काल पूवं अन्यदेशीय विद्वान्‌ भी इसकी 
सत्ता में विश्वास करते थं ओौर (३) हम अन्धविश्वास छोड़ कर भी उचित तकं 
की कसौटी पर कसकर इसके सत्यासत्य का विचार करसकते हं। 


( १) प्राचीनता 


आय्य ग्रन्थो से प्रमाण उद्धृत करने के पूर्वं मृञ्ञे यह कहना है कि यदि कोई 
मनुष्य, वीसवीं सदी के इतिहास को पढे तो मालूम होगा कि जनता रेट, तार, 
बिजली आदि से अद्भत लाभ उठा रही है, पर इन वैज्ञानिक उपकरणों से 
परिचित होने के ल्यं उसे इतिहास नहीं बल्कि साइंस पढना होगा । इसी प्रकार 
वेद, उपनिषद्‌ रामायण, महाभारत आदि ग्रन्था से प्रसंगानुसार केवल यह्‌ पता 
चलेगा कि फकित ज्योतिष का उन समयमे काफी विकास हा चला था ओर 
उसमं रोगो को श्रद्धा थी। परन्तु, ज्योतिप का पूर्णं विवरण ज्योतिष-शास्वर के 
आषं ग्रन्थोंमे ही मिलेगा। 
ऊपर छ्खिा जा चुका टै कि ज्योतिप को वद का अंग, बल्कि प्रवान अंग 
(नत्र) माना है। गोभिल सूत्र मं प्रोष्ठपद (भादो) का पूणिमा मे उपकरण 
(यज्ञ मं वेदपाठ या यज्ञीय पञ्‌ का संस्कार विशप) करने का समय बतलाया है 
तथा श्रावणपूणिमा से शिक्षा का आरम्भ श्रयस्कर कहा गया है । स्थल-स्थल पर 
वेदो ने यज्ञारम्भ ओर समाप्ति के शुभे अवसरा का भी निर्देश किया दै। तात्पर्यं 
यह कि भिन्न-भिन्न समय, भिन्न-मिन्न कर्यो की फल-प्राप्ति के ल्यं शुभ एवं 
कल्याणप्रद माना गया है। आदि कवि महि वात्मीकि ने श्रीरामचन्द्रादि के 
जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति एवं रुन के दारा फलति ज्योतिष कौ सत्ता को 
स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। इमी प्रकार महाभारत मं भी अनेक प्रमाण 
मिलते हं, बल्कि इतना अधिक करि उनका संकलन एवं उद्धरण असम्भव प्रतीत 
होता दै। प्रसगानुसार कृ मृरूय बातो का ही उल्लेख किया जाता द। 
महाभारत के अनुशासन पवं के ६४ वे अध्याय में समस्त नक्षत्रां की सूची 
देकर बतलाया गया टै कि भिन्न-भिन्न नक्षत्र पर दान देने से भिन्न-भिख्न प्रकार 
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का! पुण्य होता है। महाभारत काल में प्रत्येक मृहुसं का भित्र नाम था ओौर प्रत्येक 
महतं का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न धार्मिकं काय्यं से शुभ वा अशुभ समभ्षा जाता था। 
इसी प्रकार तिथि की अपेक्षा नक्षत्र का महत्व अधिकं सम्षा जाता था। २७ 
नक्षत्रों के २७ भित्न-भिन्न देवता माने गये थे जो जब भी मानं जाते हं। उन 
देवताओं के स्वभाव के अनुसार उस नक्षत्र से भावी गुण अथवा अवगुण का 
अनुमान किया जाता था। फलित ज्योतिष की दृष्टि से नक्षत्रों का उपयोग अधि- 
कता से होता था। शुभ नक्षत्र में ही विवाह, युद्ध, एवं यात्रा करने की पटति 
थी । पंचमी, दक्षमी, एवं पूणिमा का पूणं नाम उस समय से है। ये तिथ्यां 
महाभारत काल मं शुभ मानी जाती थीं। 

अनुशासन पवं के १०६ एवं १०९ अध्यायो मं प्रत्येक महीने मे उपवास करनं 
का फर बताया गया है। महाभारत मं स्पष्टरूपसे कहा गया है कि उत्तरायण 
पुण्यकारक ओर पयित्र है तथा दक्षिणायन पितरों तथा यम का है। उस खंनय 
यह माना जाता था फं उत्तरायण मे शरीर छोडने से ब्रह्मवेत्ता लोग शह्यपद को 
पाते हैँ । ओौर दक्षिणायन मे अगर योगियों की मत्य हौ तौ चन्द्रलोक जाकर 
उन्हं लौट आना होगा । भगवद्गीता मं, जो महाभारत का एक प्रमुख अग है, 
एसी चारणा का स्पष्ट उल्लेख है। महाभारत में लिखा है कि बाणहाय्या षर 
पडे हुए भीष्म, शरीर छोडने के लिये, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे भे। 
युधिष्ठिर महाराज का जन्म जिस शुभ-मक्षत्र, घडी मौर समय में हज उसका 
वणेन आदि-पवं मे यो आया टै --- 

एन्द्रे चन्द्रसमारोहे, मृहूर्तेऽभिजदष्टमे । 
दिवो मध्यगते सूर्य्ये, तिथौ पूर्गेत्ति पूजिते ॥ 


पंचमी (क्वार सुदी पंचमी) के दिन दोपहर को अष्टम अभिजित्‌ मुहूतं 
भे सोमवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र मे युधिष्ठिर का जन्म हुभा।”' एन्द्रे चन्द्रसमा- 
रोह से तात्पयं है कि जिस तरह इन्द्र सभी देवताओं का राजा है उसी तरह 
युधिष्ठिर सभी का राजा होगा। “तिथौ पूर्गेति पूजिते” से यह निष्कषं निकलता 
है कि उस समय भी पूणिमा तिथि शुभ तथा धूज्य स्मक्षी जाती थी। 


महाभारत के समय मं यहमी धारणा थी किं कुछ ्रह, विशेषतः शनि भौर 
मंगर दष्ट है । मंगल लल रग का ओर रक्तपात करने बा समना जाला ा। 
केवल गृरु ही सर्वशुभ एवं सब प्राणियों की रक्षा करने करा समन्षा जाता शा। 
प्रहो का कतिपय नक्षत्रों के साथ एकत्रित होना अशुभ नाना जाता था। बुष 
भौर शनिश्चर का योग भयंकर माना जता था। भीष्म पवं के आरंभ मे षृत- 
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राष्ट को भयंकर प्राण हानि कारक दुश्चिह्न बतलाये गये ह । उद्योग-पवं, अध्याय 
१४२ के अन्त में श्रीकृष्ण ओौर कणं की मुलाकात के समय दुदिबह्लो का वर्णेन 
किया गया है । उसमे ग्रहों भौर नक्षत्रौ के अशुभ योगों का विस्तारपूर्वक वर्णेन 
है। य॒ढकालीन घोर नक्षत्र-योगो का वर्णेन पूवं ही किया जा चुका है। श्रीङृष्ण 
ने जब कणं से भट की तब कणं ने इस प्रकार ग्रहस्थिति का वणन कियाः- 
उग्र ग्रह॒ शनैश्चर रोहिणी नक्षत्र मे मंगल को पीडा दे रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र 
मे मंगल वक्र हौकर अनुराधा नामक नक्षत्र से मिलना चाहता रै। महापात सं्तक 
ग्रह चित्रा नक्षत्र कोषीडादे रहा दै। चन्द्र के चिह्व बदल गये हं ओर राहू 
सूय्यं को ्रसित करना चाहता दै। 


भीष्म-पवं के आरभ में व्यास ने कुछ अनिष्टकारी ग्रहु-स्थिति का वर्णन 
किया है ओौर उन्होन यह भी कहा है कि “१४, १५ भौर १६ दिनोंके पक्ष होते 
हुए मने सूने हं; परन्तु, १३ दिनों का पक्ष इसी समय आया है। एेसहं कभी 
भीन सुना गया था। इसमं भी अधिक विपरीत बात तो यह टै कि एक ही 
मास मं चन्द्रग्रहण ओौर सूय्येग्रहण का योग है। वह भी त्योदश्णे के दिन*।'' 
इम भाति महाभारत के अन्दर इस प्रकार कौ अनेकों वातं हं जिने सिद होला 
है कि नाना प्रकार कै उत्पात, (दुभिक्ष, आपत्तियां आदि) ग्रहों कीचाल पर 
अवलम्बित माने जाते थे। इमी प्रकार व्यवित के सुखदुःख जन्म-मरण आदिभी 
ग्रहा तथा नक्षत्रा कौ गति से संबद्ध मानं जाते थे। फलित ज्योतिप के बिफय 
मे आपं ग्रन्थो मं अये हुए इन प्रसंगो के उद्धरण # बाद ज्योतिष-शास्त्र के-- 


(२) भारतीय एवं अन्यवेश्ञीय 


वेत्ताओं एवं प्रणताओं के नामा तथा कतिया की चर्चा कमने की चेष्टा 
की जाती है। 


सूय्यः पितामहो व्यासो वणिष्ठोऽस्तिपराश्नरः ; 
कश्यपा नारदा गर्गो मरीचिर्मृनिरगिराः । 
ल्ोमयः पौलिद्यश्चव च्यवनो यवना मनुः ; 
गौनको-पष्टादगङ्चने ज्यातिःयास्त्र प्रवतकाः । 








* १५ जनवरी १९२४ के प्रलय-कारी भूकंम्पं के मन्निकट पूवं ही १५ दिम 
के अन्दर दो ग्रहण हुए थे ओौर उसके बाद का गृद्ध व॑नाग्व कृष्णवक्ष १३ दिन 
का था। 
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दस समय, जहां तक मुञ्े मालूम टै इनमे से करई ऋषियों कै प्रणीत ग्रन्थ 
नहीं मिलते । महपि वशिष्ट श्री रामचन्द्र के पुरोहित थे। उनके बेटा शक्ति ओर 
गक्ति के बेटा पराशर होरा शास्त्र के वेत्ता हुए । पराशर के पत्र व्याम हए 
जिन्होने वेद को वतमान रूपमे संगठित किया, महाभारत की रचना की, ओर 
अठारह पुराण बनाये । वेदव्यास जी के शिष्य जमिनि हुए, जिन्होनि मीमांसा कौ 
रचना की ओर जिनका लिखा हुआ जैमिनीय सूत्र फलित ज्योतिप का एक 
अनुपम ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध है । इस सूची के आधार पर इन ज्योतिव्त्ताओं 
का काल-नि्णंय पाठक स्वयं करले। दून ऋषियो के वाद आर्यभट (लक 3९८), 
ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर (शक १२२, मतान्तर से ४२१), मुञ्जल, भटरत्पल, 
उवेतोत्पल, शतानन्द, भोजराज, कालिदास (लक ५२०), भास्कर, कलत्याणचन्द्र, 
ब्रह्मागप्त (५२०), अदि ज्योतिषशास्त्र कै प्रधान-वेत्ता हुए । इनमे से करई फति 
ज्योतिष के केखक हं । 

प्राचीन काल मं, भारत के बाहर भी प्रायः प्रत्येकं देण मं लोग फलित ज्यातिप 
की सत्ता मे विश्वास करते थे । प्रत्येक दरबार मं ज्योतिपियां का आदर हता 
था, राज्य पर आनेवाली विपत्तियो की घोपणा ज्योतिपी पत्रं ही कर दते भे! 
( 51215 0{ {216 ) भाग्य के तारे, अंग्रजी साहित्य की प्राचीन उक्ति दै । 
इसी भांति प्रायः सभी देशो के प्राचीन साहित्य में हमे मानव नान के बु एमे 
चमत्कार दीख पडते हं जिन्हें हम अनुभव-गुन्य-तकंना स अलौकिक (5प्रा>€ाः 
पपिद्प12]) कह कर टाल देते हं। रममाल आदि की विद्यां आज चाहं 
भटे ही हास्यास्पद एवं अतिरजित हो गर्द हो, पर अत्यन्त प्राचीन काल मं उनका 
विकास फलित ज्योतिप के ही मिद्धान्तों पर हुआ होगा। ये दुर कौ बाते जानें 
दीजिय । अर्वाचीन काट मे भी केपलर ओरं बेकन जैसे विद्वानों ने फलित ज्योतिष 
मे अपने पूणं विश्वास की घोपणा करके यह सिद्ध कर दिया है कि पाश्चात्य 
दशो का ताकिकं मस्तिष्क भी फलित ज्योातिप कै रहस्यों स परिचय पाने पर 
अपनी दृढता छोड सकता है । अभी भी भारत तथा विद्यं के वहत सं पार्चात्य 
वेद्धिवारे विद्वान्‌ ज्योतिष के फलित अंज पर विश्वास रखते हं । १९३४ कै 
१५ जनवरी वाके भूकंप नं तो इस पर मुहर ल्गा दी। जव किसारा संसार 
च॒पचाप अपने कामम ल्गाचला जा रहा था तब भारत के पण्डितां ने भावी- 
विपत्ति की आशंका की बारंबार घोपणाणं कीं। अंग्रेजी पत्रं में संवाद चछ्पे, 
हिन्दी पत्रों ने घोषणाएं छापीं। पर, लोगौं ने ज्योत्तिपियों को पुराना वेवक्फ 
समज्ञ उनकी बातों पर ध्यान न दिया। आखिर १५ जनवरी १९३४ कौ वह 
भविष्यवाणी सत्य निकली । भारतीय पंडितो की इस भविष्यवाणी का सत्य होना 
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यह वतलाता है कि जहाँ स्थूल विज्ञान भविष्य के भीतर नहीं देखं सकता वहां 
फरित ज्योतिप उसके सूक्ष्मरूपं से भी परिचित हौ सकता दहै" । 

अब सोचने की वात है कि कठोर सत्य के प्रेमी, आडम्बर रहित, पाखण्ड से 
दूर्‌ रह्नेवाे, लोक-कन्याण की आराधना करनेवाठे प्राचीन ऋषियों ने इसमे 
इतना गंभीर विश्वास क्यों किया? क्या आप यह कहना चाहेगे कि वे ऋषि 
अन्‌भव-गून्य तथा अपरीक्षित पदार्थो तथा सिद्धान्ती कौ सत्ता मान लेते थे? 
यदि र्हा, तौ सचमुच आप अपने हृदय एवं उन तपोधन महात्माओं के साथ अन्याय 
कर रहे हं, जिन्होने ससार के ल्घु से रघू पातकों से बचने के ल्यि जंगलो की 
राह ली ओौर जिन्हाने अषण्डनीय सत्य के अनसंवान मे शरीर ओर जीवन को 
भीपण कष्टो में बिताना पसन्द किया। अभीमेरे सामने दो दल हं। एक दल रहै, 
इन मनियों का जिन्हाने अत्यन्त तपस्या एवं संयम के साथ ज्योतिष शास्त्र की 
गहन गुफा मं प्रवेडा कर सारी जिन्दगी तक सत्य का अनुसंधान करके, यह घोषणा 
की टै कि फलित ज्योतिष की सत्ता मान्य है ओौर दूसरा दल आपका है जौ 
ज्योतिष का नाम मात्र ही सुनकर, उस वास्त्र के महान्‌ सिधू से लाखो मील दूर 
वेढे हुए उसके अवगुण ओौर उसकी अस्तित्वहीनता का बखान कर रहे है, 
ओर चार पेज जोकर' (]0{€ाः) पाच पेज दटैवेल विथए डक ({"9्ल्‌$ 
फ) 9 तताप) अर्थात्‌ इधर-उधर के किस्मे कहानी आदि किताबों को 
पकर ज्योतिष जसे महान्‌ एवं गंभीर विषय पर सम्मति देना दुस्साहस है। अगर 
इस कचे से परिचित नहीं तौ, किनारे बैठकर तमार देषिये। गालयं न 
दीजिये। मे विनीत होकर कहूंगा कि यथेष्ट अध्ययन के बिना किसी शास्त्र की 
समीक्षा करना बृद्धिमानी नहीं है। अब थोडे मं उचित तकं की कसौटी द्वारा यह 
दि्बाने की चेष्टा करूणा कि 


(३) तारागण का प्रभाव 


मनुष्य पर ही नही वरन्‌ जड ओर चैतन्य सभी पदार्थो पर अवश्य ही पडता 
है। समद्र के ज्वार ओौर भाटे की लीला जनता के सामने एक प्रत्यक्ष सत्य है। 
प्राचीन काल से केकर वतमान समय तक के प्रायः सभी वैज्ञानिकों का मत 
यही टै कि ज्वार ओरमभादटा का कारण चन्द्रमा का प्रभाव ही टै। तरल पदां 
पर चन्द्रमा का प्रभाव बहुत पडता है। अब तो प्रायः सभी डाक्टर ओर वैद्य 
इसकी सत्यता मानने खगे हँ । कांयलेरिया (712) बीमारी का तीव्र कोप 





म ककव 


१. भूकम्प की बातें पीछे जोड़ी गई हं। 
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एकादशी अमावस्या ओर पूणिमा को हुआ करता है। जीणं ज्वर के रोगियों को 
अव डाक्टर लोग अमावस्या एवं पूणिमा को प्रथम-पथ्य खिलाने मे बहुत विराव 
करते हं। सभी डाक्टर का मत दहै कि फायकेरिया शरीर में रक्त के एक 
प्रकार के परिवतन काही नाम दै। एकादश्ची, अमावस्या तथा पूणिम। में इस 
रोग की वृद्धि से यह अनुमान होता दहै कि चन्रमा ही इसका मूल कारण ह 
ज्योतिप शास्त्र मे चन्द्रमा को रुधिर का कारक होना बताया टै। इसमे यट 
सिद्ध होता है कि चन्द्रमा जिम तरह समृद्र के जल मे उथल-पूधल मचा डालता 
है उमी तरह रीर के रुधिर-प्रवाह मे भी अपना प्रभाव उालकर्‌ दुल मनुष्यां 
को रोगी बना डालता है। 


इमी प्रकार यदि वनस्पतियों पर ध्यान दिया जाय तौ उन पर सूर्यं ओर 
चन्द्रमा का आइच्यंपूणं प्रभाव देखकर वृद्धि चकित रह जाती रै। पुप्प प्रातः- 
काल खिल जते ह ओौर संध्या समय पूनः सम्पुटित हा जान हं । कुमुद के दा 
प्रकार हैँ । एक रक्त, दूमरा श्वेत । श्वेत कुमुद का णिलना ओर सम्पुटित होना 
चन्द्रमा के करमशः उदय ओौर अस्त पर्‌ अवलम्बित टे! बहूत स पुष्प एेयहं जा 
नियत समय पर अर्थात्‌ घड़ी के अनुसार ही खिल हं। बूक ओफ नौजः 
(3००१ 2 [९०९1९026 }) नामक पुस्तक के ४०१४ पृष्ट्मे लिखि ह कि 
स्वीडन देश के मिस्टर लिनांस (1.11112605) ने, जा उद्भिद-विद्या के प्रकाण्ड 
पंडित थे, अपनी पृष्प-वारिका में कुछ फलां की एेमी पक्ति बैठा ली थी कि 
फूलों का बारी-बारी से खिलना घड़ी का काम देता था। जस पंक्ति का 
पहिला फूल टीक छ वजे खिल्ता था, दूसरा ठीक सात बजं ओर तीसरा आटः 
बजे । इसी क्रमसे फूलों के खिलने तथा सपुटित होन से समय का अनुमान किया 
जा सकता था। सूय्यमृखी फूल, यदि क्ह्‌ मंज्ञोले आकार का रहता हं तो प्रायः 
सारा दिन सूर्यकी ही ओर्‌ रहता टै। इमी प्रकार्‌ अनेक उद्भिद एसे ह जिनके 
बीज करई ऋतुजं तक्‌ पृथ्वी मं पट रहनं पर भी नर्हा उगते; परन्तु, ज्योंही 
सृण्डं किसी खास नक्षत्र मे पटृता हैत्याही (सौर या चन्द्र मास के अनुसार) 
उक कीजो के अंकुर उग अति ह्‌। 

अगर ऋप पञशुजों कौ विशेपताओं पर ध्यान दे तौ वहां भी तारामणोां का 
प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होगा। बिल्ली कै नेत्र की पुतली चन्द्रमा की कला के 
अनुसार धटती बढ़ती है। कृत्तां की काम-राक्ति की जागृति अश्विन कालिक 
मेही हुआ करती है। बहुतेरे पशु-पक्षी, कुत्तो, वित्ल्यों, सियारो, कौओं आदि के 
मन एवं शरीर पर तारों का कुछ एसा अदृश्य प्रभाव पडता है कि वे अपनी नाना 
प्रकार की नई वोलियों से मनुष्यों को पूर्वं ही सूचित करदेते हं कि अमुक अमुक 
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घटनं होने को ह । अब तो पाहचात्य वज्ञानिकों का ध्यान भी इस बात कीओर 
आकृष्ट हुआ है । बलिनि युनिवसिटी के प्रोफेसर मिस्टर कारलल्यूक (^. 
व] [प्लभ्€ [65507 2 ^ १९३१०८६] [5165 210 (लाा511 
17 € [ष्टा ग एला ॥11€ [015८र्ला ट्र 2 }9६<01116€) 
ने भी इसमें अपना विक्ष्वास दिखाया है। मं समस्ता हूं यदि संसार के पशु, 
पक्षी, उदिम्द आदि को, इसी दृष्टि से, अध्ययन क्रिया जाय तो यह्‌ सिद्धान्त 
अटल हो जाय कि संसार के भिश्व-भिन्नपदार्थो पर ट्‌ नक्षत्रो। का प्रभाव अवश्य 
पडता टै । चकि सूय्यं ओर चन्द्रमा अन्य ग्रहों से बड़े दीखतेरहै। इस लिये इनका 
प्रभाव भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता दै। किन्तु, अन्य सूक्ष्म ग्रहों के प्रभाव की 
विवेचना मं मनुष्य असमर्थं हो जता है। किन्तु इन्डक्टिव लाजिक' (1114८४८ 
10216) के अनुसार सौ पचास मनुष्य को मरते देखकर अपनी मृत्यु कों 
अवश्यम्भावी समञ्लने, वाला मनुष्य चन्द्रमा ओौर सूयं के प्रभाव से अन्य ग्रहों के 
प्रभाव का वास्तविकं अनुमान करलेतो क्या हानि है? बल्कि यह एकं सत्य है 
जिसके खंडन की चेष्टा मंडन की सहायतां करेगी। इमी न्याय के अनुसार 
ज्योतिषग्रन्थो में कहे गये फल अगर मानव-जीवन पर लग्‌ हों तो यह कहना 
बिलकुल जायज है कि मनुष्य के भाग्य-चक्र की मुख्य घटनां ग्रहों की गति 
के अनुसार ही परिचाकिति होती हँ । 

मँ ज्योतिषशास्त्र का विद्वान्‌ नहीं हूं । केवल उसमें अट्ट श्रद्धा रखने के 
कारण मुञ्षसे उस पर किये गये आक्षेप सह्य नहीं होते। अतः" मेने कु प्रमाणित 
कुण्डलियों को एकत्रित कर यह दिखाने की चेष्टा की है कि उन जातकों के 
जीवन की प्रमुख घटन उनकी कुप्रङ्लियों में पूव-वणित कर्द जाती ह| वे 
कुण्डल्या परिशिष्ट-भाग में संगृहीत ह । उमके साथ ङ्स पुस्तक के अनेक 
सिद्धान्तो का भी हवारा दिया गया है। मृजे आशा टै किं अमर वे कूण्डल्वियां 
हवाल के साथ पटी जायं तो जनसाधारणं को भी यह विङ्षास हौ जागा कि 
जन्मकारीन ग्रहों की स्थिति से, अन्ष परिश्रम के ढारा भी, मनुष्य के जीवन की 
भावी प्रमृख धटनाजों का स्पष्टाभास मिल सक्ता है भौर ज्योतिषशास्त्र भी सत्य 
प्रतीत हो सकेगा। पूवं इसके कि म अपने देशवासियो से इस सास्र की उक्नति- 
आराधना के चयि अपील करूं मे यह अग्रिय सत्य कहमा चाहता हूं कि 


ज्योतिषकी ओर जनता की दृष्टि निस्मम जौर कठोर 


है। यह प्रमाण, म दो कश्षाखा शास्त्रौ--वद्यक ओौर ज्योतिष-की तुलना 
करके दिखाना चाहता हं । जनता वैद्चक में विश्वास करती है। यह उचित भी 


१०८८ 


है। यह व॑द्यक ओर ज्योतिष दोनों शास्त्रों मे तुलना कीजिये। एक वैद टै) 
वह रागी को अपनी आंखो से देखता है । पूर्वावस्था पूछता दै। समीप बैट कर 
नादी देखता है । उसकी वतंमान पीडा का समाचार पचता है। मल जांचता दहै, 
मूत्र रजाचता है! रक्त, थूक ओर नाखून तथा दांत कौ परीक्षा करता है। 
इतने से भौ मन्तोप नहीं होने पर एक्सरे (२14) से उसके शरीर की आन्त- 
रिक परिस्थिति का चित्र उठा कर देखता है। फफडा जांचता है। रोगी काक्या 
शिकायत दै यहमभी उसी से पूछता है। पासवालों से उसकी दशा कै परिवर्तन 
के समय, रोग के आक्रमण आदि की गति भी पृक्ता है। अभिप्राय यह कि 
णमी कोई वात नही छटती जो स्वास्त्र्थ्य से सबद्ध हो। ओरलोग खशी-खली कटने 
जान ह्‌ । पर इतने पर भी बहुधा डाक्टर ओौषधिमें ही नहीं वरन्‌ निदान मे 
भी एमी गलती कर बैट्ता है कि रोगी को परलोक-गमन छोडकर दूसरा चारा 
नहीं ओर इस पर यह तो देखियं कि रोगी के परिवारवाके यही कह कर 
सन्नोप कर लेते हं कि “भगवान की गति है। डाक्टर ने अपने भर उठा क्या 
रक्वा? लोग अपनी ही खोटी किस्मत को कोसते है, वद्यो की विद्या, ब॒द्धि, 
वद्यक कौ कमजोरी आदि पर भूल कर भी दृष्टि नहीं डालने। इसके विपरीत 
ज्योतिपियो का हाल देखिये ओर आप ही किये किं जनता उसपर कितनी अङ्ृपाल्‌ 
दै! उनके हाथ मं कभी कभी कुण्डली या बहूधा जन्म की त्तिथि ओर समय 
मात्र ही दिया जाता है। पहली बात तो यह किं जन्म समय के ठीक होने मे 
ही सन्देह। दौ चार-पदे-लिखे घरों कौ छोड ओर साधारण ग्रामवासी (वा 
नगरनिवासी ) समय का अन्दाज नही रखते । प्रसूति-गृह से खबर आते-आते भी 
कु देर हौ दही जाती दहै। सस्ती घडियों का दोष अरग भ्रम उत्पन्न करता हे। 
वालकं पलने मे है, पंडित जी को कुण्डली मिली। अभी बालक के विकास की 
रेवा भी दिखाई नहीं पडी है ओौर प्रहन किया जा रहा है कि बालक दीर्ध- 
जीग्री, विद्धान्‌, घनी, मानी ओर अपत्यवान होगा या नहीं? कभी-कभी तो एेमा 
होता है किं बेचारे ज्योतिपी को उस जातक को देखने का-सौभाग्य भौ न 
हाता । इन परिस्थितियों मे, एसी भ्रमपू्णं कुण्डली के बल पर कही गई वाते 
अमत्य निकली तो लोग विना रोक-टोकं के ज्योतिषशास्त्र को ढोंग ओर पण्डित 
जी को ढोगी कह देते। 

लेकिन, सच पच्य तोः न वह शस्व दोग है ओर न वह्‌ पंडित दागी। 
ज्योतिष उसी प्रकार सत्य है जैसे अन्य शास्त्र सत्य हँ । पर जैसे वैद्य गलती क 
सक्ने हं वैसे ही ज्योतिषी से भी गरती हो सकती है-- विशेषतः उस दशा मे 
जब कुण्डली ठीक न हो, समय आदि ठीक-टीकं न लिखे गये हों । यदि कुण्डली 
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ठीक भी दहै ओर ज्योदिषी विद्ठान्‌ भौदहै, तौ भी मनुष्य के नति वेह गलती कर 
सकना रहै, क्योकि ज्योतिषशास्त्र भी तो अखिर श्ास्त्रहीदहै। जओौर जनमे वदयां 
को गलती करके प्राण लेने का अधिकार आप लोगो ने दे दिया दहै, ब॑सेदही 
संयोगवकश गलती कर पाने पर ज्योतिषियोां को भी क्षमा कर देना कोई अन्याय 
नही होगा; आखिर ज्यातिध्यो की गलनी मे आपको जान तो नही जाती । 

इम वात पर आप इम प्रकार भी सोच सकने हं । अदान्टना मे अक्सर एसा 
होता है कि दोना पक्ष कं गवाही का जाचि कर ह्‌क्रिम एक का जिता देतादै; 
अपील का टाकिम कृष भौर ही कर देता टै ओौर प्रिवी-कौमिदट एकं नीमरी ही 
बात कर तव्रैटनी द। यही नर्ही, वल्कि कभी-कभी एक अभतगूत्र वान हो जती टै 
ओर अदालत एसा निर्णय कर देनी टै जिसका पटने काट अनमान ही न कर 
सकता था। ध्यान देने की वाते द्र कि णके हौ मृवृन के कागजात, एक ही गवाही 
ओर गवाह, कनन भी णक ही, फिर इस भिन्नता का कारण? अवश्य ही दट्‌सका 
कारण काननों कौ विभिन्न टीका ओर हाकिमो कौ अपनी व्यक्तिगत विचार- 
पद्धति दै। ठीक इमी प्रकार ज्यालिपिया का ज्ञान भी ९५ ग्रह, १२ राथि तवा 
उनके अन्य-अन्य मेद, जन्मकान्ीन प्रह-स्थिति आदि के इजटारा पर अवटम्बित 
रहना है। यदि घरवान्य न जन्म का समय टीक-टीकर वननाया, ओर यदि 
ज्योतिषी ने तदनुसार ग्रह ओर गलियो के फलाफले क तारनम्य म॑ बुद्धिमाना स 
काम लियानो फल जस्र सच होगे। अन्यथा वदी-वद्र भन भीहा सकनी दह 
ओर वे क्षम्य ह । विलाकखूपं मे सगटिन चिकित्सा-यास््र की गलनिया पर 
आप ध्यान नहीं देने; वैद्य की भल अपके व्यि भृ नही, कानृन जँमे सुदृढ 
विषयों की गलतियां भी अपके लि दोरी दहे, ता क्या ज्यातिष क ही गनती 
आपकी नजर मे गडनी दै) अपि ने इसके वैजानिक अनद्ीन्न, मगटन ओर 
उद्धार की कोरि कव की? आप की पूरी ज्योनिष-विद्या ही करटा टै? अप 
उसकी खोज के लिये श्रमील भी कव हृष” ओग अगर णमी टाक्त मे नी 
ज्योतिपौ गलती करे तो आप ग्विन्त्विां उदरात ह । यट साचन तथा पभ्चात्ताप 
करने की वात ह्। इनी प्रमग मे, म यह विचार करना चाहता हूं कि करई 
यगो के प्रतिपादित विज्ञानम फटिति-ज्यातिप का-- 


पतन क्यों 
हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर सोचने हए मबय पटने मुञ्जे यह सूक्षता है कि 


संरकृत चिद्या के प्रचार का अभाव इसका एकं मुख्य कारन है । सभी पुरानी 
पुस्तकं सुललित छन्दो मे लिखी गई ह, जो प्रायः शब्द-विन्याम तथा अच्कार से 
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रिक्त नहीं हँ । इस समय प्रायः अधिकांल ज्योततिपी वैयाकरण नहीं हं तथा वैया- 
करणो मे भी ज्योतिषी बनने की लाल्सा का अभाव है। एसे लोग बहुत थोडं 

है जो सोना ओर सगन्धं साथ रखने ल्यं! टीकाकारो ने श्लोकों के दाब्दाथ ही 
कह कर छोड दिये, उनक प्रश्नो, रहस्यः तथा विंलेपताश्नौ पर विस्तारपूर्वक विचार 
नही किया। फिर आजकल कै पन्टव-ग्राही पण्ड्नि उनके गाभिीय्यं कौ कंमे 
काबू मे ला सक्ते हं। 

दुसरी बात फलित ज्योतिष कौ पढ़ाई की कोई नियमित संस्था नहीं। लोग 
थोटा सा गणित पड़ कर फलित विपय कीः दो चार. पुस्तकं पढ़ कर ही फलाफल 
कट्न का दुस्माहस कर वैते ह। वृद्ध विदाना का कहना है कि ज्यौतिषल्ास्तर 
के चार लाख सूत्र एवं श्लोक हें। यदि यह ठीक ट तौ केवल दा चार फलित 
ग्रन्थो के पठने के उपरान्त कोई फलाफलं कटने कै योग्य हो सकता है, इम पर 
सहसा विश्वास नही होता । एेसा भी मुनने मे आता है कि कुछ विद्रानां के घर 
मे प्राचीन पुस्तकं दस्तलिपि २ पदी हई दुख द्रैकिवे न तो स्वयं इस 
प्रकायामें लाते हं ओर न दूसरो को जाभ उटाने देत ह । इस प्रकार, वै भ्रन्थ 
मानव-ज्ञान की वृद्धि नहीं कर पति। 

कुण्डी वनाने वाले पण्डितो से मेरी विकायत यहद कि वे सत्य की अपेक्षा 
आडम्बर के पोषक बन गये हं। वे किमी साधारण-सी पुस्तक के आधार पर, 
जन्मकाीन ग्रह, राशि आदि की स्थिति तथा गणित के अंकों से एक अत्यन्त दीघं 
गुण्डली तयार करलेते हँ । यही नही वल्क दीर्घता कैल वेचत्रोका भी 
उपयोग करते है, परन्तु, सच पूरये ताएमी टुःण्डल्यों म॑ सार-वस्तु एव महत्त्वपूण 
चता का प्राय. अभाव ही रहता दै। गणित के अंका की आवश्यकता जवस्य 
है परन्त, यदि परिणामानुकूठ उनका फल निकाटा नही गया तो वह महत्त्वहीन 
हो जाता हे। ग्न की शुद्धि पर तौ केवल इने-मिने विदाना कीही दुष्टि जाती 
है। पालाफल कटने के लिये दम्न-युद्धि नितान्त आवश्यक है, क्याकि अगर मूल 
टीकर नर्हीः---अगर उसमं दोप टू--ता वक्ष फट नही देगा। 

यद्यपि अभी तक दण्डी वनानं कौ परिपाटी प्रचलति दै, पर वट्‌ केव 
रस्म अदां करनेकी चीत रह गईत्रै। न्टरेगों को वायद ही उसकी उपयारिता मं 
विण्वास रहता हो । यदि भारतीय वि्ठन्‌ इम गर ध्यान न देगे ता ज्यौतिप 
का नाम स्ग-विद्या हा कर्‌ रहेगा। कृ मनचनरे खोग तौ इमे इस नाम से 
पूकाग्ने भी ल्ग गये हं। 

ज्योःःवश्ास्त्र की अप्रतिष्ठा कै कारणो में वह धतं मण्डल भी टै जौ अपने 
को भविष्यवक्ता कहता फिरता है । प्राचीन काल से भारतवषं में भूत ओर 
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भविष्य के हाल बताने की प्रथा सी चली आ रही है। प्राचीन ग्रन्थों में एक 
विद्या को पिशाच-विया कहा गया है। ये धृत्त, कुण्डल्या हाथ मे लेकर जीवन 
की घटनाओं से मिलती-जुलती एसी बातं कह डालते है कि लोग उन्हं सच्चे 
भविष्य वक्ता कह कर उन पर स्पयो कौ वृष्टि कर दत ह। ठेकिन, जब 
भविष्य बातं सत्य नहीं निकलतीं तब सारा का सारा दोप ज्योतिपवास्वर पर मढा 
जाता है। इससे ज्योतपघास्त्र की बडी अप्रतिष्ादहोा गर्ही दै। 


भृगु-संहिता से भी कु कम भ्रम नही फैल रहा दै। मेरा विच्वाम है कि 
एमी पुस्तक न कभी थी ओर न टै। वहत दौड-धृप करन कं बाद मेन इमं 
बिख्कुक निस्सार पाया। वर्तमान भृगुसंहिता के अविष्वमनीय हान के मुञ्च कटू 
दृष्टान्त मालूम हं। एक का जिक्र नीचे किया जाता टै जौ माननीय श्रीमान्‌ 
राजा बहादुर हरिहर प्रसाद नारायण निह जी अमावा तथा टिकारी नरेश के 
सामन की बात है। 

लगभग २५ वपं हुए कि बनारय के कोई देवज पडत अपनी भृगुमहिना की 
थी के साथ राजा साहव के दरबार मे उपस्थित हुएु। उम समय म कुछ कुछ 
ज्यातिप का अध्ययन कर रहा था, इमच्यि राजा तहादुर ने उम पडत जीमे 
मिलन के लिये मुञ्ज पत्र लिवा। उन्हान मृन्न अपनी कुण्डन्टी कै साथ बुलाया धा। 
परन्तु कई कारणोमेमन जा सका। हाँ, अपनी कुण्डली की जगह मी आर 
दास (बंगाल के नेना) की कुण्डली भज दी! ओौर यह लिख दिया कि यह 
कुण्डन्टी मेरी है। राजाबहादुर्‌ ने उमी कुण्डली के आधार पर उम पंडित से 
फलाफलं पू कर लिखवा कर रख दिया। सयोागवदा उक्त पंडित जी के अमावां 
छाटने के एक दिन बाद ही म भौ अमावां पर्हुचा। राजाबहादुर मेरी स्थिति 
तथा जीदन-घटनाओं के प्रवाह से खव परिचित रहने कै कारण मुञ्ज वे फलाफल 
सुनाने को उत्सुक थे। उन्ह.न अपने द्वार पंडित को भुगुमहिता द्रारा प्राप्न क्रिये 
हए फलों की तालिकः मर सामने पन की आजा दी। चकि जितनी भृत एवं 
वतमान वाते उसमे कटी गई थी वं सब मरे जीवन-र्चाग्ति सं मिनी थीं, इमन्िये 
राजावहादूर मृज्ञमे पूणं संनोप की आशा कर रहे थ। परन्तु जव मन यह 
कहा कि ये फल बिल्कुल क्लठेहे, क्योकि कुण्डली मेरी नही, वत्कि क्रिमी ओर 
कीटै, तौ वे चकित रह गये। उसी समय म॑ने अपनी सच्ची कुण्डली दिवलायी, 
इमके उपरान्त सभी खोगों को उम देवज की बातों पर मन्देद हान ल्गा। उस 
देवज ने राजा साहव तथा ओर करई लोगों से खव रपय एठ ये। मरी जन्मकुण्डली 





"उनका ओरमेरा जन्म एकही दिनकाटै। लग्न मे बहुत अन्तर टै। 
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की ब्रातों के उपरान्त भी कर्‌ हटी व्यक्ति, उस दैवज्ञ के समर्थकं बने रहे। 
इस पर मैने उस दैवज्ञ के द्वारा उद्‌घोपित करई वातों को अपनी नोट-बुक 
(7०1८ 20००1) मे लिख लिया (जो नोट मेरे पास दै) । किन्तु, ज्यो-ज्यों 
समय भीतता गया त्यो-त्यो उनकी भविष्यवाणी च्ूटी होती गई ओर म॒ञ्ने तो 
उनमें न तव विश्वास था ओर न अब है। उसमें नोट की हुई कु बातों का 
जिक्र नीचे किया जाता है। 

एक महाशय का जन्म सम्वत्‌ १९३६९ आषाढ कृष्ण चतुर्थी रविवार को 
हुआ था। दैवन्न नं भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु ६० वषे की आयु मं 
सम्वन्‌ १९९६ के ज्येष्ठ महीने कौ शुक्ल-पल्चमी शुक्रवार को होगी । परन्तु, 
१९९६ के ज्येष्ठ कौ गुक्ल-पञ्चमी मंगल को पड़ती है। तिथि-भेद से भी शुक्र- 
वार समञ्रना असम्भव दै। इमी प्रकार श्रीमान्‌ राजावहादूर के बहनोई, रढ़ा 
निवामी स्वर्गोय वाव गणेगप्रसाद सितजीके वारे मं यद भविष्यवाणी की गई थी 
क्रि उनकी मृत्यु ६० वपं की अवस्था मोगी, परन्तु, उनका देहान्त दुभग्यिवर, 
अत्यन्त युवाव्रम्धामे ही हौ गया। उमी दैवन न श्रीमान्‌ राजा माहव के मास्टर 
वाव्‌ गमअधिकारी निदे जी के विपयमं भी यह कटा था कि उनके मृत्यु सन्‌ 
१९२३ ई० की रामनवमी के बाद दलमी तिथि का होगी । उक्त बाबू राम- 
अधिक्रारी सिहजी रामनवमी के करई दिन पू अन्तिम वार मुङ्मे मिलने के लिपिं 
गया अये। मैनं उन्हं बहुत ढादुम दिया कि उम दवन की सारी कौ सारी बातें 
लूटी होनी आई ह । अयोध्या से जीवित लौटने कौ आशा तो उन्हे ज्र हौ गई 
पर, वे उरने-डरते ही अयोध्या गयं) तीन सप्ताह के वाद वह्‌ वहां से जीवित 
लौट क आये ओौर आज तक भी जीवित ही ह। इमी प्रकार, एक दूसरे 
सज्जन ॐ विपय मं जिनका जन्म सम्वत्‌ १९३८ आ्विन गुक्ल पष्टी गरुवार का 
है, यद्‌ कहा गया था क्रि उनकी मृत्यु ५४ वपं की उग्र में सम्वत्‌ १९९२ के 
श्रावण कृष्ण अष्टमी को होगी । किन्तु, १९९२ की श्रावग-शुक्ल-अष्टमी भौमवार 
पड़ती दहै) क्या भृगु एमी गलती करने के योग्यये? 

मेरा विचार टै किं भृगु महाराज के नाम परं प्रचलित इस ठगी विद्या से 
मनुप्य कौ अवश्य बचना चाहिये । एक वार मद्रास प्रान्त के किसी ज्योतिपी ने 
पत्रों मं यह्‌ विज्ञापित कियाथा कि वहु एकं सया फीस के बदले पचि प्रश्नों के 
उत्तर छि भेजेगे। मेने भौ आजमादश के लिये पाचि प्रशन भेजे। उनके यर्हा से 
मेरा प्रन वाला लिफाफा ज्यो-का-त्यों मुहर किया हुआ लौट आया। उनमें 
से दो प्रश्न मेरे अनुज वावू श्रीकृष्ण सिह की एम. एल. परीक्षा तथा मेरे पुत्र 
बाव्‌ गौरीश्ंकर की मैट्क परीक्षा के विषय के थं।. मैने अपने पत्र मे इन लोगों 
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के नाम न दिये थे, पर, मद्रासी ज्योतिषी के उत्तरम इन दोनों के नाम भी 
दिये हुए थं ओर छ्खिा था कि आप के भाई श्रीकृष्ण दिह तथा अप के पुत्र 
गौरीशंकर सिह परीक्षोत्तीण होगे । यह्‌ सन्‌ १९२१ ई० की बात टै। परीक्षोत्तीर्ण 
होना दूर रहा मेरे अनुज श्रीकृष्ण मिह राष्ट्रीय आन्दोलन मे जेल चे गये ओर 
गौरीशंकर ने स्कल छोड दिवा। यह विषय विचारणीय टै । नान बता देना 
ज्योतिप-विद्या का काम नही, एमा मेरा विश्वास ठै। म इननी प्रशंसा जन्र्‌ 
कस्गा कि उक्त ज्योतिपी जी के पाम कु एमी विदा टै जिसके वल पर उन्दने 
पत्र पदं विना मेरे प्रष्न ही नही, बल्कि मरे अनृज ओौर्‌ पत्र के नमम भी जान 
ययि । किन्तु, यह भी सोचने कौ बात है कि ज्यौतिप न जानने कै कारण इनका 
भविष्य-कथन मिथ्या निकला। वड ही दुःख कौ वात टै कि सम्प्रति भारनव्प 
मं बहुतैरे लोग स्वार्थवन ज्योतिप विद्या कं कलद्किति कर रहे हूं। 


द्न कथनो के अनन्तर ज्योतिप्ास्त्र के विद्धान्‌ प्रेमिया नथा समाज के धनी- 
मानी सज्जना से मरी 
अपील 


है कि अपने इस प्राचीन गौरव कौ रक्षा ओर उद्धार कौ ओर अग्रसर हाना 


आपकः परम-करतंव्य ट। 
विदानो से 


मेरी विनीत प्रार्थना दै कि अप ज्योातिपयास्त्र स्पी कामधन कै उपकारा 
स पूर्ण्प मे परिचित हं । अत्यन्त प्राचीन काट स मानव-समाज का उपकार 
करनं वाली वह्‌ कामधेनु आज यग, कपी, छली, धूतं जीर व्यवमायी दोगं। के 
अत्याचायों से पीडित, उनके वूरट्लि पा मं बद्ध छटपटा रही द। आर्य्यत्व कै 
नाते वह आपकी सहायता के व्यि पुकार रही है । अप दौट्िय, उसकी रक्षा, 
उसके उद्धार ओर उसके समृखित उत्थानं कं ल्य श्रमगीनं वनिते। इम लछास्तर 
की उन्नति कै लि जो कुठ भी किया जाय, अपि उममे हाथ वटाये। 
उदासीन रहना टीक नही। हाँ, एकर वात, इम विद्यः का गृन्त रखनं की चेष्टान 
की जाय। यह तो गास्त्र है, विज्ञान दं। जनता के सासन दस्का स्वरूपं नग्न 
होना चाहिए । गोपनीय वस्तुं प्रायः वृरादइयां से भर जाती है। आप इम वट्‌ 
स्वरूप प्रदान करे जिसमे अधिरुधिक सख्या में लोग इसके अध्ययन कौ ओर 
ञुकं । मुज्ञ पणं विश्वास है किम गुजरी हई बात (01 2 1051 ८४6) 
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कै ल्य नही चित्ार्ढा हं) अभी भी समय ठं। अगर, भारतीय विद्वानों की 
मट्न्टो अभी से वद्धयरिकर्‌ हाकर दस दास्त्र के उद्धार के ल्य कोशिश शरू 
क्र दे ता वहन कष्टा जने की अना है। 

जमाने से कटवत चटी जा ग्ही टै कि लक्ष्मी ओौर सरस्वती मं वैर का 
मात्र दे, परन्तु, मगा व्ष्वास टै कि एक की सहायता के विना दूसरी का सम्यक्‌ 
विक्रास ओर्‌ उपयोग प्रायः असम्भव है। अतएव, 


धनिको सं 


मरी प्राना द क्रि सर्स्वनी के उद्धार मं आप अपनी थैलियां भी अर्पणकरे। 
भगवान्‌ ने पह ध्ररोटर आपको सत्कार्योके ल्पिहीदी दै । आप विवाह्‌, श्राद्ध 
अथ्रवा अन्य कर्य्या मे जितने रुपये फूकने हं, अगर उमका सटखरांश भी इस 
ज्ये तिपधरनु-उद्धार के निमित्त व्यय कगे का उत्माह दिग्ले तौ सरस्वती के 
वन्द पत्रा का अनृप्टान मुगमता से पूर्णं ओर सफल हो जाय। विद्योन्नति में 
वने क्रा व्यय भारत का प्राचीन आदश नहा है। मन भगवान्‌ के वचनान॒सार एक 
विद्यार्थो के अध्ययन म सहायता करने से इक्कीस पीढी तक शुभ परिणाम होता 
ट; ता अपि स्वयं सोचे कि किमी खास शास्त्र की उन्नति मं सहायता प्रदान करने 
का क्या फल होगा? यदि अनुसन्धान-काय्यं में अपकी सहायता से यह सिद्ध हु 
क्रि ज्योतिपलास््र निम्तत्व नही टै तो दस पुण्य के भागी आप ही होगे। यदि 
भग्यव् परिणःम इमकरे प्रतिकृल ही निकला तो भी जनता को इस महाश्रम 
के अल मे बचाने का पुण्य अपको ही होगा। 


यद्यपि इम लास्त्र कै अनुसन्धान उन्नति तथा उद्धार की योग्यता भारतवपं 
के मटान्‌ विद्ठनो काही है, तध्रापि मँ अपनी अल्पत्रुद्धि के अनुसार 


कछ उपाय 


(०४६ ९९5६1075) परे करता टं । मेरी धृष्टता के लिये मुञ्ञे क्षमा की 
जाय। मेरा विचार टै कि जव तकं गणित-विभाग के मतभेदों का निश्चय न 
हागा तव तक फलित विभाग में सफलता पाना कठिन दै। इस कारण तात्का- 
लिक रूप सेः- 

(१) सवसम्मति मे कोई एक एसा पंचांग बनाया जाय जिसमे प्रत्येक ग्रह 
का ईनिकं स्फुट तथा देान्तर-साधन की सुगम विधियां वणित रहे। 
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(२) विद्रन्मण्डली द्वारा अयनांश' के मतन्तर का पूरा विचार किया जाय 
जिसमे नौटिकल एेलमनक (}21108] ^ 11112012] ) से भी सहारा मिल सके । 


(३) काशी जसे किसी केन्द्रस्थान मं एक विशाल पुस्तकालय खोला जाय 
जिसमे ज्योतिष कौ मुद्रित एवं हस्तकलिखित सभी भांति की पुस्तकों के संग्रहका 


आयोजन रह । 


(४) ज्योतिष विषय का कोई सुसज्जित मासिक पत्र निकाला जाय जिसमें 
वराबर मतमतान्तरो पर देश के विद्वान्‌ विवेचना किया करे तथा जिसके द्वारा 
कठिन प्रश्नो का हल करना सुगम हो। 

(५) नं० ३ में कटे गये पुस्तकालय के साथ एक शिक्षाल्य भी रह, 
जिसमे मृख्यतः फलित ज्योतिष कौ ही रिक्षा दी जाय। सुविधानुसार इसकी 
शाखां देश के भिन्न-भिन्न कोनाम भी फलाई जायं। 

(६) वषं मे एक बार ज्योतिप-मम्मेलन हुआ करे। 

(७) ज्योतिष के अध्यापको के अन्दर एक एमी मंडली भीहो, जो विलक्षण 
कुण्डलियों को एकत्रित किया करे। मनुष्य ओर पशु-पक्षी सभी की कुण्डलियां 
एकत्रित की जायं । ज्योतिप-पत्र के द्वारा दे के विद्वाना का ध्यान इन कुण्डलियों 
की ओर आकपित किया जाय। पर््यप्ति विवेचना के पश्चात्‌ वपं के अन्नम ये 
कुण्डलिर्यां पुस्तकाकार मं प्रकाशित कर दी जायं। 


इमी प्रकार के आन्दोलन मे ज्योतिष का उद्धार सम्भव दै। आघा 
भारतवषं के विदान्‌ ओर विद्याप्रेमी मेरे निवेदन पर ध्यान दगे। 

प्रस्तावना समाप्त करनं के पत्रं मं पाठकों की मेवा मे यह निवेदन करना 
चाहता हूं कि अल्पज्ञ होते हुए भी मेन 


यह्‌ पुस्तक क्यो लिखी ? 


बात यो है। म एफ. ए- का छत्र था। कई वार युनिव्मिटी की परीक्षा 
मे असफल होता रहा । मेरे पिता जी स्वभावतः बड ही धरम-भीर, पवित्र-हुदय, 
ओर शास्त्र-पुराण एवं परपरा मे विश्वास रखनेवाले थं । उनके जीवन का अधि- 
कांश केवल शिवभक्ति मे ही बीता। उन्हु मेरी असफक्ता कू खलती-सी प्रतीत 
होती होगी, क्योकि परीक्षा के पूवं वे प्रत्येकं वषं पण्डितो को वला कर मेरी परीक्षा 
का फल पूछा करते थे। मक्षे भली भांति याद है कि प्रत्येक साल पण्डित मेरे 
परीक्षोत्तीणं होने की ही भविष्य वाणी करतेथे। ओर इसके प्रतिकल म प्रत्येक 
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वषं असफल होता रहा । आखिर ज्योतिष-शास्त्र के तथ्यों से मेरी आस्था जाती 
रही ओरमेने एक बार अपना विचार दिवंगत पितृचरण की सेवा मे भी निवेदन 
किया। मेरी बातं सुन कर उन्हु दुःख हुआ परन्तु, उन्होने मेरा प्रबोध करते 
हुए कहा--“यह नुम्हारी नितान्त भूल है। महषियों की वाणी मं अविश्वास तुम्ह्‌ 
शोभा नही देता। ज्योतिष अवश्य सत्य टै। हां, यह्‌ बात ओर है कि हमारे 
आधुनिक पण्डित गणना तथा विद्रत्तामे कोरे हो।॥'' इस उपदेश का मेरे चित्त 
पर बडा गम्भीर प्रभाव पडा। तबसेमेरी धारणासी हौ गई कि जिस विषय को 
हम नहीं जानते उसकी निन्दा करना वुद्धिमानी नहीं है। 


सन्‌ १८२९८ ई० मं मेने मगेर मं मोखतारी आरम्भ की ओौर उसके एक 
वषं बाद से ही यदा-कदा ज्योतिप की पस्तकों का अवलोकन भी शुरू कर 
दिया । अत्प अभ्यास सेही मेरी लगन उस शास्त्र की ओर इस प्रकार र्गी कि 
मे कचहरी के कामों को भली भांति निवाहते हूए भी अपने अध्ययन के लिय, 
किसी अशमे, पर्याप्त समय निकाल लेनं ल्गा। हां, मुञ्ञे इस बात का दुख 
अवश्य रहा है कि मुज्ञ किसी विद्वान्‌ कौसेवा मे रह कर इस शास्त्र के अध्ययन 
का सयोग तथा सौभाग्य न प्राप्त हो सका। कभी किसी से कुछ सीखने का 
प्रयत्न भी किया तो असन्तुष्ट ही होना पडा । किन्तु इस परिस्थिति का एक 
सुन्दर परिणाम यह हुआ किं केवल स्वाध्याय पर अवलम्बित रहने के कारण मँ 
प्रत्येक वात को यथेष्ट तक-वितकं, खण्डन-मंडन ओर मनन-चिन्तन के बाद ही 
ग्रहण कर सका। इस प्रकार अध्ययन करते-करते मुज्ञे यह्‌ विश्वास हो गया कि 
ज्योतिप शास्त्र केवल सत्य ही नही वल्कि परम सत्य, गभीर ओर स्वादू है परन्तु, 
इसमे मत-मतान्तरां के धनचक्कर भी बहुत मिले। । में ज्योतिष का अध्ययन केवल 
जिज्ञासावश तत्त्व की खोज मं करता रहा। इसे अथकरी बनाने की इच्छान तो 
थीओौरन है। ` 

जव मेरी अवस्था कुछ विशेष हुई तब मुज्ञ में यह धारणा उत्पन्न हई कि 
अगर म॑ इसे जान कर ही रह गया तौ परिश्रम व्यथं ही होगा । इस कारण 
सम्वत्‌ १९८७ मे मैने निश्चय किया कि अध्ययन-काल में मैने जौ रिषप्पणियां 
ल्िखीं ओर संग्रह्‌ को थीं उनको कृष महापुरूपो कौ कुण्डलियों के साथ पुस्तका- 
कार मे जनता को भेट करद्‌ । 


हिन्दी-भाषा 


मेरे लिखनं का मख्य कारण यही है कि साधारण पाठक भी इससे कुछ लाभ 
उटा सकं ओर विद्वान्‌ इस विद्या को सुगम एवं स्पष्ट बनाने की वेष्टा करे। 
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मे इस पुस्तक कौ परिपुणं घोपित करने की भ्रष्टता नहीं कर सकता। इसमें 
त्रुदिर्या हौ सकती ह ओर संभवतः ` वहुत । परन्तु, मेरा लक्षय भौ यही है कि 
विद्रान्‌ इसके सुधारने का यश्च लं। इमः पुस्तक को प्रकारित कर मँ कदापि अथं 
या कीत्ति की आशा नहींकरता। मँ तौ केवल जनता के सामने अपने तुच्छ 
परिश्रम से, ज्योतिष जसे जटिल नास्त्र का परिचय मत्र रख रहा हरं । अगर 
विद्वान्‌ इमी उदेश्य से ओौर पुस्तकं लिख कर्‌ इमे अधिक सुगम करदेनोमै 
अपने परिश्रम को साथंकं समर्नुंगा । अगर जनता ने इसे अपनाकर मुञ्ने इमकी 
पुनरावृत्ति का सुअवसर प्रदान किया तो मेरी प्रबल इच्छा टै कि मै द्वितीय 
संस्करण मे इस पुस्तक के सम्बन्ध मे अन्य विद्वानों कौ सम्मतियों को समुचित 
अदर ओर उपयोग के साथ स्थानदे द्‌ । 

इस पुस्तक के लिखने मे मुले किमी अन्य ज्योतिविदों की सहायता प्राप्त 
करने का सौभाग्य प्राप्त न हौ सका इसका मुज्ञ हादिक दुःख दहै। अतएव, म॑ 
स्वयं समन्ता हं किं पाठक इसमें एकांगी दुष्टिकोण की कमजोरियां पाववेगे। 
आखिर मुज्ञ अपनी ही विद्या-वुद्धि से काम ठेना पड़ा। 


एक बात ओौर। चूँकि शास्त्र (5८1610८ ) सव॑दा टेकनिकल होते है । इस 
च्यि इस पृस्तक मे भाषा के प्रवाह मे सम्भव दकि त्रूटियां हो गद्‌ हां। आशा 


थ 
१ 
` 


है, पाठक इसे अवश्यम्भावी ( 1116 9114}9]€ ) समन्न कर मुञ्जे क्षमा करेगे । 


घन्यवाद । 


अन्ततो गत्वा मँ उन श्वद्धास्पद, माननीय महानुभावं का अत्यन्त आभारी 
हं ओर सम्मानपुरःसर उन्हं धन्यवाद देता ह, जिनकी लिखी पुस्तका एवंन्वों मे 
मने प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन मं सहायता मिनी दै। ज्योतिष विषय तथा 
विषयान्तरों का सर्वोच्च स्वंसाधारण मन्नूटाल पुस्तकालय” गया के मञ्चालकों 
का अतीव अनृगृहीत हं, जिनकी सहायता कै विना पुस्तक का प्रकाठनं एकान्त 
असम्भव था। इसकी जनता-मेवा परम सराहनीय हे, एवं मन्ृखाट जी का यह्‌ 
विनाल संग्रह देखकर चित्त का परम।नन्द हुआ ट। यह्‌ अपनी कारिका एक ही 
पुस्तकालय दै। हम मगर जिरान्तगंत सिमरिया ग्राम-निवासी श्रीरामधारी सिह 
“दिनकर” वी. ए. (आनसं) विनारद के विलेप रूपमे आभारी है, जिन्हान भूमिका 
भाग को एक वार्‌ देख ठेने का कष्ट उठाया टै। इसके सिवा आपने टेखक- 
परिय लिखकर भी पुस्तक कौ नोभा वृद्धि की दै1 जमाल्पुर-निवामी प्रमिद 
कवि श्रीजगदीश्च आ “विमल जी का वट कृतन्न हूं, जिन्होनं पद्यमय मंगलाचरण 


१०९८ 


किख कर पुस्तकं को सुपमामय बना दिया है। चौधरी टोका, पटना वास्तव्य 
पडत रेवतीरमण सिह चौवरी, साहित्योपाध्याय, काव्यतीर्थं को भी धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रह्‌ सकता, जिन्होने वक्तव्य के भापा संशोधन मे समय समय पर 
उचित सहायता दी है। मृगेर जिला अन्तर्गत डल्ह्वा प्राम निवासी श्री श्रुतिवंधु 
दार्माजी शास्त्री (पंजाब), वेदतीथं (कलकत्ता) को वन्यवाद है जिन्होने पुस्तक 
के भाषा संशोधन का कष्ट उठाया टै । विशेषतः ज्योतिगग मार्तंड, भारतभूपण, 
गणित एवं फलित ज्योतिष के आश्चयं जनक अद्वितीय विष्टान्‌, बर्वाड्ग्राम 
वास्तव्य (पटी तल्ला दहाल्म, पो. ज॑तीं जिका अल्मोड़ा) ज्योतिषाचायं पंडित 
लक्ष्मीदत्त शर्माजी को सम्मानसहित सविनय ह्‌ःदिक धन्यवाद है एवं म आपका 
अत्यन्त आभारी हूं जिन्होने कृषपापू्वंक सांगोपांग प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम-खंड को 
सावहित अध्ययन कर त्रुटियों के सुधारने की परम कृपा दरसायी है। 


सुतरां अवसान मं अपने इष्टदेव उस भक्तिसुलभ भगवान्‌ शंकर को अनेकानेक 
धन्यवाद देता हँ जिनकी असीम छपा से यह विशाख ग्रंथ इस रूपकोौ प्राप्त कर 
स्का है; उन्हें सादर वन्दना करता हुआ अपने इस कषद्र-वक्तव्य का रेप करता 
हं । इति शुभ- 





भवदीय आश्रव-- 
देवकीनन्दन 
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